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प्रकाशकीय निवेदन 


यह mania ग्रन्थ घ्यान-योगका विस्तारपूर्वक वर्णन करनेवाला अपूर्व अध्यात्म ग्रन्थ है । इस ग्रन्थके 
हिन्दी अनुवाद करनेमें श्रीमान्‌ पं; बालचन्द्रजी शास्त्रीने सहयोग दिया उसके लिए हम उनका हादिक 
धन्यवाद मानते हैं । 


तथा इस ग्रन्थके प्रकाशन कार्यमें सन्मति मुद्रणालय वाराणसीका सहयोग मिला जिसके लिए हम 
उनका आभार मानते हैं । 


i यह ग्रन्थ ध्यान धारणा करनेवाले मुमुक्षु भव्य जोवोंको अतीव उपयुक्त होगा ऐसी हम आशा 
करते हैं । 


मन्त्री 
बालचन्द देवचन्द शहा 
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प्रकाशकीय निवेदन 


यह ज्ञानाणंव ग्रन्थ ध्यान-योगका विस्तारपूर्वक वर्णन करनेवाला अपूर्व अध्यात्म ग्रन्थ है। इस ग्रन्यके 


हिन्दी अनुवाद करनेमें श्रीमान्‌ पं. बालचन्द्रजी शास्त्रीने सहयोग दिया उसके लिए हम उनका हादिक 
धन्यवाद मानते हैं । 


तथा इस ग्रन्थके प्रकाशन कार्यमें सन्मति मुद्रणालय वाराणसीका सहयोग मिला जिसके लिए हम 
उनका' आभार मानते हूँ । 


यह ग्रन्थ ध्यान धारणा करनेवाले मुमुक्षु भव्य जीवोंको अतीव उपयुक्त होगा ऐसी हम आशा 
करते हैं । 


मन्त्री 
बालचन्द देवचन्द शहा 
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जीवराज जेन ग्रन्थमाला 


परिचय 


सोलापुर निवासी स्व. ब्र. जीवराज गौतमचन्द दोशी कई वर्षो उदासीन होकर घर्मकार्यमें अपनी 
वृत्ति लगा रहे थे। सन्‌ १९४० में उनको प्रबळ इच्छा हो उठी कि अपनी न्यायोपाजित सम्पत्तिका उपयोग 
विशेष रूपसे घर्म तथा समाजकी उन्नतिके कार्यमें करें। तदनुसार उन्होंने अनेक स्थानोंपर भ्रमण कर 
जैन विद्वानोंसे साक्षात्‌ और लिखित रूपसे सम्मतियाँ इस बातकी संग्रह कीं, कि कौन-से कार्यमें सम्पत्तिका 
उपयोग किया जाये । स्फुट मतसंचय कर लेनेंके पश्चात्‌ सन्‌ १९४१ में ग्रीष्मकालमें श्रीमान्‌ ब्रह्मचारीजीने 
सिद्ध क्षेत्र गजपन्थाजी क्षेत्रके शीतल वातावरणमें अनेक विद्वानोंको आमन्त्रित किया । उनके सामने ऊहापोह 
पूर्वक निर्णय करनेके लिए उक्त विषय प्रस्तुत किया ! 

विद्वान्‌ सम्मेळनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जैन संस्कृति तथा प्राचीन जैन साहित्यके समस्त अंगोंका 
संरक्षण-उद्धार और प्रचारके उद्देश्यसे जेन संस्कृति संरक्षक संघ” नामक संस्थाकी स्थापना को । उसके 
लिए रु. ३०००० के दानकी घोषणा कर दी । 

उनकी परिग्रह निवृत्ति प्रतिदिन बढ़ती गयी । सन्‌ १९४४ में उन्होंने लगभग अपनी दो लाखकी 
सम्पूर्ण सम्पत्ति संघको दूस्टरूपसे अर्पण की । 

इसी संघके अन्तर्गत जीवराज जैन ग्रन्थमाला द्वारा प्राचीन प्राकृत-संस्कृत-हिन्दी-मराठी पुस्तकोंका 
प्रकाशन हो रहा है | 

आजतक इस ग्रन्थमाळासे हिन्दी विभागमें ३० ग्रन्थ, कन्नड विभागमें ३ ग्रन्थ तथा मराठी विभागमे 
४५ ग्रन्थ प्रकाशित हो गये हैं । 

प्रस्तुत ग्रन्थ इस ग्रन्थमालाका ३०वाँ पुष्प है । 


Oo 
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प्रधान सम्पादकीय 


है जैन सिद्धान्तके अनुसार जीव कर्मसे बद्ध होकर अनादिकाल से इस संसारमें 

el जब वह अपने स्वरूपको पहचान उसकी श्रद्धा करके उसीमें तोन 0 कन 
होता हृ । मुक्तिके उपाय हैं सम्यरदर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌चारित्र । जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध संवर 
निर्जरा, मोक्ष इन सात तत्त्वों का यथार्थ श्रद्धान सम्फरदर्शन है । जीव और अजीवके TETA क्या a5 
संसार है । संसारके प्रधान कारण आस्तव और बन्ध है । और संसारके विरामरूप मोक्षके प्रधान कारण | 
संवर और निर्जरा हैं। संवर और निर्जराका प्रधान कारण सम्यकचारित्र है और उसमें तप भी गर्भित है । 
तपके दो भेद ह--बाह्य और अभ्यन्तर । उनमें-से भी प्रत्येकके छह भेद हैं । अभ्यन्तर तपके ही छह भेदोंमें-से 
एक भेद ध्यान है। ध्यानके चार भेद हैं-- आतं, Ua, धर्म और शुक्ल । इनमें-से प्रथम दो संसारके कारण z 
और अन्तिम दो मोक्षके कारण हैं। इससे स्पष्ट है कि ध्यान शुभ भी होता है ओर अशुभ भी होता है। 
किन्तु जब हम ध्यानकी चर्चा करते हैं तो हमारा लक्ष्य शुभ ध्यान हो होता है, अशुभ ध्यान नहीं होता । 
किन्तु घ्यानका शुभत्व और agaa घ्याता और ध्येयपर निर्भर है । यदि घ्याता विषय और कषायसे 
ग्रस्त हैं और उन्हींके विचारमें निमग्न है तो वह ध्यान अशुभ ध्यान हे । आर्त और रौद्र ऐसे हो अशभ ध्यान 
हैं। इन ध्यानोंके लिए किसी प्रकारके शिक्षण या योगाभ्यासको आवश्यकता नहीं होती । आहार, भय, 
मेथुन और परिग्रहरूपी संज्ञा प्रत्येक संसारी प्राणीमें सामान्य है। अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार सभी प्राणी ` 
इनकी चिन्ताओंमें फंसे रहते हैं। उनका जीवन इन्हींकी चिन्तामें बीतता है अतः इनकी चिन्तासे निवृत्त 
होनेपर ही शुभष्यानमें प्रवृत्ति हो सकती है। इसीसे ( ज्ञाना. २६९ ) कहा है--यदि तू कामभोगोंसे विरक्त : 
होकर तथा शरीरमें स्पृहा छोड़कर निमंमत्व भावको प्राप्त कर सका है तो तु घ्यानका अधिकारी है । उसीकी 
तैयारीके. लिए ज्ञानार्णवके प्रारम्भमें बारह अनुप्रेक्षाओंका कथन किया है । तथा विविध उपदेश दिये हैं । 


ध्यानका स्वरूप 

तत््ार्थसूत्रके नवम अध्यायके अन्तमें ध्यानका वर्णन है और उससे पूर्वमें जो संवर और निर्जराके . 
प्रसंगसे गुसि, समिति, घर्म, अनुप्रेक्षा, परीषहजय ओर चारित्रका वर्णन है वह सब एक तरहसे घर्म और 
शुक्ळघ्यानके योग्य घ्याता बनानेकी ही प्ररूपणा है। उस सब तैयारीके बिना इन शुभ घ्यानोंका घ्याता होना 
सम्भव नहीं है । पातंजल योगदर्शनके प्रारम्भमें भी हम ऐसा ही पाते हैं । उसके बिना चित्तवृत्तिका निरोध 
सम्भव नहीं है और चित्तवृत्तिके निरोधको ही योग कहा है। | oe 

किन्तु त. सू. ( ९२७ ) में ध्याताके लिए केवल उत्तम संहनन पद ही दिया है । जिसका अस्थिबन्धन 
आदि सुदृढ़ और अभेद्य होता हे उसे उत्तम संहनन कहते हैँ । दिगम्बर व्याख्याकारोंके अनुसार छह संहुननोंमें- . 
से आदिके तीन संहनन ध्यानके लिए उत्तम हैं किन्तु मोक्षप्रातिके लिए केवल प्रथम संहनन ही उपयोगी 
है। किन्तु श्वेताम्बर व्याख्याकारोंके अनुसार आदिके चार संहनन उत्तम हैं । 

यहाँ यह प्ररत हो सकता है कि यह कथन सामान्य घ्याताका हे । यह अशुभ ध्यानके ध्यातामें केसे 
संगत हो सकता है ? इसका उत्तर है कि जैन सिद्धान्वके अनुसार सप्तम नरकमें वही मनुष्य मरकर जन्म 
लेता है जो प्रथम उत्तम संहननका घारी होता है । अर्थात्‌ जिस संहननसे मोक्षकी प्राप्ति होती है उसी संहुननसे 
सप्तम नरकमें उत्पत्ति होती हे । अतः जैसे उत्कृष्ट शुभ घ्यानके लिए उत्तम संहनन आवश्यक है उसी प्रकार 
उत्कृष्ट अशुभ ध्यानके लिए भी उत्तम संहनन आवश्यक है । 

उसी सूत्रमें ध्यानका लक्षण 'एकाग्रचिन्तानिरोध' किया है । यह लक्षण योगदर्शनके चित्तवृत्तिनिरोधसे 
भिन्न है और उस भिन्तताका कारण है ` जेन मान्यता । जैन मान्यताके अनुसार चित्त अर्थात्‌ मनका वृत्तियाँ 
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२ ज्ञानाणंव 


आत्माकी हो वृत्तियाँ हैं, क्योंकि भावमन ज्ञानरूप है. और ज्ञान आत्माका गुण है । जैनदर्शनमे गुणको सत्ता 
गुणीसे भिन्न नहीं है । दोनोंका तादात्म्य है । अतः आत्मा ज्ञानरूप है और ज्ञान आत्मख्प ह | किन्तु भावमन 
ज्ञानरूप होकर भी ईषत्‌ इन्द्रिय होनेसे अनिन्द्रिय कहा जाता है । संसार अवस्थामें अल्पज्ञानी जीवके गुण- 
दोष विचार स्मरण आदि व्यापारोंमें वह सहायक होता है । जैसे इन्द्रियाँ रूप, रस, स्पर्श आदिका ज्ञान 
करानेमें सहायक होती हैं । गुण-दोषका दिचारक और स्मरण आदिका कर्ता तो आत्मा ही है। अतः जिन्हें 
चित्तकी वृत्तियाँ कहा जाता है वे सब मूलमें आत्माको ही वृत्तियाँ हैँ । रागी-द्रेषी आत्मा ही भनके द्वारा 
उन व्यापारोंमें प्रवृत्त होता है। अतः जबतक राग-द्वेषपर नियन्त्रण नहीं होता तबतक चित्तकी चंचलतापर 
नियन्त्रण नहीं हो सकता । और जबतक चित्तकी चंचलतापर नियन्त्रण नहीं होता । तबतक ध्यान द्वारा 
आत्मदर्शन सम्भव नहीं है । कहा भी है-- 


रागद्वेषादिकल्लोळेरलोलं यन्मनोजलम्‌ । स पद्यत्यात्मनस्तत्त्वं तत्तत्त्वं नेतरो जनः ॥३५।--समाघितन्त्र । 


/जिसका मनरूपी जल रागद्वेष आदि लहरोंसे चंचळ नहीं होता, वह आत्माके यथार्थ स्वरूपको 
देखता है, अन्य जन उस आत्मतत्त्वका दर्शन नहीं कर सकते ।' 

इसके सिवाय चंचळचित्तका हो नाम चिन्ता है। उसका अवलम्बन एक अर्थ न होकर अनेक अर्थ 
होते हैँ । अनेक अर्थोंसे हटाकर एकमें ही उसके नियमनको “एकाग्रचिन्तानिरोध' कहते हैं। किन्तु “एकाग्र में 
अग्न शब्दका प्रयोग अर्थपरक नहीं है । यदि अर्थपरक हो तो पृथक्त्ववितक नामक शुक्लध्यानमें जो अर्थसंक्रान्ति 
होती है उसमें विरोध आता है । वहाँ एक अर्थमें निरोध नहीं रहता । किन्तु अग्नका अर्थ मुख लेनेसे अनेक- 
मुखताकी निवृत्ति हो जाती है। एकमुख होते हुए भो अर्थसंक्रम होनेपर भी ध्यान होता है किन्तु अनेक- 
मुखतामें व्यग्रता रहती है । इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि केवल चिन्तानिरोधको ही ध्यान क्‍यों नहीं 
कहा । निरोधका अर्थ अभाव भी होता है और ऐसी अवस्थामें-ध्यान केवळ चिन्ताका अभाव अर्थात्‌ किसी 
प्रकारकी कोई चिन्ता न होना मात्र रह जाता है । 

किन्तु तत्त्वाथंसूत्रके व्याख्या ग्रन्थ सर्वार्थसिद्धि और तदनुसारी तत्वार्थवातिककी उक्त व्याख्याकी 
आलोचना अपराजित सूरिने अपनी विजयोदया टीकामें की है । ag लिखते हैं-- 

कोई आचार्य ऐसा कहते हैं कि नाना अर्थोका' अवलम्बन लेनेसे चिन्ता परिस्पन्दनशील होती है । 
उसको एक अग्रमे नियमित करना चिन्तानिरोध है । उनसे पूछना चाहिये कि जब चिन्ताके आश्रय नाना अर्थ 
हैं तो वह एक ada ही नियमित कैसे हो सकती है. । यदि वह एक ही अर्थमें प्रवृत्त होती है और नाना 
अर्थोके अवलम्बनरूप परिस्पन्दवाली नहीं है तो उसका निरोध कहना असंगत है । अत; यहाँ ऐसा व्याख्यान 
करना चाहिए--चिन्ता शब्दसे चैतन्यको कहा है । वह चैतन्य भिन्न-भिन्न अर्थोको जाननेपर ज्ञानपर्यायरूपसे 
वर्तन करनेसे परिस्पन्दरूप होता है उसका निरोध अर्थात्‌ एक ही विषयमें प्रवृत्ति चिन्ता-निरोध है । 

3 इसी एकाग्रचिन्तानिरोधका एक अन्य व्याख्यान तत्त्वानुशासन नामक ध्यानशास्त्रमें मिलता है । 
उसमें कहा है--'अंगति' अर्थात्‌ जो जानता है वह अग्न है । इस निरुक्तिके अनुसार अग्रका अथं होता है 
आत्मा । तत्त्वोंमें अग्रगण्य होनेसे भी ‘aa’ शब्दसे आत्माका स्मरण किया गया है। 'एक' का अर्थ होता 
है केवल अथवा तथोदित अर्थात्‌ शुद्ध और अन्तःकरणको व्यक्तिको चिन्ता कहते हैं उसका रोध अर्थात्‌ 
नियन्त्रण । अर्थात्‌ शुद्ध आत्मामें चित्तवृत्तिका नियन्त्रण ध्यान है । और यदि निरोधका अर्थ अभाव करते 
हतो आत्मामें चिन्ताका अभाव ध्यान है और वह स्वसंवेदन रूप श्रुतज्ञान है जो रागद्वेषसे रहित होनेसे 
उदासीन यथार्थ अतिनिइचल होता है । [ तत्त्वानु. ६२-६६ इलो. ] 1 


३. “चछचित्तमेव चिन्ता? bande RNecion. Diz by भ्रष्ट, ७ ला* १६५५ | 


प्रधान सम्पादकीय ३ 


ध्यान और ज्ञान 


यहाँ ध्यान ओर ज्ञानका भेद भी द्रष्टव्य हूँ । जैन दर्शनमें आत्मामें अनन्तगुण माने गये हैं । किन्तु 
उनमें अपना और परका बोध करानेवाला एक WATT ही है अतः जैन अध्यात्ममें कहा है 


आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्‌ करोति किम्‌ ।'—समयसार कलश 


आत्मा ज्ञान है । ज्ञानके सम्बन्धसे ज्ञान नहीं है किन्तु स्वयं ज्ञान है। वह जाननेके सिवाय अन्य कुछ 
नहीं करता । करना उसका काम नहीं है मात्र जानना ही उसका काम है। जबतक उसमें कर्ृत्वबुद्धि रहती 
है तवतक उसकी संसारसे मुक्ति नहीं होती । उसकी कतृंत्वबुद्धि ही उसकी आकुलताका मूल कारण È 
उसमें योग देते हैं उसके भन-वचन-काय | मन, वचन और कायकी प्रवृत्ति ही, जिसे जैनधममें योग शब्दसे 
कहा है, क्रोध मान माया और लोम नामक कषायसे अनुरक्त होकर उसके संसार बन्धनको अनन्त बनाती 
है । जब उसमें ज्ञानमूलक चारित्रकी घारा प्रवाहित होती है तो कषायोंके साथ उक्त योगका भी निरोध होता 
हूँ । वस्तुतः तभी वह घ्याता बनता है । उसमें प्रवाहित ज्ञानकी धारा घ्यानावस्थामें' निश्चल हो जांती है । 
इसलिए उसे ज्ञाने न कहकर ध्यान कहते है । 
ज्ञानार्णव | 

सम्भवतया इसीसे आचार्य शुभचन्द्रने अपने इस घ्यानशास्त्रका नाम ज्ञानार्णव रखा है और अन्तिम 
पुष्पिकाओंमें अपर नाम योगप्रदीपाधिकार दिया है। घ्यानके लिए योगशब्दका चलन जैनपरम्परामें नहीं 
रहा है । यों तो प्रकरणवश ध्यानका वर्णन आगमिक साहित्यमें तथा उत्तरकालीन साहित्यमें मिळता है किन्तु 
ध्यान पर स्वतंत्र ग्रन्थ कम ही मिलते हैं। अकलंकदेवने अपने तत्त्वार्थवातिक ( ९1२७ ) में ध्यानका वर्णन 
करते हुए अन्तमें एक ध्यानप्राभृत नामक प्रन्थका उल्लेख किया है किन्तु वह उपलब्ध नहीं है । हरिभद्रसूरिने 
एक ध्यानशतकपर टीका रची है। और उस टीकाके साथ वह ध्यानशतक वीर. सं. २४६७ में जामनगरसे 
मुद्रित हुआ है । उसपर उसे जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण रचित छपा है। .किन्तु पं. दलसुखजी मालवणिया-जैसे 
विद्वान्‌ उसे उनका नहीं मानते । उसे हम ध्यानपर रचा गया प्रथम स्वतन्त्र ग्रन्थ कह सकते हैं । इसमें १०५ 
गाथाएँ हैं। दुसरी गाथामें स्थिर अध्यवसानको ध्यान और चंचल चित्तको भावना अनुप्रेक्षा तथा चिन्ता शब्दसे 
कहा है । हरिभद्रसूरिको टीकासे यह तो स्पष्ट है कि यह उनसे पूर्वका है । इसकी लगभग पचास गाथाएँ 
षट्खण्डागमकी धवला टीका (पु. १३, पू. ६४-८७) में उद्धृत हैं। इसमें भी चारों घ्यानोंका कथन है । 

हरिभद्रसुरिने योगपर कुछ ग्रन्थ रचे हैं । किन्तु दिगम्बर परम्परामें तत्त्वानुशासनके पश्चात्‌ ध्यानपर 
उपलब्ध ग्रन्थ एक ज्ञानार्णव ही है । ज्ञानार्णवके पश्चात्‌ भास्करनन्दिने एक ध्यानस्तव रचा है जिसमें १०० 
इलोक हैं । अतः ज्ञानार्णव अपने विषयका एक विस्तृत ग्रन्थ है। इसमें ध्यानके अंगभूत ऐसे विषयोंकी भी 
चर्चा है जिसका वर्णन उससे पूर्वके जैन साहित्यमें नहीं है । 

जैन परम्परामें घ्यानके आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल ये चार भेद ही प्राचीनकालसे मान्य रहे हैं। किन्तु 
दिगम्बर परम्परामें योगसार ( ९८ ) में ही सर्वप्रथम पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यानोंका 
उल्लेख मात्र मिलता है। परमात्मप्रकाश ( पृ ६) ओर बृहद्ट्रव्यसंग्रहकी टीका ( गा, ४८ ) में टीकाकार 
ब्रह्मदेवने एक इलोक उद्धुत किया है जिसमें इन चारोंका स्वरूप कहा है । वि. सं. १०८६ में रचे गये ज्ञान 
सारेमें घर्मव्यानके भेदोंमें पिण्डस्थ, पदस्थ और रूपस्थ भेद गिनाकर तीनोंका वर्णन किया है । 

किन्तु सर्वप्रथम ज्ञानार्णवमें ही इन घ्यानोंका वर्णन विस्तारसे मिलता है । दवेताम्धर परम्पराके 


१. शानमेवापरिस्पन्दाग्निशिखावदवमासमानं ध्यानमिति | --सर्वाथे., ततवार्थवातिक ९।२७। 
२. झाएह तिणयारं अर्हं कम्मिषणाण िद्दहणं । पिण्डत्थं च पयत्यं रूवत्यं गुरुपसाएण.॥ १८॥ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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साहिंत्यमें तो इन चारों घ्यानोंके नामों तकका भी उल्लेख नहीं मिलता । फिर भी आचार्य हेमचंन्द्रने अपने 
योगशास्त्रमे ज्ञातार्णवकी शैलीमें ही उनका विस्तारसे कथन किया है । प्रायः विद्वानोंका यही मत रहा है कि 
हेमचन्द्रचार्यने शुभचन्दराचार्यके ज्ञानार्णवका ही अनुसरण किया है । किन्तु इधर दो लेख दृष्टिगोचर हुए जिनमें 
शुभचन्द्रके ज्ञानार्णवको हेमचन्द्रके योगशास्त्रका रूपान्तर कहा है । 
इसमें तो सन्देह नहीं कि दोनोंमें इतनी एकरूपता है कि दोनोंमें-से कोई एक दूसरेका रूपान्तर 
अवश्य है । किन्तु कौन किसका ख्पान्तर है यही विचारणीय है। आचार्य हेमचन्द्रका समय तो निश्चित है। 
उनका स्वर्गवास वि. सं. १२२९ में हुआ था । अतः यह निश्चित है कि उनका योगश्ास्त्र उससे पूर्व रचा 
गया था । किन्तु आचार्य शुभचन्द्रका समय अज्ञात है । पं. आशाधरने भगवती आराधनाकी अपनी टीकामें 
ज्ञानार्णवसे कुछ इलोक उद्धृत किये हँ । और इस मूळाराघनाका उल्लेख आशाधरने जिनयज्ञकल्पकी अपची 
प्रशस्तिमें किया है और उसी प्रशस्तिमै उसका रचनाकाल विक्रम संवत्‌ १२८५ दिया है । इससे स्पष्ट है कि 
जिस मूलाराधना दर्पणमे ज्ञानार्णवसे शलोक उद्धृत किये गये हैं वह वि, सं, १२८५ से पूर्वमें रचा गया था 
और ऐसी स्थितिमें ज्ञानार्णव उससे भी पहले रचा जा चुका था । किसी ग्रन्यसे कोई अन्य ग्रन्थकार तभी 
उद्धरण देता है जब वह प्रचरित होकर ज्ञानियोंमें अपना स्थान बना लेता है ओर उसमें कुछ समय तो 
लगता ही है । तब पाटणकी प्रतिके अन्तमें दिये गये उसके लेखनकाल संवत्‌ १२८४ को ही उसका रचनाकार 
- कैसे माना जा सकता है। १२८४ से पूर्व तो आशाधरका मूलाराधनादर्पण ही रचा गया था जिसमें 
ज्ञानार्णवसे एलोक उद्धृत हैं । 
पाटणकी प्रतिकी लेखक प्रशास्ति भी विशेष खूपसे ध्यान देने योग्य है। उसके पहले अन्तिम 
` पुष्पिका वाक्य इस प्रकार है-- “इति ज्ञानार्णवे योगप्रदीपाधिकारे पण्डिताचार्यश्री शुभचन्द्राचार्यविरचिते ।' 
तथा प्रशस्तिके अन्तिम दो इलोक इस प्रकार हैं-- 
तया कर्मेक्षयस्यार्थं घ्यानाघ्ययनशालिने । तपःश्रुतनिधानाय तत्त्वज्ञाय महात्मने ॥ 
रागादिरिपुमल्लाय शुभचन्द्राय योगिने | लिखाप्य पुस्तकं दत्तमिदं ज्ञनार्णवाभिघम्‌ ॥ 
आगे अन्तिम वाक्य इस प्रकार है--संवत्‌ १२८४ वर्ष वैशाख सुदि १० शुक्रे गोमंडले दिगम्बरराज- 
कुलसहस्रकीति ( तं ) स्यार्थे पं. केशरीसुतवीसछेन लिखितमिति । 
उक्त भ्रमका कारण यह है कि ज्ञानाणवके रचयिताका तथा जिसे लिखाकर पुस्तक भेंट की गयी 
उनका नाम समान है । यदि नाम समान न होता तो ग्रन्थके लिपिकालको ही उसका रचनाकाल मान लेनेकी 
गळती न की जाती । किन्तु नाम. समान होनेपर भी दोनोंकी उपाधियोंमें भिन्नता है । इसके सिवाय यह 
dt विचारणीय है कि यदि जिस शुभचन्द्रने ज्ञानार्णव रचा उन्हें ही उसको प्रति.भेंट की गयी तो क्या जिस 
शुभचन्द्र योगीकी प्रशंसामें दो लोक रचे गये उनमें इतनी बड़ी बात छोड़ दी जाती कि जिन्होंने इस ग्रन्थको 
रचा उन्हें ही यह पुस्तक दी गयी । रचयिताको ही उसकी पुस्तक लिखाकर दी जाये और इतनी विस्तृत 
प्रशस्तिमँ इतनी मौलिक बात छूट जाये या छोड़ दी जाये यह तो अत्यन्त ही आश्चर्यजनक है । 
फिर अन्तिम वाक्यमें कहा है कि संवत्‌ १२८४ वर्षमें वैसाख सुदी १० शुक्रवारको गोमण्डलमें दिगम्बर 
राजकुरू सहस्नकीतिके लिए केशरीसुत वीसलने लिखा । 
विचारणीय यह है कि यह वि. सं. १२८४ लेखनकाल तो उस प्रतिका है जो वीसलने सहस्रकीतिके 
लिए दी थी। ओर वह प्रति वही है जिसपर उसका लेखनकाल लिखा है । क्या वही प्रति जाहिणीने लिखाकर 
शुभचन्द्र योगीको दी थी । तब यह अन्तिम लेखकप्रशस्ति किस प्रतिकी है ? हमें लगता है कि जिस प्रतिसे 
यह प्रति की गयी है उसमें उक्त प्रशस्ति रही है। और उसीकी प्रतिलिपि पाटणकी प्रतिमे है । यह प्रति वह 
प्रति नहीं है जिसे जाहिगीने तिजका PARAM HRT वह प्रति इससे भी प्राचीन रही है । 


प्रधान सम्पादकीय "ष्‌ 


इसीसे इस प्रतिके परिचयमें डॉ. उपाध्येने लिखा है : कि “प्रतिके देखनेसे लगता है कि काफ़ी प्राचीन 
प्रतिके आधारपर इसका संशोधन किया गया है, यदि यह माना ही जाता है कि जाहिणीने ज्ञानार्णवकी प्रति 
'छिखाकर उसके रचयिताको भेट की थी तो यह नहीं कहा जा सकता कि ई. १२२७ ( वि. सं. १२८४ ) में 
इस प्रतिके होनेसे पूर्व कितनी पीढ़ियाँ बीत चुकी थीं ।' 
अतः ग्रन्थकार और जाहणवींके द्वारा लिखाकर जिसे प्रति दी गयी उसके नामकी साम्यता तथा 
पाटण की प्रतिके अन्तमें लिखे गये उसके लेखनकालको ही जाहणवींके द्वारा मेंट की गयी प्रतिका लेखनकाळ 
समझ लेनेकी भूछोंके कारण ही ज्ञानार्णवका रचनाकाळ संवत्‌ १२८४ मान लेनेकी भूल की गयी है अतः उसके 
आधारपर यह किसी भी तरह नहीं माना जा सकता कि ज्ञानार्णव हेमचन्द्रके योगशास्त्रका रूपान्तर है । 
इसमें सन्देह नहीं कि आचार्य हेमचन्द्र बहुश्रुत विद्वान्‌ होनेके साथ प्रतिभाके घनी थे । शास्त्रोंको 
कोई ऐसी शाखा नहीं है जिसे उन्होंने अपनी कृतिसे अलंकृत न किया हो । साहित्य, काव्य, पुराण, दर्शन, 
व्याकरण, कोश, संस्कृत, प्राकृत सभी तो उनसे अनुप्राणित हूँ । और इसीसे वे कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते हैं। 
किन्तु आछोचकोंकी दृष्टिमें हेमचन्द्र संग्राहकके रूपमें विशेष महत्त्व रखते हैं । उनका काव्यानुशासन 
काव्यमीमांसा, काव्यप्रकाश, घ्वन्यालोक आदिका ऋणी है। उनके व्याकरणमें पूर्व व्याकरणोंसे प्रभूत सामग्री 
ली गयी है । देशीनामलालामें घनपाळरचित पाइअळच्छि नाममालाका बहुशः उपयोग किया गया है । 
तरिषष्टिशलाकापुरुषचरितके अन्तर्गत अहत्सहस्ननाम जिनसेनके महापुराणके अन्तर्गत रचित जिनसहस्न- 
नामकी ही शब्दशः अनुकृति है। ऐसी स्थितिमें उनका योगशास्त्र उनकी इस संग्राहकवृत्तिसे अछूता हो, 
यह सम्भव प्रतीत नहीं होता । 
उसकी रचना ATM कुमारपालकी अत्यर्थ अभ्यर्थनावश की गयी है । हमें ऐसा लगता है कि उनकी 
अत्यर्थं अभ्यर्थनासे प्रेरित होकर आचार्य हेमचन्द्र ज्ञानार्णवको उपजीव्य बनाकर योगशास्त्र रचा है। 
शानार्णवर्में तो ग्रन्यकारने जो पद्य अन्य ग्रन्थोसे लिये हैं उनका 'उक्त च' करके निर्देश किया है। 
उनमें तत्वार्थसूत्र, महापुराण, तत्त्वानुशासन, पुरुषार्थसिद्घ्युपाय और सोमदेव उपासकाध्ययन ( यशस्तिलक ) 
के पद्य भी हैं। अन्य अनेक इलोकोंका स्थान खोजा नहीं जा सका हे । उनमें कुछ जैनेतर ग्रन्थ भी प्रतीत 
होते हैं जो योगविषयक हैं । हेमचन्द्रके योगशास्त्रका उत्तरार्धे ही यथार्थमें योगसे सम्बद्ध है। पूर्वार्धकी 
पुष्ठ संख्या ३४० है किन्तु उत्तरार्घ की ५५ पृष्ठ मात्र हैं। उनमें भी पाँचवाँ प्रकाश बड़ा है ओर उसमें 
RY पृष्ठोंमें प्राणायामका वर्णन है । शेष तीस पृष्ठोंमें घ्यानका वर्णन है। उसमें उद्धृत पद्य अत्यन्त ही 
विरल है । तीन पद्य हमें मिले और तीनों ही ज्ञानॉर्णवमें उद्धृत हैं। ज्ञानार्णवमें उद्घृत दो इलोक ऐसे 
मिळे जिन्हें परिवर्तित करके मूलमें मिला लिया गया है । उनमें एक प्रसिद्ध इलोक इस प्रकार है 
सूक्ष्म जिनेन्द्रवचनं हेतुभिर्यन्च हन्यते । आज्ञासिद्धं च तद्‌ ग्राह्यं नान्ययावादिनो जिनाः ॥ 
यह शलोक दिगम्बर परम्परा में बहुत प्रसिद्ध है । उसमें जिनेन्द्रवचनंके स्थां 'जिनोदितं तत्त्व पाठ 
है । इसका अन्तिम चरण आज्ञाविचय घर्मध्यानके प्रसंगमें सर्वार्थसिद्धि और तत्वार्थवातिक दोनोंमें है । 
ज्ञानार्णवमें भी आज्ञाविचयके प्रसंगमें ही यह उद्धुत है । हेमचन्द्राचार्यने भी इसे उसी प्रसंगमँ इस प्रकार 
परिवर्तित किया है-- ; 1 
सर्वज्ञवचन सूक्ष्म हन्यते यन्न हेतुभिः । तदाज्ञारूपमादेयं न मृषाभाषिणो जिना: ॥-१०॥९ 
ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त श्‍लोक श्वेताम्बर परम्परामें प्रचलित नहीं है इसीसे परिवर्तित करना 
पड़ा है । क्योंकि ज्ञानार्णव में तो दिगम्बर ग्रन्थोंके भी अनेक उद्धरण हैं किन्तु उनमें-से कोई भी योगशास्त्रमे 
. उद्धृत नहीं है, परिवर्तित हो सकता है । अस्तु। 


T ora 
१, शानाणंव १९३४, २०२९, २०७६ और योगशास्त्र ९१४, 4७९ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६ -ज्ञानाणंव 


उक्त तथ्योके प्रकाशमें यह स्पष्ट है कि ज्ञानार्णव योगशास्त्रका रूपान्तर नहीं है किन्तु योगशास्त्र हो 
ज्ञानार्णवका रूपान्तर है। 
योगशास्त्र ( गुजराती ) के उपोद्घातमें श्री गोपालदासजी पटेलने लिखा था--'दोनों ग्रन्थोंका विषय- 
निरूपण देखते हुए ही लगता है कि हेमचन्द्राचार्यका योगशास्त्र बहुत व्यवस्थित तथा संक्षिप्त है जबकि 
ज्ञानार्णव शास्त्र ग्रन्थ की अपेक्षा उपदेशग्रन्थ अधिक है। और इस कारण उसका निरूपण जरा शिथिल है । 
अर्थात्‌ ज्ञानार्णवको ही अधिक व्यवस्थित और संक्षिप्त करके योगशास्त्र रचा गया होगा, ऐसा जान पड़ता है ।' 
हमें खी पटेलका उक्त कथन ही यथार्थ प्रतीत होता है । अमितगतिके श्रावकाचारका जितना स्पष्ट 
प्रभाव हेमचन्द्रके योगशास्त्रपर है उतना ज्ञानार्णवपर नहीं है । अमितगतिने वि. सं. १०५० में सुभाषित रत्न- 
सन्दोह और १०७३ में पंचसंग्रह रचा है । इसी कालमें श्रावकाचार रचा गया है । अतः ज्ञानार्णव भी उसीके 
आसपास रचा गया होना चाहिए । इस तरह ज्ञानार्णवसे योगशास्त्र अवश्य ही पूर्वमें रचा गया है । अस्तु। 
स्व. डॉ. आ. ने. उपाध्येने बड़े TAH साथ इस ग्रन्थका सम्पादन किया था । उनके द्वारा लिखित 
हस्तलिखित प्रतियोंके परिचय तथा ज्ञानार्णवके मूल पाठको सुरक्षित और सुव्यवस्थित करनेकी विधिसे उसका 
स्पष्ट आमास मिलता है । किन्तु खेद है कि वह इसके प्रकाशनसे एक वर्ष पूर्व ही स्वर्गवासी हो गये । वह 
यदि जीवित रहते तो इसकी प्रस्तावना और सम्पादकीयके रूपमें ज्ञानार्णव और योगविषयपर उनका विद्वत्ता- 
पूर्ण निबन्ध पढ्नेका लाभ विज्ञ पाठकों को प्राप्त होता। 
डा. उपाध्ये ग्रन्थ-सम्पादन कलाके आचार्य थे । उनका विद्यारस प्रगाढ था, उनकी दृष्टि बड़ी पैनी, 
सुक्ष्म और निष्पक्ष थो । अपने सम्पादित ही नहीं, किन्तु सम्पादनमें प्रकाशित होनेवाले प्रत्येक ग्रन्थके प्रति वह 
जितना श्रम करते थे उतना श्रम करनेवाले आज विरळ हैं। अपने मित्र स्व. डॉ. हीरालाल जीके साथ एकरस 
होकर जिस निष्ठाके साथ उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ मूतिदेवी ग्रन्थमाला और जीवराज ग्रन्थमाळाके द्वारा जैन 
साहित्यके महत्त्वपूर्ण ग्रन्थरत्नोंको सम्पादित करके प्रकाशित किया है, उनकी वह निष्ठा अविस्मरणीय है । 
इस ग्रन्थके सम्पादनादिमें उन्हें जिनका सहयोग मिला, उन सबको यथार्थ रोतिसे धन्यवाद तो वे 
स्वयं ही दे सकते थे। मुझे तो उन सबका ज्ञान भी नहीं है। फिर भी मैं उस स्वर्गीय आत्माकी ओरसे उन 
सबका आभार मानता हूँ । जिन भण्डारोंसे या व्यक्तियोसे ज्ञानार्णवकी हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुईं, जिनके 
आधारसे यह बहुमूल्य संस्करण प्रकाशित हो सका, उन सबका. आभार मैं सादर स्वीकार करते हुए धन्यवाद 
देता हूँ । मुनिवर पुण्यविजयजी महाराजकी उदारतासे पाटन भण्डारको सर्वाधिक प्राचीन प्रतिके फोटू प्राप्त 
हुए थे । खेद है कि मुनिजी भी स्वर्गवासी हो गये हैं। उनके प्रति मैं विशेष wad श्रद्धानत हँ । 
इस ग्रन्थका अनुवाद तथा प्रस्तावनादि लेखनका कार्य पं, बालचन्द्र जी सिद्धान्तशास्त्रीने किया है । 
अन्य किस-किसने इसमें क्या-क्या योगदान दिया है यह तो डाँ, उपाध्ये ही जानते थे। मैं उन सभीके प्रति 
आभार THE करता हूँ। 
जैन संस्कृति संरक्षक संघके सभापति सेठ लालचन्द हीराचन्द और मन्त्री सेठ बाळचन्द देवचन्द 
शाहको कार्य तत्परताके कारण ही इस ग्रन्थमालाका कार्य सुचारु रूपसे चाळू है। उनके आग्रहवश तथा आचार्य 
समन्तभद्रजी महाराजके आदेशवश मुझे अपनी इस वृद्धावस्थामें सम्पादन कार्य स्वीकार करना पड़ा है अतः मैं 
आचार्य महाराजको नमन करते हुए उक्त दोनों महानुभावोंके प्रति भी आभारी हुँ । भारतीय ज्ञानपीठके 


ते उसके प्रेसमें इस ग्रन्यका मुद्रण कार्य हो सका है अतः ज्ञानपीठके व्यवस्थापको तथा प्रेस-कर्मचारियोंका 
आभारी हूं । 


स्याद्वाद महाविद्यालय 
वाराणसी केलाशचन्द्र 
दीपाबली-२६०३ —कैलाशचन्द्र शास्त्री 
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INDEX OF THE MSS. OF JNANARNAVA 


No. Names Place 
० 
MSS, 

1 P Patan 

2 Q Patan 

3 M Moodbidrī 

4 N Moodbidrī 

5 L Kolhapur 

6 5 Sholapur 

7 T Sholapur 

8 F Sholapur 

9 V Varanasi 

10 B Poona 

11 G Poona 

12 D Poona 

13 E Poona 

14 J Jayapur 

15 K Jodhapur 
Rajasthan 

16 X Amadabad 

17 Y Amadabad 

18 R 


Particulars: MS. No. 
Photo-few expanding notes — 
Photo — 
Kanadi, Moodbidri Math 628. 
Bhandar 


Kanadi—by Pt. Vardhaman 
Shastri 


Laxmisen Math. No comme. 31 or 59 
Bubane Mandir 


= 


Bubane Mandir — 
By Fadakule-Shastri, — 
with commentary 

Syadvad Mahavidyalaya 290 
Bhandarkar 0, R. I, 497 
(with commentary) 1884-86 

Bhandarkar O. R. I. _ 1061 
with commentary (only) 1884-87 

Bhandarkar O. R. 1. 498 
Prose Portion -1884-86 
commentary (only) 

Bhandarkar O. R. I. 1423 
Prose commentary (only) 1886-92 
With commentary = 

With commentary 6731 
Only verses with 1717 
few notes 
Only verses with 394 
few notes 
Printed with Hindi — 
translation 


(m 


Pagesin Samvat 


MS. or 

folios 
1 to 207 
21 to 29 


107 to 145 


1284 


1 to 115 


1 to 161 

1 to 72 

1 to 88. 

1 to 338 
(209) 

1 to 100 

1 to 67 


1811 
1950 


1 to 55 


1 to 11 1726 


1 to 12 


1 to 202 
(3) and 
1 to 79: 


177 to 242 
1 to 71 
I to 61 1485 


1907 A.D. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


s 
CAPOT 
J 


CONSTITUTION AND PRESENTATION OF THE 
| : JNANARNAVA TEXT 
: >: The text of the Jaianarnava is critically constituted with the help of 17 MSS, 
They hail from different parts, especially from western India and Karnatak. Two of 
them are in Kannad characters and rest of them in Nagari. Most of them bear no 
dates of coping. Amiong the‘dated ०16 7? is the earliest (Sam. 1284) and Y comes 
next (Sam. 1485). : त 
The MS. Pis the earliest dated one. It is well. preserved and it is corrected 
with the help. of a MS. possibly earlier than itself. In constituting the text therefore 
preference is shown, as a rule in accepting the verses genuin and selecting the rea- 
ding. All the versés which are not found in Pare put in square brackets. Every 
verse thus included is serially numbered at the beginning in Arabic figures. Again in 
each chapter the verses are numbered in, Nagari. In case the verses are ‘Uktam’ or 
not found iu P are numbered 1, 2 etc. with a star along with the previous number. 


A careful study of-readings show that a difficult, absolute, unusual and excep- 
tional readings-of Pare generally replaced differently in different MSS. As a rule the 
readings of P are accepted and those of others are noted below. Not only the needs 
of a text critic.are thus satisfied but an attempt to the thirst of a pious reader, such 
verses as are not found in P are not relegated to footnotes but they are running 
text itself in square brackets, These are reasons to believe that they are not com- 
posed by Subhacandra himself. There is bound to be different opinions about the 
‘Uktam Ch’ verses. Even here P is followed, while those in other MSS. are put in 
square brackets. SR ह 


The vary nature of the containts of the Jfianarnava is such that the text is 
bound to get inflated in course of time in the succession of MSS. Intelligent copiests 
often add verses of parallel containts, quotations of conformitive ‘characters and 
explainatory information. At times on the margin which in due course get include in 
the text. Some of the verses including in the. square brackets were as worthy as those 
in the Jfianarnava, but as long as the earliest known MS, do not admit them the 
question of their authorship by Subhacandra remains doubtful. -It is hoped that the 
text so presented will be satisfied both the critical students and the pious readers. 
raa the tabulation. of the.yerses found in different. MSS. . the following facts are 
obvious. - ee EES 


sioe 


०३» ६४१: EN SN VN St 
s sie oO HE NEE EY, 
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PRESENTATION OF THE COMMENTRAY 
AND MSS, MATERIAL 


The text of the Jfianarnava included in this edition is accompanied by a 
Sanskrit commentary. Among the MSS. collected by us F &C have an anonymous 
commentary more or less similar in character, MSS, B, J & K give the commen- 
tary of Nayavilasa. The make up of the MS. J has suffered. After 209 folios there is 
8 gap and then again we have folios differently numbered 1 to 79. The MS. K also 
contains the commentary of Nayavilasa. The portion available coincides neither with 
the beginning nor with the end, but its end (व्य--) fits remarkably with the begin- 
ning of the latter part of J (—स्थितः, folios 1 to 79). 

As thing stands B is incomplete’ but in this portion it agrees with J. The 
common portion in J & K show differences in presenting the commentary. The 
entire K has been adopted continuing it with the latter section of J and the earlier 
section is adopted only to link it with K. 

Though apparantly one feels satisfaction with the commentary presented 
here, but the correct nature and.formate of Nayavilgsa’s commentary can be finally 
fixed with one more entire MS. of Nayavilasa-is discovered. 

On the prose portion there is the commentary of Srutasagara. The commen- 
tary found in J (which accompanied by Nayavilasa’s Teeka ) shows good deel of 
independence from. Srutasagara. Under the circumstance the commentary of Sruta-. 
sagara and of Nayavilasa (as in K) so far available are given in the edition for this 
portion. 

On those verses where the SK. commentary was not available or were des- 
cribed as Sugamam a concise explainatory commentary is added in square brackets. 

The Sanskrit text and the commentary are presented in a standardized ortho- 
graphy ignoring the special peculiarities of. MSS: Such confusion between $ and Kh, 
५ & B, dy & Jy and conjuncts like-wi, गे etc. 

The Jfianarnava has been a popular work: for the pious Jain Sravakas. The 
text of it along with the Dhundhari Bhasha Teeks (rendered into modern Hindi) 
of Pandit Jayachandra was published. by.Pannalal - Bakaliwal in the Rayachandra 
Jain Shastramala in 1907 A.D. The need of an exhaustive Hindi Anuwad was well 
established. So in this edition an exhaustive Hindi Anuwad prepared by Pandit 
Balchandraji (while he was working in the Sholapur office) is included. The editor 
has added a short Hindi Anuwad of additional verses into square bracket. 


1. P. This stands‘for the photostat. copy of the Pattan Manuscript ( see a 
descriptive catalogue of MSS. of Jaina Bhandaras at Patan. Vol. I Palm-leaf MSS., 
published by the Oriental’ Research Institute Baroda, 1936) so kindly spared for 
my use by Muni Shri Punyavijayaji Maharaj, Amedabad, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


; JNANARNAVA 


Measuring from the photostat copy, the length of the palm-leaf varies from 
32 to 34 cms. and the breadth 2to6cms. The ends of the folios are broken here 
and there. The central hole intended for the string has also become wide. The 
total number of folios is 207. Nos. 1 to. 207 are writteh on one side only. The 
written matter on each folio is. divided into two columns, one on the left side and 
one on the right side of the central hole. ‘There is broad margin at both the ends. 
In the centre also 2.5 cms. space is left. . The marginal linesare three both at the 
centre and at the ends. The numbers of the folios are put on one side of the folio 
at both the ends of the margin on coloured spot. The number of lineson each 
page varies from 2 to 5 depending on the available breadth of. the palm-leaf. The 
maximum space in which is used by the copiest. The number of letters in a line 
on full page varies from 45 to 53. The manuscript is written in Nagari characters 
ina careful manner. The hand writing is uniformed. The letters are squarish. 
The Padimatras are uniformaly used. The Anuswara at the top of the first line of 
the folio is conspicuously big like a spacious zero, 


t As a rule Anuswar is used for Parasavarna and also at the end ofa Pada 
for M. Letters C & V,V & B, Ks & khy, Dy & Jy, Tr & Tri are mutually confused. 
Sometimes ri is written for r, visarga followed by s is often shown as double ss. In 
some places kim +n =Kinn, क+ इह = कयिह, कथंचनः, केचनः are seen. When risa first 
member of a letter the letter is doubled. -The verses or the chapters are not numbered. 
Only in one place there are 1 to 66 numbers for verses from verse No. 1288 ( in 
our printed text ) onwards. 


This MS. has carefully read by anybody and acceptable corrections are 
made, There are some notes on the margin and some additions and corrections 
also are therein some of the verses added on the margin. The older form of I 
(*,*) is found in the addition. This indicates that this MS. is chacked with the. 
help of a pretty old MS. The sign of Kakapada is sometimes shown to indicate the 
splitting of Sandhi. Quotations are indicated by Uktam ch at the beginning and 
iti at the end. The change over the different meter is marked by a symbol which 
looks like th or chh with double Danda on both the sides. Apparently folio No: 
45 (a) is not tressed in this photo-state-set. So the result is there is a gap of 9 
verses ( Verse No. 496 to 504 in our printed text.) Instead of that however one 
page of folio No. 49 is found twice. 


The MS. opens thus : ६०॥ उं नमो वीतरागाय ॥ ज्ञानळक्ष्मीषना° ९६०. and ends thus: अस्यां 
श्रीमन्नृपुर्या ग्रीमदहंदे” etc. printed at the end of the printed text. l 


The present MS. is written in Sarhvat 1284 (—57=1227 A. D.) by Keshari- 
suta Visal for one Sahasrakirti who is styled Rajakul ( Bhattarak ? ) of Digambar 
at Gomandal i. e. Gondal. This copy is obviously written from another MS. or a’ 
successor of it, which was presented to Subhacandra who is called Yogin and 
described asa learned ascetic by Jahini. This Jahini had taken renunciation in 
her youth, much against the wish of her relatives and had practiced a severe 


penance and was well-known for.religi i i i 
CC-0. Jangamwadi Math CONS -virtucous and pious austerity, She was 
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खादी; EE ERE वरल्या घुनिचेसःसाधीने 
negated gamenta aac R anena 
र्याल कळ मूझकत्यात साद्वेयथविलेनिता 2 


Photostat copy of MS J with Commentary, 
See : Verse No, 901 onwards in Printed Book 
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the daughter of a pious Sravaka of the Mathuranvaya and devoted to Jainisum 
Nemichandra by name. He possibly lived at Nripuri i. ८. Narvar. Her two brothers’ 
were Gokarn and Sricandra. 

The adjectives used for Subhacandra for the author of the Jfianarnava this 
cannot be ruled out, but should not be insisted upon as a deceiver evidence, 

1) The colophons mention Subhacandra only an Acarya and not Yogin. And 
in this Pragasti the term Acarya is not used. 

2) Even if it is presumed that Jahini got written a palm-leaf MS. of the 
dictated draft of the Jiianarnava and presented it to the author himself, it cannot 
be said that through how many generations it have been passed before it recopied 
in 1227 A. D. 

3) The present copy itself shows that it was chacked and corrected with the 
help of pretty earlier MS. 

Under the circumstances and in the absence of any positive evidence Subha- 
candra for whom Jahini prepared a MS. need not be identified with the author 
himself. 


2. Q; This stands for an incomplete palm-leaf MS. of the Jianargava taken 
out from a bigger bundle of palm-leaf MSS. containing some other works. ( See the 
cat. of MSS, ) Sie ah 

This microfilm of this portion was kindly spared for my use by Muni Shri 
Punyavijayaji Maharaj. The palm-leaves are numbered 21 to 30 on the left side 
and 135 to 144 ०1 the right side of margin ina coloured spot, on one side of 


the leaf. : 
The matter covered in this MS. corresponds to our printed, text verse Nos. 


1470 to 1616. ( Chapters 28.29 ). In some aspects this MS. agrees with P but many 
variant readings different readings from P and agree with others. teh 

The style of writing is more or less like P.b and V, $ and sate interchange 
and duplicates of rmm mì are usual. Some minor slips of coping are seen here and 
there. Padimatras are uniformaly.used. It opens with the symbol Boe Bhale. ‘The 
colophon at the end of 28 runs thus : इत्याचायंमीशुमचन्द्रविरचिते शानाणंवे प्रकरणम्‌ | and 
that at the end of 29 thus: इति श्ञानाणंबे योगप्रदीपाधिकारे सुद्धोपयोगविचारमकरणम्‌ । Nither the 
verses nor the chapters are numbered. 


3. M. This isa palm-leaf MS. belonging to the collection of the Jain Math 
at Moodbidrt (S. A.). Its registered No. is 628. It is written in old Kannad 


d contains complete text of the Jñänārņava. , i 
Boo measure 47x5 cms. Its folios are numbered from 107 to 145. 


‘Folio No. 123 is absent. There are 9 to 12 lines on each page and 100 to 122 


rsi line. The first leaf is partly broken. 
a aa Anuswar alone is used. The consonants withr is the first 


i bled. Distinction between i and 7 is not made. 
ae ae thus : नमः fara: ॥ शानलक्ष्मी” ९६८. It ends thus: ॥८८॥ इति श्चानाण्नंवे योगप्रदीपा- 


विकारे आचाय्ये श्रीशुभचन्द्रंविरचिते मोक्षप्रकरणम्‌ ॥ इति शानाण्नेव अथः समाप्तः ॥ श्रीवीतरागाय नमः ॥. 
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4. N. This palm-leaf MS. belongs to the collection of the Jain Math Bhandar 
in Moodbidri ( S. A. ). Its registered No. is 172, | It measures 26.5 x4 cms. It has 
115 folios. Each page has 7 lines and each line 40 to 53 letters. Jt contains the 
text of Jfianargava written in old Kannad characters. The peculiarities of writing 
are as those in M-MS. A 3 

It opens thus : श्रोशान्तिनाथाय नमः । जिनेन्द्रवाण्य नमः | शानशक्ष्मीषघना etc. and ends thus; 
॥89॥ इति श्ञानाण्नेवे योगप्रदीपाषिकारे आचाय्ये श्रौ शुमचन्द्रविरचिते ध्यानफलमोक्षस्वरूपप्रतिपादनप्रकरणम्‌ ॥भ्रीशांति- 
नाथाय नमः | जिनेन्द्रवाण्ये नमः॥ श्रीचंद्रकोतिसुनये नमः । अस्मदूविद्यायुरुभ्यो नमः ॥श्री॥७॥ 

This MS. was received through Pt. Vardhaman Shastri and the various 
readings in comparison with printed text are taken in the Sholapur office. The 
Editor has availed himself of this material. 


5.L. This isa paper MS. belonging to Laxmisen Math, Kolhapur. It is 
numbered 31. It has got 161 folios measuring 27.0x12.7 cms. Excepting the first, 
other folios are written on both the sides. Every page has got 8 to 9 lines and every 
line has 33 to 38 letters. 

This MS. contains the Jňānārņava Mula. Itis written in black ink. The 
marginal lines, Dandas, Subject-endings, Numbers, Colophons of the chapters etc. 
are in red ink, The MS. is written by one person and hand-writing is good. 

In this MS. Anuswar is for Parasavarg. Sometimes Y is written like P. 
The consonant with r is not doubled. 

This begins thus : $° नमः सिद्धेश्यः ॥ ज्ञानलक्ष्मीघना' etc. and ends thus: इत्याचायेश्रीशुभचंद्र 
विरचिते श्ञानार्णवे योगप्रदीपाधिकारे ध्यानक्कत इति फलं ॥४२॥ इति कतिपय... दद्रींद्रचंद्र: ।२॥ इत्याचार्यश्रीशुभचंद्रविरचिते 
ज्ञानाणंवे योगप्रदीपाधिकारे मोक्षप्रकरणं समाप्तं ॥४३॥ इति ज्ञानाणवः समाप्तिमगमत्‌ ॥श्री॥ ज्ञानार्णवस्य...भवाणेव: ॥१॥ 
शुभं मवत्तु.॥कल्याणमस्तु॥ श्रीरस्तु॥ 

6. S. Thisisa paper MS. belonging to Bubane Adinath Mandir, Sholapur. 
It contains 72 folios. It measures 25.4% 12.8 cms. Each page has 13 to 15 lines 
and each line has 38 to 40 letters. The paper is thin and sufficiently old. 

It opens thus : ॥६०॥ ओं नमः सिद्धां : ॥ श्ञानलक्ष्मी^ etc. and ends thus: ae इति भी 
श्ञानाणैव संस्कृत अन्थकी देशमाषामय वचनिका प्रकरण समाप्त भया । संपूर्ण: ॥ थीरस्ठु 1 कल्याणमस्तु ॥ 

This MS. contains the text and Jayachandra’s Vachanika in Hindi. The 
readings from this MS. were taken down in the Sholapur office and the Editor 
availed himself of them. 


7. T. This paper MS. belongs to the Bubane Adinath Mandir, Sholapur. It 
contains 88 folios. It measures 25.4% 12.8 cms, In the beginning folios 1 to 6 each 
page has 10 to 12 lines and thereafter 13 lines. The number of letters in each line 
varies from 33 to 39. 

It opens thus: ॥६०॥ श्रीमदूवीरेहं सद्गुरुभ्यो नमः ॥श्री॥ झ्ञानलक्ष्मी etc. and ends thus: 
इत्याचायेशुभचन्द्रविरच्यते ज्ञानाणंवे योगमदीपाधिकारे मोक्षप्रकरणम्‌ ॥छ॥ अन्याग्रन्थसंख्या २७०० इति भ्रेयं शुमं रस्तु ॥ 
समष्टादशरुद्रेण मासाश्वनिपक्षळीळ्योः | आनन्दानन्दमूमिज्य भतक्षे शालमेतनं ॥छ॥ पूज्यंममिलापुकेः पूज्यश्रीमद्भावोः 
ब्विसूरिमिः तस्य चरणानुसंजाति लिख्यते लेखपूवेकं ॥छ।। जलं तैलं etc. ॥श्रीवर्धनपुरें | 

This MS. is fullof copyist’s mistakes. It is written in Sam. 1811 (i. e. 1754 


A. D.). The name of the copy ist i i i r 0 
) CC-0. Janga ist is not mentione 0, but his teache Siname app cara $ 
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कक Bhavasagar Suri, It is written at Shrivardhanpur possibly Badnavar in Madhya 
radesh. 


8. F. This paper MS. belongs to Pt. Jinadas Phadakule, Sholapur, It measures 
30.10 x 18 cms. and contains 209 folios. Each page has 13 lines and each line about 


38 letters. It is comparatively a late copy, prepared by Parshwanath Phadakule in 
Sam. 1950 (i.e. 1893 A.D.) 


Tt opens thus : ॐ नमः सिद्धेश्यः । अथ शानाण॑व लिख्यते । sree etc. 

It is accompanied by Sanskrit commentary. It runs.thus: अहं शीशुमचन्द्राचायंः 
परमात्मानं अव्ययं नौमि नमामि । किमूतं परमात्मानं । पुनः किंसूतं परमात्मानं । अव्ययं बिनाशरहितम्‌ । etc.. 

The concluding colophon runs thus : aaia: ॥३॥ इति शानाणंवक्षाखं परिसमाप्तम्‌। 

The subsequent portion gives details of the copying and presentation of this 


MS. The readings from this MS. were taken down in Sholapur office and the Editor 
is availed himself of them. 


9. V. This is a paper MS. belonging to Syadwad Mahavidyalaya, Varanasi. 
It is numbered there 290. It measures 27.5 X 17.5 cms. and contains 100 folios. Each 
page has 15 lines and each line about 40 letters, The text «is accompanied by a 
Teeka. The MS. is incomplete and ends with verse No. 40 of the 19th chapter. 

The MS. begins thus : ६०॥ उँ नमः तिद्धेभ्य: ॥ and the colophon of the 18th chapter 
Stands thus : इति श्रोशञानाण॑वे योगमदोपाधिकारे aad श्रोशुमचन्द्रविरचिते रत्नत्रयमकरण अष्टादशमः सर्ग: ॥ 


10. 8. This is paper MS, belonging to Bhandarkar Oriental Research Insti- 
tute, Poona. Its S. No. is जल * It contains both the text and commentary. 
It is an incomplete MS. It begins with folio No. 1 and ends with folio No. 67; but 
the folio No. 31 is missed and 26 is doubled. Thus the total number of folios is 67. 
Each folio has been written on both the sides except the first. The folio numbers 
are written in black ink in the margin on the b-side of the folio, At some places 
the numbers are not clear. Somewhere the numbers are circledin red ink. The 
MS. measures 31,5x14.5 cms. Each page has 13 lines and each line has about 38 
to 45 letters. Itis all written in black ink. However the marginal lines, Dandas, 
colophons, titles, numbers of verses and some words are written in red ink. 

The writing is uniform. Some letters like § and Kh, Y and P, U and AU, 
Dhy and Vy are mutually confused. Asa rule, the copiest uses Anuswar and not 
Parasavarna. 

The MS. opens thus: ॥६०॥ नमः श्रीवीतरागाय ॥ स्वस्ति श्रीनिळ्यं सुधामपि grax etc. and 
ends thus : परमाणोः परं नाल्पं न महृत्‌ गगनात्परं। यथा किंचित्तया भमों नाहिंसालक्षणात्परः ॥४१॥ परमाणोः सकाशात्‌ 
अल्पं स्तोक etc. 

On the last page there are numbers ‘61-13-38 इलो. 2000” in the right side of 
the page. The ending portion is of Ahimsa Prakaranam 181, verse No. 41. This 
MS. is identical with the MS. received from Jain Sahitya Shodha Sanstha, Jaipur, 
ʻi. e. J, described below. 
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iz ‘JNANARNAVA 


11. 0. This is a paper MS. belonging to the B. O. R. I., Poona. It is numbered 


1061 lete. It has 55 folios measuring 25.5 x 14 cms. each. Excepting 


1884.87, It is incomp 
the first folio other are written on both the sides. Every page has got 15 fo 19 lines, 
and in every line there are 38 to 45 letters. It contains the text of the Jfianarnava 
With a Sanskrit commentary. It is written in black ink, but Dandas, Bhale etc, 
are written in red ink. Some pages are torn and many letters could not be read. In 
the middle of the last four folios there is a squar with letters. 

Here is confusion between the letters V-B, 8-5, GH-DH. Anuswar is for 
Parasavarna. The consonant with r is doubled. 


The MS. begins with ॥६०॥ उँ नमः सिद्धेभ्यः श्रीपरमात्मने नमः 1 ।। शानलक्ष्मीषनाश्लेष... ९६८.॥१॥ 
अथ टीका । अहं ्ीशुभचन्द्राचाः परमात्मानमव्ययं नौमि । नमामि । किंविशिष्टं परमात्मानं । अजं जन्ममृत्युजरादिरहितं। 
पुनः किंमूत॑ । परमात्मानं । अव्ययं । विनाशरहितं etc. and ends with सत्यत्रतमकरणं संपूर्ण॥। ॥ अनासा त्तं 
नाम...सुनिः स्थिति न धत्ते प्रायः अतिशयेन किं कृत्वा शुणमूषणं तृतीयं ब्रतं अचौयंत्रतं अनासाद्य 


12. D. This is a paper MS. belonging to the B. O. R I. Poona. It is 


numbered It measures 29 x 12 cms. Excepting the first folio, other folios 


498 
1884-86 ` 
are written on both the sides. Every page has got 9 lines and every line 40 to 
42 letters, 


This MS. contains only Gadya portion with Srutasagar’s commentary in 
. Jňänārņava. It is written in black ink. The marginal lines, Dandas etc. are also 
in black ink. 


In this MS. Anuswar is written for Parasavarna, In a few cases there is 
confusion between V and B. So also somewhere the consonant with r is doubled. 
This MS. begins thus: ॥६०।। शिवोयं वेनतेयशच स्मरइचात्मेव कीर्तितः etc. and ends thus : यदि 
जगति किंचिदित्यादि सुगमं ॥ marie शुद्धतत्तमतिमि: श्रीतिहनंद्याहये: del श्रुतसागरं कृतिवरं माष्यं शुभं कारितँ। 
गद्यानां युणवत्मियं विनयतो श्ञानार्ण॑तरस्यांतरे विद्यानंदिगुरुप्रसादजनितं देयादमेयं सुखं ॥ इति श्रौक्ञानार्णवस्थितगद्यटीका 
तत्तत्रयप्रकाशिनी समाप्ता ॥ ॥ संवत्‌ १७२६ सहोमासः क्ृष्णषष्ठयां ॥ तक्षकपुरे वादिराजेनालेखि ॥ ॥ 


13. 7, This is a paper MS. belonging to the B. O. R.I. Poona. It is 


1423 ४ 
numbered 1886-97 ` It measures 30.5 by 14.5 cms. It has 12 folios. Excepting 


the first, other foliosare written on both the sides. Every page has got 11 line 
and every line has got 25 to 32 letters. 


This MS, contained only Gadya portion of Jiidnarnava with Srutasagat’s i 
commentary. The MS. is written in black ink but some words like ‘Tadyath® | 
Siddhebhyah’ etc., Dandas, colophons of the chapter, marginal lines etc. are written z 


in red ink. The unwanted letters are covered with yellow paste. 


In the margin of first seven folios there are some Mantras like ‘ॐ हीं अष्टमीमोरप" 


तपोंगाय, 3 हीं कुतशानत्यायान ShfyanliaPlen the MS.niisarittemrbyrione person. Anuswār is ‘ 


Wha IPE CES NBEO 


MSS. MATERIAL 13 


Parasavarna. When R is first member the consonant is double. V andB, GH and 
DH are mutually confused. 

This MS. begins thus: ॥सिदधेभ्यः॥ शिवोयं वैनतेयश्च स्मरश्चात्मै कीत्तित: । अणिमादिगुणानन्य । 
रत्नवाद्विवृधैमेतः etc. and ends thus : यदिह किंचिदित्यादि सुगमं ॥छा। 

आचाग्येरिद्द शुद्धतत्वमतिमिः भीसिंहनंदाहृयंः | 

संप्राथ्ये श्रुतसतागरं Heat भाष्यं शुभं कारितं 

गद्यानां गुणवत्मियं विनयतो श्चानाणंवस्यांतरे 

Mabe देयादमेयं सुखं ॥ इति श्रो झानाणंवस्यितगद्यटोकातत्त्तत्रयभकाश्विनी समाप्ता [शुभं 

TAT ॥ श्रा र 


14. J. This MS. belongs to Jain Sahitya Shodha Sansthan, Mahaveer Bhavan, 
Jaipur. It measures 33.5%20.5 cms, It has 1 to 202 (3) folios, ( where there is 
a gap ) followed by the colophon of chapter 23, and again folios 1 to 79 ( according 
to numbering of pages but actual folios 87. ) Last page of 79 is blank. 

The paper is of the indiginous thick quality. Two folios stand uncut together. 
Each folio as a rule, is written on both the sides and numbered continuously. The 
mode of numbering is different after the folio 202. - There are some mistakes in 
numbers. Some pages have blank gaps. The last page of the first duplicate folio has 
the written matter on it. Each folio has three Marginal lines as well as the page- 
edge-lines in red ink. The written portion in the middle of the page measures 
24.5 x 13 cms. Each page has 12 lines and each line about 40 letters. i 

The MS. hasa new appearance, and is perhaps copied from an older one. 
The letters of which, though now and then misread appear to have been well 
imitated from the Adarga. १ 

The major portion is written in black ink, but Dandas, single or double, now 
and then numbers of verses, opening and concluding colophons, terms like Vyakhya, 
Sloka etc. the decoration etc. are written in red ink. On the wholeit isa good 
readable MS. and with a little acquiantance with the earlier phases of Nagari, one 
can easily conjecture the correct reading. There are marginal additions here and 
there. So also interlinear erasures and corrections. The MS. opens on the last page 
of the duplicate first folio. The second alone is numbered as 1. These numbers are 
put on the top of the left corner and the bottom of the right corner, some 4 to 5 
cms. away from the top and the bottom of the page. 

The MS. opens with Bhale between two Dandas and then नमः औवीतरागाय ॥ 
स्वस्ति श्रीनिलयं etc. Parallel to the first line in the margin Jfianarnava is written in red 
ink followed by Ti in black, just above the page No. 1 and so it is further noted in 
black ink as Jfianarnava Teeka and on some pages as Jfianarnava Satik on all the 
folios. After folio No. 202 (3) there is a big gap in the MS. in which is missed the 
printed text from 1223 to 1517 alongwith their commentary. 

The Sanskrit commentary included in this edition is based on this MS. which 
was so kindly loaned out to me through the kind efforts of Pt. Chainsukhadas 
Shastri and Dr. Kasturachand Kasliwala. In this connection, I would also mention 


the Pood Offices of Shri Chhotelalaji Jain, Calcutta. 
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a JNANARNAVA : 


15.K. This isa paper MS. belonging to the : Rajasthan rma. 
Mandir, Jodhapur and it bears the number 6731. It has 66 folios. ome of these 
folios are damaged at the left margin. The folios are numbered in the Margin on the 
b-side of the folio, The office has stamped every page on the margin on the b-side 
of the folio with a circle-stamp bearing the letters रा, मा. म. This MS. is incomplete, 
The folio numbers are from 177 to 242. The folios are written on both the sides, 

The MS. measures 29.5 x 13.5 cms, Each page has ten or eleven lines and each 
line has about 39 to 45 letters. It is all written in black ink. However the marginal 
lines, Dandas, colophons, titles, numbers of the verses etc. are in red ink. 

The writing is fair and the style of writing is sufficiently uniform. Some 
letters like V and B, Dhy and Vy, C and V, U and Au are mutually confused. Asa 
rule, the copist uses Anuswar and not Parasavarna. Sometimes the Dandas are 
unnecessarily given in the commentary. 

The MS. opens thus: कवितं ग्रसितं यदूगहनं युपिलं...७६०. and ends thus : ४६ amem 
wag भूतेषु त्रिःप्रकारः आत्मा व्यव । 


16. X. This is a paper MS. belonging to the L. D. B. S. gVidyamandir, 
Amadabad. It is numbered 1717. It measures 25.3'x11.5 cms. and has 71 folios. 
Excepting the first and the last folios, other are , written on both the sides. Every 
page has got about 13 lines and every line 40 to 44 letters. The MS. is written in 
black ink. The marginal lines and Dandas are in red ink. Red powder is used to spot 
the colophons of the chapters and yellow paste is used to cover the unwanted letters. 

This MS. contains interleaniar notes giving explainatory. equivalents of diff- 
cult words. The number of notes is pretty large and they are writren in the middle 
of two lines or in the margin. The hand-writing is good. In conjuncts if r is the 
first member the consonant is double. Anuswar is written for Parasavarna, Some 
letters like v-b, s-s, Dv-Ddh, S-kh are mutually confused. 


The MS. opens thus : ngu श्रोपाशवंजिनं नम: ॥ ज्ञानलक्ष्मीघनाइळेष...०11त ends thus : 
इति थरीशुमचन्द्रविरचित शनाणेवग्रंथ संपूर्ण )। 
श्ञानाणंवस्य माहात्म्यं चित्रं को वेत्ति तत्ततः । 
यत्‌ शानात्तीयेते भग्येद्‌ःस्तरोऽपि भवार्णवः 11 
[This verse is written afterwards in a different hand on the margin.] 
अस्वनवदि रविवार | तिथ एकादसी जानिये । लिष्यो ग्रंथसुभसार' | अंबहटानगरसुभथानि मे ।१ झानार्णव यह सार । 
ठिष्यो चित्त कीउ मगसों। जाको अतविस्तार RI सोरठा । पठत सुनत सुष ऊपजै । पावन पद्निर्वान। adakan कों 
उपजे। अद्भुत शान ॥३॥ अडिल्ल || आचारजब्रधमान सुगुनन्प्रतिं AI । ताको शिष्य महासिंघ आचारज पदभस्यो । ताको 
शिष्य जैगुपाल सुपदथारीमए | तासिष्पमूलानामदासपदसोरष ॥४.] जलं रक्षे स्यल॑ रक्षे रक्षेसि थलबंधनात्‌ | मूषहस्ते न दातव्यं 
इम वदंति पुस्तका ॥५॥ श्री ओ... 


17. Y. This is a paper MS. belonging to the L.D.B.S. Vidyamandir, Amadabad: 
It is numbered 394. It measures 28x11 cms. and has 61.folios. Excepting the 
first folio, other are written on both the sides. From pages 4a to 60 onwards every 
page has got 13 lines. The first page has also 13 lines though the letters are bigger 
in size. Other pages haye 12 lines RAL ARntheifizstypageswe have four illustrations’ 
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On the left side there is the illustration of Vrisabh Teerthankar. Below that there is 
an illustration of a monk in sitting pose with a rosery of beeds in his left hand and 
a bunch of peacock feathers in his right hand near the elbow. On the right side 
there are illustrations of two female figures, each with four hands. A detailed study 
of these figures is necessary. They are pointed in five colours i.e. red, white, 
black, yellow and green. On the second page there isa similar illustration of the 
map of Loka having the images of two Teerthankaras in the upper corners and the 
monks in the lower corners. The MS. is written in black ink, The marginal lines 
are black. Red ink is used between the marginal black lines also. This red colour is 
used to spot numbers of verses and colophons. Here and there is yellow paste to 
cover the unwanted letters, 

This MS. contained interleaniar notes giving explainatary equivalents of 
difficult words. The number of notes is pretty large. The conjuncts with r is the first 
member the consonant is double. Generally Anuswar is written for Parasavarna. 


It opens thus : ॥६०॥ ॐ नमो वीतरागाय । झानलक्ष्मीघनादलेष etc. and ends thus: grol- 
वस्य...भवार्णंवः ॥७॥ FT श्‍लोकसंख्या २७०० छ ॥छ॥ यादृशं पुस्तके दृष्टं ताइशं लिखितं मया । यदि शुद्धमशुद्धं वा मम 
दोषो न दीयते ॥छ भी सं. १४८५ वर्ष कातिक सुदि ११ सोमदिने । निजमतापप्रभावपराङ्गततरुणतरणिमण्डळान्‌। नयविनय 
विवेकसौराज्यरज्षिताखण्डलानां । महाराजाधिराजश्रीमोकळदेवराज्यप्रवतंमानानां । त्रिदिवपति पत्तनसमृद्धिस्पधिश्रीकान्‌। 
मतिदेवकुळवाटके | औीनेमिनाथचैत्याळये । भोमूलसंघे । सरस्वतीगछ्ठे । बछात्कारगणे । नन्दिसंवे । श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वये 
अनेकपट्भावलीविराजमाने | ओशुभकोतिदेवपट्टान्वये षवल्यशववलमहाधवलमद्दासिद्धान्तसुकण्ठीङृतरायराजयुरुपोषित जिनमतश्री- 
घमेचन्द्रदेवाः | तत्पट्टे। उपशममेरुचाल्यमाणेन समवसरणेन सह विराजमानान्‌। भट्टारक ्ीरत्नकीतिंदेवाः । Tee संस्यितवान्‌। 
महाराजाधिराजसुरत्राणमदमद साहि अनुरखजितचित्तान्‌। तत्पट्घराजावळीसं स्थितसुरत्राणपेरोजसाहि अनुरंजितचित्तान्‌। अनेक- 
म्लेच्छसंस्तुतचरणकमलान्‌। षट्तक चक्रवर्तिनिजितपरमतपाषण्डिनां ङृतगर्वोपहारान्‌। भट्टारक श्रीप्रभाचन्द्रदेवान्‌। तत्पट्टे 
संस्थितवान्‌। अष्टव्याकरणीयरहस्यरंजितविद्दज्जनचित्तान्‌ | भट्टारक श्रीपद्चनन्दिदेवान्‌ । तच्छिक्षपाण्डित्यकमलाकमलिनीकमल- 
बन्धून्‌ निश्चयरत्नत्रयतच्निष्ठान्‌। मुनिश्रीदेवेन्द्रकोतिंदेवान्‌ । तद्दौक्षिततपोधनउत्तमक्षमारिदशलक्षणोधमोंद्गरप्करनसमर्थान्‌ | 
सुनिश्रीविद्यानन्दिदेवोपदेशात्‌ हूंबडान्वये अनुव्रतादिद्दादशत्रतभारभरणोपेत; | नि्मभ्रीजिनेन्द्रचरणसरोजराजीराजहंसान्‌ 
वात्सल्यदशतिधवैयात्रतकरणेकतत्परान्‌। सा जैता तज्जायासम्यवत्वगुणयुणशालिनी साहू । तयोः पुत्र सकलशास्रविशारदान्‌। 
निजसौजन्येन श्रोक्ृतशन्रुमित्रान्‌ | दानेकमहीतळे कल्पवृक्षान्‌। परोकारकरण परायणान्‌ | अखिल्महीतल्प्रसिद्धान्‌ । साहुमोजा 
भार्या वसू । तयोः पुत्र घरणउ । मोजाञ्राता द्वितीयजिनचरणाराधनतद्गतचित्तान्‌। देवपूजादिषट्कमंनिरतान्‌। साहु गोसळ 
मार्या करमी । एतेषां मध्ये साधुमोजा श्ञानावर्णीकमंक्षयाथें शानाणवग्नन्थं लिखापि दत्तं सुनिश्रीविदयानन्दिदेवयोग्यं ॥शुमं मवतु॥ 
दातृळेषकपाठयो: । श्चानवाश्चानदानेन निमंयो ऽमयदानतः । अन्नदानात्‌ सुखी नित्यं निर्व्याधी भेषजा मवेत्‌। अपरस्मिन्‌ भवे 
जीवो बिभति सकलं शतम्‌ । मोक्षसौख्यमवाप्नोति शास्त्रदानफला नरः ॥ छिषित्वा छेषयित्वा वा साधुभ्यो दीयते श्रुतम्‌ । 
व्याख्यायते तं थवा तेन शास्नदानं तदुच्यते ॥ वर्धतां जिनशासनं | शुभं भवतु लेखक्रपाठयोः । सं. १४८५ वर्ष कार्तिक सुदि ११ 
सोमवासरे. रुद्रपल्लीयगछे aaa भीनरचन्द्रशिष्यणोमिलितं । सुनिविद्यानंदछिषितं पठनाथं। आचन्द्राकं चिरं नन्यात्‌ । 


USN श्रीदेवणुरुभ्यः । 
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अस्तावना 


१, ज्ञानाणंव 


` जैसी कि ग्रन्थकारके द्वारा स्त्रयं सूचना की गयी है, प्रस्तुत ग्रन्यका नाम ज्ञानार्णवे है । यह नाम उसका 
सार्थक हो है। कारण यह है कि उसमें अनेक विषयोंका वर्णन किया गया है। अतएव ग्रन्यके अध्ययनसे 
अध्येताको उन सब विषयोंका ज्ञान प्राप्त होनेवाला है । इस हेतुसे यदि उसे 'ज्ञानार्णव--ज्ञानका समुद्र” कहा 
गया है तो यह संगत ही है । इसके अतिरिक्त ग्रन्थका रके द्वारा इसे घ्यानशास्त्र भी कहा गया है। सो यह्‌ 
भी ठीक है, क्योंकि इसमें प्रमुखतासे घ्यानका वर्णन किया गया है। अन्य कितने ही विषयोंका जो इसमें 
वर्णन किया गया है वह उस ध्यानके प्रसंगसे ही किया गया है । इसके प्रत्येक प्रकरणकी अन्तिम पुष्पिकामें 
इसका उल्लेख योगप्रदोपाधिकार'के रूपमें किया गया है । योग और घ्यान ये समानार्थक शब्द हूँ । प्रस्तुत 
ग्रन्थ यतः घ्यानके दिखलानेमें दोपकक्रा काम करता है, अत: “योगप्रदीपाधिकार' कहनेसे भी उसकी सार्थकता 
प्रकट होती है । 


२. आचार्य शुभचन्द्र और उनका समय 


प्रस्तुत ग्रन्थके रचयिता आचार्य शुभचन्द्रने इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थको रचकर अपना कहीं कोई परिचय 
नहीं दिया । यह उनकी निरभिमानताका द्योतक है । इस अभिप्रायको उन्होंने स्वयं व्यक्त भी कर दिया है, 
जिसे केवल शिष्टता न समझकर उनकी आन्तरिक भावना ही समझना चाहिए । ग्रन्यके परिशीलनसे यह 
तो ज्ञात हो ही जाता है कि सिद्धान्तके मर्मज्ञ आचार्य शुमचन्द्र बहुश्रुत विद्वान्‌ एवं प्रतिभासम्पन्न कवि भी 
रहे हैँ । ग्रन्यकी भाषा सरस, सरल व सुबोध है । कविता मधुर व आकर्षक है । ग्रन्थमें जो अनेक विषयोंके 
साथ इतर सम्प्रदायोंकी भी चर्चा व समीक्षा की गयी है उसीसे उनकी बहुश्चुतताका पता लग जाता हुँ। उनके 
समयमें जो भो योगविषयक साहित्य प्रचलित रहा है उसका उन्होंने गम्भीरतापूर्ण अध्ययन किया है तथा 
अपनी इस SRN उन्होंने उसका समुचित उपयोग भी किया है । इसका उदाहरण प्राणायाम और पिण्डस्थः 
पदस्थ आदि ध्यानोंका विस्तृत वर्णन है । 

्रन्धकारके समयका विचार करनेके लिए यह देखना होगा कि उन्होंने इस ग्रन्यकी रचनामें पूर्ववर्ती 
. किन ग्रन्योंका आश्रय लिया है । प्रस्तुत ग्रन्यकी रचनामें उन्होंने आचार्य पूज्यपाद ( वि. 5-6ठो शताब्दी ) 
विरचित समाघितन्त्र व इष्टोपदेश, भट्टाकलंकदेव ( Sat शती ) विरचित तत्त्वार्थवातिक, आचार्य जिनसेन 
(Saf शती ) विरचित आदिपुराण ( 21वाँ पर्व ), अमृतचन्द्र सूरि ( 10वीं शती ) विरचित qnd- 
सिद्ष्युपाय, रामसेनाचार्य ( 10वीं शती ) विरचित तत्त्वानुशासन, सोमदेव सूरि ( 11वीं शती ) विरचित 


१. देखिए इलोक 11 और 2230 | 
२. देखिए इलोक 2229 | 
३. न कवित्वाभिमानेन न की तिप्रसरेच्छया । 
कृतिः fag मदीयेयं स्वबोधायेव केवलम्‌ ॥ 1-19 1 
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१८ ज्ञानाणंवः 


उपसकाष्ययन तथा आ. अमितगति प्रथम ( 10-11वीं शती ) विरचित योगसारप्राभृत आदि ग्रन्थोंका 
आश्रय लिया है। इनके अतिरिक्त अमितगति-श्रावकाचारके कर्ता आ. अमितगति ( द्वितीय ) भी यदि आ. 
शुभचन्द्रके पूर्ववर्ती या समकालीन हो सकते हैं तो सम्भव है उनके श्रावकाचारका भी उन्होंने प्रस्तुत ग्रन्यकी 
रचनामें उपयोग किया हो । इसका कारण यह है कि प्रस्तुत ज्ञानार्णवर्मं जिन पिण्डस्थ-पदस्थ आदि ध्यानोंका 
कुछ विस्तृत वर्णन किया गया है उनका विशेष वर्णन अमितगति-श्रावकाचारके 15वें परिच्छेदमें उपलब्ध 
होता है । पर वर्णनशैली दोनोंकी कुछ भिन्न प्रतीत होती है । 

उपर्युक्त ग्रन्योंमे-से कुछके पद्य भी प्रस्तुत ज्ञातार्णवमें “उक्तं च' आदिके निर्देश पूर्वक अथवा बिना 
किसी प्रकारकी सूचनाके भी पाये जाते हैं। यथा-- 

कटस्य कर्ताहमिति संबन्धः स्याद्‌ दयोहयो: । 
ध्यानं ध्येयं सदात्मैव संबन्धः को दुशस्तदा ॥ 

यह पद्य इष्टोपदेश ( 25 ) का है, जिसे ज्ञानार्णवमें 1510 संख्याके अन्तर्गत उद्धृत किया गया है। 

इसी प्रकार पुरुषार्थ पिद्घुपायका 116 at पद्य ज्ञानार्णवमें 825 संख्याके अन्तर्गत, तत्त्वार्थवातिक 
पृ. 14 पर तथा उपासकाच्ययन ( 23 ) में उद्धृत ` 'हतं ज्ञानं क्रियाशून्यं' आदि पद्य 315 संख्याके अन्तर्गत, 
उपासकाष्ययनके 21, 22 व 241 ये तीन पद्य क्रमसे 313, 314 व 395 संख्याके अन्तर्गत उद्धृत पाये 
जाते हूँ । ४ 

आदिपुराणके 21 वें पर्वके 102, 131, 176 व 177 ये पद्य ज्ञानार्णव में ज्योंके त्याँ अथवा कुछ शब्द- 
भेदके साथ क्रमसे 1328, 1616, 2162 और 2163 संख्याके अन्तर्गत पाये जाते हैं । इनमें अन्तिम दोके पूर्वमे 
‘saa च' का निर्देश किया गया है । हि 

तत्त्वानुशासनके इलोक 218 को ज्ञानार्णवमें 'तथान्यैरप्युक्तम्‌' कहकर 1072 संख्याके अन्तर्गत उद्धृत 
किया गया है । तत्त्वानुशासनके ऐसे भी कुछ इछोक ज्ञानार्णवर्मे पाये जाते हैं जिनमें किसीका पूर्वार्ध समान है 
तो किसीका उत्तरार्ध समान है, किसीके 1-2 चरणोंमें समानता पायी जाती है । à 

इस विवेचनसे इतना तो निश्चित हो जाता है कि आ. शुमचन्द्र अमृतचन्द्र सूरि और सोमदेव सूरिके 
बाद हुए ह्‌, _विक्रमकी 11वीं शताब्दीके पूर्व उनके होनेकी सम्भावना नहीं रहती । इसके कितने समय 
a ह हुए हैं, यह जाननेके लिए यह देखना होगा कि उनके इस ग्रन्थका प्रभाव अन्य किन ग्रन्थोंके ऊपर 

। 

स्वामिका तिकेयानुप्रेक्षाके अन्तर्गत गा. 487 की भट्टारक शुभचन्द्र ( 164 शती ) विरचित टीकामे 


~ 


sa ज्ञानाण॑वे' कहकर ज्ञानार्णवके क्रमसे 2201, 2195, 2196, 2197 और 2202 इन इलोकोंको उद्धृत 
कया हू । ८ ० 


भट्टारक शुभचन्द्रके पूर्ववर्ती पं. आशाघर ( १३वीं शती ) ने भगवती आराधताकी गा. १८८७ की 


१. इसका स्पष्टीकरण आगे पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे किया जायेगा । 

२, यहाँ यह एक विशेषता देखनेमें आयी है कि प्रस्तुत संस्करणमें पाटण प्रतिके अनुसार इलोक 2195 का 
उत्तराध इस प्रकार ग्रहण किया गया है--प्रकृतयस्तदा | अस्मिन्‌ सूक्ष्मक्रिये घ्याने देवदेवस्य दुर्जयाः ॥ 
पर इसके रामचन्द्र जैन शात्त्रमालासे प्रकाशित ( ई. 1927 ) संस्करण के अनुसार उसका उत्तरार्ध इस 
प्रकार रहा है--प्रक्ृतयों FIL । उपान्त्ये देवदेवस्य. मुवितश्रःप्रतिवन्धकाः ॥ यही पाठ पाटण प्रतिको 


छोड़कर अन्य सभी प्रतियोंमें रहा है । भट्ट 
इक्र अत्य सर रक शुभचन्द्रके सामने भी यही पाठ रहा है और तदनुसार 
उसी रूपम उन्होंने उसे वद्वुधृव कर/त्तिया। Solkection. Digitized by eGangotri z छ : 
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; 


प्रस्तावना -१९ 


टीकामेँ “उक्तं च ज्ञानाणेवे बिस्तरेण' ऐसी स्पष्ट सूचना करते हुए ज्ञानार्णवके क्रमसे 2186, 2187, 2189, 
2190, 2191, 2193 और 2194 इन इलोकोंको उद्धृत किया है । 

पं, आशाधरके पूर्ववर्ती पद्चप्रम मलवारिदेव ( १३वीं शती ) ने नियमसार गा. ३९ की टोकापें 
'तथा चोक्तं कहकर निम्न पद्यको उद्धृत किया है जो ज्ञातार्णवमें 2144 संख्याके अन्तर्गत है-- 

निष्क्रियं करणातीतं ष्यान-घारणवजितम्‌_। 
अन्तर्मुखं च यच्चित्तं तच्छुक्लमिति पठ्यते ॥ 

नियमसारकी टीकामें 'घारण' के स्थानमें ध्येय” और “इति पठ्यते” के स्थानमें 'योगिमो fag: इतना 
पाठभेद है। पर यह श्‍लोक स्वयं ज्ञानार्णवकारके द्वारा रचा गया नहीं दिखता। इसका कारण यह हुँ कि उसके 
पूर्वमे ज्ञानार्णवकी अन्य प्रतियोंमें यद्यपि 'उक्तं च' ऐसी सूचना नहीं उपलब्ध होती है, पर उसकी प्राचीनतम 
पाटण प्रतिमें “उक्तं च' ऐसा निर्देश उसके पूर्वमें किया गया है। इससे यह निश्चित नहीं कहा जा सकता 
कि उक्त इलोक ज्ञानाणंवसे ही नियमसारकी उक्त टीकामें उद्धृत किया गया है। सम्भव है वह ज्ञानार्णवसे 
पूर्व अन्य किसी प्राचीन ग्रन्यमें भी रहा हो । 

आचार्य प्रभाचन्द्र ( ११-१२वीं शती ) ने रत्नकरण्डक श्रावकाचारके इलोक ५-२४ को टोकाने क्षेत्रं 
वास्तु धनं आदि एक इळोकको उद्धृत किया है। यह दछोक "वास्तु क्षेत्र' जैपे कुछ साधारण शब्द भेदके 
साय ज्ञानार्णत्रमें 822 संख्याके अन्तर्गत पाया जाता है i 

इन प्रमाणोंसे आ. शुभचन्द्र सोमदेव सूरि और आ. प्रभाचन्द्रके मध्यवर्ती सिद्ध होते हैं । 

इसके अतिरिक्त जिस पाटण प्रतिके आधारसे प्रस्तुत ग्रन्थका सम्पादन हुआ है वह विक्रम संवत्‌ 
१२८४ में लिखी गयो हे । इसको प्रशस्ति, जो ग्रन्यक्रे अन्तमें दे दी गयी है, उसमें इसके पूर्व यह सूचना की 
गयी है कि आयिक्रा जाहिणोने अपने कर्मक्षयार्थ ज्ञानार्णव नामक पुस्तकको लिखाकर ध्प्रानाध्यपनर्में निरत 
योगी शुभचन्द्रके लिए दी । इसके पश्चात्‌ वहाँ यह निर्देश किया गया है कि सहस्रकीतिके लिए इसे केशरिसुत 
वीसलने संवत्‌ १२८४ में लिखा । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रतिको लिखाकर आयिका जाहिणीने 
योगी शुभचन्द्रके लिए दी वह agaia BF लिए संवत्‌ १२८४ में लिखी गयो प्रस्तुत प्रतिके भी पूर्वकी 
होना चाहिए । 

कुछ भी हो, इतना तो Akaa है कि ग्रन्यकी कुछ प्रतियाँ सं. 1284 के पूर्व मी लिखी जा चुकी 
थीं व ग्रन्थ पठन-पाठनमें आने लगा था । इसका एक अन्य कारण यह भी है कि भगवती आराधनाकी जिस - 
मूलाराधना टीका में पं. आशाधरके द्वारा ज्ञानाणंवके पूर्वोक्त श्लोक उद्धृत किये गये हैं वह वि. सं. १२८५ 
के पूर्व लिखी जा gat थी । इसका प्रमाण यह है कि पं. आशाघरने जिनयज्ञकल्प ( प्रतिष्ठासारोद्धार ) की 
प्रशस्तिमें उसके रचे जानेकी सूचना स्वयं की है। यह जिनयज्ञ कल्प वि. सं, 1285 में लिखकर समाप्त किया 
गया है । पं. आशाधरको मूलाराधनाके रचने और ज्ञानार्णवके परिशीलनमें भी समय लग सकता है। इससे 
यह तात्पर्य निकलता है कि ज्ञानार्णव उससे कमसे ४०-५० वर्ष पूर्व या उससे भो अधिक समय पूर्व लिखा 
जाना चाहिए | इस परिस्थितिमँ आ. शुभचन्द्रके समयक्री सम्भावना सोमदेव सूरि विरचित उपासकाध्ययनके 
रचनाकाल वि. सं. १०१६ के बाद और वि. सं. १२३५ के पूर्व को जा सकती है । 

इस काळको कुछ और संकुचित करनेके लिए हम हेमचन्द्र सुरि विरचित योगशास्त्रको लेते हैं । 
उसका हमने जो तुलनात्मक STA ज्ञानार्णवके साथ अध्ययन किया है उससे हम इस निष्कर्षपर पहुंचे है कि 


१. यह इलोक पाटण प्रतिमें नहीं रहा है । 
२, देखिए पू. ७०१ । 
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२० ज्ञानाणँव ४ 


हेमचन्द्र सुरिके सामने ज्ञानार्णव रहा है और उन्होंने उसमें विस्तारसे प्ररूपित विषयको कुशलताके साय 
व्यवस्थित रूपमें संक्षेरीकरण करके अपने योगशास्त्रमें स्थान दिया है। इसकी चर्चा हम आगे विस्तारे 
करनेवाले हैं अतः उसे यहाँ इतना कहकर ही छोड़ देते हैं। सम्भव हैं उप्ते पढ़कर कुछ पाठक हमारे इस 
मतसे सहमत हो सके । इस प्रकारसे यदि आ. शुभचन्द्र हेमचन्द्र सूरिके पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैँ तो उनका 
सद्भाव ११-१२ वीं शताब्दीके मध्य मानना युक्तिसंगत ठहरेगा । हेमचन्द्र ५ सूरिका समय सुनिश्चित है। 
उनका जन्म विक्रम सं. ११४५ में और स्वर्गवास वि. सं, १२२९ में हुआ हैं । 


३, ग्रत्थका स्वरूप 


प्रस्तुत संस्करणमें समस्त ग्रन्थ ३९ प्रकरणोंमें विभक्त है । इसके पूर्व रायचन्द्र जेन शास्त्रमालासे 
प्रकाशित ( १९२७ ) संस्करणके अनुसार वह ४२ प्रकरणोंमें विभक्त रहा है । इन प्रकरणोंका विभाग स्वयं 
ग्रन्यकारके द्वारा किया गया नहीं दिखता । वह सम्भवतः टीकाकारके द्वारा किया गया है । प्रकरणोंके जंसे 
नाम हैं तदनुसार वहाँ क्रमबद्ध विषयक्रा विवेचन देखनेमें नहीं आता, बीच-ब्री चेमें क्रमविहीन अन्यान्य विषयों- 
की भी चर्चा को गयी है व पुनरुक्ति भी उसमें अधिक हुई है । उदाहरणस्वरूप २५वें प्रकरणको लेते हैं। 
उसका नाम '्यानविरुद्धस्थान' है। यहाँ सर्वप्रथम धर्मध्यानके निरूपणक्रे लिए प्रेरणा करते हुए उसके 
भेंद-प्रभेदोंके साथ फल पर्यन्त वर्णन करनेक्री सूचना को गयी है ( 1267-68 )। आगे मैत्री आदि चार 
भावनाओं की प्रशंसा करते हुए उनके स्वरूपको दिखलाया गया है व पुनः उसकी प्रशंसा की गयी है ( 1270- 
85 ) 1 फिर यह कहा गया है कि श्रेष्ठ मुनिजन ध्यानकी सिद्धिके लिए कुछ स्थानोंको प्रशस्थ और कुछको 
निन्द्य बतलाते हैं ( 1287 ) । तत्पश्चात्‌ कुछ ऐसे स्थानोंका निर्देश किया गया है जो ध्यानमें बाधक हो 
सकते हँ ( 1289-1301 ) । यह वर्णनक्रम प्रकरणके अनुरूप नहीं रहा । प्रकरणके अनुसार यदि यहाँ 
प्रथम ही ध्यानके अयोग्य स्थानोंका निर्देश कर दिया गया होता तो वह जिज्ञासुके लिए अधिक सरल और 
सुबोध हो सकता था। अथवा प्रकरणका नाम केवळ “ध्यानस्थान' ही रहा होता और जैसी कि इलोक 
1287 में सूचना की गयी है, तदनुसार यदि यहाँ घ्यानके योग्य और अयोग्य दोनों ही प्रकारके स्थानोंका 
निरूपण कर दिया गया होता तो ag प्रकरणके अनुरूप व अधिक सुविधाजनक रहा होता । 

1 आगेका २६वाँ प्रकरण 'प्राणायाम' है। पर यहाँ भो प्रारम्भके ४० इल्ोकोंपें क्रमविहीन ध्यानके 
योग्य स्थान और आसनोंका निर्देश करते हुए योग्य स्थान व आसनपर saeg हुए ध्याताकी प्रशंसा की 
गयी है और तत्पश्चात्‌ प्राणायामकी प्ररूपणा की गयी है। 

आगे २७वाँ प्रकरण प्रत्याहार' है । यहाँ प्रत्याहारके स्वरूपको दिखलाते हुए समाधिसिद्धिके लिए 

उसे प्रशंसनीय बतलाया गया है ( 1456-59 )। उसकी प्रशंसा करनेके साथ यहाँ पूर्वोक्त. प्राणायामको 
SSAA, METRI मुक्तिको प्राप्तिमें बाधक कहा गया है ( 1459-65 ) । प्राणायामसे होनेवाली इस 
मुनियोंके द्वारा घ्यानकी सिद्धिके लिए र ie = आ 5 ज ब डा आ 
हि r ह व मन nid स्थिरताका असाधारण कारण भी कहा गया है 
इसी प्रकरणमें इन्द्रियोंके निरोधपूर्वक साम्यभावका आलम्बन लेकर मनके ललाटदेशे 


स्थिर करनेकी प्रेरणा करते हुए कुछ शरीरगत ध्यानस्थानोंक है 
1 निर्देश किया गया है, जहाँ चित्तको विश्रात्त 
होना चाहिए। यह एक घारणाका रूप है ( 1467-69 )। अल 


१. कुमारपालप्रबन्ध ( उ. जिन 
3 (उ. जिनमण्डन गणि, Fekk Y licen by eGangotri 
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प्रस्तावना २१ 


इस परिस्थितिको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भ्रन्थमें विवेचनीय विषयोंका विवेचन निदिष्ट 
प्रकरणोंके अनुसार नहीं हुआ है । यहाँ चचित विषय जहाँ-तहाँ विखरा हुआ है। इसोसे मेरी यह कल्पना 
है कि निदिष्ट प्रकरणोंका विभाजन स्वयं ग्रन्यकारके द्वारा नहीं किया गया है। उन्हे तो जहाँ जब जो भी 
वर्णनीय प्रतीत हुआ उसीका वे वर्णन करते चले गये हैं। ग्रन्थका कुछ भाग सुभाषित जैसा रहा है, इससे 
पुनरुक्ति भी अधिक हुई है । 


४. संस्कृत टीका और टोकाकार 


प्रस्तुत संस्करणके साथ जो संस्कृत टीका प्रकाशित है वह पं. नयविलासके द्वारा रची गयी है। टीका 
- बहुत संक्षिप्त व साधारण है । अध्येता उसके आश्रयसे ग्रन्यके अभिप्रायके समझनेमें कठिनाई हो अनुभव 
करेगा | विवक्षित इलोकको टोका करते हुए टीकाकारने खण्डान्वयका अनुशरण कर 'कथंभूतमु आदि कुछ 
प्रश्नार्थक पदोंके निर्देशपूर्वक प्रायः इलोकगत उन्हीं पदोंकी पुनरावृत्ति कर दी है, किसी भी इलोकका भाव 
प्रायः उन्होंने स्पष्ट नहीँ किया । यथा-- 


जयन्ति जिनसेनस्य वाचस्त्रैविद्यवन्दिताः । 
योगिमिर्याः समासाद्य स्खलितं नात्मनिइचये ॥ 
इस (१-१६) इलोकको टीका इस प्रकार की गयी है--'जिनसेनस्य वाचः जयन्ति । कथंभूताः वाचः ? 
त्रेविद्यवन्दिता:--त्रयाणां विदां समाहारः त्रैविदी, तस्या भावः त्रैविद्यम्‌, तेन वन्दिताः । लक्षण-साहित्य- 
तर्कवेदिभिर्वेन्दिता मनोवाकक्रायनमस्कृता वा । योगिभिर्या वाचः समासाझ प्राप्य आत्मनिश्चये आत्मानुभवे न 
स्खलितं न व्यपस्थितम्‌ । 
दुसरा एक उदाहरण लीजिए 
"अलक्ष्यं लक्ष्यसंबन्धात्‌ स्थूलात्‌ सूक्ष्मं विचिन्तयेत्‌ । 
सालाम्बाच्च निरालम्बं तत्त्ववित्त त्वमञ्जसा 111620 
टीका--तत्त्वविदळ्जसा सुखेन तत्त्वं विचिन्तयेत्‌ । शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः । 
टीकाकारको दुष्टिमें “अङ्जसा' मात्र दुरवबोध रहा, इसीलिए उसका अर्थ 'सुखेन' कर fear शेषको 
'सुगमम्‌' कहकर छोड़ दिया । इस प्रकारसे वस्तुतः इलोकक्ा अभिप्राय कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ हे । 
टीकाकारकी यही पद्धति प्रायः सर्वत्र रही है। 
आगराके निवासी पं. नर्या+छास दि. जैन विद्वान्‌ थे । वे जम्बूस्वामिचरित, लाटीसंहिता, अध्यात्म- 
कमल-मार्तण्ड और पंचाष्यायीके कर्ता पं. राजमल्लके समकालीन रहे हैं । प्रस्तुत ज्ञानार्णवकी टीका उन्होंने 
साहु टोडरके ज्येष्ठ पुत्र ऋषिदासको प्रार्थनापर की है । इसकी सूचना टीकाके प्रारम्भमें स्वयं पं. नयविलासने 
कर दी है । इसके अतिरिक्त ग्रन्यगत प्रत्येक प्रकरणके अन्तमें उपलब्ध टीकाके अन्तिम पुष्पिका वाक्योसे भी 
यही सूचना प्राप्त होती है । 
द्वितीय प्रकरण (द्वादश भावनाः) के प्रारम्भमें टीकाको शुरू करते हुए जो तीन इलोक कहे गये हैं 
(देखिए पु. २३) उनमें यह निर्देश किया गया है कि सद्धर्म-धोरेय पाइवं (साहु पासा) पूर्वज हुए । उनके उदार 
वंशमें सूर्यके समान उत्तम धर्मका परिपालक टोडर हुआ। उसी वंशमें जीवाजीव पदार्थोके स्वरूपका ज्ञाता 
amà साह ऋषिदास (टोडरका पुत्र) हुआ । उसकी प्रेरणासे नयविलाराने ज्ञानार्णवकी प्रसिद्ध प्रकट विवृति 
की | श्रावकाचार रूप समुद्रको वृद्धिगत करनेके लिए चन्द्रमण्डल समान वह टोडरका पुत्र ऋषिदास चिरजीवी 
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२२ amaria: 


'हो । उसके उपदेशको ग्रहण कर मनमें भक्तिभावसे प्रेरित होता हुआ मैं बाळकोंके प्रबोधके लिए ज्ञानाणंवको 
प्रदीपिकाको करता हूँ । 3 
साहु टोडरके पितामहका नाम रूपचन्द और पिताका नाम पासा था । पत्नीका नाम कौसुभी था | 


5 3 
साहु टोडरके तीन पुत्र हुए--ऋषिदास, मोहनदास और रूपमांगद । साहु टोडर जातिसे अग्रवाल 


गर्गगोत्रीय थे । बादशाह अकबरके एक विश्वासपात्र उच्च अधिकारी कृष्णामंगल चौधरीके वेमन्त्रोथे।. 


श्री पं. परमानन्दजी शास्त्रीने सम समयमें होनेवाले टोडर नामक दो व्यक्तियोंको पुथक-पृथक्‌ सिद्ध किया है-- 
एक राजा टोडर और दूसरे साहु टोडर | 


कवि राजमल्ल्ने साहु टोडरकी प्रशंसा करते हुए उन्हें सुधी, उदार, कुलदीपक, धर्मतत्पर, देव- 
जञासत्र-गरुके वत्सळ, विनयी और दानी आदि अनेक विशेषणोंसे विशिष्ट किया है ।  पिताके समान ऋषिदास 
भी गुणज्ञ, धर्मात्मा और उदारहृदय थे । उनकी प्रेरणा और पं. जिनदासके सहयोगसे पं, नयविलासके द्वारा 
प्रस्तुत टोका रची गयी हे । उसका रचनाकाल विक्रमकी १७वीं शताब्दी समझना चाहिए । क्योंकि साहु 
टोडरके निकटवर्ती प्रशंसक कवि राजमल्लके द्वारा वि. सं. १६३२ में जम्बुस्वामिचरित और वि, सं. १६४१ 

. में छाटी संहिता रची गयी है । 


५. अन्य टीकाएँ 


१. तत्त्वत्रयप्रकाशिनी--प्रस्तुत ज्ञानार्णवके अन्तर्गत जो त्रितत्त्व प्रकरण ( १९बां ) है उसमें प्रचुर 
लम्बे समासवाळे गद्य मागके द्वारा शिव, वैनतेय (गरुड) और काम इन तीन तत्त्वोकी प्ररूपणा की गयी है । 
केवळ इतने गद्य मागके ऊपर श्रुतसागर सूरिके द्वारा संस्क्ृतमें एक टीका लिखी गयी है। इस टीकाके आश्रय- 
से इन तत्त्वोका कुछ स्पष्टीकरण हो जाता है। इस टीकाके अन्तमें जो एक इलोक (पु. ३६८) उपलब्ध है 


उससे ज्ञात होता है कि प्रकृत टीका (भाष्य) आचार्य सिहनन्दीकी प्रार्थनापर विद्यानन्दी गुरुके प्रसादसे 
श्रुतसागर सूरिके द्वारा की गयो है । 


१. उग्राग्रोतकवंशजो वरमतिर्गोत्रे च गर्गो$मवत्‌ 
aqa: पुनरदुभुतोदयगुणप्रामेकचूडामणि: 
श्रोपासांवरसाधु साधु गदितः सर्वे समं साधुमिः | 
रेखा यस्य विराजते घुरि तदारम्भे महोजस्विनां 
घर्मश्रीसुखदानमानयशसां जैनेऽथ धर्मे रतः ॥--जम्बूस्वामिचरित १, ६४-६५. 
तस्य भार्या यथा नाम्ना कोसुभी शोभनानना । 
साध्वी पतिव्रता चेयं भतुंदछंदानुगामिनी ॥--जम्बू. च. १-७३ 
२. काष्ञासंघभद्यानियां (?) च नगरे कोलेति नाम्ना वरात्‌ । 
` श्रीसाधुर्मदनाण्यया तदनुजो भ्राता स आसू सुधी- | 
 स्ततुत्रो जिनंप्रमंशर्मनिरतः श्रीरूपचद्राह्नयः ॥ 
३. जम्बू. च, १, ७५-७७। 
. ४. महावीर जयन्ती स्मारिका अप्रेल १९६३, पू. १०७-११ पर “साहु और राजा टोडरमछ'-शीर्षक--लेख। 
५, जम्बू, च. १,९६-७२। 
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श्रुतसागर सूरि--बहुश्रुत विद्वान्‌ श्रुतसागर सूरि विक्रमकी १६वीं शताब्दोमें हुए हैँ। ये अनेक 
विषयोंके प्रखर पण्डित थे । संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओंपर उनका पूरा अधिकार था । उनके द्वारा 
sasa, तत्वार्थसूत्र, जिनसह्ननाम और यशस्तिलकचम्पू (अपूर्ण) आदि प्रन्थोपर टीका की गयी है। इन 
टीकाओंकी अन्तिम पृष्पिकाओं या प्रशस्तियोंमें उन्होंने अपनेको बड़े अभिमान के साथ तकं, व्याकरण, छन्द, 
अलंकार ओर साहित्य आदि शास्त्रोंमें तीक्षणबुद्धि ( त. सू. प्र. अध्यायकी अन्तिम पुष्पिका ), कलिकाल- 
गौतमस्वामी और उभय-भाषाकविचक्रवर्ती (द. प्रा. की अन्तिम पुष्पिका) आदि विशेषणोंसे विशेषित किया 
है। मोक्षप्राभूतकी टीकाके अन्तम तो उन्होंने स्वरचित एक इलोकके द्वारा यह भी व्यक्त किया है कि जो 
बुद्धिमान्‌ उमास्वामी, समन्तभद्र, कुन्दकुन्द, भट्टाकलंक, प्रभाचन्द्र, विद्यानन्द और पुज्यपादके देखनेकी मनमें 
अभिलाषा रखता है वह त्रैविद्य धीमानोंके द्वारा नमस्कृत थुतसागरको देख छे।' 

इन टीकाओंमें उन्होंने कुछ अप्रसिद्ध और विचित्र पद्धतिसे निष्पन्न शब्दोंका भी सम्भवतः बुद्धिः 
पुरस्सर उपयोग किया है । यथा--अप्पित्ति (त. वृत्ति ७-२१), पितुबीज (बो. प्रा. ५५), अण्डामिक, 
पोतायिक, जरायिक, रसायिक ( त. वृ. २-१४) व अपानं (त. वृ. ५-१९) आदि । 

२. हिन्दी पद्यमय टोका--जेसी कि श्री डॉ. कस्तुरचन्दजी कासलीवालके द्वारा सूचना की गयी है 
प्रस्तुत ज्ञानार्णवपर एक हिन्दी पद्यमय टीका संवत्‌ १७२८ में लब्यिवितय गणिके द्वारा लिखी गयी g । उसको 
एक प्रति अजमेरके भट्टारकोय शास्त्रभण्डारमें और एक प्रति जयपुरके गोघोंके मन्दिरमें संगृहीत है र 

३. हिन्दी वचनिका--एक टीका पं. जयचन्द्रजी छावडाके द्वारा हिन्दी (दूंढारी) में छिखी गयी है । 
इस टीकाको लिखकर उन्होंने माघ gat पंचमी Ya संवत्‌ १८०८ में समाप्त किया है | 

४. हिन्दी वचनिकाका रूपान्तर--छूंढारी भाषामय उपर्युक्त वचनिकाका खड़ी बोली में रूपान्तर 
श्री पं. पन्तालालजी बाकलीवालने किया, जो मूल ग्रन्यके साथ रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला द्वारा प्रकाशित हो 
चुका है तथा अधिक प्रचारमें आनेसे सम्भवतः उसके २-३ संस्करण भी निकल चुके हैं | 


६, विषय-परिचय 


समस्त ग्रन्थ जिन ३९ प्रकरणोंमें विभक्त हैं उनमें क्रमसे विषयका विवेचन इस प्रकार हुआ है _ 

१. पीठिका--यहाँ सर्वप्रथम मंगलके रूपमें कृतकृत्य परमात्माको नमस्कार करते हुए आगे क्रमसे 
आदिनाथ, चन्द्रप्र, शान्तिनाथ और वर्धमान जिनेन्द्रका स्मरण किया गया है l x प्रकारसे जो यहाँ क्रमसे 
पहले, आठवें, सोल्हवें और चौबोसवें इन चार तोथँकरो की स्तुति की गयी है उससे ग्रन्थकारका आ 
चौवीसों तीर्थंकरोंकी स्तुतिका रहा है । आगे ध्यानको सिद्धिके लिए योगीन्द्र इन्द्रभूति ( गोतम pd: 
नमस्कार करते हुए प्रस्तुत ज्ञानाणंवके कहनेकी प्रतिज्ञा की गयी हे । पश्चात्‌ समन्तभद्रादि कवीन्द्रोकी पा 


1 D3 f sit ri 

१. जैन साहित्य और इतिहास” पृ. ४०६-१२ पर शुतसागर सूरि' शीर्षक, स्व. श्री पं. 

प्रेमीका निबन्ध | ४ 
२. श्रीमत्स्वामिसमन्तमद्रममलं श्रीकुन्दकुन्द। ह्वय 

यो धीमानक्रलङ्कमट्टमपि च श्रीमत्प्रमेन्दुप्रभुम । 

विद्यानन्दमपीक्षितु कृतमना: a गुरु 

वीक्षेत श्रुतसागरं सवितयात्‌ त्रैविद्य षीमन्मुतस्‌ ॥ 
३. अपअनिति हर्षेण जीवति विकृत्या वा जीवति येन जीवः स अपान: | 
४. उन सन्देश--शोधांक १८, २६ मार्च १९६३, पू. २६६। 
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ककी वाणीका कीर्तन किया 
वनन्दी ( पूज्यपाद ), जिनसेन और AERO eaten 
महत्त्वको प्रकट करते हुए 40 pie a करते यह कहा गया है कि मैं संसारतापसे सन्तप्त अपने- 


1 तत्पश्चात्‌ ग्रन्यरच J i 
TR a सेवित मार्गमे--योगके अनुष्ठानमे--नियोजित करता हूँ । ग्र ह्‌ 


an क्तिके समान अनित्यत्वादिरूप बारह भावनाएँ अनेक 

२. दादरा भावना--मोक्ष-महलकी सोपान-पं ; k आदि 
ग्रन्थोमें चचित हैं । इनके निरन्तर चिन्तनसे प्राणी सचेतन sa f होता हैं, जो दर्शनविशुढि 

गे जानकर उनसे राग-द्रेष न करता हुआ सम : - के 

sie Bee Ta प्रकारसे सम्यग्दर्शन, सम्यग््ञान और सम्यकचारित्रके अभिमुख होकर वह मुमुक्षु 
भव्य ध्यानपर ATES होता है ( 50-246 yi i 

३. ध्यानलक्षण--यहाँ घ्यानके स्वरूप व उसके साधनकी प्रक्रियाको प्रकट करते हुए i 4 
है कि मनुष्य पर्याय काकतालोय न्यायसे दुषप्राप्य है । वह यदि संयोगसे प्राप्त a गयी A तौ उस ना 
पुरुषार्थको सिद्ध कर लेना चाहिए | यही उस मनुष्य पर्यायकी प्राप्तिका फल के । पुरुषार्थ घम ३0 का 
और मोक्षके भेदसे चार प्रकारका है । इनमें प्रथम तीन विनश्वर व संसारपरिभ्रमणके कारण होनेसे हेय a | 
यहाँ इन तीन पुरुषा्थोर्मे धर्मपुरुषार्थको भी जो संसारपरिश्रमणका कारण व इसीसे हेय कहा गया हूँ वह 
देवपूजा व गुरुपास्ति आदिरूप गृहस्थधर्मको लक्ष्यमें रखकर ही कहा गया है। कारण यह कि इस प्रकारका 
धर्म स्वर्गादि अम्युदयका ही साधक है, न कि निराकुल सुखमय मोक्षका Augo सुखका साधक तो 
आत्माका स्वभावभूत रत्नत्रयस्वरूप घमं ही सम्भव है। इसे लक्ष्यमें रखकर जबतक उस रत्नत्रयस्वरूप 
स्वाभाविक घर्मकी प्राप्ति सम्भव नहीं है तबतक नरकादि दुर्गतिसे बचनेके लिए उक्त गृहस्थधर्मका परिपालन 
करना भी हितकर है । इस बस्तुस्थितिको समझ छेना चाहिए । आगे इसी प्रकरणमें स्वयं गरन्थकारने इसी 
अभिप्रायको व्यक्त करते हुए जीवके आशयको पुण्यादय, अशुभाशय और शुद्धोपयोगके भेदसे तीन प्रकारका 
बतलाया है तथा यह निर्देश किया है कि उनमें पुण्याशयक्रे वशीभूत होकर शुद्ध लेश्‍्याका आलम्बन लेता 
हुआ जो भव्य जीव वस्तुस्वरूपका चिन्तन करता है उसके प्रशस्त ध्यान होता है । इसके विपरीत पापाशयके 
वशीभूत होकर चिन्तन करनेवालेके असद्घ्यान ( दुर्ध्यांन ) होता है । रागादिके क्षीण हो जानेके कारण 
अन्तरात्माके प्रसन्न होनेपर जो आत्मस्वरूपको प्राप्ति होतो है उसे शुद्धोपयोग या शुद्ध आशय कहा गया है । 


१. आचार्य पूज्यपादने भी निम्न इलोकों द्वारा इसी अभिप्रायको व्यक्त किया है-- 
अपुण्यमत्रतैः पुण्यं ब्रतैर्मोक्षस्तयोव्यय; | 
अब्रतानीव मोक्षार्थी व्रतान्यपि ततस्त्यजेत्‌ ॥ 
अब्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः । 
त्यजेत्‌ तान्यपि संप्राप्य परमं पदमात्मनः ॥--समाधितंत्र-८ ३-८४ 
वरं Wa: पदं दैवं नाब्रतंत्रंतनारकम्‌ । 
छाया तपस्थयोभेंदः प्रतिपालयतोर्महान्‌ ॥--इष्टोपदेश-३ 


लगभग यही अभिप्राय आत्मानुशासनमें भी इस प्रकारसे प्रकट किया गया हे” 
अशुभात्‌ शुभामायातः शुद्धः स्यादयमागमात्‌ । 


रवेरप्राससं समदगमु; 
व्यस्य THAN न, THAT, Nak Election. Digitized by eGangotri 
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अभ घ्यानका फल जहाँ स्वर्गमे. देव या इन्द्रके वैभवकी प्रापि है वहाँ f 
ह । तीसरे शुद्धोपयोगकी प्राप्तिका फल ज्ञानराज्य ( कैवल्य ie ene pi 
इस प्रकारसे यहाँ यह कहा गया है कि तत्त्वके ज्ञाता आत्महितैषी पूर्वोक्त चार पुरुषार्थोमे प्रथम तीन 
को छोड़कर अन्तिम जो मोक्ष पुरुषार्थ हैं उसीके सिंद्ध करनेमें प्रयत्नशील रहा करते हैं। अनन्त ज्ञान-दर्श- 
नादिसे सम्पन्न वह मोक्ष उस शाइवतिक एवं निर्वाध सुखका कारण है, जो समस्त कर्मोके क्षयसे प्राप्त होता 
है । वह कमक्षय सम्यस्ज्ञानके बिना सम्भव नहीं है, तथा सम्यग्ज्ञानकी सिद्धि घ्यानके बिना सम्भव नहीं है । 
इसीलिए मुक्तिके इच्छूक भव्य जीवोंको उस ध्यानका आश्रय छेना चाहिए तथा उसमें स्थिरता प्राप्त कर 
लेनेके छिए मोह और विषयासक्तिको छोड़ देना चाहिए ( 247-83 ) । | 
८ पु ४. ध्यानगुण-दोष--यहाँ प्रथमतः उस घ्यानके लक्षणके कहनेकी ' प्रतिज्ञा की गयी है जो पूर्व, 
प्रकोणक ओर अंग श्रुतमें विस्तारसे प्ररूपित है। पश्चात्‌ घ्याता, ध्यान, ध्येय और फल इन चारमें घ्याताके 
स्वरूपका विचार करते हुए यह कहा गया है कि जो मुमुक्षु जन्म-मरणस्वरूप संसारसे विरक्त होकर स्थिरता- 
पूर्वक इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर चुका है वह ध्याता प्रशंसाके योग्य है। इस ध्यानकी सिद्धि जिस प्रकार 
प्रमादसे अभिभूत संयमहीन गृहस्थोंके सम्भव नहीं है उसी प्रकार वह मिथ्यादृष्टि साधुओंके भी सम्भव नहीं 
है । प्रसंगवश यहाँ नित्यत्व, अनित्यत्व एवं विज्ञानाद्वैत आदि कुछ एकान्तवादोंकी समीक्षा करते हुए यह कहा 
गया हुँ कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र ये समस्त रूपे मुक्तिके साधक हैं । उनमें-से कितने ही 
मिथ्यादृष्टि किसी एकको और अन्य कितने हो उनमें-से किन्ही दोको ही मुक्तिका साधक मानते हैं । कुछ ऐसे 
भी मिथ्यादृष्टि हैं -जो उन तीनोंमें-से किसीको भी मुक्तिका साधन नहीं. मानते हैं। इस प्रकारसे यहाँ सात॑ 
( ३+३+१ ) मिथ्यादृष्टियोंका निर्देश किया गया है । ध्यानशास्त्रमें केवळ उक्त मिथ्यादृष्टियोंका ही निषेध 
नहीं किया गया, बल्कि जिनाज्ञाके प्रतिकूल प्रवृत्ति करनेवाले अस्थिरचित्त मुनियोंका भी निषेध किया गया 
है । इस प्रकारसे यहाँ घ्यानके योग्य-अयोग्य आचरणका विस्तारसे विबेचन करते “हुए यहाँ तक कहा गया 
है कि जो साधुवेषको जीविकाका साधन बनाते हैं उन्हें लज्जा आनी चाहिए । उनका यह HA आजीविकाके 
लिए माताको वेश्या बनाने जैसा है। मनुष्य पर्याय व लोकपूज्य मुनि-धर्मको पाकर बुद्धिमान्‌ आत्महितैषियोंको 
हेयाहेयका विचार करना चाहिए ( 284-353) . . 
५, योगीप्रशंसा--यहाँ संयमी योगीकी प्रशंसा करते हुए यह कहा गया है कि कामभोगोंसे विरक्त 
होकर शरीरसे भी जो निःस्पृह हो चुका है और इसोलिए जिसका चित्त इतना स्थिर हो चुका है कि जो 
प्राण जानेपर भी स्वीकृत संयमको नहीं छोड़ता है, वस्तुत: वही घ्याता प्रशंसाके योग्य है । ऐसे घ्याताको 
यहाँ ध्यान-घनेश्वर कहा गया है । इत्यादि प्रकारसे यहाँ योगीकी प्रशंसा करते हुए यह भी कहा गया है कि 
पवित्र आचारसे उपलक्षित मुनिजन ही ध्यानसिद्धिके पात्र कहे गये हैं ( 354-82 ) 
६. दंन विशुद्धि--यहाँ सम्यग्दर्शनकी महिमाको प्रकट करते हुए यह कहा गया है कि मुक्तिः 
लक्ष्मीकी प्राप्ति सम्यग्दर्शन, ज्ञान भोर चारित्रके आश्रयसे ही होती है। इनमें तत्वरुचिका नाम सम्यग्दर्शन, 
तत्त्वके प्रख्यापनका नाम सम्यग्ज्ञान और पापक्रियाकी निवृत्तिका नाम सम्यकचारित्र है । इस प्रकार संक्षेपमँ 
रत्नत्रयके स्वरूपको प्रकट करते हुए आगे जीवादि पदार्थोके श्रद्धातहप उस सम्यर्दर्शनका लक्षण पुनः निदिष्ट 
किया गया है । तत्पश्चात्‌ उसके दो व तीन i करते हुए सराग और वीतराग सम्यग्दर्शनकी भी 
सूचना की गयी है । आगे उसके पचौस दोषोंका निर्देश करते हुए क्रमसे जीव-अजीवादि पदार्थोकी प्ररूपणा 
की गयी है ( 383-448 )। TR gs | * 
७, ज्ञानोपयोग--यहां ज्ञानके ETA दिखलाते हुए यह कहा गया है कि जिसमें तीनों काळ 
[४] 
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से पाँच प्रकारका निर्दिष्ट किया गया है | 
गे उसे मतिज्ञानादिके भेद a _ - 
स्वाभाविक ज्ञानके लक्षणको sae व बहु आदिके आश्रय -तीन सौ छत्तीस भेद दिखलाये गये हैं। 
इन पाँच sla a बत ज्ञानोंके भी दो-दो भेदोंका निर्देश करके केवलज्ञानके स्वरूपको प्रकट 
इसी प्रकार अवधि और मनः या गया है ( 449-71 ) | ) 
Ae ik Sat ae le चारित्रका निर्देश करते हुए यह कहा गया हे कि 
| eee अतिव मेदसे सविस्तर पाँच प्रकारका कहा है। उसे सन्मति ( वर्धमान ) 
ANAT F ; 


जिनेन्द्ने पाँच महाव्रतं, पाँच समितियों और तीन गुत्तियोस्वरूप कहा है । आगे हिंसादि पापोंसे निवृत्तिको. 
जन ? Gs 


ब्रतका लक्षण बतलाते हुए अन्य सत्यादि महात्रतोंके कारणभूत . अहिंसा Ce वर्णन किया 
गया है, जिसमें हिंसाको दुर्गतिका कारण और अहिंसाको श्रेयस्कर बतलाया हैं बशीत 

९, सत्यत्रत--यहाँ असत्य वचनको अहितकर और सत्य वचनको हितकर बतला g! a 
सत्यकी स्तुति और असत्यकी निन्दा की गयी है। जो वचन प्राणियोंका हित करनेवाला होउ असत्य हे 
हुए भी सत्य माना गया है तथा जो सत्य होते हुए भी पापोत्पादक है उसे असत्य माना गया 5 
भाषणका परिणाम मूकता ( गूगापन ), बुद्धिको हीनता, मूर्खता, -बहिरापन और मुखरोगिता है ( 531- 
| १०, चौयंपरिहार--गुणोंके भूषणस्वरूप अचोयंत्रतके बिना मुनि मोक्षमार्गमे स्थित नहीं हो सकता, 
ऐसा निर्देश करते हुए यहाँ चौयंकर्मको अनेक प्रकारसे अनर्थकर सिद्ध किया गया है व HAN यह कहा 
गया है कि जिस घर्मरूप वृक्षकी जड़ विषयविमुखता है, शाखाए' अनेक प्रकारका संयम ह्‌, पत्त यम-नियम हूँ, 
पुष्प कषायोंका उपशमन हैं, फल ज्ञानकी लीलाएँ हैं, और आश्रय लेनेवाळे पक्षी विद्ज्जन हैं; उस धर्मवृक्षको 
चौय॑कर्मके वशीभूत हुआ मुनि चोर्यकमंरूप प्रबल अग्निके द्वारा, भस्मसात्‌ कर डालता है ( 573-92 )। 

११. कामप्रकोप--जिस ब्रह्मचर्यत्रतका आश्रय लेकर योगीजन . परम ब्रह्म परमात्माको प्राप्त किया 
करते हैं उस गहन ब्रह्मत्॒तके सविस्तर कहनेकी प्रतिज्ञा करते हुए ग्रन्यकारने उसे दुर्बल प्राणियोंके fo 
इश्वर बतछाया है । ब्रह्मचर्यका विघातक मैथुनकर्म आपाततः रमणीय दिखता हुआ भी परिणाममें नीरस है | 
यहाँ मैथुनके शरीरसंस्कार आदि दस भेदोंका निर्देश करते हुए उन्हें छोड़ देनेकी प्रेरणा की गयी है। काम" 
वासनाको निन्दा करते हुए यहाँ यह भी निर्देश किया गया है कि सपंके द्वारा डॅसे गये प्राणीके जहाँ सात ही 


वेग होते हैं वहाँ कामरूप सर्पसे कवलित प्राणीके थे भयानक दस वेग होते हैं। इन दस वेगोंका यहाँ 


नामोल्छेख भी किया गया है। आगे यहाँ तक कहा गया है कि कामात मनुष्य पुत्रवधू , सास, पुत्री, घाय! 


Tere, साध्वी और तियंचनी तकके सेवनको इच्छा किया करता हे । इसीलिए योगीजनं कामके परिपाके 
भयभीत होकर संयमका सहारा लिया करते हैं ( 593-640 )। . न 


हाळाहळ विष हुआ करता है qar नहीं किसने इन स्त्रियोंको 
निन्दा करते हुए उसे सपिणी व पिशाची 


RM वन दब 
१. जहाँ भी स्त्रियोंकी निन्दा की गयी है वह प्रायः 
साधुसंघके अधिनायक रहे हैं। इससे 
कर्तव्य था । इसो सदुमावनासे प्रेरित होकर उन्ह 


छिए स्त्रियोंके “पल दोषको दारः ea astray mafiga रखनेका प्रयत्न किया दै! 


न 


पुरुष ग्रन्थकारोंके द्वारा की गयी है। ये ग्रन्थकार प्राय* 


अपने साधुसंघको स्वीकृत dani स्थिर रखनेका उनका E 
ने संघस्थ साधुओंको ब्रह्मचर्य महात्रतमें स्थिर र 


<< 


१३, मेधुन--कामाग्निसे पीडित जो पुरुष उसका प्रतीकार मैथुनसे करना ह 
iE थुनसे करना चाहता है उसका 
i a शान्त केरन॑-जसा हे । जिस प्रकार,कोढी मनुष्य खुजलाकर उसी गोदीत द्र on 
Ta on ह उससे शान्त न होकर उत्तरोत्तर वृद्धिको ही प्राप्त होती है; - उसी प्रकार वह कामकी पीड़ा 
woe स्थायी रूपमें शान्त न होकर उत्तरोत्तर बढ़ती ही है। मैथुनसे मनुष्यको मूर्च्छा परिश्रम 
द दिका सामना करना पड़ता है । इसके अतिरिक्त वह प्राणिहिसाका भी कारण है। इस प्रकारसे 
यहाँ मैथुन कर्मको अतिशय घृणित व कष्टकर कहा गया है ( 700-25 1 
१४, संसग - स्त्रीका संसर्ग किस प्रकारसे मनुष्यको संयमसे च्युत कर देता 
गे ह! यह कहा गया है कि जितेन्द्रिय व तपस्वी साघु भी स्त्रीके सम्पर्कमे है लन 
द is नष्ट कर देता है । प्रथमतः स्त्रीकी ओर दृष्टिपात होता है, पश्चात्‌ उसके. प्रति मनमें व्यामोह होता 
है,  परस्परमें वार्तालापकी इच्छा होती है, अनन्तर दोनोंमें प्रेमानुबन्धका प्रादुर्माव होता है तत्परचात्‌ 
परस्परसें विश्वास उत्पन्न किया जाता है, और अन्तमें मनके मिल जानेपर दोनों निर्लज्ज होकर असदाचरणमे 
gnl जाते हैं। इससे जो मुमुक्षु संयममें स्थिर रहना चाहता है: वह इस समस्त अनर्थके मळ कारणभूत 
कर हक Sean Em gE a 'इस प्रकारसे यहां स्त्री-संसर्गके दोषोंको दिखलाकर न केवल उस 
- रहुनेका उपदेश दिया गया है, बल्कि - inii रहनेवाले | 
हर रोक cee स्त्रीके संसर्गमें ह निन्य दुराचारी जनोंसे भी 


१५. वृद्धसेवा--यहाँ दोनों लोकोंकी विशुद्धि, परिणामोंकी निर्मलता और विद्या एवं विनयकी वृद्धिके 
लिए वृद्धसेवाको आवश्यक बतलाया गया है । वृद्धसे यहाँ जो केवल आयुसे वृद्ध हैं उनका अभिप्राय नहीं रहा; 
किन्तु जो तप, श्रुत, धैर्य, ध्यान, विवेक, यम और संयमसै वृद्धिगत हैं उनकी विवक्षा रही है । जिनका 
सदाचार कभी कलंकित नहीं होता वे आयुसे हीन होते हुए भी वृद्ध माने गये हँ । इसके विपरीत आयुसे वृद्ध 
होकर भी जो हीन आचरण करता है उसे वृद्ध नहीं माना गया । ऐसे वृद्ध जनोंके समागममें रहनेसे उनके 
आदर्श जीवन व सदुपदेशसे प्रेरणा पाकर मार्गभ्रष्ट भी जब सन्मार्गमे लग सकता हे तब सरलहृदय आत्म- 
हितेषीका तो कहना ही क्या है ? इस प्रकारसे यहाँ वृद्धसेवा--सत्समागम--सै प्राप्त होनेवाळे अनेक गुणोंकों 


प्रकट किया गया है ( 771-818 ) । 


१६. परिग्रहदोषविचार--जिस प्रकार कुशल कारीगरके द्वारा उत्तम सामग्रीके द्वारा निमित भी 
सुदृढ़ नौका अत्यधिक भारके रखनेसे नदी या समुद्रेमें डूब जाती है उसी प्रकार परिग्रहके भारसे-घन-धान्यादि 
विषयक ममता की अधिकतासे--संयमी पुरुष भी संसार-समुद्रमे इब जाता है । परिग्रह बाह्य ब अभ्यन्तरके 
भेदसे दो प्रकारका है । बाह्य परिग्रहमें चेतन माता-पिता, पत्नी, पुत्र, मित्र, दास-दासी व हाथी-घोडा आदि 
तथा अचेतनमें सोना-चाँदी, महल एवं बाग-बगीचा आदि आते हैं। अभ्यन्तर परिग्रह मिथ्योरव, वेद, राग, 
देष, हास्य-रति आदि छह. नोकषाय और क्रोधादि चार कंषायके भेदसे चौदह प्रकार का है। परिग्रहका 
लक्षण मूच्छाँ--यह मेरा है? और मैं इसका स्वामी हूँ” इस प्रकारका ममेदेभाव है। परिग्रह वस्तुतः यहीं 
` हैं। इस अम्यन्तर परिग्रहपर विजय प्राप्त करनेके लिएं ही बाह्य परिग्रहके परित्यागको अनिवार्य बतलाया 
गया है। कारण यह कि जो बाह्य परिग्रेहको- नहीं छोड़ सकता है वह वस्तुतः अभ्यन्तर परिग्रहका 
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समस्त परिग्रहसे निर्मुक्त हो चुका है। इस प्रकारका साई mrn रिग्रहकी सदो ae आदिमे 
कहींपर भी निर्भयतापूर्वक रह सकता है। इस प्रकारसे यहाँ सात्र सदाधदाका ता 00 
गया है ( 819-63 )। ee 

१७, आश्ञापिशाची--जबतक शरीर और धन आदिके विषयमें आशा बनी रहती है तबतक परि- 
ग्रहत्याग agaa सम्भव नहीं है। इसीलिए यहाँ बाह्य और अभ्यन्तर दोनों प्रकारके परिग्रहे परित्यागरूप 
महात्रतको सिद्ध करनेके लिए. अनेक दोषोंकी खानिस्वरूप -उस आशाके छोड़नेकी प्ररणा की गयी है 
(84-84) 1 

१८. अक्षविषयनिरोध- पूर्वनिदिष्ठ छठे प्रकरण में सम्यग्दर्शन और सातवें प्रकरणमें सम्यग्ज्ञानका 
निरूपण करके आठवें प्रकरणसे सम्यकचारित्रके कथनका उपक्रम किया गया है । उसमें क्रमसे अहिंसा आदिका 
* निरूपण करते हुए प्रस्तुत प्रकरणके प्रारम्भमें महात्रतके निरुक्त अर्थको प्रकट किया गया है । वहाँ यह कहा 
गया है कि उक्त अहिसादि महात्रतोंका परिपालन चूँकि महापुरुषोंके द्वारा किया जाता है, महान्‌ अथंक्रे-- 
मोक्षरूप परम पुरुषार्थके--ते साधक हैं, तथा स्वयं भी महान्‌ हैं; इसीलिए उन्हें महाव्रत कहा जाता है। 
आगे इन महात्रतोंकी विशुद्धिके लिए उनकी पचीस भावनाओंके चिन्तनकी प्रेरणा करते हुए पाँच समितियों 
ओर तीन गुप्तियोंके स्वरूपको दिखलाया गया है । इन आठको संयमी जनोंकी जन्मदात्री माताएँ--भाठ 
प्रवचनमातृकाएँ--कहा गया है। जिस प्रकार माता बालकका सब प्रकारसे संरक्षण किया करती है उसी 
्रकारसे उक्त आठ प्रवचनमाताएं संयमी साधु जनोंका दोषोंसे संरक्षण. किया करती हैं ( 906 ) 1 इस प्रकारसे 


पाँच महात्रतो, पाँच समितियों और तीन गुतियोंस्वरूप तेरह प्रकारके सम्यक्चारित्रका निरूपण करते हुए 
रत्नत्रयस्वरूप आत्माके प्रभावको प्रकट किया TTS 1 :. : ' . 


ee x = a es और इन्द्रियोंके वशीभूत होनेसे उत्पन्न होनेवाले दोषों तथा उनपर विजय 
र्‌ प्रकट होनेवाले गुणोंको दिखलाते अने कषायों न्द्रियोंको वशमें 

करनेका व्याख्यान किया गया है ( 885-1050 ) 2 Opes 
१९. त्रितस्व--कितने हो योगी शिव, 


TRF और काम स्वोके च्छि कां 
दाता मानते हैं। उनको लक्ष्य करके यहाँ यह म इन तीन तत्त्वोंके चिन्तनको इच्छित फल 


स्वरूप जो आतमा है वही शिव कहा गया है कि.ये आत्मासे भिन्न नहीं हैं, अनन्त ज्ञानादि! 
व ( परमात्मा ), गरुड़ और काम है । अतएव उस रूपमें उसीका ध्यात 


करना योग्य है जो अभीष्ट प्रयोजनका साधक हे मात्मा, पथ ष्टयस्वरू 
a धक हुं । यहाँ परमात्मा, पृथिव्यादि का 
योर f भी jj पृ q गरुड और का 
इन तीनत निरूपण दुरूह गद्यब्भागमें किया गया है ( 1051-70 ) | : S 


He ae ही योगियोंने योगके यम, नियम, आसन) 
यम और नियमको 1 आठको तथा अन्य कितने ही ऋषियोंने उन आठमें-से 
a fo a cl अग माना है। कहोंपर aay निइचय, धैर्य, सन्तोष, 
` इन सबकी सूचना करते हुए यहाँ एकी सिद्धि निदिष्ट को गयी है। मनकी स्थिरताके कारणभूत 
विशुद्धिको तो करती ही द मनकी शुद्धिपर विशेष जोर दियाः गया हे । ग्रह मनकी शुद्धि च्यानकी 
भुमुशु जीव मनस्तत्त्व (.आत्मस्वरूप ) में स्थिर हो जगह, कर्मबन्धनसे भी छुड़ाती है। जिसके आश्रयते 
कहा जा सकता al मनकी स्थिरताके बिना तप, भ्त और 


रहते हैं। इस प्रकार यहाँ उस मनकी शुद्धिका विवेचन र कायक्लेश आदि तुषखण्डनके समान निरर्थक 


न अनेक प्रकारसे a | 
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, २१, रागादिनिवारण--पूर्व प्रकरणमें घ्यानकी सिद्धिके लिए मनकी स्थिरताको अनिवार्य बतलाया 
जा चुका el पर वह मनकी स्थिरता तबतक arna नहीं है जबतक कि अन्तःकरणसे राग आदि नहीं हट 
जाते | योगी चित्तको आत्मस्वरूपमें स्थित करना चाहता है, पर निमित्त पाकर राधादिके प्रकट होनेपर 
सनकी आत्मस्थिति रह नहीं पाती । वे रागादि मनको कभो मूढ़, कभी श्रान्त, कभी भयभीत, कभी 
संक्लिष्ट और कभी शंकित किया करते हैं । इसलिए वस्तु-स्वर्पका विचारकर इन्द्रियविषयों में इष्ट-अनिष्टकी 
कल्पनाको छोड़ देना चाहिए । राग और द्वेष दोनों अविनाभावी हँ--यदि एक ओर राग होता है तो 
at y हेषका a अनिवार्य है। राग और द्वेष ये दोनों मोह ( मूढ़ता या अज्ञानता ) के दो 

इस प्रकार यहाँ राग, द्वेष एवं ` उनके छोड्नेकी प्रे 
नो ह्‌ एवं मोहकी विरूपताको प्रकट करते हुए उनके छोड्नेकी प्रेरणा की 
a कर्मबन्धके 
२२, साम्यवमव — कारणभूत उक्त UI नष्ट करनेका उपाय समताभाव है-। 
इष्ट-अनिष्ट प्रतीत होनेवाले पदार्थोमें जब समतामाव प्रादुभूंत हो जाता है तब योगीको इस चराचर frak 
न तो कुछ हेय रहता है और न कुछ उपादेय भी रहता है । इस प्रकार साम्यभावको प्राप्त हुआ योगी दुसरोके 
द्वारा की जानेवाळी स्तुति और निन्दामें हर्ष-विषादसे रहित समबुद्धि रहता है। ऐसी स्थिर स्थितिके निमित 
हो जानेपर ag न परीषहोसे विचलित होता है ओर न दुष्ट जनोंके द्वारा किये जानेवाले भयानक उपद्रवोंसे 
भी व्याकुल होता है, वह ae कर्मनिर्जराका कारण जानकर शान्तिके साथ सहन ही करता है (1147-79) | 


२३. आतंध्यान--साम्यमाव और घ्यानमें परस्पर आविनाभाव सम्बन्ध है--जैसे साम्यमावके 
बिना ध्यान सम्भव नहीं है वैसे ही ध्यानके बिना साम्यभाव भी सम्भव नहीं है । कुछ अज्ञानी जनोंने घ्यानका 
प्रणयन छौकिक कार्यों--जैसे वशीकरण, मारण और उच्चाटन आदि--के लिए किया है। उसको नरकादि 
दुर्गंतिका कारण बतलाते हुए चिन्ताके निरोघस्वरूप ध्यानके दो भेद निर्दिष्ट किये गये हैं--प्रशस्त और 
अप्रशस्त । इनमें प्रशस्त ध्यान जहाँ मुक्तिका कारण है वहाँ अप्रशस्त ध्यान संसार-परिश्रमणका कारण है 
इनमें जैसे आर्त और रौद्रके भेदसे अप्रशस्त ध्यान दो प्रकारका है वैसे ही धर्म और शुक्लके भेदसे प्रशस्त ध्यान 
भी दो प्रकारका हैं। प्रकृतमें यहाँ अप्रशस्त ध्यानके प्रथम भेदभूत आर्तष्पानका निरूपण करते हुए कहा 
गया है कि अनिष्ट पदार्थोके संयोग, इष्ट पदार्थोंके वियोग, रोगजनित वेदना और आगामी भोगाकांक्षारूप 
निदानके आश्रयसे जो संक्लेशतापूर्ण चिन्तन होता है वह आतंध्यान कहलाता है। आगे इन चार आर्॑ष्यानों- 
का विस्तारसे विवेचन करते हुए यह निर्देश किया गया है कि वह आर्तध्यान प्रमत्तसंयत ( छठे गुणस्थान ) 
तक होता है । विशेष इतना है कि निदान नामक चौथा आतंध्यान प्रमत्तसंयतके नहीं होता, उससे पूर्वके पाँच 
गुणस्थानोंमें ही वह सम्भव है (.1180-1222 ) । 

२४, आतं-रौद्र-दूसरा अप्रशस्त ध्यान रौद्र है। वह क्रूर अभिप्रायसे होता है। उसके यहाँ ये चार 
भेद निर्दिष्ट किये गये है--हिसानन्द, मृषानन्द, चोर्यानन्द और संरक्षणानन्द । आगे इन चारोंका यहाँ 
पृथक्‌-पृथक्‌ बिस्तारसे वर्णन किया गया है ( 1223-66 )। 

.२५. ध्यानविरुद्धस्थान--यहाँ ज्ञान-वेराग्यसे सम्पन्न ध्याताकी प्रशंसा करते हुए प्रथमतः मैत्री, करुणा, 
मुदिता और उपेक्षा ( मध्यस्थता ) इन चार भावनाओंके स्वरूपको दिखलाकर उनके चिन्तनकी प्रेरणा को 
गयी है । तत्पश्चात्‌ जहाँ म्लेच्छ व अधम जनोंका निवास हो, जो दुष्ट राजाके द्वारा शासित हो, तथा पाखण्डि- 
समूह, मिथ्यादृष्टि, कौलिक, कापालिक, भूत-बैताल, जुवारी, मद्यपायी, विट, शिल्पी, कारु, उन्मत्त, उपद्रवी 
एवं दुराचारिणी स्त्रियोंसे व्याप्त हो ऐसे स्थानका यहाँ ध्यानमें बाधक होनेके कारण निषेध किया गया 
है ( 1267-1301 )। 
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८2 “= स्थानोंको बंतेलाकर यहाँ यह निर्देश किया गया है 

र्मे ध्यानके अयोग्य उपयुक्त स्थान nae के abe 
eae read महातीर्थ, पुराणपुरुषोंसे अधिष्ठित और के कल्याणकोंसे सम्बद्ध क्षेत्रमें हुआ 

कि a के अतिरिक्त पोट, जीर्ण उद्यान, AT, गुफा, Rag, जिनालय और stares एवं 

a Ta जनशुन्य गृह आदिको भी घ्यानके योग्य स्थान कहा गया ह्‌ | इसके साथ यह भी निर्देश कर 


दिया गया है कि जहाँपर रागादि दोषोंके उत्पन्न होनेकी. samm न हो ऐसा स्थान सदा ही, विशेषकर 
घ्यानके समयमें, योग्य माना गया है ( 1301-9 )। | 

घ्यानके योग्य आसनके प्रसंगमे यह कहा गया है कि काष्ठफलक, शिला, भूमि अथवा रेतीले स्थानमें 
प्यक, अर्धपर्यंक, THAT, वीरासन, सुखासन, कमलासन अथवा कायोत्सर्गसे स्थित E a करना 
चाहिए। साथ ही निष्कर्षके रूपमें यह भी कह दिया है कि स्थान चाहे निर्जन हो अथवा a संकीर्ण हो, 
स्थिति भो चाहे सुखद हो अथवा दुखप्रद हो, जिस किसी भी अवस्था चित्त स्थिर रहता है उसी अवस्थामें 
स्थित होकर ध्यान करना उचित है दिशाओंमें यहाँ पूर्व और उत्तर दिशाका विधान किया गया ह 
(1310-25 )। . pee 
| धर्मध्यानके स्वामीका निर्देश करते हुए यहाँ यह कहां गया है कि उसके स्वामी मुख्य रूपसे अप्रमत्त- 
संयत और गौण रूपसे प्रमत्तसंयत Fl मतान्तरसे उसके स्वामी सम्यर्दृष्टिसि लेकर अप्रमत्तसंयत तक चार 
गुणस्थानवर्ती बतलाये गये हैं ( 1826-29 ) । | 

आगे लेब्याविशुद्धिके अनुसार घ्याता और घ्यानके तीन-तीन भेदोंका निर्देश करते हुए ध्यानकी 
कुछ प्रक्रिया भी बतलायी गयी है ( 1330-41 ) 1 ee म 

इस प्रकार धर्मध्यानका कुछ निरूपण करनेके पश्चात्‌ प्राणायामका उपक्रम करते हुए यहाँ प्रथमतः 
यह निर्देश किया गया है कि अपने सिद्धान्तका ae प्रकारसे निर्णय कर . लेनेवाले मुनियोंने ध्यानकी सिद्धिके 
निमित्त मनकी स्थिरताके लिए प्राणायामकी प्रशंसा की है। इसीलिए बुद्धिमान्‌ भव्य जनोंको उसका ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना मनके ऊपर विजय प्राप्त करना शक्‍य नहीं है। पूर्वाचार्योने उसे 
लक्षणके भेदसे तीन प्रकारका माना है--पूरक, कुम्भक और रेचक । आगे संक्षेपमें इन तीनोंके लक्षणोंका 
निर्देश करते हुए प्राणायामसे होनेवाळे लाभको प्रकट किया गया है। तत्पश्चात्‌ नासिकाछिद्रोंमें रहनेवाले 
पाथिव आदि चार मण्डलों, उनमें संचार करनेवाली पुरन्दर आदि चार वायुओं, उनके फलों, वाम-दक्षिण 
नाड़ियों, स्वरसंचारके आधारंसे प्रइनोंके उत्तरों, जीवन-मरण, जय-पराजय, वर्षा, धान्यतिष्पत्ति, वशीकरण, 
गर्भमै स्थित पुत्र-पुत्री आदिके जन्म, सितं-पीतादि बिन्दुओंके द्वारा संचार करनेवाली वायुका परिज्ञान, नाडी“ 
शुदि, नाडी पवनके बह्नेका काळ ओर वेध ( परके मृत अथवा जीवित शरीरें प्रवेश ); इत्यादिका विचार 
~ कारके पुणो, कपूर आदि इय तथा भ्रमर, पतंगों, पक्षियों एवं मनुष्य 
मात्र है । आगे कहा गया है a शेणी अपा ६ te इस परपुरप्रवषका फळ कोठ 
ओर शरीरको स्थिरताको करता है; तुर योगी कामवासना, भयानक विष, मनोजय, रोगक्षय 


j इसमें सन्देह नहों है । जितेन्द्रिय : मुनिका प्राणायामसे सैकड़ों भवोंका 
सचित पाप दो घटिकाओं ( मुहूर्त मात्र ) में विलीन हो जाता है ( 1342:1455 )॥ न 
२७. प्रत्याहार--यहाँ प्रत्याहारके 
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ae अतिरिक्त श्रमके न. करनेकी सूचना की है। .अन्तमें यहाँ चित्तके आलम्वनभूत दस ध्यानस्थानोंका 
श करते ईए यह सूचना को हे कि.इन स्थानोंमें. विधामको प्राप्त लक्ष्य ( ध्येय ) को विस्तृत करनेवाळे 
मुनिके आत्मसंवेदनजनित aga} घ्यानके प्रत्यय उत्पन्न होते हैं. 1456-69 ) 1 
अ elses अनादि कालसे कर्मबन्धनमें बद्ध आत्माकी क्या अवस्था रही है तथा 
be ; T सा ह्‌, इसका विचार करते हुए यह निश्चय कराया गया है कि ज्ञानकी दृष्टिसे मैं और 
त्मा दे नों समान हँ । विशेष इतना कि अनन्त ज्ञानादि गुणोंका समुदाय परमात्मामें प्रकट हो चुका है, पर 
मुझम वह्‌ शक्तिरूपमें ही विद्यमान है। आज मुझे अपने सामर्थ्यको जानकर उस कर्मबन्धनसे मुक्त होनेके 
लिए भरमेव्यानका और विशेष शक्तिके होनेपर .शुक्लष्यानका आश्रय लेना है, इस प्रकारकी यहाँ प्रतिज्ञा की 
गयी RI उस ध्यानमें चिन्तनीय -चेतन-अचेतन--जीवाजीवादि पदार्थ और परमात्माका स्वरूप है। इस 
प्रसंगमें. यहाँ परमात्माके स्वरूपका विचार करते हुए यह. कहा गया है कि योगी .जब निरन्तर उस परमात्माका 
स्मरण करता हे तब वह. स्वयं तन्मय-हो जाता है । इसे ही यहाँ सवीर्य घ्यात कहा गया है ( 1470-1512 ) 
२९. झुद्धोपयोग विचार--जो अपने आत्मस्वरूपको नहीं जानता है वह पूर्वोक्त परम पुरुष या 
परमात्माको नहीं जान सकता है। इसलिए यहाँ प्रथमतः आत्मस्वरूपके जान लेनेकी प्रेरणा करते हुए जीवके 
बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा ये तीन भेद -निदिष्ट किये गये है इनमें जो शरीर आदिसे भिन्न 
आत्माको न जानता हुआ उन शरीर आदिको ही भात्मा समझता है उसे बहिरात्मा कहा जाता है। जिसे 
पुदृगळमय जड़ शरीरसे भिन्न चेतन आत्मामें हो. आत्माका - निश्चय हो चुका है वह अन्तरात्मा कहलाता है । 
जो कर्म-मळ व शरीरसे रहित होकर. निर्मळ हो चुका है. तथा समस्त संकल्प-विकल्पोसे निर्मुक्त होकर परमा- 
नन्दको प्राप्त कर चुका है उसे परमात्मा कहा जाता है।- इस प्रकारसे यहाँ जीवके उपयुक्त तीन RA व 
उनके पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूपको दिखलाकर ag कहा गया है कि बहिरात्मा जीव पिता-पुत्र व घन-सम्पत्ति 
आदिको अपना मानता हुआ निरन्तर उनमें मुग्ध रहता है व कृर्मबन्धसे बद्ध होता है, जिससे उसके जन्म- 
मरणकी परम्परा चलती ही रहती है । इसीसे यहाँ आत्महितैषी जीवको पूर्वोक्त बहिरात्मपनेको छोड़कर 
अन्तरात्मा हो जानेका विविध प्रकारसे उपदेश - दिया गया है, जिससे कि परमात्माका ध्यान करके स्वयं 
परमात्मा बन सके । अन्तमें यहाँ उस परमातमारूप ध्येयको धर्म ओर शुक्ल इन दोनों ही ध्यानोंका साधारण 
ध्येय बतलाते हुए दोनोंमें विशुद्धि और स्वामीके भेदसे. भेदका निर्देश किया गया है ( 1513-1616 ) । 


३०. आज्ञाविचय-यहाँ चित्तको ` आत्मस्वरूपमें स्थिर करनेके लिए धर्मष्यानके आज्ञाविचय, 
अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय इन चार भेदोंका निर्देश करते हुए प्रथम आज्ञाविचय घ्यानकी 
TSI की गयी है । उसके स्वरूपको बतलाते हुए यह .कहा गया है. कि जिस घ्यानमें सर्वज्ञकी आज्ञाके 
अनुसार आगमसिद्ध वस्तुस्वरूपंका विचार _किया जाता है. वह आज्ञाविचय कहलाता है । अनन्त गुणों और 
पर्यायोसे संयुक्त चेतन-अचेतनरूप वस्तुका लक्षण उत्पाद, व्यय और ele है। उसका निर्णय प्रमाण, नय ate 
निक्षेपके आश्रयसे किया जाना चाहिए । प्रसंगवश यहाँ श्रुतज्ञानके माहात्स्यको दिखलाते हुए उसके चिन्तनकीः 
प्रेरणा की गयी है। अन्तमें फिरसे उस आज्ञाविचय घर्मध्यानके स्वरूपको दिखछाते हुए कहा गया है कि 
सर्वज्ञकी आज्ञाकों प्रमाण करके जिसमें पदार्थका यथार्थ रूपमें चिन्तन किया जाता है उसे योगीन्द्रोने आज्ञा- 
विचय धर्मध्यान कहा है ( 1617-39 )। छ) न ae 

३१. अपायविचय--अपायका अर्थ विनाश है, जिसं ध्यानमें कर्मोके विनाश और उसके उपायका 
विचार किया जाता है ag अपायविचय धर्मध्यानं कहलाता है। इस घ्यानमें अनादि कालसे सम्बद्ध कर्मके 
विनाशके लिए साधु विचार करता है कि मैं कौन हे, मेरे कर्मोंका आस्रव किस कारणसे होता है, बन्ध उनका 
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कैसे होता है, किस प्रकारसे वे निर्जीणं होते हँ, मुक्त क्या है तथा a a है; 
इत्यादि । वह यह भी विचार करता है कि यदि मैंने अपनेको जान isa rd हे! जान छिया। 
मैं वस्तुतः सर्वज्ञ व सर्वदर्शी होकरं कर्मकालिमासे रहित हुँ। अन्तमें यह प्रेरणा की a है कि इंस प्रकार 
अनेक उपायों द्वारा आत्मसिद्धिके लिए कर्मोके अपायका निश्‍चय करना चाहिए ( 1640-57 ) । 

३२. विपाकविचय--पूर्व॑बद्ध कर्म उदयमें आकर जो अपना फल देता है, इसका नाम विपाक है। 
वह कर्म द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन चारके अनुसार प्राणियोंको जो अनेक प्रकारकै फलको दिया करता है 
उसको यहाँ पृथक्‌-पृथक्‌ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया गया है। मूल कमंप्रकृतियाँ ज्ञानावरणादि रूप आठ 
तथा उनके उत्तर भेद यथासम्भव अनेक हैं। यहाँ संक्षेपमें उनके स्वरूपका भी दिग्दशन कराया गया है। 
जिस प्रकार आम आदि फलोंको तोड़कर व उन्हें पालमें देकर समयके पूर्व ही पका लिया जाता है उसी 
प्रकार तपदचरणादिके द्वारा पूर्वबद्ध कर्माको उनकी स्थिति पूर्ण होनेके पूर्व ही उदयको प्राप्त कराकर fasio 
कराया जा सकता है। इस प्रकारसे विशुद्ध आत्मपरिणतिके द्वारा उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी कर्मनिर्जराके 
होनेपर जब चतुर्थ--व्युच्छिन्नक्रियानिवर्ती--शुक्लध्यानके द्वारा समस्त कर्म आत्मासे पृथक्‌ हो जाते हैं तब 
शरीरसे रहित हो जानेपर पुरुषके आकारमें अवस्थित अमूतिक आत्मा सिद्धिपद ( मुक्ति ) को प्राप्त कर लेता 
है। इस प्रकार यहाँ कर्मबन्धके वश होकर प्राणी किस प्रकारसे कष्टको सहता है तथा मुमुक्षु योगी ध्यान 
और तपश्चरणके द्वारा किस प्रकारसे उन कर्मोंको नष्ट करके शाश्वतिक एवं निराकुल सुखको प्राप्त करता है, 
इस प्रकारके चिन्तनकी यहाँ प्रेरणा की गयी है ( 1658-88 ) । 


३३. संस्थानविचय--संस्थानका अर्थ आकार है। निराधार अनन्तानन्त आकाशके बीचमें चेतन- 
अचेतन द्रव्योंसे व्याप्त लोक अवस्थित है । वह अघः, मध्य ate ऊध्वंकी अपेक्षा तीन भागोंमें विभक्त होकर 
क्रमसे घनोदघि, घन और तनु इन तीन वायुओं ( वातवल्यों ) से वेष्टित है । अघोलोकका आकार बेंतके 
आसन-जैसा, मध्यलोकका झालर-जैसा और अर्घ्वलोकका आकार मुदंग-जैसा है । अधोलोकमें नारकी, मध्य- 
लोकमें मनुष्य व तियंच तथा ऊर्ध्वलोकमें देवोंका निवास है । इस प्रकार यहाँ लोकके विभागोंप्ते आकार और 
वहाँ रहनेवाळे भ्राणियों--विशेषकर नारकियों व देवों--के ga-ga एवं आयु आदिका विस्तारसे वर्णन किया 
गया g | अन्ते जसा कि पूर्व प्रकरण-( 1686 ) में निर्देश किया जा चुका है, यहाँ भी यह कहा गया है 


( 1875 ) कि इस प्रकारके चिन्तनसे जिनके समस्त कर्म नष्ट हो गये हैं. उनका जो अपने शरीरके मध्यगत 


प्रकाशमान akaa निर्मल पुरुषाकार--सिद्धोंके आत्मप्रदेशोंका पूर्व शरीर-जैसा अमतिक आकार--प्रकट 
हो जाता है उसका स्मरण करना चा न 


योगी नियमसे केवल्ज्ञानरूप राज्यको पा लेता है ( 1689-1876 ) । 


३३. पिण्डस्थध्यान--ग t पिण्डस्थ 
भेदोंका निर्देश करते में प्रथ ह 7 पदस्थ, ख्पस्थ और रूपर्वाजत ( रूपातीत ) इन घ्यानके चार 


आग्नेयी घारणामें वह नोभिमण्डलमें सोलह पत्तोंवाळे कमळ, उन सोलह तोर क्रमसे अवस्थितं 


अकारादि सोलह स्वरों, कणिकापर महामन्त्र ( हः : 
ज़रवालावलीका चिन्तन करता है। इस ह गे लि निकलती हुई धूमशिखा, अरितिकणों एव 
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हिए। इस प्रकार यहाँ प्ररूपित लोकके आकारका चिन्तन करनेवाला 


श्रस्तावना ३३ 


= el है जिसके आठ पत्तोंपर ज्ञानावरणादि आठ कर्म स्थितं हैं । TA वह शरीरके 
हेर उस त्रिकोण अग्तिमण्डलका स्मरण करता है जो शरीर ओर उस जलाकर a 
तहने जरा हो T सा कमलको जलाकर दाह्मक्रे शेष न 
मारुती धारणामें योगी आकाशमे संचार करनेवाली भयानक उस प्रबळ वायु है 
१ T का विचार करता है 
जिसने पृथिवीतलमें प्रविष्ट होकर भस्मीभूत उस शरीर और कमलकी भस्मको उड़ा दिया है । 
वारुणी घारणामें योगी आकादामें इन्द्रधनुष और बिजलोसे युक्त उस मेघपटलको देखता है जिसने 
बड़ी-बड़ी बूँदोंमें वर्षा करते हुए .पूर्वोक्त उस धूलिको घो डाला है । 


अन्तिम तत्त्वरूपवती घारणामें योगी सात घातुओसे रहित निर्म सर्वज्ञ सदुश उस आत्माका स्मरण 
करता है जो दिव्य अतिशयोंसे सुशोभित और कल्याणक-महिमासे संयुक्त होकर सिंहासनपर विराजमान है । 
अन्तम पूर्वके समान ( 1875 ) यहाँ भी कहा गया है कि इस प्रकारसे ध्यानमें कमसे निरुक्त पुरुषाकार उस 
परमात्माका स्मरण करना चाहिए ( 1877-1909 ) । 

३५, पद्स्थध्यान--यहाँ पदस्थध्यानके स्वरूपको दिखाते हुए यह कहा गया है कि योगी जन पवित्र 
पोका आलम्बन लेकर जो चिन्तन किया करते हैं वह पदस्थष्यान कहलाता है । इस पदस्थध्यानके प्रसंगमे 
यहाँ वर्णमातुका ( स्वर व व्यंजन वर्ण ), मन्त्रराज ( हँ), अनाहत देव, प्रणव (3 ), गुरु पंचनमस्कार 
मन्त्र, सप्ताक्षर मन्त्र, सोलह अक्षरयुक्त महाविद्या, छह वर्णयुक्त विद्या, चार वर्णयुक्त मन्त्र, दो वर्णयुक्त 
मन्त्र, अ वर्ण, पाँच वर्णमय विद्या, मंगल-उत्तम-शरण पदसमूह, तेरह अक्षरोंवाली विद्या, पाँच वर्णमय मन्त्र, 
आठ वर्णयुक्त मन्त्र, मायावर्ण, महाविद्या, सप्ताक्षर मन्त्र, भ्रणव-शून्य-अनाहृतत्रय; इत्यादि बहुत-से मन्त्रों व 
-विद्याओंको चिन्तनीय बतळाते हुए उन सबका पृथक्‌-पृथक्‌ फल भी प्रकट किया गया है। यहाँ सिद्धचक्रके 
सम्बन्धमें ag विशेष निर्देश किया गया है कि संजयन्त आदि मुनियोंके द्वारा विद्यानुवादसे उद्धृत उस सिद्ध- 
चक्रका स्मरण करना चाहिए जो भुक्ति ( भोग ) और मुक्तिका स्थान है--उनका कारण है। इस प्रकारसे 
यहाँ विविध मन्त्रों व विद्याओंक्ा निर्देश करते हुए भ्ुत-समुद्रसे समुद्भूत अन्य भी मन्त्रोंके ध्यानको प्रेरणा की 
गयी है ( 1910-2032 ) । 

३६. रूपस्थध्यान-यहाँ अरहन्त अवस्थाको प्राप्त होकर समस्त अतिशयों व प्रातिहायों आदिसे 
विभूषित सर्वज्ञ वीतराग जितका अनेक सार्थक नामोंके द्वारा निर्देश करते हुए उनका स्मरण करनेकी प्रेरणा 
को गयी है ( 2033-79 )t 

३७. रूपातीतध्यान--यहाँ प्रारम्भमें यह निर्देश किया गया है कि जो वीतरागका स्मरण करता 
है वह वीतराग होकर मुक्तिको प्राप्त कर लेता है तथा इसके विपरीत जो रागी सरागका स्मरण करता है 
वह क्रूर कर्मोंका आश्रय लेकर संसारमें परिश्रमण करता है। यद्यपि मुनिजनोंने विद्यानुवादसे असंख्यात 
कर्मोको--मारण, उच्चाटन व वशीकरण आदि क्रियाओंको--प्रकट किया है, पर वे केवल कुतूहलके लिए 
ही प्रकट किये गये हैं, क्योंकि वे कुमार्गमें ले जानेवाले दुर्घ्यान हँ । इस प्रकारके दुर्घ्यानोंको यहाँ आत्म- 
घातक बतलाकर उनका निषेध किया गया है और ऐसे घ्येयके चिन्तनकी प्रेरणा की गयी .है जो जीव और 
कर्मके सम्बन्धको नष्ट करनेवाला हो । पूर्वोक्त रूपस्थध्यानमें चित्तके स्थिर हो जानेपर फिर योगी रूपातीत- 
ध्यानमें तत्पर होता है। जिस ध्यानमें चिदानन्दस्वरूप, निर्मल, अमूर्त व अविनाशी आत्माका स्मरण किया 
जाता है वह रूपातीतध्यान कहलाता है। विशुद्ध और अशुद्ध--मुक्‍त और संसारी--इत दोनों आत्माओंमें 

: स्वाभाविक ज्ञानादि गुणोंकी अपेक्षा समानता है। विशेषता केवळ इतनी हे कि विशुद्ध आत्माके वे गुण 
प्रकट हो चुके हैं, पर अशुद्ध भात्मामें वे शक्तिरूपमें हो विद्यमान हैं-भ्रकट नहीं हैं, उन्हें प्रकट करना है । 

[५] 
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इस वस्तुस्वरूपको जिस योगीने. समझ लिया है वह उस. सिद्धस्वरूप परमात्माके ्निन्तनमे तत्पर होता है। 
क्त हो जानेपर जीव जिस स्वरूप व .आकारमें स्थित रहता है उसे यहाँ एक-दो उदाहूरणों हारा स्पष्ट किया 
गया है ( 2080-2111 ) | | ER | 
३८. धर्मध्यानफल--यहाँ मुनिको मनोनिरोधकी प्रेरणा करते हुए यह कहा गया है कि हीन बल- 
वाळे ममक्ष जन यद्यपि चित्तको स्थिर करना चाहते हैं, पर उनका वह चित्त विषयोंसे व्याकुल होकर स्थिर 
नहीं हो पाता । इसीलिए हीन बल्युक्त प्राणी : शुबछध्यानके अधिकारी नहीं माने गये। उसके स्वामी 
प्रथम संहननके धारक वे बलिष्ठ जीव हुआ करते है.जो शरीरके छेंदे-भेदे व. जलाये जानेपर भी पत्थरको 
मूतिके समान अडिग रहते हँ | 5 Soin ४ i i 
घर्मच्यानमें उद्यत सम्यग्दृष्ट आदि गुणस्थानवर्ती संथतोंमें जो क्षपक हं उसके उत्तरोत्तर असंख्यात 
गुणित क्रमसे कर्मोका क्षय होता है. तथा जो उपशमक है उसके उसी HAT उन कर्मोका उपशम होता है। 
इस धर्मघ्यानकी स्थिति अन्तर्मुहर्त, भाव क्षायोपशमिक और लेश्या शुक्ल ही होती है । विषयतृष्णाका अभाव, 
नीरोगता, दयालुता, शरीरकी सुगन्धता, मरू-मृत्रकों होनता,. कान्ति, प्रसन्नता और उत्तम स्वर; ये उक्त 


घ्यानके चिल्ल--अनुमापक हेतु हैँ । उस घ्यानका घ्याता अन्तमें शरीरको छोड़कर ग्रैवेयको, अनुत्तर विमानों _ 


अथवा सर्वार्थसिद्धिें देव पर्यायको प्रास करता है । वहाँसे च्युत होकर वह उत्तम मनुष्य भवमें जन्म छेता 
है व वहाँ अपनी शक्तिके अनुसार धर्म और शुकछध्यानका आश्रय लेकर परम पदको प्राप्त कर लेता है 
(AUPE) > कप 

३९. झुक्ळध्यानफर-पूर्वोक्त धर्मध्यानका उपसंहार करते हुए यहाँ यह कहा गया है कि जो 
.भव्य जीव अतीन्द्रिय सुखको चाहते हैं वे अपने. विक्षिप्त चित्तको स्थिर करके विवेकपूर्वक घर्मध्यानरूप 
समुद्रमें अवगाहन करते हुए मुक्तिसुखका अनुभव करें। आगे कहा गया है कि घीर योगी आत्यन्तिकी 
शुद्धिको प्राप्त करके उस घर्मध्यानका अतिक्रमण करता हुआ शुक्लघ्यानको प्रारम्भ करता है । शुक्छध्यातके 
स्वरूपका निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो चित्त क्रियासे रहित, इन्द्रियोंसे अतीत और ध्यान-धारणासे 
विहीन होकर अन्तमुंख हो जाता है-समस्त संकल्प-विकल्योंसे रहित होकर आत्मस्वरूपमें लीन हो जाता 
है उसे शुक्लघ्यान जानना चाहिए । प्रथम संहननसे संयुक्त योगी चारों प्रकारके शुक्लध्यानके योग्य होता 
है 1. वह ध्यान निर्मळता तथा कषायोंके क्षय अथवा उपशम हो जानेके कारण चकि asad मणिके समान 
अतिशय निर्मल व स्थिर होता है; इसीलिए उसे शुक्लध्यान कहा गया है। आगे लक्षणनिर्देशके साथ 
शुक्लध्यानके स्वामियो व भेदोंको दिखछाते हुए यह कहा गया है कि दि 


न जनिपर तोय एकत्ववितर्क शुक्लूष्पानके प्रभावसे 
आहेन्त्य अवस्थाके प्राप्त हो जानेपर जब केवलोको आयु अत्तमुहुर्तमात्र शेष रह जाती है तब वे तृतोय शुक्लः 
घ्यानके घ्याता होते Fl जो छह गु 


'घ्यानके हू मासकी आयुके शेष रह जानेपर केवली हुए हैं वे नियमसे समुद्घातको किया 
करते हँ | किन्तु जो इससे अधिक आयुक्रे शेष रहनेपर केवली हुए हैं उनके लिए समुद्घातका नियम नहीं 
हे--कोई करते हैं और कोई नहीं भी करते हैं । यह . समुद्धात क्रिया तब की जाती है जब कि उनके शेष 
कर्मोक्री स्थिति आयुसे अधिक होती. है । इस प्रक्रियासे लोकपूरण समुद्घातमें उनके चारों अघाती कर्मोंकी 
स्थिति समान हो जाती है। तत्पश्चात वे योगोंका निरोध करते हुए जब सूक्ष्म काययोगमें स्थित होते हैं तर्ष 
वे पूर्वोक्त सूक्ष्मक्रिय नामक तृतीय शुक्लघ्यानके योग्य होते हैं । इस ध्यानमें उनकी बहत्तर कर्मप्रकृतियाँ 


विलीन हो जातो हैं। उसी समय अयोग केवलीके समच्छि 
x = ; च्छन्नक्रि 
'उसमे उनकी शेष तेरह कर्मप्रकृतियाँ भी अन्तिम can विनष्ट à नामका चोथा शुक्लध्यान प्रकट होता है | 


जाती हैं 
अक्षरोंके उच्चारणक्राळ तक स्थित रहकर तत्पश्चात्‌ स्वाभाविक यी 
जा विराजते हूं । तब वे वहाँ निर्बाध शाश्वतिक सुखके उपभोक्ता हो जाते हैं । 
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ऊध्वंगतिसे गमन करते हुए लोकशिखरपर 


प्रेस्तावनां क 


७२ कमंप्रकृतियोंका क्षय ? 


कृतम श्लोक 2195 के द्वारा जो यह कहा गया है कि सूक्मक्रिय घ्यानमें देवदेव ( सयोग केवली ) 
के ७२ कर्मप्रकृतियाँ विलीन हो जाती हैं वह पूर्व आगमग्रन्थोंसे--जैसे सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वार्थवातिक, 
षट्खण्डागमकी धवला टीका और आदिपुराण आदिसे--मेल नहीं खाता । कारण यह कि इन सभी ग्र्न्थोमें 
उक्त ७२ कर्मप्रकृतियोंका क्षय अयोग केवलीके द्विचरम समयमें निर्दिष्ट किया गया हैँ । सुदम क्राययोगस्थ 
सयोयकेवली के सुक्ष्मक्रिय ध्यानमें उक्त कर्मप्रकृतियोंका क्षय होता है, ऐसा अन्यत्र किसी ग्रन्थमें देखनेमें 
नहीं आया । 

प्रस्तुत संकरण पाटण (?) प्रतिको आदर्श मानकर उसके आधारसे तैयार किया गया है । तदनुसार 
भकत इलोकका पाठ इस प्रकार रहा है-- X > > प्रकृतयस्तदा । अस्मिन्‌ सूक्ष्मक्रिये ध्याने देवदेवस्य 
SHAE ॥ इस प्रतिको छोड़कर शेष सभी प्रतियोमें उसके स्थानपर यह पाठ रहा है-- x x ५ प्रकृतयो 
FIR | उपान्त्ये देवदेचस्य झुक्तिशरीप्रतिबन्धकाः ॥ इस पाठके अनुसार भी पूर्वोक्त विरोध तदवस्थ रहता है । 

यह अवश्य है कि इस पाठके अनुसार यदि वह शलोक (2195) इलोक 2196 के बाद रहा होता तो 
उसमें निर्दिष्ट अयोगकेवलीका प्रसंग पाकर उसका अभिप्राय यहं हो सकता था कि अयोगकेवलीके उपान्त्य 
(द्विचरम) समयमें बहत्तर कर्मप्रकृतियाँ विळयको प्राप्त होती हैं। इस भवस्थानमें भी आगेके इलोक 2196 में 
उपयुक्त “तस्मिन्नेव क्षणे' अर्थात्‌ “ततीय शुक्छष्यानके ही समयमे’ यह विचारणीय ही बना रहता है । 

यह समस्या सम्भवतः पं, आशाधरके सामने भी रही है । यही कारण है जो उन्होंने भगवती 
आराघनाके अन्तर्गत गा. १८८७ को टीकामें ‘Sa च ज्ञानाणंवे विस्तरेण' कहकर क्रमसे 2186-87, 
2189-91 और 2193-94 इन सात इलोकोंको उद्धृत किया है, पर आगेके विवादापन्न उक्त z195q 
इलोकसे छोड़ दिया है । स्मरण रहे कि पं. आशाधरने घर्म्यघ्यानके प्रसंगमें 'स एवं संक्षेपेण धमेध्यानमेद- 
निर्णयो विस्तरतस्त्वार्षोक्त धम्यं यथा' यह कहते हुए गा. १७०८ की टीकामें आदिपुराणके अन्तर्गत २१वें 
पर्वके १३४-६४ इलोकोंको यथाक्रमसे उद्धृत किया है । इसके पूर्व आतं भौर रौद्रध्यानके प्रसंगको भी 
उन्होंने आदिपुराणसे उद्धृत किया है । * 

भ, शुमचन्द्रने भी कातिकेयानुप्रेक्षा गा. ४८७ को टीकामें उपर्युक्त प्रसंगसे सम्बद्ध ज्ञानार्णवके 
2201, 2195-97 और 2202 इन पाँच इलोकोंको उद्धृत किया है, पर वे ज्ञानार्णवमें निदिष्ट क्रमके अतुसार 
उनके द्वारा वहाँ उद्धृत नहीं किये गये । उन्होंने वहाँ जिस क्रमको अपनाया है उसे शायद पूर्वोक्त आगम- 


१. देखिए सर्वार्थसिद्धि १०-२; त. वा. १०, २, ३; घवला पु. ६, पृ. ४१७; आ. पु. २१, १९४-९८; 
कातिकेयानुप्रेक्षा टीका ४८७, पृ. ३८६ (विशेष इतना है कि धवलामें इन ७२ प्रकृतियोंके साथ मनुष्य- 
गतिप्रायोग्यानुपूर्वीकों लेकर ७३ प्रकृतियोंका क्षय शैलेशी (अयोगकेवली) कालके द्विचरम समयर्ने और 
उस मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीके बिना १२ प्रकृतियोंका क्षय उक्त शैलेशीकालके अन्तिम समयमें निर्दिष्ट 
किया गया है) । ; : 

२, बीचमें जिनाज्ञाकी विशेषताको दिखलानेवाले केवळ २१, १३६-३९ इन ४ इलोकोंको छोड़ा गया है। 
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परम्पराके विरोधके टाळनेकी दृष्टिसे अपनाया है । यह भी सम्भव है कि उनके सामने ज्ञानार्णवकी शायद ऐसो 
ही कोई प्रति रही हो जिसमें उसी क्रमसे वे शलोक व्यवस्थित हों । शलोक 2195 को उद्धृत करते समय 
उनके सामने पाटण प्रति-जैसा पाठ नहीं रहा, बल्कि अन्य प्रतियोंका ही पाठ रहा है | 


७, ज्ञानाणंवकी अन्य ग्रन्थोंसे तुलना 


१. ज्ञानार्णव व समाधितन्त्र--आचार्य पूज्यपाद विरचित समाधितन्त्र एक अध्यात्मप्रधान ग्रन्य है । 
इसमें बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा इन जीवभेदोंका निर्देश करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि बहि- 
रात्मा जीव बाह्य इन्द्रियोंके आश्रयसे शरीरको ही आत्मा समझता है व उन दोनोंमें भेद नहीं करता । जबतक 
शरीरमें आत्मबुद्धि बनी रहती है तबतक जीवके साथ शरीरका सम्बन्ध भी बना रहता है--उसकी परम्परा 
चलती रहती है । मुक्तिकी प्राप्ति शरीर व आतमामें भेदविज्ञानसे होती है । उस भेदविज्ञानसे जीव अन्तरात्मा 
होकर स्वयं परमात्मा बन जाता है । तब उस अवस्थामें उपास्य और उपासकका भी भेद नहीं रहता । 

. ORR ज्ञानार्णवमे जो 'शुद्धोपयोगविचार” नामक २९वाँ प्रकरण है उसमें उपर्युक्त समाघितन्त्रगत 
अभिप्रायको आत्मसात्‌ किया गया है । दोनों ग्रन्योंका एक साथ अध्ययन करनेपर ऐसा प्रतीत होता है कि 
ज्ञानार्णवकारने यथाक्रमसे समाधितन्त्रका पद्यानुवाद हो किया है । उदाहरणके VIA दोनों ग्रन्थोंके इन ₹लोकों- 
को देखिए-- 

मूलं संसारदुःखस्य देह एवात्मधीस्ततः । 

त्यक्‍त्वेनां प्रविशेदन्तर्बहिरव्याप्ततेन्द्रियः ॥ 

मत्तर्च्युत्वेन्द्रियद्वारै: पतितो विषयेष्वहम्‌ । 

तान्‌ प्रपद्याहमिति मां पुरवेद न तत्त्वतः ॥--समाघितन्त्र १५-१६ 


तनावात्मेति यो भावः स स्याद्‌ बीजं भवस्थिते: । 
बहिर्वीताक्षविक्षेपस्तत्त्यक्त्वान्तविशेत्तदा ॥ 
अक्षद्वारैर्ग लित्वा मन्निमर्नो गोचरेष्वहम्‌ | 
तानासाद्याहृमित्येतन्न हि सम्यगवेदिषम्‌ ॥--ज्ञानार्णव 1534-35 
यह क्रम आगे बराबर चलता रहा है । 
इशेपदेश--उक्त आ. पूज्यपाद विरचित इष्टोपदेशका 
साथ उद्धृत किया गया है । उसकी संख्या यहाँ 1510 हू | 


® s 
= ह व Tear वातिक --भ्ठाकलंकदेव विरचित तत्त्वार्थवातिकके पृ. १४ पर 'हतं ज्ञानं क्रिया" 
4 RR at ee किया गया है। यह इलोक प्रस्तुत ज्ञानाणंवमें भी 315 संख्याके अन्तर्गत 
: दुघृत किया गया हैं। प्रकृत इलोक किस ग्रन्थका है, ज्ञा हीं > ज्ञानार्णव- 
` न F तन ज्ञानाणव 
कारने उसे तत््वार्थवातिकपरसे ही यहाँ उद्धृत किया हो। 3 geui 
ज्ञानाणंवमें घर्मेघ्यानके स्वामीका निदेश क 


मुख्य खूपसे अप्रमत्त और उपचारसे प्रमत्त होता है I 
pea ६ । सम्पूर्ण लक्षणवाला उसका घ्य है 
जो उत्तम संस्थानसे सहित, वञ्चकाय-वज्चर्षमनाराच Fi 


२५वाँ इलोक प्रस्तुत ज्ञानार्णवमें 'उक्त च' के 


रते हुए ag कहा गया है कि उसका स्वामी यथायोग्य 


' परे चार स्वामी माने गये हैं 1326- | 
i ARa 90 M ENa तिककाएका a अभिप्राय रहा है || यद्यपि १ 


प्रस्तावना ३७ 


सर्वार्थसिद्धिके रचयिता आ. पृल्यपादके द्वारा भी उक्त धर्म्यध्यानके ये ही चार स्वामी निदिष्ट किये गये हॅ, 
पर तत्त्वार्थवातिकमें जो इस विषयमें शंका-समाघान किया गया है उससे ज्ञानार्णवकारके द्वारा जो उक्त 
प्रकारसे संकेत किया गया है वह तत्वार्थवातिककारकी ओर ही किया गया दिखता है । 
३. qawa व आदिपुराण--आदिपुराणके २१वें पर्वमें ध्यानका काफी विस्तारसे वर्णन किया गया 
gI ज्ञानाणंवके कर्ता आ. शुभचन्द्रके समक्ष यह आदिपुराणका ध्यानप्रकरण रहा है व उन्होंने उसको प्रस्तुत 
ज्ञानाणवकी रचनामें कुछ आधार भी बनाया है । आदिपुराणमें भा. जिनसेनके द्वारा घ्यानके स्वरूप, उसके 
भेद-प्रभेद, स्वामी, काल, लेश्या, भाव और फल आदि जिन विषयोंकी चर्चा की गयी है वे प्रायः सभी 
: विषय ज्ञानार्णवमें भी चचित है । विशेष इतना है कि आदिपुराणमें जहाँ उस घ्यानकी प्ररूपणा क्रमबद्ध व 
व्यवस्थित रूपमें की गयी है वहाँ प्रस्तुत ज्ञानार्णवमें उसके निरूपणका व्यवस्थित क्रम नहीं रहा है, बीच: 
बीचमें अन्यान्य विषयोंकी चर्चासे क्रमभंग हुआ है व विषय बिखर गया है। पुनरुक्ति भी वहाँ अधिक हुई है । 
प्रस्तुत ज्ञानार्णवमें शब्द व अर्थकी अपेक्षा तो आदिपुराणसे समानता है ही साथ ही यहाँ आदिपुराणके 
कुछ इलोक भी 'उक्त च' के साथ व विना संकेतके भी ग्रहण कर लिये गये हैं । यथा -- 
पृथक्त्वं विद्धि नानात्वं वितर्क: श्रुतमुच्यते । 
अर्थ-व्यञ्जन-योगानां वीचारः संक्रमो मतः ॥ 
त्रियोगः पूर्वविद्‌ यस्माद्‌ घ्यायत्येनन्मुनीइवरः | 
सवितक सवीचारमतः स्याच्छुक्लमादिमम्‌ ॥ 
ये दो शलोक आदिपुराणके हैं ( २१-१७२ व २१-१७४), जो ज्ञानार्णवर्मे बिना किसी संकेतके 
साधारण रान्दभेदके साथ आत्मसात्‌ किये गये हैं । उनकी संख्या यहाँ क्रगसे 2155 व 2166 है | 
आदिपुराणके इलोक २१, १७६-७७ व १८२ को यहाँ “उक्त च' के साथ उद्धृत किया गया है । 
उनकी संख्या यहाँ BAT 2162, 2163 और 2164 हूँ। 
ज्ञानार्णवमें आसनके प्रसंगमे यह कहा गया है कि कालदोषसे प्राणियोंके वीर्यको विकळता होनेके 
कारण कुछ आचार्योने कायोत्सर्ग और TH इन दो आसनोंको ही प्रशस्त बतलाया है ( 1313 ) । यहाँ "कुछ 
आचार्यो' से उनका संकेत जिनसेनाचार्यकी ओर रहा है, क्योंकि उन्होंने हो इन दो आसनोंको प्रशस्त बतलाया 
है । यथा— 
विसंस्थुलासनस्थस्य धुवं गात्रस्य निग्रहः । 
तन्निग्रहान्मनःपीडा ततश्च विमनस्कता ॥ 
वेमनस्ये च कि ध्यायेत्‌ तस्मादिष्टं सुखासनम्‌ । 
कायोत्सर्यश्च पर्यङ्कस्ततोऽन्यद्‌ विषमासनम्‌ ॥--आ. पु. २१, ७०-७१ । 


आदिपुराणके कुछ ऐसे भी इलोक यहाँ उपलब्ध होते हैं जिनमें कुछ ही शब्द परिवतित € | यथा— 
चज्त्रकाया महासत्वा सर्वावस्थान्तरश्षिताः । 
श्रूयन्ते ध्यानयोगे संप्राप्ताः पदमव्ययम्‌ ॥।--आ, पु. २१-७३। 


१. तदविरत-देशविरत-प्रमत्ताप्रमत्तसंयतानां भवति स. सि. ९-३६। 


२. त. वा. ९, ३६, १३-१५ । ५ 
३, ज्ञानार्णवके कर्ताने आ. जिनसेनको महत्त्व देते हुए उनके त्रैविद्यवन्दित वचनोंको योगियोंके आत्मनिश्चयमें 


स्थिरताका कारण बतलाया है ( देखिए इछोक १-१६ ) । 
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३८ | araia: 

वज्ञक्ाया महासत्त्वा निष्कम्पा सुस्थिरासना: | 

र्वावस्थास्वलं ध्यात्वा गताः प्राग्योगिनः शिवम्‌ ॥-7 ज्ञाना, 1314 । 

इस समानताके अतिरिक्त आदिपुराणकी अपेक्षा ज्ञानार्णवमे यह्‌ विशेषता देखी जाती है कि आदि. 

प्राणकारने जहाँ शिव, गरुड़ और काम इन तीन तत्त्वोंकी उपेक्षा की है वहाँ ज्ञानार्णवमे उनका ग्रुप 
( अमुमेवार्थ सप्रति गच्चैनिशदयामः । तद्यथा--पृ. ३५२-६८ ) विवेचन करते हुए यह अभिप्राय oa किया 
गया है कि उक्त तीनों तत्त्व अणिमा-महिमा आदि गुणरत्नोंके समुद्रस्वरूप आत्मासे भिन्न नहीं हैं, किन्तु 
अपने स्वाभाविक अनन्त ज्ञान-सुखादिसे सम्पन्न आत्मा ही स्वयं परमात्मा ( शिव ), गरुड़ और काम है 
( 1059-60 ) । 

. इसी प्रकार ज्ञानार्णत्रमँ प्राणायाम व उसके प्रसंगमें वायुके संचार आदिसे सुचित जीवन-मरण, लाभः 
अलाभ, जय-पराजय एवं पुत्र-पुत्रीके जन्म आदिकी चर्चा काफी विस्तारसे की गयी है । पर आदिपुराणकारने 
उसे महत्त्व नहीं दिया है। इस प्रसंगको उठाते हुए वहाँ अपनी स्वतन्त्र दृष्टिसे योग, समाधि, स्मृति, 
प्राणायाम, धारणा, आध्यान और अनुध्यान इनके स्वरूपको प्रकट किया गया है ( २१, २१७-३० )। इसके 
पूर्व वहाँ लोकप्रसिद्ध प्राणायामको ध्यानमें बाधक बतलाते हुए यह कहा गया है कि अतिशय तीव्र प्राणायाममें 
व्यग्रताको प्राप्त हुआ घ्याताका मन व्याकुळ हो उठता है, जिसके कारण समाधिके भंग हो जानेसे घ्यातकी 
सम्भावना नहीं रहती । हाँ, यह अवश्य है कि समाधिकी सिद्धिके लिए मन्द उच्छ्वास व निमेषादिका निषेध 
नहीं है ( २१, ६५-६६ ) । | 

ज्ञानार्णवमे संस्थानविचय धर्मध्यानको प्ररूपणाके पश्चात्‌ पिण्डस्थ ( 1877-1909 ), पदस्थ ( 1910- 
2032 ), रूपस्थ ( 2033-79 ) और रूपातीत ( 2080-2111 ) इन चार ध्यानोंका निरूपण किया गया 
है पर आदिपुराणमें इन ध्यानोंका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया । इन चारोंके नाम मात्रका निर्देश 
योगीन्दु विरचित योगसारमें अवश्य किया गया है । कई: 


T ४. शानाग व च तत्वाजुशासन--आ. रामसेन विरचित तत्त्वानुशासनमें हेय और उपादेय इन दो 
तत्त्वोंको स्पष्ट करते हुए प्रमुखतासे घ्यानका वर्णन किया गया है । इसीसे उसकी प्रसिद्धि ध्यानशास्त्रके रूपमे 
भी रही हे । आतं, रौद्र, धम्यं और शुक्लके भेदसे ध्यान चा 


रौद्रको तत्त्वानुशासनमें हेय बतछाते हुए धर्म्यं और 
3 शुक्ल इन दो समीचीन ध्यानों ओं पादेय 
कहा गया है ( ३४ )। साथ हो यहाँ यह भी निर्देश कर द पालाको Gaels ee 


हैं । इसीसे उन्हें लक्ष्य करके यहाँ घर्मध्यान 

इन आठ योगांगोंके आश्रयसे विशेष रबि आहे 
स्वामी, देश, काळ और विधि (३७ ) । यहाँ न ag 
qissam भी । यहाँ ऐहिक फलवाले आर्त और रौद्रको परित्याउ 
योग्य बलताते हुए शुक्लष्यानके स्वरूप मात्रका निर्देश किया गया है ( २२०-२ 


E 
१. यह अभिप्राय अन्ततः ज्ञानाणवमें भी प्रकट क ( 
कर दिया गया है ( 1459. 
२. जो पिंडत्यु TAI बुह रूवत्थु वि जिणउत्तु . KN 
रूवातीत मुणेहु लहु जिमि परु होहि पवित्तु ॥९७ 
` परमात्मप्रकाशकी प्रस्तावना (पृ. ६७) में स्व, झा 


निश्चित किया है । उपाध्येजीने योगीन्दुका समय छठी दाताब्दी 
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वह औपचारिक होता है ( ४३-४७ yt 
ज्ञानाणंवमें भी ध्याता और ध्यानके योग्य 
कि धर्मध्यानके स्वामी मुख्य व उपचारके भेदे 


हैं 1326 व 1329 ) 1 इस प्रकार तत््वानुशासनमें जहाँ स्पष्ट रूपमें 'तत्त्वार्थ'' का उल्लेख किया गया हुँ 
वहाँ प्रस्तुत ज्ञानार्णवमें उसका संकेत Shag’ पदके द्वारा अस्पष्ट खूपसे किया गया है । 

२. इसी प्रसंगमें तत्त्वानुशासनमें द्रव्य-क्षेत्रादि रूप सामग्रीके अनुसार घ्याता और उसके घ्यानके तोन- 
तीन भेदोंका निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि आगममें विकल श्रृतसे भी मनकी स्थिरताके होनेपर उस 
धर्मध्यानका ध्याता सुना गया है । ै 

ज्ञानार्णवमें भी यही कहा गया है कि सूत्र ( आगम ) में श्रेणिके नीचे विकल श्रतसे भी प्रबुद्धात्मा 
'बमध्यानका स्वामी सुना गया है । दोनों ग्रन्थोंके कुछ इलोकोंका शब्दसाम्य भी दर्शनीय है--यथा तत्त्वानु. 
४८, ५० तथा ज्ञाना. 1330, 1328 । 


३. तत्त्वानुशासनमें प्रकारान्तरसे द्रव्य घ्येयका निर्देश करते हुए पिण्डस्थ ध्येयका उल्लेख किया गया 
है व उसके स्वरूपको दिखलाते हुए यह कहा गया है कि यतः ध्याताके पिण्ड (देह) में स्थित ही ध्येयका 
घ्यान किया जाता है, अतः कुछ आचार्य उसे पिण्डस्थ ध्येय कहते हैं (१३४) । 

ज्ञानाणंवमें ध्यानके पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत इन चार भेदोंका निर्देश करते हुए 
पिण्डस्थ घ्यानमें पाथिवी, आग्नेयी, इवसना ( मारुती ), वारुणी और तत्त्वरूपवती इन पाँच धारणाओंको 
ज्ञातव्य कहा गया है। इनमें-से दुसरी आग्नेयी धारणामें ध्याता नाभिमण्डलमें सोलह पत्तोंवाळे ऐसे कमलका 
स्मरण करता है, जिसके प्रत्येक पत्रपर यथाक्रमसे अकारादि १६ स्वर और कणिकापर महामन्त्र (हं) 
प्रतिष्ठित है । साथ ही वह हृदयमें स्थित आठ पत्तोंवाले दुसरे ऐसे कमछका स्मरण करता है जिसके प्रत्येक 
पत्रपर HAS ज्ञानावरणादि आठ कर्म अवस्थित हैं । वह पूर्वोक्त महामन्त्रकी रेफसे निकलती हुई ज्वालाओंसे 
व्याप्त उस अग्निका स्मरण करता है जिसने gat हृदयस्थ कमलको भस्मसात्‌ कर दिया है। इस प्रकारसे जो 
इसमें घ्येयका चिन्तन किया जाता है वह ध्याताके शरीरसे ही सम्बद्ध है (1886-95) । इस प्रकार तत्त्वानु- 
शासनमें पिण्डस्थ ध्येयके विषयमें जो मतान्तरका निर्देश किया गया है उससे यह संकेत मिलता है कि 
तत्त्वानुशासनकारके समक्ष इन पिण्डस्थ आदि ध्यानोंका कहीं कुछ उल्लेख अवश्य रहा है। ओर यह सम्भव 
है कि आ. शुभचन्द्रने ऐसे उल्लेखोंका आश्रय लेकर अपने इस ज्ञानार्णव ग्रन्थमें उन्हें कुछ विशेष विकसित 


किया हो । : र 1 
तत्त्वानुशासनमें ही आगे चलकर ज्ञानार्णवमे निदिष्ट पाथिवी आदि पाँच घारणाओंमें-से पिण्डसिद्धि 


१. त. वा. ९, ३६, १३-१५॥ - ``" = i 
२. सामग्रीके अनुसार आदिपुराणमँ भी ध्यानकी विशेषता प्रकट को. गयी है (.२१-१०३ )। 
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ज्ञानाणंवः 
¥o 


Saat रुणी ) इन तीन धारणाओंका निर्देश करते 
तिर्मलीकरणके लिए मारती, तैजसी और आप्या (वा bl iR 
A उनका कुछ स्वरूप भी प्रकट किया गया है (१८३-८७ ) । आगे पुनः वहाँ यह कहा गया है कि 


; = 1 ज्ञाता योगी--शरीरकी सकलोकरण 
i ध्यानसे पार्श्वनाथ हुआ मन्त्री--मन्त्रशास्त्रक 
n r छेता है. तथा तैजसी आदि ( मारुती व आप्या) 


मुद्रा, महामन्त्र एवं महामण्डलका आश्रय रहो 
न है। इस प्रकारसे वह शीघ्र ही उदग्र के निग्रह आदिको करता 
है (२० १-२) l अ 3 * an जा 
इस परिस्थितिम ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञानार्णवकारने सम्मवतः तत्त्वानुशासनमें उपर्युक्त धारणाओं 
हा संकेत पाकर अपने ज्ञानार्णवर्मे उन्हें कुछ स्पष्ट व विस्तृत किया है । ; 

४. तत्त्वानुशासनमें यह निर्देश किया गया है कि जो ध्याता गुरुके उपदेशसे निरन्तर ध्यानका अभ्यास 
करता है वह धारणाके बलसे ध्यान-प्रत्ययोंको देखता है (८७) । आगे पुनः इस प्रसंगमें यह कह! गया है कि 
समाधिका आश्रय लेनेवाला ध्याता जैसे-जैसे समाधिमें स्थितिको प्राप्त करता जायेगा वेसे-वेसे उसके समाघिः 
प्रत्यय प्रकट होते जायेंगे (१७९) । ह l 

ज्ञानाणवमें इन ध्यान-प्रत्ययोंका निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि नेत्रयुगल व कर्णयुगल आदि 
कुछ नियत स्थानोंमें मनके विश्रान्त होनेपर लक्ष्यको विस्तृत करनेवाले मुनिके स्वात्मसंवेदन-से बहुत-से ध्यान 
प्रत्यय उत्पन्न होते हैं (1468-69) । 

इस प्रकार यहाँ जो मनकी स्थिरता अथवा स्वात्मस्थितिसे उत्पन्न होनेवाले ध्यान-प्रत्ययोंका निर्देश 
किया गया है वह निश्चित ही तत्त्वानुशासनके उपर्युक्त कथनसे प्रभावित दिखता है। 


५. तत्त्वानुशासनमें कहा गया है कि यह जो अन्यसे विभक्त आत्माका अवलोकन है वह धर्म्य और शुक 
इन दोनों ही घ्यानोंका समान ध्येय है, ` उन दोनोंमें जो कुछ भेद है वह विशुद्धि और स्वामीके भेदसे है- 
ध्येयकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है (१८०) । , 

ज्ञानार्णवर्मे भी लगभग इसी अभिप्रायको प्रकट करते हुए कहा गया है कि विशुद्ध आत्मदर्शन्प 
इस प्रकारका ध्येय धर्म और शुक्ल इन दोनोंमें साधारण है ।. सूत्रमें जो इन दोनों ध्यानोंमें भेद कहा गया है 
वह विशुद्धि और स्वामीके भेदसे कहा गया हे (1616) । 


६. तत्वानुशासनम कहा गया है कि आत्मज्ञ आत्मा जिस भावसे जिस रूपमे आत्माका ध्यान करता 
है वह उसी स्वरूपताको प्राप्त हो जाता है । जैसे--स्फटिक मणिके सामने काला अथवा लाल आदि जैसा भी 
- पदाथ आता हूं वह उस रूपमें परिणत हो जाता है। ; 


(2076) नाव = A पजू हुए उसकी पुष्टिमें “उक्तं च' कहकर जिस एलोक 
योगसारं इस प्रकार उपलब्ध होता है-- आय तत्त्वानुशासन और आ. अमितगति प्रथम विरचित 
येन भावेन यदुरूपं घ्यायत्यात्मानमात्मवित्‌ । ` 
तेन तन्मयतां याति सोपाधिः स्फटिको यथा ॥--तत्त्वानु, १९१ 
परिवर्तनके साथ समान रूपसे उपलब्ध ह जयास ( १८० ) और ज्ञानार्णव (1616) में कुछ T 


चञ्च होता हे । ज्ञानार्णवमे 'विगुद्धिः 7 पाठ ? प्रतिके 
आधारसे लिया गया है, जबकि अन्य में * i विशुद्धिः स्वामिभेदेन' पाठ 
i Dr a य भियो Prats ER हो, पाठ है | 


प्रस्तावना ४१ 


(येन येनैवं भावेन युज्यते यन्त्रवाहक: | 
| तन्मयस्तत्र तत्रापि विश्वरूपो मणिर्यथा ॥--योगसारप्राभृत ९-५१ 
ये इलोक भी परमात्मप्रकाशगत निम्न दोहाके छायानुवाद-जैसे F— 
जेण सरूवि झाइयइ अप्पा qg avig | 
तेण सर्वि परिणवइ जइ फलिहउ मणिमंतु ॥ २-१७३ 
७. तत्त्वानुशासनमें आवध्येयके प्रसंगमें यह कहा गया है कि जब ध्याता ध्यानके बलसे अपने 
शरीरको शून्य करके ध्येयस्वरूप प्रविष्ट होनेसे स्वयं उस रूप हो जाता है तब वही उस प्रकारके ध्यानके 
संवेदनसे कल्पनासे रहित होता हुआ परमात्मा (शिव), गरुड़ और कामस्वरूप हो जाता है (१३५-३६) । 
ज्ञानार्णवमे लगभग इसी अभिप्रायको व्यक्त करते हुए यह कहा गया है कि विशुद्ध ध्यानसे कर्मको 
नष्ट कर देनेवाला यह आत्मा स्वयं परमात्मा है ध्यानसे गुणोंका समुदाय प्रकट होता है तथा अनादि 
कर्मसमुदाय ध्वस्त होता है । तब उसे शिव, गरुड़ और काम कहा जाता है। यह कहते हुए आगे वहाँ 
“उक्त च' कहकर एक इलोकको उद्धृत किया गया है, जिसमें उपर्युक्त अभिप्रायको पृष्ट करते हुए कहा गया 
है कि आत्यन्तिक स्वभावमूत अनन्त ज्ञान व सुखसे युक्त आत्मा परमात्मा, गरुड़ और काम है। आत्माकी 
महिमा अचिन्त्य है (1057-60) । 
८. पूर्वोक्त दो इलोकोंके अनन्तर तत्त्वानुशासनमें कहा गया है कि यह जो समरसीभाव है-- 
व्येयरूपता है-उसे ध्याता और ध्येयका एकीकरण कहा गया है । 
ज्ञानार्णवमें इसे यों कहा गया है कि जिस समरसता ( तन्मयता ) में आत्मा अभेद खूपसे परमातमामें 
` लीन होता है उसे आत्मा और परमास्माका एकीकरण माना गया है । 


दोनों ग्रन्थोंके वे इलोक ये हैं-- 
सोऽयं समरसीभावस्तदेकीकरणं स्म्रुतम्‌ । 
एतदेव समाधिः स्याल्लोकद्दयपलप्रद: ॥--तत्त्वानु, १३७ 
सोऽयं समरसीमावस्तदेकीकरणं ATT ॥ 
अपृथकत्वेन यत्रात्मा लीयते परमात्मनि ॥--ज्ञाना. 1508 
९. तत्त्वानुशासनमें इळोक २१८ के द्वारा ध्यानके ये चार प्रमुख हेतु निदिष्ट किये गये हैं--गुरूपदेश, 
श्रद्धान, सदा अभ्यास और स्थिर मन | 
यह इलोक ज्ञानार्णवमें “तथान्यैरपयुक्तम्‌' इस संकेतके साथ पाया जाता है ( १072 ) । पर वह 
उसकी दो प्रतियोंमें ( M. और N. ) ही मिलता है, शेष प्रतियोंमें नहीं मिळता । 
१०. तत्त्वानुशासनका “शुचिगुणयोगाच्छुक्लं” इत्यादिश्छोक ( २२२ ) ज्ञानार्णवमें ‘sad च'के - 
निर्देशपूर्वक “निष्क्रियं करणातीतं' इत्यादि इलोकके साथ उपलब्ध होता है ( 2145 ) । 
५. ज्ञानाणंच व पुरुषार्थसिद्ध्युपाय--अमृतचन्द्र सुरि विरचित पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें निम्न इलोकके 
द्वारा अभ्यन्तर परिग्रहके १४ भेद गिनाये गये हुँ 
मिथ्यात्व-बेद-रागास्तथैव हास्यादयश्च षड्दोषाः । 
चत्वारश्च कषायाश्चतुर्दशाम्यन्तरा ग्रन्थाः ॥११६॥ 
यह इलोक ज्ञानाणंवमें “उक्तं च' कहकर 825 संख्याके अन्तर्गत उद्घुत किया गया है । 


[६] 
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ज्ञानाणंवः 
A ज्ञाना 


६. ज्ञानाणंच व उपासकाध्ययन--उपासकाध्ययन् सोमदेव सूरि विरचित यशस्तिछक चम्पका एक 
अंश है । इसमें श्रावकके आचारका विस्तारसे निरूपण किया । प्रसंगवश यहाँ अनेक मत-मतान्तरोंदी 
समीक्षा भी की गयी है । इस प्रसंगमें वहाँ ये दो इलोक कहे गये हँ 

ज्ञानहीने क्रिया पुंसि परं नारभते फलम्‌ । 
तरोश्छायेव किं wear फलश्रीनंष्टदृष्टिमिः ॥२१ 
ज्ञानं Tet क्रिया चान्धे निःश्रद्धे NADAN । 
ततो ज्ञान-क्रिया-श्द्धात्रयं तत्पदकारणम्‌ ॥२२ 

ये दोनों इलोक प्रस्तुत ज्ञानार्णवमें “उक्तं च' इस निर्देशके साथ क्रमसे 313 व 314 संख्याके अन्तर्गत 
उद्धृत किये गये हैं । यहाँ जो उनमें थोड़ा-सा पाठभेद दिखता है वह पाटण प्रतिके आधारसे है, बन्य 
प्रतियोंके आधारसे वह भी नहीं है। 


इसी उपासकाध्ययनमें आगे सम्यग्दशंनके पचीस दोषोंका निर्देश करते हुए यह कहा गया है- 
मूढत्रयं मदाइचाष्टौ तथानायतनानि षट्‌ । 
अष्टौ शद्कादयश्चेति दुग्दोषाः पर्चवशतिः ॥२४१ 
यह इलोक ज्ञानार्णवमें “उक्तं च' कहकर 375 संख्याके अन्तर्गत उद्धुत किया गया है । 
उपासकाध्ययन ( ७१९ ) में मनको स्थिर करनेके लिए शरीरगत इन घ्यानस्थानोंका निर्देश किया 
गया है--नाभि, चित्त, नासिकाका अग्रभाग, नेत्र, मस्तक और शिर | 
ज्ञानाणंवमें प्रथमतः ( 1467 ) निश्चळ मनको ललाटदेश ( मस्तक ) में लीन करनेकी प्रेरणा को 
गयी है । तत्पश्चात्‌ अथवा' कहते हुए आगे जिन अन्य ध्यानस्थानोंका निर्देश किया गया है ( 1468) 
उनमे पूर्वोक्त उपासकाध्ययनमें निर्दिष्ट वे सभी स्थान गर्भित हैं। उनके अतिरिक्त यहाँ श्रवणयुगल, मुख 
और भुकुटीयुगळ ये घ्यानस्थान अधिक कहे गये हैं। उपासकाघ्ययनमें निर्दिष्ट 'चित्त' से हृदयका ग्रहण 
समझना चाहिए | 


७. ज्ञानाणेव व योगसारप्राश्वत--जैसा कि पूर्वमें निदेश किया जा चुका है, आ. अमितगति प्रथम 
विरचित योगसारप्राभृतका येन येनेव भावेन' इत्यादि इलोक ( ९-५१ ) ज्ञानार्णवर्में “उक्तं च के साथ 
2076 संख्याके अन्तर्गत उद्धूत किया गया है । यद्यपि यह इलोक तत्त्वानुशासनमें ( १९१ ) भी पाया 
AN ne ज्ञानार्णवमे वह जिस स्वरूपमें उद्धृत है वह उसका स्वरूप योगसारप्राभृतसे अधिक सम्बद्ध a 

रप्नाभूतको तुलनामें दोनोंके तृतीय चरणमें हो भेद हुआ है, जबकि तत्त्वानुशासनकी तुता 
एक तृतीय चरण ही समान है, शेष तीन चरणोंमे भिन्नता है । न 


८. ज्ञानाणंव च असितगति-श्र 
पन्द्रहवे परिच्छेदमें घ्यानका निरूपण किया गया है | यहाँ र्व 


उसको अभिलाषा करनेवाले जीवके लि 
( १५-२३ ) व तदनुसार ही क्रमसे उनका विवेचन भी किया 


विकाचार--आचार्य अमितगति द्वितीय द्वारा विरचित उपासकाचार | 
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रूपस्थ और अरूप ( रूपातीत ) के भेदसे चार प्र कारका हैं ( १५- उनको 
oe n ely ) कारका कहा गया है ( १५-३० ) तथा इसी क्रमसे उनको 

सतुत ज्ञानार्णवके साथ तुलनात्मक दृष्टिसे विचार करनेपर दोनोंमें यदि कुछ है 
वह इतनी ही है कि उपर्युक्त जिन पदस्थ-पिण्डस्थ आदि ध्यानोंका वर्णन nan pelo 
आराधना, ध्यानशतक और आदिपुराण-जैसे अन्य ग्रन्थोंमें नहीं किया गया है उनका वर्णन इन दोनों ग्रन्थोंमें 
विस्तारसे किया गया है । पर इनके विषयमें दोनों ग्रन्थकारोंकी विवेचनपद्धति कुछ भिन्न रही है यया— 

१. ज्ञानणंवमें जहाँ इन चारों ध्यानोंका उल्लेख पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत इस क्रमसे 
किया गया है (1877) agt अमितगति-्रावकाचारमें उनका उल्लेख पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ और अरूपके 
क्रमसे किया गया है (१५-३०) 1 

२. ज्ञानार्णवमें पिण्डस्थध्यानके प्रसंगमें पार्थिवी, आग्नेयी, श्वसना ( मारती ), वारुणी ओर तत्त्व- 
रूपवती इन पाँच धारणाओंका विचार किया गया है ( 1878-1608 ) । पर अ. श्रावकाचारमें उक्त घार- 
णाओंमें-से कहीं किसी भी धारणाका उल्लेख नहीं किया गया है । 

अभितगति-भ्रावकाचारमें fuser ध्यानके स्वरूपका विचार करते हुए यह कहा गया है कि उसमें 
ध्याता अनन्त ज्ञान-दर्शनादिसे सम्पन्न, आठ प्रातिहायोसे विभूषित एवं नौ केवललब्धियोंसे युक्त अरहन्तका 
ध्यान करता है । आगे पिण्डस्थकी सार्थकताको प्रकट करते हुए यह कहा गया है कि जिस घ्यानमें घाति- 
कर्मजनित कलुषतासे रहित पिण्डस्थ-परमौदारिक शरीरमें स्थित-जिनेन्द्रका ध्यान किया जाता हे उसे 
an माना गया है। वह पिण्डपंचक--औदारिकादि पाँच शरीरको नष्ट करनेवाला है ( १५, 
५०-५३ )। ै 
ज्ञानाणंवमें इस पिण्डस्थध्यानके प्रसंगमे वणित पूर्वोक्त पाथिवी आदि धारणाओंमें-से अन्तिम तत्त्व- 
रूपवती धारणामें सात घातुओंसे रहित, सिंहासनपर आरूढ और दिव्य अतिशयों एवं कल्याणमहिमासे युक्त 
सर्वज्ञकल्प आत्माके चिन्तनको प्रेरणा की गयी है ( 1904-8 ) 1 

३. पदस्थध्यानके प्रसंगमें ज्ञानार्णवमे यह कहा गया है कि योगी जन पवित्र पदोंके आश्रयसे जिस 
ध्यानको किया करते हैं वह पदस्थध्यान कहलाता है ( 1910 )। 

अ. श्रावकाचारमें भी इस प्रसंगमें यह कहा गया है कि जो योगी पदस्थका ध्यान करना चाहता है 
उसे जो पंच नमस्कार आदि पद हैं उनका ध्यान करना चाहिए ( १५-३१ )। 

इस थोड़ी-सी समानताके होनेपर भी उक्त पदस्थध्यानके प्रसंगमें दोनों ग्रन्थोंमें ध्येयस्वरूपसे जो अनेक 
प्रकारके मन्त्राक्षरो, वणो व वार्क्योका विवेचन किया गया है वह अपनी-अपनी AÀ कुछ भिन्त रूपसे किया 
गया है ( ज्ञाना. 1911-2020; अ. श्रा. १५, ३२-४८ ) | 

अन्तमें अ. श्रावकाचारमें इस पदस्थच्यानकी सार्थकताको प्रकट करते हुए यह कहा गया है कि नाम- 
पदोंके द्वारा जो परमेष्ठी अभिधेय है वे पदस्थ किये जाते हैं, क्योंकि अथे पदमें व्यवस्थित होता है (१५-४९) । 

४ ज्ञानाणंवमें रूपस्थध्यानके प्रसंगमें आहन्त्य महिमासे युक्त होकर अनेक विशेषताओंसे विशिष्ट आद्य 
जिनेन्द्र, सन्मति, सुगत, महावीर और वर्धमान आदि अनेक सार्थक नामोंसे उपलक्षित जिनेन्द्रके स्मरणकी 
प्रेरणा की गयी है । इसमें कुछ क्रम न रहनेके साथ पुनरुक्ति भी अधिक हुई है ( 2033-79 )। 


१. बृहद्दरव्यसंग्रह टीकामें उद्धृत इस इलोकमें उनका क्रम अभितगति-श्रावकाचारके समान रहा है-- 
पदस्थं मन्त्रवाक्यस्थं पिण्डस्थं स्वात्मचिन्तनम्‌ | 
रूपस्थं सर्वचिद्रूपं रूपातीतं निरंजनम्‌ ॥--बृ. द्र. सं, ४८, 
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ज्ञानार्णवः 
VY 


श्रावकाचारमें इस प्रसंगमें एक ही इलोकके द्वारा यह कह दिया है कि प्रतिमामें परमेष्ठीके स्वरूप. 
को रोषि कर जो ध्यान किया जाता हैं उसे रूपस्थध्यान माना जाता ह ( १५-५४) । 
इसके विषयमे दोनों ग्रन्थकारोंका दृष्टिकोण भिन्त ही रहा है । 


५. ज्ञनार्णवमें रूपातीत ध्याने gaat यह कहा गया है कि ध्याता जब रूपमें स्थिरचित्त होकर 


भ्रान्तिसे रहित हो जाता है तब वह अमूर्त, अज और अव्यकतके ध्यानको D ld. | a ध्यान 
चिदानन्दस्वरूप, शुद्ध, अमूर्त और ज्ञानमय at सहित आत्माका आत्माके द्वारा चिन्तन किया जाता हैं 
है ( 2094-95 )। 
तक हि Had ल कहा गया है कि ध्याता स्फटिक मणिमें प्रतिविम्बित जिनरूपके समान जो 
समस्त कर्मकालिमासे रहित ज्ञानस्वरूप अरूप ( रूपातीत ) सिद्धस्वरूपका ध्यान करता है वह उसके नीख्पव 
निष्पाप सिद्धस्वरूपकी प्रापिका कारण होता है ( १५, ५५-५६ ) । 
इस प्रकार रूपातीत अथवा अरूप ध्यानके विषयमें उपयुक्त दोनों ग्रन्थोंके कथनमें प्रायः समानता है। 
पर अमितगति-भ्रावकाचारमें जहाँ इतने मात्रमें आवश्यक कथन कर दिया गया है वहाँ ज्ञाताणंवमें उसके 
प्रसंगमें अप्रासंगिक चर्चा बहुत की गयी है ( 2080-2111 ) 1 
अ. श्रावकाचारमें इन ध्यानोंकी क्रमिक अवस्थापर ध्यान रखा गया है । जैसे--सर्वप्रथम वहाँ पदस्थ- 
ध्यानमें परमेष्ठियोंके वाचक वर्ण-पदोंके द्वारा अर्थरूपसे उनमें स्थित परमेष्ठीके ध्यानपर जोर दिया गया है। 
पश्चात्‌ पिण्डस्थध्यानमें पिण्डस्थ--परमौदारिक शरीरमें स्थित--अरहन्तके चिन्तनका विधान किया गया है। 
ख्पस्थध्यानमें प्रतिमामें आरोपित परमेष्ठीके ध्यानकी प्रेरणा को गयी है । aata] अरूपध्यानमें AE 
सिद्धस्वरूपके ध्यातको महत्त्व दिया गया है । ऐसी कुछ क्रमिक व्यवस्था ज्ञानार्णवमें नहीं रही । 
अमितगति-श्रावकाचारमें सम्यग्दशंन, ज्ञान और चारित्र इन तीनमें-से एक, दो अथवा तीनोंको ही न 
माननेवाले सात मिथ्यादृष्टियोंका निर्देश इस इलोकके द्वारा किया गया है-- 
एकेक न त्रयो हवे हे रोचन्ते न परे त्रय: । 
एकस्त्रीणीति जायन्ते सप्ताप्येते कुदर्शनाः ॥२-२६॥ 
लगभग इसी अभिप्रायका बोधक यह इलोक प्रस्तुत ज्ञानार्णवमें भी अवस्थित है-- 
एकैक च त्रिभिनेष्टं द्वे वे नेष्टे तथा परै: । 
त्रयं न रुचये ऽन्यस्य सप्तैते दुर्दृश: स्मृताः ॥३१२॥ 
किया - है ज्ञानार्णवकारने उक्त अभिप्रायको अमितगति-श्रावकाचारगत उपर्युक्त इलोकसे ग्रह 
r 
<a ९. a ae व oo m विरचित शानसार ( वि, सं. १०८६ ) मा. दि. जैन प्रत" 
अभिप्रायको अवगत करना भी कठिन हो रहा है ie करात Sal ह pki 
करते. हुए संक्षेपमें ध्यानकी प्ररूपणा की गयी N aa aie E aka ee घ्यानमेदों 
fra ~ - * Us, र्‌ शुक्ल इन चा 
ल इ ठक पत ह) ला ह 
2 कहा गया है। Toi मागंणा और महा ती ताज और अत्यंत भाविके चि 
Verret लक्षण निदिष्ट किया-गया 


ओर शुक्लघ्यानके चिन्तनकी प्रे 
की प्र 3 हे! ८ 
CC-0. मरणा की गयी SK om idda by eGangotri 


ब्रतोंके चिन्तनको घमंघ्यानका लक्षण तथा संकल्प-विर्क , | 
है। इनमें आतं और रौद्र इन दो दुर्घ्यानोंकों छोड़कर * 


| 
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आगे यहाँ पिण्डस्थ, पदस्थ और रूपस्थके भेदसे तीन प्रकारके अरहन्तके ध्यानकी प्रेरणा करते हुए 
अपने नाभिकमलमें स्थित सुयंसमान तेजस्वी अरहन्तके रूपके ध्यानको पिण्डस्थध्यान कहा गया 21 इसे 
पुनः दुहराते हुए यह कहा गया है कि अपने कुर (?) के मध्यमें, मस्तकमें, हृदयमें और meli सूर्यके 
समान तेजस्वी जिनरूपका जो ध्यान किया जाता है उसे पिण्डस्थध्यान जानना चाहिए ( १९-२० ) । 

पदस्थघ्यानके प्रसंगमे यह कहा गया है कि सातवें वर्ग ( य-वर्ग ) के दुसरे वर्ण (र्‌) से आक्रान्त व 
शून्य जिसके ऊपर है ऐसे सुसंस्तुत ( या र्‌ से युक्त ) आठवें वर्ग ( स-वर्ग ) के चौथे वर्ण (ह) को, अर्थात्‌ 
है या “हु को तत्त्व समझो । योगियोंके द्वारा उपदिष्ट एक, पाँच, सात ओर पैंतीस धवल वर्णोके ध्यानको 
पदस्थध्यान कहा गया है। इस प्रकारसे यहाँ पदस्थध्यानके प्रसंगमें कुछ मन्त्राक्षरों व पदोंके ध्यानकी प्रेरणा 
की गयी है ( २१-२७) । 

यहाँ यद्यपि नामनिर्देशके साथ रूपस्थध्यानके स्वरूपको नहीं दिखलाया गया है, फिर भी यहाँ जो 
यह कहा गया है कि घातिया कर्माको निर्मूल करके उत्तम अतिशयों व प्रातिहायोंसे संयुक्त होते हुए समव- 
सरणमें विराजमान अरहन्तका घ्यान करना चाहिए, यह रूपस्थध्यानका हो लक्षण है ( २८ )1 

आगे बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा इन तीन जीवभेदो व उनके स्वरूपको प्रकट करते हुए 
परमात्माके प्रसंगमें जो शून्य ( निरालम्ब ) घ्यानकी चर्चा की गयी है उसे रूपातीत घ्यानका ही निरूपण 
समझना चाहिए ( २९-४८ ) । 

पश्चात्‌ यहाँ नाड़ीचक्रमें रहनेवाले पृथिवी, जल, वायु, अग्नि और आकाश इन पाँच तत्त्वोंका 
निर्देश करते हुए उनके प्रवाह, प्रमाण और वर्ण आदिका निरूपण किया गया है ( ५३-५९ )। 

इस प्रकारसे यहाँ जिन विषयोंको चर्चा की गयी है, वर्णन शैलीके कुछ भिन्त होनेपर भी वे सब 
विषय ज्ञानार्णवमें afaa हैं । दोनोंमें अर्थतः कुछ समानता भी है। यथा-- 

१. ज्ञानसारमें पिण्डस्थध्यानके प्रसंगमँ अपने नाभिकमलमें स्थित सूर्य समान तेजस्वी अरहन्तके 
रूपके ध्यानकी प्रेरणा करते हुए उसे पिण्डस्थध्यान कहा गया है ( १९-२० )। 

ज्ञानार्णवमें इस प्रसंगमें निदिष्ट पार्थिवी आदि पाँच धारणाओंमें-से आग्नेयी और तत्वरूपवती 
घारणाओंमें यह विषय अंशतः समाविष्ट है । l 

२. ज्ञानसारमें पदस्थध्यानके प्रसंगमें यह कहा गया है कि सातवें वर्ग ( य-वर्ग ) के दुसरे वर्ण (र्‌) 
से आक्रान्त तथा शून्य जिसके ऊपर है ऐसे सुसंस्तुत ( अथवा र्‌ से संयुक्त ) आठवें वर्ग ( स-वर्ग ) के चौथे 
अक्षर ( हू ) को, अर्थात्‌ 'हँ' या g को तत्त्व जानना चाहिए (२१ )। 

ज्ञानाणंवमें इलोक ( 1919 ) के द्वारा यह निर्देश किया गया है कि ऊपर और नीचे रेफसे संरुद्ध, 
बिन्दुसे चिह्नित एवं अनाहतसे सहित स-पर--'स” से आगेके अक्षर ( ह )—को तत्त्व जानना चाहिए, इसे 
( हूँ ) मन्त्रराज कहा जाता है। आगे एक इलोक ( 1934 ) को उद्धृत करते हुए उसके द्वारा यह कहा 
गया है कि जिसके आदिमं अकार, अन्तमें हृकार और मध्यमे रेफ है तथा जो बिन्दुसे सहित है वही परम 
तत्त्व है, उसे जो जानता है उसे तत्त्ववित्‌ समझना चाहिए । 

इस प्रकार “हु या ‘ag! मन्त्रके विषयमें दोनों ग्रन्योम कुछ समानता दृष्टिगोचर होती है । विशेष 
स्वरूप उनका मन्त्रशास्त्रसे ज्ञातव्य है । 

३. ज्ञानसारमे बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा इन तीन जीवभेदोंके स्वरूपको प्रकट करते 
हुए परमात्माके प्रसंगमें उसके घ्यानकी प्रेरणा को गयी हे । वहाँ यह कहा गया है कि सालम्ब ध्यानको 
यथार्थ रूपमें जानकर उसे छोड़ देना चाहिए और तत्पएचात्‌ निरालम्ब घ्यानका अस्यास करना चाहिए (३७)। 

ज्ञानार्णवके अन्तर्गत शुद्धोपयोग प्रकरण ( १९ ) में इन जीवभेदोंको चर्चा विस्तारसे की गयी है । 
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४६ ज्ञानाण॑वः 


आगे वहाँ आज्ञाविचय धर्मध्यानके प्रसंगमें ( 1620 ) यह कहा गया है कि तत्त्वज्ञ मुमुक्षुको wae सम्बन्धे 
अलक्ष्य, स्थूल्से सूक्ष्म और सालम्बसे तिरालम्ब तत्वका विचार करना चाहिए । इस प्रकार यहाँ ammà 
समान निरालम्ब ध्यानपर जोर दिया गया ह | 

४. ज्ञानसारमें आगे यह कहा गया है कि जिस प्रकार पुरुष क्रमसे पहली-हुसरी आदि Ain 
चढ़ता हुआ अपने अभीष्ट उच्च स्थानको पा छेता है उती प्रकार योगी स्थूल्से शून्य--निरालम्ज रूपातीत 
ध्यान--को पा लेता है । इस शून्य ध्यानमें निरत होकर वह समस्त इन्द्रियोंके व्यापार ओर चित्तके प्रसारसे 
रहित होता हुआ परस्थान--परम पद--को प्राप्त कर छेता है। राग, द्वेष एवं मोहसे रहित होकर तत्त्व. 
स्वरूपसे परिणत हुए ज्ञानको ही जिनशासनमें शून्य ध्यान कहा गया है। यह शून्य ध्यान अतीन्द्रिय, मन्त 
तन्त्रसे विहीन एवं ध्येय-घारणासे विमुक्त केवज्ञानस्वरूप है जो आकाशके समान निर्लेप व सर्वव्यापक है। 
इस प्रकारसे यहाँ शून्य ध्यानका अच्छा विवेचन किया गया है ( ३८-४५ ) । 

ज्ञानाणंवकी अपेक्षा यह शून्य ध्यान रूपातीतसे भिन्न नहीं है, जिसका विवेचन ज्ञानाणंवमें रूपातीतके 
नामसे किया गया है ( 2094-2111 )। इसके पूर्व श्‍लोक 1942-43 में भी यह कहा गया है कि जो 
योगी क्रमसे लक्ष्योकी ओरसे मनको हटाकर उसे अलक्ष्यमें निश्चल करता है उसके अतीन्द्रिय व अविनखर 
अन्तर्ज्योति स्फुरायमान होती है । इस अवस्थामें मुनिका समीहित सिद्ध हो जाता है । 

५. ज्ञानसारमें गा, ४८ के द्वारा यह निर्देश किया गया है कि यह जो परमात्मतत्त्व है उसे ही गरड 
और काम तत्त्व कहा गया है, उसे ध्यानविशेष गुरुप्रसादसे जानना चाहिए । 

ज्ञानाणंवमें इलोक 1059 द्वारा यही अभिप्राय प्रकट किया गया है। ज्ञानसारकी वह गाथा इस 
प्रकार ह— 

जं परमप्पयतच्चं तमेव विस-[ विप- ] कामतत्तमिह भणियं । 
झाणविसेसेण पुणो णायन्वं गु रुपसाएण ॥४८ 

Sle जाकर ज्ञानसारमें लाड़ीचक्रमें--वाम व दक्षिण नाड़ियोंमें--रहनेवाले पृथिवी आदि पाँच 

ae करते हुए उनके प्रवाह, प्रमाण और वर्ण आदिका निरूपण किया गया है । साथ ही उनके 
qarga फछका भी निर्देश किया गया है ( ५३-५९ ) । 

are eaten क किया गया है A 1360-72 )। आगे उनके द्वारा सूचित 
७ हा विचार किया गया है । विशेषता यह है कि ज्ञानसारमें जहाँ आाकाशके 


साथ पाथिव आदि पाँच मण्डलोंका निर्देश किया गया है 
या है ( ५३ ) वहाँ ज्ञानार्णवमें उक्त आकाशके बिना चार 
ही मण्डलोंका विवेचन किया गया है ( 1360-63 )। an 


इस प्रकार इन दोनों ग्रन्योमें विषयविवेचनकी पद्धतिके कुछ भिन्न होनेपर भी अर्थतः जो समानता 


दृष्टिगोचर होती है उससे ऐसा प्रतीत होता 
कि सम्भवतः a तथा 
उसका उपयोग भी उन्होंने अपनी इस os we ज्ञातार्णवकारके समक्ष यह ज्ञानसार रहा है 
EN y 


"७८ गाथाएँ देखी जा सकती हैं । 
जो समाधिका लक्षण 


२. Maa सवीर्य ध्यानके प्रसगे न सिं स्वरूपशून्यमिव समाधि: ।--यो. सू. ३-३ 


CC-0. संगम इलोक ath ९२१११५, Bc भी०इसो'भमिप्रायको प्रकट किया गया है । | 


प्रकारका विवेचन देवसेनाचार्य विरचित आराधनासारमें भी उपछ | 


किया गया है वह भी लगभग इसी अर्मि 


प्रस्तावना v७ 


f १०, ज्ञानाणव व योगशास्त्र--आचार्य हेमचन्द्र विरचित योगशास्त्रमँ भी ज्ञानार्णवके समान अनेक 
विषयोंकी चर्चा को गयो है तथा उसका भी प्रमुख वर्णनीय विषय योग ही रहा है । इसीसे उसका योगशास्त्र 
यह नाम भी सार्थक है । वह १२ प्रकाशोंमें विभक्त है। इन दोनों welt इतनी अधिक समानता दृष्टि- 
गोचर होती है कि जिसे देखते हुए यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि एक ग्रन्यको सामने रखकर दूसरे 
ग्रन्थको रचना की गयी है । दोनोंकी यह समानता न केवल विषय-विवेचनकी दृष्टिसे ही उपलब्ध होती 
है, बल्कि अनेक इलोक भी ऐसे हैं जो दोनोंमें अविकल खूपसे पाये जाते हैं। कुछ इलोकोंमें यदि पाद- 
परिवर्तन हुआ है तो कुछमें उन्हीं शब्दोंका स्थान-परिवर्तन मात्र हुआ है । अभिप्रायकी समानता तो यथाक्रमसे 


बोसों इलोकोंमें रही है। यहाँ इस सबको स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया जायेगा । दोनों ग्रन्थोंमें विषयकी 
समानता इस प्रकार रही है-- 


विषय ज्ञानाणव योगशास्त्र 
बारह भावनायें 50-246 ४,५५-११० 
रत्नत्रय 383-927 १-१५से ३-१५५ 
क्रोधादि ४ कषायें 928-1012 ४,६-२३ 
इन्द्रियजय 1013-50 ४,२४-३४ 
मनोनिरोध 1071-1106 ४,३४-४४ 
राग-द्वेषजय 1107-46 Y, ४५-५० 
साम्यभाव 1147-79 ¥, ५०-५४ 
मैत्री आदि ४ भावनाएं 1270-85 ४,११७-२२ 
ध्यानस्थान 1286-1309 ४-१२३ 
घ्यानासन 1310-35 ४,१२४-३६ 
प्राणायाम 1342-1443 ५,१-२६३ 
परकायप्रवेश ( वेध ) 1444-52 ५,२६४-७३ 
प्रत्याहार 1456-58 ६-६ 
प्राणायामकी अहितकरता 1459-66 इ, २-५ 
घारणा 1467-69 ६,७-८ 
बहिरात्मा आदि जीवभेद 1517-24. १२,७-१२ 
आज्ञाविचयादि चार भेद 1621-1876 १०,७-२४ 
पिण्डस्थध्यान 1877-1909 ७,८-२८ 
पदस्थध्यान 1910-2027 ८,१-७८ 
ख्पस्थघ्यान 2033-79 ९,१-१४ 
रूपातीतध्यान 2094-2111 १०,१-४ 
qase 2142-2202 ११,१-६१ 
ये इलोक समान खूपसे दोनों ग्रन्थोंमें उपलब्ध होते हैं-- 
इलोकांश mamia योगशास्त्र 
१, समाकृष्य यदा 1353 ५-७ 
२. यत्‌ कोष्ठादतियत्नेन 1354 ५९ 
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डट 
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T y इत्य स्मरंत्‌ योगी 1006 maa E 

५. अनन्यशरणीभूय 1507 १०-३ 

६. सो ऽयं समरसीभावः 1508 १०-४ 

७. अलक्ष्यं लक्ष्यसंबन्धात्‌ 1620 १०-५ 

८. तदष्टकर्मनिर्माण- 1891 ७-१६ 

९, कृत्वा पापसहस्राणि 1960 ८-३७ 

१०. अष्टरात्रे व्यतिक्रान्ते 2014 ८-९९ 

११. वीतरागो भवेद्‌ योगी 2029 ८-७९ 

` १२. येन येन हि भावेन 2076 ९-१४ 


इनमें १ व २ नं, के इलोक प्रस्तुत ज्ञानार्णवकी केवल $ और R इन दो प्रतियोंमें “उक्तं इलोक- 
द्यम्‌’ इस संकेतके साथ पाये जाते हैं, अन्य किन्ही प्रतियोंमें वे उपलब्ध नहीं हैं । 
इलोक नं. ६ ज्ञानार्णवको ? प्रतिमें नहीं पाया जाता। इस इलोकका पूर्वार्ध जैसाका तैसा तत्त्वानु- 
शासनमें भी १३७ संख्याके अन्तर्गत पाया जाता है । 
श्लोक नं. ११ के पूर्व कुछ प्रतियोंमें “उक्तं च? निर्देश पाया जाता है, कुछ प्रतियोंमें वह उपलब्ध 
नहीं है | 
स्लोक नं. १२ ज्ञानार्णवकी P M प्रतियोंमें 'उक्तं च' निर्देशके साथ पाया जाता है। यह आ. 
अमितगति प्रथम विरचित योगसारप्राभृतमें ९-५१ संख्याके अन्तर्गत उपलब्ध होता है । 
साधारण परिवतेन--उक्त दोनों ग्न्थोंमें बहुत-से इलोक ऐसे हैं, जिनमें साधारण-सा शब्द-परिवर्तन 
हुआ हे । जैसे -- 
| उदये वामा शस्ता सितपक्षे दक्षिणा पुनः कृष्णे । 
तरीणि त्रीणि दिनानि तु शशि-सूयंस्योद्यः इलाध्यः ॥ ज्ञाना, 1383 
वामा शस्तोद्ये पक्षे सिते कृष्णे तु दक्षिणा | 
त्रीणि त्रीणि दिनानीन्दु-सूययोरुदथः शुभः ॥ यो. शा. ५-६५. 
स्थानमें शुभ” शब्द परिवर्तित हुए हैं। | 
इसरा एक उदाहरण लीजिए | 
पिण्डस्थं च पदस्थं च रूपस्थं रूपवजितम्‌ । 


चतुर्द्धा ष्यानमाम्नातं भव्यराजीवभास्करैः ॥ ज्ञाना, 1877 


| 

पिण्डस्थं च पदस्थं च रूपस्थं रूपवजितम । 

यहाँ “ध्यान! के es आयानस्यालम्बनं बुधैः ॥ यो, शा. ७-८ ३ 

शर स्थानमें ध्येय i > ~ 2 a 2 

मात्र पाठ परिबतित हुआ है । भोर भ्पराजीवभास्करैःके स्थानमें 'घ्यानस्यालम्बनं ga: इत | 


इलोक”1889 योगशास्त्र के उतरा 5 
पूर्वार्धमें थोड़ा-सा नदिन हुआ हा १ कै उतरा और १५ के pii रूपमें अवस्थित है | © 
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प्रस्तावना ४९, 


इलोक 1904 योगशास्त्रमें यत्किचित्‌ शब्दपरिवर्तनके साथ इलोक ७-२३ के रूपमे अवस्थित है । 

इसी प्रकार अन्य भी कितने ही इलोक दोनों ग्रन्थों में थोड़े-से परिवर्तनके साथ पाये जाते हैँ 

इससे यह स्पष्ट है कि दोनों ग्रन्थोंमें कितनी अधिक समानता है। विशेषता यह है कि ज्ञानार्णवमें 
जहाँ विवेचन विस्तृत होकर क्रमविहीन व कुछ अप्रासंगिक चर्चासे afaa रहा है वहाँ योगशास्त्रका विवेचन 
संक्षिप्त होकर क्रमबद्ध व अप्रासंगिक चर्चासे रहित है । जैसे-- 

१. ज्ञानाणंवमें प्रमुख वर्णनीय ध्यानसे सम्बन्ध जोडते हुए यह कहा गया है कि मोक्ष कर्मोके क्षयसे 
होता है, वह कर्मोका क्षय सम्यग्ज्ञानसे सम्भव है, तथा उस सम्यग्ज्ञानका वीज ध्यान है । 

इसी अभिप्रायको योगशास्त्र में इस प्रकारसे प्रकट किया गया है--मोक्ष कर्मोके क्षयसे ही होता है, 
वह कर्मोका क्षय आत्मज्ञानसे सम्भव है, और वह आत्मज्ञान घ्यानके आश्रयप्ते सिद्ध होता है। दोनों ग्रन्यगत 
वह्‌ इलोक इस प्रकार हुँ 


मोक्षः कर्मक्षयादेव स सम्यरज्ञानजः स्मृतः । 

घ्यानबीजं मतं तद्धि तस्मात्तद्धितमात्मनः ॥ ज्ञाना. 259 

मोक्षः कर्मक्षयादेव स चात्मज्ञानतो भवेत्‌ | 

ध्यानसाध्य॑ मतं तच्च तद्ष्यानं हितमात्मनः ॥ यो. शा. ४-११३ 


इन दोनों इलोकोंका प्रथम चरण समान है। द्वितीय चरणमें ज्ञानार्णवकारने जहाँ उस मोक्षका 
प्रादुर्भाव सामान्य सम्यसज्ञानसे प्रकट किया है वहाँ योगशास्त्रके walt उससे कुछ आगे बढ़कर उसका 
प्रादुर्भाव आत्मज्ञानसे प्रकट किया है । यह परिवर्तन सम्भवतः योगशास्त्रके कर्ता द्वारा बुद्धिपुरःसर दुर- 
दृष्टिते किया गया है। ज्ञानाणंवकार योगशास्त्रगत 'आत्मज्ञानतः के स्थानमें 'सम्यग्ज्ञानज:' पाठ परिवर्तित 
करें, यह जेंचता नहीं है । पूर्व कृतिकी अपेक्षा उत्तरकालीन कृतिमें संशोधन अधिक हो सकता है । 

२, ज्ञानार्णवमें रलोक 1380 के द्वारा वाम नाड़ीसे प्रवेश करनेवाली वरुण और महेन्द्र ( पुरन्दर ) 
वायुको सिद्धिकर तथा सूर्यमागंसे ( दक्षिण नाड़ीसे ) निकलनेवाली अग्नि व पवन वायुको विनाशका कारण 
कहा गया हे । आगे इसी प्रसंगमें इलोक 1382 के द्वारा वाम ताड़ीमें विचरण करनेवाली अग्नि व पवन 
वायुको तथा दक्षिण नाड़ीमें विचरण करनेवाली वरुण और इन्द्र इन दोनों वायुओंको भी मध्यम कहा गया 
है । इन दोनों इलोकोंके बीचमें उपयुक्त इलोक 1381 में यह कहा गया है कि मण्डलोंमें वायुओंके प्रवेश और 
निःसरणके कालको जानकर योगी समस्त वस्तुओं-विषयक् सब प्रकारकी चेष्टाका उपदेश करता है। इस 
प्रकारसे इन दोनों इलोकोंके बीचमें स्थित वह इलोक ( 1381 ) प्रसंगके अनुरूप नहीं रहा । 

इस प्रसंगका निर्वाह योगशास्त्रमें जिस रूपसे किया गया है वह भी ध्यान देने योग्य है। वहाँ दो 
इलोकों ( ५,५९-६० ) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि चन्द्रमा ( वामा नाड़ी ) से प्रवेश करनेवाली इन्द्र 
( महेन्द्र ) और वरुण वायु सब सिद्धियोंकी देनेवाली तथा सुर्यमाग ( दक्षिण नाड़ी ) से निःसरण या प्रवेश 
करनेवाली वे दोनों वायु मध्यम हैं । दक्षिणसे निक्रलनेवाली अग्नि और पवन वायु विनाशका कारण तथा 
ये ही दोनों वायु वाममार्गसे प्रवेश व निःसरण करती हुई मध्यम मानी गयो हैं । 

योगशास्त्रको इस सरल व सुबोध प्रक्रियाको देखते हुए यदि यह सम्भावना की जाती है कि हेमचन्द्र 
सुरिने ज्ञानाणंवके उक्त प्रसंगको देखकर अपने बुद्धिकौशल्से उसे कुछ व्यवस्थित रूप दिया है तो यह अनुचित 
न होगा | ae 

३. ज्ञानार्णवके इछोक 1394 में यह सूचना की गयी है कि यदि कोई दुत आकर युद्धमें निरत दो 
विरोधियोंका नाम लेकर उनके मध्यमें किसकी विजय होगी, यह पूछता है तो उसके जानकार यदि प्रश्‍न 
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पूर्ण स्वरमँ पूछा गया है तो पूर्व व्यक्तिकी विजयको कहते हैं, और यदि रिक्त स्वरम प्रश्न किया गया है ते 
दुसरे व्यक्तिको विजयका निर्देश करते हैं । 
गोगशास्त्रमे भी इस प्रसंगको लिया गया है तथा वहाँ इसको ज्ञानार्णवकी अपेक्षा अधिक स्पष्ट शो 
किया है। यथा-- 
पणे पर्वस्य जयो रिक्ते त्वितरस्य कथ्यते TS: । 
उभयोर्युद्धनिमित्ते दुतेनाशंसिते प्रश्ने ॥ ज्ञानार्णव 
को जेष्यति gate इति पृच्छत्यवस्थित: | 
जयः पूर्वस्य पूर्णे स्याद्‌ रिक्ते स्यादितरस्य तु ॥ यो, शा, २-२२५ । 
उक्त दोनों इलोकोंको देखकर यह भलीभांति समझा जा सकता है कि योगरास्त्रगत उस इललोक़मे 
जितने सरल और सुबोध पदोंके द्वारा उक्त प्रश्‍न और उत्तरकी सूचना की गयी है उतने झटिति ay 
क्रानेवाले शब्दोंका उपयोग ज्ञानार्णवमें नहीं किया गया । 
इसके अतिरिक्त योगशास्त्रमें उक्त इलोकके अनन्तर रिक्त और पूर्णके लक्षणको इस प्रकार व्यक्त कर 
दिया गया g— 
यत्‌ त्यजेत्‌ संचरन्‌ वायुस्तद्‌ रिक्तमभिधीयते । 
` संक्रमेद्‌ः यत्र तु स्थाने तत्‌ पूर्णं कथितं बुधैः ॥ यो, शा, ५, २२६। 
ञानार्णवमें भी यद्यपि प्रकृत रिक्त और piè लक्षणका निर्देश किया गया है पर यहाँ, जहाँ उसकी 
आवश्यकता थी, उसका कुछ भी निर्देश न करके आगे शलोक 1424 में उनके लक्षणको प्रकट किया गया है, 
जहाँ उसका प्रसंग भी नहीं है। इस इलोकमें भी पूर्वार्धका उत्तरार्घसे सम्बन्ध बैठाना कष्टप्रद है ( देखिए 
पू, ४७८, शलोक ११४ ) । 
_ इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि हेमचन्द्र सूरिके समक्ष ज्ञानार्णवके ऐसे कुछ दुरूह प्रसंग 
रहे हैं जिन्हे उन्होंने अपने योगशास्त्रमे सरल व सुबोध बनाया है । 
~. ne! हु 
नहीं भी सिद्ध होता है। मयानुसार महापुरुषोंके भी किसी प्रकारसे सिद्ध होता है और | 


इसी अभिप्रायको व्यक्त करते हुए योगशास्त्रमें ७ x e पात्रता 
a यह कहा कि आइचयं 
करनेवाला है। वह परिश्रमके द्वारा दीर्घ गया हे कि ag परपुरप्रवेश आर 


ities tt. कालमें कदाचित्‌ हो सिद्ध होता है व कदाचित्‌ नहीं भी सिद्ध होगा | 


| उ पुरप्रवेशो महाप्रयासेन | 
_ > सिष्यति न वा कथंचिन्महतामपि कालयोगेन ॥ ज्ञाना, | 
Pa “इह ताय, प्रपुरप्रवेशश्चित्नमात्रकृत । | 

7 .. ,. सिध्येन्न वा प्रयासेन का । 
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पाठ अधिक संगत दिखता है। इसके अतिरिक्त ज्ञानाणंवमें “महताम्‌? के साथ जो ‘afr’ शब्द जुड़ा हुआ है. 
वह भी कुछ उपयोगी नहीं दिखता, जबकि कालके विशेषणभूत ‘agar’ के साथ वह उपयोगी अधिक है I 
इससे मेरी यह निश्चित घारणा बन गयी है कि हेमचन्द्र सूरिने ज्ञानार्णवगत “महतामपि' के स्थानमें बुद्धि- 
पुरस्सर 'महताऽपि’ पाठको परिवर्तित किया है । 


५. ज्ञानार्णवर्में इछोक 2022-23 के द्वारा असि आ उ सा इन सन्त्राक्षरोंके स्मरणकी प्रेरणा की गयी 
है। पर वहाँ इनमें इस प्रकार क्रमव्यत्यय हो गया है--अ सि सा आ और उ। योगशास्त्रमें उनका क्रम 
व्यवस्थित रहा है (८,७६-७७) । ज्ञानार्णवमें जहाँ “साकारं मुखपडुजे' पाठ है वहाँ योगशास्त्रमें उसके स्थानमें 
'आकारं वदनाम्बुजे’ पाठ है (८-७६) । यदि क्रमकी अपेक्षा रखी जाती है तो यही पाठ संगत दिखता है । 
आगे ज्ञानार्णवमें जहाँ 'भाकारं कण्ठकञ्जस्थं' पाठ है, वहाँ योगशास्त्र (८-७७) में 'साकारं कण्ठपङ्कजे' पाठ हूँ । 
आगे ज्ञानार्णदमें लोक 2024 का पूर्वार्ध इस प्रकार है—सवंकल्याणबीजानि बीजान्यन्यान्यपि स्मरेत्‌ । 
योगशास्त्रमें श्‍लोक ८-७७ का उत्तरार्घ उसीके समान इस प्रकार है—सवंकल्याणकारीणि बीजान्यन्यान्यपि 
स्मरेत्‌ | 


यहाँ ये कुछ ही उदाहरण दिये गये हँ । इनके अतिरिक्त अन्य भी कितने ही उदाहरण दिये जा 
सकते हैं । पर इतने मात्रसे यह कल्पनामें आ जाता है कि आचार्य हेमचन्द्रके सामने ज्ञानार्णव रहा है व 
उन्होंने उसका परिशीलन करके उसमें विवेचित विषयोंके वर्णनमें जहाँ जैसा व जितना आवश्यक समझा 
परिवर्तन व संशोधन किया है तथा अपने योगशास्त्रमे उन्हें स्थान दिया है ।. 


ज्ञानार्णवमें इलोक 2020 के द्वारा जिन संजयन्त आदि मुनियोका उल्लेख किया गया है तथा योग- 
शास्त्रमे भी इलोक ८-७४ द्वारा जिन वजस्वामी आदिका उल्लेख किया गया है उनका यदि कुछ ऐतिहासिक 
स्रोत उपलब्ध हो सकता है तो. सम्भव है उसके आधारसे इस विषयमें कुछ विशेष प्रकाश पड़ सके । . 


यह भी निश्‍चित है कि इन दोनों ग्रभ्थकारोंके समक्ष योगविषयक इतर साहित्य भी प्रचुर मात्रामें 
रहा है व उसका उपयोग भी उन्होंने अपने-अपने ग्रन्थकी रचनामें किया है। इसका संकेत भी दोनों ग्रन्योसि 
मिल जाता है । 


१. ज्ञानाणंव-- ॒ 
(१) अथ कैश्चिद्यम-नियमासन............ (पृ. ३७३) 
(२) सुनिर्णीतस्वसिद्धान्तै: प्राणायाम: प्रशस्यते । मुनिभिः x x xn (1342) 
(३) निधा छक्षणमेदेन संस्मृतः पूवसू रिभिः 1 (1344) . 


(४) > > प्राज्ञैः प्रणीतः पवनागमे ॥ (1349) 

(५) X x > तदेवाहुराचार्याः ॥ (1420) SRI JAGADGURU NEMO 
(६) x x x सूरिभिः समुद्दिष्टम्‌ । (1423) कका हर NAMAND 
(७) x x केचित्‌ प्रवदन्ति सूरयोऽत्यर्थम्‌ । (1426) | RARY ` 
(८) X x x बिद्म इति केचित्‌ । (1428) Jangamawadi Nath, Verena 
(९) x x > पुरमितरेणेति केऽप्याहुः ॥ (1438) Ace. NO. enpa 


(१०) षोडशप्रमितः कैड्चिन्निर्णीतो वायुसंक्रमः । (1441) 
(११) मुनिभिः संजयन्ताधेविद्यावादात्‌ समुद्घृतम्‌ । (2020) 
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हेमचन्द्र सूरिन प्रकृत योगशास्त्रकी रचनामें जिस प्रकार ज्ञानार्णवका ob ph ku है उसी प्र 
कुछ अंशमे उन्होंने इतर ग्रन्योंका भी अनुसरण किया हैं। जैसे--ध्यानशतक J कः 
( eat शती ), तत्चानुशासन ( १०वीं शती ), योगसारप्ामृत ( १०-१६वीं शत ) और अमिति 
श्रावकाचार ( ११वीं शती ) भादि । 

१. च्यानशतक--योगशासत्रमे घ्यानका जो लक्षण किया गया है वह घ्यानशतकफे अनुसार किया 
गया है। इसी प्रकार आसन व गुक्छघ्यानके निरूपणमें भी re लाय थिया गया हृ । ( इसके 
लिए ध्यानशतककी प्रस्तावनामें पु. ६९-७२ पर 'ध्यानशतक व योगशास्त्र शीर्षक देखिये )। 

२. आदिपुराण--आदिपुराणके २१वें पर्वमें जो घ्यानका वर्णन किया गया है उसका परिशीलन 
योगशास्त्रकारने किया है। उदाहरणस्वरूप योगशास्त्रमें जो धर्मध्यानके प्रसंगमें क्षायोपशमिकादि भावव 
क्रमविशुद्ध पोत, पद्म और शुक्ल लेश्याओंका निर्देश किया गया है ( १०-१६ ) उसका आधार आदिपुराण 
रहा है। वहाँ श्लोक २१-१५६ में धर्मध्यानको अतिशय विशुद्ध तीन लेश्याओंसे वृद्धिगत बतलाया गया है। 
आगे इलोक २१-१५७ में उसे क्षायोपशमिक भावको आत्मसात्‌ कर वृद्धिगत कहा गया है । 

३. तत्तानुझासन-इसके इलोक १३७ का “सोऽयं समरसीभावस्तदेकीकरणं स्मृतम्‌” यह पूर्वा 
योगशास्त्रके १०वें THT ४ संख्याके अन्तर्गत आत्मसात्‌ किया गया है । 

४, योगसार-प्राखुव-इसके नोर्वे अधिकारका ५२वाँ श्‍लोक योगशास्त्रके नौवें प्रकाशमें १४ संख्याके 
अन्तर्गत आत्मसात्‌ किया गया है । यहाँ येन येनेव' के स्थानमें. 'येन येन हि” तथा 'तन्मयस्तत्र तत्रापि के 
स्थानमें “तेन तन्मयतां याति’ जो पाठभेद है वह ज्ञानार्णवके अन्तर्गत उस इलोक ( 2076 ) के पाठसे सर्वथा 
मिलता है। यह seta ज्ञानाणंवमें “उक्तं च' के साथ उद्धुत किया गया है । सम्भव है योगशास्त्रकारने उसे 
सीधा योगसारप्राभूतसे न लेकर ज्ञानाणंवसे ही लिया हो ।- इसका कारण दोनोंमें सर्वथा पाठको समानता है। 


५, अभितगति-श्चावकाचार-ज्ञानार्णव और योगशास्त्रके समान इस अमितगति-श्रावकाचारमें भी 
पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ ओर अरूप ( रूपातीत.) ध्यानोंका वर्णन विस्तारसे किया गया है (१५, ३०-५६) | 
सम्भवतः इसका परिशीलन भी योगशास्त्रकारने किया है। इसके अतिरिक्त अमितगति-श्रावकाचारमें निम्न 
इलोक द्वारा घ्यानके इच्छुकसे घ्याता, ध्येय, विधि और फलके जान लेनेकी प्रेरणा की गयी है-- 

घ्यानं विधित्सता ज्ञेयं sarar घ्येयं विधि: फलम । 
विधेयानि प्रसिद्धधन्ति सामग्रीतो विना न fg 1 १५-२३ 

यह इछोक कुछ थोड़े-से परिवर्तनके साथ योगशास्त्रमे इस प्रकारसे आत्मसात्‌ किया गया हैं-- 
घ्यानं विधित्सता ज्ञेयं घ्याता घ्येयं तथा फलम l ; 
सिद्धयन्ति न हि सामग्रीं विना कार्याणि कहिंचित्‌ ॥७-१ 


योगशास्त्र-- ः 
(१) प्राणायामस्ततः कैश्विदाश्रितो घ्यानसिद्धये । (५-१) 

(२) > > x सप्तथा कीर्त्यते परैः ॥ (५-५) 
. (३) > > x इति कैश्चिन्रिगयते n (५-२४७) 
(४) ज्ञानवद्भिः समाख्यातं वज्नस्वास्यादिमि: FI 
विद्यावादात्‌ समुद्धृत्य x x x1 (८-७४) 
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यहाँ यह स्मरणीय है कि उपयुक्त सब ही ग्रन्थोके रचयिता हेमचन्द्र सूरिके पूर्ववर्ती हैं। हेमचन्द्र 
सुरिका समय १२-१३वीं शताब्दी है। उनका जन्म कार्तिकी पूर्णिमा संवत्‌ ११४५ को ओर स्वर्गवास संवत्‌ 
१२२९ में हुआ है । 

११. ज्ञानाणेव और योगसूत्र--परहधि पतञ्जलि विरचित योगसूत्र योगविषयक एक महत्त्वपूर्ण 
प्राचीन ग्रन्थ है । वह प्रायः सांख्य सिद्धान्तके आधारसे रचा गया है। वह समाधि, साधन, विभूति और 
केवल्य इन चार पादोंमें विभक्त है । सूत्र संख्या सव १९५ (५१--५५--५५३- ३४८ १९५ ) है। 
प्रत्येक पादके अन्तमें व्यास विरचित भाष्यम जो पुष्पिकावाक्य पाये जाते हैं उनसे भी यही ज्ञात होता है कि 
वह सांख्य सिद्धान्तकी प्रमुखतासे रचा गया है। उसके प्रथम पादमें चित्तवृत्तिनिरोधको योगका स्वरूप 
बतलाकर उसके उपायको दिखलाते हुए प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति इन वृत्तियोंको क्लिष्ट 


व अक्लिष्ट दोनों स्वरूप बतलाया है। आगे संप्रज्ञात व असंप्रज्ञात समाधिके साथ ईश्वरके भी स्वरूपको 
प्रकट किया गया है । 


दूसरे पादमें क्रियायोगका निर्देश करते हुए हेय, हेयहेतु, हान और हानोपाय इन चारके स्वरूपको 
प्रकट किया गया है। इसीसे भाष्यकारने उसे चतुर्व्यू रूप शास्त्र कहा है। ` साथ ही वहाँ यम-नियमादि 
आठ योगांगोंका निर्देश करते हुए उनमें-से वहाँ प्रथम पाँच योगांगोंका विचार किया गया है। प्रथम यम 
योगांगके प्रसंग्रमें अहिसा आदि पाँच महात्रतोंके स्वरूपको तथा दुसरे नियम योगांगके प्रसंगमें शौच व सन्तोष 
आदिके स्वरूपको दिखलाते हुए उनके पृथक्‌-पृथक्‌ फलको भी प्रकट किया गया है। 


तीसरे पादमें धारणा, ध्यान और समाधि इन शेष तीन योगांगोंके स्वरूपको दिखलाते हुए उन 
तीनोंके समुदायको संयम कहा गया है । आगे अन्य प्रासंगिक चर्चा करते हुए योगके भाश्रयसे होनेवाली 
विभूतियोंको दिखलाया गया है । 


चौथे पादमें उपर्युक्त विभूतियोंको जन्म, औषधि, मन्त्र, तप और समाधि इन यथासम्भव पाँच 
निमित्तोंसे उत्पन्न होनेवाली बतलाकर आगे शंका-समाधानपूर्वक कुछ अन्य प्रासंगिक चर्चा करते हुए सत्कार्य 
वादके साथ परिणामवादको प्रतिष्ठित और विज्ञानाद्वैतका निराकरण किया गया है । विशेष इतना है कि 
परिणामवादको प्रतिष्ठित करते हुए भो पुरुषको अपरिणामी--चित्स्वरूपसे कूटस्थनित्य-स्वीकार किया गया 
है । अन्तमें कॅत्रल्यके स्वरूपको प्रकट करते हुए ग्रन्थोंको समास किया गया है । 
ज्ञानाणंवपर उसका प्रभाव 


१. यम--प्रस्तुत ज्ञानार्णवकी रचना योगसूत्रभ्ररूपित यम-नियमादि आठ योगांगोंको लक्ष्यमें रखकर 
की गयी है । सर्वप्रथम वहाँ ध्यानको साधनभूत बारह भावनाओं एवं मोक्षके मागंभूत रत्नत्रयका निरूपण 


करते हुए सम्यकाचारित्रके प्रसंगमँ जो अहिसादि पाँच महात्रतोंकी विस्तारसे प्ररूपणा की गयी है, यह 


१. कुमारपाळ प्रबन्ध ( उ. जिनमण्डन,गणि ) पू. ११४। 

२. इति पातञ्जले सांख्यप्रवचने योगशास्त्रे श्री मदुव्यासभाष्ये प्रथमः समाधिपादः । 

३. यथा चिकित्साशास्त्र चतुर्व्यूहम्‌--रोगो रोगहेतुरारोग्यां भैषज्यमिति । एवमिदमपि शास्त्र चतुव्यहमेव । 
तद्यया—संसारः संसारहेतुर्मोक्षो मोक्षोपाय इति। तत्र दुःखबहुलः संसारो हेयः, प्रघान-पुरुषयोः 
संयोगो हेयहेतुः, संयोगस्यात्यन्तिकी निवृत्तिहानम्‌ हानोपायः सम्य्दर्शनम्‌ । यो. स्‌. भाष्य २-१५। 

( लगभग यही अभिप्राय तत्त्वानुशासनमें इछोक ३-५ के द्वारा प्रकट किया गया है। ) 

४, ज्ञानार्णवमें योगसूत्रनिदिष्ट इन आठ योगांगोंकी पृ. ३७३ पर सूचना भी की गयी है । 
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योगसूत्रके अनुसार योगका प्रथम अंग यम है। योगसूत्रकारको जो यमका लक्षण अभीष्ट रहा है" वह $ 


आगम अन्योमें काफी प्रसिद्ध है। 

२, नियम--यह योगका दुसरा अंग है । योगसुत्रमें शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और इश्वर. 
परिधान इनको नियम कहा गया है। ज्ञानार्णवर्में परिग्रह व आशाको हेय बतलाते क्रोधादि कषायो 
छोड्ने और राग-द्रेष-मोह व इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करने इत्यादिका जो स्थान-स्थानपर उपदेश दिया गया 
है वह सब नियमका हो रूप है। यमका विधान जहाँ सार्वकालिक और सावंदेशिक है वहाँ नियमका विधान 
मर्यादित देश-कालसे सम्बद्ध है. । जैन सिद्धान्तके अनुसार अणुब्रतों व भोगोपभोग परिमाणका विधान इस 


नियमके ही अन्तर्गत है । 

३, आसन--यह तीसरा योगांग है। योगसूत्रमें निश्चल व सुखावह आसनको योगका अंग माना 
गया है। इसके स्पष्टीकरणमें भाष्यकारने पद्मासन, भद्रासन, स्वस्तिक व पर्यक आदि कुछ विशेष आसनोंके 
नामोंका निर्देश भी कर दिया हे । 


ज्ञानार्णवमें ऐसे ही कुछ आसनोंका विधान किया गया है वहाँ यह विशेष रूपसे कहा गया है कि 
जहाँ रागादिक दोष हीनताको प्राप्त होते हैं ऐसे ही स्थानमें घ्याताको घ्यानमें स्थित होना चाहिए तथा जिस- 
जिस आसनसे स्थित होनेपर मन निश्‍चल होता है उस-उस आसनसे स्थित होकर ध्यान करना योग्य है।' 


सांख्यदर्शनकारका भी यही अभिप्राय रहा दिखता है कि ध्यानमें जिस आसनसे व जहाँ भी मनकी स्थिरता हो ' 


सकती है वही आसन व स्थान उपयुक्त है, स्थिर सुख युक्त ही आसन हो, यह कोई नियम नहीं है। 


४. प्राणायाम--योगसुत्रमें आसनकी स्थिरताके होनेपर जो श्वास ओर प्रश्वासकी गतिका रेचन, 
स्तम्भन और पूरण क्रियाके द्वारा निरोध किया जाता है उसे प्राणायाम कहा गया है 1 


१. अहिसा-सत्यास्तेय-ब्रह्माचर्यापरिग्रहा यमा: | जाति-देश-काल-समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम्‌ । 
६ S यो. सु. २, ३०-३१ l 
२. eo Witt यसो Prat ॥ was. ८-७; यावजीवं यमो ज्ञेयः सावधिनियमः 
क ७६१; अहिसा-सूनृतास्तेय-ब्रह्माकिज्चनता यमा: । दिक्कालाद्यनवच्छिन्नाः 
१ ॥ द्वानि,( यशो. ) २१-२; हिसाविरदी सच्चं अदत्तपरिवज्जणं च बंभ च । संगविमुत्ती य 
तहा महुव्वया पंच पण्णत्ता ॥ सूळा. १-४; एभ्यो 
त. भा. ७-२; पञ्चानां पापानां हिसादीनां मनोव 
महताम्‌ ॥ रत्न क, ७२ | 
शोच-संतोष-तपःस्वाध्यायेस्वरप्रणिधानानि 
४. रत्नक, ८७; उपासका, ७६१ । 


Sel यो. सू. २०४६; सांख्यद, ३-३४; e—a; तकं ei 
सोपाश्रयं P- ie we 2 J -३४; न r 4 = 
सोपाश्रयं Tig क्रौद्यनिषद्न हस्तिनिषदनम Pee ही पास उति 


यो. सू. भा. २-४६ । निषदनं समसंस्थानं स्थिरसुखं यथासुखं चेत्येवमादीगि ! 
६. ज्ञाना. 1309-14 || 


* स्थिरसुखमासनमिति न नियम: । सां 
: । सां. द. ६-२४: 
तस्मिन्‌ सति श्वास-त्र्वासयोगंतिविच्छे<: ame en sane 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. वीत ळक 


चःकाये: । कुत-कारितानुमोदेस्त्यागस्तु महाग 


ay 


नियमा: । यो. सु. २-३२ । 


र 


NG 


हिसादिम्य: x x x सर्वतो विरतिमहात्रतम्‌। | 
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ज्ञानाणंवमें इस प्राणायामको प्रशंसा करते हुए उसके पूरक, कुम्भक और रेचक इन तीन भेदोंके 
निर्देशपूर्वक उनका पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप भी दिखलाया गया है । आगे वहाँ पाथिव आदि चार मण्डलों व वायुके 
संचारसे सूचित शुभा-शुभादिकी काफी विस्तारसे चर्चा की गयी है। ` 


५. ्रत्याहार--योगसून्रमे प्रत्याहारके प्संगमें उसके स्वरूपका निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि 
अपने विषयमें चित्तके संप्रयोगका अभाव हो जानेपर--उसका निरोध हो जानेसे--इन्द्रियाँ भी जो उस चित्त- 
का अनुसरण कर विषयोंकी ओरसे विमुख हो जाती हैं, इसका नाम प्रत्याहार है। इस प्रकार वे इन्द्रिया पूर्ण 
रूपसे स्वाधीन हो जाती हैँ । १ 

योगसूचके समान ज्ञानार्णवमें भी ्रत्याहारके लक्षणमें यही कहा गया है कि योगी इन्द्रियोंके साथ 
मनको इन्द्रियविषयोंकी ओरसे हटाकर उसे इच्छानुसार जहाँ धारण करता है उसे प्रत्याहार कहा जाता हुँ । 
इस प्रकार मनके स्वाधीन कर छेनेपर योगी कछुवेके समान इन्द्रियोंको संकुचित करके समताभावको प्राप्त 
होता हुआ ध्यानमें स्थिर हो जाता है । 


६. धारणा-योगसूत्रमें धारणाके स्वरूपको प्रकट करते हुए यह कहा गया है कि चित्तको जो नाभि- 
मण्डल, हृदय-कमल, शिर और नासिकाके अग्रभाग आदि देशोंमें बाँधा जाता है; इसका नाम धारणा है।“ 

ज्ञानाणंवमें धारणाका शब्दसे निर्देश न करके यह जो कहा गया है कि जितेन्द्रिय योगी विषयोंकी 
ओरसे इन्द्रियोंको, तथा उन इन्द्रियोंकी ओरसे निराकुछ मनको पृथक्‌ करके उसे निञ्चलतापूर्वक ललाट देशमें 
धारण करता है, यह धारणाका ही स्वरूप है। आगे वहाँ नेत्रयुगल, कर्णयुगल, नासिकाका अग्रमाग, ललाट, 
मुख, नाभि, शिर, हृदय, तालु और भुकुटियुगल; इन शरीरगत ध्यानस्थानोंका निर्देश भी कर दिया गया है 
जहाँ चित्तको धारण किया जाता है । 


७. ध्यान--योगसूत्रमें घ्यानके लक्षणमें यह कहा गया है कि धारणामें जहाँ चित्तको धारण किया 
गया है उस देशमें घ्येयका आलम्बन लेनेवाले प्रत्ययका अन्य प्रत्ययोसे अपरामृष्ट रहते हुए जो सदृश प्रवाह 
चलता है उसका नाम ध्यान है । इसका अभिप्राय यह है कि धारणामें पूर्वोक्त नाभिचक्रादि देशोंमें-से जिसमें 
चित्तको स्थिर किया गया है वहींपर एकाग्रतासे चिन्तन करते हुए स्थिर रहना व अन्य विषयोंका आलम्बन 
न लेना, यह घ्यानका लक्षण है । 


ज्ञानार्णवमें जो एकाग्रचिन्तानिरोधको ध्यान कहा गया है उसका भी यही अभिप्राय है कि प्रत्य- 
यान्तरके संसर्गसे रहित होकर एक ही वस्तुका जो स्थिरतापूर्वक चिन्तन किया जाता है उसका नाम 
ad s 
घ्यान है । 


१. ज्ञाना. 1342-1455 । 
२. स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः । यो. सु. २-५४ | 

३. ज्ञानार्णव 1456-57 | 

४. देशबन्धर्चित्तस्य घारणा । यो. सू. ३-१। (नाभिचक्रे हृदयपुण्डरीके मृध्निः ज्योतिषि नासिकाग्रे 
जिह्वाग्र इत्येवमादिषु देशेषु बाह्म वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्ध इति घारणा--व्यास भाष्य) 
ज्ञाना, 1458 व 1467-69 । 

« तत्र प्रत्ययैकतानता घ्यानम्‌ । यो. सू. ३-१ । - 

' ज्ञाना, 1194-951 
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ज्ञानाणंवः 
५६ ज्ञाना 


८. ससाघि--योगसूत्रमे समाधिके स्वरूपको दिखलाते हुए कहा ग्या है कि aui ध्यान ही ध्येय 
अर्थके आकारके प्रतिभासरूप होकर जब स्वरूपसे शून्यके समान हो जाता है--ध्यान-ध्येय अथवा ज्ञान-जेयके 
विकल्पसे रहित हो जाता है--तब उसे समाधि कहा जाता है । | z 8 
ज्ञानाणंवके अनुसार इस समाधिका स्वरूप शुक्लध्यानमें निहित है | योगसूत्रमें समाधिके दो भेद निह 
किये गये हैं-सबीज समाधि और निर्बोज समाधि | दुसरे Teal इन्हें सालम्बन ध्यान और निरालम्बन घ्यात 
कहा जा सकता है । जिस प्रकार स्वच्छ स्फटिक मणिके सामने काला-नीला आदि जेसा भी पदार्थ आता है 
उसके आशयसे वह स्वच्छ स्फटिक मणि भी उसके उपरागसे उपरक्त होकर तद्रूप परिणत हो जाता है, 
इसी प्रकार योगीका निर्मल चित्त भी ग्राह्य ( स्थूल व सूक्ष्म ध्येय ), ग्रहण ( इन्द्रिय ) और गृहीता (पुरुष) 
इनमें-से जिसका आलम्बन लेता हैं तद्रूपताको प्राप्त हो जाता है । इसका उल्लेख योगसूत्रमें समापत्ति 
शब्दसे किया गया है। वह समापत्ति संवितकं, निवितकं, सविचार और निविचारके भेदसे चार प्रकारकी 
है। इनमें स्थूल अर्थ ( महाभूत व इन्द्रियाँ ) को विषय करनेवाली सवितक समापत्ति जहाँ शब्द, अर्थ और 
ज्ञानविकल्पोसे संकीर्ण रहती है वहाँ निवितक समापत्ति उक्त विकल्पोंसे रहित होती हुई स्वरूपसे शूत्यके 
समान भर्थके प्रतिभासरूप है। सविचार समापत्तिका स्वरूप सवितर्कं समापत्तिके समान और निर्विचार 
समापत्तिका स्वरूप निवितर्क समापत्तिके समान है । विशेष इतना है कि सवितर्क और निवितर्क समापत्तियाँ 
जहाँ स्थूल ( महाभूत और इन्द्रियों ) को विषय करती हैं वहाँ सविचार और निविचार समापत्तियाँ सूक्ष्म 
( तन्मात्रा और अन्तःकरण ) को विषय करती हैं। इन चारों समापत्तियोंको सबीज या संप्रज्ञात समाधि 
कहा गया है । ' इस संप्रज्ञातका निरोध हो जानेपर समस्त चित्तवृत्तियोंके हट जानेसे निर्बीज या असंप्रज्ञात 
समाधिका प्रादुर्भाव होता है, जिसमें पुरुष स्वरूपनिष्ठ हो जाता है । इसीसे उसे शुद्ध, केवली व मुक्त कहा 
जाता है। ` | ० 
प्राचीन जेन आगम परम्पराके अनुसार ज्ञानार्णवमें जिस शुक्लध्यानका निरूपण किया गया है वह 
योगसूनप्ररूपित पूर्वोक्त समाधिकी प्रक्रियासे बहुत कुछ समानता रखता है । जँसे-जञानार्णवमें शुक्लघ्यानके 
ये चार भेद fifee किये गये हैं-सवितरक-सविचार-सपूथक्त्व, सवितर्क-अविचार-अपृथक्टव, सुक्ष्मक्रिया, 


प्रतिपाती और समुच्छिन्नक्रिय । इनमें प्रथम qea शब्द, अर्थ और ज्ञान विकल्पोंसे संकीर्ण पूर्वोक्त 
सवितक समापत्ति जैसा तथा द्वितीय 


इन विकर्ल्पोका निर्देश अर्थसंक्रमण, व्यंजन ( शब्द 

किया गया है । योगसूत्रके अनुसार जिस प्रकार 

अथ ओर ज्ञान विकल्प बने रहते हैं उसी प्रकार 
= eee 


) संक्रमण और योगसंक्रमण इन पारिभाषिक शब्दोंके द्वारा 
स्थूलको विषय करनेवाली प्रथम सवितर्क समापत्तिमें शब्द, 
प्रथम शुक्छध्यानमें भो उक्त विकल्प बने रहते हैं। इसीसे 
« तदेवार्थनिर्भासं स्वरूपश्न्यमिव समाधि: । यो, सू. ३-२ । 


२. क्षीणवृत्तरभिजातस्येव मर्णेगृंहोतृ-प्रहण-ग्राह्मेष तर ! । 
2 र UY तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः। यो. स. १- 
३. तव शब्दाथज्ञानविकल्पे: संकीर्णा सवितर्का समातिः यो. सू. १-४१ । 


~ 


निवितर्का । यो. सू. १, ४२-४३ | । स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशन्येवार्थमात्र निर्माता 


` एतयैव सविचारा निर्विचारा च सृक्ष्मविषया 
५. ता एव सवीजः समाघिः | यो. 


Yaa उक्त विकत्योंसे रहित निवितकं समापत्ति जैसा है । ज्ञानार्णव, 


उसे प्रथम ad समान सवितक कहा गया है। तथा उक्त योगसूत्रके अनुसार जिस प्रकार वे विकल्प 
द्वितोय समापत्तिमें नही रहते, इसोसे उसे अविचार कहा गया है उसी प्रकार द्वितीय शुक्छष्यानमें भो चूँकि 
वे विकल्प नहीं रहते, इसीसे उसे भी अविचार कहा गया है। 


उक्त निविवार समापत्तिमें निमलताके प्रादुभूंत होनेपर योगसूत्र के अनुसार अघ्यात्मप्रसाद होता 
है—चित्त क्लेश-वासनाओंसे रहित हो जाता है।' इस अध्यात्मप्रसादके प्रादुर्भूत हो जानेपर ऋतंभरा 
प्रज्ञा-यथाथतासे परिपूर्ण ज्ञान-प्रकट हो जाता है । इस ऋतंभरा प्रज्ञाका विषय श्रुतप्रज्ञा और अनुमान 
अज्ञासे भिन्न होता है।* इसका कारण यह हे कि उक्त दोनों प्रज्ञाएँ सामान्यको विषय करती हँ--इन्द्रियाश्रित 
होनेसे उनका क्षेत्र व काल सीमित है, इससे वे सूकम, व्यवहित और विप्रकृष्ट पदार्थोकी विशेषताओं को नहीं 
जान सकती हैं। परन्तु वह ऋतंभरा प्रज्ञा इन्द्रियातीत होनेके कारण उक्त सूक्ष्मादि पदार्थोके भी ग्रहणमें 
समर्थ हैं । उसके प्रादुर्भूत हो जानेपर पूर्वकी समस्त वासनाएँ समाप्त हो जाती है । इस क्रमसे पूर्वोक्त 
सवितकं आदि चार समापत्तिस्वरूप संप्रज्ञात योगका निरोध हो जानेपर चूँकि सभी चित्तवृत्तियोंका निरोध 
हो जाता है इसीसे उस समय निर्बीज समाधि--निरालम्ब घ्यान--प्रादुर्भूत होता a 

ज्ञानार्णव आदि अनेक जेन ग्रन्थोंमें जो सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती और समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ती इन दो शुक्ल- 
ध्यानोंकी प्ररूपणा की गयी है वह उपर्युक्त योगसूत्रप्ररूपित प्रक्रियासे बहुत-कुछ मिलती-जुलती है । ये दोनों 
ध्यान, मोह और अज्ञान (अल्पज्ञता) के पूर्णतया विनष्ट हो जानेपर केवलीके हुआ करते हैँ । वे केवली उन 
सुक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट पदाथंगत सभी विशेषताओंको जानते हैं, जिनका निर्देश योगसूत्र व उसके 
भाष्य आदिमें किया गया है १-४९.। : इस केवलज्ञानके प्रकट हो जानेपर मोह ओर आज्ञानजनित समस्त 
वासनाएँ विलीन हो जाती हैं । इससे उसे जैसे योगसूत्र (१-५१) के भाष्यमें शुद्ध, केवली व मुक्त कहा गया है 
वैसे ही ज्ञानाणंव आदि अनेक जैन ग्रन्योमे भी उसे शुद्ध, केवळी व मुक्त कहा गया है ( 2171-75-व 2198- 
2201 )। CDA ey DIOR 

चार भावनाएँ-- योगसूत्रमें चित्तप्रसादकी कारणभूतं मंत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा इन चार 
भावनाओंका परिकर्मके रूपमें निर्देश किया गया है (१-३३) | 

ध्यानकी सिद्धिके लिए इन चार भावनाओंका निदेश ज्ञाना्णवर्में भी इन्हीं शब्दोंके हारा किया गया 
है तथा यथाक्रमसे उनका स्वरूप भी प्रकट:कर दिया गया है (1270-85) । 


अहिंसामाहात््य--योगसूत्रमें . अहिसामंहात्रतके प्रसंगर्म यह कहा गया.है कि अहिसाका चिन्तन 


१. निविचारवैशारचंऽध्यात्मप्रसादः। यो. सू. १-४७। ( यदा निविचारस्य समाघेवेंशार्ं जायते तदा 
योगिनो भवत्यध्यात्मप्रसादों भूतार्थविषयः क्रमाननुरोधी स्फुट: प्रज्ञालोक:--भाष्य ) | 
२. ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा । यो. सू. १-४८ । ( अन्वर्था च सा, सत्यमेव बिभति न च तत्र विपर्यासज्ञानगन्धो- 
ऽप्यस्तीति-माष्य ) । , 
„ श्षुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया, विशेषार्थत्वात्‌ । यो. सू. १-४९। 
४. > > x इयं पुननिविचारवैश्ारयसमुद्भवा प्रज्ञा ताभ्यां विलक्षणा, विशेषविषयत्वात्‌ । अस्यां हि 
ज्ञायां सूक्षम-च्यवहित-विप्रक्ृष्टानामपि विशेषः स्फुटेनैव रूपेण भासते । यो. सू सोजवृत्ति १-४९ | 
( आ, समन्तमद्रने उक्त सुक्ष्मादि qardi ्रत्यक्षविषयताको सिद्ध करते हुए सर्वज्ञकी सिद्धि की है-- 


आप्तमी. ५।) 
५, तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधा्निर्बीजः समाघिः । यो. सू. १-५१ । 


[८] 


au 
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ज्ञानाणंवः 
५८ 


करनेवाले योगीके समीपमें स्वभावतः परस्पर विरोध रखनेवाले स जन्मजात ईर, 


साथ-साथ स्थित रहते हैं | 
भावको one अहिसाके प्रतीक साम्यभावकी महिमाको प्रकट करते हुए कहा गया है कि मुनिके 


साम्यभावके प्रभावसे स्वभावतः क्रूर भी प्राणी शान्तभावसे स्थित रहते हैं । क्षीणमोह योगीके समक्ष 


सिहके बच्चेको पुत्रके समान स्पर्श करती है । इसी प्रकार गाय व्याघ्नके बच्चेको, बिल्ली हंसके बच्चेको और , 


मोर सर्पको प्रेमके वशीभूत होकर स्पश करती है i 

योगजन्यविभूतियाँ--योगसूत्रके तीसरे पादमें विषयभेदके अनुसार घारणा, ध्यान और amire 
संयमसे आविर्भूत होनेवाली अनेक प्रकारकी विभूतियोंको दिखछाया गया g । जेसे--धर्म, लक्षण और 
अवस्थारूप तीन परिणामविषयक संयमसे--तद्विषयक, धारणा, ध्यान और समाधिसे--योगीको अतीत व 
अनागतका ज्ञान होता है । 

जैनदर्शनके अनुसार पूर्वोक्त धमं, लक्षण और अवस्थारूप परिणाम उत्पाद, व्यय और ध्ोव्य स्वल्प 
हैं। यथा--मिट्टी रूप धर्मीका पिण्डहप धर्मको छोड़कर घटरूप धर्मको स्वीकार करना, यह उसका धर्मपरि- 
णाम है। उसी घटका अनागत अध्वानको छोड़कर वर्तमान अध्वानको स्वीकार करना, यह उसका लक्षण- 
परिणाम है । उसी घटका समान क्षणोंमें अन्वर्या स्वरूपसे अवस्थित रहना, यह उसका अवस्थापरिणाम है | 
ये तीनों परिणाम जिस प्रकार जैनदर्शनके अनुसार चेतन-अचेतन सभी पदार्थोमें स्वीकार किये गये हूँ उसी 
प्रकार वे योगदर्शनमें भी चित्त, भूत और इन्द्रिय आदि सभी पदार्थोमें स्वीकार किये गये हैं । 

जैन दर्शनके अनुसार पुथक्त्ववितकं और एकत्ववितकं नामक दो शुक्लघ्यानोंका विषय उक्त उत्पादादि 
अवस्थाएँ हैं. । उनके घ्यानसे घ्याताके विशिष्ट ज्ञान सम्भव है । 


इसके अतिरिक्त ज्ञानार्णवमें जो यह कहा गया है कि नेत्रयुगल ओर कर्णयुगल आदि शरीरगत 
नियमित घ्यानस्थानोंमें चित्तके स्थिर करनेपर बहुत-से ध्यानप्रत्यय उत्पन्न होते हैं, वह योगसूत्रनिदिष्ट अतीत- 
अनागत ज्ञान (३-१६), भूतरुतज्ञान--पशु-पक्षी आदि प्राणियोंके विविध शब्दविषयक ज्ञान (३-१७), 


पूर्वजातिज्ञान--जातिस्मरण ( ३-१८) और परचित्तज्ञान--मन:पर्ययज्ञान ( ३-१९ ) इत्यादि विभूतियों 
( ऋद्धियों ) का बोधक है। ARR 


१. आहिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वैरत्यागः । यो. सू. २-३५ | (तस्याहिसां भावयतः संनिधो सहजविरोषि 


नामप्यहि-नकुळादीनां वैरत्यागो निर्मत्सरतयाऽवस्थानं ane re 
भोजवृत्ति। ) भवति, Rar अपि Raa परित्यजन्तीत्य 


२. ज्ञाना. 1166-72 । 

३, परिणामन्रयसंयमादती तानागतज्ञानम्‌ । यो. सू. ३-१६। 

४. उप्पाय-द्विइ-भंगाइपज्जयाणं जमेगवत्थंमि । 
नानानयाणुसरणं पृव्वगयसुयानुसारेणं i 
सवियारमत्थ-वंजण-जोगंतरओ तयं पढमसुवक्क । 
होइ पुहुत्तवितक्क सवियारमरागभावस्स ॥ 
ज पुण सुणिप्पकंपं निवायसरणप्पईवमिव चित्तं । 
उप्पाय-दिइ-भंगाइपाणमेगंमि पज्जाए ॥ 
अवियारमत्थ-वंजण-जोगंतरओ तयं बिदियसुक्क । 

वियार ॥ घ्यानशतक ७७-८० | 
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। 


प्रस्तावना ५९ 
योग व जैन दर्शानोंमें विभूतिविषयक समानता 


r १, योगसूत्र (३-४) में धारणा, ध्यान और समाधिको समुदित रूपमें संयम कहा गया है। अभीष्ट 
विषयमें किये गय इस संयमसे योगीको तदनुरूप विभूति प्राप्त होती है। जैसे-हृदयमें जो अधोमुख छोटा 
कमल हे उसके अभ्यन्तरमें अन्तःकरणरूप सत्त्वका स्थान है । इसके विषयमें किये गये उक्त संयमसे योगीको 


अपने व परके चित्तका ज्ञान sgia होता है (३-३४) । 


जैन दर्शनमें इस स्व-परचित्तके ज्ञानको मनःपर्ययज्ञान कहा गया है, वह संयमीके ही होता है, 
असंयमीके नहीं होता । ` 


२. पुरुषसंयमसे-सत्त्व-पुरुषभेदविज्ञानविषयक संयमसे--योगीके प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, 
स्वाद और वार्ता ये ज्ञान उत्पन्न होते हैं (३-३६) । यहाँ घ्रातिभसे सूक्म-विप्रकृष्टादिविषयक ज्ञान, श्रावणसे 
दिव्य शब्दज्ञान, वेदनासे दिव्य स्पर्शज्ञान, आदर्शासे दिव्य रूपज्ञान, स्वादसे दिव्य स्वादविषयक ज्ञान और 
arate दिव्य गन्धज्ञान अभिप्रेत रहा है । 


जेन दर्शनके अनुसार तिलोयपण्णत्तिमें गा. ४,९८४-९७ द्वारा जिन संभिन्नश्रोतृत्व, दुरास्वादित्व, 
दुरस्पशत्व, दुरघ्राणत्व, दुरश्रवणत्व और galaa ऋद्धियोंको प्रकट किया गया है वे उन योगसूत्र प्ररूपित 
प्रातिभ आदि ऋद्धियाँ जैसी ही है । तत्त्वाथवातिक ( ३,३६,३ ) में भी बुद्धि ऋद्धिके १८ भेदोंमें इनका 
निर्देश किया गया है । 

३. योगसूत्र ( ३-२४ ) में कहा गया है कि अभीष्ट awh विषयमें संयम करनेवाला योगी उसी 
प्रकारके बलको प्राप्त करता है। इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए उसके व्यास विरचित भाष्यमें यह कहा 
गया है कि योगी यदि हाथीके बलके विषयमें संयम करता है तो वह हाथी जैसा बलवान्‌ होता है, यदि वह 
Tess बलके विषयमें संयम करता है तो गरुड जैसा बलवान्‌ होता है, तथा यदि वह वायुबलके विषयमें 
संयम करता है तो वायुबलसे युक्त होता है । 


जैन दर्शनके अन्तर्गत तत्त्वानुशासनमें स्फटिक मणिका उदाहरण देते हुए यह कहा गया है कि आत्मज्ञ 
योगी जिस भावसे जिस रूपका ध्यान करता है वह तन्मय हो जाता है ( १९०-९१ )। इसे आगे कुछ 
उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि Tesh ध्यान द्वारा योगी स्वयं गरुड़ होकर क्षण-भरमें 
विषको दुर कर देता है, वह कामके cama कामरूप परिगत होकर विषवको वशमें करता है, अग्निके 
घ्यानसे वह अग्नि होकर रोगीको ज्वालाओंसे व्याप्त करता हुआ उसके शोतज्वरको नष्ट करता है । सुधाके 
घ्यानसे वह सुधामय होकर अमृतकी वर्षा करता है, तथा क्षीरसमुद्रके ध्यानसे क्षीरसमुद्रस्वरूप होकर 
लोकको प्लावित करता है । इस प्रकारसे योगी घ्यानके द्वारा तन्मय होकर प्राणियोंके शान्तिक व पौष्टिक 
कमेको करता है ( २०५-८ )। 

४. योगसूत्र ( ३-३९ ) में उदान वायुके जयके फलको प्रकट करते हुए यह कहा गया है कि उदान 


१. ज्ञानार्णवमें पिण्डस्थ घ्यानके प्रसंग्मे (1890-91) हृदयस्थ आठ पत्तोंवाळे अधोमुख कमलका उल्लेख 


किया गया है । । 
२. स. सि. १-२५; त. वा. १,२५,२; धव. पु. १३, पु. २१३। 
३. शुभाशुभ तैजसलब्धिका स्वरूप भी लगभग इसी प्रकारका समझना चाहिए, जैसे द्वीपायन मुनिके । 
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६० ज्ञांनाणंव: : 
वायुके जयते योगी जल, कीचड़ और कष्टकसे संगत नहीं होता; किन्तु नच हो जानेके कारण वह 
` महाददी आदि, विशाल कीचड़ और तीक्ष्ण काँटोंके ऊपरसे गमन करनेंग समथ ह z है । न 

हेमचन्द्र सूरि विरचित योगशास्त्रमें भी लगभग इंसी अभिप्रायको (53 व्यक्त किया गया g- 
उदानके जीत BATE योगी जल और कीचड़ आदिके द्वारा निर्बाघ रूपसे क्रमण करता है--उनके उपरे 
अबाध गतिसे चल-फिर सकता है । दोनोंमें कुछ शब्दसाम्य भी दुष्टिगोचर होता हूँ। यथा— 

उदानजयाज्जछ-पद्क-कण्टकादिऽ्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च । यो, सू. ३-३९ । 

उत्क्रन्ति्वारि-पङ्काद्यशवाबाधोदाननिर्जये । यो. शा. ५-२४ (पू, )।` 

यहाँ यह विशेषता भी है कि योगसूत्र ( ३, ३९-४० ) में जहाँ केवल उदान मौर समान इन दो 
ही वायुओंके जयका फ प्रकट किया गयां है वहाँ योगशास्त्र ( ५, २२-२४ ) में पाँचों ही वायुओंके जये 
फलका निर्देश किया गया है । Fe 

५, योगसूत्र ( ३-४१ ) के अनुसार Ma ate आकाशके सम्बन्धविषयक संयमसे दिव्य श्रोत्र 
प्रवृत्त होता है । इसे स्पष्ट करते हुए इस सूत्रकी भोजदेव विरंचित वृत्तिमें कहा गया है कि उक्त da 
योगीके जो दिव्य श्रोत्र प्रवृत्त होता है उससे वह एक साथ सूक्ष्म, व्यवहित और age शब्दोंके ग्रहणम 
समर्थ हो जाता है । ह ST ASO 

तत्त्वार्थवातिक ( ३, ३६, ३, पु. २०२ ) में विशिष्ट तपके qua श्रोत्र इन्द्रियमें इस प्रकारका विशेष 
परिणमन बतलाया गया है कि जिसके प्रभावसे साधु बारह योजन लम्बे ओर नौ योजन चोडे क्षेत्रमें स्थित 
हाथो-घोड़े एवं मनुष्य आदिके अक्षर-अनक्षरस्वररूप समस्त शब्दोंको एक कालमें ग्रहण कर सकता है | 


६, योगसूत्र ( ३४२ ) के अनुसार शरीर और आकाशविषयक संयमसे तथा लघु तुल ( रूई) 


में तन्मयतास्वरूप समापत्तिसे योगी आकाशमें गमन कर सकता है । इस सिद्धिके प्रभावसे वह पाँवोंको ' 


धरते-उठाते हुए जलके ऊपरसे चलता है, मकड़ीके तन्तुओके आश्रयसे गमन करता है, तथा सूर्यकी किरणोंके 
सहारे आकाशमें विचर सकता है । | 

ee तिछोयपण्णत्ति ( ४,१०३३-४९ ) और तत्वार्थवातिक ( ३,३६,३, प, २०२ ) आदि अनेक जैत 
ward क्रियाविषयक ऋद्धिके चारणत्व और आकाशगामित्व ये दो भेद निर्दिष्ट किये गये हैं । इनमें चारण 
ऋद्धिके भी जो अनेक प्रकार दिखलाये गये हैं उनमें जलचारण, मकंटतन्तुचारण और ज्योतिशचारण até | 
इन क्रद्धियोके धारक योगी पृथिवीके समान जलके ऊपरसे गमन कर सकते हैं, मकड़ोके तन्तुओंके आश्रयसे 
विचरण कर सकते हैं तथा सूर्यकी किरणोंका आलम्बन लेकर विहार कर सकते हैं । j 


आकाशगामित्वके प्रभावसे पाँवोंके उठाने-धरनेके ' 
: -धरनेके बिना पद्मासन कायोत्सगंसे स्थित रहकर 
MIMA गमन कर सकते हैं । l Teros 


विरचित वृत्तिमें अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा: 
करते हुए उनका पृथक्‌-पृथक्‌ 


जैन दर्शनके अन्तर्गत पूर्वोक्त तिलोयपण 
१. वृत्ति सूत्र ३-३९ | | 
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स्वरूप ~ 
सातका उल्लेख किया है। सी. पकट fer या । भाष्यकारने भी एक गरिमाको छोड़कर ad | 


OE १०२४-३० ) और तत्त्वाथंवातिक ( ३,३९१ 


प्रस्तावनों ६१ 
T २०२-३ ) आदिमें इन आठों ऋद्धियोंका निर्देश उसी क्रमसे किया गया है तथा स्वरूप भी प्रत्येकका वैसा 
ही. कहा गया है। 
योगसूत्रमें, अणिमा आदिके साथ जिस तद्धर्मानमिघातका निर्देश किया गया है, पूर्वोक्त तिलोयपण्णत्ति 
( ४-१०३१ ) और तत्त्वार्थवार्तिक (३, ३६, ३ ) में उसके समानार्यक अप्रतीघातका निर्देश किया गया है । 
अभिप्राय दोनोंका सर्वथा समान है । 

`` इसी योगसूत्रमें जिस कायसम्पतूका निर्देश किया गया है उसका स्पष्टीकरण करते हुए अगले सूत्र 

( ३-४६ ) में उससे रूप-लावण्य, बल और वज्रसंहुननत्वको ग्रहण किया गया है । 
तिलोयपण्णत्ति'( ४-१०३२ ) और तत्वार्थ वातिक ( ३,३६,३ ) में रूपलावण्यके समानार्थक कामः 
रूपित्व ऋद्धिका निर्देश किया गया है। इन्हीं दोनों ग्रन्योंमें जो बल-ऋद्धिका निरूपण किया गया है उसके 
अन्तर्गत कायंबलमे बल और वजा संहननत्वका भी समावेश होता है । 

` ८. योगसूत्र ( ३-४९ ) में सत्त्व और पुरुषकी अन्यताख्याति ( भेदविज्ञान ) मात्र स्वरूपसे स्थित 
योगीके प्रादुर्भूत सर्व भावोंके अधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्वका निर्देश किया गया है। इस सूत्रके -भाष्यमें 
फलितार्थको प्रकट करते हुए यह कहा गया है कि यह 'विशोंका नाम की सिद्धि है जिसे पाकर योगी सर्वज्ञ 
क्षीणक्लेशबन्धन व वशी होकर विहार करता है ।' 

जैन' दशंन के अनुसार शरीर और आत्माके भेद-विज्ञानपर्वक घ्यानमें निरत हुआ योगी उत्तरोत्तर 
कर्मबन्धनसे रहित होता हुआ एकत्ववितर्क नामक शुक्लध्यानको, जिसे संप्रज्ञात समाधि कहा जा सकता है, 
भा करता है व उसके प्रभावसे वीतराग एवं सर्वज्ञ होकर विहार करता है! $9 ae 
8 -इस तीसरे विभूतिपादको समाप्त करते हुए अन्तिम योगसूत्र ( ३-५५ ) में यह कहा गया है कि 
सत्त्व और पुरुषंकी शुद्धिकी समानताके हो जानेपर कैवल्यका प्रादुर्भाव होता हे--मोक्ष हो जाता है । सर्व- 
कतृंत्वविषयक अभिमानके हट जानेपर सत्त्वका जो स्वकारण ( प्रकृति ) में अनुप्रवेश होता है, यह उस-उसं 
सत्त्वकी शुद्धि है तथा पूर्वमें जो उपचरित भोग था उसका अभाव हो जाना, यह पुरुषकी शुद्धि है। इस 
शुद्धिसाम्यमें मोक्ष होता है । : 

. जैन सिद्धान्तके अनुसार विचार करनेपर तेरहवें गुणस्थानमें योगोंका निरोध करते हुए केवलोके Ger 
काययोगमें स्थित होनेपर सुक्ष्म-क्रियाप्रतिपाती शुक्लष्यान होता हैं। उसके परिणामस्वरूप सूक्ष्म काययोगका 
भी निरोध हो जातेपर अशुद्धिके कारणभूत योगास्नवका जो सर्वथा अभाव हो जाता है, यही पुरुष या आत्मा- 
की शुद्धि है। इस प्रकारसे अयोग अवस्थामें शैलेशी भाव--शैलेश (मेरु) के समान स्थिरता--को प्राप्त होकर 
योगी अनुदीर्ण (७२ या ७३) और उदीण (१३ या १२) कर्म प्रकृतियोंका क्षय करता हुआ मुक्तिको प्राप्त 
कर लेता है।  * ; | ae 

निष्कषे--इस प्रकार जैन और योग दोनों ही दर्शनोंमें ऋद्धि-सिद्धिविषयक पर्याप्त समानता पायो 
जाती है । साथ ही. दोनों दर्शनोंने इन सिद्धियोंको आत्माके चरमोत्कषंका कारण नहीं माना, व्यवहार अवस्थामें 
हो उन्हें उपादेय माना गया है-। योगसूत्रमें यह कहा भी गया है-- | 
ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः । यो. सू. ३-३७। Z 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रातिभ आदि विभूतियाँ व्युत्यानावस्थामें--व्यवहारदशामें--भले ही वर क 
हों, पर अन्ततः. हर्ष-वेषादादिकी . कारण होनेसे उन्हें समाधिमें उपसर्गस्वरूप--विध्त नदी 


बतलाया गया है । वक 
१, इत्येषा विशोका नाम सिद्धिर्या प्राप्य योगी सर्वज्ञः क्षी णक्लेश-बन्धनो वशी विहरति। यो..सू. भाष्य ३-४९। 
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इतना ही नहीं, इसी योगसूत्रमें निर्दिष्ट यम, नियम, आसन, श्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि इन आठ योगांगोंमें पूर्व पाँचकी अपेक्षा अन्तिम तीनको अन्तरंग कहा गया है, क्योंकि सं 
समाधिमें साक्षात्‌ उपकारक ये तीन ही हँ पूर्व पाँच तो परम्परासे ही उसके उपकारक हैं । भागे 
इन अन्तिम तीनको भी शून्य भावना रूप निर्बीज समाधि (निरालम्ब ध्यान) की अपेक्षा बहिरंग कह दिया 
गया है, क्योंकि ये उस निर्बीज समाधिके साक्षात्‌ उपकारक न होकर परम्परासे ही उपकारक हैं। 

जैन दर्शनके अनुसार भी वे ऋद्धियाँ आत्माके चरमोत्कर्षमें बाधक हैं । इन विद्या-मन्त्रोंकी प्ररूपणा 
दसवें विद्यानुवाद पूर्वमे विस्तारसे की गयी है। उनके प्रसंगमें तिलोयपण्णत्ति (४,९९८-१०००) में ag कह 
गया है कि विद्यानुवादके पढ़ते समय उसमें प्ररूपित रोहिणी आदि महाविद्याओंके पाँच सो तथा अंगुष्ठप्रसेनादि 
क्षुद्र विद्याओंके सात सौ देवता आकर जब आज्ञा माँगते हैं तब संयममें प्रतिष्ठित भभिन्नदशापूर्वी महषि उनकी 


इच्छा नहीं किया करते । इसीसे वे उत्तरोत्तर ज्ञान-ध्यानमें उत्कर्षको प्राप्त होते हुए सर्वज्ञ केवली हो जाते हूँ 


तथा अन्तमें मुक्तिको भी प्रा करते हँ । इसके विपरीत जो उनकी इच्छा किया करते हैँ वे अघःपतित 
मिथ्यादृष्टि होते हैं । 

तत्त्वार्थाधिगम भाष्यमें भी प्रसंगप्राप्त इन ऋद्धियोंका वर्णन करते हुए अन्तमें (१०-७, पु. ३१६) यही 
कहा गया है कि योगी घ्यानके बलसे अनायास ही प्राप्त हुई इन ऋद्धियोंके विषयमें तृष्णा व आसक्तिसे रहित 
होता है, इसीसे वह मोहको पूर्णतया नष्ट करके ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायका भी क्षय कर देता 
है । तब वह संसारबन्धनके बीजको दग्ध करता हुआ केवली, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, शुद्ध, बुद्ध एवं कृतकृत्य होकर 
निर्वाणसुखको प्राप्त कर लेता है। 

इस प्रकारसे जैन ओर योग इन दोनों ही दर्शनोंने अपनी-अपनी तत्त्वव्यवस्थाके अनुसार कुछ 
विशेषताको अपनाते हुए भी मुमुक्षके लिए सांसारिक gaat ओरसे विमुख कर प्रशस्त मक्तिके मार्गको 
प्रस्तुत किया है । | | ; र 

१२. हरिभद्रसूरिकी योगदृष्टि--जैन परम्परामें हरिभद्रसूरि विविध विषयोंके प्रतिभाशाली विद्वान 
हुए हैं | उनका योगविषयक भी गहन अध्ययन था । वर्तमानमें उनके द्वारा रचे गये योगविषयक चार प्रत्य 
उपलब्ध TUR I, योगविशिका ओर षोडशक प्रकरण । 

* यार्गाबन्दुम उन्होंने अध्यात्म, भावना, ६ i है 

अर्थ हे मोक्षसे योजित करनेवाला व्यापार । इन be 2a Ba मोत चा अल 


रे. सरे योगदृ मुच मॅ ` A 
यहाँ योगके न ष्टिसमुच्चयमें योगका विचार करते हुए योगबिन्दुसे भिन्न ही प्रक्रियाको अपनाया हैं| 


चार दृष्टियाँ सम्यगदृष्टिके 


६. TOI पूर्वेम्य: | यो, q. ३-७ | 


२. ज्ञानसार (३७-४४) और आ. देवसेन 
विशेष महिमा प्रकट को oe न विरचित आराघनासार (७४-८३) में निरालम्ब qasa 


३. तदपि वहिरङ्गं निर्बीजस्य । यो, सू, ३-८। 
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प्रस्तावना ६३ 


३. योगविशिकामें स्थान, ऊर्ण, अर्थ, आलम्बन और निरालम्बगत घर्मव्यापारको योग कहा हुँ। 
इनमें-से स्थान और ऊर्णको कर्मयोग तथा शेष तीनको ज्ञानयोग कहा है। स्थानसे अभिप्राय आसनविदोष 
पद्मासन आदिसे है । ऊर्णसे उस शब्दको लिया है जिसका उच्चारण अनुष्ठानमें किया जाता है। उस शब्दसे 
जो कहा जाता है वह अर्थ हैं। बाह्य प्रतिभा आदिके आश्रयसे होनेवाला ध्यान आलम्बन है और उससे रहित 
ध्यान अर्थात्‌ निविकल्प समाधि निरालम्व है। आलम्बनके दो प्रकार हँ--रूपी और अरूपी। अरहुन्त व 
उनकी प्रतिमा रूपी आलम्बन है । सिद्धपरमातमाके केवलज्ञानादिरूप गुणोंकी परिणतिरूप आलम्बन अरूपी 
है । सूकम होनेसे इसे निरालम्ब कहा गया है । 

४. षोडशक प्रकरणके तेरहवें प्रकरणमें योगविशिकाके समान ही योगके सालम्बन और निरालम्बन 
दो भेद किये हुँ । 

ज्ञानार्णव और योगशास्त्रके अनुसार ये सालम्बन और निरालम्बन योग रूपस्थ और रूपातीत घ्यान- 
स्वरूप हैं उनसे भिन्न नहीं हैं। यह आश्चर्यकी बात है कि हरिभद्रसूरिके इस योगविषयक दृष्टिकोणका 
ज्ञानार्णव और योगशास्त्रपर कोई प्रभाव दृष्टि गोचर नहीं होता । जबकि इन दोनों ग्र न्योमें परस्पर अतिशय- 
साम्य रहा हू । इतना ही नहीं, महषि पतञ्जलि विरचित योगसूत्रका प्रभाव तो दोनों ग्रन्थोंपर स्पष्ट 
दीखता है । 


वीर सेवा मन्दिर 
fe -जालचन्द्र चास्त्री 
६-५-५६ 
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[ पोठिका ]' 


स्वस्ति श्रीनिलयं सुधामपि सुधासारं महः सावंग 
सज्जातवेद:स्थितम्‌ 
स्फोयंत्सोयंमयं महोमणिमयं aed नभोमण्डले यार 
नितयज्ञानमनादिसिद्धमखिल बोधस्वरूपं परम्‌ ॥ १॥ 
प्रणम्य भारतीपादपदद्वन्द्ै महोदयस्‌ । 
पज्जाड्यकतमःस्तोमभानुबिम्बायितं सदा ॥ २॥ 
आचार्याः शुभचन्द्रास्ते क्व चाल्पमतिकोऽप्यहम्‌। 
भानोः परं किमु स्थातुं खद्योतैः शक्यते न हि॥ ३॥ 
परित्यज्यान्यसिद्धन्तं दिगम्बरमताशयात्‌। 
शानाणवस्य शास्त्रस्य कुव वृत्ति समासतः॥ ४॥ 
बुधेरनुग्रहीतव्यः सापराधो गुणोत्तमैः | 
यतः शास्त्रैकदृरवानः कुपापारीणबुद्धयः ॥ ५ ॥ 
रशइवत्स्याहिजलालदीनपुरतः प्रापप्रतिष्ठोदयः 
श्रीमन्मञ्गलवंशशारदशशिविश्वोपकारोद्यतः । 
चाम्ना कृष्ण इति प्रसिद्धिरभवत्‌ सत्श्ात्रधर्मोच्चते- 
स्तन्मन्त्रीश्वरटोडरो गुणयुतः सर्वाधिकारोद्यतः॥ ६॥ 
श्रीमत्तोडरसाहपुत्रनिपुणः सद्दानचिन्तामणिः 
श्रीमच्छीक्रषिदासधमंनिपुणः प्राप्तोन्नतिः स्वधिया । 
तेनाहं समवादि बादिनिपुणो न्यायाद्यलीलाह्वयः 
श्रोतुं वृत्तिमतः परं सुविषयां ज्ञानाणेवस्य स्फुटस्‌ ॥ ७॥ 
इह हि चिकीर्षितान्तरायापायनिमित्त शास्त्रसमाप्तये च स्वेष्टदेवतानमस्कारलक्षणं मङ्गल 


दशयति | तत्र मनोवाक्कायसाधारणस्येव नमस्कारस्य परमात्मनो योग्यत्वात्‌ 
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¥ ज्ञानाणंवः [ १.१ - 


1 ) 'ज्ञानलक््मीघनाश्लेपप्रभवानन्दनन्दितम्‌ । 
निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्‌ ॥ १ 


,“५/५/५/४”४”४”%*”*“*“*“* 


1 ) ज्ञानलक्ष्मी-अहं परमात्मानं नोमीति संबन्धः । परमश्चासौ आत्मा च परमात्मा, तं 
परमात्मानं परमेष्ठिनं नमस्करोमि | किविशिष्टम्‌ । ज्ञानलक्ष्मीघनाइलेषप्रभवानन्दनन्दितस्‌ । ज्ञानं 
केवलज्ञानम्‌ । शेषज्ञानानां परमात्मन्यसंभवात्‌ | उपलक्षणात्‌ केवलदशंनमपि | तस्य लक्ष्मीः चिदा- 
नन्दरूपा, तस्या यो घनाइलेषो निबिडारिङ्गनं, तस्मात्प्रभवो य आनन्दः तेन afad मुदितम्‌ 
पुनः किविशिष्टं परमात्मानस्‌। निष्ठितार्थ निष्पन्नप्रयोजनस्‌ । पुनः कीदुशं परमात्मानम्‌ । अजं 
स्वयंभुवं, नष्टकर्मबीजत्वात्‌ जन्मरहितस्‌ । पुनः कीदृशम्‌ | अव्ययं नाशरहितं, नित्यस्वरूपत्वात्‌। इति 
इलोकार्थ: ॥१॥ अत्र शास्त्रादौ विषयप्रयोजनसंबन्धाधिकारिमेदात्‌ संबन्धचतुष्टयं वक्तव्यम्‌ । अत्र 
विषयः, परमात्मस्वरूपपरिज्ञानम्‌ | प्रयोजनस्‌, अष्टकर्मक्षयात्‌ केवल्ज्ञानोत्पत्तिः, घात्यघातिविशेषण- 
aa योज्यं, मोक्षप्राप्तर्वा | संबन्धस्तु ध्यानध्यायकरूपो वाच्यवाचकरूपो वा। सम्यग्दशंनपूर्वक- 
ध्यानध्याता अधिकारी | अथ सकलजगद्व्यवहारप्रव्तकप्रथमधर्मादिकतुं्वेन प्रथमतीर्थकरमादिनाथं 
नमस्करोमि । 


'-[ हिन्दी अनुवाद ] । 

मैं ( झुभचन्द्र ) उस परमात्माको नमस्कारं करता हूँ जो कि ज्ञानरूपं लक्ष्मीके दृढ़ 
आलिंगनसे उत्पन्न होनेवाले सुखसे आनन्दको प्राप्त है, जिसने अपने अभीष्ट प्रयोजनको सिद्ध 
कर लिया है, तथा जो अज अर्थात्‌ जन्मसे रहित होता हुआ अव्यय भी हे--मरणसे भी 
रहित हो चुका है । विशेषाथ--यहाँ 'परमञ्चासौ आत्मा परमात्मा' इस प्रकार कर्मधारय 
समास करनेपर 'परमात्मा'का अथे उत्कृष्ट आत्मा होता है । अथवा ‘ay कां अथे लक्ष्मी 
होता है, अत एव 'परा मा यस्य असो परमः, परमञ्चासौ आत्मा परमात्मा” इस निरुक्ति के 
अनुसार जो अनन्तचतुष्टयस्वरूप sella सहित हे वह परमात्मा कहा जाता हे | वह 
सकल परमात्मा ओर विकळ परमात्माके भेदसे दो प्रकारका हे । इनमें जो ज्ञानावरणादि 
चार घातिया SAS रहित होता हुआ अनन्तज्ञान, दर्शन, सुख और वीयरूप अनन्तचतुष्टय- 
से संयुक्त हो चुका है वह सकळ परमात्मा कहलाता है । उसे अरिहन्त, जिन, केवली और 
आप्त आदि इब्दोंसे कहा जाता है। तथा जो आठों कर्मोसे मुक्त होकर सम्यक्त्व, केव॒लज्ञान, 
केवळदशन, AMAT सुख, अनन्तवीयं, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व और अगुरुळघुत्व इन आठ 
गुणोंसे विभूषित दो चुका है उस शरीररहित सिद्ध परमात्माको विकळ परमात्मा कहते है । 
, यहाँ जो उस परमात्माका ज्ञानळ&मीसे आळिंगितरूप प्रथमं विशेषण दिया गया है उससे 
यह अभिप्राय प्रगट किया हे । उक्त परमात्मा रागद्वेषसे रहित हो जानेके कारण  ख्ीरूपको 
धारण करनेबाली लक्ष्मीसे आळिंगित,नहीं हे । किन्तु समस्त विश्वके जाननेमें समथ ऐसे 
ज्ञान ( सवज्ञता ) रूप लक्ष्मीसे आलिगित हे। ओर इसीलिए वह अविनशवर निराबाध 
सुखसे सदा प्रमुदित रहनेवाळा है। दूसंरा विशेषण है निष्ठिताथ, जिसका अथे होता दे 


~ 


१,.P.ओं नमो बीतरागाय, N श्रोशान्तिनाथाय नमः, जिनेन्द्रवाण्यै नमः, 1, ओं नमः सिद्धेम्यः, S ओं नमः 
faat:, T ओं नमः सिद्धेम्यः । श्रीपरमात्मने भम: | 
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=R] | १, पोठिका 


2) परासो धर्मासृतपयोधरय्‌ | 
a गिकर्यतर॑ नौमि देवदेवं वृषध्वजम्‌ ॥ २ 


2 ) भुवनाम्भोज-अहं वृषध्वजं नौमि | वर्षं पष 
T म ` पृ पुण्य, उत वृषो वृषभः, स : Fag 
यस्य स तस्‌ । किविशिष्टम्‌ । ण्ड, भुवनं जगत्‌ तदेव अनाशाय = अम्मोज 


कमलं तत्र मार्तण्ड इव मार्तण्ड; तम्‌ । पन: की 
os शम्‌ | घर्मो तिगृहिमेदाद्‌ 
जन्मजरामरणापहारकत्वादमृतं, तेन पयोध रवत्‌ ee pes स एव 


कृतकृत्य | इससे यह भाव प्रगट किया है कि उक्त परमात्मा राग-देषसे रहि 
अपने अभीष्ट अन्तिम प्रयोजनको सिद्ध कर चुका है अत एव वह कृतार्थ तळ प 
की हेतुभूत स्रृष्टिका कर्ता नहीं दै । तीसरे 'अज' विशेषणसे यह सूचित किया है कि मुक्त 
या सिद्ध हो चुकनेके बाद जीवका संसारमें पुनरागमन नहीं होता | अन्तिम उसका विशेषण 
“अव्यय? है। उसका अभिप्राय यह है कि, वह परमात्माकी मुक्ति दीपकके बुझ जानेके समान 
शून्य या अभावस्वरूप नहीं है, किन्तु उक्त मुक्त अवस्थामँ जीव अपने ज्ञानादि गुणोंसे 
अभिन्न होकर अनन्त काळतक उसी स्वरूपमें अवस्थित रहता है ॥ १॥ 

वृष (बेळ) के faga धारण करनेवाला जो देवोंका देव ऋषभ जिनेन्द्र समस्त छोक- 
रूप कमढको विकसित करनेके लिए सूयके समान है, धमरूप अमृतकी वर्षो करनेके लिए 
मेघके समान है, तथा योगी जनोंके मनोरथको पूर्ण करनेके लिए कल्पबृक्षके समान हे, उसे 
मैं नमस्कार करता हूँ | विशेषार्थ--इस इलोकके द्वारा वृषध्वज--बेलके चिहके धारक अथवा 
धर्मरूप ध्वजाके धारक--प्रथम जिनेन्द्रको नमस्कार किया गया है। जिस प्रकार सूय उदय- 
को प्राप्त होकर समस्त कमढोंको प्रफुल्लित कर देता है उसी प्रकार उन प्रथम जिनेन्द्रने 
तीथेकरत्वरूप अभ्युद्यको प्राप्त होकर संसारके समस्त प्राणियोंको प्रफुल्लित किया था-- 
उन्हें यथार्थ सुखके स्वरूप और उसकी प्राप्रिके उपायको बतळाकर आनन्दित किया था। इस 
भरत क्षेत्रमै जब सुषमदुःषमा कालके समाप्त होनेमें पल्यका आठवां भाग (२) = होने 
गया था तबसे यहाँ दस प्रकारके कल्पवृक्षोकी फळदानशक्ति क्रमशः उत्तरोत्तर कष गये थे 
लगी थी। अन्तमें वे प्रजाजनोंको यथेच्छ भोजनादिके देनेमें सवया ge | 
तब भूख आदिकी बाधासे व्याकुछताको प्राप्त हुए प्रजाजन steel a 

जानेका संकेत किया तदनुसार वे भगवान्‌ 
उन्होंने उन्हें भगवान्‌ ऋषभदेवके समीपमें ज के भगवन ! जिन कल्यद्क्षोके द्वारा 
ऋषभदेवकी शरणमें पहुँचे | उन सबने उनसे प्राथना 2 spins आप eit आजोविकाके 
हमारी आजीविका सम्पन्न होती थी वे सब नष्ट हो चु 

NA ८ 


१. 8 सार्तण्डधर्मामृत । २. © योगकल्प | 
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3) भवज्वलनेसंभ्रान्तसत्वशान्तिसुधार्णवः | 
देवश्चन््रग्रमः पुष्यात्‌ ज्ञानरत्नाकर श्रियम्‌ ॥३ 


3 ) भवज्वलन-चन्द्रप्रभो देवः ज्ञानरत्नाकरश्चियं पुष्यात्‌ , पुष्टि नयेत्‌ । चन्द्रप्रभा 
यस्य स चन्द्रप्रभः, इति नाम्नान्वयः । ज्ञानमेव रत्नाकरः, तस्य श्रियमित्यथः | कीदुशः चन्द्रप्रभ: । 
भव एव दुःखदायकत्वात्‌ ज्वलनो5ग्नि:, तेन संश्रान्ता ये सत्त्वाः प्राणिनः, तेषां शान्तौ gaia इव 
gavia: इति सूत्रार्थः ॥३॥ तदनन्तरं शान्तिनाथं प्रणमति | 


उपाय बतळाकर हम सबके कष्टको दूर करें। इसपर ऋषभ देवने विचार किया कि इस समय 
भोगभूमिकी अवस्था नष्ट हो चुकी है, अतएव अब पूव और अपर विदेहोंमें जिस प्रकार 
असि-मषी आदि छह कर्मोकी स्थिति है उसी प्रकार उसकी प्रबृत्ति यहाँ भी करनी चाहिए | 
तद्नुसार उन्होंने प्रजाजनको उन छह कर्मोके स्वरूपको विस्तारपूर्वक समझाकर उनको 
आनन्दित किया था। उधर भगवानके चिन्तन मात्रसे इन्द्रने आकर देश, नगर एवं प्राम 
आदिको रचना कर दी थी। यह अभिप्राय उक्त 'भुबनाम्भोजसातंण्ड' रूप प्रथम विशेषणसें 
निहित है। तत्पश्चात्‌ जब उन्हीं षभ जिनेन्द्रने जिनदीक्षाको स्वीकार कर तपझ्चरणके द्वारा ` 
केवलज्ञानको प्राप्त कर छिया था तब उन्होंने TART अस्ृतको वर्षा करके विश्वका कल्याण 
किया था। इसीलिए वे योगीजनोंके लिए कल्पवृक्ष प्रमाणित हुए। अभी तक भोगभूमिकी 
प्रवृत्ति रहनेसे योगका मार्ग बन्द हो रहा था--उसे कोई भी नहीं जानता था। तब सर्वप्रथम 
उन आदि जिनेन्द्रने उक्त योगमागंको अपनाकर-दिगम्बर धर्मको स्वीकार कर--उसे 
आद्रा रूपमें स्वयं ही प्रचलित किया था। इस प्रकारसे वह अन्य gas योगीजनोंके लिए 
सुगम बन गया था। यह भाव उक्त इळोकके अन्तर्गत अन्तिम दो विशेषणोंका समझना 
चाहिए ॥२॥ : 
जो चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र संसाररूप अग्निके मध्यमें भ्रमण करते हुए जीवोंके लिए शान्ति- 
रूप सुधा (अस्त) के समुद्र समान हैं वे ज्ञानरूप समुद्रकी ढक्ष्मौको पुष्ट करं । विशेषाथ्थ -- 
आठवें जिनेन्द्रका नाम चन्द्रप्रभ हे । चन्द्रप्रभका अर्थ होता है चन्द्रमाके समान प्रभावाला | 
तदनुसार वे भगवान्‌ जब चन्द्रमाके समान हैं तब जिस प्रकार चन्द्रमा समुद्रको वृद्धिंगत 
करता हे उसी प्रकार वे भगवान्‌ मेरे ज्ञानरूप समुद्रको वृद्धिंगत करं ऐसी प्रार्थना यहाँ ग्रन्थकार 
श्री शुभचन्द्राचायके द्वारा की गयी है। साथ ही यहाँ जिस 'ज्ञान-रत्नाकर” शब्दका प्रयोग 
किया दे वह रचनेके लिए अभीष्ट प्रकृत मन्ध ज्ञानाणवका पर्यायशब्द है। अतएव उससे यह 
भी ध्वनित होता है कि वे भगवान हमारे इस अभीष्ट ग्रन्थ ज्ञानाणेवको पुष्ट करे--उसकी 
सुन्दर ब परिपुष्ट रचनामें मुझे सहायता प्रदान करें। इसके अतिरिक्त चन्द्रका दूसरा नाम 
सुधासूति--अग्न तको उत्पन्न करनेवाळा-भी है। अतएव जिस प्रकार चन्द्रमा अमृतकी 
वर्षो करके सन्तप्त प्राणियोंको शान्ति प्रदान किया करता है उसी प्रकार उस चन्द्रकी समानता- 
को धारण करनेवाले वे जिनेन्द्र भी संसार-तापसे सन्तप्त प्राणियोंको शान्ति प्रदान करते हैं-- 
उन्हें मोक्षमार्गका उपदेश देकर शाइबतिक सुखको देते = ॥३॥ 


१. M N भवभ्रमण । 
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4) See Tarra | 
शान्तिनाथं नमस्यामि वि रषा 
5) श्रियं सकरन च 


देवः श्रीवर्षमानाख्यः क्रियोडव्यामिनन्दिताई' iy 


सत्सयम--अहं शान्तिनाथं नमस्यामि। किमथ 
२) तः कोद्शं q | वि 
तंग ae m । कौदृशं शान्तिनाथस्‌ | सत्संयमः cream सा लिश 
[रः तेन पवित्रितं पवित्रोङृतं जगत्त्रयं येन स तम्‌ ॥४॥ तदनन्तरं वते :, स एव 
श्रीवर्घमानं नौति | "तर वतमानतीर्थाधिपतित्वेन 


5 ) थियं सकल- देवः श्रीवर्धमानास्य: भ्रियं 
च्छ A 5 २३३. + प्र श्रियं क्रियात्‌ l श्रिया वंत sae 
ewe श्रियं लक्ष्मी कुर्यात्‌ | कथंभूतो वर्षमान: | सकलकल्याण r 
करानि समस्तानि कल्याणानि श्रेयांसि, तान्येव कुमुदानि निशि निवासी” pesi. । 


मैं सब प्रकारके विध्नोंके समूहको झान र 
हको शान्त करनेकी अभिलाषासे | 
जलके अवाहसे तीनों लोकोंके प्राणियोंको पवित्र करनेवाले शान्तिनाथ pe = 


गति ये विध्तास्तेषामोघः 


हुए प्राणिमान्रके fou शान्तिको प्रदान करनेवाले हैं, फिर भी छदूमस्थ जन तत्त्वार्थ 

किंचित दुबळतासे झान्तिनाथः तीथकरको झान्तिका कर्ता सानते हैं। aa eee 
श्री शुभचन्द्राचाय अभीष्ट ग्रन्थ ज्ञानाणेवकी रचनाको प्रारम्भ करते हुए भगवान शान्तिनाथ 
जिनेन्द्रसे यह प्राथना करते हैं कि वे इसमें उपस्थित होनेवाळी सब प्रकारकी विघ्न-बाधाओंको 
नष्ट कर | सो है भी यह ठीक, क्योंकि जो समस्त दोषोंको उपशान्त करके स्वयं शान्तिळाभ 
कर चुका है वही अन्य प्राणियोंको शान्ति प्रदान कर सकता है, न कि दूसरा अशान्त व्यक्ति| 


छोड़कर आस्मकल्याणके लिए उस समीचीन संयमको अहण 

जो बधेमान जिनेन्द्र समस्त कल्याणरूप कुमुदसमूहको--चन्द्रविकासी Lae TIEN 

को--विकसित करनेके लिए चन्द्रमाके समान हैं वे अन्तिम जिनेन्द्र भव्य जोबोंसे प्रशंसित 
Be 


१. N विष्तोपशान्तये । २. M N gate भव्या* | ३. N मितन्दिनीम्‌ । 
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6 ) शरुतस्कन्धनमरचन्द्रं संयम श्री विशेषकम्‌ | 

` इन्द्रभूति नमस्यामि योगीन्द्रं ष्यानसिद्धये ` ॥६ 

7 ) प्रशान्तमतिगम्भीरं विश्वविद्याकुलगृहम । ` 
भव्येकशरणं जीयाच्ट्रीमतसवज्ञशासनस्‌ ॥७ 


हेवामाकर: समूहः, तत्त्रकाशने चन्द्रमा इव चन्द्रमाः । किविशिष्टां श्रियस्‌ । भव्याभिनन्दितास्‌ | 
wer: अभि सामस्त्येन नन्दिताम्‌ अनुमोदितां वाञ्छितास्‌ इत्यथंः ॥५॥ तदनन्तरं श्रीवधंमानप्रथम- 
गणधरं नमस्यति । 

6 ) श्रुतस्कन्ध--अहस्‌ इन्द्रभूति चरमतीर्थकृत्प्रथमगणधरं नमस्यामि । कथंभूतस्‌ इनदरः 
भतिस्‌ | थुतस्कन्धं द्वादशाङ्गं तदेव विस्तृतत्वादनन्ता[न्तत्वा]च्च नभः आकाशं तदुदद्योतने चन्द्र 
इव चन्द्रस्तम्‌ । संयमश्री: चारित्रलक्ष्मी: तस्या विशेषकमिव तिलकमिव स तस्‌ । कस्ये इन्द्रभूति 
नमस्यामि । योगीन्द्रध्यानसिद्धये । योगीन्द्रा मनोवावकायसाधका मुनयः । तेषां ध्यानं शुभशुक्लादि- ` 
भेदभिन्नं, पिण्डस्थपदस्थादि वा तस्य सिद्धिनिष्पत्तिस्तस्ये इति भावार्थः ॥६॥ अथ प्रथमगणधरादि- 
भिस्तच्छासनमज्भी क्रियत इत्यतो जिनशासनं वर्णयति । 

7 ) प्रझान्तमति-श्रीमत्सवंज्ञशासनं जीयात्‌ । सर्वं जानातीति सर्वज्ञः। श्रीः केवलज्ञान- 
विराजमानातिशयरूपा, सा विद्यते यस्यासौ श्रीमान्‌, स चासौ सर्वज्ञश्च। तस्य शासनमाज्ञा 
जीयात्‌ । कथंभूतं सवंज्ञशासनम्‌। प्रशान्तं, सरवंजीवानां शान्तिनिमित्तस्‌। पुनः कथंभूतं तच्छा- 
सनस्‌। अतिगम्भीरं, पूर्वापराविरोधिगम्भी रार्थंतया अतिगम्भीरस्‌। पुनः कथंभूतं तच्छासनम्‌ | 


लक्ष्मीको करें। विशेषाथे- अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार चन्द्रमा कुमुदसमूहको 
प्रफुल्लित करता है उसी प्रकार चूँकि वे वधेमांन जिनेन्द्र भव्य जीवाँको कल्याणका मार्ग 
( मोक्षमागे ) दिखळाकर उन्हें प्रफुल्लित करनेवाले हैं, अतएव वे उन्हें उनकी अभीष्ट ढक्ष्मी 
( Masel ) को करें ॥५॥ 

जो इन्द्रभूति ( गौतम ) गणधर द्वादशांग श्रुतरूप आकाझमें चन्द्रके समान प्रकाशमान 
हैं तथा संयमरूप लक्ष्मीके तिळक जैसे हैं--उसे विशेषता प्रदान करनेवाले हे--उन योगियों- 
के इन्द्रस्वरूप गणधरको मैं ध्यानकी सिद्धिके छिए नमस्कार करता हूँ। विशेषा्थ--यह 
ज्ञानाणेव ग्रन्थ एक ध्यानप्रधान ग्रन्थ हे । इन्द्रभूति गणधर चूँकि द्वादशांग श्रतके रचयिता 
तथा स्वयं ध्यानके साधक थे, अतएव अन्थकार इस ध्यानग्रन्थकी रचनाके प्रारम्भमें समस्त 
श्रुतके पारगामी तथा योग (ध्यान ) के साधक ऐसे योगियोंमें अग्रगण्य उन इन्द्रभूति गणघर- 
को उस ध्यानको सिद्धिके निमित्त नमस्कार करते हैं ॥६॥ 

जो सवज्ञका झासन- अनेकान्तात्मक मत--अतिशय शान्त, अधिक गम्भीर, समस्त 
विद्याओंका कुल्गृह, भव्य जीबोंके लिए शरणभूत और sede सम्पन्न है, वह जयवन्त 
रहे। विशेषाथ--थहाँ ्रन्थकारने वीतराग सवके दारा प्ररूपित जेन झासनके चिरकाळ 
तक जीवित रहनेकी भावना व्यक्त की है कारण इसका यह है कि वह सर्वज्ञ और बीतराग- 
के द्वारा ्ररूपित होनेसे यथार्थताको प्राप्त होता हुआ भव्य जीवोंकी शान्ति प्रदान करनेवाला 


न eS 
१. P इन्द्रमूति = गौतमस्वामिनं । २. \ ज्ञानसिद्धये । ३. MN कुलं TE । 
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~] १, पीठिका 


5) प्रबोधाय विवेकाय हिताय प्रशमाय च | 
सम्यक्तत्तोपदेशाय सता सक्ति; TAI Ile 

तच्छुत तच्च विज्ञानं agati तत्परं तप; | 

T अयमात्मा यदासाद्य स्वस्वरूपे लय ब्रजेत्‌ lle 


NSIS 
विश्वविद्याकुलगृहस्‌ । feet जगति विद्या: 
T : सम्यग्दशंना नि i 
; 2. शास्त्राणि 

गृहमिव कुल्गृहस्‌ । पुनः किविशिष्टम्‌ । भव्या माक्षगमनयोग्याः, तेषाम्‌ एकम pi 
त्राणमित्यर्थः ॥७। अथ जिनशासनवदन्येषां वचःप्रमाणं दशयति | 
तिमाल 8) प्रबोधाय--सुक्तिः सम्यग्वच: सतां सत्पुरुषाणां प्रबोधाय प्रकर्षज्ञानाय प्रवतते 1 

ee M चकारः पुनरथ सवत्र योज्यः। चकारात्‌ विवेकाय सदसट्विचाराय | च पुनः | हिताय 
देशाय। च पुन: | प्रशमाय क्रोधाद्यमावाय। च पुनः। सम्यक्तत्वानि जीवाजोवादौनि तेषामु- 
पदेशाय | प्रवतंते इति क्रियाध्याहारः ada योज्यः | इति तात्या: ॥८॥ अथ सवंतत्त्वानामात्मन: 
प्राधान्यख्यापनाय तस्य ध्यानं कथयति। 


. 9 ) तच्छू त॑ तच्च-अनन्तभावपरिच्छेदकशुद्वबोधरूपे अयम्‌ आत्मा यत्‌ स्वमासाद्य लय॑ 
साम्यं ब्रजेत्‌ । तदा तदेव श्रुतं द्वादशा ङ्गाथंपरिज्ञातम्‌। च पुन: | तदेव विज्ञानं सकलपदार्थ- 


9) 


साधारण जनोंके लिए दुरवगाह, व्याकरण-न्यायादि रूप समस्त विद्याओंका साधक तथा 
. अनन्तचतुष्टयस्वरूप रक्ष्मीकी प्राप्तिका कारण है। इसीलिए वही भव्य जीवोंका दुःखसे 
उद्धार करा सकता है, न कि असवेज्ञ एवं राग-द्वेष विशिष्ट अन्यके द्वारा प्ररूपित अन्य कोई 
शासन lll i 

सत्पुरुषोंकी सुन्दर वाणी पदार्थोके विशिष्ट ज्ञान, विवेक, हित, कषायोंकी शान्ति तथा 
समीचीन तत्त्वोपदेशके लिए होती हे । विरोषाथ -पूव इछोकके द्वारा जो स्ज्ञशासनके 
WATT होनेकी भावना व्यक्त की गयी है। उसके कारणको व्यक्त करते हुए यहाँ यह बतळाया 
हे कि सत्पुरुषोंकी वाणीमें यह विशेषता होती है कि उसका मनन करनेसे जीबोंकों पदाथाँकरा 
ज्ञान प्राप्त होता हे । वह पदार्थका ज्ञान भी कोरा ज्ञान न रहकर विवेकको--आत्म-परके 
भेद विज्ञानको- -उत्पन्न करता है । कारण कि अनेक विषयोंमें पारंगत हो करके भी यदि 
विवेकज्ञान नहीं हुआ तो वह ज्ञान व्यथ ही होता हे । वित्रेकके होनेपर हितमे प्रवृत्ति करता 
आवश्यक है, अन्यथा वह विवेक भी कुछ कार्यकारी नहीं होता। वह सन्तोंकी वाणी विवेक- 
को उत्पन्न करके प्राणीको आत्महितमें प्रवृत्त करती है। इस प्रकारसे जो जीव अतिच 
प्रवृत्त होता है उसकी कषाय उपशान्त हो जाती हैं. और तब वह यथाथ वस्तुस्वरूपके उपदेश 


का अधिकारी होता है। प्रकृत इछोकसे यह भी भाव प्रगट होता है be 
परम्परासे प्राप्त उस सर्वज्ञकी ही वाणी हे, अतएव इससे भी Şi EAT R 
विवेक, हित, प्रशम और सम्यक तत्त्वोपदेश-सिद्ध होनेवाले हे बसे ही यथार्थ श्रुत, उसे 
जिसको प्राप्त करके यह जीव आत्मस्वरूपमें छीन हा चादिए l a eee 
हो विज्ञान, उसे ही ध्यान और उसे ही उत्कृष्ट तप समझना चा त्मस्वरूपमें छीन होना दी 
यह है कि श्रुत, विज्ञान, ध्यान और तप इन सबका प्रयोजन आर 
२ 
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१० ज्ञानाणंवः [ १.१० - 


10 ) हुरन्तंदुरिताक्रान्तं निः्सारमतिवश्चकम्‌ |. 
जन्म विज्ञाय कः स्वार्थ gaas सचेतनः ॥१० 
A 3 
11) अविद्याप्रसरोद्भूतग्रहनिग्रेहकोविद्म्‌ | 
ज्ञानार्णवमिमं* वच्ये सतामानन्दमन्दिरम्‌ ॥११ 
परिज्ञानम्‌। तदेव ध्यानं पिण्डस्थपदस्थादिरूपम्‌ | तदेव परम्‌ उत्कृष्टं मासद्विमासक्षमणादि तपः 
इति भावार्थः ॥९॥ एतदात्मस्वरूपपरिज्ञानं विना जीवो मोहं यातीत्यतः तदेव दशयति । 

10 ) दुरन्त-सचेतनो अङ्गी प्राणी कः स्वार्थ पुत्रकलत्रद्रव्यादिप्रयोजने विज्ञाय मुह्यति | 
अपितु न को ऽपि। जन्म चतुगंतिसंसारे उत्पत्ति विज्ञाय विशेषेण ज्ञात्वा। कथंभूतं जन्म। 
दुरन्तानि दुष्टान्तकानि यानि दुरितानि पापानि, तैराक्रान्तं व्याप्तम्‌। पुनः कथंभूतं जन्म। 
निःसारं निगंतः सारः परमार्थो यस्मात्‌ तन्निःसारस्‌। पुनः कथंभूतं जन्म । अतिवञ्चकम्‌। 
सम्यग्दशंनादिधर्मबन्धकमित्यर्थः ॥१०॥ अथ प्रक्ृतशास्त्रप्रारम्भः क्रियते । 

11) अविद्याप्रसरोदभूत--अहं शुभचन्दराचार्यं इमं ज्ञानाणंवशास्त्रं वक्ष्ये कथयामि। 
कथंभूतं ज्ञानाणंवशास्त्रम्‌। सतामानन्दमन्दिरम्‌। सतां ससपुरुषाणास्‌ आनन्दमन्दिरं गृहम्‌ । पुनः 
कीदुशम्‌ । अविद्याप्रसरोद्भूतः उत्पन्नः ग्रहः कदाग्रहः, तस्य निग्रहे नाशे कोविदं पण्डितस्‌ ngu 
स्वगर्वपरिहारं करोति ग्रन्थकर्ता । 


A इनमें 
है | इनमें प्रवृत्त हो करके भी जो जीव आत्मस्वरूपमें लीन नहीं होता हे उसके लिए वे सब 
व्यथ ही ठहरते हैं ॥९॥ 

Be जन्मस्वरूप TE संसार बहुत कष्टसे नष्ट होनेवाला, पापसे व्याप्त, साररहित और 
अतिशय धोखा देनेवाला है। इसके स्वरूपको जानकर भळा ऐसा कौन सचेतन प्राणी हे 
om Ea मोदक ams होता है? अभिप्राय यह हे कि जो इस संसारके 

जान करके भी आर प्रवृत्त नहीं होता हे 
Sa वृत्त नहीं होता हे उसे जड़ जेसा ही समझना 

मैं ज्ञानके समुद्रस्वरूप उस च ग्रन हूँ 

ज्ञानाणव ग्रन्थको कहूँगा जो कि अविद्याके विस्तारसे 
उत्पन्न हुए दुराग्रहके नष्ट करनेमें दक्ष एवं सत्पुरुषोंके आनन्दका स्थान है । विशेषार्थ--यहाँ 
E lal प्रन्थके के प्रतिज्ञा करते हुए उसकी उपादेयताको प्रगट करते हैं। वे 
a eee अन्थको मैं रचना चाहता हूँ बह दर्शन मोहनीयके उदयजनित मिथ्यादशन 
्याज्ञानके वशीभूत हुए प्राणियोंके एकान्त पक्षको नष्ट करनेवाला हे | 
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- १४] १. पीठिका 


12 ) अपि तीयेत बाहुभ्यामपारो मकरालयः | 
न पुन; शक्यते वक्तुं मद्िधैोशिरञः 
प ञजकम्‌ ॥१२ 
13) महामतिभिनिःशेपसिद्वान्तपथपारगे; | E 
3 क्रियते यत्र दिग्मोहस्तत्र को ऽन्यः प्रसपति' ॥ १३ अन्यञ्चे — 
) समन्तभद्रादिकवीन्द्रमासवतां स्फुरन्ति ANASANAT: | 
त्रजन्ति खद्योतवदेव हास्यतां न तत्र कि शञानलबोद्धता जना॥१४ 


११ 


= 13 ) अपि तोयेंत--मद्रिधेयोगिरळ्जकं वक्तुं कथयितुं न शक्यते | पुनः पादप्रणे। 
बाहुभ्यां मकरालयः समुद्रः तीयेंत अपि पक्षान्तरे | कथंभूतो मकरालयः | अपारः पाररहितः, इति 
इलोकार्थः ॥१२॥ आत्मव्यतिरिक्तपण्डितानां महत्त्वं दशयति | 
73 ) सहामतिभिः तत्र शास्त्रकथनेऽस्मादृशः कथं प्रवर्तन्ते न कथमपीति भाव: | यत्र 
ज्ञानाणेवे महामतिभिः पण्डित: सिद्धान्तपारंगतेः दुङ्मोह इदं भवति वा न वा इति क्रियते । इति 
इलोकार्थ: ॥१३॥ अथ सकलशास्त्रज्ञसमन्तभद्रादिकाना गुणं स्तौति | 
l4 ) ससन्तभद्रादि--यत्र शास्त्राथंपरिज्ञाने अमलसुभा- 
षितकिरणा: स्फुरन्ति, तत्र जना मद्विधा खद्योतवत्‌ हास्यतां कि न ब्रजन्ति। अपि तु व्रजन्त्येव | 


कथंभूता जनाः। ज्ञानलवोद्धताः ज्ञानलवादहंकारिणः। इति सूत्रार्थ: ॥१४॥ तदनन्तरं देवनन्दिनं | 


नमस्यति | 


वह कथंचित्‌ सत्‌-असत्‌, नित्य-अनित्य, भेद-अभेद एवं शुद्ध-अशुद्ध आदि अनेक धर्मात्मक 
बस्तुको उस रूप न मानकर सर्वथा एकान्तरूप हो प्रहण करता हे | इससे जो उसके आतं ब 
रौद्र ध्यान होता है उसके कारण उसे TH व झुक्छ रूप समीचीन ध्यानको प्राप्ति नहीं हो 
सकती हे | इसीलिए यहाँ यह स्पष्ट कर दिया हे कि यह ज्ञानाणंव अन्य उनके उपः 
ढुराग्रहको नष्ट करके उन्हें समीचीन ध्यानमें प्रवृत्त करेगा। इस प्रकारसे यह ग्रन्थ उनके 
संसार तापको नष्ट करके उन्हें यथार्थ सुखकी प्राप्तिका साधन होगा ॥११॥ 

कदाचित्‌ दोनों भुजाओंसे तेरकर अपार समुद्रको पार किया जा सकता ह, परन्तु 
मुझ जैसे मन्दबुद्धि जन योगीजनको अतुरंजित करनेवाले इस ज्ञानाणेव अन्यको नहीं कह 
सकते हैं IIRI 

जिस ज्ञानार्णवकी रचनामें अतिशय बुद्धिमान्‌ व परमागमके पथके पार पहुँचे हुए 
बहुश्रुत विद्वान्‌ भी दिशाश्रमको प्राप्त होते हैं. वहाँ अन्य अल्पज्ञ कोन चळ सकता हू (नहीं - 


चळ सकता है ॥१३॥ 

जहाँ स्वामी समन्तभद्र आदि बड़े-बड़े कवियोंरूप सूर्योकी निर्दोष सूक्ति ( सुभाषित ) 
रूप किरणें प्रकाशमान हैं बंहाँ थोडेसे ज्ञानपर गर्वको प्राप्त हुए दूसरे जन क्या जुगनूके 
समान हँसीके भाजन नहीं बनेंगे ! अवश्य बनेंगे ॥१४॥ 
प्रवर्तते | ४. Only in P M X Y अन्यच्च। 


१. N पदपारगै; । २. छ दुग्मोहः। ३.९ 5 0] 
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१२ ज्ञानाण॑व: [ १.१५ - 


15 ) अपाकुर्वन्ति यद्वाचः कायवाक्चित्तसंभवस्‌ | 
कलङ्कमङ्गिनां सो ऽयं देवनन्दी नमस्यते ॥१५ 

16 ) जयन्ति जिनसेनस्य वाचस्त्रेविधयवन्दिताः | 
योगिभिर्याः समासाद्य स्खलितं नात्मनिश्चये 128 

17 ) श्रीमद्धट्टाकलङ्कस्य पातु पुण्या सरस्वती | 
अनेकान्तमरुन्मांगे चन्द्रलेखायितं यया ॥१७ 

18 ) भबप्रभवदुर्वारक्लेशसंपातशङ्कितः` | 
योजयाम्यहमात्मानं पथि योगीन्द्रसेविते ॥ १८ 


15 ) अपाकुर्वेन्ति-देवचन्दी नामाचार्यो नमस्यते। यद्वाचः कलङ्कम्‌ अङ्गिनां प्राणिनाम्‌ 
अपाकुर्वन्ति तिरस्कुर्वन्ति। कथंभूतं seq कायवाकितित्तेभ्यो जातस्‌ ॥१५॥ तदनन्तरं 
जिनसेनं नमति । 

16 ) जयन्ति-जिनसेनस्य वाचः जयन्ति । कथंभूता वाचः। त्रेविद्यवन्दिताः, त्रयाणां 
विदां समाहारः त्रैविदी, तस्या भावः त्रेविद्यं तेन वन्दिताः | लक्षणसा हित्यतर्कवेदिभिर्वन्दिता 
मनोवाक्कायेनंमस्क्ृता वा । योगिभिर्या वाचः समासाद्य प्राप्य आत्मनिशचये आत्मानभवे न 
स्खलितं न व्यपस्थितस्‌ ॥१६॥ तदनन्तरमकलङ्काचार्यं नमस्करोति । 

17 ) श्रीमद्भट्टाकलङ्क--श्रीमान्‌ यो भट्टाकलड्ू: अकळङ्काचार्यः तस्य पुण्या पवित्रा सा 
Tanl an पातु रक्षतु। व इति TAQ) यया सरस्वत्या अनेकान्तः स्याद्वादः एव मरतां 
lad af व्योम, तत्र चन्द्रळेखायितं, चन्द्रलेखा इवाचरितमित्यर्थ: ॥१७॥ अथात्मानं पु्वध्यानपथि 


18 ) भवप्रभव--अहमात्मानं पथि वक्ष्यमाणे मोक्षमार्गे योजयामि । कथंभूते पथि। ` 


गोर न्द्र विते | | तोऽ दै i रश 
यो l से HAT हस्‌ | भवः ससारः, तस्नात्‌ प्रभव उत्पन्नः दुर्वारव लेशसंघ तः लेन 
fga . इलोकार्थ: : y ॥ 
RS: | sfa : ॥१८॥ अथ कुतशास्त्रस्य परोपका रत्वं दर्शयति l 


जिन देवनन्दी ( पूज्यपाद ) आचार्यके वचन प्र री 
दी (' 'णियोंके शरीर, वचन और मनके 
sore: उत्पन्न हुए कठंकको नष्ट करते हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १५॥ 
a 7 जिनसेन स्वामीके बचनोंकी बन्दना तीन विद्याओं-सिद्धान्त, न्याय और 
3 7 के ज्ञाता भो करते हैँ तथा जिनका आश्रय पाकर योगीजन आत्मस्वरूपसे विचलित 
नहीं होते हैं a: जिनसेन स्वामीके वचन जयवंत होते हैं ।।१६॥ 
मान्‌ भट्टारक अकलंकदेवकी पवित्र वाणी अनेकान में चन 

रेखाके समान शोभायमान होती है वह हमें पवित्र करे ॥१७॥ be र 
a en aa परिभ्रमण करते हुए जो दुनिवार कष्ट हुआ है उसके आ 
दि ऐकर में अपने आपको महान्‌ ऋषियोंके द्वारा आराधित पथमें--मो 

थवा ध्यानके मागमें संयोजित ऋरता हूँ ॥१८॥ oo पी 
प्यास 


१. 1, 9 ४ BCR योगिभिर्यत्‌ । 5 
7 २. M N संतापशङ्ित' न हर डितं 
X संपातपीडित: । 1,5 ए 0 1२ संवापपीण्त । Fea: । 5 ] संघातशंकित: । T संपातपीडितं । 
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19 = 
) रा न कोतिभ्रसरेच्छया | 
ठ कृतिः कि तु मदीयेयं स्वबोधायेव केवलम्‌ ॥ १३ 
अय जागति मोच्षाय वेत्ति विद्या अभ त्यजेत्‌ | 
आदत शमसाम्राज्यं स्वतत्त्ाभिपुद्धीृतः ॥२० किं च 
न हि केनाप्युपायेन जन्मजातडूसंभवा | 
i विषयेषु महातृष्णा पश्य yai प्रशाम्यति ॥२१ 
29 ) तस्याः प्रशान्तये पूज्ये प्रतीकारः प्रदर्शित; | 
जगज्जन्तूपकाराय तस्मिन्नस्यावधीरणाः ॥२२ 


19 ) न कवित्वाभि--इयं मदीया कृतिः शास्त्रकेवल 
त्य gel ` शास्त्र-केवल किनु स्वबोधायेव स्वज्ञानायेव 
भिमानेन कृतिन वतंते। क्रियाध्याहारः पदद्वये योज्य:। पुनः कीतिप्रसरेच्छयापि = इति 
तात्पर्याथे: ॥१९॥ अथात्मस्वरूपाभिमुखी मुक्तस्तदेव दर्शयति | ; 
20 ) अयं जागति-अयमात्मा स्वतत्त्वाभिमुखीकृत: सं 
| अयं ऽ : संमुखीकृत: मोक्षाय जागति। पुनस्ता- 
दृशः सन्‌ वद्या ज्ञानं वेत्ति | पुनः स्वतत्त्वाभिमुखोकृत: भ्रमं मिथ्याज्ञानं त्यजेत । पुनस्तादुश: सन्‌ 
शमसाग्राज्यं उपशमसौ राज्यम्‌ आदत्ते गृह्लाति ॥२०॥ अथ तृष्णाया दुःसाध्यत्वमाह | कि च। 
21) न हि--कर्चित्‌ कंचन वक्ति | भो त्वं पश्य। पुंसां महातृष्णा विषयेषु केनाप्युपायेन 
न प्रशाम्यति | कथंभूता महातृष्णा | जन्मजातङ्कसंभवा | जन्मजो योऽसौ आतङ्कः तस्मात्‌ संभवा 
उत्पन्ना ॥२१॥ यस्याः पूर्वाचार्योक्तं प्रतीकारमाह । ; 
a 22 ) तस्याः ्रशान्तये--तस्याः तृष्णायाः प्रशान्तये उपशमाय पुज्यरकलङ्काचार्ये: adai 
कारः प्रकर्षेण दशितः । किमथंस्‌ । जगज्जन्तूपकाराय। जगज्जनहिताय। तस्मिन्‌ प्रतीकारे 


१३ 


21) 


क्र मैं जो यह ज्ञानाणेवकी रचना कर रहा हूँ बह न तो कवित्वशक्तिके अभिमानवश कर 

रहा हूँ ओर न कौर्तिके विस्तारकी इच्छास भी कर रहा हूँ, किन्तु केवल अपने आत्मबोधके 
छिए ही कर रहा हूँ ॥१९॥ | 

इसका कारण यह है कि आत्मस्वरूपके अभिमुख किया गया यह जीव मोक्षके लिए 

जागता रहता है--उसकी ओर निरन्तर ध्यान रहता है, वह भ्रमको छोड़कर विद्याको 

जानता है--विपरीत अभिनिवेशको छोड़कर सम्यगज्ञानको प्राप्त कर छेता है, तथा शान्तिरूप 


साम्राज्यको ग्रहण करता È ॥२०॥ 
इसके अतिरिक्त, देखो ! जीवोंकी संसाररूप संतापसे जो इन्द्रियविषयोंमें महती 


तृष्णा--अतिशय आसक्ति उत्पन्न होती है वह अन्य किसी भी उपायसे शान्त नहीं हो सकती 


है ॥२१॥ ८ 
उक्त तृष्णाको शान्त करनेके लिए संसारी जीवोंके उपकाराथ पूज्य पुरुषोंने-जिनेन्द्र 
एवं गणधरादिने--ग्रतीकार बताया दै उसके विषयमें इस जीवको अनादरबुद्धि रहती 
TRI 
Ma NES? 
१. Only in P MF % ४ किंच। २.5 | वधारणा। 
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१४ ज्ञानाणंवः [ १.२३ - 
23 ) अनुद्विग्नैस्तथाप्यस्य स्वरूपं बन्धमोक्षयोः | 
कीत्यते येन निर्वेदपदवीमधिरोहति 1123 
१4 ) निरूप्य च स को अप्युच्चेरुपदेशो ऽस्य दीयते । 
येनादत्ते परां शुद्धि तथा त्यजति TART’ ॥२४ 
25) अहो सति जगत्पूज्ये लोकद्वयविशुद्विदे । 
TAMA सुधीः कः स्वमसच्छोस्त्रेविडम्म्येत्‌ ॥२५ 


“~ 


अस्य जन्तोरवधीरणा अवगणना वर्तते इति भावार्थः ॥२२॥ अथात्मनो बन्धमोक्षयोः स्वरूपं 
निरूपयति | 


23 ) अनुद्विग्नेस्तथा--तथापि अनुद्विग्नैः स्वस्थचित्तेराचार्ये: बन्धमोक्षयोः स्वरूपं कीर्यते 
कथ्यते। येन स्वरूपेण आत्मा निर्वेदपदवीं वेराग्यपदवीमधिरोहतीत्यर्थः ॥२३॥ अथात्मनः 
स्वरूपनिरूपणाय उत्तमोपदेशो जायते तमेवाह । 


24 ) निरूप्य च स--च पुनः। तत्स्वरूपं निरूप्यास्यात्मनः स को ऽप्युपदेशः उच्चेर्यंथा 
स्यात्तथा दीयते। येनोपदेशेन परां प्रकृष्टां शुद्धिमादत्ते गृह्लाति । तथा दुर्मति मिथ्यामति त्यजति, 
दुरोकरोति इति भावार्थः ॥२४। अथ ज्ञानशास्त्रकथनद्वारा असच्छास्त्रविडम्बनो [ चामु ] 
पदिशति | 


25 ) अहो सति--अहो आइचर्ये । कः सुधीः पण्डितः ज्ञानशास्त्रे सति विद्यमाने स्वमातमान- 
मसच्छास्त्रेविडम्बयेत्‌ । कथंभूते ज्ञानशास्त्रे | जगत्पुज्ये, जगतां पूज्ये मान्ये । पुनः कथंभूते । 
लोकद्वयविशुद्धिदे । लोकद्वयस्य इहलोकपरलोकस्य विशुद्धि ददातीति लोकद्दयविशुद्धिदे इति 
भावार्थः ॥२५॥ अथासच्छास्त्रप्रूपकानामपायं दर्शयति । 3 


ININA 


तब भी वे उद्दिग्न ( खिन्न ) न होकर उसे बन्ध ओर मोक्षके स्वरूपको बतळाते ही हैं, 


जिसके कि आश्रयसे वह वैराग्यरूप पदबीपर आरूढ होता ag व भोग 
विरक्त होता है ॥२३॥ ` इ होता है--संसार, शरीर एवं भोगोंस 


यह देखकर उसके ढिए वह कोई उत्तम उपदेश दिया जाता है दि 
उत्कृष्ट शुद्धिको अहण करता है और हुनु द्विको छोड़ देता है ॥२४॥ T है के जिसके द्वारा वह 


' आइचर्ये है कि विश्वके द्वारा पूजने योग्य व दोनों छोकॉमें विज्वद्धिको देनेवाछे ऐसे 
ज्ञानशास्त्र ( समीचीन शास्त्र) के होनेपर कौन-सा ऐसा बुद्धिमान है जो नन बा 
असमीचीन ( मिथ्या ) great द्वारा प्रतारित करेगा ? अर्थात्‌ यथाथे झास्त्रके होनेपर भी 
जो मिथ्या शास्त्रोको पढ़कर आत्मवंचना करता हे उसे मूखे ही समझना चाहिए ॥२५॥ 


~ 


४४४४-४४: PDS PO CO ~ 


१. ? अस्य = जगतः । २.८7 2निख्प्यसच,ST ए 2 
४. T दुर्मतः । ५. N असच्छास्त्रे विड” | 
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*6 ) असच्छास्त्रप्रणेतार! ग्रक्षालवमदोद्वताः | 
ह सन्ति केचिच्च भू कवयः स्वान्यवञ्चकाः ॥२६ 
hes i Aafa; | 
स्त्रच्छबना को वराको व्याकुलीकृतः ॥२७ 
१5) अथोतेर्वा wage: शास्त्रे: कि प्रयोजनम्‌ | 
यमन; चिप्यते विग्रं दुरन्ते मोहसागरे ॥२८ 
2१) क्षणं कर्णामृतं ae कार्यशून्यं सतामपि | 


१५ 


26 ) असच्छास्त्रप्रणेतारः--च पुनः | केचित्‌ कवयः भूपृष्ठ भूमण्डले स्वान्यवञ्चकाः स्वस्य 
अन्यस्य च वञ्चकाः सन्ति। कथंभूताः कवयः। असच्छास्तरप्रणेतारः असम्यकशास्त्रकथका: | पुनः 
TAR: । भरज्ञालवमदोद्धताः, बुद्धिलवाभिमानिन इत्यर्थ: ॥२६।। अधासच्छास्त्रप्रहपकेलोको 
वञ्च्यते तदेव दशंयति । 


27 ) स्वतत्त्वविमुखेः--मूढेमू खेंलोंको वराको व्याकुलीकृतः । केन । कुशास्त्रस्य छद्यना 
कुत्सितग्रन्थकपटेन । कथंभूतेम्‌ढिः | स्वतत््वविमुखेरात्मतत्त्वपराङ्मुखैः | पुनः कथंभते:। कोति- 
मात्रानु रब्जितरित्यथे: ॥२७॥ अथ कुशास्त्रपठनात्‌ संसारे परिभ्रमति तदेव दशयति। 

28 ) अधीतेर्वा श्ुतेः-कुशास्त्रेः कुत्सितशञास्त्रेरघी तेः पठितेर्वा | अथवा Aa: श्रवणं गतैः | 
ज्ञातैरवगतैरेवंभूतैः शास्त्रे: कि प्रयोजनम्‌ | येः कुशास्त्रे: क्षिप्रं शीघ्रं मनः षिप्यतेऽस्मिन्‌ मोहसागरे 


मोहनीयसमुद्रे । कथंभूते । ढुरन्ते दुःखप्रापके । इति तात्पर्याथ: ॥२८॥ अथ कुशास्त्र क्षणेकं सुखदाय ` 


सत्पुरुषाणां कणंयोरमृतमिव तदेवाह | 


29 ) क्षणं कर्णाृतं-कार्यशून्यं कार्येरहितं कुशास्त्रै सतां ससुरुषाणां क्षणं क्षणमात्र z 


कर्णयोरमृतं सूते जनयति । तदेव कुशास्त्रै परचादविद्या अज्ञानं, तदेव मूच्छेकत्वात्‌ गरं विषं, तस्य 


इस प्रथिवीतळपर ऐसे कितने ही कवि हैं जो थोडेसे ज्ञानको पाकर अभिमानमें चूर 
होते हुए मिथ्या शास्त्रोंकी रचना करते हैं। ऐसा करके वे दूसरोंको ही धोखा नहीं देते, 
बल्कि अपने आपको भी धोखा देते हैं--इस प्रकारसे वे स्वयं भी संसारमें परिभ्रमण करते 
हुए दुःख सहते हैं तथा दूसरोंके भी उस संसारपरिभ्रमणके कारण होते हैं ॥२६॥ e 
जो कवि आत्मतत्त्वसे विमुख होकर केवल कोर्तिमँ अनुराग रखनेसे मिथ्या स्त्रोंकी 
रचना करते हैं और उनके छछसे बेचारे Mises प्राणियोंको व्याकुळ करते हैँ उन्हें मूख 
समझना चाहिए ।।२७॥ es 
जिन शास्त्रोंके पढ़ने अथवा जाननेसे मन शीघ्र ही दुर्विनाश मोहरूप समुद्रमें फका 
जाता है उन कुशास्त्रोंसे भढा क्या प्रयोजन सिद्ध होनेवाळा हे ! अभिप्राय यह है कि जिन 
शास्त्रोंके पढ़ने-सुननेसे मनमें मोह = ya है उन्हें कुशास्त्र समझना चाहिए । उनसे 
जीवका कुछ भी आत्महित होनेवाला नहीं है ॥२८॥ | 
ae शास्त्र as आत्मप्रयोजनसे रहित सत्पुरुषोंके भी कानोंमें क्षणभरके लिए 
अमृतको उत्पन्न करता है, परन्तु वही पीछे अज्ञानतारूप विषके विकारको उसन्न करता दै। 
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१६ जञानाणवः [१२० 


30 ) अज्ञानजनितरिचत्रं न विदूमः को ऽप्ययं ग्रहः | 
_ उपदेशशतेनापि यः पुंसां नापसर्पति ॥३० 
31) सम्यग्निरूप्य सद्वृत्तेबिद्रद्मिर्वीतमत्सरैः | 
अत्र WAT गुणा दोषाः समाधाय मनः IT ॥३१ किं च | 
39 ) स्वसिद्धयथ ग्रवृत्तानां सतामप्यत्रँ दुर्धियः | 
SISA ग्रवर्तन्ते केचिज्जगति जन्तवः ॥३२ 


विक्रिया विकारः यस्मिन्‌ तत्‌ अविद्यागरविक्रियस्‌ इति भावार्थ: ॥२९॥ अथाज्चानोत्पन्नकदाग्नहः 
कथमपि न नश्यति तदेवाह | 

30 ) अज्ञानजनितः--चित्रमार्चर्यस्‌। वयं न विद्मः न जानीमहे | अयं को ऽपि अज्ञानजनितः 
कदाग्रहो ऽस्ति। यः कदाग्रहः उपदेशरातेनापि पुंसां नापसर्पति नापगच्छति इति तात्पर्यार्थः ॥३०॥ 
अथात्र पण्डितैगुंणदोषा विचार्या तदेवाह | 

31 ) सम्यङ्‌ निरूप्य- अत्र ग्रन्थे गुणा दोषा मृग्याः विचार्याः । कि कृत्वा | क्षणं क्षणमात्रं 
मनः समाधाय समाधौ विधाय। कथंभूतेविद्वद्धिः । वीतो गतो मत्सरो येभ्यः ते तथा तैः। पुनः 
कोदृशः । सद्वृत्तः सदाचारैः | किं कृत्वा । सम्यङ निरूप्य कथयित्वा इति भावार्थ: ॥३१॥ अथ 
स्वहितासञ्तसत्पुरुषाणां दुर्बुद्धेद्षषप्रवृत्तिमाह किं च । 

32 ) स्वसिद्धधर्थ केचिज्जन्तवो जीवा जगति संसारे देषबुद्धथा क्रोधमत्या प्रवतंन्ते । 
केषाम्‌ | सतां सत्पुरुषाणास्‌ । अत्र स्वसिद्धयथं स्वप्रयोजनाय प्रवृत्तानामपि । कीदुशाः जन्तवः। 
दुधियः दुष्टमतिकाः । इति सूत्रार्थः ॥३२॥ अथ वस्तुगुणदोषविचारकानाह | 


तात्पय यह कि मिथ्या शास्त्र यद्यपि कभी-कभी सुनते समय क्षणभरके fer सज्जनोंके भी _ 
मनक्रो मुग्ध करता हे, परन्तु परिणाममें वह विषके समान सन्तापजनक-ही होता है ॥२९॥ 
आइचय है कि अज्ञानसे उत्पन्न हुआ यह ऐसा कोई ग्रह ( पिशाच ) है जिसे हम नहीं 
जानते हैं ओर जो सेकड़ों उपदेशोंके द्वारा भी पुरुषोंका पिण्ड नहीं छोड़ता है। तात्पय यह कि 
मिथ्या शास्त्रोंको पढ़-सुनकर जो मिथ्यात्वरूप पिशाच प्रगट होता है उससे पीड़ित होकर 
प्राणी सैकड़ों सदुपदेशोंको भो पाकर आत्महितमें नहीं छग पाता ॥३०॥ 
मात्सयंभाबसे रहित जो सदाचारी विद्वान्‌ हैं उन्हें wd प्रकार देखकर क्षणभरके 
“ लिए भनक समाधानपूर्वक इस शास्त्रमें गुण ओर दोषोंको खोजना चाहिए | अभिप्राय यहद 
a axel जो हाल रचा जा रहा है उसके विषयमें विद्वान्‌ गुण और दोषोंको खोजते हुए 
त्याग अवश्य करें, अन्यथा गुण | 
SS ane m रय कर, अन्यथा गुण और दोषोंकी यथाथ प्रतीति होना 
3 दूसरे, संसारमें कुछ ऐसे भी दुर्बुद्धिजन हैं जो आत्मसिद्धिक लिए प्र Ti 
के प्रति भी यहाँ हेषबुद्धिसे प्रवृत्त होते हें । तात्पय यह कि न पर ऐसे दु भी हैं. जो 
स्वभावसे सज्जनोंक प्रति इंषबुद्धि रखकर उनकी निरर्थक निन्द्रा किया करते हैं ॥३२॥ 


१. L X नोपसर्पति; M S V C R पुंसामपसर्पति । २. PXY किच । ३. STVCR सतामपि च । 
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33 ) a ७ 
तयान रिल Ine 
"प उन्‌ दोषान्‌ धन्याः स्वस्थेन चेतसा | 
TP : वसा ॥ 
£) दूषयन्ति दुराचारा निर्दोषामपि भारतीम्‌ | : 
i विधुविम्बश्रियं कोकाः सुधारसमयीमिव ॥३४९ 
) प्रसादयति शीतांशुः पीडयत्येव भानुमान | 
निसगजनिता मन्ये गुणदोषाः' शरीरिणाम्‌ ॥३५ 
CMR, i... 
33 ) साक्षादवस्तु-अन्याः पुरुषाः स्वस्थेन चेतसा गुणात्‌ दो 
4 ; गुणानु दोषान्‌ विभजन्ति विभागी कुर्वन्ति 
केथभूता धन्या: । साक्षाद्रस्तुविचारेष॒ निकषग्रावसंनिभा: 7 
वांग्दूषकाणां दुराचारत्वमाह । | SPOT, का इल: ॥३३॥ अथ i 
84 ) ढुषयन्ति दुराचारा-केचन दुराचारा दुष्टाचारा निर्दोषामपि भारती . सरस्वती 
हा | bee pees । कोकाः चक्रवाकाः सुधारसमयोस्‌ अमृतमयों विधुबिम्वथिय चद्धमण्डर- 
लां दूषयरि त्वात्‌ दोषं त्पर्याथ: ` ` गुणदोषाणां 
seh T अप्रयोजक द ददातीति ताला: ॥३४॥ अथ गुणदोषाणां स्वमाव- 
35 ) प्रसादयति शीतांशुः--अहसम्‌ एवं मन्ये । शरीरिणां गुणदोषा निसगंजनिता 
प Ns q स्वभावे- 
नात्या भवन्ति । तत्र दृष्टान्तमाह । यथा शीतांशुः चन्द्र: जगत्‌ प्रसादवत्‌ करोति | अंशुमान्‌ सूर्यो 
जगत्‌ पीडयति, तापवत्त्वेन तापयतीत्यर्थः ॥३५॥ अथात्मशुद्धिमाह । ae 


NAR nnn em nnn en nnn nnn 


साक्षात्‌ वस्तुस्वरूपके विचारमें शाणोपळ ( सुवणपरोक्षणका पाषाण-कसौटी ) को 
समानंताको धारण करनेवाले कुछ ऐसे प्रशंसनीय जन भी हैं. जो शान्त मनसे गुण और 
दोषोंका विभाग किया करते हैं। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार शाणोपळपर सुवर्णके 
घसनेसे वह उसके खरे और खोटेपनको बिना किसी प्रकारके पक्षपातके प्रगट कर देता है 
उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी राग और हेषबुद्धिको छोड़कर यथाथ में गुण ओर दोषोंको 
प्रगट किया करते हैं ॥१३॥ 

जिस प्रकार चक्रवाक पक्षी अमृतस्वरूप चन्द्रबिस्बकी लक्ष्मीको दूषित करते हैं-- 
चन्द्रोदयके होनेपर चकवीसे वियुक्त हो जानेक कारण चन्द्रबिस्बको दोष देते हैं--उसी प्रकार 
Se जन निर्दोष भी वाणीको सदोष TASTAT करते हैं ॥३४॥ | 

चन्द्रमा प्राणियोको आह्वादित ( प्रमुदित ) किया करता है और सूर्य उन्हें सन्तप्त ही 
किया करता है । इससे मैं ऐसा समझता हूँ कि प्राणियोंके गुण और दोष स्वभावसे उत्पन्न 
हुआ करते हें । विशेषाथ--जिस प्रकार चन्द्रमा स्वभावसे अपनी चाँदनीके द्वारा जनोंको 
आनन्दित किया करता हे उसी प्रकार सूर्य स्वभावसे अपनी तीक्ष्ण किरणोंक द्वारा उन्हे 
सन्ताप दिया करता है। इससे पता चलता है कि सब्जनमें गुणग्रहणकी भावना ओर 


१. T विधुमिव। २. TVCXR Verses 34-35 interchanged | १ All others, 
except P, पीडयत्यंशुमान्‌ जगत्‌ । ४. PMN जनितान्‌ 4. * ४ गुणा दोषा: । | 24 
३ | 
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१८ ज्ञानाणंवः [ १.३६ - 


36 ) अयमात्मा महामोहकलङ्की येन शुष्यति | 
तदेव स्वहितं धाम तच्च ज्योतिः परं AAT ॥३६ 


37 ) विलोक्य Bad मीसयमभोगीन्द्रशङ्कितस्‌ । 
अविद्याब्रजश्ुच्छिद्य धन्या ध्याने लयं गताः ॥३७ 


38 ) जन्मजानन्तंदु्वारमहाव्यसनपीडितस्‌ । 
जन्तुजातमिदं वीच्य योगिनः प्रशमं गताः ॥३८ 


36 ) अयमात्मा-अयं महामोहकलङ्की आत्मा येन केनचित्‌ शुध्यति। तदेवात्मनः 
स्वहितस्‌ । तदेव धाम तेजः। च पुनः, तदेव ज्योतिः। तदेव परं प्रकृष्टं मतमभिमतं भवतीति 
तात्पर्याथंः ॥३६॥ अथ ध्यानमाहात्म्यमाह्‌ | 

37 ) विलोक्य भुवनं-ते धन्याः, ये ध्याने लयं गताः, ध्यानमया जाताः। किं कृत्वा। 
अविद्या मिथ्याज्ञानं, तस्य व्रजं समूहं उत्सृज्य त्यकत्वा । पुनः कि कृत्वा । भुवनं जगत्‌, भीमयम- 
भोगीन्द्रशाङ्धितं रोद्रमृत्युनागेन्द्र्शङ्कित॑ विलोकयेति तात्पर्यार्थः ॥३७। अथ दुःखाणंवस्वरूपं ज्ञात्वा 
बुधेविरतमित्याह । 

96 ) जन्मजानन्त--इदं जन्तुजातं प्राणिसमूहं वीक्ष्य विलोक्य प्रशममुपशमं गता: प्राप्ताः। 
कथभूत जन्तुजातस्‌। जन्मजानन्तदुर्वारमहाव्यसनपीडितम्‌ | जन्मजानि अनन्तानि दुर्वाराणि 
महाव्यसनानि तैः पीडितमित्यथे: ॥३८। अथ जगति योगिप्रभावमाह । 


हुजनमें दोषग्रहणकी भावना स्वभावसे ही हुआ करती है। जेसे आचाय वौरनन्दीने भी 
कहा है--'गुणानग्रह्लन्‌ सुजनो न निवृति प्रयाति दोषानवदन्न दुर्जनः | चिरन्तनाभ्यासनिबन्धनेरिता 
गुणेषु दोषेषु च जायते मतिः ॥' चन्द्रप्रभ० १-७ ॥३५॥ 
जिस तेजके द्वारा महान्‌ मोहसे मलिन यह आत्मा शुद्धिको प्राप्त होता 
< शु र T हे वही तेज' 
वस्तुतः अपना हित करनेवाला है और उसे ही पर॑ ज्योति ( अनन्त 
प्रकाश ) माना जाता है ॥३६॥ Soe 
जो महापुरुष विश्वको भयानक यम ( सुर्‌ पु 
सजा i यु ) रूप सपसे भयभीत देखकर अविद्या- 
-7मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रका-परित्याग करते हुए ध्यानमें 
लीन हुए हैं वे धन्य हैं--अतिशय प्रश्नंसाके पात्र हैं ॥३७॥ 
योगी जन इस प्राणिसमूहको जन्मसमयसे ही उर i l 
LER z पन्न हुए तथा निवारणके लिए अशक्य 
ऐसे महा व्यसनसे--अतिशय विपत्ति या पापसे--पीडित देखकर प इए ह 
राग-इंषको छोड़कर आत्मस्वरूपमें मग्न हुए हैं॥३८॥ | 


SOIL P PP PLL LA LLP PP PPD DP AN, 
१. F J तत्त्वज्योति: 2. All others exce 
To ; Pt P ब्रजमुत्सृज्य। ३. S T CX Rw 
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39 ) हपीकरादसाक्रान्त सरशादलचबितम्‌ | 
इ'खाणवगतं जन्म विवेच्य विरतं बुधे; ॥३९ 


१९ 


40 ) मवभ्रमणबिभ्नान्ते' मोहनिद्रास्तचेतने | 
एक एव जगत्यस्मिन्‌ योगी जागत्यहनिशम' ॥४० 
41 ) रजस्तमोमिरुद्धूतं कषायविषमूद्धितय । 


Rata सत्त्वसंतानं सन्त; शान्तिमुपाश्रिता; ॥४१ 


39 ) हृषीकराक्षस--बुघे: पण्डितैः दुःखाणेवगतं दः समुद्रप्राप्तं 
i बु :दुः दुःख जन्म विवेच्य विवेकीकृत्य 
विरतस्‌ । कथंभूतं जन्म । हृषीकराक्षसाक्रान्तस्‌ | हृषीकाणि इन्द्रियाणि, तान्येव राक्षसाः, 
तेराक्रान्तम्‌ | स्मरशादूंलचवितं कन्दपंसिहमक्षितमित्य्ं: ॥३९॥ अथ योगिनां प्रशामहेतुमाह । 
40 ) भवञ्जमण--अस्मिन्‌ जगति अहनिशम्‌ अहोरात्रम्‌ एक एव योगी जागति | कथंभते 
जगति । भवभ्रमणविभान्ते संसारपयटनभ्रान्ते | पुनः कथंभूते । मोहनिद्रास्तचेतने मोहस्वापगत- 
चेतने इति तात्पर्याथः ॥४०॥ अथैवंभूतं सत्त्वसंघातं दुष्ट्वा सन्तो विरक्तास्तदेवाह्‌ | 


41 ) रजस्तमोभि-सन्तः सत्पुरुषाः सत्त्वसंतानं प्राणिसमूहुं विलोक्य शान्ति क्रोधाद्य- 
भावस्‌। उपाश्रिताः प्राप्ताः कथंभूतं सत्त्वसंतानम्‌ । रजस्तमोभिरुद्धूतं . रजोगुणतमोगुणेरुत्यापितैः 
उत्थापितस्‌ । पुनः कथंभूतं सत्त्वसंतानम्‌ | कषायविषमूच्छितमिति सुगमस्‌ ॥४१॥ अथ मुनीनां 
कृत्यमाह | : 

ज्ञानी जन संसारको इन्द्रियरुप राक्षसोंसे व्याप्त, कामरूप सिंहके द्वारा चबाया गया 
ओर दुखरूप समुद्रमें मग्न.हुआ देखकर उसकी ओरसे विमुख हुए हैं। अभिप्राय यह है कि 
संसारमें परिभ्रमण करते हुए अज्ञानी जीव इन्द्रियविषयोंमें आसक्त होकर निरन्तर दुख 
भोगते हैं। उनकी इस दयनीय अवस्थाका विचार कर जिन्हें विवेक बुद्धि उत्पन्न हुई है वे 
ज्ञानी जीव उन इन्द्रियविषयोंसे विरक्त हुए हैं ॥३९॥ 
, यह ळोक जन्म-मरणस्वरूप संसारमें परिभ्रमण करते हुए प्राणियोंकों न्ति उत्पन्न 
करके मोहरूप नींदके द्वारा उनकी विचारशक्तिको नष्ट करनेवाळा है । इसीलिए इसके 
भीतर स्थित योगीजन दिन-रात जागते रहते हैं--मोहरूप निद्राको छोड़कर आत्मस्वरूपके 


विषयमें सदा ही प्रबुद्ध रहते हैं ॥४०॥ 
ज्ञानावरणादिरूप कमंधूलिसे तथा अज्ञानरूप अन्धकारसे 


साधु जन प्राणिसमूहको ज्ञानाव 
अथवा a और तमोगुणसे उत्कट एवं कषायरूप विषसे मूळित देखकर शान्तिको प्राप्त 


हुए हैं--कषायसे रहित हुए हैं ॥४१॥ 
२. ? विविच्य । ३. N विभ्रात्तमोह, ४ भ्रमणसंज्रान्ते । 


१. 5 "' ४ 07२ गत विइवं। 
४. J अहनिशि । 
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२० __ ज्ञानाण॑वः [ १.४२ _ 
43 ) पुक्तिश्री वक्‍त्रशीतांशु द्रष्ठुमुस्कण्ठिताशयैः |. 
पुनिमिमथ्यते साक्षाद्रिक्षानमकरालयः ॥४२ 
43 ) उपयुपरिसंक्रान्त दुःखवद्विक्षतं जगत्‌ | 
` वीक्ष्य सन्तः परिप्राप्ता ज्ञानवारिनिघेस्तटम्‌ ॥४३ 
44) अनादिकालसंलग्ना दुस्त्यजां कमकालिका' ।- 
सद्यः प्रक्षोयते येन विधेयं तद्धि धीमताय ॥४४ 


42) मुक्तिधीवक्त--मुनिभिः ज्ञानवद्धिः साक्षात्मकारेण विज्ञानमकरालयः विशिष्ठ- 


ज्ञानसमुद्रो मथ्यते । पुनः कथंभूते: । मुक्तश्चीवकत्रशीतांशुमिव श्रीमुखचन्द्रं seq उत्कण्ठिताशये 


उत्कमानसेरित्यर्थेः ॥४२॥ अथ सतां ज्ञानप्राप्तिहेतुमाह । ; 
43 ) उपयुंपरिसंक्रान्त--सन्तः सत्पुरुषा एवंभूतं जगद्‌ वीक्ष्य ज्ञानवारिनिधेस्तटं परिप्राप्ताः। 
कथंभूतं जगत्‌ | उपयुपरि संक्रान्तः यः दुःखमेव वक्ति:, तेन क्षतम्‌ अर्थात्‌ दग्धमित्यर्थः ॥४३॥ अथ 
कमणां दुस्त्यजत्वमाह । | 
44 ) अनादिकाल-हि यस्माद्‌ कारणात्‌ । धीमता. तद्विधेयं कतंव्यम्‌। यत्तदोनित्या- 
भिसंबन्धात्‌ । येन कर्मकालिका सद्य: प्रक्षीयते । कथंभता | अनादिकालः संसर्गो यस्यां सा तथा | 


~ 


पुनः कथंभूता । दुस्त्यजा इति भावार्थः ॥४४॥ अथ मोक्षस्वरूपमाह । 


जिन मुनियोंका मन मुक्तिरूप ढक्ष्मीके मुखरूप चन्द्रको देखनेके लिए उत्कण्ठित हो 
रहा है वे प्रत्यक्षमें बिज्ञानरूप समुद्रको मथा करते हैं | विरोषा्थ-विष्णुपुराण आदि पुराण- 
अन्थोमें असिद्ध है कि दुवोसा क्रषिके शापसे जब स्वरकी लक्ष्मी नष्ट हो गयी और देव 
दानवोंसे पराजित हो. गये थे तब विष्णु भगवान्‌के उपदेशानुसार देवोने समुद्रका मन्थन 
कयां था । उसमेंसे तब चन्द्र ओर ढक्ष्मी आदि प्रगट हुए थे । इसी कथानकपर दृष्टि रखते 
ई? यदद यह कहा गया हे कि मुनिजन लक्ष्मीके समान मुक्तिको प्राप्त करनेके लिए समुद्रके 
समान गम्भीर ज्ञानका मथन 'किया करते हैं--निरन्तर श्रुवका परिशीलन किया करते हैं ॥४२॥ 

यह संसार उत्तरोत्तर आक्रमणको प्राप्त दुखरूप अग्निसे सन्तप्त हो रहा है। उसकी 
इस अवस्थाको देखकर साधु जन ज्ञानरूप समुद्रके किनारेको प्राप्त हुए हैं । अभिप्राय यह. दै 
कि जिस प्रकार अग्निके तापसे पीड़ित प्राणी शीतळ जढाशयका आश्रय लेते हैं उसी प्रकार 
संसारके दुखसे सन्तप्त साधुजन ज्ञानरूप जछाशयका आश्रय छेते हैं-श्रतका परिशीलन 
करके तद्नुसार आचरण करते हुए उस दुखसे छुटकारा पा लेते हैं ॥४३॥ _ 

जो कर्मरूपी काळिमा जीवके साथ अनादि काळसे सम्बद्ध होकर बड़े see छूटने- 


वाळी है वह जिस अनुक्रानसे शीघ्र नष्ट की जा सकती हे, बुद्धिमान्‌ जनोंको उसीका अनुष्ठान 
करना चाहिए ॥४४॥ 


Me Rs र one ७ - A RS ७००० 
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45 ) निष्कलङ्कं निराबाधं सानन्दं स्वस्वभावजम्‌ | 
वदन्ति योगिनो मोचं विपच जन्मसंततेः ॥४५ 
46 ) जीवितव्ये सुनिःसारे नृजन्मन्यतिदुर्लभे | 
अमादपरिहारेण विज्ञेयं स्वहित नृणाम्‌ ॥४६ 
47 ) विचारचत्रेधी रेरत्यचसुखकालसै; | 
अत्र ग्रमादमुत्सृज्य विधेयः परमादर! ॥४७ 
48 ) न हि कालकलेकापि विवेकविकलाशयेः | 
अहो प्रक्षाधनेनंया चृजन्मन्यतिदुठमे ॥४८ 


45) निष्कलङ्कं निराबाधं-योगिनः एवंभूतं मोक्षं वदन्ति । कथंभूतस्‌। निष्कलडु 
ROSSA | पुनः कथंभूतस्‌ | निराबाधं, बाधारहितम्‌ | पुनः कथंभूतस्‌ । सानन्दस्‌ आनन्द- 
सहितस्‌ | पुनः किविशिष्टस्‌ । स्वस्वभावजम्‌ आत्मचेतन्यसंभवस्‌ । पुनः किभूतस्‌ । जन्मसंततेः 
जन्मपरंपराया: विपक्षं विपरीतम्‌ इति सूत्रार्थः ॥४५॥ अथ मनुष्यजन्मनो5तिदुलेभत्वमाह | 

46 ) जीवितव्ये--जन्मनि मनुष्यभवे अतिदुलेमे प्रमादपरिहारेण नृणां स्वहितं विज्ञेयस्‌ | 
बच सति | जोवितव्ये सुनिःसारे सति इति तात्पर्यार्थः ॥४६॥ तत्र विचारचतुराणां कतंव्यमाहू | 

47 ) विचारचतुरैः--अत्र नूजन्मनि दक्षैः परमादरो विधेय: | कि कृत्वा । प्रमादम्‌ उत्सृज्य 
त्यक्त्वा | कर्थभूतैदंक्षेः | विचारचतुरेः । पुनः कथंभूतः । अतिक्रान्तेत्द्रियसुखलम्पटेरित्यथे: ॥४७॥ 
अथ प्रज्ञाधनानां कर्तव्यमाह | द्‌ 

48 ) न हि काल--अहो इत्याइचर्ये। अतिदुलंभे नृजन्मनि प्रज्ञाधने: एकापि कालकला नहि 
ज्ञेया । कथंभूतैः । विवेकेन विकलः आशयः येषां ते | Steere: ॥४८॥ अथ संसारस्यानित्यतामाह्‌। 


२१ 


fe निर्बाध, आनन्दसे 
जन्सपरम्पराका विरोधी मोक्ष है और वह कम-कालिमासे रहित, निबोध 
“परिपूर्ण एवं आत्माके स्वभावसे ही उत्पन्न होनेवाळा है, इस प्रकार योगी जन उसका स्वरूप _ 
बतळाते हैं ॥४५॥ mE > 
सं जीवनमै कुछ भी सार नहीं है। अत एव मनुष्योंका यह कतव्य 
हे कि Se दुलेभ मनुष्य पर्याय आप्त हो गयी हे तो वे प्रमादको छोड़कर 
आत्महितको जानें और उसमें TIT x ॥४६॥ 
जो अपने हिताहितके विचारम BIS, 
उन्हें प्रमादको छोड़कर इस मोक्षके विषयमै अति र 
` ज्ञो जन बुद्धिरूप धनसे सम्पन्न हैं उन्हें अतिशय उ 
रहित होते हुए कामकी एक कळा ( समयक अतिशय सूक्ष्म भा 
'बिताना चाहिये ॥४८॥ 


साहसी और अतीन्द्रिय सुखके अभिलाषी हँ 

शय आदर करना चाहिये ॥४9॥ 

भवको पाकर विवेकसे . 
==तीस काष्ठा ) को भी नहीं 


~ | agit ३. PF 5 0 ] XY ataat 1: . 
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२२ ज्ञानार्णवः [ १.४९ - 


49) भृशं द्‌१खज्वालानिचयनिचितं जन्मगहनं 

` यञद्चषाधीनं स्यात्‌ सुखमिह तदन्ते ऽतिविरसम्‌ | 
अनित्याः कामार्थाः वणरुचिचलं` जीवितमिदं _ 
विसृश्येवं स्वाथे क इह सुकृती ga जनः ॥४९ 


इति ज्ञानाणेवे योगप्रदीपाधिकारे आचार्य श्रीशुभचन्द्र॑विरचिते' 
प्रथमः सर्गः ॥१॥ 


49 ) wat दुःवज्वाला--इह जगति कः सुकृती जनः एवं विमृश्य विचार्य स्वार्थे मुह्यति । 
अपि तु न कोर्झप | एवं किम्‌ । जन्मगहुनं भृशम्‌ अत्यर्थं दुःखज्वालानां निचयेन निचितं युक्तम्‌। 
इह भवे यत्सुखम्‌ अक्षाधीनं स्यात्‌ तत्सुखम्‌ अन्ते प्रान्तेऽतिविरसस्‌ । कामार्था अनित्या भवन्ति l 
इदं जोवितं.क्षणमात्रं चञ्चलं भवतोत्यथे: ॥ ४२ 


इति श्रीशुभचन्द्राचांय॑विरचिते ज्ञानाणंवसूत्रे योगप्रदीपाधिकारे पण्डित-नयविलासेन 
साहपासो-तत्पुत्र-साह-टोडर-तत्कुलकमलरूदिवाकर-साहऋषिदासस्वश्रवणार्थ 
पण्डित-जिनदासोद्यमेन कारापित: प्रथमः सर्ग: ॥१॥ 


संसार रूप वन अतिशय दुखरूप . अग्निकी उवाळाओंके समूहसे व्याप्त है, यहाँ जो 
इन्द्रियॉके अधीन सुख हे--विषयभोगोसे उत्पन्न होनेवाला अस्थिर सुख हे--वह अन्तमें 
* अतिशय नीरस अर्थात्‌ परिणाममें दुखदायक है, काम और अर्थ ये दोनों पुरुषाथे अस्थिर 
तथा यह प्राणीका जीवन बिजलीके समान चंचल है, ऐसा विचार करके वह कोन-सा 
पुण्यशाढी (या विद्वान्‌ ) पुरुष हे जो अपने प्रयोजनकी सिद्धिमें भूढ़ताको प्राप्त होगा ? कोई . 
भी नहीं है--विवेकी जीव संसारके स्वरूपका विचार कर आत्महितमें ढगता ही है ॥४९॥ 


इस प्रकार आचायं श्रीशुभचन्द्र विरचित ज्ञानार्णव योगप्रदीपाधिकारमें 
प्रथम प्रकरण समाप्त हुआ ॥१॥ 


le NICSE 
१. प कि च। २. ] यदक्षातीतं। ३. F अनन्याः कामार्थः । ४. [ क्षणरुि = विद्यु STV 
fo र [ त्‌ ]। ५. 


1६, ० 070, । ७. 5 "' 9 ए 2 ्रीज्ञानार्णवे । ८. S F चन्द्राचार्यविर 
pave ee - चिते । ९. विरचिते 
पितप्रथमः | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


11 
[ द्वादश मावनाः ] 


50 ) संगै कि न विषाधते वपुरिदं कि छिद्यते नामयै- 
मृत्युः किं न विजुम्मते प्रतिदिनं द्रह्मन्ति कि TR: | ` 
Tra किं न भयानकाः स्वपनेवद्मोगा न किं वञ्चका 
येन स्वाथमपास्य किंनरपुरप्रख्ये भवे ते स्पृ ॥१ 


h paises epee क सद्धमंधौरे 
यो पूर्वं समभावि पाइवंपुवंजवरः यकः, तस्योदारान्वयेकप्रगुणदिनमणिष्टोडर 
साधुधर्मा। जीवाजीवस्वरूपप्रवरविषयः साह ऋषिदासनाम्ना, चक्रे ज्ञानार्णवस्य प्रगटविवृततिन- 
यविलासे: प्रसिद्धा ॥१॥ श्रावकाचा रपाथोधिश्चन्द्रमण्डलसंनिभ: | जीयाच्छीऋषिदासस्त साहि- 


तोडरनन्दनः ॥२॥ तस्योपदेशमादाय ज्ञानाणंबप्रदी पिकाम्‌ । कुर्वे बालप्रबोधाय भक्तिमावितमानसः 
NEM अथ संसारवाङछामपाकरोति | 

50 ) संगेः कि न--हे श्रावकजन, येन कारणेन स्वार्थमपास्य दूरीकृत्य, किन्नरपुरप्रस्ये, 
गन्धर्वनगरसदुशे, भवे संसारे, ते तव, स्पृहा वाञ्छा वर्तते | यतः कारणात्‌ संगे: पुत्रादिसंसर्गे: कि 
न विषाद्यते विषाद इव आचरते। अपि तु विषाद्यते एव | इदं वपुरामयेः रोगैः कि न छिद्यते अपि 
तु छिद्यते एव । मृत्युः कि न विजुम्भते। अपि तु विजुम्भते। प्रतिदिनम्‌ आपदः कि न agafa 
Ble gafa | काकोक्तिः सवंत्र योज्या | इवभ्रा: नरकाः कि न भयानका:। अपि तु भयानका एव | 
भोगाः कि न वञ्चकाः स्वपनवत्‌ | अपिः तु वञ्चका इति तात्पर्याथ; ॥१॥ अथ धर्मोपदेशमाह । 


हे भव्य जीव! क्या परिग्रह तुझे खिन्न नहीं करते हैं, क्या यह तेरा शरीर रोगोंके 
द्वारा छिन्न-भिन्न नहीं किया जाता है, क्या मृत्यु तुझसे इष्या नहीं करतो है, क्या आपत्तियाँ 
तुझ प्रतिदिन नहीं ठगती हैं, क्या नरक तुझे भयभीत नहीं करते हैं, और क्या विषयभोग 
तुझे स्वप्नके समान ठगनेवाळे नहीं हैं, जिससे कि तेरी इच्छा आत्मप्रयोजनको छोड़कर 
किन्नरपुरके समान सुद्दावने दिखनेवाळे इस संसारमें स्थित रहनेकी दै॥ विशेषाथे--अभिप्नाय 
यह है कि संसार एक मायामय नगरके समान है। उसमें पुत्र-स्त्री-मित्र आदि रूप सचित्त 
तथा घन-धान्यादिरुप अचित्त परिप्रह प्राणीको सदा व्याकुळ किया करते हैं, शरीर सदा 
Wits घिरा रहता है, मृत्यु अपना प्रास बनानेके लिए निरन्तर उद्युक्त रहती र गर 
सदा पीड़ित किया करती है, तथा ये नबर विषयभोग दूसरे ही छुभावने bt । 2 
ऐसी अवस्थामें हे भव्य ! तू धमसे विमुख होकर परढोकमै प्राप्त होनेवाले pi दुग 

डुखसे क्यों नहीं भयभीत होता है ! प्राणीको नरकादिके हुःखोंका hs 9 ee 
इन्द्रियविषयोंसे विरक्त होकर अपनेको आत्महितके साधनभूत सय वृत्त करना 


चाहिये ॥१॥ 
१, P स्वप्नवद्‌ । 
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51 ) नासादयसि कल्याणं न स्वतत्त्वं समीक्षसेर | 

न वेत्सि जन्मवेचित्र्य ्ात्भूतै विंड स्बितः ॥२ 
53 ) असद्विद्याविनोदेन मात्मानं मूढ वञ्चय | 

कुरु कृत्यं न कि येत्सि विश्‍ववृत्त॑ विनश्वरभ्‌ ॥३ 


58 ) समत्वं भज भूतेषु निर्ममत्वं विचिन्तय | 
AMSA मनःशल्यं भावशुद्धि समाश्रय ॥४ 


गा) नासादयसि--भ्रातस्त्वं भवान्‌ कल्याणं नासादयसि। न स्वतत्त्वं स्वचेतन्यं संमीक्षसे | 
जन्मवेचितर् न वेत्सि। कथंभूतः। भूतैः प्राणिभिरुपलक्षणात्‌ विडम्बितः॥२॥। अथ संसारविनश्वरतां 
-qafa | - 
_ ४ ) असहिद्या--है मूढ, मूर्ख, विश्ववृत्तं संसारचरितं, विनश्वरं नव्यत्‌, कि नं वेत्सि। 
कृत्यं स्वहितं कुरु । पुनः मूढस्य aA: संबोधनं कुरुते । मूढ, न आत्मानं वञ्चय । केन | असङ्टिदयां- 


> 


विनोदेन, असदज्ञानस्वरूपेणेत्यर्थ: ॥३॥ अथ भावशुद्धिमाह । 

58 ) समत्वं भज--हे सुजन, भूतेषु प्राणिषु समत्वं भज | निर्ममत्वं निर्मायत्वं विचिन्तय | 
-भावशुद्धि खा । कि कृत्वा । मनःशल्यस्‌ अपाकृत्य दूरीङृत्येति तात्पर्यार्थः ॥४॥ अथ भाव- 
qaad सिद्धान्तोक्तद्वादशभावनाः दशयति | इ 


हे भाई! तू भूतोंसे प्रतारित fe गये ( प्रह्मविष्ट ) के ae अपने: : E 
| पने T 

करता हे, न वस्तुस्वरूपको देखता है, और न संसारकी विचित्रताका भी so 

Sa दै कि Me R Perata पीड़ित पुरुष अपने हित-अहितको नहीं जान 

पाता है उसी प्रकार इन्द्रियविषयोंमें आसक्त क : 

जॉन पाता है ॥२॥ का St a अपन हित-अहितको नहीं . 


. . हवेमूखं ! तू मिथ्याज्ञानमें अनुरक्त होकर अपने आ ्‌ 
आर ऐसे Ne e पको द 
आत्महित होता हे ऐसे योग्य कार्यको कर । क्या तू संसारकी = बातो. कन्या 
मुग्ध करनेवाले विषयभोगादिकांको-नइबर नहीं जानता है ? अर्थात्‌ तुझे यह सम लेना 
चाहिए कि संसारके सब ही पदार्थ नष्ट होनेवाले हैं, स्थिर वहाँ कुछ भी नहीं है ॥३॥ uf 


: हे भव्य ! तू सब ही प्राणियोंको समान समझ --एकसे > 
ps विचार कर आ न तो मेरा कोई है और नाग रे शा हँ 1. ऐसा 
हुए = प द्वक 
न ह दुर त नप मन शल्यको पासवानको निकाल दे ओर भावोंकी विशुद्धिका 


NNN 
१.9४९] 8 त्वं तत्त्वं । २. PB समोक्ष्यसे । ३. M N L नात्मानं for मात्मानं । 
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= \9: ] 
२. द्वादश भावना: 


54) चिनु चित्त भृशां भव्य भावना Maggy | 
T: सिदधान्तमहातन्त्रे देवदेबै; प्रतिहिताः ॥५ 
55) ताश्च संवेगवेराग्ययभप्रशमसिद्धये | 
आलानिता मनःस्तम्मे मुनिमिमोंदषमिच्छुमिः ॥६ 
56 ) अनित्याद्याः प्रशस्यन्ते द्रादशेता agg: | 
या मुक्तिसाधसोपानराजयो ऽत्यन्तबन्धुराः ॥७ तद्यथा 


२५ 


ennn. 


न्य 0000 
54) fag चित्ते- हे भव्य, भावशुद्धये प्रस्ता 

e १ वाद द्वादश भात्रनाः 

pi चिनु दृढीकुरु। याः भावनाः सिद्धान्ते महातन्त्रे सिद्धान्ते महाशास्त्रे दे a रे: 

प्रतिष्ठिताः स्थापिताः ॥५॥ ताः यदर्थ तोर्थकरैदेशिता; तहृशंयति । > 


bs i ) ताश्व संवेग--च उन) | ता द्वादश भावना मुनिभिः ज्ञानिभिः मनःस्तम्भे आडानिता 
| sl आलान गजबन्धनस्‌' इति शे [को] षः। कस्ये । संवेगवेराग्ययमप्रशमसिद्धये, संवेगः 
संसा ना J वराग्यम्‌ इन्द्रियविषयेषु अप्रवृत्तिः । यमाः ब्रतानि । प्रशमः क्रोधाद्य- 
भाव; । तेषां सिद्धये | कथंभूतैमुंनिभिः । “मोक्तमिच्छुभिः मक्तिवाञ्छकैरित्यथ: yen त ; 
- पर छुभिः मुक्तिवाळ्छकेरित्यथं: ॥६] 

दर्शयन्ति । क ee 

56 ) अनित्याद्या--एता द्वादशभावना अनित्याद्या मुमुकषुभिमुंक्तिकामैः प्रशस्यन्ते। या 
भावना मुक्तिशोधसोपानराजयः अत्यन्तबन्धुरा मनोहरा भवन्ति॥। तद्यथा-प्रथमतः संसाराः 
नित्यतां दशयति | 


हे भव्य ! तू उक्त भावोंकी विशुद्धिके लिए हृदयके भीतर उन भावनाओंको संचित 
कर जिनकी प्रतिष्ठा जिनेन्द्रोंके द्वारा सिद्धान्तरूर परमागमभें की गयी है। तात्पय यह कि 
आत्मपरिणामोंको बिशुद्ध रखनेके लिए निरन्तर जिनेन्द्रके द्वारा उपदिष्ट वारह भावनाओंका 
विचार करना चाहिए ॥५॥ 

कर्मबन्धनसे छुटकारा पानेको इच्छा रखनेबाळे झुनिजनोंने संवेग ( धर्भातुराग ), 
वैराग्य, संयम और कषायोंक्री शान्तिके सिद्ध करनेके लिए उक्त बारह भावनाओंको अपने 
मनरूप खम्भेमें बाँध दिया है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार महावत उपद्रवसे रक्षा 


करनेके लिए बळवान्‌ हाथोको आळानस्तम्भ ( हाथीके बाँधनेका aen ) से बाँधके रखता 
कासे मनका संरक्षण करने और धर्मानुरागको वृद्धिंगत 


है उसी प्रकार मुनिजन विषयादि 
EAF लिए उन भाबनाओंको मनमें बाँथकर रखते हैं-मनसे सदा उनका चिन्तन किया 


करते हैं ॥६॥ 

जो अतिशय मनोहर अनित्यादिक s 
( पायरियों ) के समान हैं उनकी मोक्षामिलाषी मुनिजन नि 
ce 2 विवि | 
१. All others except P मोबतुमिच्छुभिः। २. N ST VC JR omit aqa, B omits the 


verse but has com, 
y 


क बारह भावनाएँ MAST प्रासादकी सोपानपंक्ति 
रन्तर प्रशंसा किया करते हैं ॥७॥ 
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57 ) हृषीकार्थसपुत्पन्ने प्रतिक्षणविनश्वरे | 
सुखे कृत्वा रतिं मूढ विनष्टं YATIN lle 


58) भवाब्धिप्रभवाः सर्व संबन्धा विपदास्पदम | 
संभवन्ति मन्नुष्याणां तथान्ते BS नोरसा; US 


59) वपुर्विद्धि रुजाक्रान्त जराक्रान्तं च यौवनमू | 
~ R A ° ७ 
ऐश्वय च विनाशात' मरणात च जीवितम्‌ ॥१० 


60 ) ये इष्टिपथमायाताः पदार्थाः पुण्यमर्तयः । 
पूर्वाह्ने न च मध्याह्ने ते प्रयान्तीह देहिनाम्‌ ॥११ 


57 ) हृषीकारथंसमुत्पन्ने-हे मूढ मूर्ख, भुवनत्रयं जगत्त्रयं, विनष्टं, नाशं गतस्‌। कि कृत्वा । 
सुखे इन्द्रियजे रतिम्‌ आसक्तिं कृत्वा । कर्थभूते सुखे। हृषोकार्थसमुत्पत्ने इन्द्रियविषयसमत्पन्ने | 
पुनः कथंभूते सुखे । प्रतिक्षणविनश्वरे नाशशीले इति तात्पर्यार्थः ॥८॥ 

58 ) भवाब्धिप्रभवाः-सर्वे संबन्धाः भवाब्विप्रभवाः भवसमुद्रजाता विपदास्पदमापदां 
गृहं मनुष्याणां संभवन्ति। तथा अन्ते प्रान्ते संबन्धाः सुष्ठु नीरसा भवन्ति इति इलोकार्थः nen 
पुनस्तदेव हि। 

59 ) वपुविद्धि--हे भव्य, वपुः शरीरं रुजाक्रान्तं रोगव्याप्तं भवति । च पनः। यौवनं 
जराक्रान्तं वृद्धावस्थाव्याप्तम । च पुनः ऐश्वर्य राज्यादि *विनाशान्तं स्यात्‌। च पनः। जीवितं 
*मरणान्तं भवति इति सूत्राथः Moll अथ पदार्थानां स्वरूपमाह | ; 


60 ) à दृष्टिपथ--ये पदार्थाः, पृण्यमूतयः पुण्यस्वरूपाः. देहिनां दुष्टिपथमायाता भवन्ति | 


qie प्रथमदिनाधे । च पुनः । ते पदार्था इह्‌ संसारे मध्याह्ने. तथा दृष्टिपथं नायान्ति इति सूत्राथः 
॥११॥ पृनस्तदेवाह्‌ | _ 


१. अनित्यभावना-_हे मूढ ! इन्द्रियोंके विषयोंसे उत्पन्न सुख क्षण-क्षणमें नष्ट होनेवाढा 
है | उसमें अनुराग करके तीनों लोक नष्ट हो चुके हैं । तात्पर्यं यह कि तीनों लोकोमें जिसने 
भी उन विषयाँसे अनुराग किया है उसे अनेक प्रकारका दुख सहना पड़ा हे ॥८॥ 

संसार रूप समुद्रके भीतर उत्पन्न होनेवाळे मनुष्योंके सब ही सम्बन त्तिके स्थान 
('दुखदायक ) ओर अन्तमें अतिझग नीरस ( आनन्दसे रहित ) हैं ॥६॥ जति 

हे भव्य जीव ! तू शरीरको रोगोंसे घिरा हुआ, यौवनको बुढापेसे घिरा हुआ, धन- 
सम्पत्तिको विनाशजन्य पीड़ाका देनेवाछा और | दा 
OE आर जीवनको मरणजन्य व्यथाका अनुभव 

पवित्र आकारको धारण करनेवाले जो पदार्थ यहाँ $ ; 
हा प्राणियोंके द्वारा पूर्वाह्न (प्रातः 
काळ ) में देखे जाते हैं वे मध्याह ( दोपहर ) में नहो देखे जाते किन्तु नष्ट हो जाते हैं ॥११॥ 


१. P नीरसाः = दुःखदायकाः। २. MNST FVB ९ 


] R विनाशान्तं मरणान्तं । 
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61) यज्जन्मनि सुसं T यचच दुःखं पुर।स्थितम | 
र. तयोदुःखमनन्तं स्याचुायां करपमानयोः' ॥ १२ 
) मोगा wae भोगामाः सद्य! ग्राणापहारिणः । 
ेव्यमानाः प्रजायन्ते संसारे त्रिदशैराप ॥ १३ 
6४ ) वस्तुजातमिदं मूढ ्रतिक्षणविनश्वरम्‌ | 
जानन्नपि न जानासि ग्रहः को ज्यमनौषध; ॥१४ 
64) चणिकत्वं वद्न्त्यार्या घटीघातेन TAT | 
क्रियतामात्मनः श्रेयो गतेयं नागमिष्यति ॥१३ | 


“NN 


२७ 


1 G | - 

3 61) z मनि- हे मूढ मूख, जन्मनि यत्‌ सुखम्‌। च पुनः | यददुःखं पुरःस्थितम्‌ | 
तयोः gaga: कल्पमानयोः तुलायां दुःखमनन्तं स्यात्‌ इति gard: ॥१२॥ अथ भोगानां 
फलमाह | 
63 ) भोगा भुजङ्ग - त्रिदशर्देवेरपि सेव्यमाना भोगाः सद्य: प्राणापहारिणः प्रजायन्ते | वव | 
संसारे | कथंभूता भोगाः। भुजङ्गमोगामाः नागशरीरसदुशा इत्यर्थः ॥१३॥ अथ सकळपदार्थस्य 
विनश्वरतामाह | 

63) वस्तुजातसिदं- हे मूढ मूखं, इदं वस्तुजातं पदार्थ॑समूहः प्रतिक्षणविनरवरं जानन्नपि 
न वेत्सि न जानासि | अयमनोषधग्रहः कोऽस्ति इति सूत्रार्थः ॥१४॥ पुनस्तदेवाह्‌ | 
64 ) क्षणिकत्वं-भूभृतास्‌ आर्या क्षणिकत्वं वदन्ति। केन । घटीघातेन घटिकागतशब्देन | 


__ हे मूख! संसारमै जो सुख और जो दुख सामने अवस्थित हैं उन दोनोंकी यदि 
तराजूके ऊपर तौलनेकी कल्पना की जाय तो उनमें सुखकी अपेक्षा दुख अनन्तगुणा प्रतीत 
होगा ॥१२॥ . ला... 
संसारमें देवोंके द्वारा भी सेवन किये जानेवाळे विषयभोग सपक र ! 
समान शीघ्र ही प्राणोंका अपहरण करनेवाले हैं--इस लोकमें रोगादिके दुखको तथा परळोक- 
में दुगेतिके दुखको देनेवाले हैं ॥१३॥ 
तुओंका समूह बातको त्‌ 
हे मूर्ख ! यह सब ही वस्तुओंका समूह क्षण-क्षणमें नष्ट होनेवाला हे, इस बातको तू 
'जानता-देखता हुआ भी वास्तवमें नहीं जानता दै--उसका Ho ह AS 
है । यह तेरा वह कोई ग्रह ( पिशाच या शनि आदि ग्रह ) है ba ase 
तात्पर्यं यह क्रि मनुष्य विषयोंकी अस्थिरताको देखता हुआ भी जो उ ना पका 
होकर उन्हीमै आसक्त रहता है ag ऐसा अविवेक है कि जिसका सदुपदेशादिके द्वारा नष्ट 


करना 
Sw घटीयन्त्र ( समयका सूचक ) के अभिघात ( ठोकर ) से चेतन 


१. MV BC Y R कल्प्यमानयोः । २. P भुजग । 
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63 ) यद्यपूर्व' शरीरं स्याद्यदि वात्यन्तशाश्वतम्‌ । 
युज्यते हि तदा कर्तमस्यार्थ कमे निन्दितम्‌ ॥१६ 

66 ) अवश्यं यदि यास्यन्ति पुत्रस्त्री घनबान्धवाः । | 
शरीराणि तदेतेषां कृते किं खिद्यते gar ॥१७ 

67 ) नायाता नैव यास्यन्ति केनापि सह योषितः | 
तथाप्यञ्ञाः कृते तासां प्रविशन्ति रसातलभ्‌ ॥१८ 


अत आत्मनः श्रेयः क्रियताम्‌ | इयं घटी गता नागमिष्यति इति तात्पर्यार्थः ॥१५॥ अथ शरीरस्या- 
शाइवतत्वमाह्‌ | 

65 ) aaga शरीरं-यदि शरीरमपूर्वं मनोहरं स्यात्‌ भवेत्‌ । वा अथवा । यदि शरीरम 
अत्यन्तशाश्वत स्यात्‌। हि तस्मात्‌ कारणात्‌। अस्य शरीरस्यार्थे निन्दितं कुत्सित कमं कतुः 
युज्यते | अन्यथा नेति भावः ॥१६॥ अथ पुत्रकलत्रादीनामनित्यतामाह्‌ । 

66 ) अवद्यं यदि- है भव्य, तस्मात्‌ कारणात्‌ एतेषां कृते कि वृथा खिद्यसे" । यदि पुत्र- 
्त्रीधनबान्धवा अवश्यं यास्यन्ति, शरीराणि यास्यन्ति अवश्यम्‌ । तस्मान्न खेदः कार्य: afa 
-सूत्रार्थ: ॥१७॥ अथ स्त्रीणां चञ्चलत्वस्‌ आह | 

67 ) नायाता नेव--तथा अज्ञाः मूर्खाः तासां योषितां कृते कारणाय रसातलं पथ्वीतछं 
प्रविशन्ति। यथा ता योषितः केनापि सह नायाताः नेव यास्यन्तीत्यर्थः ॥१८॥ अथ जीवानां 
नानागतिमाह्‌ | 


woe 


अचेतन पदार्थोकी क्षणनशवरता ( अनित्यता ) को बतळाते हे-जेसे घड़ी समयपर ठोकर 
an E o ore ea ats ही वह समयाबुसार वस्तुओंके विनाशकी भी 
च सलिए वको अ रोकि 

a we - i idle पना हित करना चाहिए, क्योंकि, बीता हुआ 
यदि कदाचित्‌ अपूर्वं और अतिशय अविनाशी शरीर सम्भव हो 

निन्द्य काय करना योग्य भी हो सकता है | अभिप्राय यह है कि गाली Sui 

Tx बार इला oe नवीनता कुछ भी नहीं हे। इसके अतिरिक्त वह पूवंके 

न ही नष्ट होनेवाला भी है। ऐसी अवस्था न्य कार्य 

Se 2 में उसके निमित्त विवेकी जीवको निन्द्य कार्य 

भव्य ¦ पुत्र, स्त्री, धन और बन्घुजन तथा शरीर भी: ये 
होनेबाहे हैं यथ ; ये सब ही जब नियमसे नष्ट 
h aS लिए व्यथे में क्यों खिन्न होता है--उनके वियोगमें शोक करना 
Raai न तो किसीके भी साथ आयी हैं और 
के न जानेवाळी भी हैं। फिर भी अज्ञानी 
जन उनके लिए पाताढमें प्रविष्ट होते हैं--उनकी प्राप्तिके छिए योग्य-अयोग्यका विचार न 


* १. ST ५ ०४ यान्ति for यदि। २. MN £ B खिद्यसे वथ 


वृथा । ३. N fF gi 
अज्ञानिनः । ५. P कृते = निमित । पाकी न च यास्यन्ति । ४. B अज्ञा 
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68 ) ये जाता रिपवः पूर्व जन्मन्य स्मिन्‌ विधेवंशात्‌ । 
त एव तव वतन्ते बान्धवा बद्धसौहृदाः १६ 
69 ) रिपुत्वेन समापत्ना! प्राक्तनास्ते उम्र जन्मनि | 
बान्धवाः क्रोधरुद्वाचा इश्यन्ते हन्तुम्ुचता! ॥२० 
10 ) अङ्गनादिमहापाशेरतिगाहं नियन्त्रिताः | 
| 'पतन्त्यन्थमहाकूपे भवाख्ये भविनो 5घ्वगा? ॥२१ 


OPRAPARARAL ALAA जीजी जीजीजीजी LOOP OL OL PA 


68 ) ये जाता रिपवः--ये जीवाः पूवंजन्मनि रिपवः जाता: ते एव रि वेधेवंशात्‌ 
जन्मनि तव रे जीव, बान्धवा वतंत्ते । कथं एव विधेवंशात्‌ अस्मित्‌ 


भूता बान्धवाः। बद्धसौहृदाः प्राप्प्रीतयः सन्तीत्यर्थः 
॥१९॥ अथ तेषामेव विपर्यासमाह। हृ 


69 ) रिपुत्वेन ससापन्ना:--ये प्राक्तना बान्धवास्ते ऽत्र जन्मनि रिपुत्वेन समापन्ना जाताः 
क्रोधरुद्धाक्षाः कोपरक्तनेत्राः हन्तुं मारयितुं उद्यताः सावधानाः दृश्यन्ते इति इलोकार्थ: ॥२॥ 
अथाङ्गना पंसर्गे फलमाह | 

70 ) अद्भनादि--भविनो भव्याः त एवाध्वगाः पन्थिनो भवाख्ये अन्धकूपे पतन्ति । कथं 
भूता भविनः। अङ्गनादिमहापाशेनियन्त्रिता बद्धाः इति इलोकार्थ: ॥२१॥ अथ बान्धवानां हितत्वे 
विपरीतत्वमाह्‌ । 


२९ 


१ 


करते हुए वे महान्‌ परिश्रम करते हैं और उसके परिणामस्वरूप अन्तमें जाकर नरकमें 
प्रविष्ट होते हैं ॥१८॥ = 
जो जन पूर्वे जन्ममें शत्रुताको प्राप्त थे वे ही देववश इस जन्ममें मित्रभावसे बंधकर व्य 
बन्धुभावको प्राप्त होते हैं। अभिप्राय यह है कि इस संसारमें agua ओर मित्रभाव 2 
सवेथा नियतः नहीं हे जिसे किसी समय शत्रु माना जाता था वही अन्य समयमें गाढ 
मित्र भी समझा जाता है। कहा भी है--अनादौ सति संसारे कस्य केन न बन्धुता। सर्वथा 
शत्रुभावरच सर्वमेतद्धि कल्पना Ue] 
पूवं जन्मके वे बन्धु इस जन्ममें शत्रुभावसे प्राप्त होकर क्रोधसे valet वेष्टित 
करते हुए मारनेमें उद्यत देखे जाते हैं ॥२०॥ किक eee 
स्त्री आदि रूप विशाल फाँसोंमें हृढतासे जकडे हुए ये संसारी प्राणीरूप यात्री ससार- 
रूप विस्तृत को पड़ते हैं। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार कोई यात्री ( रास्तागौर ) 
विशाळ फाँसमें दृढ़तापूर्वक बाँधा जाकर गाढ अन्धकारसे परिपूर्ण गहरे कुएँमें गिराया 
जाता है उसी प्रकार संसारी प्राणी उन फाँसोंके समान स्त्री व पुत्र आदिरूप बन्धनोंमें 
दृढ़तासे बँधकर--उनके विषयमें अतिशय अनुरक्त होकर-संचित पापके कारण अन्धकूपके 
समान भयानक नारक बिळमें जा पड़ते हैँ--नारकी उत्पन्न होते हैं ॥२१॥ 
Vail ee PMB सौहृदः। २. All others oer PMN पतत्यन्ध | 
३. P अध्वगा: = मार्गस्थाः | Tra 
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71 ) पातयन्ति भवावतं ये त्वां ते नैव बान्धवाः | 
बन्धुतां ते करिष्यन्ति हितश्ुदिश्य योगिनः ॥२२ 
72) शरीर शीयते नाशा गठत्यायुनं पापधीः | 
मोहः स्फुरति नात्माथः पर्य वृत्तः शरीरिणाम्‌ ॥२३ 
73 ) यास्यन्ति निर्दया नूनं ये दत्त्वा दाहपुन्नतम | 
हृदि पुंसां कथं ते स्युस्तव ग्रीत्ये परिग्रहाः ॥२४ 
74 ) अविद्यारागदुर्षारप्रसरान्धीकृता त्मनाम्‌ | 
७ 9 3 ne Le 
श्‍वभ्रादो देहिनां नूनं सोढव्याः सुचिरं व्यथाः ॥ २५ 
71 ) पातयन्ति भवावर्ते--रे जीव, येन कारणेन भवावर्ते संसारचक्रे पातयन्ति त्वां, तेनेव 
कारणेन ते बान्धवाः न । महाविपरीतमेतत्‌ । ते योगिनो बन्धृतां करिष्यन्ति। कि कृत्वा। 
हितमुहिश्य । तव योगिनो बान्धवाः परमार्थत इति तात्पर्यार्थः ॥२२॥ अथ जीवानां स्वरूपमाह | 
72 ) शरीरं शीर्यते-हे भव्य, शरीरिणां वृत्तं चरितं त्वं पञ्य। कि तत्‌ । शरीरं शीर्यते 
` हानि याति। नाशा वाञ्छा। आयुः गलति हानि याति। न पापधीः गलति। मोहः स्फुरति 


नात्मार्थ: स्फुरतीति भावः ॥२३॥ अथ परिग्रहस्य स्वरूपमाह | 
73 ) यास्यन्ति निदयाः--ते परिग्रहाः पृत्रादिविषयाः तव प्रीत्यै कथं स्युः। अपि तु नेव | 


३० 


< 


ये परिग्रहा नुनं निरिचतं cat हृदि sad दाहं दत्त्वा यास्यन्ति निर्दयाः सन्तः। ते कथं सुखाय 
स्युरिति भावः । ॥२४। अथ ज्ञानात्मनां स्वरूपमाह | 
74 ) अविद्याराग-नूनं निश्चित, देहिनां प्राणिनां, इवभ्रादेः नरकादेः व्यथाः सुचिरं 


3 भव्य ! जो तुझे संसाररूप आवते ( जलका चक्राकार परि में 
a T ते (उ z भ्र 
` वास्तवमें तेरे बान्धव ( हितैषी ) नहीं हैं । किन्तु तेरे सच्चे oe क ee 
रे बिते बिचारसे ही तुझसे ता ( मित्रता ) करनेवाले हैं ॥२२॥ 
छा इन ससारी ग्राणियोंकी अवस्थाको तो देखो कि उनका शरीर 
किन्तु आझा--उनकी विषयलाळसा-क्षीण नहीं होती; उनकी कप se ene 
जाती है, किन्तु पापबुद्धि ( पापाचरण ) नहीं घटती; तथा उनका मोह तो विकसित होता 
हे, rss DA a बिकसित नहीं होता ॥२३॥। : 
द परिग्रह प्राणियोंके हृदयमें निदयतापू्क अति देकर 
ताका नियमसे नष्ट हो गाने ह हे सन | तेरे Me ead कैसे हो रहे 
शात्‌ उन दुखदायक एवं नियमसे ही नष्ट होनेवाले स्त्री-पत्र घन 
रूप ताध भख वस्तुओंसे अनुराग o निरथेक हे aa 0 | ६ यानाचा 
थ्या ज्ञान Uz रागके दुनिवार विस्तारसे जिन जीबोंकी आत्मा ( अन्तः 
oat की जा चुको है उन्हें नियमसे चिर काल तक नरकमें a उ 


१,7 \९रयद्‌ दत्वा। 2SVCR 7 
सोढब्या”“व्यथा | दाहमूजितम्‌। 3. All others except P M B 
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- २८ ] २. द्वादश भावना: 


75 ) बह विशति शीतार्थ जीवितार्थं पिबेद्विषम्‌' | 
विषयेष्वपि यः सौख्यमन्वेपयति padt? ।।२६ 
"6 ) कृते येषां स्वया कर्म कृतं थभ्रादिसाधकम्‌ | 
त्वामेव यान्ति ते पापा वञ्चयित्वा यथायथम्‌ ॥२७ 
77 ) अनेन रृशरीरेण यज्ञोकदवयशुद्वदम्‌ | 
विविच्य तदनुष्ठेयं हेयं कर्मं ततो ऽन्यथा ॥२८ 


३१ 


NN चर 


चिरकालं सोढव्याः। कथंभूतानां देहिनाम्‌। अविद्यारागदुर्वारभरसरान्धीकृतात्मनाम्‌, अज्ञानः 
रागदुर्वारसमूहान्धीकृतात्मनामिति भावः ॥२५॥ अथ विषयाणां फलमाह | 

75 ) ata विशति यो मुरधधीः विषयेष्वपि सोख्यमन्वेषयति स शोतार्थ afg विशति । 
जीवितार्थं विषं पिबेत्‌ इत्यर्थः ॥२६॥ यत्कमं कृतं तत्फल तस्येवोपगच्छति तदाह । 

76 ) कृते येषां-कृते येषां त्वया कर्म कृतं, इवभ्रादिसाधकं नरकदायकं कमै कृतं त्वया, 
यथायथं यथाप्रकारस्‌। ते पापाः पापफलानि वञ्चयित्वा त्वामेव यान्ति। नान्यं भोक्तारमित्य्ंः 
॥२७॥ अथ शरीरोपदेशमाह। 

77 ) अनेन नुशरीरेण-अनेन नृशरोरेण मनुष्यदेहेन तत्कमं अनुष्ठेयं, यत्कमं लोकद्वय- 
शुद्धिदम्‌ इहपरत्रशुद्धिदस्‌ | कि कृत्वा | विवेच्य* विवेकं कृत्वा । ततो विवेकपूर्व कर्मणः सकाशात्‌ 
इहपरत्रविरुद्धं कमं हेयमित्यर्थः ॥२८॥ अथ नरभवे ऽप्यात्मनो हितं फलमाह्‌ | 


पड़ेगा | अभिप्राय यह है कि जो प्राणो अश्ञानताके कारण अस्थिर बाह्य विषयोंमें आसक्त 
रहकर विवेकबुद्धिको खो बैठते हैं वे नरकमें उत्पन्न होकर घोर दुखको सहते हैं ॥२५॥ 
जो मूढवुद्धि प्राणी विषयोंमें भी सुखको खोजता है-उनहें सुखद समझता है--वह 
मानो शीतळताको प्राप्त करनेकी इच्छांसे अग्निके भीतर प्रविष्ट होता है, अथवा 
अभिळाषासे विषको पीता है । तात्य यह कि जैसे अग्निके भीतर प्रविष्ट होनेपर शीतलताकी 
प्राप्ति असम्भव है, अथवा विषका पान करनेपर जीवित रहना असम्भब है वैसे ही विपर्यो- 
का सेवन करनेपर यथार्थ सुखकी प्राप्ति भी असम्भव हो हे ॥२६॥ 0 
जिन बन्घुजनोंके लिए तूने नरकादिं दुगोतिके कारणभूत कमको संचित किया 
तुझे ही धोखा देकर यथायोग्य--अपने-अपने समयके अनुसार चले जानेबाले हैं, उनसें 


नेवाळ ॥२७॥ 23 
सदा रहनेवाळा कोई भी नहीं है ॥२७ कार्य दोनों लोकोंमें शुद्विको देनेवाला हो उसे ही 


इस मनुष्य शरीरको पाकर जो ॥ 
विचारपूर्वक करना चाहिये और उससे विपरीत दोनों छोकोंमें कृष्टटायक--काय को छोड़ना 


चाहिये ॥२८॥ 


१. afai aft, ] बंसति। २. 9 विष पिबेत्‌ । ३, MN मूढघीः। ४. All others except 


P विवेच्य | 
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३२ . ज्ञानाणंवः | [ २.२९- 


78 ) वर्धयन्ति स्वघाताय ते नुनं विषपादपम्‌ | 
नरत्वे ऽपि न gated ये बिबिच्यात्मनो हितम्‌ ॥२६ 
79 ) यद्वद्दोशान्तरादेत्य बसन्ति' विहगा नगे | 
तथा जन्मान्तरान्मूढ ग्राणिनः कुलपादपे ॥३० 
80 ) प्रातस्तरुम तिक्रम्यं यथैते यान्ति पत्रिणः | 
स्वकमंवशगाः शश्वत्तयैते क्वापि देहिनः ॥३१ 
81 ) गीयते यत्र सानन्दं पूर्वाह्ने ललित गृहे | 
तस्मिन्नेव हि मध्याह्ने सदुःखमिह रुद्यते ॥३२ 


78 ) वर्धयन्ति-नूनं निश्चित ते पुरुषाः, विषपादपं विषवृक्षं वर्धयन्ति। किमर्थस्‌ | 
स्वघाताय । ये पुरुषा विवेच्य* विवेकं कृत्वा नरत्वे ऽपि आत्मनो हितं न कुर्वन्ति इति भावः ॥२९ | 
अथ संसारे प्राणिनामनियतोत्पादमाह । 


निश्चित । हो अपने one Ma बर जा phe 
| अ ar ue प तप जाति हैं वे चूँकि इस goa मनुष्य पर्यायमें ही सिद्ध किये जा 
T रः REI ~~ न re Te पा करके उक्त प्रकारसे आत्महितको नहीं 
स प्रकार अनेक प न्न-भिन्न देशसे आकर रान्रिमें 
lal we = i दे मू छ तड ee Lah ies 
ये ही पक्षी जिस प्रकार प्रातः ड्‌ 
एत्य a a के ae देशे दुः प्रगे परे ॥ pre १॥ E 
उसी घरमें दुखके साथ रुदन भी किया बाता शा CTT tetas 


OANA 
१. All others except P विवेच्य | 
$ २. ॥ अ विशन्ति विहगा: | 
४. All others except P तरु परित्यज्य । ५, ९ सदुःखमिव | bn a | 
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ARR २, द्वादश भावना: 


82 ) यस्य राज्याभिपेकश्री प्रत्यूपे ज्र विलोक्यते | 
तस्मिन्नहनि तस्यव चिताधूमश्च दृश्यते ॥३३ 
) अत्र जन्मनि fide ये; शरीर तवाणुमिः | 

प्राक्तनान्यत्र तैरेव खण्डितानि सहस्रशः ॥३४ 
9५ ) शरीरत्वं न ये ग्राप्ता आहारत्बं न ये ST! | 
अमतस्ते चिरं भ्रातन ते सन्ति जगदूगृहे ॥३४ 


निश्चितम्‌ । तस्मिन्नेव ललितगहे मध्याह्ने सदुःखं 
त || 'ख यथा स्यात्‌ तथा रुद्यते इति भाव: : 
sfertara युबक लल इति भाव: ॥३२॥ अथे. 
‘av 8 ल यस्य पा जगति यस्य मनुष्यस्य प्रत्यषे प्रभाते राज्यामिषेकश्रोवि- 
कयते तस्मिन्नेवाहनि तस्येव पुरुषस्य। च पुनः। चिताधमो दश्यते af i 
T त gad: 
एरका 3 दृश्यते इति gard: ॥३३॥ 
89 ) अत्र जन्मनि--रे जीव, तव शरीरं येरणुमिरत्र जन्मनि निवृत तैरेवाणभिरत्र जगति 
प्राक्तनानि शरीराणि सहस्रशः खण्डितानि भवन्तीत्यथ: ॥३४॥ अधाणूनां वाहुल्यमाह | 
81 ) शरीरत्वं न-ये sora: परमाणवः शरीरत्वं न प्राप्ताः । च पुनः । ये ऽणवः आहारत्वं 
न प्राप्ताः। भ्रातः, ते तव चिरं भ्रमतः परमाणवो जगद्गृहे न सन्ति । सर्वे अप्यणवः शरीरत्वेन 
भुक्ता इति तात्पर्यार्थ: ॥३५॥ अथ सर्वस्येश्वय॑स्य क्षणविनश्वरतामाह। 


इस संसारमें प्रातःकाळके समय जिसके राज्याभिषेककी शोभा देखी जाती है उसी 
दिनमें उसकी चिताका gat भी देखा जाता है ॥३३॥ 

इस संसारमें जिन परमाणुओंके द्वारा तेरा यह शरीर रचा गया है उन्हीं परमाणुओंके 
द्वारा पूबमें तेरे शरीरके हजारों टुकड़े भी किये गये हे । विशेषाथ--यहाँ संसारमें परिवर्तित 
होनेवाळी स्थितियोंका दिग्दर्शन कराते हुए यह बतलाया है कि जिन Gene स्कन्धोके 
द्वारा कभी प्राणीके झरीरकी उत्पत्ति होती है. उन्हीं स्कन्थोके द्वारा कभी उसके शरीरके खण्डः 
खण्ड भो किये जाते हैं । इसका अभिप्राय यह है कि जो पुदूगछ स्कन्ध कभी शरीररूप 
परिणत होते हैं वे ही पुद्गळ स्कन्ध कभी विष या झस्त्रादिके रूपमै परिणत होकर प्राणीके 
शरीरके विनाझके भी कारण होते हैं URI 

हे भाई! तू इस संसार रूप घरमें चिर कालसे- अनादि काळसे-परिभ्रमण कर 
रहा है। यहाँ वे परमाणु शेष नहीं हैं जो किं अनेकों वार तेरे शरीररूप ओर भोजनरूप न 
परिणत हुए हें । बिशेषार्थ--अभिप्राय यह है कि जिस शरीर और भोजन आदिके विषयमे 
प्राणीको अनुराग होता है उन्हें वह अनैक्रो बार प्राप्त कर चुका हे | फिर उनके विषयमें 
प्राणीको इतना मोह क्यों होता है, यह विचारणीय है। कारण यह कि यदि उसे किसी 
अपूर्वं नयी बस्तुमें अनुराग होता है तब तो वह उचित कहा जा सकता है! SS जित 
वह बार-बार भोग चुका है उन्हींको वह फिर भी उच्छिष्टके समान प्राप्त करके भोगना 


चाहता है, यह खेदकी बात है ॥१५॥ 


PARAAAALA 


१.1, 5 ७ ए 6 २ sada ते सन्ति तद्गृहे । 
५ 
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३३ 


३४ ४ ज्ञानाणंवः [ २.३६ - 


85 ) सुरोरगनरैश्वयं शक्रकाणुंकसं निभम्‌ | 
सद्यः प्रध्व॑ंसमायाति इश्यमानमपि स्वयम्‌ ॥ ३६ 
` 86 ) यान्त्येव न निवर्तन्ते सरितां यद्वदूर्मयः | 
तथा शरीरिणां पूर्वा गता नायान्ति भूतयः ॥३७ 
87 ) क्वचित्‌ सरित्तरङ्गाली गतापि बिनिवर्तते | 
न रूपबललाबण्यं सौन्दर्य तु गतं नृणाम्‌ ॥३८ 
88 ) गलत्येवायुरत्यर्थ' हस्तन्यस्ताम्बुवत्तणे | 
नलिनीदलसंक्रान्तं ग्रालेयमिव यौवनम्‌ ॥३९ 


85 ) सुरोरग--दुश्यमानमपि सुरोरगनरेइवयं सद्यः शीघमस्तं समायाति। कथंभूतं 
तदेशवर्यस्‌ । शक्रकार्मुकसंनिभम्‌ । इन्द्रधनुः सदृशमिति भावार्थः ॥३६। अथ विभूतीनामनित्यत्वं 
दशयति | 

86 ) यान्त्येव न-यद्वत्‌ सरिताम्‌ ऊर्मयः कल्लोला यान्त्येव गच्छन्त्येव न fada न 
पश्चादुगलन्ति। तथा शरोरिणां पूर्वा विभूतयः गता नायान्ति। पूर्वोपाजितपुण्यहीनत्वात्‌ नाग- 
च्छन्तीति भावः ॥३७॥ एतदेवाह | 

87 ) क्वचित्‌ सरित्तरङ्गाली-क्वचित्‌ सरित्तरङ्गालो गतापि विनिवतंते नदीकल्लोला- 
वली कथंचित्‌ पश्चाद्गलति। नृणां शरीरिणां यद्गतं* शरीरगतं रूपबललावण्यसौन्दर्यं न विनिवतंते 
_ इति भावः ॥३८॥ अथ आयुःप्रमुखाणामनित्यतामाह । 

88 ) गलत्येवायुः-क्षणम्‌ उपलक्षणात्‌ प्रतिक्षणम्‌ आयुर्गलति । अव्यग्रस्‌* अश्चान्तम्‌ | 
हस्तन्यस्ताम्भुवत्‌ करस्थितजलवत्‌। इव उत्परेक्षते। यौवनं नलिनोदलूसंक्रान्तं 'प्रालेयमिव हिम- 
मिवेति भावः ॥३९॥ संयोगानां क्षणक्षयित्वमाह । 


देव, नागकुमार और मनुष्यों का ऐड्वर्य इन्द्रधनु देः j 

र्‌ द्रधनुषके समान देखते देखते स्वयं ही 
शीघ्र नष्ट हो जानेवाडा हे । तातपयं यह कि इन्द्र, धरणेन्द्र और चक्रबर्तोका भी वैभव जब 
देखते देखते क्षण भरमें नष्ट हो जाता है तब अन्य साधारण जनकी तुच्छ विभूति का तो 


प्राणियों की गयी हुई पूर्वेकी विभूतियाँ भी वापिस नहीं आती हैं ॥३७॥ 

कहीं पर गयी हुई नदीकी ळहरोंका समूह कदाचित्‌ भले ही वापिस आ जावे; परन्तु 

en गथा हुआ रूप, बळ, छावण्य और सुन्दरता फिरसे वापिस नहीं आती है॥३८॥ 
अकार हाथ की अंजुलीमें रखा हुआ पानी क्षणभरमें नष्ट हो जाता है उसी 

प्रकार ग्राणियों की आयु भी क्षण-क्षणमें अतिशय क्षीण होती जाती है, तथा जिस प्रकार 


कमलिनीके पत्र पर पड़ी हुई मोती जेसी सुन्दर ओसकी ब 
प्रकार आ्राणियोंका योबन भी सत्र बिखर जानेब न a RS a ही बिखर जातो है उसी 


TN 
१; M शरीरिणां सर्वा । २. 3]४ सौन्दर्य यदु गत । ३. AI others except P "वायुरव्यग्रं । 


२०७ 
T 


मनुष्य 
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- ४३ 1 २. द्वादश भावना: 


69 ) मनोज्चविषयेः ara’ संयोगाः सप्नसंतिमाः | 
चणादेव चयं यान्ति व्चनोद्वतवुद्धयः ॥४० 

90 ) घनमाउाहुकारीणि कुलानि च बलानि च | 
राज्यालकारवित्तानि कीतितानि महर्षिभिः ` ॥४१ 

91.) फेनपुब्जे ऽथवा रम्मास्तम्मे सारः प्रतीयते | 
न शरीरे” मनुष्याणां Vs बिद्धि वस्तुतः ॥ ४२ 

92 ) यातायातानि कुवन्ति ग्रहचन्द्राकवारकाः* | 
ऋतवश्च शरीराणि न हि स्वप्ने ऽपि देहिनाम्‌ ॥४३ 


89 ) सनोज्ञविषयेः--संयोगाः इष्टविषयाः क्षणादेव क्षयं यान्ति। स्वप्नसंनिभा: सदुशा: 
मनोज्ञविषयेः सार्धम्‌ । कथंभूताः संयोगाः। वञ्चनोद्धतबुद्धयः इति gach: ॥४०॥ अथ त्यां 
चञ्चलत्वमाह्‌ | 

90 ) घनमालानुकारी णि--प्रनमाछानुकारीणि चळ्चलत्वात मेघमालासदृद्यानि । च 
पुनः । बलानि कटकानि । राज्यालंकारवित्तानि कीतितानि। घनमालानुकारीणि इति दृष्टन्तः 
ada योज्यः इति सूत्रार्थः ॥४१॥ अथ शरोरस्यासारतामाह | 

- 91 ) फेनपुञ्जेऽयवा-हे gad, त्वं विद्धि जानीहि। मनुष्याणां शरीरे वस्तुतः परमार्थतः 
सारो न प्रतीयते अथवेति दृष्टान्ते | फेनपुञ्जे स्तम्मे आरम्भाः उपलक्षणात्‌ गृहारम्मा न सन्तीति 
भावः ॥४२॥ अथ सवेषां पदार्थानामनित्यत्वमाह | 

92 ) यातायातानि-स्वप्ने ऽपि ग्रहचन्द्राकंतारका यातायातानि गमनागमनानि कुर्वन्ति | 
च पुनः। ऋतवो वसन्ताद्या गमनागमनानि कुवंत्ति। एवं सर्वत्र योज्यस्‌। देहिनां प्राणिनां 
स्वप्ने ऽपि शरीराणि यातायातानि न कुर्वेन्ति। अपि तु वुवंन्तीत्यर्थः॥४३॥ अथ पुदुगलानां 
वेचित्र्यमाह । 


३५ 


प्राणियोंके मनोहर विषयोंके साथ जो संयोग होते हैं बे स्वप्नमे देखे गये राज्य 
आदिके समान ठगनेमें दक्ष होते हुए क्षणभरमें ही नाशको प्राप्त होनेवाळे हैं ॥४०॥ 

कुछ, बल, राज्य, -आभूषण ओर धन इन सबकी स्थिति महामुनियोंके द्वारा मे 
के समान --देखते ही देखते नष्ट हो जानेवाढी- निर्दिष्ट की गयो हे ॥४१॥ 

हे gua ( मूखं ) ! कदाचित्‌ फेनके समूहमें अथवा केछाके स्तम्भमें भले iz कुछ 
सार प्रतीत हो सके, परन्तु मनुष्योंके शरीरमें कुछ भी सार नहीं है; ऐसा तू निश्चित 


समझ ॥४२॥ और बसन्त आदि wat जाती हैं. और फिरसे 


शनि आदि ग्रह, चन्द्र, सूये, तारे अ 
आती भी हैं; विल शरीर जा करके फिरसे स्वप्नमें भी वापिस नहीं आते 


॥४३॥ 
१. MNasadiga । २. \ मनीषिभिः | 
प्रहताराकचन्द्रमा: । 


३ 5170ए8077 ४ दरीरे न | ४. BJ 
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१ R ~ 
93) ये जाताः सातरूपेण पुद्गलाः प्राङमनः प्रियाः | 
पश्य पुंसां समापन्ना दुः्खरूपेण ते ऽधुना ॥४४ 
१4 ) मोहाञ्जनमिवाच्चाणामिन्द्रजालोपमं जगत्‌ | 
Q 3 A 
मुह्नत्यस्मिन्नयं लोको न विद्मः केन हेतुना ॥४५ 


99 ) ये जाताः-ये पुद्गलाः प्राक पूर्वं सुखरूपेण* जाता: | कथंभूताः पुद्गला: । मनःप्रियाः 
मनोऽमीष्टाः। हे भव्य, त्वं पश्य । पुंसां पुरुषाणाम्‌ । अधुना ते पुद्गलाः दुःखरूपेण जाता दुश्यन्ते 
इति तात्पर्यार्थः ॥४४। अथ जगतो ऽनित्यत्वमाह्‌ । 

94 ) मोहाञ्जनमिव-इति वयं न विद्मः न जानीमहे। कथंभूतं जगत्‌ अस्मिन्‌ जगति अयं 
लोकः केन हेतुना मुह्यति मोहं याति इति । कि जगत्‌ । इन्द्रजालोपमं वतंते। अक्षाणास्‌ इन्द्रि- 

याणां मोहाञजनमिव मोहनीयकञ्जलवत्‌ प्रतिभातीत्यर्थः ॥४५। अथ पदार्थानां विनश्वरत्वमाह | 


देखो ! sats मनको प्रिय छगनेवाले जो पुद्गळ पहिले सुखरूपसे परिणत थे वे ही 

इस समय दुःखरूपसे परिणत हो रहे हैं। विझेषाथ-अभिप्राय यह है कि कोई भी पदार्थ न 

तो सवंथा इष्ट है और न संथा अनिष्ट भी है, किन्तु माणी उसे अपनी कल्पनाके अनुसार 

कभी इष्ट और कभी अनिष्ट मानता है। उदाइरणके रुपमै एक मनुष्य अपनी इच्छानुसार 

बहुत-सा धन खच करके सुन्दर भवनको बनवाता है और जब वह बनकर पूरा हो जाता है 

तब वह उसे अतिशय प्रिय दिखता है। परन्तु तत्पश्चात्‌ यदि कोई निमित्तज्ञ आदि उसे 

अनिष्टकर बतला देता हे और दुर्भाग्यसे उसमें किसी इष्ट जनकी मृत्यु हो जाती है तब तो बही . 

भवन उसे बिषके समान प्रतीत होने छगता है। इसी प्रकार मधुर संभाषणके साथ अपनी 

सब इच्छाओंको पूणं करनेवाळी पत्नी मनुष्यको अतिशय प्यारी लगती है | परन्तु यदि पीछे 

उसका कुछ दुराचरण प्रकट होता है या तद्विषयक आशंका भी होती है तो फिर वही वल्छमा 

सर्पिणीसे भी भयानक प्रतीत होने लगती है। जो दुग्ध आदि स्वस्थ अवस्थामै अतिशय 
रुचिकर प्रतीत होते हैं वे ही ज्वर आदिकी अवस्थामै कडुए दिखने छगते हैं। वे ही वस्त्र 

भिन्न-भिन्न ऋतुओंके अनुसार सनुष्यको कभी इष्ट प्रतीत होते हैं तो कभी अनिष्ट भी । इससे 

निश्चित है कि इस परिवतेनशीळ संसारमै किसी भी पदार्थकी अबस्था नियत नहीं हे। अत 

एब अभीष्ट विषयको स्थिर मानकर उनके विषयमें अनुराग तथा अनिष्ट समझी जानेवाळी 
R a x T श मि आदि सब निरर्थक है। सुखका कारण तो 

दनीय आदि पुण्य प्रकृति 
उन्हींका संचय करना योग्य है ॥४४॥ शा अध ही हें। इसलिए झुसाभिछापी me 


Se ब नेत्रोंमें मोहको उत्पन्न करनेवाले--पदार्थके स्वरूपको विपरीत दिखढाने- 
समान अथवा इन्द्रजाल--बाजीगरके कपटपूर्ण खेल--के समान है । 


फिर हम यह नहीं जानते कि यह प्राणी 
अनुराग करता है ॥४५॥ Ba कोर उसके विषयमें सुग्ध होता दै- 


TTT 


१. 11 ए ए उ ९] ये याता; । २. F ४ C 2 शान्तरूपेण, छ सुखरूपेण । ३ ] लोके न । 
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95) ये ये त्रिजगतीमध्ये पदार्थारवेतनेतराः | 
ते ते एनिमिरुदिष्टा! प्रतिक्षणविनश्‍वरा! ॥४६ 
१6 ) गगननगरकरुपं संगमं वन्नभानां 
जलदपटलतुल्यं यौवनं वा धनं वा | 
स्वजनसुतशरीरादीनि बिद्युच्चलानि 
क्षणिकमिति समस्तं विद्धि daraa livo 
[ इति ] अनित्यता [ १ ] 
91) न स को ऽप्यस्ति दुबुद्धे शरीरी waaay | 
यस्य कण्ठे कृतान्तस्य न NY: प्रसरिष्यति ॥४८ 


—— 


अनिता vere जगती---विजगतोमध्ये स्वगंमृत्युपाताले ये ये पदार्था: | चेतनाइच इतराइच 
` अतिक्षणविनश्वरा: मुनिभिरुदिष्ा: कथिता इति भावः ॥४६॥ अथ वल्लभानां चळ्चलत्व- 
माह । मालिनी छन्द: | | 

96) गगननगरकल्पं-वल्लमानां रामाणां संगमं गगननगरकल्पं गन्धवंनगरसदृशम्‌। वा 
अथवा | यौवनं जळदपटलतुल्यं मेघमालासंनिभम्‌ । वा इति पक्षान्तरे। घनं मेघमालासंनिभं मेघ- 
माळासदृशमित्यर्थः । स्वजनसुतशरीरादीनि विद्युच्चछानि सौदामिनीचड्चलानि। हे विद्वन्‌, 
संसारवृत्तं संसारचरितम्‌ इति अमुना प्रकारेण क्षणिकं विद्धि जानीहि, इति तात्पर्यार्थः ॥४७॥ 
इति प्रथमभातरना समाप्ता | अथ द्वितीयभावनामाह। 

97 ) न स कोऽप्यस्ति-हे saa, स को ऽपि भुवनत्रये शरीरी नास्ति यस्य शरीरिणः 
कण्ठे कृतान्तस्य यमस्य पाशः न प्रसरिष्यति, इति भाव: ॥४८॥ अथ जोवस्य न कोऽपि 
त्राणमित्याह । | 

ş यहाँ तीनों ही छोकोंके भीतर जो जो चेतन और अचेतन पदाथे हैं वे वे सब क्षण-क्षण- 
में नष्ट होनेवाले हैं, ऐसा मुनियोंने निर्दिष्ट किया है ॥४५॥ 

अतिशय प्रिय दिखनेवाली स्त्रियॉका संयोग आकाशनगरके समान है--जिस प्रकार 
आकाशमें नगरकी रचना सम्भव नहीं है उसी प्रकार स्त्रियोंका सदा संयोग भी सम्भव नहीं 
है, अथवा जिस प्रकार देवके द्वारा आकाशमें रचा गया नगर शीघ्र ही नष्ट हो जाता हे उसी 
प्रकार सुन्दर स्त्रियोंका संयोग भी शीघ्र ही नष्ट हो जानेवाला है। यौवन ओर घन-सम्पत्ति 

मेघपटलके समान नइवर हैं । कुटुम्बीजन, पुत्र और शरीर आदि बिजढीके समान चंचळ 
(अस्थिर) हैं। हे भव्य! इस संसारमें जो इछ भो उत्पन्न हुआ है उस सबको ही तू 
--क्षणभर रहकर नष्ट हो जानेवाला-समझ ॥४७॥ 
२. ee प्राणी ! वीनों छोकोंमें ऐसा कोई भी शरीरधारी जीव 
SI 
१.9 ये ये च जगती, VCR ये चात्र जगती। २, All others except P N छ Y guage | 


३. F V C क्षणिकमिव । ४. MN “स्य पाशो न । 
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३८ ज्ञानाणंवः ` [ २.४९ - 


98) समापतति दुर्वारे यमकण्ठीरवक्र मे | 
त्रायते ऽयं न हि प्राणी सोद्योगैस्त्रिदशेरपि ॥४६ 
११ ) सुरासुरनराहीन्द्रनायकैरपि दुर्धरा | 
जीवलोकं चणार्धेन बध्नाति यमवाशुरा ॥५० 
100) जगत्त्रयजयी वीर एक एवान्तकः स्फुटम्‌ । 
इच्छामात्रेण यस्येते पतन्ति त्रिदशेश्वराः ॥५१ 
101 ) शोचन्ति स्वजनं Yah स्वकर्मफलमो गिनम्‌ | 
नास्मानं बुद्विविध्वंसा्यमदंषट्रान्तर स्थितम्‌ ॥५२ 


98 ) समापतति-हि निश्चितम्‌। प्राणी त्रिदशेरपि यन्न* त्रायते । कथंभूतेस्त्रिदशे: | 
सोद्योगेः सोद्यमेः | कदा। यमकण्ठीरवक्रमे यमसिंहपदे यदा पतति। कथंभूते यमकण्ठीरवक्रमे | 
दुर्वारे दुःशक्ये, इति सूत्रार्थः live अथ जीवलोकस्य मृत्युवशतामाह | 

99 ) सुरासुरनरा-यमवागुरा यमबन्धनं जीवलोक क्षणार्धेन बध्नाति | कथंभूताः | सुरा- 
सुरनराहीन्द्रनायकेः देवासुरमनुष्यनागेन्द्रनायकैरपि दुर्धराः दुःसहाः इति सूत्रार्थः ॥५०। अथ 
कृतान्तस्याधिपत्यमाह | 

100 ) जगत्त्रयजयी-एक एवान्तको वीरो वतंते । कथंभूतो ऽन्तकः। जगत्त्रथजयी। स 
कः। क्षणे* मरणसमथे यस्य इच्छामात्रेण त्रिदशेइवराः पतन्ति मरणं प्राप्नुवन्तीत्यर्थः ॥५१॥ 
अथात्मानं विहायान्यजनं शोचन्ति मूर्खास्तदेवाह । 

101 ) शोचन्ति स्वजनं-मूर्खाः स्वजनं शोचन्ति । कथंभूतं स्वजनम्‌ । कर्मफछभोगिनं | 
निजशुभाशुभकर्मफलभोक्तारम्‌ | ते आत्मानं न शोचन्ति । कस्मात्‌ । बुद्धिविध्वंसात्‌ विशिष्टज्ञान- 


नहीं है जिसके गलेमें यमकी फॉस न फेळनेवाळी हो--सब ही प्राणी मृत्युके 

हैं, स्थिर am यहाँ aie भी नहीं हे ॥४८॥ Sia पे 
दुनिवार सृत्युरूप सिंहके पैरके पड़नेपर इस प्राणीको न 

हालतो p भी नहीं बचा सकते हैं ite ॥ das 
जस यमराजकी वागुराको--मृगोंको फंसानेवाळे व्याधके जाळको- इन्दर सुरेन्द्र 

चक्रवर्ती और धरणेन्द्र ( या शेषनाग ) भी न ee 

ane ns, ) भी नहीं रोक सकते हैं वह प्राणिसमूहको आधे ही 
जिसकी इच्छामात्रसे ये कल्पवासी इन्द्र भी च ते हैं 

cere द्र भी च्युत हो जाते हैं--मरणको प्राप्त होते 

य कक जीतनेबाछा यमराज ही एक अद्वितीय सुभट है, यह स्पष्ट है--जग 


जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी है वे मूखे अपने कर्मके फलको भोगनेवाले--अपने आयु- 


MANN, 


2 R एवान्तक: क्षणे ९ = 
४, All others except P M छ X Y. fiear यम । ण। ३. 57 ९ २२ शोच्यन्ते स्वजन | 
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= ५५ ] २. द्वादश भावनाः 
t ७» 
102 ) अस्मिन्‌ संसारकान्तारे यमभोगीन्दरसेविते | 
एुराणपुरुषाः पूवमनन्ता! प्रलयं गताः ॥ ५३ 
10 ) ग्रतीकारशतेनापि त्रिदशेन निवार्यते | 
यत्रायमन्तकः पापी नृकीटैस्तत्र का कथा ॥५४ 


104 ) गमांदारम्य नीयन्ते प्रतिच्षणम खण्डैः | 
प्रयाणेः प्राणिनो मूढ कर्मणा यममन्दिरम्‌ ॥४५ 


३९ 


नाशात्‌ | कर्थंभूतमात्मानम्‌ | यमदंष्टरान्त रस्थितंमृत्युमुखान्तरगत मित्यर्थः ॥५२॥ अथ त्रैकाल्ये ऽपि 
मृत्योवेशित्वं पुराणपुरुषाणामाह। 


- 109) अस्मिन्‌ संसार-अस्मिन्‌ संसारकान्तारे पुराणपुषषाः पूर्वम्‌ अनन्ताः प्रलयं गता 
नाश STAT: । कथंभूते संसारकान्तारे। यममोगीद्धसेविते इति gard: ॥५३॥ अथान्तकस्याः 
निवार्यत्वमाह । 


103 ) प्रतोकारशतेनापि-यत्र लोके अथम्‌ अन्तक: पापी त्रिदशेदेवेः प्रतिकारः[ शतेन ] 
उपायशतेचापि न निवार्यते। तत्र निवारणे नृकोटैः नरपतङ्गेः का कथा । न कापि इत्यर्थः ॥५४॥ 
अथ कमंवशात्‌ स्ववस्थासु घ्राणिनः म्रियन्ते तदेवाह । 


104 ) गर्भादारभ्य-हे मूढ मूर्ख, प्राणिनः कमंणा स्वकृृतकर्मणा गर्भादारभ्य प्रतिक्षणं 
यममन्दिरं नीयन्ते अखण्डितैः प्रयाणरित्यर्थः ॥५५॥ 


कमंके क्षीण हो TAIT मरणको ग्राप्त हुए-कुडुम्बी जनका तो शोक करते हैं, किन्तु स्वयं 
अपने आपको यसकी दाढ़ोंके बोचमें स्थित--म एणोन्मुख--नहीं देखते हैं ॥५२॥ 

यमरूप सर्पराजसे सेवित इस संसाररूप बनके भोतर IES अनन्त पुराण पुरुष 
पुराणोंमें बणित तीर्थकर एवं चक्रवर्ती आदि--मृत्युको प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात्‌ उनको भी 
रक्षा नहीं हो सकी है ॥५३॥ shy 

इस पापी यमराजको जहाँ सैकड़ों प्रकारसे प्रतीकारका प्रयत्न करके देव भो 
रोक सके हैं वहाँ gz मनुष्यरूप कीड़ोंकी तो बात ही क्या है? वे तो उसका निवारण किसी 
प्रकारसे भी नहीं कर सकते हैं ॥५४॥ 5 

c ९ s स्थिर प्रयाणों ( पड़ाव-- 

हे मूर्ख | कर्मके द्वारा ये प्राणी गर्भसे छेकर प्रति समयमें . 
बीचमें ठहरनेके स्थान ) के द्वारा यमाल्यको ळे जाये जाते हैं। see z m 
अपने कमंके अनुसार कोई प्राणी गर्भावस्थामें हो. रो कोई जन्म होनेपर 1 श द्‌ 
( कुमार, युवा व वृद्धत्व ) अवस्थामें नियमसे मरणको प्राप्त होते ele 


X.NSTVCR यस्मित्‌। 
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ज्ञानाणंवः [ २.५६- 


` .105 ) यदि इष्टः शरुतो वास्ति यमाज्ञावञ्चको बली ।. 
तमाराध्य भज स्वास्थ्यं नेवं चेत्किं बृथा श्रमः ॥५६ 
106) queda न जानाति विपत्ति स्वस्य मूढधीः | 
वने सत्त्तसमाकीण दह्यमाने तरुस्थवत्‌ ॥५७ 
107 ) यथा बालं तथा gé यथाढयं दुर्विधं तथा | 
यथा शूरं तथा भीरुं साम्येन ग्रसते ऽन्तः ॥५८ 


105 ) यदि दृष्टः-हे भव्य, त्वं स्वास्थ्यं भज । तं वक्ष्यमाणम्‌ आराध्य। तमिति aq | 
कर्चित्‌ यमाज्ञावञ्चकः पुरुषः यदि दुष्टः अथवा श्रुतो ऽस्ति वा । कथंभूतः कः। बली बलवान्‌ । 
एवं चेत्‌ को ऽपि एतादृशो बली नास्ति तहि कि वृथा श्रमः क्रियते ॥५६॥ अथ मुग्धानां स्वकमं- 
फलमाह | 

106 ) परस्येव न-कश्चित्‌ मूढधीः मूर्खः, इव यथा, परस्य विपत्ति मरणादिकीं जानाति 
तथा स्वस्य न जानाति। तत्र दृष्टान्तमाह । यथा वने दह्यमाने तरुस्थजीववत्‌ न जानाति। 
कथंभूते वने । सत्त्वसमाकीर्णे। को 5थे:। तरुस्थजीवः वने दद्यमानान्‌ अनेकान्‌ सत्त्वान्‌ पद्यन्‌ 
आत्मानं दह्यमानं न पश्यति इति तात्पर्यार्थः ॥५७॥ अथान्तकसंहारविशेषमाह | 

107 ) यथा बालं-अन्तकोऽयं यमः सर्वान्‌ जीवान्‌ साम्येन ग्रसते | तत्कथम्‌ । यथा बालं 
ग्रसते तथा वृद्ध ग्रसते। यथा आढयं धनिनं ग्रसते तथा दरिद्रं ग्रसते, यथा शूरं ग्रसते तथा भीरं 
भयानकमिति भाव: ॥५८॥ अथ मरणे प्राप्ते सवंमौषधादिकस्य विफलत्वमाह । | 


. Yo. 


हे मूखे ! यदि तूने यमकी आज्ञाको ठुकरानेबाले--कभी भी न मरनेवाठे--किसी भी 

बलवानको देखा हो या सुना हो तो उसकी आराधना करके स्वास्थ्यकी सेवा कर--इारीरको 

स्वस्थ रखनेके लिए उसका पोषण भले ही कर परन्तु वैसे किसी बळवान्‌को यदि कहींपर न 

देखा है और न सुना है तो फिर तेरा उस शरीरको स्थिर रखनेके लिये परिश्रम करना व्यर्थ 

है--उचित नहीं हे ॥५६॥ र 

जिस प्रकार अनेक पशु-पक्षियोंसे व्याप्त बनमें आगके ळग जानेपर 

= शु वृक्षपर स्थित 

मनुष्य अन्य प्राणियोंको तो जळता हुआ देखता है, परन्तु यह नहीं सोचता कि इस वृक्षके 

o उसीमें ae at m हू; इसी प्रकार अज्ञानी जीव दूसरेकी विपत्तिको 
परन्तु उसीके समान मुझे भी बः इस 

क ine g हृ विपत्ति प्राप्त होनेवाली है, इसका विचार 


यम ( मृत्यु ) जैसे बाळकको असता है वैसे ही वह वृद्धको भी असता है, जैसे 
च असता है वैसे ही निधनको भी ग्रसता है, तथा जैसे बोर Ta असता है वैसे 
हो कायरको भी ग्रसता है । इस प्रकार वह बिना डिसी प्रकारके भेदभावके सभी प्राणियोंको 

समानरूपसे ग्रसता है--उसके आक्रमणसे कोई भी प्राणी नहीं बच सकता है ।५८।। 


१. \ 1 परस्यैव न। २, X anig [न्दूं] विधुत्व[तु] दः । 
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- ६२ ] २. द्वादश भावना: 


108 ) गजाश्वनरसैन्यानि मन्त्रौषधबलानि च। 
व्यर्थीमवन्ति सर्वाणि विपक्षे देहिनां यमे ॥५९ 
109 ) विक्रमैकरसस्तावज्जनः सर्वो ऽपि वल्गति | 


न शृणोत्यद्यं` याबत्‌ कृतान्तहरिगजितम्‌ ॥ ६० 
110) अकृतामीष्टकल्याणमसिद्भरन्धवाञ्छितम्‌ | 

प्रागेवागत्य निद्निंशों हन्ति लोकं यमः क्षणे ॥६१ 
111 ) भ्रुमङ्गारम्मभीत ` स्खलति जगदिदं ब्रह्मलोकावसानं 

सब्यस्तुव्यन्ति शैलाअरणगुरुभराक्रान्तधात्रीवशेन | 


108 ) गजाश्वनरसेन्यानि-देहिनां प्राणिनां यमे विपक्षे प्रतिकूले सर्वाणि गजाशवरथ"- 
सैन्यानि व्यर्थीभवन्ति । च पुनः। मन्त्रोषधत्रलाति व्यर्थीभवन्ति इत्यर्थः ॥५९॥ अथ तस्ये- 
वाधिक्यमाह | 

_ 109 ) विक्रमेकरस--सर्वो ऽपि जनो ऽभिमाची यावत्‌ अदयं निदंयं कृतान्तह्रिगजितं 
यमसिंहशब्दं न श्युणोति इति सूत्रार्थः ॥६०॥ अथ यमस्याधिक्यमाह्‌ । 

110 ) अङृताभीष्ट-क्षणे मरणसमये यमः लोकं हन्ति। कथंभूतः । निस्त्रिशो निर्दयः । 
कथंभूतस्‌ । अक्कतामीष्टकल्याणम्‌ अप्राप्तामिमतश्रेयसम्‌। पुनः कथंभूतम्‌ । असिद्वारब्धवाञ्छितः 
मिति भाव: ॥६१॥ अथ महावीराणामपि कालकुतापायमाह | स्रग्धरा । 

111 ) अ्रूभद्भारम्भभीतं-ते ऽपि प्रवीराः सवं कतिपयदिवसेः काळराजेन मृत्युनायकेन 
नीता वार्तावशेषं प्राप्ताः कथावशेषजाताः। येषां प्रवीराणां चरणगुरुभराक्रान्तधात्रीवशेन पदगरिष्ठ- 


४१ 


उस यमके प्राणियोंके विरुद्ध होनेपर हाथी, घोड़ा, मनुष्य ओर सेना तथा मन्त्र व 
औषधकी भी सब शक्तियाँ निरथेक होती हैं--उसके सामने इनमेंसे किसीका भी प्रभाव नहीं 
ASAT है ॥५६॥ 

जब तक यमरूप सिंहकी Rea ( भयानक ) गर्जना नहीं सुनी जाती तब तक सब 
ही प्राणी अपने रराक्रममें चूर हे हुए प्रवतेमान देखे जाते हैँ--सत्युका आक्रमण होनेपर 
सभीका पराक्रम नष्ट हो जाता है ॥६०॥ ' ; 

जिस प्राणीने ns अभीष्ट हितको नहीं किया है तथा जिसको आरम्भ किये हुए 
कार्यके पूर्ण करनेकी इच्छा भी सिद्ध नहीं हो सकी हे--जो प्रारम्भ किये os कार्यको अभी 
पूरा भी नहीं कर सका है, ऐसे प्राणी को वह यम पहिछे दी आकर MTN मार डाडता 


है ॥६१॥ aan 
जिन सुभटोंकी भुकुटियोंके भंगमात्रसे ही केवळ क्रोधित होनेपर ही-जहालोंकपयन्त 


यह सब जगत्‌ गिर जाता है तथा जिनके पैरोंके भारी बोझसे दबी हुई एथिवीके वश बड़े-बड़े 
| २. ? अदयं =निष्ठुरं। ३. प्रागेवागतनिस्त्रिशो । 


१. All others except P गजाइवरथ | 
४. LF क्षणात्‌ । ५. B ] "रम्मभीर॑ | 
६ 
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येषां ते ऽपि प्रवीराः कतिपयदिवसैः कालराजेन सर्वे 
नीता वार्तावशेषं तदपि हतधियां जीविते ऽप्युद्भताशा ।। ६२ 


112 ) रद्राशागजदेवदैत्यखचरग्राइग्रहव्यन्तरा 
दिक्पालाः प्रतिशत्रवो हरिबलव्यालेन्द्रचक्रेश्वराः | 
ये चान्ये मरुदर्यमादिबलिनः संभूय सर्वे स्वयं 
नारव्धं यमकिंकरेः क्षणमपि त्रातुं क्षमा देहिनम्‌ ॥६३ 


भरव्याप्तपृथ्वीवरोन इदं जगत्‌ स्खलितं चकितस्‌। कथंभूतं जगत्‌। भ्रृभङ्गारम्भभीतं भ्रकटाक्ष- 
भीतम्‌ । पुनः कथंभूतं जगत्‌, ब्रह्मलोकावसानं पञ्चमस्वर्गपर्यन्तम्‌ । शेला: पर्वताः सद्यः शीघ्रं 
त्रुटयन्ति पतन्तीत्य्थंः। तेनैव चरणगुरुभराक्रान्तधात्रीवशेन। एतादुशसामर्थ्योपेता यदि मृताः। 
अपि इत्याइचयें । तत्तस्मात्‌ कारणाद्‌ हतधियां गतबुद्धोनां जीविते ऽपि आशा उद्धता बलवत्तरा 
इत्यर्थः ॥६२॥ अथ सर्वेषां देवानां मृत्युवश्यतामाह | शादूंलविक्रीडितस्‌ | 


712) रुद्राशागजदेव-यदा यूमरकिकरेरारब्धं मरणं तदा देहिनः* प्राणिनः त्रातुं क्षणमपि 
एते सव स्वयं संभूय न क्षमाः समर्थाः भवेयुः। के ते रुद्रो महादेवः, आशागजा दिग्गजाः, देवा 
, भुवनपत्यादयः, दैत्याः प्रसिद्धाः, खचराः विद्याधराः, ग्राहाः अभिमानिनः, ग्रहाः सूर्यादयः, व्यन्तराः 

देवविशेषाः, तेषां समाहारः। ते त्रातुं क्षणमपि न समर्था इत्यध्याहारः सर्वत्र योज्यः । दिक्पालाः 
तथव न समर्थाः | प्रतिशत्रवः प्रतिवासुदेवाः, हरि; कृष्णः, बलः बल भद्रः, व्यालेन्द्रो धरणीन्द्रः, चन्द्र:* 
प्रसिद्ध एव, ईश्वर: तेषां समाहारः। ते ऽपि न क्षणमपि त्रातुं समर्थाः। च पुनः। ये ऽन्ये मरुत्‌ 
देवविशेषाः, अयंमा सूरयः, स आदिः येषां ते बलिनो बलवन्त इत्यर्थः ॥६३॥ अथ जीवं मृत्युमुख- 
राप्तं न कोःऽपि रक्षतीति दर्शयति | शादूलविक्रीडितस्‌ | ; 


पहाड़ भी शीघ्र टूट जाते हैं उन सब अतिशय शूर-बीर सुभटोंकी भी उस सृत्युरूप राजाके 

प्रभावसे कुछ ही दिनोंमें केवल वाती सात्र शेष रह जाती है--वे भी शीघ्र उस सृत्युके प्रास 

ब र i फिर भी cafe प्राणियों की इस जीवनके विषयमें उत्कट इच्छा बनी ही 
है ॥९ | 


महादेव, दिग्गज, देव, दैत्य, विद्याधर, माह ( हिंसक जलजन्तु ), ग्रह (शनि आदि) 
व्यन्तर, दिक्पाल, प्रतिनारायण, नारायण, बलदेव, घरणेन्द्र और चक्रवर्ती तथा अन्य मी 
वायु एवं सूय आदि बलवान्‌; ये सब स्वयं मिळ करके भी यमके दूतोंके द्वारा ग्रहण करने- 
अ n किये गये ( मरणोन्युख ) प्राणीकी क्षणभर भी रक्षा करनेके लिए समर्थ 


ve 17. ए ८12 ४ हरिबला meal २. ४ ] ४ चन्द्रेवराः। ३. TX देहिनां, 
B देहिनः। : 
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-६५ ] २. द्वादश भावना: 


113 ) आरब्धा संगवालिकेव विपिने सं 
आर हारदन्तिद्विषा 
सां जीवकला निरेति पवनव्याजेन मीता सती | 


क 


रातु छ. कमपदग्रापतां वराकीमिमां 

न त्व निष्ण जसे त्र जनने भोगेषु रन्तुं तदो 

114) पाताले ब्रह्मलोके सुरपतिश्ुवने न 
दिक्चक्रे ञे दहनवनहिमध्यान्तवज्रासिदुगे । 
भूगर्भ संनिषण्णं' समद्करिषटासंकटे वा बलीयान्‌ 
कालो ऽयं क्रूरकर्मा कवलयति बलाजीबित देहभाजाम्‌ 1186 


113 ) आरब्धा मृग--पुंसां पुरुषाणां जीवकला, संहारदन्तिद्विषा mM 2 
व्याप्ता, निरेति नितरां गच्छति। केन । पवनव्याजेन भीता सती mS यी 
रे निघृण निळंज्ज ! अत्र जनने एतज्जन्मनि इमां जीवकलां वराकीं यमक्रमपदप्राप्ा यदि त्रातु 
रक्षितुं न क्षमसे तदा भोगेषु रन्तुं न लज्जसे | का इव मृगवालिकेव | यथा मुगबालिका विपिने 
वने पवनव्याजेन भीता सती निरेति नितरां गच्छत्येव ॥६४॥ अथ कालस्य सवंव्यापकत्वमाह | 
स्रग्धरा छन्दः | : 

114 ) पाताले ब्रह्मलोके -“अयं कालो देहभाजां जीवितं बलात्कवलयति | कथंभूता काल:। 
क्रूरकर्मा । पुनः कथंभूतः काळ: । बलीयान्‌। कथंभूतं जीवितस्‌ । भूगर्भ संनिविष्टं" पृथ्वीमध्ये 
स्थितस्‌ | संनिविष्टमिति विशेषणं सत्र योज्यम्‌। पाताले, ब्रह्मलोके, सुरपतिभवने* स्वगे, पुनः 


४३ 


जिस प्रकार घातक सिंहके द्वारा वनमें मारनेके लिए प्रारम्भ की गयी अल्पवयस्क 
Rui भयभीत होती हुई निकल कर भागना चाहती दै, परन्तु उस सिंहके पैरों तळे दबी 
हुई उस बेचारी की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है; इसी प्रकार संसारमै घातक सत्युके 
द्वारा ग्रहण करनेके लिए प्रारम्भ की गयी प्राणियोंकी जीवकला--आयुका अंश ( निषेक )-- 
भयभीत होकर वायु ( इवास ) के मिषसे निकल रही दै, परन्तु हें निदेय ! जब तू अनुक्रमः 
से अन्तको प्राप्त होनेवाली उस बेचारी जीवकळाकी-आयुके अन्तिम निषेककी रक्षा करनेमें 
समर्थ नहीं हे तब तुझे इस संसारमै भोगोंमें रमते हुए ढज्जा नहीं आती। अभिप्राय यह है. 
` कि प्राणीकी आयु निरन्तर क्षीण हो रही है। वह कब समाप्त हो जावेगी, इसे जब वह नहीं 
जानता है तब उसकी परवाह न करके उसका निरन्तर भोगोंमें निरत रहना छज्जाजनक . 
॥६४॥ 
पाताळ छोकमें, अह्मलोकमें, इन्द्रलोक (सगे ) में, समुद्रके अन्तमें, वनके अन्तभें; 
दिशासण्डलमें, पर्वतके शिखरपर तथा अग्नि, बन, बफ, अन्धकार, वञ्जसय प्रदेश, तलवार 
आदि इस्त्रोंसे रक्षित प्रदेश व दुर्ग ( किछा के भीतर, प्रथिवीके भीतर ओर मदोन्मत्त 
MONA ऱ्य 


] others except P MNF सुरपतिभवने। ३. All 


१.$१एए९ ॥ Al 
79ए ०] ४५४1२ रन्तुं सदा। २. MN हिमे ध्वान्त | ५. All others except P 


Others except P सागरान्ते वनान्ते । 
भूगर्भ सन्निविष्टं । 
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ज्ञानाणंवः : [ २.६६- 


115 ) अस्मिन्नन्तकभोगिवक्त्रविवरे संहारदंष्ट्राड्लिते 
संसुप्तं भुवनत्रयं स्मरगरव्यापारमुग्धीकृतम्‌ | 
प्रत्येक गिलतो ऽस्य निदयधिय! केनाप्युपायेन वै 
नास्मान्निःसरणं तवार्यं कथमप्यत्यक्षबोध विना ॥६६ 
[ इति ] अशरणम्‌ । [२] 


116 ) चतुर्गतिमहावर्ते दुःखवाडवदीपिते | 
भ्रमन्ति भविनो SHAT वराका जन्मसागरे ॥६७ 


सागरान्ते" समुद्रान्ते, वनान्ते, दिवसमूहे, शेलश्युद्धे पर्वतमस्तके | कथंभूते । दहनवनहिमध्वान्त- 
वज्ञासिदुर्ग । दहनो afg: वनं च तस्य ते। हिमं जाड्यं, ध्त्रान्तं अन्धकारः, TAY इन्द्रायुधस्‌ 
एतैदुंगें पुनः समदकरिघटासंकटे । वा शब्दः सर्वत्र योज्यः, इति सूत्रार्थः ॥६५॥ अथ एवं 
कालस्वरूपं कथयित्वा आर्य प्रतिबोधयति | शादूंलविक्रीडितम्‌ । 

115 ) अस्मिन्नन्तक-हे आर्य, अस्य तव अस्मात्‌ प्रत्येकं गिलतः भक्षयतः | निर्दयधियः 
दयारहितबुद्धेः + निश्चित कथमपि महता कष्टेनापि केनापि उपायेन निःसरणं निर्गमो न भवति | 
अस्मिन्‌ अन्तकभोगिवकत्रविवरे यमनागमुखविवरे भुवनत्रयं संसुप्तस्‌ | कथंभूतेऽस्मिन्‌ | संहा रदंट्रा- 
ङ्किते । कथंभूतं भुवनत्रयस्‌। स्मरगरव्यापारमुग्धीकृतम्‌ । कन्दरपेविषव्यापारमञ्छितम्‌ | अत्यक्ष- 
बोधम्‌ अतीन्द्रियज्ञानं विना इति सुत्रार्थः ॥६६॥ इति द्वितीया अशरणभावना समाप्ता | अथ ततीयां 
संसारभावनामाह | 

116 ) चतुगंतिमहा--जन्मसागरे भविनो जीवाः अजस्रः निरन्तरं वराकाः निःशरणाः 


हाथियोंके समूहसे गहन प्रदेशमें भी रखे जानेपर य 
1 ह दुराचारी अतिशय बलवान्‌ काळ 
बठपूवक प्राणियोंके जीवनको अपना प्रास बनाता ही है । अभिप्राय यह है कि सिद्ध जो 


a ai दूसरा कोई ऐसा स्थान नहीं है, जहाँपर जाकर मृत्यु प्राणी को प्रसित न 


तीनों छोकोंके प्राणी काम ( विषयानुराग ) रूप विषके 5 
haa se ( a ) वाढ़ोंसे संयुक्त इस यमरूप सपके सुखरूप oe द्रा 
रहे हैं। उनमेंसे प्रत्येकको बह यम निदयतापूर्वंक अपना आस बना रहा है । हे आयं ! 


को सम्पादित करके मुक्तिको प्राप्त कर छेते हैं वे ही उस मत्युसे छुटकारा पा जाते हैं, शेष 
३. संसार भावना--जीव जिस तरह संस : 
१ रमें निरन्तर परिभ्रमण कर रहे हैं वह 
संसार समुद्रके समान है। कारण यह कि जिस प्रकार समुद्रमे जळके गोलाकार a 
१. MN L तस्मान्निःशरणं, T V C नास्मान्निःशरणं । 
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“७० ] २. द्वादश भावनाः 


117 ) उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते स्वकमंनिगडैईता; | 
118) स्थिरेतरशरीरेपु संचरन्तः शरीरिणः ॥६८ 
कदा चद्दवगत्यायुर्नामकमोदयादिइ 
| 
ग्रभवन्त्यङ्गिनः स्वर्ग पुण्यप्राग्भारसंसृताः ॥६९ 
19) कल्येषु चे विमानेषु निकायेण्ितरेए वां । 
निविशन्ति सुख दिव्यमासाद्य त्रिदिवश्रियम्‌ विन 
भ्रमन्ति । कथंभूते जन्मसागरे। चतुगंतिमहावते। पुनः कथंभते । दःखवाडव ; 
सुगमस्‌ ॥६७॥ अथ चतुगेतिभ्रमणे कर्मणि हेतुखमाह। . भूते । दुःखवाडवदीपिते । पदद्वयं 


117 ) उत्पद्यस्ते--शरीरिणो जीवाः स्थिरेतरशरीरेषु स्थिरास्थिरदेहेषु संचरन्तः सन्त: 


उत्पचचन्ते विपद्यन्ते श्रियन्ते । पुनः कथंभूता: श ीरिणः । स्वकर्मनिगडेबृता: इति ware: ॥६८॥ 
अथ चतुर्गंतिषु देवगत्योत्पादमाह | 

118 ) wafaga—eg संसारे कदाचित्‌ अङ्गिनः स्वरे प्रभवन्ति। कथंभूता अङ्जिनः | 
पुण्यप्राग्मारसंभूताः । कस्मात्‌। देवगत्यायुर्नामकर्मोदयात्‌ । देवगतिः देवायूर्नामकमोदयादित्यर्थः 
॥६९॥ देवगतावपि विशेषमाह्‌ । 

119 ) कल्पेषु च-चकारात्तेऽङ्गिनः कल्पेषु षोडरोषु। चकारात्तत्रस्थेषु 'विमानेषु। च 
पुनः । इतरेषु भंवनपत्यादिनिकायेष॒ दिव्यं देवसंबन्धि सुखं निविशन्ति, धातूनामनेकार्थत्वात्‌ 
भुञ्जते | कि कृत्वा । त्रिदिवश्रियं देवशोमां लक्ष्मी वा आसाद्य प्राप्येत्यर्थः ॥७०। अथ तेषामेव 
च्यवनमाह्‌ । | 
स्वरूप बड़े-बड़े आवत उठा करते हैं उसी प्रकार इस संसारमें भी चारों गतियोंके परिभ्रमण- 
स्वरूप आवते अवस्थित हैं तथा समुद्र जहाँ बढ्वानढसे सन्तप्त रहता है वहाँ यह संसार 
दुःखोंकी ज्वाछाओंसे सदा सन्तप्त रहता है। तात्पये यह कि जन्म और मरणको परम्पराका 
नाम ही संसार है । यह अज्ञानी क अविवेकसे उस संसारके भीतर निरन्तर 
अनेक योनियोंमें परिश्रमण करता रहता है ॥६७॥ 

अपने कर्मरूप साँकडोंसे जकडे हुए प्राणी स्थिर ( स्थावर ) और अस्थिर ( स्थावरसे 
ae त्रस ) शरीरोंमें परिभ्रमण करते हुए. निरन्तर जन्म ढेते हैं और फिर मरणको प्राप्त 

॥६८॥ J 
प्राणी पूर्वोपार्जित प्रचुर पुण्यके बोझसे Babe हुए कभी देवगति भोर 2 
नामक PAS उद्यसे यहाँ स्वगमें उत्पन्न हुआ कर | 

दिव्य देवोंकी oe पाकर वे कल्पोंमें-सोलह स्वगॉमें, Es ग Ta 
विमानोंमें अथवा अन्य निंकायोंमें--भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिष NE 


होते हैं ॥७०॥ 


१. X कल्पेष्वपि | २. MN निकाय्येषु । २. All others 
श्रियम्‌ । 


except P M N ज्वितरेषु च। ४. M NY 
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130 ) प्रच्यवन्ते ततः सद्यः प्रविशन्ति रसातलम्‌ | 
भ्रमन्त्यनिलबद्विश्चं पतन्ति नरकोदरे ॥७१ 
121 ) बिडम्त्रयत्यसौ इन्त संसारः समयान्तरे | 
अधमोत्तमपर्यायैनियोज्य ग्राणिनां गणम्‌ ॥७२ 
122 ) स्वगी भवति साक्रन्दं श्वा स्वगेमधिरोइति | 
श्रोत्रियः सारमेयः स्यात्‌ Sal श्वपचोऽपि वा ॥७३ 
123 ) रूपाण्येकानि गृह्णाति त्यजत्यन्यानि संततम्‌ । 
यथा रङ्गे ऽत्र शैलूषस्तथायं यन्त्रवाहकः ॥७४ 


120 ) प्रच्यवन्ते ततःततः स्वर्गात्‌ सद्यः शीघं प्रच्यवन्ते रसातलं प्रविशन्ति | विर्व 
जगत्‌ अनिळवत्‌ भ्रमन्ति नरकोदरे पतन्ति। नरकप्रायोग्यक्मबन्धं कृत्वा नरकमध्ये 
गच्छन्तीत्यर्थः ॥७१।) अथ संसारस्य नानापर्यायमाह । 

121 ) बिडम्बयत्यसौ-हुन्त इति खेदे। असौ संसारः प्राणिनां गणं विडम्बयति । 
समयान्तरे आयुर्बन्धकाले अधमोत्तमपर्यायेः जघन्योत्तमदेहैनियोज्य इत्यर्थः ॥७२॥ अथ जीवानां 
गतिविपर्यासमाह | 

122 ) स्वर्गी भवति-स्वर्गी देवः साक्रन्दं पतति अधोगत्यादौ । इवा कुक्कुरः स्वर्ग॑मधि- 
रोहति । श्रोत्रिय ब्राह्मणोत्तमः सारमेयः इवा भवति । वा अथवा कृमिकीटविशेषो भवति। वा 
पक्षान्तरे इवपचः चाण्डालः स्यात्‌ । अत्र जातेः प्राधान्यं नास्ति कितु कर्मणः इति TATA: ॥७३॥ 
अतो जीवस्य नटवन्नानावेशकारित्वमाह | 


123 ) रूपाण्येकानि-अत्र रङ्गे रज्गभूमिकायां यथा शेलूषो नटः एकानि रूपाणि 

वहाँसे शीघ्र ही च्युत ६ होकर वे पाताळतळमें प्रविष्ट होते हैं--कभी कोई एकेन्द्रियोंमें 
भी जाकर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकारसे वायुके समान ळोकमें परिश्रमण करते हुए वे नरकोंके 
बीचमें जा पड़ते हैं ।।७१॥ : 


खेद है कि वह संसार समयान्तरमैँ ही प्राणियोंके समूह 

पर्यायोंसे संयुक्त करके प्रतारित किया करता है ॥७२॥ x en 
कभी स्वरावासी देव तो विलाप करता हुआ नीचे गिरता है --निक्क 

“-निक्ृष्ट योनिमें उत्पन्न 

होता है- और हीन गिना जाने वाला कुत्ता स्वपर चढ़ जाता है-देव at on, है। इसी 


जिस प्रकार रंगभूमिमें नट निरन्तर अनेक रूपोंको ग्रहण करता है और अनेक 


व त न त क 
१. N oft: स्यात्‌ । २. P saya: = चाण्डालः | ३. ? शैलूषः = नट: | 
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124 ) सुतीब्रासातसंतप्ता मिथ्यात्वातङ्कशङ्गिता ड्ताः' 
पञ्चधा परिवतन्ते प्राणिनो ल न 
abul जन्मदुगमे ॥७५ 
संसारो दुःखसंकीर्ण: पचे. 
सारो दुःखसंकीण; पश्चधेति : 
ee दु हर wa प्रपश्चितः ॥७६ 
PUT जप सबन्धा; संग्राप्ता देहधारिमिः | 


अनादिकालसंभ्रान्तैस्त्रसस्थावरयोनिषु ॥७७ 


PAAR ARRAS 


125 ) 


125 Ñ iaz: 
उच ह ताता इति पञ्चधा प्रपञ्चितः विस्तारितः | कथंभूतः । दुःख- 
ae Es कस्मात्‌ । द्रवयक्षेत्रतथाकालभवभावविकल्पतः। तत्र द्रव्यं दृथणुकादि, क्षेत्र 
ae et या उत्सपिप्यादिलक्षणः सूर्यंगमागमा दिव्यङ्गयो वा, भवो मनुष्यादिरूपः 
` जदायकादरूपः, एते पञ्चप्रकाराः इति सूत्रार्थः ॥७६। अथ जीवानां र 
tee q ६॥ अथ जीवानां. त्रसस्थावरेषु परिः 
136 ) सर्वेः सवे ऽपि-सर्वेः देहधारिमिः प्राणिभिः सर्वे ऽपि dara: संप्राप्ताः | केषु। 
त्रसाः हीन्द्रियादय: स्थावरा एकेन्द्रिया: । तेषां योनिषु । अनादिकालसंभरान्तेः इति are ॥७५॥ 

अथ जीवानां सवँगतिपर्यायभ्रमणमाह । 

MAGES 3... 


रूपोंको छोड़ता है उसी प्रकार यह झरीररूप यन्त्रको धारण करनेवाळा प्राणी भी यहाँ संसारमे 
अनेक अवस्थाओं को ग्रहण करता है और अनेकोंको छोड़ता है ॥७४॥ 
अतिशय तीव्र दुःखसे सन्तापको प्राप्त हुए और मिथ्यात्वरूप रोगसे भयभीत प्राणी 
ससाररूप गहन बनमें पाँच प्रकारसे परिवर्तन करते हैं ॥७५॥ 
अनेक दुःखोंसे व्याप्त वह संसार द्रव्य, क्षेत्र, काळ, भव और भावके भेदसे पाँच 
भकार विस्तारपूर्वक कहा गया है ॥७६॥ 
` अनादि काळसे त्रस और स्थावर योनियोंमें परिभ्रमण करनेवाले सब प्राणियों ने सब 
ही सम्बन्धोंको--पिता-पुत्र और पति-पत्नी आदि अवस्थाओंको- ओ्राप्त किया है | अभिप्राय 
यह है कि अनादि काळसे संसारमै परिभ्रमण करता हुआ यह प्राणी जिसका ba पिता होता 
उसीका पुत्र भी हो जाता है। इस प्रकार परिभ्रमण करते हुए ऐसा कोई भी सम्बन्ध शेष 
नहीं रहा है, जिसे इस प्राणीने अनेक बार न प्राप्त किया हो ॥७५ 
USVOR पी क्षेत्रात्‌ तथा कालात्‌, 1 द्रव्य क्षेत्र तथा, STCY 


१. S VC ० > a M N geal 
CR तङ्कतकिताः । २. q n in a different hand, 


द्रव्यक्षेत्रे तथा, P adds this verse on the margi 
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197 ) देवलोके नृलोके च तिरश्चि नरके ऽपि च | 
न सा योनिन तद्र पं न स देशो न THY ॥७८ 
138 ) न तंद्दुःखं सुखं किंचिन्न पर्यायः स विद्यते | 
यत्रेते प्राणिनः शश्चद्यातायातैने खण्डिताः ॥७९ 
129 ) न के बन्धुत्वमायाता न के जातास्तव द्विषः | 
दुरन्तागाधसंसारपङ्कमग्नस्य निर्दयम्‌ ॥८० 
130 ) भूपः कृमिर्भवत्यत्र कृमिंश्चामरनायकः | 
शरीरी परिवतेंत कर्मणा वञ्चितो बलात्‌ ॥८१ 


४८ 


127-128 ) देवलोके-यत्र॑ एते प्राणिनः शश्वत्‌ निरन्तरं यातायातैः गतागतैः न 
खण्डिताः। स पर्यायो न विद्यते देवलोके | च पुनः नृलोके । च पक्षान्तरे। तिरश्चि लोके तिय॑- 
ग्लोके | सा योनिः न। तद्रूपं न। स देशः न। तत्कुलं न। Tage न। सुखमपि किंचिन्न इति 
इलोकद्वयार्थ: ॥७८-७९॥ पुनस्तदेवाह्‌ । 

129) न के बन्धुत्व-रे जोव, तव न के बन्धुत्वमायाताः। के न द्विषो जाताः। कथंभूतस्य 
तव | नियं यथा स्यात्‌ तथा दुरन्तागाधसंसारपङ्कुमज्जितस्येति सूत्रार्थः ॥८०॥ अथ कर्मवशान्ना- 
नापर्यायमाह । ` | क. 

Fa 180 ) भूपः कृमिभेवत्यत्र-शरीरी बलात्‌ वञ्चितः परिवर्तेत। अत्र संसारे। भूपः 
वति। च पुनः। कृमिः अमरनायको भवतीति तात्पर्यार्थः ॥८१॥ अथ कुटुम्बस्यानिय- . 
TAME । : 

देवळोकमें मतुष्यळोकमे तियग्छोकमें और नरकमें भी ( चारों | में छ 

१ १ ही गतियोंमें ) वह 
कोई योनि नहीं है, बह कोई रूप नहीं है, वह कोई देश नहीं है, बह कोई कुछ नहीं है, वह. 
कोई दुःख नहीं है, वह कोई सुख नहीं हे, और बह कोई पर्याय नहीं है जहाँपर कि ये प्राणी 
निरन्तर यातायातोंसे--गति और आगतिसे--खण्डित न किये गये हों ॥ ३८-७९॥ 


हे भव्य ! दुःखके साथ नष्ट होनेवाळे इस अथाह संसाररूप कीचडके भीतर पसे हर 
na ह नेद्यत 
रपत हुए हैं--जो प्राणी कभी शत्रु रहे हैं वे ही कभी घनिष्ठ मित्र भी रह ल नहीं. 


` इस संसारमें कभी राजा तो मरकर क्षद्र कोडा (छट) हो दै ओर कमी z 
कोड़ा भी देवोंका इन्द्र at जाता हे । इस प्रकार य र < हो जाता E र कभा BR 
द्द प्राणी कमके द्वारा जाकर. 
अनेक योनियोंमें परिभ्रमण किया करता है ॥८१॥ बल्पू्वेक ठगा जाकर. 


NTN Se oe : 
१.9 ४९२ न ag | २, ४ त़् दुःखं। ३. छ ४ के यातास्तव । 
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"° ) माता पुत्री स्वसा भार्या सैव संपद्यते ऽङ्गनामन्‌' | 
a पता पुत्र; पुनः सो ऽपि लमते पैतृक पदम्‌ ॥८२ 
शे शूलकुठारयन्त्रदहनक्षारधुरव्याहते- 
स्तैरथे” कढुकर्मपावकशिखस, | 
माजुष्ये प्यतुटप्रयासवशगेदेवेषु रागोद्धतै; 
संसारे ST दुरन्तदुर्गतिमये बम्भ्रम्यते प्राणिमि: ॥८३ 
[इति] संसार! । [३] 
123 ) महाव्यसनसंकीणे दुःखज्वलनदीपिते | 
एकाक्येव भ्रमत्यात्मा दुर्गे भवमरुस्थले ॥८४ 


1 
3 eo पुत्रो--अद्धजा* पुत्री । शेष सुगमस्‌ ॥८२॥ अथ चतुगतिदुःखस्वरूपमाह । 
_ 132) इवञ्चे शुलकुठार-प्राणिभिः अत्र संसारे बम्भ्रम्यते कथंभूते 
संसारे । दुरन्तदुर्गंतिमये दुःप्राप्यदुर्गतिस्वरूपे | कथंभूतैः । प्राणिभिः E Sa 
यन्नदहनक्षारक्षुरव्याहतेः । यन्त्र तेलनिक्वानकाष्ठं, दहुनो बहिः, क्षारं लवणादि, क्षुरो ऽपि अयो- 
मयः शस्त्रविशेषः | तियंक्षु* तियंग्गतिषु । कथंभूते: प्राणिभिः । श्रमदुःखपावकशिखासंभारमस्मोः 
कतै; | श्रमदुःखारिनज्वालासमूहभस्मीकृतेः | मानुष्ये ऽपि अतुलप्रयासवशगे: । दवेषु रागोद्धतेः ॥८३॥ 
इति संसारभावना तृतीया ॥ अथ एकत्वभावनामाह । ; 

133 ) सहाव्यसन--आत्मा एकाक्येव भ्रमति । क्व । दुग भवमरुस्थले संसारमरुदेशे ।' 


प्राणियोंकी माता मरकर कभी पुत्री हो जाती है, कभी बहिन हो जाती है, और वही 
कभी स्त्री भी हो जाता है । इसी प्रकार पिता मरकर पुत्र हो जाता है और फिर वहो पुनः 
पिताके पदको प्राप्त कर लेता है ॥८२॥ 
- संसारी प्राणी नरकगतिमें शूळ ( शूळी या त्रिशूळ), कुठार ( फरसा ), यन्त्र (तिल 
आदिके पेरनेके यन्त्र), अग्नि, क्षार ( पिघळनेवाळे पदाथ या खारे पदाथ ) और छुरा, 
इत्यादिके संयोगसे छिन्न-भिन्न होकर कष्ट पाते हैं; तियंच अवस्थामें कइए (कष्टप्रद ) 
कसरूप अग्निकी ज्वालाओंके समूहसे भस्म किये जाते हैं-पाप कमके वशीभूत होकर बोझा 
ढोने एवं शीत-उष्ण व ताड़ने आदिके प्रचुर दुःखोंको सहते हैं; मनुष्य पर्यायमें अथक 
परिश्रम करते हुए दुःखी रहते हैं; तथा देवगतिमें रागसे उद्धत रहनेके कारण कष्ट भोगते 
| इस प्रकारसे वे इस दुर्विनाश चतुर्गतिस्वरूप संसारमै बार-बार परिभ्रमण करते 
रहते हैं ॥८३॥ संसार भावना समाप्त हुई ee 
४. एकत्वभावना--भयानक वि व्याप्त और दुःखरूप 


१. 1, 3 ह ए उ 0 ]X संपदचतेऽङगजा । २. 5 7 8 ] ४ पोत्रिकं ३. Laia, All others 
“xcept P तिर्यक्षु श्रमदुः:खपावक । ४. M शिखासंचार, N शिलासंचार | 
७ 


रूप अग्निसे सन्तप्त इस 
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५० ज्ञानाणंवः [ २.८५ = 


134 ) स्वयं खकर्मनिईचे फलं भोक्तुः शुभाशुभम्‌ । 
शरीरान्तरमादत्ते एकः सवत्र सवथा ॥८५ 

135 ) संकल्पानन्तरोत्यन्नं दिव्यं स्वर्गसुखास्तम्‌ | 
निर्विशत्ययमेबैक स्वर्गश्रीरञ्जिताशयः ॥८६ 

136 ) संयोगे विग्रयोगे च संभवे मरणे ऽथवा । 
सुखदुःखविधौ ` चास्य न सखान्यो ऽस्ति देहिनः ॥८७ 


` कथंभूते । महाव्यसनसंकीणें महाकष्टसंकोचे | पुनः कथंभूते । दुःखञ्वलनदीपिते दुःखारिनप्रदीपिते 
इति रलोकाथः ॥८४॥ अथ जीवस्य कर्मफलमाह | | 
184 ) स्वयं स्वकमं--एको जीवः सवंत्र सवंगतिषु सर्वथा शरोरान्तरमादत्ते Tes | 

कि कर्तुम्‌ | स्वयं निवृतं बद्धं शुभाशुभं कर्म भोक्तुमित्यथं: ॥८५॥ स्वगंसुखमाह | 

85 ) संकल्पानन्तरो-अयम्‌ एकाकी* जीवः दिव्यं देवसंबन्धि स्वगंसुखामृतं निविशति.। 
'उपसगेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते,' इति न्यायात्‌ भुङ्क्ते | कथंभूतं स्वगंसुखामृतस्‌ | संकल्पा- 
नन्तरोत्पन्नं मनसा जातस्‌ | कथंभूतः अयस्‌। स्वगंश्रीरज्जिताशय: | सुगमस्‌ | इति इलोका्थंः 
॥८६॥ अथ प्राणिनां सुखदुःखयोभोक्तव्ये न को ऽपि सखा एतदेवाह | 


Ba 136 ) संयोगे विप्रयोगे- देहिनः प्राणिनः अस्य सुखदुःखविधौ अत्यः सखा नास्ति । क्व। 
गे इष्टमिळने | विप्रयोगे तदप्राप्तो | संभवे जन्मनि। मरणे। अथवेति पक्षान्तरे । स्वकर्मफल 
स्वयमेव भुङ्क्ते इति भावार्थ: ॥८७॥ अथ स्वकमंभोक्तव्ये न के ऽपि तत्फलं विभजन्तीत्याह | 


an Srg मरुस्थळ ( रेगिस्तान ) में यह जीव अकेला ही परिभ्रमण किया करता 


यह जीव स्वयं किये हुए कंका जो शुभ और अशुभ फळ निर्मित हुआ है उसको 
भोगनेके लिए सब योनियोंमें सब प्रकारसे अकेला रहकर--असहाय ब अन्य 
शरीरको ग्रहण किया करता है। अभिप्राय यह है कि प्राणी अपने और कौडुस्बिक जन 
आदिके निमित्तसे जो भी भळा-बुरा कायं करता है उससे संचित हुए पुण्य व पापके फलको 
एक वही ) कल क अन्य कोई भी सहायक नहीं होता है ॥८५॥ 

भाणो पूर्वापाजित पुण्यके उद्यसे स्वगंकी रक्ष्मीसे भनमें अनुरंजित होकर संकल्पके 
पश्चात्‌ उत्पन्न हुए दिव्य स्वर्गीय सुखरूप अमृतको अकेला ही भोगता हे पं 

संयोग ओर वियोगमें, जन्म और मरणमें तथा सुख और gras. विधानमें इस 
जीवका दूसरा कोई भी मित्र नहीं है-सहभागी नहीं होता है ॥८७॥ 


NNN rrr 
१. P निवृत्त = निर्मापितं । २. Nada सर्वदा । 

० ; ३. 5 TV B xX R “त्ययमेकार्क ~ त्ययः वै l 
४. M N मरणे ऽपि च, X मरणे ऽपि वा, 8 मर J ही; F 0 त्ययमेको 


a 
चास्य। ६. X देहिनाम्‌ । THU. ST ए 0 ] ४ विधौ वास्य, L दुःखादिके 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


-९०.] २. द्वादश भावना: 

wT) वित्तपुत्रकलत्रादिकृते कर्म करोत्ययम्‌ | 

“a फलमेकाकी भुङक्ते श्रआदिभूमिष ॥८८ 
) सहाया अस्य जायन्ते भोक्तुं वित्तानि केवलम्‌ | 


„„ नत सोहुं स्वकमोत्थां निर्दा व्यसनावलीम्‌ ॥८९ 

139) [ एकत्व कि न परयन्ति जडा जन्मग्रह्मदिता! | 
यज्जन्ममृत्युसपाते प्रत्यक्षमनुभूयते ॥८९*१ 

140 ) अज्ञातस्वस्वरूपो ऽयं लुप्तवोधादिलोचनः | । 
अमत्यविरत जीव एकाकी विधिवञ्चितः ॥९० 


137) वित्तपुत्रकलत्रादि-अयं जीवः *मित्रकलत्रपत्रादिकृत कारणाय कर्म शभावर्भ 
करोति | यत्फलं तस्य कमंणः एकाकी *स्वयमेव इवभ्रादिषु नरकेषु भुङ्ते इति इलोकार्थ: ॥८८॥ 
अथ पुत्रादयः अनेकं पापोपाजित द्रव्यं भोवतुं सहाया भवन्तीत्याह। ` 

138 ) सहाया अस्य-अस्य जीवस्य सहायाः परिजनाः केवलं वित्तानि भोक्तुं जायन्ते। 
सहाया इति अत्रापि योज्यन्ते। सह्याः स्वकर्मोत्यां व्यसनावछी कष्टश्रेणीं निदंयाः सोढ़ं न तु 
जायन्ते इति सूत्रार्थः ॥८९॥ अथ जीवानामेकत्वमाह्‌। 

139 ) एकत्वं कि न--जडा मूर्खा एकत्वं परमार्थतः एकस्वरूपत्वं कि न पञ्यन्ति। कथं 
भूता जडाः। जन्मग्रहादिताः पीडिताः । यत्‌ एकत्वं जन्ममृत्युसंपाते जन्ममरणागमे प्रत्यक्षमनुभूयते. 
॥८९६३१॥ एतदेवाह । 

140.) अज्ञातस्वस्वरूपो ऽयं--अयं जीवः अविरतं निरन्तरं एकाकी भ्रमति। कथंभूतः 


. यह प्राणी घन, पुत्र और ख्ी आदिके निमित्तसे जो कम करता है उसके दुःखसुख 
रूप फलको वह अकेछा ही नरकादि प्रथिवियोंमें भोगता है ॥८८॥ 
aft और पुत्र आदि जो भी इस प्राणीके सद्दायक होते हैं वे केवळ उसके द्वारा उपाजित 
धनके भोगनेमें ही सहायक होते हैं। परन्तु उस धनके संचयमें उसने जिस कर्मको उपाजित 
किया है उससे उत्पन्न हुए कर दुःखोंके समूहके भोगनेमें उनमेंसे कोई भी सहायक नहीं होता 
॥८९॥ ; 
जो एकता जन्म और सृत्युके संयोगमें प्रगट देखी जाती दै उस एकताको संसाररूप 
पिझाचसे पीड़ित ये अज्ञानी प्राणी क्यों नहीं देखते हैं ! अभिप्राय pu pte जो an अकेला 
ही उत्पन्न होता है बही मरता भी अकेला ही है। इस प्रकार जन्म LAG स्व a 
का अनुभव करते हुए भी प्राणी अज्ञानतावश उस एकान्तका अनुभव १ यह खद्‌ 


बात g | 
र नेत्रसे रहित होनेके कारण अपने निज स्वरूपसे अनभिज्ञ यह्द प्राणी 


१. All others except P M L मित्रपुत्र Nien 
सोढुं । ४. PTV CX ४ स्वकमांत्यं ५. PMN ० 


1 २. AlI others except P इवभ्रादिषु स्वयम्‌ । ३. न ते 
६. 3 ] मृत्युसंघाते । 
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५१ 


प्र ज्ञानाणंवः [ २.९१ - 


141 ) यदैक्यं मनुते मोहादयमर्थेः स्थिरेतरे! । 
तदा स्वं स्वेन बध्नाति तद्विपक्षः शिवीभवेत्‌ ॥९१ 
142 ) एकाकित्वं प्रपन्नो ऽस्मि यदाहं वीतविश्रमः | 
3 तदैव जन्मसंबन्धः स्वयमेव विशीर्यते ॥९२ 
143 ) एकः स्वगी भवति AJA: ' खीमुखाम्भोजमुङ्ग 
एकः at पिबति कललं छिद्यमानः कृपाणः | 


अयम्‌ | अज्ञातस्वस्वरूपः अज्ञातस्त्रचैतन्यः | पुनः कथंभूतः । लुप्तबोधादिलोचनः। पुनः कथंभूतः | 
विधिवञ्चितः कर्मवञ्चितः ॥९०॥ 

141 ) यदेक्यं सनुते--यदा अयं जीवः मोहात्‌ अज्ञानात्‌ अर्थरेवयं मनुते। कथंभूतैः | 
स्थिरेतरेः स्थिरचङचलेः। तदा जीवः स्वमात्मानं स्वेन प्रस्तावात्कर्मणा बध्नाति । अर्थक्याभावा- 
विपक्षः शिवी मुक्तो भवति । इति सूत्रार्थः॥९१॥ अथ एकाकित्वे जन्म भवतीत्याह | 

142 ) एकाकित्वं-यदा अहम्‌ एकाकित्वं प्रपन्नोऽस्मि प्राप्तोऽस्मि। कथंभूतोऽहस्‌ । वीत- 
विश्रमः गताज्ञानः। तदेव जन्मसंबन्धः स्वयमेव विशीर्यते हानि याति इति संबन्धः ॥९२। अथ 
जीवानां वैचित्र्यमाह । 

148 ) एकः स्वर्गीभवति-एको जीवः स्वर्गीभवति विबुधः । कथंभूतः । स्त्रीमुखाम्भोज- 
भृङ्गः स्त्रीमुखकमलश्रमरः। एको जीवः स्वास्न' स्वरुषिरं पिबति। कलिलं मांसं कृपाणैः foa- 


कमसे ठगा जाकर अकेला ही इस संसारमें निरन्तर परिश्रमण करता है ॥९०॥ 
यह जीव मोहके वश होकर जबतक स्थिर और अस्थिर ( विनइवर ) पदार्थोंके साथ | 
अपनी एकता मानता है--ये मेरे हैं. और मैं इनका हुँ इस प्रकार की ममत्व बुद्धि रखकर 
उनको आत्मासे भिन्न नहीं समझता है--तबतक वह अपने आपको उनसे स्वयं बाँधता है-- 
उनके अधीन रहकर व्याकुळ होता है। और इससे विपरीत प्राणी--जो स्थिर ओर अस्थिर 
सब ही बाह्य पदार्थोको आत्मासे भिन्न समझकर उनमें अनुरक्त नहीं होता है--बन्धनसे मुक्त 
होकर शाइवतिक सुखका भोक्ता हो जाता है ॥९१॥ 
जब मैं बिपरीत बुद्धिको छोड़कर-बाह्य पर पदार्थ में आत्मबुद्धि न करके--एकाकी- 
पनको ( अद्वतभावको ) प्राप्त हो जाता हूँ उसी समय मेरे संसारका सम्बन्ध स्वयं ही नष्ट हो 
जाता है ॥ विश्ेषार्थ--अभिप्राय यह है कि प्राणी जबतक शरीरादि बाह्य पदार्थोको अपना 
मानकर उनमें मुग्ध रहता है तबतक वह कर्मबन्धनमें बद्ध होकर संसारमै परिभ्रमण करता 
है, ओर इसके विपरीत जब {वह शरीरादिको आत्मासे भिन्न मानकर उनकी ओरसे विरक्त 
ता हुआ आत्मस्वरूपमें मग्न होता है तब वह नवीन कर्मबन्धसे रहित होकर पूर्वसंचित 
कमकी pas ES ie हो जाता है ॥९२॥ 
एक विद्वान्‌ ( विवेकी ) स्वर्गवासी देव होकर देवांगनाओंके खरूप FAST] WAT 
बन जाता हे--उनके साथ दिव्य भोगोंको भोगता है, इसके विर प्राणी तळवारोंसे 


ASIANA rrr 

१. All others except P M N छ X तहिपक्षे: | २. MN शिवो भवेत्‌ । ३. PM श्रीमुखा | 
४. Y ga: । ५. B Jene पिति । ६. All others except P कलिलं । 

: ; 
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-९४] २. द्वादश भावनाः . 


एक! क्रोधाद्यनलकलितः कर्म बघ्नात्यविद्वान्‌ 
एकः सर्वावरणविगमे शानराज्यं Wakes 1123 
[इति] एकत्वम्‌ | [४] 
44 ) अयमात्मा स्वभावेन शरीरादेविलक्षण! | 
चिदानन्दमय; शुद्धो बन्धं प्रत्यैक्यवानपि ee 


मान: | एको ऽविद्वान्‌ कमे बध्नाति | क्रोधाद्यनलकलितः कोपाग्निसहित: | एको जीवः । 
भुनक्ति । कव सति । सर्वावरणविगमे नारो सति इति सत्रार्थः ति न 
अथान्यत्वभावनामाह | इत सूत्रार्थ: ॥९३॥ इति एकत्वभावना समाप्ता । 
144) अयमात्मा स्वभावेन-अयम्‌ आत्मा जीवः स्वभावेन शरीरादेः विलक्षणः अस्ति। 
पुनः कथंभूतः । चिदानन्दमयः, विश्वरूपः, शुद्धः कर्मेमछरहितः। बन्धं प्रत्येकवान्‌ व्यवहारनयातु 
कमंबन्धंप्रत्येकवान्‌*-एकीभूत इति सूत्राथंः ॥९४॥ अथानाद्यात्मकमंणो; संबन्धमाह । 
छेदा जाकर नरकके कीचड्को पीता है--नरकमें नारकी होकर ( महान्‌) दुःखको भोगता 
हे, एक अज्ञानी प्राणी क्रोधरूप अग्निसे सन्तप्त होकर कर्मको वाँधता है, तथा इसके 
विपरीत एक जीव समस्त आवरणसे ( ज्ञानावरणादि आठौं कर्मोंसे रहित होकर ज्ञानरूप 
राज्यका उपभोग करता है--मुक्त होकर अनन्त ज्ञानादिसे संयुक्त हो जाता है। तात्पय यह 
कि यह जीव जैसा आचरण करता है तदनुसार वह अकेला ही या तो कमेवन्धनमें बँधकर 
नरकादि गतियोंमें परिभ्नमण करता या फिर उक्त कमं बन्धनसे रहित होकर निराकुळ सुखको 
भोगता है ॥९३॥ एकत्व भावना समाप्त हुई ॥ 

४. अन्यत्वभावना-यह्द आत्मा स्वभावसे शरीरादिसे भिन्न हे, क्योंकि वह चेतन, 
आनन्दस्वरूप, शुद्ध और बन्धके प्रति एक होकर भी वस्तुतः एक नहीं है॥ विशेषाथे--यह 
आत्मा शरीरादिसे भिन्न है। क्‍योंकि, दोनों रा स्वभाव भिन्न-भिन्न है--आत्मा यदि चेतनस्वरूप 
होकर ज्ञानानन्दमय है तो शरीर ज्ञान, दशन व सुखसे रहित होकर बढ्दै वया आत्मा 
जहाँ शुद्ध है वहाँ वह शरीर अत्यन्त अशुद्ध है। यद्यपि वह अनादिकाळसे कस-पुद्गछाँके 
साथ एक क्षेत्रावगाहरूप ( सम्बद्ध) होनेके कारण शरीरसे भिन्न नहीं दिखता है, परन्तु 
वस्तुतः बह मिळे हुए दूध और पानीके समान उस शरीरसे भिन्न ही दै। इस प्रकार जव वह 
इस शरीरसे भी भिन्न हे तब प्रत्यक्षमै भिन्न दिखनेवाळे पुत्र, स्त्री, घन-सम्पत्ति एवं भवन 


आ रि a कैसे सकता है! rer भी है-- यस्यास्ति नेकयं वपुषापि a 
दी. ee | पृथक्कृते चमेणि रोमकूपाः कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ॥ अर्थात्‌ 
जब आत्मा की एकता शरीरके साथ भी नहीं है--उससे भी वह भिन्न €--तव क्या पुत्र, 
स्री और मित्र आदिके साथ उसकी एकता हो सकती है ! नहीं हो सकती। gr 
उपरके चमड़ेको अळग कर देनेपर भला रोमोंके छिद्र शरीरमें at रह सकते दै? नहीं रह 
सकते ॥ द्वात्रिशतिका २७, अभिप्राय यह कि जिस प्रकार रोमहिद्रोंका सन्वन्ध चमड़ेके साथ 


५३ 


ee 


M 
१. 1, 8 5 ए 0 X बध्नातिं al २, All others except P 


N X प्रत्येक्रदानाप । 
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५४ ज्ञानाणंवः [ २.९५- 


145 ) अचिचिद्रपयोरेक्यं बन्धं प्रति न वस्तुतः | 
अनादिश्वानयोः THT स्वर्णकाठिकयोरिव ॥९५ 

146 ) इह मूतममूर्तेन चलेनात्यन्तनिश्चलम्‌। . 
awd मोहाच्चेतनेनास्तचेतनस्‌ ।।९६ 


145 ) अचिच्चिद्रूपयोरेक्यं--वस्तुतः परमाथतः निइ्चयनयात्‌ अचिच्चिद्रपयोरेक्यं बन्धं 
प्रति ऐक्यं न भवति । च पुनः । अनयोर्ज्ञानाज्ञानयोः श्लेषः संबन्धः अनादिः। कयोरिव। स्वणे- 
कालिकयोरिव | स्वणकालिकयोरेक्याभावात्‌ | उपचारात्‌ अनादिः इलेषो वतंते इति सूत्रार्थः 
॥९५॥ अथ मूर्तामूतंसंबन्धमाह । 

146 ) ag मुतंमसुर्तेत--इह संसारे मूतंशरीरस्‌ अमूर्तेन जीवेन मोहात्‌ अज्ञानात्‌ मुह्यते* 


होनेसे वे उस चमड़ेके साथ ही प्रथक्‌ हो जाते हैं उसी प्रकार स्त्री, पुत्र-मित्र एवं धन-सम्पत्ति 
आदिका सम्बन्ध शरीरके ही साथ हे, न कि आत्माके साथ--आत्माका निइचयसे न कोई 
ब्राह्मण आदि वर्ण है, जाति है, और न पिता-पुत्रादि सम्बन्ध भी | व्यवहारमें बह शरीरके 
साथ जिस वणं, जाति एवं वंश आदिमें उत्पन्न होता है उसी वर्ण आदिका मरण पर्यन्त ही 
माना जाता हे । इस प्रकारसे यह निश्चित हे कि वह आत्मा शरीर आदिसे सर्वथा भिन्न 
है । अतएव शरीर आदिको अपना मानकर उन्हींमें अनुरक्त रहना और आत्महित न करना, 
अज्ञानता है ॥९४॥ 


3 अचित्स्वरूप शरीर ओर चित्स्वरूप आत्मा इन दोनोंमें जो अभेद देखा जाता है बह 
बन्धकी अपेक्षा ही देखा जाता हे, वस्तुतः स्वभावसे वे दोनों प्रथक-प्रथक हैं। और उन 
दोनोंका जो वह सम्बन्ध है वह सुवर्ण और उसकी कालिमाके सम्बन्धके समान अनादि है। 
विझेषार्थ--अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सुवर्णका उसकी कालिमाके साथ अनादिसे 
सम्बन्ध रहा है उसी प्रकार आत्माका सम्बन्ध भी BAS साथ अनादि काळसे चला आता 
है--वह अनादि काळसे कमंबद्ध होकर Gag कमंकी निजेरा.( सविपाक ) और नवीन 
कमेका बन्ध प्रति समय करता रहा है । इतना अवश्य है कि जिस प्रकार वह सुवर्ण और 
कालिमाका सम्बन्ध अनादि होकर भी अग्निके संयोगसे नष्ट होता हुआ भी देखा जाता 
है--अग्निके नियमित तापके द्वारा वह सुवणं उस कालिमासे प्रथक्‌ होकर अपने शद्ध स्वरूपमें 
आ जाता है--उसी प्रकार जीव और कर्मका भी वह अनादि सम्बन्ध नष्ट किया जा 
सकता है। यदि कोई जीव मुनिधर्मको धारण करके गुप्ति एवं समितियों आदिके द्वारा 
नवीन कर्माका निरोध ( संवर ) और तप के द्वारा पूर्वेसंचित कर्मकी निज॑रा ( अविपाक ) 
करता है तो वह उस कमबन्धसे सवँथा रहित होकर मुक्त हो जाता है। यही जीवका निज 
स्वरूप है जो इसके पूर्व कमंसम्बद्ध रहनेके कारण प्रगट नहीं था ॥९७५॥ 
यह चेतन आत्मा, जो कि स्वभावसे अमूत व चढ है--ऊध्व॑ गमन स्वभाववाळा है, 
मोहके वशीभूत होकर इस अचेतन मूते और निश्चछ--चेतन आत्माको प्रेरणाके बिना एक 


१. 2 | जीवेनात्यन्त । .२. M N शरीर मृह्यते, T शरीरी Wed । 
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-९९] २. द्वादश भावनाः 


147 ) अणुप्रचयनिष्पन्नं शरीरमिदमङ्गिनाम्‌ | 
उपयोगात्मको 5त्यक्षः शरीरी' ज्ञानविग्रहः ॥९७ 

148 ) अन्यत्बं किं न पश्यन्ति जडा जन्मग्रहादिता! | 
यज्जन्मसृत्युसंपाते सवतो ऽपि प्रतीयते ॥९८ 

149 ) यूतेविचेतनैशित्रेः स्वतन्त्र; परमाणुभिः | 
यद्दपुर्विहितं तेन कः संबन्धस्तदात्मनः ॥९९ 


मोहं प्राप्यते ।' कथंभूतं शरीरस्‌ । अत्यन्तनिशचल्म्‌ | कथंभूतेन जीवेन । चेतनेन । कथंभूतं 
शरीरम्‌ | अस्तचेतनं चष्टचेतनमिति भावः॥९६॥ अथ जीवशरीरयोः स्वरूपमाह | 

147 ) अणुप्रचय-इदर्मङ्गिनां शरीरम्‌ अणुप्रचयनिष्पन्नं परमाणुसमूहृजातम्‌ | जीवस्तु 
उपयोगात्मको ऽतीन्द्रियः शरीर ज्ञानविग्रहो ज्ञाननाशः इत्यथः ॥९७॥ अथान्यत्त्वमाह | 

148 ) अन्यत्वं कि न--जन्मग्रहेणादिता: पीडिताः जन्ममृत्युसंपाते समागमने। दोषं 
सुगमम्‌ | इति इलोकाथे: ॥९८॥ अथ पर एवात्मनः संबन्धमाह । 

149 ) स्तेबिचेतनेः--यद्॒पु: शरीरं परमाणुभिः विहितं निष्पन्नम्‌ । कथंभूते: परमाणुभिः | 
We: पुद्गलरूपैः विचेतने: अचेतनेः चित्रेः नानाप्रका रेः स्वतन्त्रः पृथक्स्वरूपै: | तेन वपुषा आत्मनः 
कः संबन्धः। अपि तु न को ऽपीति भावः ॥९९। अथ बन्धोर्जीवस्यान्यत्वमाह । | 


देशसे दूसरे देशको न प्राप्त हो सकनेवाळे-शरीरको इस प्रकारसे धारण करता है जिस 
ger कि कोई सलुष्य--राम चन्द्र आदि ( बलभद्र )-मोहके वश Ta शरीरको धारण करता 
॥९६॥ 

यह प्राणियोंका शरीर पुद्गळ परमाणुओंके समूहसे उत्पन्न हुआ है। परन्तु उस 
शरीरको धारण करनेवाळा जीव उपयोग ( ज्ञान-दशेन ) स्वरूप, इन्द्रियोंका अविषय--चक्षु 
आदिके द्वारा न देखा जानेवाछा-और ज्ञानरूप शरीरसे सहित है ॥९७॥ - 

जीव और शरीरका जो यह भेद जन्म और सृत्युके समयमें सभीके अनुभवमें आता 
है उसे संसाररूप पिशाचसे पीड़ित अज्ञानी प्राणी क्‍यों नहीं जानते हैं !॥ विशेषार्थ 
अभिप्राय यह हे कि प्राणी जब गर्भाशयमें आकर जन्म प्रहण करता है तब वह उस शरीरको 
साथमें नहीं लाता है--वह तो माता के द्वारा उपयुक्त आहार ues T a 
होकर बृद्धिको प्राप्त होता है--तथा जब वह मरणको प्राप्त होता है तब भी वह शरीर यद्दीपर 


" है। इस प्रकारसे 
पड़ा रहता है और जीव उसके भीतरसे निकलकर गत्यन्तरको चला जाता 
यद्यपि सब हो प्राणी शरीर और जोवके इस भेदको Tae pa Ae जो वे उन 
दोनोंकी भिन्नतापर विश्वास नहीं sal हैं, यह ह अहा परिणाम 
* और अचेतन अनेक प्रक a 
उसके या F चेतन और अमूत आत्माका क्या सम्बन्ध हे ! कुछ भी नहीं-स्वभाव- 


॥९९॥ 
भेदके कारण वे दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते हैं - 1 
CETTE Com ५5 चल oo ली 


सर्वेणापि प्रतीयते । 


MN 
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न्त्र परमाणुओंके द्वारा रचा गया है. . 


ज्ञानाणंवः [ २.१००- 


150 ) अन्यत्वमेव देहेन स्यादूभृशं यत्र देहिनः | 
तत्रेक्य बन्धुभिः साथ A कुतस्तनम्‌ ॥१०० 
151 ) ये थे संबन्धमायान्ति\ पदार्थाश्चेतनेतराः | 
ते ते सर्वे ऽपि सवत्र स्वस्वरूपाद्विलक्षणाः ॥१०१ 
153 ) पुत्रमित्रकलत्राणि वस्तूनि च धनानि चे | 
सवथान्यस्वभावानि भावय त्वं निरन्तरम्‌ 11202 
153 ) अन्यः कश्चिद्कवेतपुत्रः पितान्यः को ऽपि जायते | 
अन्येन केनचित्साध कलन्रेणानुरज्यते [12 02 


५६ 


150 ) अन्यत्वमेव देहेन-यत्र संसारे देहिनो जीवस्य भुशमित्यर्थः। देहेन अन्यत्वमेव | 
तत्र बन्धुभिः बहिरङ्गे: बाह्मभूतेः सार्धं कथमेक्यं भवेत्‌। न कथमपीत्यर्थः ॥१००॥ अथ सर्वेषां 
पदार्थानां संबन्धमाह । 

151 ) ये ये संबन्ध--ये ये चेतनेतराः पदार्थाः संबन्धमायान्ति ते ते सर्वेऽपि पदार्थाः संत्र 
स्वस्वरूपात्‌ स्वचेतन्यात्‌ विलक्षणा भिन्ना इत्यथः ॥१०१। अथ परिजनस्यान्यस्वभावत्वमाह । 

152 ) पुत्रभित्रकलत्राणि-वस्तूनि संबन्धाः प्रतिक्षणं नश्यत्स्वभावानि भावय प्रति*क्षण- 
मिति भावः ॥१०२॥ एतदेवाह | 

158 ) अन्यः कञ्चित्‌-अन्यः कश्चित्‌ पुत्रो भवेत्‌ । अन्यः कोऽपि पिता ज्ञायते । अन्येन 
vin कलत्रेण साधंमनुरज्यते प्रीतो भवति इति तात्पर्यार्थः ॥१०३॥ अथ त्रेळोक्यवतिपदार्थानां 

. भिन्नत्वमाह | 


इस प्रकार प्राणीकी जहाँ शरीरके साथ ही अतिशय भिन्नता है वहाँ अळा बाहर री 
बन्घुजनोके साथ तो उसकी एकता कहाँसे हो सकती है ? नहीं हो सकती ॥१००॥ 

जो जो चेतन और अचेतन पदार्थ सम्बन्धको प्राप्त होते हैं वे वे सब ही aaa अपने- 
अपने aoe निदाए, दते इथकःइथक्‌सवभावचाछे होते हैं ॥१०१॥ 

भव्य : पुत्र, मित्र, जी तथा अन्य वस्तुएँ व धन ये सब ही सर्व 

हैं; ऐसा Swe विचार कर ॥१०२॥ | कट 

इस संसारमें अन्य कोई पुत्र होता है, अन्य कोई पिता होता है, तथा अन्य 
किसी स्त्रीके साथ अनुराग होता है। अभिप्राय यह है कि ae tu मध्यमें 
ता a isa ws होता है वह नियत नहों है--जो इस जन्ममें 

पुत्र आ न्मान्त उसी प्रकारसे पिता-पुत्र. सम्बन 

लत ass ता-पुत्र.आदिके सम्बन्धको प्राप्त हों, | 


र oe P कुतोमवेत। 2STVCYR संबन्धमायाताः। ३. V ४ 151 
interchanged | ४, X घनान्यपि। ५, All oth प्रतिक्षणं 
CO ers except P भावय त्वं प्रतिक्षणं | 
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— १०५ ] २ 
* द्वादश भावनाः us 


संप्रत्यस्तसमस्तवि समस्तवि भ्रमभरेभिद्र पमेक प्र 
स्वस्थ Satire सिद्धिवनितावक्त्रं समालोकय ॥१०५ 
[इति] अन्यत्वम्‌ [५] 


154 ) स्वस्वरूपमतिक्रम्य-हे मूढ मू, सर्वथा स्वे ऽपि त्रेलोक्यवर्तिनों भावा: पदार्थाः 
m पृथक्‌ pals भिन्नभिन्नस्वरूपेण स्थिता; | *तत्स्वर्पमतिक्रम्य इति भावः। एकः 
पदाथः अपरस्य स्वरूपमतिक्रम्य इति सूत्रार्थः ॥१०४॥ अथ चिद्रूपस्य मक्तिकारणत्वमाह 1 शा० 

À णत्वमाह 

ibai मु त्वमाह । शा० 

155 ) सिथ्यात्वप्रतिबद्ध--त्वया राक्‌ पूर्वं चिरं चिरकालं बाह्यानलं बाह्याग्नि प्रति खिन्न 
यथा स्यात्‌ तथा । कथंभूतेन | मिथ्यात्वप्रतिबद्धदुनंयपथभ्रान्तेन मिथ्यात्वयुक्तदुर्नीतिमागंभ्नान्तेन | 
कि कृत्वा । भावान्‌ स्वान्‌ प्रतिपद्य अङ्गीकृत्य । क्व | जन्मगहने । एकं परं प्रकृष्ट स्वं स्वस्थ 
प्रतिगाह्म व्याप्य । संप्रति अघुना सिद्विवनितावकत्रं समालोकय | कथंभूतं स्वस्‌ | चिद्रप॑ ज्ञानस्व- 
रूपम्‌ । पुनः अस्तसमस्तविञ्रममनः* दूरीकृतसवंश्रान्तः सन्‌ ॥१०५॥ इति अन्यत्वमावना ॥ 
अथाशुचिभावनामाह | 


हे मूढ ! तीनों छोकोंके भीतर जितने भी पदाथ हैं वे सब ही अपने-अपने स्वरूपको 
छोड़कर सवेथा भिन्न-भिन्न स्वरूपसे अवस्थित होते हैं-विभिन्न अवस्थाओंको प्राप्त होते है | 
अभिप्राय यह है कि संसारके भीतर कोई भी चेतन और अचेतन पदार्थ निरन्तर एक 
स्वरूपसे नहीं रहते हैं-जो आज घनिष्ठ मित्र है वही सविष्यमें कट्टर शत्रु भी हो जाता है 
तथा जो सचिक्कण गरिष्ठ भोजन स्वस्थ अवस्थामें शरीरका पोषक होता है वही रुग्णावस्था- 
में उसका घातक भी बन जाता है ॥१०४॥ : 
` हे मूख ! तूने मिथ्यात्वसे सम्बद्ध एकान्त मार्गमें परिश्रमण करते हुए बाह्य पदार्थोंको 
चूंकि अपना माना है इसीलिए तू संसाररूप वनमें चिरकाळसे भटकते हुए अतिशय 
खेदखिन्न हुआ है। इस समय तू उस समस्त विपरीतताके भारको छोड़कर अपनी आत्माके 
भीतर स्थित जो अद्वितीय चेतन्यस्वरूप है उसको अपना समझकर Mel हो, जिससे 
कि युक्तिरूप लळनाके सुखको देख सके-सुक्तिको प्राप्त कर सके | —अभिप्राय यह 
कि जीवके जब तक मिथ्यात्वका उदय रहता दै तब तक वह वस्तुस्वरूपका निश्चय न 
होनेसे जो बाह्य पदार्थ कभी अपने नहीं हो.सकते हैं उन्हें वह अपना मानता है ओर उन्दींमें 
अनुरक्त रहता है। उस समय तक उसे यह विवेक नहीं होता कि इस जड़ व मूर्तिमान्‌ शरीरः 


cee Se या SET 
.MNLSEFVCR त्वत्स्वरूप , TX AA, BA T eee 1 
३. S V C R विभनमभव, B ] विभ्रममन | ४. MN स्वस्थ्य प्रतिगृह्य, छ ] स्वस्थं संप्रतिगाह्म । 


८ 
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५८ ज्ञानाणंवः [ २.१०६ - 


156 ) निसर्गमलिनं निन्द्ममनेकाशुचिसंशृतस्‌ । 
शुक्रादिबीजसंभूतं घृणास्पदमिदं वपुः ।।१०६ 
157 ) असृग्मांसवसापूणं 'शी्णकीकसपञ्जरम्‌ । 
शिरानद्धं च दुग्धं क्व शरीरं प्रशस्यते ॥१०७ 
158 ) प्रद्धवन्नवभिद्धारे! ` पूतिगन्धान्निरन्तरम्‌ | 
क्षणक्षयिं पराधीनं शश्वन्नरकलेवरम्‌ । १०८ 


156 ) निसगंमलिनं-इदं वपुः घृणास्पदं वतंते । कथंभूतं । निसर्गमलिनं स्वभाव- 
मलीमसस्‌। निन्द्यं निन्दनीयस्‌। अनेकाशुचिसंभुतं शुक्रादिबीजसंभूतमित्यर्थः ॥१०६॥ शरीराशु- 
faang | 

(157 ) असुग्मांसवसापुणं-क्व शरीरं प्रशस्यते। कथंभूतं शरीरम्‌। असुग्मांसवसाकीणं 
रुधिरमांस-वसाव्याप्तस्‌। शीणं हानि गच्छत्‌। कीकशपञ्जरम्‌ अस्थिसमहुस्‌ | सिरानद्धं नसाव्याप्तं । 
च पुनः । दुगंन्धमित्यथं: ॥१०७॥ अथ शारीरस्य क्षणक्षयित्वमाह | 

158 ) प्रत्नवन्नवभिः-नरकलेवरं शवन्निरन्तर क्षणक्षयि वतंते । कथंभूतं वपु: | नवभिः 
a: प्रश्नवतु क्षरत्‌ पुतिगन्धान्‌ निरन्तरं वतंते ॥१०८॥ अथ शरीरस्याशुचित्वमाह | 


से चेतन- ज्ञाता द्रष्टा--ओर अमूर्तिक ( बणोदिसे रहित ) आत्मो भिन्न है। इसीलिए वह 

चारों गतियोंमें परिश्रमण करता हुआ निरन्तर कष्ट सहा करता है। ओर जब उसका वह 
मिथ्यात्व नष्ट हो जाता हे तब वह बहिरात्मस्वरूपको छोड़कर अन्तरात्मा हो जाता है।. 
उस समय उसके अन्तःकरणमें जो विवेक उदित होता है उससे वह शरीर आदिको घर 
मानकर उनकी ओरसे विरक्त होता हुआ अपने निज स्वरूपमें ही मग्न होता है। उससे 
उसके नवीन कमंका बन्ध न होकर पूर्वबद्ध कमेकी निजरा ही होती है। इस प्रकारसे 
अन्तमें वह समस्त क्म-मलसे रहित होकर अविचल अनन्त सुखको पा लेता है ॥१०५॥ 
अन्यरव भावना समाप्त हुई ॥ 

६. अशुचिभावना-इस भावनाके चिन्तनमें प्राणी विचार करता दै कि यह शरीर 
| स्व॒भावसे मढिन--मढ-मूत्रादि घृणित द्र॒व्योंसे परिपूर्ण, निन्दनीय, अनेक अपवित्र ( रस- 
रुधिर आदि) वस्तुओंसे परिपूर्ण तथा रज व वीय आदिरुप बीजसे उत्पन्न हुआ दै । 
इसीलिए वह घृणाका स्थान है--वह अनुरागके योग्य नहीं है ॥१०६॥ 
लन as pees रुधिर, मांस aces है; जीणे हड्डियोंका ढाँचा है, नसोंसे बँधा 

आ है, तथा निरन्तर दुगन le, उस ad i T a 
न जा सकती कायी » उस शरोरकी प्रशंसा कहाँपर की जा सकती 
यह मनुष्यका शरीर नो द्वारोंसे--१ जननेन्द्रिय २ गुदा ३-४ दो कान ५-६ दो आँखें 


१. ४१ ७ CR Amies, Safed, छ मलिन: । २. All others except  वसाकीणं 


शोर्णकीकस । ३. F V 0 कः शरीरं प्रशंसति, ४ aq शरीर प्रपश्यति । ४. MNEVC afar, 
L पूतिगन्धि । ५. SFVC] R क्षणक्षयं । S 


~ 
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— ११०*१ ] २. द्वादश भावना: 


59 ) कुमिजाल्याताकीणे रोगप्रचयपौडिते | 

जराजजरिते काये कीदृशी महतां रतिः ॥१०९ 
"0० ) यद्वस्तु शरीरे St साघुबुद्धया विचायते | 

तत्तत्सव घृणां दत्त दुगन्धामेध्यमन्दिरेँ [1220 
101 ) [ 'होषटं च वारिणा स्नाति पुनः पुनः शतैरपि । 

मलं आप्नोति तद्वारि तजुनाशुचितां भजेत्‌ ॥११०३९१] 

159 ).कृमिजालशताकीणें--महतां :। कथंभू 
कीर्ण Poed perm ae | कळ ee yoke 
इति are: ॥१०९॥ एतदेवाह | 


_ 160 ) यद्यद्स्तु शरीरे $त्र-अत्र शरीरे यद्वस्तु साधुबुद्धया विचायंते तत्तत्‌ सवं वस्तु घुणां 
ज्याना दत्त । कथंभूतं शरीरम्‌ । दुगंन्ध्यमेध्यमन्दिरस* इति Tarek: ॥११०॥ [शरीरस्य मलिनतां 
दर्शयति। 

161 ) छोष्टं च--यद्यपि मृत्पिण्डः शतवारमपि जलेन क्षालितः तथापि न स शुध्यति अपि 
तु तत्‌ वारि जलं मलिनतां प्राप्नोति। तथेव स्तानाद्यवसरे शरीरस्य संबन्धेन जलमशुचि भवति, 
च शरीरं शुध्यति | स्नानेन न शरीरशुद्विरिति भावार्थः ॥११०५१।] अथ शरीरस्य संवंथाशोध्य- 
त्वमाह। ` , 


७-८ दो . नासिकाके छिद्र, और ९ मुखसे-निरन्तर दुगन्धयुक्त मळांको बहानेवाळा, क्षणमें 
विनाश स्वभाववाळा ( नश्वर) और पराधीन दै-भोजन व पानी आदिके अर्घौच 
॥१०८॥ se 
.. सैकड़ों ax कीड़ोंके समूहोंसे व्याप्त, - प्रचुर रोगोंसे पीड़ित ओर जराके द्वारा जीण 
शीणे किये जानेवाछे उस शरीरमें महापुरुषोंकी किस प्रकारसे प्रीति हो सकती दै! नहीं हो 
सकती--नीच व अविवेकी जन ही उसके विषयमें अनुराग किया करते हैं, न कि 
विवेकी जन ॥१०९॥ oe os 
gia एवं अपवित्र मढ-मूतरादिके स्थानस्वरूप-पुरीषाल्यके समान इस AH 
जो-जो वस्तुएँ हैं उनके विषयमें यदि विवेक बुद्धिसे विचार किया जाय तो वे सब ही घृणा- 
को उत्पन्न HATS हैं ॥११०॥ _ विज री 
मिट्टी जलसे शतवार MAI भी स्वयं AS बननक ब ै 
। उसी प्रकार ( स्तानादिके समय ) शरीरके सम्बन्धसे पानी ही अशुचि बनता Sk न शरीर 
निर्मेछ बन जाता है। तात्पर्य, शरीर स्वयमेव इतना अशुचि है कि उसकी जळादिसे शुद्धि 


नहीं हो सकती हे ॥११०४१॥ 


१. Y qui घत्ते। २. B मन्दिरम्‌ । २. Found only in X | 
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५९ 


६० ज्ञानाणंवः [ २.१११- 


163 ) यदीदं शोध्यते दैवाच्छरीरं सागराम्बुभिः | 
दूषयत्यपि तान्येवं शोध्यमानमपि क्षणे ॥१११ 


163 ) कलेवरमिदं न स्याद्यदि चर्मावशुण्ठितम्‌ | 
मक्षिकाकृमिंकाकेभ्यः स्यात्रातु कस्तदा प्रश्नः ॥११२ 


164 ) सर्वदैव रुजाक्रान्त सर्वदेवाशुचेगृहम्‌ | 
सर्वदैव पतत्प्रायं देहिनां देइपञ्जरम्‌ ॥११३ 
165 ) तैरेव फलमेतस्य गृहीत पुण्यकर्मभिः | 
विरज्य जन्मनः स्वार्थे यैः शरीरं कदर्थितम्‌ ॥११४ 


162 ) यदीदं शोध्यते-यदीदं शरीरं देवात्‌ सागराम्बुभिः समुद्रजलेः शोध्यते शद्ध क्रियते 
अपि तदा क्षणे प्रस्तावे शोध्यमानस्‌ अपि तान्येव समुद्रजछानि दूषयति कलुषीकरोति इति 
सूत्रार्थः ॥१११॥ शरीरस्य कुत्सितत्वमाह्‌। : 

168 ) कलेवरभिदं-इदं शरीरं चर्मावगुण्ठितं यदि न स्यात्‌ चर्मावनद्धं यदि न स्यात्‌ 
तदा मक्षिकाकुमिकाकेभ्यः स्यात्‌ ATT कः प्रभुः समर्थः | अपि तु न को ऽपीति भाव: ॥११२॥ एत- 
दस्येव स्वरूपमाह | 

164 ) सर्वदेव रुजाक्वान्तं-देहिनां प्राणिनां देहपञ्जरं सर्वदैव सर्व॑स्मिन्‌ काले रुजाक्रान्त 
रोगेर्व्याप्तस्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । सवंदैव सव॑काले अशुचेमळस्य गृहम्‌ | सवंदा सवंस्मिन्‌ समये *पतन- 
प्रायं पातुकमिति इलोकाथे : ॥११३॥ अथेतच्छरीरात्‌ सारं ग्रहीतव्यस्‌ | एतदेवाह । 

165 ) तेरेव फलमेतस्य-तैरेव एतस्य जन्मनः फलं गृहीतम्‌ । केः। पुण्यकमंभिः पुण्यो- 

यदि इस शरीरको देववश समुद्रके जळसे भी शुद्ध किया जाय तो वह शुद्ध करते 
समय ही क्षणभरमै उस जळको भी. मळिन कंर देनेवाळा है। अभिप्राय यह है कि इस 
शरीरको स्नानादिके द्वारा शुद्ध करनेका कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाय, किन्तु वह . 
उनसे शुद्ध होनेवाळा नहीं है--इसके विपरीत वह अपने संपकंसे उन जळ, चन्द्नादिके 
छेपन एवं सुगन्धित पुष्पादिको ही मलिन कर देनेवाला है ॥१११॥ 

यह शरीर यदि चमडेसे आच्छादित न होता तो मक्खी, छट और कौओंसे मा 
उसकी रक्षा कोन कर सकता था ? अभिप्राय यह है कि वह शरीर भीतर रुधिर, मांस, चर्बी 
एवं मळ-मूत्रादि घृणित वस्तुओंसे भरा हुआ है। परन्तु ऊपर चसड़ेसे आच्छादित होनेके 
कारण ये घृणित वस्तुएँ दृष्टिगोचर नहीं होतीं । यदि वे सब nal दृष्टिगोचर होतीं तो फिर 
उसकी य as a zx भी सम्भव नहीं था ॥११२॥ ढ 

“सदा ह रोगोंसे घिरा रहनेवाळा उस शरीरका हाँ 
परिपूण होता हुआ निरन्तर विनाशके सम्मुख रहता है ॥११शा Susser 
जिन पुण्यशाळी प्राणियोंने संसारसे विरक्त होकर अपने प्रयोजनको सिद्ध करनेके 


nnn क छ ७ ७७ ७ डा 
१, 5 तान्येवं । २. All others except P सर्वदा पतनप्रायं | 
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- ११७ ] २, द्वादश भावना: 


166 ) शरीरमेतदादाय त्वया दुःखं विषह्यते | 
जन्मन्यस्मिन्नतस्तद्धि नि!शेषानर्थमन्द्रिम' ॥११५ 

101 ) भवोद्धवानि दुःखानि यानि यान्यत्रे देहिमिः । 
सद्घन्ते तानि तान्युचेवपुरादाय केवलम्‌ ॥११६ 

168 ) कप्रुकुडुमागुरुसगमदहरिचन्दनादिवस्तूनि | z 
भव्यान्यपि संसर्गान्मलिनयति कलेवरं नुणाम्‌ ॥११७ 


६१ 


पाजँनेः । कि कृत्वा । विरज्य विरक्तीभूय । के: । येः पुरुषः स्वार्थ आत्महिताय शरीरं कदथितम्‌ | 
तपःसंयमादिषु प्रवतितमिति भावः ॥११४॥ अथ तच्छरीरस्य दुःखकारणत्वमाह | 

166 ) शरीरमेतदादाय--हे जीव, त्वया अस्मिन्‌ जन्मनि एतच्छरीरस्‌ आदाय गृहीत्वा 
gaq आधिव्याधिरूपं विषह्यते विशेषेण सह्यते | अतः कारणात्‌ हि निर्चितं तच्छरीरं निःशेषाः | 
नर्थंमन्दिरं सर्वानर्थंगृहमित्यर्थः ॥११५॥ अथानन्तभवशरीर दुःखकारणमित्याह । 

167 ) भवोद्धवानि दुःखानि-*इह संसारे देहिभिः प्राणिभिः यानि यानि दुःखानि भवो- 
gafi संसारजातानि सह्यन्ते। उच्चैयंथा स्यात्‌ केवलं वपुरादाय गृहीत्वा तानि तानि सह्यत्ते 
इति भावः ॥११६॥ अथाशुचित्वमाह्‌ | आर्या । 


168 ) कर्ुरकुङ्कुमागुरुनृणां कलेवरं शरीरं भव्यात्यपि वस्तूनि संसर्गात्‌ संबन्धात्‌ मिः 


नयति मळ प्रापयति | तानि वस्तूनि कानि। कपुँरकुङ्कमागरुमुगमदहरिचन्दनानि । कपुर: प्रसिद्ध: | 
HSA काइमीरकेशरस्‌। अगरुः कृष्णागरुः मृगमदः । कस्तुरिकाविशेषः। हरिचन्दनं महाचन्दनं | 
तानि तथा इति सूत्राथेः ॥११७॥ अथ भावना पुपसंहरति । मालिनी छन्द: | 


लिए--निराकुछ मोक्षसुखको प्राप्त करनेके छिए-डस शरीरको संयम और तपके द्वारा HA 
किया है उन्हींने वास्तवमै इस मनुष्यशरीरके फढको प्राप्त किया है ॥११४॥ 

हे प्राणी ! तू इस शरीरको ग्रहण करके ही इस संसारमें दुःखको सह रहा है । अतएव 
उसे ही तू समस्त अनर्थांका घर समझ ॥११५॥ 

प्राणी संसारमें परिभ्रमण करते हुए उससे उत्पन्न जिन-जिन दु/खोंको यहाँ सहते हैं 
उन महान्‌ दुःखोंको वे केवळ उस शरीरको ग्रहण करनेके कारण ही सह्या करते हैं ॥११६॥ 

वह मनुष्योंका शरीर अपनी संगतिसे कपूर, केसर, ATR, कस्तूरी और हरिचन्दन 


अभिप्राय यह है कि जब वह शरीर 
आदि ओंको भी मलिन किया करता है। अ 

ह सम हे के से कपूर आदि उतत TST भी डित कर देता है तब 
_ विवेकी जीवोंको उसमें ages न होकर उससे सिद्ध करने योग्य अ द्ध 


कर लेना चाहिए ॥११७॥ 


१. ४ ९ % र “व्यस्मिस्ततस्तदि । % 7 मन्दिरे । २. All others except P यानीह fafa: । 
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द्र ज्ञानाणंवः [ २.११८ - 


169 ) अजिनपटलगूढं पञ्जरं कीकसानां 
कुथितकुणिपंगन्यैः पूरितं मूढ गाढम्‌ । 
यमवद्ननिषण्णं रोगभोगीन्ट्रगेहं 
कथमिह मनुजानां MAY स्याच्छरीरस्‌ ॥११८ 

[इति] अशुचित्वम्‌ | [६] 

170 ) मनस्तनुवचःकर्म योग इत्यभिधीयते | 
स एवास्रव इत्युक्तस्तस्वज्ञानविशञारदैः ॥११९ 

171 ) वार्धेरन्तः समादत्ते यानपात्रं यथा जलम्‌ । 
'ज्ह्रिजींवस्तथा कर्म NEA: शुभाशुभैः ॥१२० 


169 ) अजिनपटल-इह संसारे हे मूढ, मूख, मनुजानां मनुष्याणां शरीरं कथं प्रीतये 
स्यात्‌ | कथंभूतं शरीरम्‌ | अजिनपटलगूढम्‌ । चर्म॑समूहाच्छादितस्‌। पुनः कीदुशं शरीरस्‌ । कीक- 
सानामस्थिविरोषाणां पञ्जरम्‌ । पुनः कोदुशं शरीरस्‌ | कुथितकुणिपं मांसविशेष: तेन पूरितं भृतम्‌। 
पुनः कीदृश्‌ | यमवदननिषण्णं मृत्युमुखस्थितस्‌। पुनः कीदुशस्‌। रोगभोगीन्द्रगेहं रोगमहोरग- 
` गृहमिति सूत्रार्थः ॥११८॥ इति अशुचिभावना समाप्ता॥ अथास्रवमाह । 

o 110) सनस्तनुवचः-तत्वज्ञानविशारदेरिति स एवास्रव उक्तः। सः कः। यो मनस्तनु- 
वचः कर्मयोग इत्यभिधीयते इति इलोकार्थः ।।११९॥ अथ तस्येव विशेषमाह | 

171 ) बार्धेरन्तः समावत्ते-यथेति दृष्टान्तोपन्यासे | यानपात्रं छिद्रे: विवरे: जलं वार्ेरन्तः 
समुद्रमध्ये आदत्त गृह्वाति तथा जीवः शुभाशुभैः योगरन्ध्रेः कमं आदत्ते इति सूत्रार्थः ॥१२०॥ 
अथा्तवस्यव शुभाशुभत्वमाह | 


~ 


जो यह मलुष्योंका शरीर TASS समूइसे ढका चा, a 
र ३ हुआ, हृड्डियोंका ढाँचा, सड़े-गछे सृत 
शरीर ( मुदा ) के समान दुगेन्धसे अतिशय परिपूर्ण, यमके मुखमै बैठा हुआ--नाशोन्मुख-- 
ओर रोगरूप भयानक सर्पोका स्थान है वह यहाँ मनुष्योंको प्रीतिका कारण कैसे हो सकता 
हे! नहीं हो सकता-वह सवंथा ही अनुरागके योग्य नहीं है ॥११८॥ अझुचिभावना 
समाप्त हुई ॥ & : z 
. ७. आल्रवभावना--मन, शरीर और वचनकी क्रियाको योग है। इस 
योगको ही तत्त्वज्ञानसे परिपूर्ण आचाय उमास्वामी त Me 
Ser tie, ( तक्त्वा, ६-१ ) eR ataa 


जिस प्रकार नाव या जहाज छेदोंके हारा जळको भीतर 
तर ग्रहण किया करती हैं. उसी 
प्रकार जीव शुभ और अशुभ योगरूप छेदोंके द्वारा कर्मको ग्रहण किया करता है ॥१२०॥ 


१. MN TF ए € ४ कुणपगन्धै; । २, P छिद्रं जीव । 
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१] २. द्वादश भावनाः 


172 ) यमप्रशमनिवदतरचिन्तावलम्बितम्‌ | 


मैत्यादिभावनारद मनः ते भभव ॥१२१ 
°) पदोर ङा । 


` संचिनोति मनः कर्म SARETE 
174) वि. क्त US 
विश्वव्यापारनिग्रुक्त | 


शुभासवाय विज्ञेयं वचः सत्यप्रतिष्ठितम्‌ ॥१२३ 
175 ) अपवादास्पर्द l 


पापास्तवाय विशेयमसत्य परुषं वचः ॥१२४ 


172 ) यमप्रशमनिर्वेद--मनः शुभास्नवं सुते जनयति। कथंभतं मनः वेदः 
तत्त्वचिन्तावलम्बितम्‌। बतक्षानतिबराग्पत्वचिन्तास्थापितम्‌। न ता : 
रूढमिति सुगमस्‌ । इति इलछोकार्थ:॥१२१॥ अथ अशुभाखवमाह | 

178 ) कषायदहनोहोप्तं--मनः कर्म संचिनोति बध्नाति । कीदुश कमे | जन्मसंवन्धसूचक- 
मिति सुगमस्‌ । कीदृशं मनः | कषायदहनोद्ीप्तं कषायाग्निज्वलितम्‌ । पुनः कीदशं मन: | विषये: 
इन्द्रियव्यापारे: व्याकुलीकृतमिति इलोकार्थः ॥१२२॥ पुनर्वाग्विषयसुस्वमाह। | ; 

174 ) विशवव्यापारनिमुःक्त-सत्यप्रतिष्ठितं वचः शुभास्रवाय विज्ञेयम्‌ | कथंभूतं वचः । 
विश्वव्यापा रनिमुंक्तमिति सुगमम्‌ | पुनः कीदृशं वचः | श्रुतज्ञानावलम्बितं श्रुतज्ञानस्थापितमिति 
इलोकाथं; ॥१२३॥ अथ वाग्विषयपापास्रवमाह | 

175 ) अपवादास्पदीभृत--असत्यं वचः पापास्रवाय विज्ञेयम्‌ | कथंभूतं वच: । परुषे 
कठोरम्‌ | असन्मार्गोपदेशकमिति सुगमस्‌ | पुनः कीदुशम्‌ । अपवादास्पदीभूतं हीनघर्मप्ररूपकमिति 
भाव: URW अथ कायविषयकणुभास्रवमाह। ; 


६३ 


संयम; कषायोका उपशमन; संसार, शरीर एवं ओगाँसे विरक्ति; ओर तत्वका 
चिन्तन; इन सबके आश्रित होकर मैत्री प्रमोद आदि भावनाओंमें संलग्न हुआ मन शुभ 
आस्रवको उत्पन्न करता है--पुण्य कर्मके आगमनका कारण होता दै ॥१२१॥ : 
इसके विपरीत कषायरूप अग्निसे सन्तप्त होकर विषयोंके द्वारा व्याकुळ किया गया 
मन संसारके सम्बन्धसूचक--संसारपरिश्रमणके कारणभूत-पापकमेको संचित किया 


करता हे ॥१२२॥ 
| el oe सत्यका आश्रय छेकर समस्त व्यापारसे रहित होता हुआ श्रुतज्ञानका 
आहूम्बन ळे छेता है-आगमके पठन-पाठनमें निरत होता दै उसे पुण्यकमके आगसका 
कारण समझना चाहिए ॥१२४॥ - १ 
- ` निन्दाके mee (fier), इमागेका उपदेश FETE, असत्य ओर. कठोर 
( सुननेमें कडु ) वचनको .पापकसेके आगमनका कारण समझना चाहिए ॥१२४॥ 
Bo COT E ला सत 


१. MS VCR सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ । . 
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६४ ज्ञानाणवः [ २.१२५- 


176 ) सुगुप्तेने स्वकायेनं कायोत्सगेंण वानिशम्‌ | 
संचिनोति शुभं कर्म काययोगेन संयमी ॥१२५ 
177 ) सततारम्भयोगैश्च व्यापारैजेन्तुघातकैः | 
शरीरं पापकर्माणि संयोजयति देहिनास्‌ ॥१२६ 


176 ) सुगुप्तेन स्वकायेन--संयमी संयमवान्‌ काययोगेन शुभं कर्मं संचिनोति अनिशं 
निरन्तरम्‌। केन । स्वकायेन शरीरेण गुप्तेन । पुनः कथंभूतेन । वा अथवा । कायोत्सगेण काये 
' उत्सर्गो मोहत्याग इति सूत्रार्थः ॥१२५॥ अथ त्रयाणां योगानामास्रवत्वमाह । 

177 ) सततारम्भयोगेशच--देहिनां शरीरिणां शरीरं पापकर्माणि संयोजयति। केः। 
व्यापारैः । च पुनः। सततारम्भयोगेः निरन्तरारम्भसंबन्धेः। च पुन: । कथंभूतैः । जन्तुघातकेः 
॥१२६॥ अथ दुरितानां हेतुमाह । शिखरिणी । 


संयमीं जीव भळीभाँति संरक्षित- दुष्ट प्रवतंनसे रोके गये- अपने शरीरके द्वारा 
अथवा ध्यानमें स्थिर किये गये काययोगके द्वारा निरन्तर पुण्य कर्मको संचित किया 
करता È ॥१२५॥ 
प्राणियोंका शरीर निरन्तर आरम्भसे सम्बद्ध ओर प्राणियाँका संहार करनेवाले 
व्यापारोंके द्वारा--अपनी दुष्ट प्रवृत्तियोंसे-पापकर्मोका संयोग कराता है ॥ विशेषार्थ 
मन, वचन और रारीरकी प्रबृत्तिसे जो आत्म-प्रदेशोंमें परिस्पन्द होता है उसे योग कहते हैं । - 
चूँकि यह योग क्के आगमनका कारण होता हे अत एवं उसे ही आखव कहा जाता È | 
बह योग मन, वचन ओर कायके भेदसे तीन प्रकारका है। इनमें प्रत्येक भी शुभ और 
अशुभके भेदसे दो प्रकारका है। संसार, शरीर और भोगोंकी ओरसे विरक्त होकर तत्त्वका 
विचार करना तथा प्राणीमात्रमें मित्रताअभिळाषा रखना, सम्यग्दशेनादि शुणोंको धारण 
करनेवाले गुणवान्‌ जीवोंको देखकर हृदयमें विशेष अनुराग होना, दुःखी जीवॉको देखकर 
सनमें करुणाभावका उदित होना और अपने विपरीत आचरण करनेवाले प्राणियोंके gd- 
बहारसे AST न होकर उनके प्रति मध्यस्थमाव रखना; इस प्रकार इन भावनाओंका सदा 
चिन्तन करना, यह शुभ मनोयोग कहलाता है। इसके विपरीत कषायोंके वशीभूत होकर 
निरन्तर विषयोंके लिए व्याकुळ रहना एवं दूसरोंके अहितका चिन्तन करना, इसका नाम 
अशुभ मनोयोग है । सदा सत्यसंभाषण करना, अन्य प्राणियांको हितकारक उपदेश करना 
ओर परसागसका पठन-पाठन करना; इत्यादि शुभ वचनयोग कहलाता है। इसके विपरीत 
दूसरोंका निन्दा करना, पापमें प्रवृत्त करनेवाले मिथ्या उपदेशको करना, तथा अन्य प्राणियों- 
को कष्ट पहुंचानेवाळे वचनोंका उच्चारण करना; इसका नाम अशुभ वचनयोग हे | शरीरकी 
दुष्ट प्रदृत्तिको रोककर उसे जिनपूजन, शास्त्रलेखन एवं ध्यान आदिभें जो प्रवृत्त किया जाता 
उसे शुभ काययोग तथा इसके विपरीत जो उसे प्राणियोंकी हिंसा एवं निरन्तर बहुत 
आरम्भ आदिमे प्रवृत्त किया जाता हे उसे अशुभ काययोग समझना चाहिए। इनमेंसे शुभ 
मन, वचन और काथयोगके द्वारा सातावेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियोंका तथा अशुभ मन, 


१. ] ४ स्वगुप्तेन । २. P नातिकायेन, V छ C R सुकायेन | 
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= १२९.]. ` २. द्वादश भावना: 
178 ) कषायाः क्रोधाद्याः स्मरसहचराः पञ्च विषयाः 
प्रमादा मिथ्यात्वं बचनमनसी काय इति च 
दुरन्ते दुष्यनि विरतिविरहश्रेति नियतं 
सवन्त्येते पुंसां दुरितपटलं जन्ममयदम्‌ ॥१२७ 
[इति] sre: | [७] 
सर्वासवनिरोधो यः संवरः स प्रकीतित! | 
रव्यभावविभेदेन स द्विधा भिद्यते पुनः ॥१२८ 
180) यः कमेपुद्गलादानविच्छेदः स्यात्तपस्विनः | 
स द्रव्यसंवरः ग्रोक्तो घ्याननि्धृतकल्मपैः 11228 


178 ) कषायाः क्रोधाद्या:--एते Tat पुरुषाणां दुरितपटल 
श्रयन्ते* | नियतं निश्चितम्‌ । एते के। कषाथाः क्रोधाद्याः ख विरा. | ळा र 
सहायाः पञ्चदश प्रमादा: | मिथ्यात्वं वचनमनसी काय इति च। च पुनः। दुरन्तः दुध्यनिः विरतिः 
विरहङ्चेति । कथंभूतं दुरितपटलस्‌ | जन्मभयदमिति सुगमस्‌ ॥१२७॥ SATAA: || अथ संवरमाह | 
179 ) सर्वास्रिवतिरोधो यः--स संवरः प्रकीतितः सर्वास्रवनिरोधो यो वतंते a संवरः 
द्रव्यभावविभेदेन द्विधा भिद्यते । पुनः पादपुरणे | इति इलोकार्थ: ॥१२८॥ अथ द्रव्यसंवरमाह | 
180 ) यः कमंपुद्गलादान-स द्रव्यसंवरः परोक्तः । केः। ध्याननिर्धृतकल्मषेः ध्यानदग्ध- 


179 ) 


वचन एवं काययोगके द्वारा असातावेदनीय आदि पापप्रकृतियोंका आगमन होता है | इस 
कारके आस्रवके विषयमें जो बार-बार विचार किया जाता है इसका नाम आस्रवभावना 
है। वह आखव सामान्यतः दो प्रकारका है-द्रव्याल्व और भावास्रव। उपयुक्त शुभः ` 
अशुभ योगोंके द्वारा जो पौद्गलिक ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्माका आगम होता है, उसे द्रव्या- 
स्व कहा जाता है। तथा जोवके जिन परिणामोंके द्वारा उक्त पोदगळिक काका आगमन 
हुआ करता है उनका नाम भावास्रव है। आगे इसी भावात्ववका विवेचन किया जाता. 
है ॥१२६॥ | 

क्रोधादिक कषायें, कामके मित्रस्वरूप पाँचों इन्द्रियोंके पाँच विषय, पन्द्रह प्रमाद, 
मिथ्यात्व; मन, वचन ब कायरूप तीन योग; दुर्निवार दो दुर्ध्यान ( आते व रौद्र) ओर 
त्रतका अभाव ( अविरति ); इनके द्वारा प्राणियोंके नियमसे संसारमें भयको उत्पन्न 
करनेवाले कमंसमूहका आगमन हुआ करता है ॥१२०॥ आस्रवभावना समाप हुई ॥ 

८. संवरभावना -उपयुक्त आखबोंका जो निरोध हो जाता है उसे संवर कहा गया 
है। वह द्रव्य और भावके ATS दो प्रकारका है ॥१२८॥ 


तपस्वी मुनिके जो नवीन कमे-पुद्गळोके णका अभाव हो जाता दे, इसे ध्यानके 


१. | श्रयन्त्येते । 
९्‌ 
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६६ ज्ञानाणंव: : [ २.१३० - 


181 ) या संसारनिमित्तस्य क्रियाया विरतिः स्फुटम्‌ | 
स भावसंवरस्तज्जेविशेयः परमागमात्‌ ॥१३० 
182 ) असंयममयैर्वाणेः संबृतात्मा न भिद्यते | 
. यमी यथा सुसंनद्धो वीरःसमरसंकटे ॥ १३.१ 
183 ) जायते यस्यः यः साध्यः स तेनेव निरुध्यते । 
 अप्रमत्तः समुद्युक्तैः संवराथं महर्षिभिः ॥१३२ 
184 ) क्षमा क्रोधस्य मानस्य मादेवं त्वाजव पुनः | 
मायायाः संगसंन्यासो लोभस्यैते द्विषः क्रमात्‌ ॥ १३३ 


पापेः। स कः। तपस्विनः तपोयुक्तस्य यः कर्मपुद्गलादानविच्छेदः स्यात्‌ कमंपुदूगलग्रहणनाशः 
स्यात्‌॥ १२९॥ अथ भावसंवरमाह | 

181 ) या संसारनिमित्तस्य--तज्ञेभावसंवरज्ञै: स भावसंवरो विज्ञेयः । कस्मात्‌ परमाग- 
मात्‌ | संसारनिमित्तस्य क्रियायाः कमंण: स्फुटं प्रगटं या विरतिः इति सूत्रार्थः ॥१३०॥ एतदेवाह । 

182 ) असंयमसयेः-यमी ब्रती यथा प्रतीकारेण सुसंनद्धः अशुभयोगत्रययुक्तः असंयममयेः 
बाणे: न भिद्यते न भेदं प्राप्नोति | कथंभूतो यमी । संवृतात्मा | यथा वीरः सुभटः सुसंनद्धः कवच- 
परिवृतः समरसंकटे संग्राममध्ये बाण: न भिद्यते इति सूत्राथः ॥१३१॥ अथ संवरमाह्‌। ` 

183 ) जायते यस्ययस्य पुरुषस्य यः साध्यो जायते स तेनेव निरुद्ध्यते महषिभिः। 
किमर्थम्‌ । संवराथंस्‌ | कथंभूतेमंहृषिभिः। अप्रमत्ते: प्रमादरहितेः। पुनः कीदुदो: | समुद्युक्तैः साव-. 
धानेः इत्यर्थः ॥१३२। अथ लोभस्य वैरानाह | ns 

184 ) क्षमा क्रोधस्य मानस्य--लोभस्य एते द्विषः वेरिणः क्रमात्‌ जायन्ते । एते के । क्षमा 


द्वारा उस कमे-काळिमाको धो डालनेवाले गणधरादिकोंने द्रव्यसंचर बतलाया है ॥१२९॥ 

जिस सिथ्यात्वादिरूप क्रियाके द्वारा संसारके कारणभूत कर्मका ग्रहण होता है उस 
क्रियासे विरत होनेका नाम भावसंवर है, यह उस संवरके जानकारोंको परमागमसे जानना 
चाहिए ॥१३०॥ - 

जिस प्रकार अपनेको कवचसे वेष्टित करके अस्त्र-शस्त्राद्से सुसज्जित बीर योद्धा 
युद्धमें बाणोंके द्वारा नहीं भेदा जाता है--घायळ नहीं किया जाता है-उसी प्रकार संवरसे 
युक्त होकर गुप्ति एवं समिति, आदिसे सुसज्जित संयमी पुरुष इस संसारमै असंयमरूप 
द नदी भेदा जाता हे--वह असंयमके निमित्तसे आनेवाले कर्मोंसे लिप नहीं होता 

॥१३१॥ 

जो जिसका साध्य हे वह प्रमादसे रहित होकर संवरके लि महा | 
मुनियोंके द्वारा उसीसे रोका जाता है ॥१३२॥ र er 

क्षमा, मादव, आजव ओर संगसंन्यास-ममत्वका परित्याग; ये क्रमसे क्रोध, मान, 


१, P X यः संसार । २, X संयतात्मा न । ३. ] चार्जवं पुन; । 
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"१२७३ २. द्वादश भावना: 
185 ) रागद्वेषौ 2 
) bs bs निममत्वेन वानम्‌ | 
so गेन निराकुवन्ति योगिनः ॥१३४ 
ATES तमस्तत्वावरोधकम । 
शानद्र्याशुमिबाढं स्फेटयन्त्यात्मदर्गिन 
1 ७, यमगरोद्गारं ° २ 
2 peui सत्संयमसुधाम्बुमिः | | 
निराकरोति ETS” संयमी संवरोद्यतः ॥१३६ 
88 ) द्वारपालीब यस्योचेविंचारचतुरा मतिः | 
हाद स्फुरति TER: स्वप्ने ऽपि दुर्घटा ॥१३७ 
शक्तौ सत्यां सहनं क्रोधस्य । तु पुनः । मानस्य मार्दवम्‌ | पुनः मायाया आर्जवम्‌ i 
á az © | l लोभस्य 5 
न्यासः संत्याग; । इति सूत्रार्थः ॥१३३॥ अथ योगिनां मिथ्यात्वाभावमाह | कः 
185 ) रागद्वेष समत्वेन-योगिनो मिथ्यात्वं निराकुरवन्ति दुरीकुवन्ति । रागद्वेषौ समत्वेन 
समतया निराकुरवंन्ति । वा अथवा | अनिशं निरन्तरं निममत्वेन ममत्वरहितेन योगिनः इति सत्र 
योज्यस्‌ ॥१३४। अथ योगिनां तमोनिराकरणमाह । 

_ 186 ) अविद्या-आत्मदशिनः तमः अज्ञानं स्फोट्यन्ति । केः। बाढं ज्ञानसूर्योशुनिः। 
कथंभूतं तमः। अविद्याप्रसरोद्भूतम्‌ अज्ञानसमूहोत्यम्‌ | पुनः कथंभूतम्‌ | तत्त्वावरोधक तत्त्वप्रति- 
रोधकमिति भावः ॥१३५॥ अथ संवरलक्षणमाह । 

_ 187 ) असंयमगरोदूगारं-संयमी असंयमगरोद्गारं असंयमविषोद्गारं निराकरोति। केः । 
*सत्संयमशुद्धाम्बुभिः सत्संयमनिमंलजलेः | कथंभूतः | निःशङ्भ!* । पुनः कीदृशः । संवरोद्यतः इति 
सूत्रार्थं: ॥१३६। अथ विचारवतो जन्माभावमाह। ः 

188 ) द्वारपालीव-यस्य उच्चैयंथा स्यात्‌ हृदि स्फुरति मतिः। कथंभूता मतिः। 


माया और छोभके aq हैं--उनके रोधक हैं ॥१३३॥ 
योगी जन निरन्तर राग और द्रेषको समतामाब व निसंसत्व ( ममताका परित्याग ) 
से तथा मिथ्यात्वको सम्यग्दशनके योगसे नष्ट किया करते हैं ॥१३४॥ | 
आत्मस्वरूपका अवलोकन करनेवाले योगी अज्ञानताके विस्तारसे उत्पन्न होकर वस्तु- 
स्वरूपको आच्छादित करनेवाले अन्धकारको-मिथ्याज्ञानको-सम्यरज्ञारूप सूयकी 
द्वारा अतिशय नष्ट किया करते हैं ॥१३५॥ | 
संवरमें उद्यत साधु अ विषके विस्तारका समीचीन संयमरूप अमृतजलके 
दवारा निभयतापूबेक निराकरण करते है ॥१३९॥ 
हिताहितके बिचारमै अतिशय दक्ष बुद्धि जिसके अन्तःकरणके भीतर nl 
समान Ri है उसके पापकी उत्पत्ति स्वप्तमें भी सम्भव नहीं है। अभिप्राय यह्‌ | 


१. छ  स्फोटयन्त्यात्म' । २. ] gare T gafi: । ३. MNT] frag । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६७ 


SS See FN EF / Re, 3) कप ज Oo aT a 


६८ ज्ञानाणंवः [ २.१३८ - 


189 ) बिहाय कल्पनाजालं स्वरूपे निश्चलं मनः | 
` 4 ७ 
यदाधत्ते तदैव AYA परमसंवरः ॥१ २८ 
190 ) सकलसमितिमूलः संयमोददामकाण्डः 
ears ere | 
अविकलफलबन्पैबन्धुरों भावनामि- 
जयति जितविपक्षः संवरोदारवृक्षः ॥१३९ 
[ इति ] संवरः | [८] 


विचारचतुरा। का इव | द्वारपालीव द्वारपालिकेव | अथेति पक्षान्तरे। तस्य सूतिः जन्म स्मप्ने ऽपि 
दुर्घटा ॥१३७॥ अथ संवरलक्षणमाहू | 

189 ) विहाय कल्पना--यदा स्वरूपे निरचल मनः धत्ते। कि कृत्वा । कल्पनाजालं 
विहाय । मुनेः ज्ञानिनः। तदेव” परमसंवरः ॥१३८। अथ संवरस्य वृक्षदृष्टान्तेन द्रढयति | 
मालिनी छन्द: | 

190 ) सकलसमितिसुलः-संवरो द्वामवृक्षो* जयति | जितविपक्ष: नष्टान्तरायः। पुनः कथं- 
ya: | सकलसमितिमूल: । सुगमम्‌ | पुनः कथंभूतः | संयमोद्दामकाण्ड: संयमोत्कटस्कन्ध: | सुगमस्‌। 
पुनः कोदृशः | प्रशमविपुलशाखः | सुगमस्‌ । पुनः कीदृश: | धर्मपुष्पावकोर्ण: यतिगुहिधमंप्रसून- 
व्याप्त: । पुनः कोदुशः। अविकलफलेबन्धुरः संपूर्ण फलबन्धेमंनोहर: | काभिर्जयति । भावनाभिः। 
इति सूत्रार्थः ॥१३९॥ अथ निजरामाह । - 


कि जिस प्रकार द्वारपर स्थित पहरेदार किसी ऐसे-वैसे जनको भवनके भीतर नहीं प्रविष्ट 
होने देता है उसी प्रकार साधुकी विवेक बुद्धि नवीन कमको प्रविष्ट नहीं होने देती है-उसके 
आस्रवको रोकती है ॥ विशेषाथ--आख्रवके निरोधका नाम संवर है । जैसा कि पीछे इळोक 


१२८ में निर्दिष्ट किया गया है; क्रोधादि कषाय, इन्द्रियविषय ( राग-द्वेष) और मिथ्यात्व 


आदिके द्वारा चूँकि कमाँका आगमन होता है अतएब ये सब आख्रव माने जाते हैं। साधु- 
जन उक्त क्रोधादि कषायों, UTET ओर मिथ्यात्व आदिको उनके विपक्षभूत क्षमा, मादेव, 
आजव, परिग्रह-परित्याग, निमंमता और सम्यग्दशैन आदिके द्वारा नष्ट करके उनके निमित्त- 
से आनेबाले नवीन कर्माको रोक देते हैं.। इसीलिए वे संवरके स्वामी हो जाते हैं ॥१३७॥ 
जिस समय युनिका मन समस्त कल्पनाओंके समूहको छोड़कर अपने स्वरूपमें स्थिर 
द्दो जाता है उसी समय मुनिके उत्कृष्ट संवर होता हे॥१३८। | j 
समस्त समितियोंरूप agit स्थिर, संयमरूप प्रचण्ड स्कन्धसे सह्दित, कषायोंकी 
शान्तिरूप बहुत-सी शाखाओंसे सुशोभित, उत्तम क्षमांदि धर्मोरूप पुष्पोंसे व्याप्त और Te 
पूण फळोंके सम्बन्धके समान अनित्यादि भावनाओंसे मनोहर ऐसा यह संवररूप विशाळ 
वृक्ष कम-शत्रुपर विजय प्राप्त करता हुआ जयवंत रहे ॥१३९॥ संवरभावना समाप्त हुई ॥ 


१. M तदेव स्यात्‌ । २. All others except P F C संवरोद्वामवृक्षः । 
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= १४२ ] २. द्वादश भावनाः 
` १1) यया कर्माणि शोयन्ते बीजभूतानि जन्मनः | 
प्रणीता यमिभिः' सेयं निर्जरा जीर्णबन्धनैः ॥१४० 
192 ) सकामाकामभेदेन विकल्पद्यमश्ुते त 
__ 'निजरा कमंजानेकनिगड ॥१४१ 
193 ) पाकः स्वयमुपायाच स्यात्फलानां तरोयंथा. | 
तथात्र कमणां यः स्वयं सोपायलक्षण; ॥१४२ 


द नम. 


191 ) यया कर्माणि--यमिमिः साधुभिः सेयं निर्जरा प्रणीता । कर्थभूतैर्यमिभिः। जीणं- 
बन्धनैः । सा का | यया निर्जरया जन्मनो बीजभूतानि कर्माणि शीयन्ते नाव्यन्ते इति सूत्रार्थः 
ngyon अथ निजं राद्वेविध्यमाह | 

192 ) सकामाकामभेदेन-शरीरिणां सा निर्जरा द्विधा* स्यात्‌। केन सकामाकामः 
भेदेन । एका सकामा संसारे परिभ्रमतः गुरूपदेशादिना | एकाकामा धर्म विना संसारे भ्रमतः ।. 
यमिनां ब्रतिनां पूर्वा निरा सकामा । ततः तस्मात्‌ सवंदेहिनामन्या अकामा॥१४१॥ कमणां 
विपाकमाह्‌। 


193 ) पाकः स्वपमुपायाच्च--उपायसहितः । इति सूत्रार्थः ॥१४२॥ अथ जीवशुद्धिमाह । 


९, निर्जराभावना--जिसके द्वारा संसारके बीजभूत कमं नष्ट किये जाते हैं. उसे कम 
बन्धसे रहित हुए झुनियोंने निजेरा कहा हे ॥१४०॥ pe Be 

वह निर्जरा सकाम और अकासके भेदसे दो भेदोंमें विभक्त है । उनमें कमजा fasta 
अनेक बन्धनों के नाशका कारण È Il विषाचे a क्रमशः आत्मासे पथक 
होनेका नाम निर्जरा है । वह दो प्रकार की दै--सकामनिजेरा और अङ्रामनिर्जेरा | 
जो कर्म अभी उदयको प्राप्त नहीं हैं उनको तपके प्रभावसे उद्यावडीमें प्रविष्ट कराके मा 
पूर्वेक उनके फळको भोगना, यह सकामनिजरा कहदी जाती el यह तपस्वियोंके हुआ co 
हे । स्थितिके पूर्ण होनेपर कर्म जो अपना फल देकर निर्जीण होते plates a 
निता छ परा) pt en ब 21 T brak अविपाक- 
भोगा ज लिए इसे अ रा as निर्जरा 
निर्जरा z Bhai तथा अकामनिजेराको सविपाकनिजरा च अकमेजा निजरा भी 
कहा जाता है ॥१४१॥ १ Es 
तोड़कर उन्हें पाछमें देनेसे-भी होता है उसी प्रकार कर्माका a और 
स्वरूप--तपकी शक्तिसे होनेबाढा-भौ समझना चाहिए ॥१४२ 


१. M N यतिभिः सेयं। २. All others excep 
पूर्वा ततो sar सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
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194) विशुध्यति हुताशेन सदोषमपि काञ्चनम्‌ । 
यद्वत्तथैव. जीवो ऽयं तप्यमानस्तपो ऽग्निना ॥१४३ 


195 ) चमत्कारकर धीरेर्वाह्ममाध्यात्मिकं तपः | 
तप्यते जन्मसंतानशङ्किैरा्य्ररिभिः ॥१४४ 

196 ) तत्र बाह्यं तपः ग्रोक्तमुपवासादिषड्विधस। = 
प्रायश्रित्तादिमिभेंदेराध्यात्मं च [ पि ] तद्विधम्‌ ॥१४५ 

197 ) [ 'उपवासादिभि्भेंदैः कायक्लेश्ाङ्गभूजितम्‌ | 
प्रायथ्रित्तादिभिमेंदेराध्यात्मं ध्यानलक्षणम्‌ ॥ १४५३९] 


194 ) विशुध्यति हुताशेन--यथा सदोषमपि काञ्चनं स्वर्ण॑मपि हुताशेनाग्निना fag 
ध्यति तथेवायं जीवः तपो $ग्निना तप्यमानो विशुध्यतिः विशुद्धो भवति इति TATA: UY 
अथ तपःस्वरूपमाह | ५ 

195 ) चमत्कारकरं धोरेः--आयंसूरिभि: आध्यात्मिकं बाह्यं तपः तप्यते | चमत्कारकरम्‌ 
आइचयंकारकम्‌ | कथंभूतेरायेसुरिभिः । धीरे: । पुनः कथंभूतेः | जन्मसंतानशङ्कितैः भवपरम्परा- 
श्छितेरित्यथं: ॥१४४॥ अथ बाह्यतपोविशेषमाह | = 
196) तत्र बाह्यं तपः-तत्र तपो ऽधिकारे उपवासादि षड्विधं षट्प्रकारं बाह्यं तपः 
प्रोक्तम्‌ । च पुनः | षड्विधं षट्प्रकारं प्रायर्चित्तादिभिः भेदैः [ अन्तर्‌ ] अङ्गः प्रोक्तम्‌ ॥१४५॥ 
[ तत्र द्विविघं तपो दशयति | 
. 197) उपवासादिभिर्भेदेः-बाह्यं तपः उपवासादिकायवलेशान्तं षडमेद उत्तमं च मतस्‌ | 
तथव प्रायर्चित्तादिभेदेः अभ्यन्तरं षड्विधं तपः प्रोक्तम्‌ । तत्र ध्यानं चरमं परमं च मतम्‌ 
॥१४५४१॥ ] अथ तपसः कर्मक्षपणत्वमाह | 
aannaaien 


. जिस प्रकार अग्निके संयोगसे दोषयुक्त--कीट व कालिमासे सहित--भी सुवणं झ॒ 

( निर्दोष ) हो जाता है उसी प्रकार यह संसारी जीव भी तपरूप अग्निसे सन्तप्त होकर z 
a जाता हे-कमे-मळ्से रहित होता हुआ मुक्त हो जाता है ॥१४३॥ र, 

AG मुनिजन संसारकी परम्परासे भयभीत होकर साहसपूवेक आश्चयंजनक बाह्य एवं 
अभ्यन्तर तपको तपा करते हें ॥१४४॥ 

उनमें उपवास ( अनशन ) आदिके भेदसे बाह्य तप छह प्रकारका तथा प्रायश्रित्त 
आदिके भेद्से अभ्यन्तर तप भी छह प्रकारका कहा गया है ॥१४५॥ 

तप दो प्रकारका है | बाह्य और आन्तरिक | उपवास, अवमोदायं, वृत्तिपरिसंख्यान, 
रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और कायक्लेझ़ इस तरह छह प्रकारका उत्तम बाह्य तप है 
ओर प्रायश्चित्त, विनय, वैयाइत्त्य, स्वाध्याय, व्युत्सग और ध्यान इस तरह छह प्रकारका 
आन्तरिक तप है ॥१४५०१॥ न ; 


१. N जन्मसंताप । २. All others except P भेदैरन्तरङ्ग च षड्विषभु । ३. Found only in Ft 
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198 ) Friar प्राप्य तपस्यति यथा यथा | 
यमी क्षपति कर्माणि दुजयानि तथा तथा ॥१४६ 
“°° ) घ्यानानल्समाठीढमप्यनाद्सगुद्धवम्‌ | 
सथः अश्षीयते कम गुध्यत्यङ्गी सुवर्णवत्‌ ।।१४७ 
200 ) तपस्तावद्वाह्यं चरति सुकृती पुण्यचरित- 
स्ततश्वात्माधीनं नियतविषयं घ्यानपरमम्‌ | 
° क्षपत्यन्त्ीनं चिरतरंचितं eras 
ततो ज्ञानाम्भोधिं विशति परमानन्दनिलयम्‌ ॥१४८ 
[इति] निजरा। [९] 


198 ) निर्वेदपदवीं प्राप्य-यमी व्रती यथा तपस्यति | कि कृत्वा । निर्वेदपदवीं वेराग्य- 
पदवी प्राप्य | तथा तथा कर्माणि क्षिपति” । कथंभूतानि कर्माणि | दुर्जयानि इति gad: ॥१४६॥ 
अथ जीवः कमंक्षयात्‌ शुध्यति | 

199 ) ध्यानानलसमालोढं-अङ्गी प्राणी शुष्यति स्वणंवत्‌। यदा सद्यः शीघ्रं कर्म 
प्रक्षीयते | कथंभूतस्‌ | ध्यानानलसमालीढं ध्यानाग्निव्याप्तोमपि अनादिभवम्‌ अनादिकालजातमिति 
भावः ॥ १४७ अथ निजेरामुपसंहरति | शिखरिणी । 

200 ) तपस्तावद्बाह्यं-सुक्ृती तावद्बाह्यं तपश्चरति | कथंभूतः। पुण्यचरित; । ततः 
इचात्माधीनं कमंपटळं क्षिपति।* कीदृशं ध्यानपरमम्‌। नियतविषयं नियता विषया यस्मिन 
तत्तथा | कथंभूतं कमंपटलम्‌ । अन्तर्लीन॑ मध्येव्याप्तम्‌ | ततस्तदनन्तरं ध्यानपरमं ज्ञानाम्मोर्निधि 
विशति । कथंभूतं ज्ञानाम्भोनिधिम्‌ । परमानन्दनिछयं प्रकृष्टानन्दगृहमित्यथ: ॥१४८॥ इति निर्जरा 
समाप्ता | अथ धमंस्वरूपं निरूपयति | | s 


७१ 


eee 


/ 


संयसका धारक साधु वैराग्यके मागको प्राप्त होकर TITS तपश्चरण करता हे 
वैसे-वैसे उसके दुःखसे जीतने योग्य कठोर कर्म क्षीण होते जाते हैं ॥१४६॥ . 

अनादि काळसे. संचित कर्म ध्यानरूप अग्निके संयोगसे शीघ्र ही क्षीण हो जाता दै! 
इससे प्राणी सुवर्णके समान निमंळ हो जाता है ॥१४७॥ 

पुण्यशाळी सदाचारी विद्वान्‌ प्रथमतः बाह्य तपका अनुक्षान करता है और तसश्चात्‌ 


अभ्यन्तर तपका अनुष्ठान करता हुआ आत्माधीन--बाह्य वस्तुओं की अपेक्षासे रहित--एवं _ 


नियमित विषयवाळे उत्कृष्ट ध्यानका आचरण करता दै। इस me बह बहुत काळसे 
संचित होकर आत्माके भीतर स्थित कर्मसमूहको, नष्ट कर देता दै ओर तब Pi आनन्दके 
स्थानभूत ज्ञानरूप संमुद्रके भीतर प्रविष्ट होता दै--अनन्तज्ञानादिस्वरुप झुक प्राप्त कर 


लेता है ॥१४८॥ निजेराभावना समाप्त हुई ॥ 


१. FX क्षिपति। २.४ VC 5 दुर्जराणि SE ony 
५, LFB ] X क्षिपत्यन्ती । ६. MN चिरपरिणतं कम । 
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। ३, 5 ततः स्वात्माधीनं। ४. M N ३ घच्यानमपरं। 


i pK ge ES र ty 
BRR H BAREAN? l 
NUR RANG: Mi shrank ESTO U 


७२ > ज्ञानार्णवः [ २.१४९ = 


201 ) पवित्रीक्रियते येन येनैव ध्रियते जगत्‌ | 
नमस्तस्मै दयाद्राय धर्मकल्पाह्प्रिपाय वे ॥१४९ 
209 ) दशलक्ष्मयुतः सो ऽयं RAIA: प्रकीर्तितः | 
यस्यांशमपि संसेव्य विन्दन्ति यमिनः RAT ।। १५० 
203 ) न सम्यग्गदितुं शक्यं यत्स्वरूपं कुदृष्टिमिः | 
हिंसाक्षपोषकेः शास्त्रेरतस्तैस्तॅन्निगद्यते ॥१५१ 
204) चिन्तामणिनिधिदिव्यः स्वर्धेनुः कल्पपादपाः' | 
THA श्रिया साधं मन्ये भरृत्याश्रिरंतनाः ॥१५२ 


201 ) पवित्रीक्रियते येन--तस्मे धमंकल्पाङ्घिपांय धमंकल्पवृक्षाय नमः। कथंभूताय ` 
घर्मकल्पवृक्षाय । दयार्द्राय । येन पवित्रीक्रियते येन एवं जगत्‌ ध्रियते इति सूत्रार्थः ॥१४०९॥ घमंस्य 
स्वरूपमाह्‌ | 
202) दशलक्ष्मयुतः-सो ऽयं धर्मो दशलक्ष्मयुतः कषान्त्यादिदशप्रकारयुक्तो जिने! प्रकी तिंतः। 
यस्य धर्मस्य अंशमपि संसेव्य सेवित्वा यमिनः शिवं विदन्ति* इति-सूत्राथः ॥१५०॥ अथ कुदृष्टीनां 
धर्माभावं दशयति । | 

203 ) न सम्यरगदितं--कुद्ष्टिमिः मिंथ्यात्विभिः यत्स्वरूपं धमंस्वरूपं सम्यग्गदितुं कथयितु' 
न शक्यस्‌ । अतस्तैः कुदृष्टिभिः तद्धमंस्वरूपं निगद्यते कथ्यते। कैः। शास्त्रैः । कथंभूतैः | हिसाक्ष- 
पोषकः। इति सूत्राथः ॥१५१॥ अथ धर्मस्याधिक्यमाह । Sk 

204 ) चिन्तामणिनिधि:--अहम्‌ एवं मन्ये । धमंस्यैते चिरन्तनाः .भृत्याः वतंन्ते श्रिया 
सार्धम्‌ । एते के। चिन्तामणिः रत्नम्‌। निधिः निधानम्‌। दिव्यः प्रधान; । स्वर्धेनुः कामधेनुः 
कल्पपादपाः कल्पवृक्षाः इति सूत्रार्थः ॥१५२॥ अथ धर्मस्य फलमाह | 


५ १०, धर्मभावना--जो विइचको पवित्र करता है व उसे धारण करता है उस दयासे 
आद्र (सिंचित) धमरूप कल्पवृक्षके लिए नमस्कार हो ॥१४९॥ | 

जिस घसके अंशमात्रका भी आराधन करके संयमी जन मोक्षको (अथवा आत्म- 
कल्याणको) जानते हैं उस धमंको जिन भगवान्‌ ने उत्तम क्षमादिरूप दस ळक्षणॉंसे संयुक्त 
बतलाया है ॥१५०॥ 


उस धमके स्वरूपको चूँकि मिथ्यादृष्टि जन उन हिंसा एवं इन्द्रियोंके पोषक शास्त्रोंके . 
द्वारा नहीं कह सकते हैं, इसीलिये यहाँ उसका स्वरूप कहा जाता है ॥१५१॥ 


चिन्तामणि, दिव्य निधि, कामधेनु और कल्पवृक्ष ये सब लक्ष्मीके साथ उस धर्मके 
चिरकाळीन सेवक (दास) हैं; ऐसा मैं समझता हूँ ॥१५२॥ 


१, MNSVC] ४ येनेवोदिभ्रयते । २. P नमस्तुभ्यं। ३. ? \ \ 1, ग J विदन्ति, छ वदन्ति । 
४. छ तैश्च निगद्यते । ५. N "मणिनिधि । ६, M कल्पपादपः । nee 
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= १५६: २. द्वादश भावनाः 


205 ) wat नरोरगाधीशनाकनायकवाञछिताम्‌ | 
हि -अपि लोकत्रयीपूज्यां श्रियं दत्त शरीरिणाम्‌ ॥१५३ 
) धर्मो व्यसनसंपाते पाति बिश्व चराचरम्‌ | 
207 ) S: ग्रणयत्यसिलं तथाः ॥१५४ 
पजन्यपवनाकेन्दुधराम्बुधिपुरंदराः | 
i. zl pe वतेन्ते धर्मरक्षिताः 11246, 
मन्ये 5 [ व्याजेनाव्याहतक्रमः | 
`. जीबलोकोपकाराथं धर्म एव विजुम्भितः ॥१५६ 


205 ) धर्मो नरोरगाधीश--शरीरिणां श्रियं दत्ते। कः। घम: | 
लोकत्रयी पुज्यास्‌ । अपि पुनः कोदुशोस्‌ | नरोरगनाकनायकवाडिछतां 
॥१५३॥ अथ धमंमाहात्म्यमाह । a 

_ 206 ) ष्मो व्यसनसंपाते--धुमंः चराचरं विश्वं पाति । कस्मिन्‌ । व्यसनपाते कष्टागमने । 
धर्म: अखिल जगत्‌ प्रीणयति | के: । सुखामृतपयःपूरेरित्य्थः ॥१५४। अथ पर्जन्याद्या धर्मरक्षिताः 


७३ 


कथंभूतां श्रियस्‌। 


[ तेषाम्‌ ] उपकारकारित्वमाह | 
ef 207 ) पजेन्यपवनार्केन्दु--अमी प्रत्यक्षीभूताः प्जन्यपवनाकेन्दुधराम्बुधिपुरंदराः मेघवायु- 
सूयन्दुक्षितिसमुद्रेन्द्रा: विश्वोपकारेषु 'वतंन्ते | कथंभूताः । धर्मरक्षिता इति भाव; ॥१५५॥ अथ 
धर्मोपकारमाह | | : 
208 ) मन्ये ऽसौ-अहस्‌ एवं मन्ये। असो धर्म: लोकपालानां व्याजेन जीवलोकोपकारार्थं 
विजृम्भितः प्रसृतः । कथंभूतः । अभ्याहतक्रमः सवंव्यापोत्यथेः ॥१५६॥ अथ धमंस्वरूपमाह | 


धर्म प्राणियोंको तीनों ढोकाँसे पूजनीय उस लक्ष्मीको प्रदान करता है जिसकी कि 
चक्रवर्ती, धरणेन्द्र और इन्द्र अमिळाषा करते el तात्पर्य यहद कि चक्रवती आदिको वह 
विभूति प्राणियोंको घसंके प्रभावसे ही प्राप्त होती हे ॥१५३॥ ० Cen 
३ घर्मं आपत्तिके समयमें त्रस और a wu समस्त pe करता 
तथा सब ही लोकको वह सुखरूप असु प्रवाहसे सन्तुष्ट करवा हे ।१५४॥ 
` मेघ, वायु, सूर्य, चन्द्र, प्रथिवी, समुद्र ओर इन्द्र, ये सब धमसे रक्षित होकर ही 


होते हैं। अभिप्राय यह है कि धके होते हुए मेघ एवं 
छोकके सब प्रकारके उपकारमें परतत होत ss हैं। परन्तु उस धर्मके बिना वे भी घातक 


mon mins be CR) Ll | ; 
१. All others except P “त्यखिलं जगत्‌ | 
१० 
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७४ । | ज्ञानाणंवः [ २.१५७ = 
209) न तत्त्रिजगतीमध्ये शुक्तिमुक्त्यो्निबन्धनम्‌ | 
` ग्राप्यते धर्मसामर्थ्यान्न यद्यमितमानसैः ॥ १५७ 
210) नमन्ति पाद्राजीबराजिकां नतमौलयः । 
'घ्मेकशरणीभूतचेतसां त्रिदशेश्वराः 11244 
211 ) धर्मों गुरुश्च मित्रं च धर्मः स्वामी च बान्धवः | 
अनाथवत्सलः सो ऽयं स त्राता कारणं विना ॥१५९ 
212) [त्ते नरकपाताले निमज्जज्जगतां त्रयस्‌ । 
योजयत्यपि धमों ऽयं सौख्यमत्यक्षमङ्गिनास्‌ ॥१५९%१] 


. 209 ) न तत्त्रिजगतीमध्ये-तत्‌ त्रिजगतोमध्ये भुक्तिमुक्त्योनिबन्धनं कारणं नास्ति। 
यदि अमिंतमानसेः सकलचित्तेः धमंसामर्थ्यात्‌ न प्राप्यते इति इलोक्रार्थः ॥१५७॥ अथ धर्मकत'णां 
देवेन्द्रपुज्यत्वमाह । i 
| 210 ) नमन्ति पादराजीव-त्रिदशेश्वरा इन्द्राः धमेकशरणीभूतचेतसां पादराजीवराजिकां 
पदकमलरेखां नमन्ति | कथंभूताः त्रिदशेश्वराः । नतमोल्यः नतमुकुटाः इति सुत्राथंः॥१५८। अथ 
धर्मस्येव सवंस्वमाह | | 

211) धर्मो गुरुश्च--सो ऽयं धर्म: गुरुः हितोपदेष्टा । च पुनः । मित्रं सुहृत्‌ । च पुनः । 
धर्म: स्वामी बान्धव:। स धर्म: aga: । अनाथवत्सल: । स कारणं बिना त्राता पालकः इति 
सूत्राथ: ॥१५९॥ अथाधःपतज्जगतां धर्म एव त्रातेत्याह । 

212 ) घत्ते नरकपाताले--नरकपाताले निमज्जत्‌ जगतां त्रयस्‌ अयं धर्म: धत्ते उदिधरयते 


[ उद्धरति ]। अपि पक्षान्तरे। अङ्गिनाम्‌ अत्यक्षस्‌ अतीन्द्रियसौख्य यो जयति इति grd: 
॥१५९%१॥ अथ धम्मस्येव माहात्म्यमाह । -- 


` 'तीनों छोकोंके मध्यमें भुक्ति--विषयभोगजनित इन्द्रियसुख--और मुक्तिकी--अती- 
न्द्रिय अव्याबाध सुखको--कारणभूत बह कोई वस्तु नहीं हे जिसे कि अपने मनको नियन्त्रित 
करनेवाले साधुजन उस TIS प्रभावसे न प्राप्त कर सकते हों। तात्पय यह कि स्वर्गादिका 
सुख और सोक्षका सुख भी प्राणियोंको उस धर्मके प्रभावसे ही प्राप्त होता है ॥१५७॥ 
जिन भव्य जीबोंका सन एकमात्र उस धर्मकी शरणको प्राप्त हुआ है--जो धमंको 
ही रक्षक मानकर एकमात्र उसीका आराधन किया करते हैं--उनके चरण कमळोंमें इन्द्र भी 
आकर अपने गा aa $ नमस्कार किया करते हैं ॥१७८॥ 
_ चम हो गुरु और मित्र है; वही धर्म स्वामी और बन्धु ( हिते असहाय 
Toe करनेवाळा वह यह TH बिना किसी भी पत wee eee 


“ यह धर्मं अघोलोकमें स्थित नरकरूप पाताळमें डूबते हुए तीनों ढोक्रके प्राणियोंका 


१. T बान्धवाः। २. Lay ऽयमत्राता, VC YR संत्राता ३. P.M N om हा 
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— १६३ | - ९. द्वादद भावना: 


213) नरकान्धमहाकूपे पततां प्राणिनां स्वयम्‌ | 
थमं एव स्वसामर्थ्यादत्त हस्तावलम्बनम्‌ ॥१६० 
214) महातिशयसंपूर्ण कल्याणोद्दाममन्द्रिम्‌ । 


धर्मो ददाति निर्विध्न॑ श्रीमत्सवजवैभवम्‌ ॥१६१ 


215) याति साधं ततः पाति करोति नियत हितम्‌ । ` 
जन्मपङ्कात्‌ सम्ुदूधत्य स्थापयत्यमले पथि ॥१६२ 

216) न धमसदुशः कश्चत्‌ सर्वाभ्युद्यसाधकः | 
औनन्दङुजैकन्द्थ हित; पूज्यः शिवप्रद; 11263 


213 ) नरकान्धमहाक्पे-धमे एव प्राणिनां स्वयं हस्तावलम्बनं दत्ते। कस्मात स्वः 
सामर्थ्यात्‌ । कथंभूतानां प्राणिनास्‌ । नरकान्धमहाकृपे पतताम्‌ इति सूत्रार्थः ॥१६०॥ अथ. 
धमस्य तोर्थकरत्वमाह | ' 

214 ) सहातिशयसंपुण-धर्मो निविघ्नं यथा स्यात्‌ तथा श्रीमत्सवेज्ञशासनं ददाति | 
` कीदुशं श्रीमत्सवंज्ञवेभवं शासनस्‌ । महातिशयसंपूर्णण्‌ । सुगमस्‌ । पुनः कीदृशम्‌ । कल्याणोद्ामः . 
मन्दिरम्‌ । सुगममित्यथेः ॥१६१॥ अथ धर्मस्य साथित्वमाह । 

215 ) याति सार्घं ततः--स oa: साधं याति | परलोकादौ । तथा" पाति रक्षति gi- 

_ तिभ्यः। नियतं हितं करोति । जन्मपङ्कात्समुद्धृत्य निष्कास्य अमले पथि मार्गे स्थापयति । इति 
> श्लोकार्थः ॥१६२॥ अथ धर्मस्य सवंमङ्गलानां कारणत्वमाह | bre 

216) न adage: कञ्चित्‌-धसदृशः नास्ति कर्चित्‌। कथंभूतो घर्मः । सर्वाभ्मुदयः 
साधकः सवंमङ्गलकारणस्‌। पुनः कथंभूतो धर्म; | आनन्दकुजकन्दः आनन्दवृक्षस्य कत्दः। च 
पुनः | हितः पूज्यः frasa: | विशेषणत्रयं सुगममिति सुत्रार्थ: ॥१६३। अथ घर्मस्य फलमाह | 
उद्धार करके उन्हें अतीन्द्रिय सुखसे संयुक्त करता हे । तात्पये यह कि वह घम प्राणियोंके 
दुखको दूर करके उन्हें झाश्वतिक मुक्तिसुखको प्राप्त करा देता RNU | 

नरकरूप महान अन्धकूपके भीतर स्वयं गिरते हुए प्राणियोंको धर्म ही अपने 
अणा हाथका TERT देता है--प्राणियोंको नरकके ENE दुःखोसे वह धम ही बचाता 
॥१६०॥ 
धर्म अन्तरंग व बहिरंग ढक्ष्मीसे संयुक्त उस सर्वज्ञ [ तीथकर ) की विभूतिको देता 
है जो चौंतीस महान्‌ अतिशयोंसे be गर्भादि पाँच कल्याणकोंका प्रखर स्थान और | 
सब प्रकारकी विऽन- रहित होती है ॥१६१९॥ 
उक्त धर्म उजा परछोकमें जाकर उसकी दुखसे रक्षा करता है, उसका सदा 


ç मागमे 
WS करता है, और उसे संसाररूप कीचड़से निकाळ कर निर्मल मोक्षमागमें स्थापित करता 


है ॥१६२॥ : सब प्रकारके रके -_स्वर्ग-मोक्षके-अभ्युदयको सिद्ध करने- i 


वाला, sn कर्ता, पूज्य और मोक्षको देनेवाळा नहीं है ॥१६३॥ 


१. 5 ] सर्वज्ञशासनम्‌ २. All others except P सां तथा । ३. T आचन्दमुञ्ज | 


७५ 
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७६ ज्ञानाणंवः ` [ २.१६४ 


217 ) च्यालानलगर व्याप्रद्धिप शाद्‌ लराक्षसाः | 
नृपादयो ऽपि दरुझन्ति न न धर्माधिष्ठितात्मनाम ॥१६४ 
218) निःशेषं धर्मसामथ्यं न सम्यग्वक्तुमीश्वः । ` 
स्फुरदकत्रसहस्र ण शुजगेशो ऽपि भूतले 112.46 
219 ) धमं धमं 'प्रजल्पन्ति TAIRA कुदृष्टयः | 
TAA न बुध्यन्ते तत्परीक्षाक्षमा यतः १६६ 


220 ) तितिक्षा मार्दवं शौचमार्जवंः सत्यसंयमौ | 
€ पस्त्यागाकिंचन्यं 
ब्रह्मचय तपस्त्यागाकिंचन्यं धमं उच्यते ।। १६७ 


217 ) व्यालानछगर- धर्माधिष्ठितात्मने* पुरुषाय नृपादयो न द्रुह्यन्ति द्रोहं कुर्वन्ति इति 
भाव: | अपिशब्दात्‌ व्यालानळगरव्याघद्विपशादूंलराक्षसाः नागानलगरव्याध्रदन्तिसिहराक्षसाः 
- न द्रुह्यन्ति इति सूत्रार्थः ॥१६४॥ अथ धर्मस्वरूपं को ऽप वर्णयितुं न -समर्थो भवतोत्याह । 
218 ) निःशेषघमंसामथ्यं-भुज ङ्गेशोऽपि* शेषनागो ऽपि निःशेषधमंसामर्थ्यंः सम्यग aai 
भूतले नेश्‍वर: | केन। स्फुरदवक्त्रसह्रेण इत्यर्थः ॥१६५॥ अथ कुदृष्टीनां वस्तुतत्त्वाज्ञानमाह । | 
219 ) धमं धमं-कुदष्टयः इति जल्पन्ति। इति इति किस्‌ । धर्म: धर्म: इति” जल्पन्ति | 
कथंभूताः कुदृष्टय; | तत्त्वशन्याः परमार्थरहिताः वस्तुतत्त्वं न बुध्यन्ते । यतः कारणात्‌ तत्परीक्षा- 
क्षमाः घमंपरीक्षासमर्था इति सुत्रार्थः ॥१६६॥ अथ धर्मं उच्यते। ` Z 
220 ) तितिक्षा आजंवं--स धर्मः उच्यते । स इति क: तितिक्षा क्षमा आजंवं माया- - 
भावः | शौचम्‌ । मादंवं मानाभावः। सत्यसंयमो ब्रह्मचर्यं तपस्त्यागः । सवै सुगमम्‌ | आकिञ्चन्यं 
लोमाभावः इति सूत्रार्थः ॥१६७॥ अथ घमंलक्षणमाह । | TE 


= Men आत्मा THe अधिष्ठित है उस धर्मात्माके साथ सर्प, अग्नि, विष, व्याघ्र, 
हाथी, सिंह ओर राक्षस तथा राजा आदि भी द्वेष नहीं करते हैं। तात्पय यह कि धर्मात्मा 
प्राणीका सपे आदि भी कुछ अहित नहीं कर सकते हैं ॥१६४॥ ः 
इस भूसण्डछपर उस TAS प्रभावका समीचीनतया पूरा वर्णन करनेके लिए धरणेन्द् 
भी हजार रा समं नहीं है ॥१६५॥ e 
x रहित मिथ्यादृष्टि जीव 'धर्म-धर्म” यह परन्तु यथार्थमें 
प a हृ तो कहते हैं, परन्तु यथार्थमे वे 
वस्तु तत्त्वको--वस्तुके स्वभावभूत उस धमको--जानते नहीं Š | इसका कारण यह है कि 
वे उक्त घमंको परीक्षा करनेमें असमर्थ हैं ॥१६६॥ 
. क्षमा, AZN, आजव, शौच, सत्य, संयम, तप, ₹ À 
धम कहा जाता हे ॥१६७॥ or जआ अ लोर 


TTT 
ne T 1 eni FVC] हि नलोरगव्यात्र । २. N fesagai ३. All others except P 

B j = MN 1 ] 5 ॐ मुजजेशो । ५. All others except P M N घर्मधर्मेति जल्पन्ति । 
६. = ] ४ बार्जवं शौच मार्दवं सत्य । ७. 8] त्यागो अकिचन्यं । 
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— १६९ | २, द्वादश भावनाः 
“2. ) यद्दत्स्वस्यानिष्ट तत्तद्वाक्चित्तकर्मभि; कार्यम्‌ | 

स्वप्न sf नापरेषामिति थमस्याग्रिमं लिङ्गम्‌ ॥१६८ 
288 ) थमः शम्‌ bs विधातुं क्षमो 

धम ग्रापितमत्यलोकविषुरगरतिस्तदाशंसिनाम्‌ । 

Q गरीनिरन्तरसुंखास्वादो २ 

धमः स्वनंगरीनिरन्तरसुंखास्वादोदयस्यास्पद 

धर्म; किं न करोति गुक्तिठलनासंभोगयोग्यं जनम्‌ ॥ १६९ 
229 ) यदि नरकनिपातस्त्यक्तुमत्यन्तभिष्ट- 

स्त्रिदशपतिमहद्धि प्राप्तुमेकान्ततो वा | 


351) यद्यत्स्वस्थानिष्ट--धर्मस्य इति अग्रिमं लिङ्ग लक्षणम्‌ | इति किस्‌ | यद्त्सवस्या- 
` निष्टमयोग्यस्‌ । तत्तद्वाक्चित्तकमंभिः मनोवाक्कायकर्मभिः स्वप्ने ऽपि न कार्यमु। केषाम्‌ अपरेषाम्‌ 
इति सूत्रार्थः ॥१६८। अथ भव्यस्य धर्मोपदेशमाहं | शा० वि०। a 
. 222 ) धर्म: शसंभुजङ्ग--मुक्तिललनासंभोगयोग्य जनं धर्म: कि न शो oa: | 
भुजङ्गपुङ्गवः धरणेन्द्रः | तत्पुरी सारं प्रधानं शर्म सुखं विधातुः ag क्षमः समर्थो भावः - 
धमः तदाशंसिनां धमंवाञ्छकानां प्रापितमत्येलोकविपुलप्रीतिः वतते दत्तमनुष्यलोकविस्तीणं्रेमा | 
add । घर्मः आस्पदं स्थानस्‌ । कस्य। स्वनंगरीनिरन्तरसुखास्वादोदयस्य इति सुगमस्‌। इति 
सुत्रार्थः ॥१६९॥ अथ धमंफलमाह | मालिनी । es 
923 ) यदि नरकनिपातः--भो लोकाः, नामेति कोमलामत्त्रणे यद्येतत्सवं प्राप्तुमिच्छसि: 
तदा धर्म विधत्त । एतत्‌ किम्‌ । यदि नरकनिपातः त्यव॑तुमत्यन्तमिष्टः। वा अथवा एकान्ततः . 


जो-जो कार्य अपने लिए अनिष्ट प्रतीत होता है. उस-उस कार्यको दूसरोंके प्रति वचन, 
मन और क्रिया ( शरीरकी प्रवृत्ति ) के द्वारा स्वप्नमें भी नहीं करना चाहिए। यह THT 
हक करे: थे है, जो प्राणी धमेकी प्रशंसा 

जो धर्म धरणेन्द्रकी पुरीके सारभूत सुखके समथ है, जो प्राणी धमकी प्रशंस 
करते हैं--उसका आचरण करते हैं--उनको जो मलुष्यछोककी प्रचुर प्रीतिको प्राप्त a | 
है, तथा जो घम स्वर्गपुरीके निरन्तर सुखके स्वादकी उत्पत्तिका स्थान हे; es क्या प्राणी À 
मुक्तिरूप रमणीका संभोग करनेके योग्य नहीं करता दै | अवश्य करता आ गय ee 
कि प्राणीको उस धर्मके प्रभावसे अधोछोकमें धरणेन्द्रकी विभूति) मध्य ह 1. 
विभूति और ऊध्वेळोकमें इन्द्रकी विभूति प्राप्त होती दै। इस प्रकारसे धमोत्मा जीव ससार 


ठेवा है ॥९६६ | 

के उत्कृष्ट सुखको भोगकर अन्तमें TE सर्वोत्कृष्ट भी प्राप्त कर कु 
हे भव्य ! यदि तुझे नरकमें पड़नेका परित्याग अभीष्ट दै--वू नरकमें कळ ह स: 
चाहता है, अथवा यदि तू सवेथा इन्द्रकी महती शदिः SUL eR ae Se 


~ ० Cag. - 
१, ४ ० ४ Rat परेषामिति। २. M सुखस्वादो । a MN RV. Gaeta 
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७८ ज्ञानाणंवः [ २.१७० - 


यदि चरमपुमथ' गरार्थनीयस्तंदानीं 
किमपरमभिधेयं नाम धमं विधत्त ॥ १७०. 
[ इति ] धर्मः । [१०] 

224 ) यत्र भावा विलोक्यन्ते ज्ञानिभिश्चेतनेतराः | 

जीवाद 1: स लोकः स्यात्ततो ऽलोको नभः स्मृतः 112002 
225 ) वेष्टितः पवनैः ग्रान्तमहावेगैमहावलैः | 

त्रिमिस्त्रिथुवनाकीणो लोकस्तालतरुस्थितिः ॥ १७२ 
226 ) निष्पादितः स केनापि नेव नैवोद्धतस्तथा | 

न भग्नः किन्त्वनाधारो गगने स स्वयं स्थितः ॥१७३ 


त्रिदशपतिमहद्ध प्राप्तुं वाञ्छसि । तदानीं यदि चरमपदार्थः मुक्तिपदार्थः प्रार्थनीयः | 
महाद्ि प्राप्त : मु : :। तदा अपर 
किमभिधेयं कतंव्यमिति सूत्रार्थः ॥१७०॥ अथ लोकस्वरूपमाह | i 
sae 234 ) यत्र भावा विलोक्यन्ते-यत्र यस्मिन्‌ लोके जीवादयः भावाः पदार्थाः ज्ञानिभिः 
तोथंकरादिमिः विलोक्यन्ते। कथंभूताः पदार्थाः । चेतनेतरा: जीवाजीबरूपाः। स॒ लोक: स्यात्‌ । 

ततो श्लोक; नभः स्मृतम्‌* | इति सूत्राथेः ॥१७१॥ अथ तस्यैव स्वरूपमाह | 
ss ste 5) वेष्टितः m o ताळतरुवत्‌ स्थितिः यस्य तालतरुस्थितिः। कथंभतो लोक: | 

: समाकोर्णो व्याप्त: | कथंभूतेर्वेष्ठितः समन्तात्‌ व्याप्तः थे; 

रा [ व्याप्तः इति सूत्राथः १७२॥ 
226 ) निष्पादितः--स लोकः केनापि नेव निष्पादितः नोत्पादित:। नैव धृतः केनापि 


८444 2000 अक उद निको 
यदि तुझे अन्तिम पुरुषाथे ( मोक्ष ) अभौष्ट है; तो फिर और क्या क i 
र ; हाः जाय धर्मका 
ही आचरण = ॥१७०। धमभावना समाप्त हुई ॥ Sey 
११. छोकभावना--जहाँपर ज्ञानियोंके द्वारा चेतन और अचेतन जीवादि 
- वादि-जीवः 
पुद्गल, घस, अधम, आकाश व काळ पदार्थ देखे जाते हैं बह छोकाकाश तथा उसके आगे-- 
उक्त छह हा हीह साना गया है ॥१७१॥ 
अन्तर्म अतिशय वेगशाळी प्रबळ तीन वायुओंसे-घनवात, घनोदधि 
घेवात और तनु- 
वात इन तीन वातवळ्योंसे-वेष्टित एवं अधोळोक, मध्यछोक व ऊध्वेळोकरूप तीन छोकोंसे 
am बह ats MELAS समान आला el अभिप्राय यह है कि वह लोक उक्त 
` तीन वातवळयोंसे सवत्र इस प्रका षत है जिस प्रकार कि वृक्ष त 
सवत्र वेष्टित होता है ॥१७२॥ सा 
वह छोक न किसीके द्वारा-त्रह्माके द्वारा--उत्पन्न किया गया हे, न किसीके द्वारा-- 


१. 3 X विधत्तः, M N विघत्स्व, F V C ४ विधत्ते। २. PML १' ततो लोकनभः, N लोको नभः 
स्मृतं, F.V € लोकं नभः स्मृतं, छ ततो लोका नभः frat: । ३. ४ विवृतः पवनैः । ४. L पवनैस्तैस्तैर्महा, 
9 7 £ ० ] ‰ Y प्रान्ते महा, ४ प्रान्तैर्महा, B प्रान्तो महा । ५. B ] तरुस्थितः । 
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¬ १७६ ] २. द्वादश भावनाः 
227 or ७ ° 
हण सो Sa स्वयं सिद्धो 5प्यनश्वरः | 
sje ऽपि जीवादिपदायें: संभृतो IT ॥१७४ 
अधे वेत्रासनाकारो मध्ये स्याज्झब्लरीनिमः । 
BC सदङ्गसद्शथाग्रे स्यादित्य स त्रयात्मकः' ॥१७५ 
. 229 ) थत्रेते जन्तवः सर्वे नानागतिषु संस्थिताः | 
उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते कर्म पाञ्चबशंगताः ॥१७६ 
53.0, पवनवलयमध्ये संभृतो 5त्यन्तगाढं 
 स्थितिजननविनाशालिल्ितैवंस्तुजातेः | 
न धृतः | पाठान्तरव्याख्यानस्‌ | न भग्नः खण्डशो जात: । किन्तु अनाधारः aaa 
गगने स्वयं स्थित: ॥१७३॥ पुनस्तत्स्वरूपमाह । bee: 
227 ) अनादिनिधनः-सो ऽयं लोक: जीवादिपदार्थः aq अत्यर्थ संभृतः | कीदुझो 
लोकः | अनादिनिधनः अनाद्यनन्तः। पुनः कोदृशः लोकः । स्वयंसिद्ध: केनापि नोत्पादितः। अपि 


पक्षान्तरे। अनश्वरः अविनाशी। अपिशब्दात्‌ अनीश्वरः ईश्वररहितः लोक: इति सूत्रार्थ: ॥१७४॥ 
अथ छोकसंस्थानमाह | Soak 
228 ) अधो वेत्रासनाकारः-इत्यस्‌ अमुना प्रकारेण स लोकः त्रयात्मकः आकार- 
FATE: | कथंभूतः लोक: । अधः अधस्तात्‌ वेत्रासनाकारः, भाट्यकारः ( ? ) मध्ये झल्छरीसदशः, 
अग्ने उपरि मृदङ्गसदृशः मृदङ्गाकारः इति सूत्रार्थः ॥१७५॥ पुनस्तत्स्वरूपमाह। : 
229.) यत्रेते जन्तवः-यत्र -छोकसंस्थिता जन्तवः नानागतिषु samt विपद्यन्ते . 
ञ्रियन्ते । कर्थंभूताः। क्मपाशवशंगताः इति सुगमस्‌ | इति सूत्रार्थः ॥१७६॥ पुनस्तत्स्वरूपमाह । | 


S - 


मालिनीच्छन्द: | > कक 
230 ) पवनवलयमध्ये--एष लोकः स्मयंतां भोः । लोक: कीदृशः। पवनवलयमध्ये 
अत्यन्तगाढं स्थितिजननविनाशालिङ्गितैः  स्थित्युत्पादविनाशेः विनाशयुकतेः वसतुजातैः संभृतः इह 


'विष्णुके द्वारा-रक्षित दै, और न किसीके द्वारा-शिवके द्वारा नष्ट भी जिया जाता : 
किन्तु वह आकाशके मध्यमें आधारसे रहित होकर स्वयं स्थित हे॥७॥ _ a  -. | | 


आदि व अन्तसे रहित बह यह लोक स्वयंसिद्ध ओर अविनश्वर दै। वह यद्यपि 
सृष्टिके निर्माता ईश्वरसे रहित है, फिर भी जीवादि द्रव्योंसे अतिशय भरा हुआ दै ॥१७४। 
उक्त छोक नीचे बतके आसनके समान, = झालर के समान ओर ऊपर E 
स॒दंगके सदृश है; इस प्रकारसे वह तीन आकृतियोरूप है ॥१७५॥ Sen ती 
. इस ढोकके भोतर नक ( नरकादि ) योनियोंमें स्थित प्राणी कमेरूप फॉसके वशीमूत . 
कर उत्पन्न होते और मरते है ॥१७६॥ दासे MOS. 
हः यह लोक वायुभण्डडोके मध्यम अतिशय À पुष्ट; भोनय उत्पाद क विनाशसे 
ढक्षित वस्तुसमूहोंसे परिपूर्ण; अनादिसिद्ध-सष्टिकतौके विना अनादि काळसे चढा आया; 


: s$ y 


१. ? स त्रसात्मक: | 
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स्वयमिह परिपूणों ऽनादिसिद्धः पुराणः 
कृतिविलयविद्दीनः स्मयतामेष लोकः ।। १७७ 
[ इति ] लोकः । [११] 
291 ) दुरन्तदुरितारातिपीडितस्य प्रतिक्षणम्‌ | 
FT स्यान्नरकपाताल तलाज्जीवस्य निगमः ॥ १७८ 
23१ ) तस्माद्यदि विनिष्क्रान्तः स्थावरेषु प्रजायते | 
त्रसत्वमथवाप्नोतिं प्राणी केनापि कर्मणा ॥१७९ 
233 ) यत्पर्याप्तस्तथा संज्ञी पश्चाक्षो ऽवयवान्वितः । 
तियक्ष्वर्पि भवत्यज्गी तन्न स्वल्पाशुभक्षयात्‌ ॥१८० 


जगति पूर्ण: । पुनः कीदृशः । अनादिसिद्धः पुराणः । पुनः कीदृशः | कृतिविलयविहीनः उत्पत्तिनाश- 


` रहितः इति सत्रार्थः ॥१७७॥ संसारे जीवस्य गतागतिमाह | 


231 ) दुरन्तदुरिताराति-जीवस्य नरकपातालतलात्‌ निर्गमः क्व । न क्वापि इत्यर्थः 
कथंभृतस्य जीवस्य । : प्रतिक्षणं दुरन्तदुरितारातिपीडितस्य दुष्टान्तपापवेरिपीडितस्य ॥१७८॥ अथ 
जीवस्य परिश्रमणमाह्‌ | 

232 ) तस्माद्यदि विनिष्क्रान्तः--यदि तस्मात्‌ संसारात्‌ विनिष्क्रान्तो निर्गतः स्थावरेषु 
प्रजायते | अथवा त्रसत्वं प्राप्नोति प्राणी जीवः केनापि कर्मणा इति इलोकार्थः ॥१७९॥ अथ 
Rama उत्पादमाह | 

233 ) यत्पर्याप्तस्तया-अङ्गी प्राणी ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ तियंगत्वे पि" न भवति। 
"कस्मात्‌ | स्वल्पाशुभक्षयात्‌ स्तोकपापकर्मक्षयात्‌ | कीदृशः अङ्गी । तथा पर्याप्तसंज्ञो । यत्‌ यस्मात्‌ 
कारणात्‌ । पुनः कोदुशः | पञ्चेन्द्रियः अवयवान्वितः ॥१८०॥ अथ जीवस्य नरेषु उत्पादमाह्‌ । 


“पुराना और रचना व विनाशसे रहित है। इस प्रकारसे इस लोकभावनामें उस ळोकके 
स्वरूपका स्मरण करना चाहिए ॥१७७॥ छोकभावना समाप्त हुई ॥ 

१२. बोधिदुळभभावना-प्रतिसमय दुविनाश पापरूप aaa पीडित इस जीवका 
नरकरूप पाताळतळ ( अथवा नरक व निगोदस्थान ) से निकळना कहाँ सम्भव हे--वहाँसे 
निकलना अतिशय कठिन है ॥१७८॥ 

बहाँसे-निगोदस्थानसे-यदि प्राणी किसी प्रकारसे निकलता भी है तो स्थावर | 
जीवोंमें जन्म लेता है, अथवा किसी शुभकम के उद्यसे त्रस ( द्वीन्द्रियादि ) पयीयको प्राप्त 
करता है ॥१७९॥ . 

. यदि प्राणी तियचोंमें भी उत्पन्न होकर संज्ञी, पंचेन्द्रिय, पर्याप्त और शरीरके सब 
अवयवोंसे परिपूर्ण होता दै तो यह थोडेसे पापके क्षयसे नहीं होता -किन्तु प्रबळ पापके 
क्षयसे ही ऐसा होता हे ॥१८०॥ 


oe eee 


१. S V C  कृच्छञान्नरक । २. B पातालाज्जीवंस्यारातिनिर्गमः । ३. FV ९ ४ त्रसत्वमप्यवाप्तोति + 
४, P तिर्यडपि, 5 तिर्यग्गत्वे भव । ५. M aa: स्वल्पाशभ क्षयात्‌, N ततः स्वल्पो ऽशुभक्षयात्‌। ' 
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224 ) नरत्वं -यद्शुणोपेतं देशजात्यादिलक्षितम । 
प्राणिनः आप्लुवन्त्यत्र तन्मन्ये FART ॥१८१ 
295 ) आयु; सर्वाक्षसामग्री बुद्धिः साध्वी प्रशान्तता | 
-यत्स्यात्तत्काकतालीयं मनुष्यत्वे ऽपि देहिनाम्‌ ।। १८२ 


236 ) ततो निर्विषयं चेतो यमग्रशमवासितम्‌ | 
यदि स्यात्‌ पुण्ययोगेन न पुनस्तत्तनिरचयः । १८३ 


234 ) नरत्वं यद्गुणोपेतं-तदहं मन्ये | प्राणिनः अत्र संसारे नरत्वं प्राप्नुवन्ति | कथंभतं 
नरत्वस्‌ | यद्गुणोपेतं नरगुणोपेतस्‌ | पुनः कीदुशम्‌। देशजात्यादिलक्षितम्‌ आदेशो आयंजातिः 
तदादिलक्षितम्‌ | कस्मात्‌ | कर्म॑लाघवात्‌ ॥१८१॥ अथातकितहेतुः अत्रेव जीवस्य आयृष्कादिसामग्रो- 
प्राप्तिः इत्याह | 

235 ) ag: सर्वाक्षसामग्री-यद्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ देहिनां प्राणिनां मनुष्यत्वे अपि 
मनुष्यप्राप्तौ अपि एतत्सामग्रीप्राप्ति: । का सामग्री । आयुः सत्यायुषि । सर्वाक्षसामग्री पटु- 
पञ्चेन्द्रियत्वस्‌। तथा साध्वी बुद्धिः प्रधानमतिः। तथा प्रशान्तता क्रोधाद्यमावः। तत्सवं 
काकतालीयं काकतालीयन्यायवत्‌ अतकितोपस्थितम्‌ः इत्यथः ॥१८२॥ अथात्र चेतःस्वरूपमाह | 

236 ) ततो निविषयं चेतः--ततः तदनन्तरं यदि चेतः यमग्रशमवासितं ब्रतक्षान्तियुबतं 
पृण्ययोगेन निर्विषयं स्यात्‌ । पुनः तथापि तत्र तत्त्वनिश्चयों नास्ति इति इलोकार्थंः॥१८३॥ 
सत्स्वपि शुभायुषक्रादिषु संसारपरिश्रमणमाह। 


८१ ` 


यदि यहाँ प्राणीको उत्तम देश व जाति आदिके साथ गुणयुक्त मनुष्य पयाय आर 
जाती है तो बह कमको छघुतासे-पापके भारके कम होनेपर ही प्राप्त होती है, ऐसा | 
मानता हूँ ॥१८१॥ 


यह्‌ उसका दुर्भाग्य ही समझना चाहिए ॥१८२॥ mine 
` पूर्वोक्त सामग्रीके साथ यदि प्राणीका मन पुण्यके ee विस 
संयम एवं कषायोंके डपशससे संयुक्त भी होता हे तो उसे तत्वका lee 
होता है ॥१८३॥ 


ततुकाक काक। ` 
१. ४ नरत्वे। २, छ जात्यादिलक्षणं । 3. ४ ७ यदि तत्काक | X यदि स्यात्‌ 


११ 
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331 ) अत्यन्तदुलमेष्वेषु दैवाल्ञब्घेष्वपि क्वचित्‌ । 
प्रमादात्‌. प्रच्यवन्ते ऽत्र केचित्‌ कामाथलालसाः ।। १८४ 


288 ) मार्गमासाद्य केचिच्च सम्यम्‌ रत्नत्रयात्मकस्‌ । 
त्यजन्ति शुरुमिथ्यात्वविषव्यामूढचेतसः ॥ १८५ 

239 ) स्वयं नष्टो जनः कर्चित्‌ करिचन्न्टैशच नाशितः | 
करिचित्‌ प्रच्याव्यते मार्गाच्चण्डपाषण्डञासनेः ॥१८६ 

240 ) त्यक्त्वा विवेकमाणिक्यं सर्वाभिमतसिद्धिदस्‌ | 
अविचारितरम्येषु WAT? TAIT ॥१८७ 


237 ) अत्यन्तदुलंभेष्वेषु-अत्र जगति केचित्‌ कामार्थछालसाः कामार्थलम्पटाः प्रमादात्‌ 
प्रच्यवन्ते | दैवात्‌ कमंणः एषु ववचित्‌ शुभायुष्कादिषु रूब्धेषु प्राप्तेषु । Meaty अत्यन्तदुरू भेषु 
इति सूत्राथः ॥१८४॥ अथ प्राप्तमपि रत्नत्रयं केचित्त्यजन्ति तदेव दशयति । 

238 ) मागेमासाद्य--च पुन: । केचित्‌ जीवाः सम्यक्‌ रत्नत्रयात्मकं सम्यग्ज्ञानदशंन- 
` चारित्रात्मकं मागंस्‌ आसाद्य त्यजन्ति। कोदृशाः जीवा: । गुरुमिथ्यात्वविषव्यामूढचेतसः गरिष्ठ- 
मिथ्यात्वगरविमोहितिमनसः इति सूत्रार्थः ॥१८५॥ अथ पाखण्डानां स्वरूपमाह | 

239 ) स्वयं नष्टो जनः--चण्डपाखण्डशासनेः रुद्रपाखण्डवचनैः मार्गात्‌ मोक्षमार्गात्‌ 
प्रच्याव्यते तस्मात्‌ भ्रष्टीक्रियते । करिचित्‌ जनः स्वयं नष्टः ।* तु पुनः aÈ: कर्चित्‌ नाशितः इति 
सूत्राथे: ॥१८६॥ अथ मूर्खचरणमाह्‌ | 

. 240 ) त्यक्त्वा विवेकमाणिक्यं-अश्ञो मूर्ख: पक्षेषु स्वमतेषु sada | कथंभूतेषु पक्षेषु | 
अविचारितरम्येषु इति सुगमस्‌ | कि कृत्वा । विवेकमाणिकयं त्यक्त्वा। कीदृशं विवेकमाणिक्यस्‌ | 
सर्वाभिमतसिद्धिदं सर्ववाञ्छितदायकमिति सूत्रार्थः ।।१८७॥ अन्यशासनसेवनफलमाह । 


ही aa eal ox ता i a ER प्राप्त हो जानेपर भी उनमें कितने 
शीभूत होकर काम ( विषय = 
मागसे भ्रष्ट हो जाते हैं ॥१८४॥ T) और धनकी अमिळाषासे यहाँ कल्याणके 


८ , कितने ही प्राणी सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र इन रत्नोंस्वरूप मोक्ष- 
कायको पा करके भी तीब्र मिथ्यात्वरुप विषसे मूछित होते हुए उसे छोड़ भी देते हैं ॥१८५॥ 


कोई मनुष्य स्वयं ही कल्याणके मार्गसे भ्रष्ट होता है तो कोई स्वयं न 
मिथ्यादृष्टियोंके द्वारा भ्रष्ट कराया जाता है, तथा कोई तीव्र पा कोई स्वयं भ्रष्ट हुए अन 
गये मतोंके आश्रित होकर भ्रष्ट होता है ॥१८६॥ ई तीब्र पाखंडियोंके द्वारा प्रचलित किये 


._ Sarit प्राणी समस्त ents वस्तुओको सिद्ध करनेवाले विवेकरूप मणिको छोड़कर 
विचारके विना ही रमणीय प्रतीत होनेवाळे पक्षों ( मतों ) में प्रवृत्त हो जाता है ॥१८७॥ 


१. F VC BJ नष्टैस्तु । २. 5.ए C XY प्रच्यव्यते | ३. F V C पक्षेष्वन्यः | 


८२ 
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241. à 
) अविचारितरम्याणि शासनान्यसतां जनैः | 
a अधभान्यपि सेव्यन्ते जिहोपस्थादिदण्डितैः 1१८८ 
) सुप्रापं न पुनः पां बोधिरत भवार्णवे | 
हस्ताद्‌ भ्रष्ट यथा रत्नं महामूल्यं महार्णवे ॥१८९ 
१45 ) सुलभमिह समस्तं वस्तुजातं जगत्या- 
मुरगनरसुरेन्द्र! प्राथितं चाधिपत्यम्‌ | 
इलबलसुभगत्वोददामरामादि चान्यत्‌ 
किस्त तदिदमेकं दुलभं बोधिरत्नम्‌ ॥१९० 
[ इति ] बोधिः [१२] 

241 ) अविचारितरम्याणि-जनेः, असताम्‌ अधमानि शासनानि सेव्यन्ते। कीदृशानि । 
अविचारितरम्याणि अविचारमनोहराणि । पुनः कीदृशेः । जिह्वोपस्थादिदण्डितैः, जिह्वा च उपस्थं 
च जिज्गोपस्थो, तदादि तैदंण्डितेः ॥१८८॥ अथ योधैः दुषप्राप्यत्वमाह | 

242 ) सुप्रापं न पुनः--बोधिरत्नत्रयं Fat सुप्रापं न भवाणंवे*। हस्ताद्‌ HS यथा रत्नं 
महासंसारसमुद्रे | यथा दुष्टान्ते। महार्णवे समुद्रे हस्ताद्‌ भ्रष्टं महामूल्यं रत्नमिव इति सूत्रार्थः 
॥१८९॥ अथ बोधिमुपसंहरति। मालिनी छन्दः | न 

243 ) सुलभमिह समस्तं-इह जगत्यां समस्त वस्तुजातं सुलभं सुप्रापम्‌ । च पुनः 
उरग*सुरनरेन्द्रः घ्राथितं याचितस्‌ आधिपत्यम्‌ ऐरवर्यं सुलभम्‌ | च पुनः । अन्यत्‌ कुलबलसुमगत्वो- 
दामरामादि | तत्र सुभगत्वं सौभाग्यस्‌। उद्दामरामाः मदोन्मत्ताः स्त्रियः । तदादि सवं सुलभम्‌ | 


८२ 


जो ढोग जिह्वा एवं उपस्थ आदि इन्द्रियोंसे दण्डित हे--जीभ व जननेन्द्रियके वशी” 
भूत होकर विषयोंकी अभिलाषा करते हैं--वे बिना विचार किये ही रमणीय प्रतीत होनेवाले 
दुष्ट मिथ्यादृष्टियोंके निकृष्ट मतोंका सेवन करते हैं ॥१८८॥ : द 

जिस प्रकार हाथसे भ्रष्ट होकर महासमुद्रके भीतर गया हुआ अतिशय मूल्यवान TA 
पुनः सरळतासे प्राप्त नहीं हो सकता है उसी प्रकार इस FANT समुदं सो प्राप्त 
हुआ अमूल्य बोघिरत्न--सम्यग्दशन, सम्यग्क्षान और सम्यकचारित्र स्वरूप — 
नष्ट हो जानेपर पुनः सरळतासे नहीं प्राप्त हो स रता है ॥१८९॥ च 

यहाँ संसारमै सब ही वस्तुओंका समूह सुख्म है। अन्यको ae बात ही क्या है; 
किन्तु यहाँ धरणेन्द्र, चक्रवर्ती ओर इन्द्रको अभीष्ट आधिपत्य--उनकी बि क कु. 
कुछ, विशिष्ट सामथ्ये और स्वतन्त्र स्त्री आदि भी सुङमतासे प्राप्त = Bah SEN l 
कोई दुलेभ है तो वह एकबोधि-रत्न--रत्नत्रय स्वरूप मोक्षमाग-ही दुळेभ है, इस 


३. AIl others except P “मुरगसुर- 


१. X बोघरत्नं । २. M भ्रष्ट महारत्नं महामूल्य यथार्णवे | 
नरेन्द्रैः । ४. X बोधरत्नं | 
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८४ ज्ञानाणंवः [ २.१९९१ - 


244) दीव्यन्नाभिरयं ज्ञानी भावनाभिनिरन्तरम्‌ | 
इहेवाप्नोत्यनातङ्कं सुखमत्यक्षमक्षयस्‌ ॥१९१ 
` 345 ) विध्याति कषायाग्निविंगलति रागो विलीयते ध्वान्तम्‌ | 
उन्मिषति बोधदीपो हृदि पुंसां भावनाभ्यासात्‌ ॥१९२ 
246) एता द्वादश भावनाः खलु सखे सख्यो? 5पवगश्रि य- 
स्तस्याः संगमलारुसैधेटयितुं मैत्र्यं परयुक्ता बुधैः । 


किमुत अथवा तदिदं बोधिरत्नस्‌ एकं दुर्लभं दुष्प्रापम्‌ इति सूत्रार्थः ॥१९०॥ अथ भावना- 
मुपसंहरति। | 
244) दीव्यच्चाभिरयं--अयं ज्ञानो इहैव संसारे भावनाभिः निरन्तरं अनातङ्घ निर्भयं 
सुखमाप्नोति। कोदुशाभिः भावनाभिः। दीव्यज्ञाभिः* धमंक्रीडाज्ञाभिः ( ? ) । 'कोदृशं सुख्‌ । 
अत्यक्षस्‌ अतीन्द्रियम्‌ पुनः कोदुशस्‌ । अक्षयस्‌ अविनाशि इति सूत्रार्थः ॥१९१। भावना- 
कार्यमाह | 
. 243 ) विध्याति कषायाग्निः--पुंसां भावनाभ्यासात्‌ हृदये बोधदीप उन्मिषति उद्दयोत- 
यति | कषायारिनः विध्याति उपशाम्यति। रागो विगलति। तथा ध्वान्तमन्धकारो विलीयते 
विन३4ति इति सूत्रार्थः ॥१९२॥ अथ भावनामुपसंहरति। शादूंलविक्रीडितच्छन्दः | 

246 ) एता द्वादश भावना--खलु निश्चयेन सखे, एताः द्वादश भावनाः अपवर्गश्रियः तस्याः 
सख्यः संजायन्ते । पुनः कीदुशाः। संगमछालसेः बुधैः मैत्री * घटयितु' प्रयुक्ताः | एतासु भावनासु 


इस भावनामें उस बोधिकी दुलंभताका बार-बार विचार करना चाहिए ॥१९८॥ बोधि-दु लभ- 
भांवना समाप्त हुई ॥ Fe 

इन भावनाओंकें साथ निरन्तर क्रीडा करनेवाळा--उनका बार-बार चिन्तनं करने- 
दा ज्ञानी जीव यहाँपर ही निराकुछ ब अविनश्वर अतीन्द्रिय सुखको प्राप्त कर छेता 

।१९५॥ 

इन भावनाओंके अभ्याससे जीवोंकी कषायरूप अग्नि शान्त हो जाती है, राग नष्ट 
हो जाता है, अक्ञानरूप अन्धकार विलीन हो जाता है, तथा हृदयमें ज्ञानरूप दीपक विक- 
सित होता हे ॥१९२॥ 

हे मित्र ! ये बारह भावनाएँ निइचयसे मुक्तिरूप छक्ष्मीकी सहचरी हैं--उसका संयोग 
करानेवाळी हैं। इसलिए उसके संयोगके इच्छुक बिद्वानोंकों उक्त भावनाओंके साथ मित्रवा- 
का SATER करना चाहिए--उनका अनुरागपूवेक पुनः पुनः चिन्तन करना चाहिए। इन 


१, T दिव्यं चामि । २. N बोधिदीपो । ३. 5 सर्गोऽपवर्ग । ४. All others except ? मैत्री | 
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— १९३ ] २, द्वादश भावना: ८९ 
एतासु प्रशुणीकृतासु नियतं मुक्त्यड्रना जायते 
सानन्दा ्रणय्रसन्नहृद्या योगीश्वराणां मुदे ॥१९३ 
॥ इति ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे दवादशभावनाग्रकरणम्‌ ॥२॥ 


प्रगुणीकृतासु वशीकृतासु योगीरवराणां मुदे हर्षाय । मुक्त्यङ्गना सानन्दा जायते | कथंभूता YRT- 
HT । प्रणयप्रसन्नहृदया स्नेहप्रसन्नचित्ता इति सूत्रार्थः ॥१९३॥ 


इति शुभचन्द्राचायंविरचिते ज्ञानाणंवमूलसूत्रे योगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविछासेन 
साहपासा तत्पुत्र साह टोडर तत्पृत्र साह रिषिदासेन स्वश्रवणार्थं पण्डितः 
जिनदासोद्यमेन कारापितेन द्वादशभावना-प्रकरणद्वितीयः ॥२॥ 


पायाच्छ्ञोजिनशासने सुविपिने जेनेः समारोपितो नानाजीवदयाप्रभूतविपठप्रस्थूलमूछोः 
दृढ: | शाखाद्वादशभावनो गृहयतिः स्वाचारसुस्कन्धकः स्वगंश्चीकुसुमः सुनिर्वृतिफछः सद्भमंकल्प- 
द्रुमः ॥१॥ बभूव पुर्वं किल mda: श्रीतोडरस्तत्कुलकञ्जमानुः । तद्ंशपुर्वांचलतो ब्रमानुः 
जीयात्सदा श्रीऋषिदाससाह: ॥२॥ इति आशीर्वादः। अथ संसारे नरत्वस्य दुष्प्राप्प्चमाह। . . 


भावनाओंके ATHS कर लेनेपर योगीन्द्रोंको आनन्दसे परिपूर्ण वह मुक्तिरुप स्त्री प्राप्त होती _ 
है जो प्रसन्न हृदयसे प्रेम करती हुई उनके दर्षका कारण होती है॥१९३| 
अचन्द्र विरचित ज्ञानाणेवमें योगप्रदीपाधिकारमे 


¢ 
प्र चाय श्रीह 
इस प्रकार आ झु रण समाप्त हुआ॥२॥ 


द्वादश भावना-रूप दूसरा प्रक 


anaes की यप्रकरण समाप्ता । 
१. 1, ह द्वितीय: सर्गः, 5 प्रकरणं द्वितीयम्‌, S faa a 
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Ill 
[ ध्यानलक्षणम्‌ | 


247) अस्मिन्ननादिसंसारे दुरन्ते सारवजिते | 
नरत्वमेव दुःप्रापं गुणोपेतं शरीरिभिः ॥१ 
248 ) काकतालीयकन्यायेनोपलब्धं यदि त्वया | 
THE सफल कायं कृत्वात्मन्यात्मंनिश्चयम्‌ ॥२ 
249 ) नृजन्मनः फलं केश्चित्‌ पुरुषाथः प्रकीतितः । 
धर्मादिकप्रभेदे A 3 2 
रच स पुनः स्याच्चतुर्विधः ॥३ 
247 ) अस्मिन्‌ अनादिसंसारे-अस्मिन्‌ अनादिसंसारे दुरन्ते सारवजिते नरत्वमेव 
प्रापम्‌ । केषास्‌ | शरीरिणाम्‌*। कथंभूतम्‌ | गुणोपेतं सुकुलजन्मादिगुणसहितम्‌ | कीदुशे संसारे। 
सारवजिंते। पुनः कीदृशे । दुरन्ते इति सूत्रार्थः ॥१॥ अथ तस्येव सफलमाह | 
आ वि जीव, यदि त्वया काकतालीयकन्यायेन अतकिंतमेव 
3 त्वं तह तन्नरत्वं सफलं कार्यस्‌। आत्मनि i i: 
॥२॥ अथ नृजन्मनः फलमाह। > oe ee 
249 ) नुजन्मनः फलं-केर्चित्‌ पण्डितेः नुजन्मनः फलं पुरुषार्थः प्रकीतितः। पुनः स 


पुरुषार्थः चतुविधः स्यात्‌। धर्मादिकप्रभेदेन* धर्मार्थकाममो oe 
पुरुषार्थस्य चतुविधत्वमाह। क्षमेदेन इति : ॥३॥ अथ 


अनेक गुणोंको प्राप्त करानेवाळी मनुष्य पर्याय ही दुलभ है ॥१॥ णियोंको संयम एवं तप आवि 


हे भव्य ! यदि ag काकताळीय न्यायसे तुझे प्राप्त ही 


का निश्‍चय करके--शरीरादि बाह्य पदार्थोसे उसको भिन्नताका 
कर ले ॥२॥ 


गयी है, तो तू आत्मामें आत्मा 
का निइचय करके--उसे सफल 


किन्दीं महर्षियोंने उस मनुष्य पर्यायका फल री i 
पुरुषाथे पुरुषाथ 
धर्मादिके भेदसे चार प्रकारका है ॥३॥ Tem हे! बह पुरु 


जू a others except PMN दुःप्राप्प। २, B शरोरिणां। ३. All others except P 
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- ६] ३. ध्यानलक्षणम्‌ 


250 ) भर्म्चार्थश्च कामश्‍च गोक्षदवेति महर्षिमि! | 
पुरुषाथों SABES: पुरातने! ॥४॥ कि च - 
251 ) त्रिवग तत्र सापायं जन्मजातडूदूपितम्‌ | 
जञात्वा तत्विदः साक्षाद्यतन्ते मोक्षसाधने Ila 
252) द्रच्यभावोद्भवत्कृत्स्नबन्ध विध्वंसलक्षण; | 
जन्मन; प्रतिपक्षो यः स मोक्षः परिकीतितः 118 


250 ) धर्सेइचाथंशच कामहच--प्राचीनेमंहषिमि: ध्मः, aa, कामः 
पुरुषार्थस्य भेदा निर्दिष्टा: ॥४॥ कि च। 

251 ) त्रिवर्गं तत्रतत्र चतुर्ष पुरुषार्थेषु त्रिवर्ग धर्माथेकामलक्षणं सापायं सकष्टं ज्ञात्वा | 
तत्तस्मात्‌ कारणात्‌ साक्षान्मोक्षसाधने यतन्ते। यत्र पराभवन्तीत्यर्थंः | कीदृशम्‌ त्रिवगँ | जन्मः 
जातङ्कृदूषितस्‌ | सुगममिति इलोकार्थ: ॥५॥ अथ मोक्षस्वरूपमाह । 

252 ) निःशेष॒कमं-यः जन्मनः प्रतिपक्षः प्रतिकूलः स मोक्षः परिकीतितः। aga | 
निःशेषकमंसंबन्ध*परिविध्वंसलक्षणः | सुगममिति गाथार्थः ।॥६॥ अथः मोक्षस्वरूपमाह । 


, मोक्षरच एवं चत्वारः 


यह पुरुषाथे प्राचीन झुनियोंके द्वारा धमं, अर्थ, काम और मोक्ष; इस प्रकारसे चार 
प्रकारका बतलाया गया है ॥४॥ 

उनमें प्रथम तीन पुरुषाथांको-धमं, अथे और कामको-अनर्थकारक ( या घातक ) 
और संसारजनित सन्तापसे दूषित जानकर तत्त्व ( वस्तुस्वरूप ) के जानकार साक्षात्‌ मोक्षः 
रूप अन्तिम पुरुषार्थके सिद्ध करनेकां ही प्रयत्न किया करते हैं ॥५॥ Mee: 

द्रव्य और भावरूपसे उत्पन्न होनेवाले समस्त कमंबन्धका जो विनाश है, यह उस 
मोक्षका स्वरूप है और वह संसारका तत्रुस्वरूप कहा गया है ॥ विशेषाथ--मोक्ष शब्दका 
अथे है बन्वनसे छूटना, तदनुसार जीवके जो अनादिकाढसे कर्मोंका बन्ध हो रहा है उससे 
छुटकारा पा ढेनेका नाम हो मोक्ष है। वह कमेबन्ध द्रव्य ओर भावके भेदसे दो प्रकारका 
हे । इनमें आत्माके साथ जो. ज्ञानावरणादि पुद्गलकर्मोंका सम्बन्ध होता दै उसे द्रव्यबन्धः 
कहते हैं। इस द्रव्यबन्धके कारणभूत जो राग-दरेषादि परिणामोंका उस pa सम्बन्ध 
होता है, इसका नाम भावबन्ध है। इन दोनों बन्थोंकी परस्परा अनादि दै-जिस 
बीजसे वृक्ष और फिर उस वृक्षसे पुनः बीज, इस प्रकार बीज और वृक्षको परम्परा अत्तार 

; उसी प्रकार भावबन्धसे द्रव्यबन्ध और फिर उस द्रन्यबन्धसे पुनः T pe 

इन दोनों कर्मबन्धोंकी भी परस्परा अनादि है। फिर भी जिस प्रकार ps a तोल ती 
वृक्षमेंसे किसी एकके नष्ट हो जानेपर उनकी वह परस्परा समाप्त हो uae ` se me 
भावबन्धस्वरूप रागादि परिणामोंके सर्वथा नष्ट हो जानेपर कक a! 
समाप्त हो जाती है। इस प्रकार उस बन्धपरम्पराके a ज -मरणकी परम्पराः 
स्वरूप संसारका विनाश हो जानेपर प्राणीको शाश्वतिक मोक्ष 


To Gan उ सा : ee दोषकर्मसंबन्धप A 
१. Only PM # कि च। २. All others except P निःशेषकर्मसंबन्धपरिविध्वंस ॥ 
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ज्ञानाणंवः [ ३.७ ~ 


253 ) दृग्वी्यादिगुणोपेतं जन्मक्लेशैक विच्युतम्‌ । 
चिदानन्दमयं साक्षान्मोक्षमात्यन्तिक विदुः ॥७ 

254) अत्यक्षं विषयातीतं निरोपम्यं स्वभावजम्‌ | 
अविच्छिन्नं सुखं यत्र स मोक्ष; परिपठ्यते ॥८ 

255 ) निर्मलो निष्कलः शान्तो निष्क्रियो ` ऽत्यन्तनिइंतः | 
कृतार्थः साधुबोधात्मा यत्रात्मा तत्पदं शिवम्‌ IIe 

256 ) तस्यानन्तग्रभावस्य कृते त्यक्ताखिलश्रमाः | 
तपश्चरन्त्यमी धीरा बन्धविध्वंसकारणम्‌ ॥ १० 


८८ 


253 ) दृग्वीर्यादि-आत्यन्तिक मोक्षं साक्षात्‌ चिदानन्दमयं विदुः। कथंभूतस्‌। दुग्वी- . 
र्यादिगुणोपेतस्‌ | पुनः कीदुशस्‌ । जन्मक्लेशः “परिच्युतम्‌ इति सूत्रार्थः isi पुनस्तत्स्ररूपमाह | 

254 ) अत्यक्षं विषयातीतं--स मोक्षः परिपठ्यते । यत्र एतादृशं सुखं वतंते । कीदृशं 
Gay । अत्यक्षम॒ अतीन्द्रियम्‌ । पुनः कीदुशस्‌। विषयातीतस्‌ । निरोपम्यस्‌ उपमारहितम | 
स्वस्वभावजस्‌ । पुनः कोदुशम्‌ | अविच्छिन्नं निरन्तरमिति सुत्रार्थः ॥८॥ अथ शिवपदमाह | 

255 ) fader निष्कल:--यत्रात्मा कृतार्थो वतंते | कीदुशः आत्मा | निमंलः, निष्कलः, 
aed: । “निष्पन्नात्यन्तनिवृतः | निष्पन्नम्‌ अत्यन्तं निवृतं सुखं यत्र सः । पुनः कीदुशः। साधु- 
बोधात्मा । साधुप्रधानो बोधः ज्ञानं तदात्मा तत्पदं शिवस्‌ उच्यते ॥९॥ तपःस्वरूपस्‌ आह। ` 

256 ) तस्पानन्तप्रभावस्य-अमी धीराः तपश्चरन्ति । किमर्थस्‌ । तस्य मोक्षस्य कृते 
कारणाय। कीदृशस्य तस्य । अनन्तप्रभावस्य। कीदृशाः । त्यक्ताखिलभ्रमाः। कीदृशं तपः। 
बन्धविध्वंसकारणं कमंबन्धनाशहेतुस्‌ | ॥१०॥ अथ सम्थर्ज्ञानादिकस्य मोक्षकारणत्वमाह । 


` वह मोक्ष साक्षात्‌ दशन ब अनन्तवीर्यादि गुणोंसे सहित, जन्मके क्ढेशसे सर्वथा 
रहित तथा चित्स्वरूप आनन्दसे परिपूर्ण हे । यह जीवकी स्वाभाविकी अन्तिम अवस्था 
है, ऐसा जानना चाहिए । पूवं इळोकमें जो उस मोक्षका स्वरूप निर्दिष्ट किया है वह अभाव- 
WETS तथा इस इळोकमें उसीका स्वरूप भावस्वरूपसे निर्दिष्ट किया है Iel 
जहाँपर अतीन्द्रिय, विषयोंकी अपेक्षासे रहित, अनुपम, स्वभावसे उत्पन्न हुआ ( परः 
n ) और सब प्रकारकी बाधाओंसे रहित सुख उपलब्ध होता है उसे मोक्ष कहा जाता 
aS Ro Se 
' जिस पदको प्राप्त होकर आत्मा कमंसढसे रहित, शरीरसे रहित, झान्त, परिस्पन्द- 
स्वरूप क्रियासे रहित, अतिशय सुखी, कृतकृत्य और उत्कृष्ट ज्ञानस्वरूप हो जाता है उस 
पद्का नाम मोक्ष हे ॥९॥ 
' उस अनन्त. प्रभाववाले मोक्षको प्राप्त करनेके लिए ये धीर पुरुष समस्त भ्रान्तिको 
छोड़कर बन्धविध्वंसके कारणभूत तपका आचरण करते È ॥१०॥ Ss 


१. All others except P जन्मक्लेशैः परिच्युतम्‌ | २. 1, परिकथ्यते। ३, All others except P 
निष्पन्नो उत्यन्त । ४. S F CV 8 त्यक्त्वाखिल, X त्यक्त्वाखिलभ्नमान्‌ | ; 
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257 ) सम्यग्झानादिक गराहुजिना सुक्तेनिबन्धनम्‌ । 
तेनेव साध्यते सिद्धियस्मात्तद्थिमिः स्फुटः ॥११ 
255 ) मवक्रेशविनाश्ञाय पिब ज्ञानसुधारसम्‌ | 
कुरु जन्माब्धिमत्येतु" घ्यानपोतावलम्बनम्‌ ॥ १२ 
259 ) मोक्षः कमक्षयादेव स सम्यन्ज्ञानजः' स्मृतः | 
` 'च्यानवीजं मतं तद्धि तस्मात्तद्वितमात्मनः ॥१३ 
260 ) अपास्य कल्पनाजालं पमुनिर्भिमेक्षमिच्छुमिः | 
प्रशमैकपरेनित्यं ध्यानमेवावरूम्बितम ॥१४।। तथा च॑- 


257 ) सम्यग्ज्ञानादिक--जिना! सम्यग्जानादिक मुक्तेनिबन्धनं कारणमाहुः। यस्मात्‌ 
कारणात्‌ स्फुटं मुक्त्यथिभिः तेनेव सम्यरज्ञानादिना सिद्धिः साध्यते इति सूत्राथः॥११॥ अथ 
ध्यानमाह। 
258 ) भवक्लेशविनाशाय--ज्ञानसुधारसं पिब | किमर्थम्‌ | भवक्लेशविनाशाय । जन्मा- 
ब्धिमत्येतुं भवसमुद्रं तरीतुं ध्यानपोतावलम्बनं कुरु इति सूत्रार्थः ॥१२॥ अथ पुनर्मोक्षमाह । 

259) सोक्षं कमक्षयादेव--स मोक्षः कर्मक्षयादेव सम्यन्ज्ञानजः स्मृतः । हि यस्मात्‌ 
कारणात्‌ | तत्सम्यग्ज्ञानं ध्यानसाध्यं* मतम्‌ । तस्मात्‌ आत्मनः तद्‌ हितस्‌ इति सूत्रार्थः ॥१३॥ 


अथ ध्यानकारयंमाह। ae 
260) अपास्य कल्पना--मुनिभिः प्रशमेकपरेः नित्यं ध्यानमेव अवलम्बितस्‌ । कोदुशः 


afafa: । *मोक्तुमिच्छुभिः। कि कृत्वा । कल्पनाजालमपास्य दूरीकृत्य इति सूत्रार्थः ॥१४॥ 
तथा च। 


` जिन भगवान्‌ उस मोक्षकी प्राप्तिमें सम्यरज्ञान आदिको कारण बतळाते हैं । इसका 

कारण यह है कि मोक्षके अभिळाषी योगीजन स्पष्टतया उक्त सम्यग्ज्ञान आदिके द्वारा ही 
उस मोक्षको सिद्ध करते हैं ॥११॥ 

हे भव्य ! तू इस संसारके क्लेशको नष्ट करनेके लिए ज्ञानरूप लहा पान कर 

° लाँघने ® z य 

तथा उक्त संसाररूप समुद्रको लाँघनेके छिए ध्यानरूप जहाजका आश | 

मोक्ष कर्मके क्षयसे ही आविभूत होता है और वह कसका क्षय सम्यग्ज्ञानसे उत्पन्न 
होनेवाळा माना गया है। उस सम्यग्ज्ञानका बीज ध्यान है | इसलिए आत्माका हित करने- 
वाला वह ध्यान ही है ॥१३॥ = 

मोक्षकी इच्छा करनेवाले मुनियोने समस्त कल्पनाओंके समूहको छोड़कर एकमात्र 
प्रशममे --कषायोपशमनमें--तत्पर होते हुए निरन्तर उस ध्यानका ही आश्रय लिया है॥१शा 

दस : त्वार्थिभिः । २. M faa दान, N 
१. N सिद्धिः स्फुटं यस्मात्तदर्थिभिः, ] यस्मान्मुक्ताथिमि:, ४ यस्मात्त | 
पिबेत्‌ p Si y जन्माब्धिमध्ये त्वं । ४. L ज्ञानपोता० | ५. Others except P M N B YR 
ज्ञानतः स्मृतः । ६. All otbers except P ध्यानसाध्यँ । ७. All others except P मोक्तुमिच्छुभिः | 
८. PMB ह तथा च—। 


१२ 


- 
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261) त्यजाविद्यां भज स्वार्थ ` सुश्च सज्ञान स्थिरीभव | 
यतस्ते भ्यानसामग्री सविकल्पा निगद्यते ॥१५ 
269 ) उत्तितीर्पमहापङ्काज्जन्मसंज्ञाद्दुरुत्तरात्‌ | 
यदि किं न तदा धत्से धियं ध्याने निरन्तरम्‌ ॥१६ 
263 ) चित्ते तव विवेकश्रीयद्यणङ्का स्थिरीभवेत्‌ | 
कीर्त्यते ते तदा ध्यानलक्षणं स्वान्तशुद्धिदम्‌ ॥१७ 
264) इयं सोहमहानिद्रा जगत्त्रयविसर्पिणी । 
यदि क्षीणा तदा क्षिप्रं पिब ध्यानसुधारसस्‌ ॥ १८ 


261 ) त्यजाविद्यां--रे जीव, अविद्यामज्ञानं त्यज । स्वार्थं परलोकहितं भज । संगान्‌ 
पत्रादिविषयान्‌ मुञ्च त्यज। स्थिरीभव। मनइचञ्चलत्वमपास्य स्थिरो भव। यतः कारणात्‌ 
ते तव ध्यानसामग्री सविकल्पा विकल्पसहिता निगद्यते । इति सूत्रार्थः ॥१५॥ अथ ध्याने 
घेयेतामाह | 

262 ) उत्तितीषु्महापङ्कात्‌-रे जीव, यदि महापङ्कात्‌ उत्तितीर्षुः । कीदृशात्‌ । जन्म- 
ज्ञात्‌ दुस्तरात्‌ दुस्तोर्यात्‌। तदा ध्याने निरन्तरं धेर्य* धत्से इति सुत्रार्थः ॥१६॥ शुद्धध्यान- 
लक्षणमाह | 

263 ) चित्ते तव-हे जीव, तव चित्ते विवेकश्रीः यदि स्थिरीभवेत्‌ । कोदृशी विवेकश्रीः | 
अशङ्का | तदा घ्यानलक्षणं ते तव स्वान्तःशुद्धिदं मनःशुद्धिदं कीत्यंते ॥१७॥। अथ ध्यानळक्षणमाह्‌ | 

264 ) इयं मोहमहानिद्रा-यदि इयं मोहमहानिद्रा यदि क्षीणा । कीदृशी । जगत्त्रय- 
विसपिणो | तदा क्षिप्रं शीघ्रं ध्यानसुधारसं पिब इति सुत्रार्थः ॥१८॥ अथ ध्यानस्वरूपमाह्‌ | 


इसीलिए हे जीव ! तू अज्ञानभावको छोड़कर अपने प्रयोजन ( मोक्ष) का आराधन 
कर और उसके लिए तू समस्त परिग्रहोंको छोड़कर स्थिर हो जा। तेरे लिए भेदपू्वक उस 
ध्यानकी सामग्री कही जाती हे ॥१५॥ 

यदि तू दुरुत्तर-दुःखसे पार हो सकनेवाळे--उस संसार नामक महा कीचड्से 
पार होनेकी इच्छा करता है तो निरन्तर अपनी बुद्धिको ध्यानमें क्यों नहीं ढगाता हे? 
अभिप्राय यह है कि जो प्राणी गहरे कीचड़के समान भयानक इस संसारसे अपना उद्धार 
करना चाहते हैं उन्हें अपनी बुद्धिको निर्मेल ध्यानमें लगाना चाहिए ॥१६॥ 

यदि तेरे अन्तःकरणमें विवेकरूप लक्ष्मी निर्भय होकर स्थिरतासे रह सकती है तो तेरे 
लिए अन्तःकरणकी शुद्धिको प्रदान करनेवाछे उस ध्यानके स्वरूपका कथन किया जाता है 


॥१७॥ | 
हे प्राणी | यदि तेरी तोनों लोकोंको व्याप्त. करनेवाळी मोहरूप गाढ़ निद्रा नष्ट हो चुकी 
है तो तू शीघ्र ही उस थ्यानरूप अमृतरसका पान कर । तात्पयं यह कि जब तक प्राणीको 


१. ? अविद्यां त्यज, ॥ 7 र मोहं त्यज । २. ४ ST ^ ए० 0४ ४२ स्वास्थ्यं। ३. FVC 
संगं। ¥.MN तथा ati ५. ४४ 9 5] चेयं, FVCXY घ्येरं ६. F तत्तदा l 
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265) बाह्यान्तभू तनिःशेपसङ्गमूच्छा क्षयं गता | 
यदि तक्चोपदेशेन ध्याने चेतस्तदार्पय 1128 
266 ) प्रमादविषम ग्राहदन्तयन्त्राद्यदि' च्युतः | 


त्वं तदा जन्म संघातघातकं ध्यानमाश्रय ||२० 
267 ) इमे ऽनन्तश्रमासारम्रसरैकपरायणाः | 


यदि रागादयः क्षीणास्तदा ध्यातुं बिचेष्टयताम्‌ ॥२१ 


265 ) बाह्मान्तभुंतनिःशेष--तदा ध्याने चेतो ऽपय । तत्त्वोपदेशेन यदि बाह्यान्तभूत- 
निःशेषसंगमूर्छा क्षयं गता बाह्यान्तरङ्गीभूतसवंसंगमूर्छा इति सूत्रार्थः ॥१९॥ अथ ध्यानः 
विघ्नानाह्‌ | 

266 ) प्रमादविषमग्राह-रे जोव, यदि त्वं प्रमादविषमग्राहदन्तयन्त्रात्‌ संपुटात्‌ च्यृतः 
तदा ध्यानमाश्रय ध्यानं कुरु । कीदुशं ध्यानं | *ब्लेशसंघातघातकम्‌ | सुगमम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥२०॥ 
अथ रागादीनामभावः ध्यानस्य कारणं भवतीत्याह । 

267 ) इसे ऽनन्तञ्रसासार--रे जीव, यदि इमे रागादयः क्षीणाः। कीदृशा. रागादयः | 
अनन्तञ्रमासारप्रसरैकपरायणाः अनन्तपरिभ्रमासारसमूहैकपरा इत्यर्थः | तदा ध्यातुं ध्यानं कतुः 
विचेष्टतास्‌* उद्यमं क्रियतास्‌ इति सूत्रार्थः ॥२१॥ अथात्मध्यानप्राधान्यमाह । 


बाह्य पर पदार्थोंकी ओरसे ममत्व बुद्धि नहीं हटती है तब तक उसके निर्मळ ध्यानकी सम्भा- 
चना नहीं है । इसलिए ध्यानके अभिलाषी प्राणीको उस ममत्व बुद्धिका परित्याग अवश्य 
करना चाहिए ॥१८॥ | 

यदि तत्त्वके उपदेशसे तेरी men ben समस्त ही परिग्रहसे मूच्छो-- 
समत्वबुद्धि--हृट गई है तो तू अपने मनको ध्यानमें ढगा ॥१९॥ प 

यदि तू प्रमादरूप भयानक माह ( हिंख जढजन्तु ) के दाँतोंके यनत्रसे छुटकारा पा 
चुका है. Aq जन्मपरम्पराको नष्ट करनेवाले उस ध्यानका आश्रय ले॥ विरोषार्थ-उत्तम 
कार्यके विषयमें-सदाचार प्रबृत्तिमें-जो अनादरभाव या मनकी एकाम्रताके अभावरूप 
असावधघानता होती है उसका नाम प्रमाद दै। जिस प्रकार कोई मनुष्य अपनी असावघानी- 

किसी जळाझयमें जाकर मगर आदिके मुखमें जा पहुँचता है और उसका भयानक तीक्षण 

दाढोंके मध्यसे कठिनतापूर्वक ही छूट सकता है उसी प्रकार ४ विकथा, ४ कधाय, ५ इन्द्रिय, 
निद्रा और प्रणय; इन १५ भेद्रूप उस प्रमादके वशीभूत हुए प्राणीका भी उससे नि 
पाना कठिन है। और जब तक बह उस प्रमादके वश्नोभूत है तबतक उसकी ध्यानम AT 
नहीं हो सकती है। इसलिए उस ध्यानकी सिद्धिके लिए विवेकी जीवको प्रयत्नपूवेक उस 


प्रमादका परित्याग करना चाहिए ॥२०। 
यदि अनन्त संसारमें परिश्रमण ( या अनन्त भान्ति ) स्वरूप महावृष्टिके विस्तारमें 


40. रा च 
क्लेशसंघात । ४. B विचेष्टितम्‌ । 
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968 ) यदि संवेगनिर्वेदविवेकैर्वासित मन; | 
तदा धीर स्थिरीभूय स्वस्मिन्‌ स्वान्तं निरूपय ।।२२ 


269 ) विरज्य कामभोगेषु विसुच्य वपुषि स्णृहास्‌ | 
निर्ममत्वं यदि ग्रातस्तदा ध्यातासि नान्यथा ॥२३ 

270 ) निर्विण्णो ऽसि भवोद्भूताद्दुरन्ताज्जन्मसंक्रमात्‌ । 
यदि धीर तदा च्यानंधुरां धैर्येण धारय ॥२४ 

211 ) पुनात्याकणितं चेतो दत्ते शिवमशुष्ठितम्‌ | 
घ्यानतन्त्रमिद धीर धन्ययोगीन्द्रगोचरस्‌ ॥२५ 


268 ) यदि संवेगनिर्वेद--हे घोर, तदा स्वस्मिन्‌ स्वान्तं स्वचित्तं निरूपय स्थापय। कि 
कृत्वा । स्थिरीभूय। यदि संवेगनिर्वेदविवेकेः वासितं मनः स्यात्तदा इति सूत्रार्थः ॥२९॥ अथ 
ध्यानळक्षणमाह। 

269 ) बिरञ्य कासभोगेषु--रे जीव, यदि निमंमत्वं प्राप्तः तदा ध्यातासि चान्यथा। कि 
कृत्वा । कामभोगेषु विरज्य | पुनः कि कृत्वा । वपुषि स्पृहां विमुच्य इति सूत्रार्थः ॥२३॥ अथ 
ध्यानधारणमाह। 

270 ) निविण्णो ऽसि-हे भ्रातः*, जन्मसंक्रमात्‌ यदि* निविण्णो ऽसि श्रान्तो ऽसि। 
कीदुशाज्जन्मसंक्रमात्‌ । दुरन्तात्‌ । हे धीर, परां प्रकृष्टां ध्यानधुरां SAT धारय इति सत्रार्थः॥२४॥ 
अथ ध्यानस्वरूपमाह। | 

271 ) पुनात्याकणितं चेतो--इदं ध्यानतन्त्रं ध्यानशास्त्रं, हे धीर, आकणितं चेतः पुनाति। 


अतिशय प्रबीण—अनन्त संसारमें परिभ्रमण करानेवाळे-वे राग-द्रेषादि तेरे क्षीण हो चुके 
हैं तो तू ध्यानके लिए प्रयत्नशीळ हो ॥२१॥ | 

हे धीर ! यदि तेरा मन संवेग ( धर्मानुराग ), निवेद ( विषयविरक्ति ) और विवेकसे 
F हो चुका है तो तू अपनी आत्मामें -आत्माका अवलोकन कर--आत्मध्यानमें छोन 

॥२२॥ 

यदि तू कामभोगोंसे विरक्त होकर शरीरके विषयमें निःस्पृह होता हुआ निर्ममता- 
को प्राप्त हो चुका है तो ध्याता--ध्यानका अधिकारी--हो सकता है, अन्यथा नहीं ॥२३॥ 

हे धीर! यदि तू संसारमै उत्पन्न दुर्विनाश जन्मपरम्परासे विरक्त हो चुका है 
साहसपूवक ध्यानके बोझको धारण कर। अभिश्राय यह कि संसारमें परिभ्रमण करते हुए 
जवको जो जन्म-मरणका कष्ट सहना पड़ता है वह एकमात्र ध्यानसे ही छूट सकता È | 
अत एव उक्त दुःखसे छुटकारा पानेके लिए प्राणीको उस ध्यानका आश्रय लेना चाहिए ॥२४॥ 

प्रशस्त थोगीजनका विषयभ्‌त--महर्षियोके द्वारा आचरित--यह ध्यानका सिद्धान्त 


PPL P LP PPL PEL PEPE O PL PLP LLLP 


१. MSTXYR ऽसि यदा भ्रातुर, NL F V BC ] X Y यदि wa: २. All others except 
` Paa धीर परां ध्यान । ३. M N ध्यानतत्त्वमिद । | 
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272 ) विस्तरेणेब दुष्यन्ति के 5प्यहो विस्तरग्मियाः | 
संक्षेपरुचयः केचित्‌ विचित्राथित्तवृत्तयः ॥२६ 
273 ) संक्षेपरुचिमि; द्त्रात्तजिरूप्यात्मनिश्रयात | 
त्रिधेवाभिमतं कैश्चि्यतो जीवाशय स्त्रिधा ॥२७॥ त्रिधा amq- 
214 ) तत्र पुण्याशयः पूवस्तंद्विपक्षो ऽशुभाशञयः | 
शुद्धोपयोगसंशो यः स तृतीयः प्रकीतितः ॥२८ 


अनुष्ठितं सत्‌ शिवं कल्याणं दत्ते । कोदुशं ध्यानतन्त्रस्‌ | योगोन्द्रगोचरमिति सुत्राथ: ॥२५॥ अथ 
चेतोवृत्तेः वैचित्र्यमाह्‌ | 

272 ) विस्तरेणेव तुष्यन्ति-अहो इति संबोधने । के ऽपि विस्तरप्रियाः विस्तरेणेव तुष्यन्ति। . 
च पुनः | अन्ये संक्षेपरुचयः। चित्तवृत्तयः विचित्राः इति सूत्रार्थः ॥२६॥ अथ घ्यानत्रेविध्यमाह्‌। 

273 ) संक्षेपणचिभिः-केरिचित्‌ संक्षेपरुचिभिः तद्‌ ध्यानं त्रिधेव अभिमतं तरिप्रकारकथितस्‌। 
सूत्रात्‌ सिद्धान्तात्‌ निरूप्य | कीदृशात्‌ सूत्रात्‌ | आत्मनिशचयात्‌ | आत्मनिश्चयो यस्मिन्‌ स तथा । 
यतः कारणात्‌ जीवाशयः त्रिधा त्रिप्रक।रः इति सूत्रार्थः ॥२७॥ त्रिधा तावत्‌ त्रैविध्यमाह | 

274 ) तत्र पुण्याशयः--तत्र पुवं * पुण्याशयः । तद्विपक्षः तद्विपरीतः अशुभाशयः । यः 
शुद्धोपयोगसंज्ञः शुद्धोपयोगलक्षणः। आशयः चित्ताभिप्रायः स तृतीयः इति सूत्रार्थः ॥२८॥ अथ 
पुण्याशयमाह्‌ । 


( या ध्यानरूप विषनाशक औषधि ) सुनने मात्नसे ,चित्तको पवित्र करता है तथा उसका 
आचरण करनेपर वह मोक्षको प्रदान करता है ॥२५॥ 

विस्तारमें अनुराग रखनेवाळे कितने ही शरोता विस्तारसे--विस्तृत a 
सन्तुष्ट होते हैं। इसके विपरीत कितने ही श्रोता संक्षेपमे अनुराग रखनेवाले होते हैं। इस 
प्रकार श्रोताओं की मनोवृत्ति विविध प्रकार की हुआ करती है ॥२६॥ Sa 

संक्षेपमें रुचि रखनेवाळे कितने ही बिद्वानोंने -आस्मस्वरूपका निश्चय pe 
सूत्रसे--अथंगस्भीर संक्षिप्त आगमवाक्यसे-देखकर उस ध्यानको तीन कु य 
और शुद्ध ध्यान ) प्रकारका ही माना है। कारण कि जीवका आशय ( १ 


भी तीन प्रकारका ही है ॥२७॥ है--उनमें प्रथम पुण्याशय ( शुभोपयोग ) ओर 


वह तीन प्रकारका आशय इस प्रकार 
इसके विपरीत दूसरा अशुभ उपयोग है। शुद्ध उपयोग नामवाळा जो आशय है वह तीसरा 


उपयोग कहा गया है ॥२८॥ 


त्रिघा तावत्‌ । ४. छ पूर्व तद्‌ | 
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275 ) पुण्याशयवशाज्जातं गुद्धलेश्यावलम्बनात्‌ | 
चिन्तनाइस्तुतरवस्य प्रशस्तं ध्यानयुच्यते ॥ २९ 


276 ) पापाशयवशान्मोहान्मिथ्यात्वाद्स्तुविश्रमात्‌ । 
कषायैजन्यते ऽजस्रमसद्भयानं शरीरिणास्‌ ॥३० 
377 ) क्षीणे रागादिसंताने प्रसन्ने चान्तरात्मनि | 
यः स्वरूपोपलम्भः स्यात्‌ स शुद्वाख्यः प्रकीतितः ॥३१ 
278 ) शुभध्यानफलोङ्भतां श्रियं त्रिदिवसंभवास्‌ | 
निविशन्ति नरा नाके क्रमाद्यान्ति परं IAT ॥३२ 


275 ) पुण्याशयवशाज्जातं-ध्यानं प्रशस्तं तदुच्यते । तत्किस्‌। यत्‌ पुण्याशयवशाज्जा- 
तस्‌ । कस्मात्‌ | शुद्धलेदयावलम्बनात्‌ शुभादिछेश्यात्रयावलम्बनात्‌। वस्तुतत्त्वस्य चिन्तनात्‌ इति 
GATS: ॥२९॥ अथासद्ध्यानमाह्‌ । 

276 ) पापाशयवशात्‌-शरीरिणास््‌ असद्ध्यानं तद्‌ उच्यते यद्‌ अजस्र निरन्तरं कषाया- 
ज्जायते* | कस्मात्‌ | वस्तुविभ्रमात्‌ | पुनः कस्माज्जायते। पापाशयवशात्‌ । मोहात्‌ मिथ्यात्वात्‌ 
जायते इति TATA: ॥३०॥ अथ शुद्धाशयमाह्‌ | 

277 ) क्षीणे रागादिसंताने-यः स्वरूपोपलम्भः स्यात्‌ । क्व । आत्मनि। कीदुशे। 
प्रसन्ने कव सति। रागादिसंताने क्षीणे इति सूत्रार्थः ॥३१॥ अथ शुभध्यानमाह । 

_ 218 ) शुभध्यान-नराः नाके श्रियं निविशन्ति . भुञ्जते। कथंभूतां श्रियम्‌ । त्रिदिव- 
संभवां देवसंबन्धिनीस्‌ । पुनः कीदृशीम्‌ | शुभध्यानफलोद्भूतास्‌ | क्रमात्‌ अनुक्रमात्‌ परं पदं मोक्षं 
यान्ति इति सूत्राथंः॥३२॥ [ दुर्ध्यानस्य फलमाह | 


उनमें शुभ उपयोगके वरां शुद्ध ळेश्‍्याके आश्रयसे जो वस्तुस्वरूपका चिन्तन किया 
जाता हे उससे उत्पन्न हुआ ध्यान प्रशस्त ध्यान कहा जाता है ॥२९॥ oe 

अशुभ उपयोगके वझ प्राणियोंके yea, मिथ्यात्व, वस्तुस्वरूपकी विपरीतता और 
कषायोंके निमित्तसे निरन्तर अप्रशस्त ध्यान हुआ करता है। अभिप्राय यह है कि अशुभ 
उपयोगके वशीभूत प्राणीके सोद्दादिके निमित्तसे जो आतं ब रौद्र स्वरूप चिन्तन होता है 
उसका नाम ATTA ध्यान है ॥३०॥ ? 

राग-ह्वेषादिकी परम्पराके नष्ट हो जानेसे अन्तरात्माके प्रसन्न होनेपर--स्व-पर विवेकके 
प्रगट हो जानेपर--जो आत्मस्वरूपकी उपलब्धि होती है उसे शुद्ध ध्यान BET जाता है ॥३१॥ 

मनुष्य ( प्राणी ) देवछोकमें जाकर शुभ ध्यानके फळ ( पुण्य ) से उत्पन्न हुई स्वर्गीय 
लक्ष्मीको भोगते हैं और फिर कमसे उत्कृष्ट पद ( मोक्ष ) को प्राप्त होते हैं ॥३२॥ 


१. M N वशाज्जन्तोः। २. All others except P कषायाज्जायते । ३. F V 0 स्वरूपोपलब्धिः | 
४. M S V B C R त्रिदशसंभवाम्‌ | ' 
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-34 ] ३. ध्यानलक्षणस्‌ 


4 
279 ) दु््यानाज्जन्मजानन्तदुःखसंबन्धवधितम्‌ | 
जायते देहिनां शर्वनिसगबिरसं फलम्‌ ॥३३ 
290 ) [दु्यानाइदुगतेबीज जायते कर्म देहिनाम्‌ | 
| क्षीयते यन्न कालेन महतापि कथंचन ॥२२%१] 
281 ) निःशेषवलेशनियुक्त स्रभावजमनश्वरम्‌। 
फलं शुद्धोपयोगस्य ज्ञानराज्य शरीरिणाम्‌ ॥३४ 
289 ) इति संक्षेपतो ध्यानलक्षणं समुदाहतर्म । 
वन्धमोक्षफलोपेतं सक्षेपरुचिरञ्जकम्‌ ॥३५ 
279 ) दुर्ध्यनात्‌-अशुभध्यानेन प्राणिनो जन्म लभन्ते ते च तस्मिन्‌ जर्न्मान अनन्त- 
दुःखेन परिवधितं स्वभावेन नीरसं च फलं भूयोभूयः अनुभवन्ति॥३३॥ दुर्ध्यानं कमंणः कारणमाह] 
280 ) ््यनाद्दुंतेबीजं देहिनां कमंबीजं जायते । कस्याः । दुगंतेः । कस्मात्‌ । दुर्घ्या- . 
नात्‌ । यत्कमँ महतापि कालेन न कथंचन क्षीयते इति सूत्राथंः॥३३*१॥ अथ शुद्धोपयोगलक्षणमाह। 
281 ) निःशेषक्लेशनिर्मृक्त-शुद्धोपयोगस्य फलं ज्ञानराज्यं शरीरिणाम्‌ | कोदुशं फलस्‌। 


निःशेषक्लेशनिमुक्तस्‌ । पुनः कीदुशस्‌। स्वभावजम्‌ । पुनः कीदुशस्‌। अनश्वरस्‌ अविनाशि इति 
सूत्रार्थः ॥३४॥ अथ ध्यानमुपंसंहरति | 


282 ) इति संक्षेपतो-इति अमुना प्रकारेण संक्षेपतो ध्यानलक्षणं समुदाहृतम्‌ उक्तम्‌ | 
कीदुशस्‌ । बन्धमोक्षफलोपेतस्‌। पुनः कीदुशस्‌ । संक्षेपरुचिरञ्जकमिति सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः 
॥३५॥ अथ जगतो दुर्नयशताक्रान्तत्वमाह | शिखरिणी । 


९५ 


अशुभ थ्यानसे प्राणी न केवळ जन्म ठेते हैं अपितु उस समय उन्हें बार-बार बहुत 
दुःख सुगतना पड़ता है । जिसका फळ स्वभावतः नीरस रहता है ॥३३ 
दुध्योनसे--अप्रशस्त अशुभ ध्यानसे- प्राणियोंके नरकादि दुगेतिका कारणभूत वह 


पाप कर्म उत्पन्न होता है जो दोघेकाळ्में भी किसी प्रकारसे नष्ट नहीं होता है ॥३३१९॥ 


पयोगके फलस्वरूप प्राणियाँको वह ज्ञानका साम्राज्य ( अनन्त चतुष्टय ) प्राप्त 
होता aa रहित, स्वभावसे उत्पन्न और विनाशसे रहित ( अविनःवर ) 


९ 
होता है । तात्पर्य यह है कि प्रशस्त ध्यानका फल स्वग लक्ष्मी, अप्रशस्त ध्यानका फळ नरकादि o 


दुर्गति और शुद्ध ध्यानका फल मोक्षकी प्राप्ति R ॥३४॥ अ 

इस प्रकार संक्षेपमें रुचि रखनेवाळे श्रोताजनोंको जेत करनेवाले उस ध्यानका 
संक्षेपमें छक्षण कहा गया है। उसका फळ TT ओर मोक्ष है। अभिप्राय यह कि अशुभ 
ध्यानका फल पापबन्ध, शुभ ध्यानका फळ पुण्यबन्ध और शुद्ध ध्यानका फल मोक्ष दै ॥३५॥ 

£] 
१, Only in Pı २, All others except P read | ३. ४ 8 0 र यन्न कष्टेन । ४. T लक्षणं 


यदुदाहृतम्‌ । 
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९६ ज्ञांनाणेव: [ ३.३५५९ ~ 


283 ) [ 'अविद्याविक्रान्तैश्रंपलंचरितैदुनयशते- 
जंगल्लुप्तालोकं कृतमतिघनध्वान्तंनिचितम्‌ । 
त्वयोच्छेद्याशेषं परमततेमोत्रातमतुलं ` 
ब्रणीतं' भव्यानां शिवपदमयानन्दनिलयस्‌ ॥३५५१ ] 


इति ज्ञानाणवे योगग्नदीपाथिकारे आचायंश्रीगुमचन्द- 
विरचिते संक्षेपष्यांनलक्षणस्‌ ॥३॥ 


283 ) अविद्याविक्रान्तेः--दुन॑यशतैः जगत्‌ लुप्तालोक नष्टज्ञानं कृतस्‌ । कीदुशेः । अविद्या- 
विक्रान्तैः अज्ञानव्याप्तैः । पुनः कीदुशेः । चपलचरितेः चञ्चलचरित्रेः। पुनः की दुशेः । अतिघन- 
घ्वान्तनिचितैः निबिडान्धकारयुक्तेः । रे जीव, त्वया अशेषं परमततमोव्रातस्‌ अतुलम्‌ आच्छिद्य 
- छेदयित्वा | अथ" आनन्तर्य । भव्यानां शित्रपदं प्रणेयस्‌*। कीदृशं शिवपदस्‌ । आनन्दनिलयस्‌ 
इति सुत्रार्थः ॥३५%१॥ si 

इति श्रीशुभचन्द्राचार्यविरचिते ज्ञानाण॑वयोगप्रदोपाधिकारे साहपासा तत्पुत्र साहटोडर 
तत्पुत्र पदकमलदिवाकर साहरिषिदासश्रवणाथ पण्डितनयविलासक्कतायाँ पण्डित जिनदासो- 
द्यमनवृत्तिः ध्यानलक्षणाधिकारः समाप्तः | 


साहुश्रीपाइवंनामा प्रगटविभवो ऽभूच्च विख्यातकीतिः । तत्पुत्रो ऽध्यात्मवेत्ता परमचरित- 
Bist शुद्धबुद्धिः | सह्दानोदारचित्तः सुकृतकमलो ध्यानसंधानचेताः | कारुण्यश्रीविलासो जयति 
सुतरां भूतले ऋषिदासः ॥१॥ इति आशीर्वादः | अथ चतुविधं [ ध्यानम्‌ ] । तद्यथा । 


जो अज्ञानतासे आक्रान्त होकर चंचळ'चरित्रवाळे-मनमाना आचरण करनेवाळे- 

ओर सैकड़ों अनीतियोंसे सहित हैं ऐसे मिथ्यादृष्टियोंने छोकको प्रकाइंसे-यथार्थ ज्ञानसे- 

(tert करके अतिशय घने अन्धकारसे-विपरीत ज्ञानसे--व्याप्त कर दिया है। तुझे उस 

समस्त असाधारण अन्य मतरूप अन्धकारके समूहको नष्ट करके भव्योंके लिए आनन्द के 
स्थान स्वरूप MAS अनुराग करना चाहिए ॥३५*१॥ 


इस प्रकार आचाय श्रीझुभचन्द्र विरचित ज्ञानार्णवमें योगप्रदीपाधिकारमें 
संक्षेप ध्यान लक्षणरूप तीसरा प्रकरणं समाप्त हुआ ॥३॥ 


१, P omits; In Y २८२ and २८३ are interchanged | 2MNSTVBCJY प्रणेयं । 
0000“ N पदेमिहानन्द, T छ | पदमथानन्द, Y पदमहानन्द । ४. F संक्षेपतो घ्यानलक्षणं तृतीयः सर्गः, 
B जिनदासोद्यमनवृत्तिर्ष्यानलक्षणाधिकार: समास: | 
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IV 


[ ध्यानगुणदोषाः ] 


294 ) अथ चतु्विधम्‌ | तद्यथा - 
यच्चतुर्धा मतं ase: क्षीणमोददैयुंनीरवरे; | 
पूवग्रकीणकाङ्गेषु ध्यानलक्ष्म सविस्तरम्‌ ॥१ 


285 ) शतांशमपि तस्याद्यं न कर्चिदक्तुमीखरः । 
; तदेतत्मुप्रा A ९६ 
त्सुप्रसिद्धाथ दिङ्मात्रमिह वण्यते ॥२ 


284 ) यच्चतुर्धा मतं-मुनीश्वरंयंद्धानं चतुर्धा मतं कथितम्‌ । कोदुशेः मुनीद्वरें:। 
तज्ज्ञेः ध्यानज्ञेः । पुनः कीदुशेः। क्षीणमोहैः। क्व मतस्‌ । पृवंप्रकोणकाद्धेषु ध्यानलक्ष्म [ध्यान] 
लक्षणं सविस्तरम्‌ इति TATA: ॥१॥ अथ तस्य ध्यानस्ये अज्ञानतामाह | 

285 ) शर्तांशसपि--तस्य ध्यानस्य शतांशमपि वक्तुस्‌ अद्य कश्चित्‌ नेदवरः न समर्थ: | 
तत्ततः इह शास्त्रे दिङ्मात्रं वण्येते । किमथंस्‌ । सुप्रसिद्धयर्थमिति* सुत्राथे: ॥>॥ अथ ध्याततस्य ` 
सविकल्पकतामाह | 


Ns 


अथवा वह चार प्रकारका है जो इस प्रकार है-ध्यानके रहस्यको Senne a 
योगीन्द्रोको जो चार प्रकारका ध्यान अभीष्ट है उसका स्वरूप चौदह पूर्वा, प्रकीणक ग्रन्थों 
( सामायिक व दशवैकाढिक आदि) और आचारादि अंगॉमें विस्तारके साथ प्ररूपित 
है ॥१॥ 


पूर्वादिकोंमें जो विस्तारसे उसका कथन किया गया है उसके Ale भागका भी 
वर्णन अल कोई समर्थ नहीं है। अतिशय प्रसिद्ध प्रयोजन ( मोक्ष) को सिद्ध 
करनेवाले उसी इस ध्यानका यहाँ अत्यन्त संक्षेपमें वणन किया जाता है ॥श। 


e 
१. ? M L अथ चतुविषम्‌ । २. P M L ॐ amar ३. छ ] तच्चतुर्था । ४. M N तस्याथं ॥ ५. 8 ] 
तदेव । ६. All others except ? सुप्रसिद्धचर्थ । 
१३ 
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९८ ज्ञानाणंवः [४.३ - 


286 ) अन्वयव्यतिरेकाभ्यां गुणदोषैः प्रपञ्चितम्‌ । 
हेयोपादेयभावेन सविकल्पं निगद्यते ॥३ 

१81 ) घ्याता ध्यानमितस्तदङ्गमखिलं दुग्वोधवृत्तान्वितं 
ध्येयं तद्‌शुणदोषलाञ्छनयुतं नामानि कालः फलम्‌ | 
एतत्सत्रमहाणवात्‌ समुदितं यत्माक्‌ प्रणीतं gA- 
स्तत्सम्यक्‌ परिभावयन्तु निपुणा अत्रोच्यमानं ˆ क्रमात्‌ ॥४ 


_ 286 ) अन्वयव्यतिरेकास्यां-तद्ध्यानं सविकल्पं निगद्यते। हेयोपादेयभावेन त्याज्य- 
ग्राह्मभावेन गुणदोषेः प्रपञ्चितं विस्तारितस्‌। काभ्यास्‌ । अन्वयव्यतिरेकाभ्यास्‌। सति तदभावे- 
sag: असति तदभावे व्यतिरेकः । तत्रानुमानमाह। इदं ध्यानं मोक्षसाधकस्‌। गुणवत्त्वात्‌। 
रत्नत्रयवत्‌ | व्यतिरेकानुमानमाह्‌ | एतद्‌ ध्यानं न मोक्षकारणम्‌ | दोषवत्त्वात्‌। यन्न मोक्षकारणं 
न तद्दोषवत्‌ प्रति न (?) इत्यन्वयव्यतिरेक।भ्यां सविकल्पता इति सूत्रार्थंः ॥३॥ अथ ध्यानद्वारमाह्‌। 
ato वि०। | प 

287 ) ध्याता--पूर्व ध्याता ध्यानकर्ता । ततो ध्यानस्‌ । कोदृशस्‌ । तदङ्गं ध्याना- 
ङ्गस्‌ अखिल समस्तम्‌ । कोदृशस अङ्गस्‌। दुग्बोधवृत्तान्वितं दृष्टिज्ञानचरित्रान्वितस्‌ । पुनः 
ध्येयं वस्तु तद्गुणदोषलक्षणयुतम्‌*। सुगमस्‌ । नामानि । ध्यानस्य काल; | फलं ध्यानफलम्‌ । 


अन्वय और व्यतिरेकके साथ गुण व दोषोंसे विस्तृत तथा हेय व उपादेय स्वरूपसे 
भेदको प्राप्त हुए उक्त ध्यानका यहाँ वर्णन किया जाता है॥ विशेषार्थ--विवक्षित किसी एकके 
सद्भावमें ही जो अन्यका नियमतः सद्भाव पाया जाता है इसका नाम अन्वय, तथा 
विवक्षित किसी एकके अभावमें जो अन्यका नियमतः अभाव पाया जाता है, इसका नाम 
` व्यतिरेक है। जेसे घुएँका सद्भाव अग्निके सद्भावमें ही पाया जाता हे ( अन्बय ) तथा 
अग्निके अभावमें नियमतः घुएँका अभाव पाया जाता है ( व्यतिरेक ) । प्रकृतमें अभिप्राय 
यह है कि विवक्षित गुणोंके सद्भावमें ही समीचीन ध्यानका सद्भाव और उन गुणोंके अभावमें. 
उस समीचीन ध्यानका भी अभाव रहता है। इसी प्रकार विवक्षित दोषोंके सद्भावमें नियमसे 
असमीचीन ध्यान ( दुर्यान) का सद्भाव और उनके अभावमें उस असमीचीन ध्यानका 
भी अभाव पाया जाता है । इन गुणों और दोषोंके वर्णनके साथ उक्त ध्यानका वर्णन विस्तार: 
से किया गया है। साथ ही यहाँ यह भी कहा गया है fe जो ध्यान गुणोंसे संयुक्त दै वह 
उपादेय (ma) तथा जो दोषोंसे संयुक्त है बह हेय ( त्याज्य ) है। इस प्रकार हेय और 
उपादेयके भेदसे उक्त ध्यानके दो भेद हो गये हैं ॥३॥ oe पा 
ध्याता ( ध्यान करनेवाला ), ध्यान, सम्यर्द्शन ज्ञान व चारित्रसे संयुक्त उसके 
समस्त अंग, गुण-दोषोंकी पहिचानके साथ ध्येय ( ध्यानके योग्य वस्तु ), ध्यानके नाम, 


१. P सविकल्पं = सभेदं | २. All others except P लक्षणयुतं । ३. ४ कालः स्फुटम्‌। ४. MN 
निपुणास्त्वत्रोच्यमानं । 
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288 ) ध्याता ध्यान तथा ध्येयं फल 

` इति स्रत्रसमासेन षत काह | 

289 ) 'मुमनुशुजन्मनिविण्ण! शान्तचित्तो वशी स्थिरः | 
ओ जिताक्षः संबृतो धीरो ध्याता शास्त्रे प्रशस्यते ॥६ तद्यथा 
एतत्सर्वं ध्यानादिसू त्रमहार्णवात्‌ महाणेवसुत्रात्‌ समुदितं कथितस्‌ | बुधेः पण्डितैः यत्‌ प्राक्‌ पूर्व 


प्रणीतम्‌ । हे निपुणाः अत्र शास्त्रे उच्यमानं क्रमात्‌ अनुक्रमेण परिमावयन्तु इति सूत्रार्थः ॥४॥ 
अथ सविकल्पतामाह | 


288 ) ध्याता ध्यानं-ध्याता, ध्यानं, ध्येयं, ae चेति सविकल्पध्यानं चतुविधरूपेण 
संक्षेपतो वणितस्‌ ॥५॥ तत्र यथोद्देशं नि्देशमिति ज्ञायेत | पूर्व ध्यातारमाह्‌ | 


289 ) सुसुक्षुजन्म--एवंभूतो ध्याता शास्त्र प्रशस्यते | कीदुशो ध्याता । मुमुक्षुः मोक्षं 
गन्तुमिच्छुः। जन्मनिविण्ण: जन्मश्नान्तः। पुनः कीदुशः। शान्तचित्तादि सर्वं सुगमम्‌ ॥६॥ 
तद्यथा | अथ जगत्स्वरूपमाह्‌ | 


९९ 


उसका काळ और फळ; इन सबका समुदित रूपमें वर्णन सूत्ररूप महासमुद्रसे NA विद्वानोंके 
द्वारा पूर्वमें किया गया है वैसे ही क्रमसे उन सबका कथन यहाँपर (ज्ञानार्णवमें ) किया 
जाता है। पण्डित जन उसका भळीभाँति पर्याछोचन ( या मनन ) करें ॥४॥ 

यहाँ ध्याता, ध्यान, ध्येय ओर उस ध्यानका फळ इन चारोंका कथन भेदपूर्वक सूत्रके 
संक्षेपसे किया जाता हे ॥५॥ 

वह इस प्रकारसे-जो मोक्षका अभिलाषी हो, संसार व शरीरादिसे विरक्त हो, 
शान्तचित्त हो, अपने आपपर--अन्तःकरणके उपर-नियन्त्रण रखनेवाला दै, स्थिर दो 
शरीरकी चंचलतासे रहित हो, इन्द्रियोंको बशमें रखता हो, और गुप्ति समिति आदिसे 
आवृत हो--नवीन कमंबन्धको रोक रहा हो; वह ध्याता है-ध्यानका अधिकारा है--ओर 
उसकी TRAY प्रशंसा की गयी है.॥ विशेषाथ--इसके पूवं इलोक ३ में यह निर्दिष्ट किया गया 
था कि गुणं और दोषोंके सद्भाव ब असद्वावके साथ आगममें उस ध्यानका वर्णन विस्तृत 
है । तदनुसार यहाँ उस ध्यानके कतोमें आवश्यक कौन-कोनसे गुण हाने चाहिए, इसका 
दिग्दशेन कराते हुए यहाँ यह कहा गया है कि सर्वप्रथम ध्याताको मोक्षका अभिळाषी दोकर 
संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्त होना चाहिए | कारण इसका यह है कि प्राणीको जब तक 
संसारमें परिभ्रमण करते हुए जन्ममरणके दुःखका अनुभव नहीं होगा तथा वह Jne 
विषयानुराग व ममत्वबुद्धिको उसका कारण नहीं समझेगा तब तक वह संसारसे विरक्त 
होकर मोक्षका अमिळाषी नहीं हो सकता दै। और जब तक उसे मोक्षकी arene उत्पन्न 
नहीं होती है तब तक उसकी ध्यानमे प्रवृत्ति हो नहीं सकती 21 इसके साथ उसे जितेन्द्रिय-- 
इन्द्रियों और सनको वशमें रखनेबाळा--भी होना चाहिए. क्योंकि, इन्द्रियो व मनपर विजय 
प्राप्त कर छेनेके बिना ध्यानमें कमी स्थिरता नहीं रह सकती है। क्रोधादि कषाय चूँकि चित्तको 


१. \ इति चात्र, 5 ] इति ध्यानं । २. M N तद्यथा-मुमुक्षु । ३. P M तद्यया-उदोणं । 
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200 ` ज्ञानाणंवः . [ ४७८ 
290 ) उदीर्णकर्मेन्थनसंभवेन दुःखानछेनातिकदथ्यंसानम्‌ । 
दंदह्यते विश्वमिदं समन्तात्‌ प्रमादमूढं च्युत सिद्धिमागस्‌ ॥७ 
291 ) दह्यमाने जगत्यस्मिन्‌ महता मोइवह्विना । 
प्रमादमदयुत्सृज्य निष्क्रान्ता योगिनः परम्‌ ॥८ 


290) उदीणेकसेंन्धन--इदं विश्वं जगत्‌ समन्तात्‌ दुःखानलेन अतिकदर्थ्यमानं पीडयमान ` 
दन्दह्यते | कीदुशेन दुःखानलेन । उदीर्णकर्मेन्धनसंभवेन उदीणं उदयं प्राप्तं थत्‌ कमं तदेवेन्धन- 
संभवेन | कीदृशम्‌ । प्रमादमूढं प्रमादव्याप्तम्‌ । पुनः कीदुशस्‌। च्युतसिद्धिमार्ग नष्टमोक्षमागंमिति 
सुताः ॥७॥ अथ योगिवेराग्यमाह | | 


991 ) दह्यमाने जगत्यस्मिन्‌-योगिनः परं केवलं निष्क्रान्ताः। कि कुत्वा | प्रमादमदम्‌ 
उत्सुज्य त्यक्त्वा । क्व सति। अस्मिन्‌ जगति मोहृवह्विना महता दह्यमाने इति सुत्रार्थः ॥८॥ 
गृहवासकुत्सितत्वमाह | 


ene 


कलुषित करके समीचीन ध्यानसे विमुख करनेवाली हैं, अतएव ध्याताको उन कषायोंसे रहित 
होकर शान्तचित्त भी होना चाहिए। इसी प्रकार शरीरके ऊपर उसका इतना नियन्त्रण भी 
होना चाहिए कि इच्छानुसार वह किसी भी एक आसनसे स्थित हो दीर्घकाळ तक ध्यान कर 
सके! इस प्रकारसे ध्याता योगी जब गुप्तियों एवं समितियों आदिका परिपालन करने लगता 
है तब उसके नवीन कर्मोका आगमन रुककर--संवर होकर--तपके प्रभावसे पूर्वेसंचित 
कृमकी निजरा भी होती है । इस प्रकार वह अन्तमें उत्कृष्ट ध्यानके आश्रयसे अपने अभीष्ट 
मोक्ष पदको प्राप्त कर लेता हे ॥६॥ 


f प्रमादसे मोहको प्राप्त होकर मुक्तिमागंसे भ्रष्ट हुआ यह सारा विश्व उद्यम प्राप्त हुए 
कमरूप इंधनसे उत्पन्न हुई दुःखरूप अग्निसे अतिशय पीड़ित होता हुआ चारों ओरसे बार- 
बार जढ रहा हे--संतप्त हो रहा है ॥७॥ 


इस अकार तीब्र मोहरूप अग्निसे जाज्वल्यमान इस जगतमेंसे केवळ योगीजन ही 
प्रमादरूप नशाको छोड़कर बाहिर निकले हैं। विझेषार्थ- अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार 
मदिराको पीकर उन्मत्त हुआ-नशेमें चूर--मनुष्य घरके अग्निसे जलनेपर भी उसके भीतर 
ही स्थित रहता है और कष्ट सहता है, किन्तु उसके बाहिर नहीं निकळता है; उसी प्रकार 
प्रमादी जीव भी मोहसे संतप्त रहकर कष्ट तो भोगते हैं, किन्तु उस प्रमादको नहीं छोड़ते 
हैं। उस प्रमादको केवळ वे योगीजन ही छोड़ते हैं. जिनके अन्तःकरणमें सुख-दुःखका विवेक 
SRTA gare lich -  : ८. सर र 


* CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- ११] ४, ध्यानगुणदोषा: १०१ 


११2 ) न प्रमादजय!' कत्‌ धीधनैरपि पार्यते | 
महाव्यसनसंकीर्णे गृहवासे 5तिनिन्दिते ॥९ 

293 ) शक्यते न वश्चीकत्‌, गृद्दिभिश्चपलं मनः | 
अतरिचत्तप्रशान्त्यथ सद्धिस्त्यक्ता ग्रहस्थितिः ॥१० 

294 ) प्रतिक्षणं इन्दशतातंचेतसां नृणा दुराशाग्रहपीडितात्मनाम्‌ | 
नितम्बिनीलोचनचोरसंकटे गृहाश्रमे नश्यति पारमार्थिकम्‌ ॥११ 


292 ) न प्रमादजय:--धीवने: प्रमादजयः कतुः न पार्यते । क्व । गृहवासे । कीदुशे | 
अतिनिन्दिते | पुनः कोदुशे। महाव्यसनसंकोणे महाकष्टव्याप्ते इति सूत्रार्थः lie अथ मन- 
इचञ्चलत्वमाह्‌ | 

293 ) शक्यते न वश्षकर्तुम्‌-गृहिभिः मनो वशोकतु' न शक्यते । अतः कारणात्‌ चित्त- 
प्रशान्त्यथ॑ सद्धिः गृहस्थितिः त्यक्ता इति सूत्रार्थः ॥१०॥ अथात्मनो हिताभावमाह | वंशस्थ । 
294 ) प्रतिक्षणं दृन्द्र-नृणां गृहाश्रमे । च पादपूरणे | आत्मनो* हित" नव्यति । कीदुशां 


नुणाम्‌। प्रतिक्षणं दन्द्वशतातंचेतसां क्लेशशतपीडितचित्तानास्‌। पुनः कीदुशाँ नृणास्‌। दुराशाः . | 4 


ग्रहपीडितात्मनास्‌। सुगमस्‌। कोदुशे। नितम्बिनीलोचनचोरसडूटे इति सूत्राथः ॥११॥ 
पुनस्तदेवाह । 


जो गृहका निवास तीत्र दुःखोंसे व्याप्त व अतिशय निन्दित है उसमें अत्यन्त बुद्धिमान 


मनुष्य भी उस प्रमादको जीतनेके लिए समर्थ नहीं होते ॥९॥ 


गृहस्थ जन चंचछ मनको वशमें करनेके लिए समथ नहीं हैं। इसीलिए सत्पुरुषोंने 


उस सनकी शान्तिके लिए--उसे aaa करके ध्यानको सिद्ध करनेके डिए-उक्त गृहनिवासका 
परित्याग किया है ॥१०॥ 

स्त्रियोंके नेत्ररूप चोरोंसें विषम (भयानक) उस गृहस्थाश्रममें-ग्रहनिवासमें-- 
मनुष्योंका मन सैकड़ों झंझटोंसे व्यथित तथा दुष्ट तृष्णारूप पिशाचसे पीड़ित रहा करता है l 
इसीलिए ग्रहके भीतर रहते हुए मनुष्योंकी-परमार्थेता-संयम वसुक्तिका भाव--नष्ट हो 
जाता हे । तात्पर्य यह है कि घरमें रहते हुए अनेक चिन्ताओंका सामना करना पड़ता है। 
अतएव वहाँ रहते हुए प्राणी मोक्षके साधनभूत संयम, तप एव च्यान आदिका आचरण नहीं 
कर सकता है ॥११॥ 


१. All others except P M X प्रमादजयं । २. All others except P M S ] X.R feafa: 1 
३. MNJB गृहाश्रमे नर्यति चात्मनो हितम्‌, LEVCXY स्वात्मनो हितं, S T R गुहाश्रमे 


स्वात्महितं न सिध्यति | _ SRI JAGABGURU:VISHWARADHYA , 
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१०२ ज्ञानाणंवः} [ ४,१२- 


295 ) निरन्तरार्तानलदाहदुगमे झुवासनाध्वान्तविलुसलोचने । 
अनेकचिन्ताज्वरजिक्षितात्मनां नृणां गृहे नात्महितं प्रसिध्यति ।। १२ 

296 ) विपन्महापडूनिमग्नबुद्धयः प्ररुढरागज्वरयन्त्रपीडिताः | 
परिग्रहव्यालविषाग्निमूछिता विवेकवीथ्यां गृहिणः स्खलन्त्यमी ।। १३ 

297 ) हिताहितविमूढात्मा स्वं WSEAS गरही | 
अनेकारम्भजैः पापैः कोशकारः SATA ॥१४ 


295 ) निरन्तरार्तानल-नृणां गृहे स्वात्महितं* न सिध्यति” | अनेकचिन्ताज्वरजिद्वि- 
तात्मनास्‌ अनेकचिन्ताज्वरपीडितात्मनास्‌। कोदुशे। निरन्तरावर्तानळदाहदुगंमे सदावर्तारिनि- 
दाहदुर्ग्नाह्ये | सुगमम्‌ । पुनः कोदुशे। कुवासनाध्वान्तविलुप्तलोचने | सुगममिति सूत्रार्थः ॥१२॥ 
अथ सति परिग्रहे'विवेकाभावमाह्‌ ।. 

296 ) विपन्महापड्ट:--अमी गृहिणः विवेकवोथ्यां विवेकमार्ग स्खलन्ति । कीदृशाः । विप- 
न्महापङ्कनिमग्नबुद्धयः आपन्महापङ्कमज्जितबुद्धयः | सुगमम्‌ । प्ररूढरागज्वरयन्त्रपीडिताः 
गभीररागज्वरयन्त्रपीडिताः। पुनः कीदुशाः। परिग्रहव्यालविषारिनिमूछिताः परिग्रहसपंगरानछ- 
मूछिताः इति सुत्रम्‌ ॥१३॥ पुनगृंहिस्वरूपमाह | | 

297 ) हिताहित--गृहो nà: स्वं वेष्टयेत्‌ शश्वत्‌ निरन्तरम्‌ । कोदुशः । ` हिता- 
'हितविमूढात्मा । कीदृशेः पापैः। अनेकारम्भजेः। यथा कोशकारक्कमिः कोशीटकनामा कीटविशेषः 
स्वं वेष्टयेत्‌ | इति सूत्रार्थः ॥१४॥ अथ संयमादिना रागाद्यभावमाह | 


oa ` निरन्तर आतंध्यानरूप अग्निके सन्तापसे दुर्गम और कुत्सित वासनारूप अन्धकारसे 
. ऑखोंको अन्धा करनेवाले घरमें स्थित मनुष्योंकी आत्मा चूँकि अनेक चिन्तारूप ज्वरसे मन्द 
रहती है अतएव वहाँपर रहते हुए वे आत्महितको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अभिप्राय यह 
हे कि ग्रहस्थाश्रममें रहनेवाले मनुष्य निरन्तर अनेक प्रकारकी चिन्ताओंसे प्रसित रहते हैं; 
ae वहाँ आत्महितके साधनभूत तप, संयम एवं ध्यान आदिका आचरण सम्भव नहीं 
ill 

घरमें रहते हुए जिनकी बुद्धि विपत्तिरूप गहरे कीचड़में फॅसी रहती है, जो उत्पन्न हुए 
रागरूप ज्वरके यन्त्रसे व्यथित रहते हैं, तथा जो परिग्रहरूप सर्पके विषके सन्तापसे मूर्छित 
सुध-बुध हीन--रहते हैं; वे गृहस्थ विवेकरूप बीथी ( गढी ) में स्खढित होते हैं--मार्गको 
भूल जाते हैं। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सर्पके द्वारा काटा गया भनुष्य उसके विषसे. 
मूछित होकर :मागेसे भ्रष्ट हो जाता हे उसी प्रकार घरमें रहते हुए मनुष्य विषयतृष्णा- 
विषके समान'भयानक से मूछित रहकर विवेकसे भ्रष्ट रहता है--उसे आत्म-परका विवेक 
नहीं रहता है ॥१३॥ 3 i 

हिताहितके विषयमें मूढ अन्तःकरणवाळा Teer अपनेको निरन्तर अनेक आरम्भ 


१. MN विलुप्तचेतने 12M निह्मितात्मना । ३. LSB] गृहे स्वात्महितं न सिध्यति । ४. F 
प्रसिध्यते । ५, 5 ] त्मा शबवत्संवेष्टयेद्गृही । 
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- १७] ४. ध्यानगुणदोषा: १०३ 


“१ ) जेतुं जन्मशतेनापि रागाद्यरिपताकिनी । 
र. विना संयमशस्त्रेण न सद्भिरपि शक्यते ।। १५ 

) अचण्डपवनेः प्रायशचाल्यन्ते यत्र भूमृतः | 

तरङ्गनादिभिः स्वान्तं निसर्गतरलं न किम्‌ ॥१६ 

खपुष्पमथवा TS खरस्यापि प्रतीयते | 
न पुनर्देशकाले ऽपि ध्यानसिद्धिगृहाश्रमे । १७ 
298 ) जेतुं जन्मशतेनापि--संदड्धिः ged: रागाद्यरिपताकिनी दि 
नापि जेतुं नापि शक्यते संयमशास्त्रेण विना इति सूत्रार्थं: ॥१५॥ अथ ता जज 


299 ) प्रचण्डपवनेः-यत्र भूभृतः प्रायश्चाल्यन्ते 
) ) प्र! T भूभृतः न्ते। केः। प्रचण्डपवनैः। तत्र अङ्गनाः 
दिभिः निसगंतरळं स्वभावचञ्चलं कि न ॥१६॥ अथ ध्यानशुद्धथभावं गृहाश्रमे दशंयन्नाह | = 


` 800 ) खपुष्पमथवा- खपुष्पम्‌ आकाशकुसुमं प्रतीयते। , 

+: ॥ पुष्पम्‌ अथवा खरस्य शुङ्गः प्रतीयते । 
परं गृहाश्रमे देशकाले ऽपि पुनः ध्यानसिद्धिः न भवतीत्यर्थः ॥१७॥ अथ मिथ्यादुष्टोनां ध्यानसिद्धय- 
भावमाह | 


300 ) 


जनित पापोंसे इस प्रकार वेष्टित करता है जिस प्रकार कि रेशम तारोंसे 
अपनेको स्वयं वेष्टित किया करता है ॥१४॥ = य Tey वार 
संयमरूप Teas बिना सत्पुरुष भी एक जन्मकी तो क्या, किन्तु सैकड़ों जन्मोमे भी 
रागादिरूप शत्रसेनाको जीतनेके लि समं नहीं होते हैं। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार 
शत्रुपर विजय प्राप्त करनेके लिए तीक्ष्ण अस्त्र-शस्त्रादिकी आवश्यकता होती है उसी प्रकार 
दुष्ट रागादिको जीतनेके छिए--उन्हें नष्ट करनेके लिए संयमकी आवश्यकता होती है, उसके 
बिना उनका जीतना सम्भव नहीं हे ॥१५॥ . 
जहाँ तीक्ष्ण वायुके द्वारा प्रायः करके बड़े-बड़े पर्वत विचळित कर दिये जाते हैं वहाँ 
क्या स्त्री आदिके द्वारा स्वभावसे चंचल अन्तःकरण क्या विचलित नहीं किया जाता है १ 
अवश्य किया जाता है ॥ विशेषाथ--अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार प्रलयकाळीन तीक्ष्ण 
वायुके द्वारा स्थिर स्वभाववाले बड़े बड़े पर्वत भी स्थानभ्रष्ट कर दिये जाते हैं. उसी प्रकार 
गृहस्थ जीवनमें स्त्री-पुन्नादिकोंके बीचमें रहनेवाले मनुष्यका मन--जो स्वभावसे ही चंचळ 
हे--उक्त स्त्री-पुत्रादिकांके द्वारा संयमके ane नियमतः भ्रष्ट किया जाता है। इसलिए 
मोक्ष सुखके साधनभूत संयम व ध्यान आदिको सिद्ध करनेके लिए मनुष्यको उस गृहस्था- 
श्रमका परित्याग करना ही चाहिए ॥!६॥ 
कदाचित्‌ आकाश कुसुम अथवा गघेके सींगकी भी उत्पत्ति देखी जा सकती है, परन्तु 
किसी भी देश और कालमे गृहस्थ जोवनमें मनुष्यके ध्यानकी सिद्धि नहीं देखी जा सकती 
है । तात्पर्यं यह कि जिस प्रकार आकाशके कभी Ge सम्भव नहीं दै, अथवा गघेके सिरपर 
कभी सींगोंकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है, उसी प्रकार ग्रहस्थ अवस्थामें कमी ध्यानको उत्पत्ति 
भी सम्भव नहीं है ॥ विशेषाथ--इन इलोकोंके द्वारा गृहस्थके जो ध्यानका सवेथा निषेध 
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१०४ : ज्ञानार्णवः [ ४.१८- 


301 ) दुदुशामपि न ध्यानसिद्धिः स्वप्ने ऽपि जायते । 
` गृहतां दृष्टिवेकल्याइस्तुजातं यदृच्छया ।। १८ 
309 ) साध्यसिद्धियेतित्वे ऽपि न स्यात्‌ पाषण्डिनां क्वचित्‌ | 
A २ 
ूर्वापरविरुद्वार्थमतसत्तावलम्बिनाम्‌ ॥१९ 


303 ) किं चँ पाषण्डिनः सर्वे सर्वथैकान्तदूषिताः | 
अनेकान्तात्मकं वस्तु प्रभवन्ति न वेदितुस्‌ ॥२० 


301 ) दुदृंशामपि न-ध्यानसिडिः ggat मिथ्यात्विनां स्वप्ने ऽपि न जायते । कोदृशां 
मिथ्यात्विनाम्‌ | दृष्टिवेकल्यात्‌ विपरीतदशंनात्‌ वस्तुजातं यदृच्छया गृह्वतामिति सूत्रार्थः ॥१८॥ 
अथ पाखण्डिनां सिद्धय भावमाह | 

309 ) साध्यसिद्धिः-पाखण्डिनां साध्यसिद्धिः ध्यानसिद्धिः यतित्वे अपि न स्यात्‌ । क्व- 
चित्‌ कुत्रापि। कीदृशां पाखण्डिनाम्‌ | पूर्वापरविरद्वार्थमतकत्तावलम्बिनाम्‌ । पूर्वापरविरुद्धः यः 
FAs, एतादृशी मतसत्ता मतास्तित्वं तदवलम्मिनास्‌ इति सूत्रार्थः ॥१९॥ कि च पक्षान्तरमाह । 

303 ) कि च पाषण्डिन:--सर्व पाखण्डिनः अनेकान्तात्मकं स्याद्वादस्वरूपं वस्तु वेदितु न 
प्रभवन्ति न समर्था: । कीदृशाः | सवंथेकान्तदूषिताः एकान्तमतदूषिताः इत्यर्थः ॥२०॥ अथ मिथ्या- 
त्विनां जगत्परिज्ञाने नानात्वमाह | 


किया हे उससे मोक्षके साधक उत्कृष्ट ध्यानका ही निषेध समझता चाहिए, अन्यथा स्वर्गीय 
अभ्युद्यके साधनभूत घसंध्यानको तो गृहस्थ भी कर सकता है ॥१७॥ 
दृष्टिकी विकळतासे सम्यग्दशनसे रहित होनेके कारण--वस्तुसमूह (तत्त्व) को 
इच्छानुसार ग्रहण करनेवाले मिथ्यादृष्टियॉके भी उस ध्यानकी सिद्धि स्वप्नमै भी नहीं हो 
सकती है ॥१८॥ 
पूर्वापर विरुद्ध अथेको प्रगट करनेवाले मतोंको समीचीन समझकर उनका आश्रय 
लेनेबाले धूत जनोंके साधुकी अवस्थामें मी साध्यकी-सिद्ध करने योग्य उस ध्यानको 
सिद्धि नहीं हो सकती है ॥१९॥ 
ये सब ढोंगी साधु चूँकि सबंथा एकान्तसे-आत्मा नित्य ही दै अथवा अनित्य ही 
है, ज्ञानादि गुण आत्मासे सवंथा भिन्न ही हैं. अथवा अभिन्न ही हैं; इत्यादि प्रकारके हुरा- 
. ्रहसे-दूषित होते हैं, अतएव वे अनेकान्तात्मक--कथंचित्‌ नित्यानित्यादि व भिन्नाभिन्नादि 
स्वरूप-वस्तुको यथार्थरूपमें जाननेके लिए समथे नहीं होते हैं ॥२०॥ 


१-57 \ ७ ३ घ्यानसिद्धि। २, M ॥४ मतसूत्राव , ए मसत्सत्तार्व । 3. M N किं च-पाषण्डिनः 
-सदा सर्वे । 
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- २०२१ ] ४. ध्यानगुणदोषा: १०५ 
o 
१०५ ) [ 'नित्यतां केचिदाच्षुः केचिच्चानित्यतां 
तना हा खलाः | 
त्वान्नंव पश्यन्ति निश्यानित्यात्मक जगत्‌ ॥२०%१ ] 
304 ) नित्यतां केचिदाचक्षुः-केचित्‌ खलाः दुजँनाः जगत्‌ नित्यानित्यात्मक नेव पदयन्ति। 


कस्मात्‌ | मिथ्यात्वात्‌। केचित्‌ पाखण्डिनः नित्यतामाहुः । च पुनः। केचित्‌ अनित्यताम्‌ आचक्षु- 
. रित्यर्थः ॥२०%१॥ अथ मिथ्यात्विनां ध्यानं केवल प्रयासायेत्याह | 


कितने ही दुष्ट ( मिथ्यादृष्टि ) बस्तुकी सर्वथा नित्य 

सवथा अनित्यताको कहते हैं । वे उस मिथ्यात्वके ही डा काच a lh 
स्वरूप नहीं देखते हें ॥ विशेषा्--नैयायिक, वैशेषिक और. सांख्य आदि आत्माको जहाँ 
सर्वथा नित्य व एक स्वरूप ही मानते हैं वहाँ बौद्ध उसे सर्वथा क्षणिक ही मानते हैं। उक्त 
नेयायिक आदि जिस सामान्यको वस्तुभूत मानते हैं, उसे ही वौद्ध अवस्तुभूत व अज्ञानः 
जनित मानते हैं। इस प्रकार तीज मिथ्यात्वसे प्रस्त कितने ही एकान्तवादियोने परस्पर 
विरुद्ध अनेक मतोंको प्रचलित किया है । उनका आश्रय लेकर अनेक भोळे जीव आत्महितसे 
वंचित होते हैँ । यथार्थमें विचार किया जाय तो प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मवाली है | उदाहरण- 
स्वरूप यदि आत्मा द्रव्य दृष्टिसे-अपने अषिनइवर चेतन्य स्वभावकी अपेक्षा-नित्य है तो 
वही पयाय दृष्टिसे-नर-नारकादि अवस्थाओं अथवा प्रतिक्षण परिवर्तित होनेवाळी पर्याय 
( अर्थपर्याय ) की अपेक्षा-अनित्य भी 21 और ऐसा माननेमें कुछ विरोध भी नहीं है, 
क्योंकि, छोक व्यवहारमें भी किसी एक ही व्यक्तिके विषयमें परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेबाळे 
पिता व पुत्र आदिका अपेक्षाकृत व्यवहार देखा ही जाता है। इसी प्रकार वैशेषिक यदि, 
आत्मासे ज्ञानादि विशेष गुणोंको सवंथा भिञ्न-समवाय नामक सम्ब्रन्धसे सम्बद्ध-मानते 

तो विज्ञानाद्वैतवादी दृश्यमान समस्त विइवको ही ज्ञानस्वरूप मानते हैँ-ज्ञानके अतिरिक्त 
अन्य किसी भी वस्तुका सद्भाव नहीं मानते हैं | परन्तु दुराग्रहको छोड़कर यदि गम्मीरतासे 
बिचार करें तो जिस प्रकार अग्निकी उष्णता तीनों ही काळोमें कभी उस अरिनिसे प्रथक नहीं 
पायी जाती है--सवेथा उससे अभिन्न ही देखी जाती है--उसी प्रकार आत्मासे वे ज्ञानादि 
गुण भी कभी एथक नहीं हो सकते हैं, अन्यथा उस आस्माका फिर कोई निज स्वरूप ही 
नहीं रहेगा । इस Ewe आत्मासे वे ज्ञानादि अभिन्न हैं। परन्तु ज्ञानगुण आत्माका दै इस 
सम्बन्धसूचक भेद व्यवहारके साथ दोनोंके साम ( आत्मा व ज्ञान ) व्‌ लक्षण आदि भी 
प्रथक्‌ प्रथक देखे जाते हैं; अतएंब व्यवहारकी अपेक्षा आत्मासे उक्त ज्ञानादिके भिन्न माननेमें 
भी कोई विरोध नहीं है। परन्तु जब तक जीवकी वह मिथ्या दृष्टि नहीं हटती दै तब 
तक वह कदाग्रहको नहीं छोड़ता है, और जब तक कदाग्रह है तब. .तक वस्तुकी अनेका- 
न्तात्मकताका.बोध नहीं हो पाता है । इस कारण मिथ्यादृष्टियोंके भी उस ध्यान की सिद्धि 


नहीं हो सकती है ॥२०*१॥ 


१. ? 000. । 3. MN मिथ्यान्धा नैव । 
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१०६ . ज्ञानाणंवः , [ ४.२१- 


805 ) बस्तुतत्त्वापरिज्ञानात्‌ किं ध्येयं क्व च भावना | 
ध्यानाभ्यासस्ततस्तेषां प्रयासायैव केवलम्‌ ॥२१ 

806 ) उक्तं च--- 
शतमाशीतं प्रथितं क्रियाविदां वादिनां प्रचण्डानाम्‌ | 
चतुरधिकाशीतिरपि प्रसिद्धमहसां विपक्षाणाम्‌ । २१९१ 

807 ) “पष्टिबिज्ञानबिदां सप्तसमेतां प्रसिद्धबोधानास्‌ । 
द्वात्रिशद्वैनयिका भवन्ति सर्वे प्रवादविदः ।॥२१%२॥ इति । 

308 ) ज्ञानादेवेष्टसिद्धिः स्यात्ततो ऽन्यः MARRE । 
मुक्तेरुक्तमतो बीजं विज्ञानं ज्ञानवादिभिः ॥२२ 


305 ) चस्तुतत्त्वापरिज्ञानात्‌-तेषां मिथ्यात्विनां ध्यानाभ्यासः केवलं प्रयासाय । कस्मात्‌ | 
वस्तुतत्त्वपरिज्ञानाभावात्‌। च पुनः। कि ध्येयस्‌। भावना कवेत्यर्थः ॥२१॥ [ एकान्तवादिनां 
संख्याभेदानाह | 

306-7 ) शतमाशीतं- प्रचण्डानां क्रियावादिनां संख्या अशीत्यधिकशतमिता ज्ञेया। 
तद्विपक्षाणामक्रियावादिचां तु संख्या चतुरशीतिरिति प्रसिद्धा । विगतं ज्ञानं येभ्यस्ते विज्ञानिनः 
अज्ञानिनः। अज्ञानवादिनां संख्या सप्तषष्टि:। तथा च वेनथिकानां संख्या द्वात्रिशत्प्रसिद्धा । एवं 
मिलित्वा एतेषास्‌ एकान्तवादिनां संख्या त्रिषष्ट्यधिकदातत्रयात्मिका भवति ॥२१४१-२। ] अथ 
ज्ञानवादिनमाह। 

308 ) ज्ञानादेवेष्टसिद्धि--ज्ञानवादिभिविज्ञातं मुक्तेः बीजस्‌ उक्तस्‌। अतः कारणात्‌ 


इस प्रकार बस्तुस्वरूपका यथाथे ज्ञान न होनेसे क्या ध्येय ( ध्यानके योग्य बस्तु ) हो 
सकता है और कहाँ भावना ( चिन्तन, ध्यान) हो सकती है? अर्थात्‌ जब तक ध्यान ओर 
ध्येय आदिके स्वरूपका ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक उस ध्यानकी सम्भावना हो नहीं 
रहती हे । फिर भी मिथ्यादृष्टि जन जो उस ध्यानका अभ्यास करते हैं वह केवळ उनके 
परिश्रमका ही कारण होता है--उसका फल उन्हे कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है, केवल 
व्यर्थका कष्ट ही होता है ॥२१॥ कहा भी है-- | 

प्रचण्ड क्रियाके ज्ञाता वादियोंके--क्रियावादियोंके--एक सौ अस्सी (१८० ) भेद 
प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध तेजवाढे-प्रभावशाली--विपक्षभूतवादियोंके ( अक्रियावादियोंके ) 
चौरासी ( ८४ ) भेद हैं, प्रसिद्ध ज्ञानवाले ज्ञानविदोंके-अज्ञानियोंके-सड़सठ ( ६७) भेद 
हैं, तथा वैनयिक बत्तीस (३२) होते हैं। ये सब ही ( १८० + ८४+ ६७+ ३२३६३ ) 
प्रवादके जाननेवाळे ( वादी ) होते हैं. ॥२१२१-२॥ 

अभीष्टकी सिद्धि एकमात्र ज्ञानसे ही होती हे। उसके अतिरिक्त अन्य सब शास्त्रका 
विस्तार मात्र है । इस कारण ज्ञानवादियोंने विज्ञानको मुक्तिका कारण बतळाया हे ॥२२॥ 


१. N कि घ्यानं कव । २. BJ] णा.। ३. 8 ]070,1 ४. All others except P सप्तसमेता | 
५, PY इति। ६. M मुक्तिरक्त । 
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-२६ ] (४. ध्यानगुणदोषाः 
309 ) कैश्चिच्च कीतिता गुक्तिरदशनादेव केवलम्‌ | 
७41... सर्वेषामपाकृत्य नयान्तरम्‌ 1123 
चक DIT परिकीतिंतम्‌ । 
अपास्य दशनज्ञाने तत्कायविफलश्रमे ॥२४ 
211 ) विज्ञानादित्रिवगे ऽस्मिन्‌ हे इ इष्टे तथा परै; | 


स्वसिद्धान्तावलेपेन जन्मसंततिश्ञातने ॥२५ 
312 ) एकेक च त्रिभिर्नेषट हे दे नेष्टः तथापरे; | 


त्रयं न रुचये ऽन्यस्यं समेते Foe: स्मृताः ॥२६ 


ज्ञानादेव इष्टसिद्धिः स्यात्‌। ततो ज्ञानादन्यः शास्त्रविस्तरः इति सूत्रार्थः ॥२२॥ पुनः केषां 
मुक्तिमाह। 

309 ) केश्विच्च कोतिता-केवलं दर्शनादेव केश्चित्‌ मुक्तिः कोतिता । च पादपुरणे । 
ay निशचयेन । सर्वेषां वादिनां नयान्तरम्‌ । अपाङृत्य निराकृत्य इति gard: ॥२३॥ अथान्येषां 
चारित्रप्रधानमाह । 

310 ) अथान्येवृंत्तम्‌-अथेति पक्षात्तरस्‌ । अन्थेरेकं वृत्तमेव चारित्रम्‌ एव gR 
परिकीतितस्‌। कि कृत्वा | दशंनज्ञाने अपास्य दुरो कृत्य | कोदुशे दशंनज्ञाने। तत्कार्यविफलक्चमे 
तयोः विफलश्रमः ययोः ते तथा ॥२४॥ अथेषां स्वरूपमाह | 

311 ) विज्ञानादित्रिवर्गे-तथा परेः अन्यवादिमिः द्वे दवे ज्ञानदर्शनेन इष्टेन अभिलषते | 
वच सति । अस्मिन्‌ विज्ञानादित्रिवर्गं ज्ञानदर्शानचारित्रे | केन | स्वसिद्धान्तावलेपेन निजसिद्धान्ता- 
हंकारेण | कीदृशे द्वे। जन्मसंततिशातने स्फुटने इति सूत्रार्थः ॥२५॥ अथ वादिनां नानात्वमाह | 

312 ) एकेकं च त्रिभिनेष्ट--त्रिभिः एकेकं नेष्टं न प्रधानस्‌ । च पुनः । द्वे ढे नेष्टे । तथा परे 


310 ) 


किन्हीं areata अन्य सब वादियोंके मतान्तरका निराकरण करके मुक्तिका कारण 
केवळ दशन ( सम्यग्दशन ) को ही बतलाया है URII 

अन्य TAA उस सुक्तिरूप कार्यमें व्यर्थके परिश्रमस्वरूप सम्यग्दशन ओर ज्ञानका 
निराकरण करके केवल एक चारित्रको हो मुक्तिका कारण बतळाया है ॥२४॥ 

अन्य वादियोंको अपने मतके अभिमानमें चूर होनेसे जन्म परम्पराके विनाशस्तरूप 
उस युक्तिमें उक्त विज्ञानादि तीनमेंसे दो दो--सम्यग्द्शन-सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्श न-चा रित्र 
और सस्यरज्ञान-चारित्र--कारण इष्ट हैं ॥२५॥ 

तीन मिथ्यादृष्टियोंको उक्त. सस्यग्दशेनादि तौनमेंसे एक एक इष्ट नहीं है, अन्य तीन 


मिथ से दो दो इष्ट नहीं है, तथा दूसरे एक मिथ्यादृष्टिको वे तोनों ही नहीं 
ते है। E aye मिथ्यादृष्टि माने गये हैं ॥ विशेषाथे--सुक्तिकी प्राप्ति सस्य- 


१. ४ Reads thus : विज्ञानादि ` रयं न TA NREN afram । एकेकं च afa URU 
२. STRVCX रर नष्ट हे हे नष्टे ३. ४ STEV O X R इच्यते suet । 
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१०७ 


१०८ ज्ञानाणंवः श्‌ ४.२६४१- 
4 e 
OED) पक्त व. |` : 
ज्ञानहीना क्रिया पुंसि पर नारमते ROT | 
तरोरछायेव किं न स्यात्‌ फलश्रीनष्टदृष्टिमि; ॥२६%१ 
314 ) ज्ञानं पड्नौ क्रिया चान्धे निःश्रद्धे नाथकुदू यस्‌ । 
ततो ज्ञानं क्रिया श्रद्धा त्रयं तत्पदकारणम्‌ ॥२६%२ 


ara नाभिलषते | अन्यस्य वादिनः रुचये त्रयं ज्ञानदशंनचारित्रै न भवति । एते सप्त दुद्‌शः 
मिथ्यादृष्टयः स्मृताः इति सूत्रार्थः ॥२६॥ उक्तं च । ज्ञानरहिता क्रिया फलवती नेत्याह | 

313 ) ज्ञानहोना क्रिया- ज्ञानहीना क्रिया चारित्रं परं फलं नारभते न प्रापयति नष्ट- 
दृष्टिभिः फलश्रीः कि लभ्या*। इवोग्रेक्षते । तरोः छाया इव। अपि तु न BRAT इत्यथः ॥२६*१॥ 
अथ ज्ञानचारित्रयोः स्वरूपमाह । 

314 ) ज्ञानं पङ्गो-ज्ञानं पङ्गु*। च पुनः । क्रिया अन्धा । निःश्रद्धे सम्यग्दशन रहिते ज्ञान- 
चारित्रे | अर्थकुत्‌ शिवपददातृद्वयं ज्ञानचारित्रं न भवतीत्यर्थः | ततस्तस्मात्कारणात्‌। ज्ञानदशंन- 
चारित्रत्रयं तत्पदकारणमिति gai: ॥२६*२॥ अथ ज्ञानचारित्रयो रन्योन्यं विना विफळत्वमाह्‌ | 


wad, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र इन तीनोंकी ही पूर्णतासे होती हे । परन्तु कुछ 
( सात ) मिथ्यादृष्टि ऐसे हैं जो उन तीनोंमें एक, दो अथवा तीनोंको ही मुक्तिका कारण नहों 
मानते हैं। जेसे--१. सम्यग्दशेन ओर सम्यग्ज्ञानको ही मानता है, किन्तु सम्यक्‌चारित्रको 
नहीं मानता | २. सम्यग्दशन और सम्यकचारित्रको तो मानता है, किन्तु सम्यग्ज्ञानको नहीं 
मानता । ३. सम्यर्ज्ञान ओर चारित्रको तो मानता है, किन्तु सम्यर्दर्शनकों नहीं मानता। 
४. केवळ सम्यग्दशनको ही मानता है, शेष दोको नहीं मानता | ५. केवळ सम्यग्क्ञानको ही 
मानता है, शेष दोको नहीं मानता । ६. केवळ सम्थक्चारित्रको ही मानता है, शेष दोको 
नहीं मानता । ७. उन तीनोंको ही मुक्तिका कारण नहीं मानता IRAI कहा भी है-- 


ज्ञानसे रहित क्रिया पुरुषमें उत्तम फलको नहीं प्रारम्भ करती है । ठीक है--जिनकी 
दृष्टि नष्ट हो गयी है--जो अन्धे हैं--उन्हें क्या वृक्षकी छायाके समान फढोंकी सम्पत्ति प्राप्त 
हो सकती है ! उन्हें न वृक्षकी छाया प्राप्त हो सकती है और न फछसम्पत्ति भी ॥२६*१॥ 


BTS पुरुषके ज्ञान है पर क्रिया नहीं है--बह अग्नि आदिको देखकर भी भाग नहीं 
सकता है; इसलिए उसका वह ज्ञान निरर्थक है। अन्धे मनुष्यमें क्रिया हे--वह भाग सकता 
हे, पर ज्ञान नहीं है; इसलिए उसकी क्रिया निर्थक हे । तथा जो श्रद्धासे रहित है उसका 
ज्ञान ओर क्रिया दोनों ही व्यर्थ हैं ॥२६*२॥ | । 


नी. 


१, T om. three verses! 2. MNSTVCXYR ज्ञानहीने। ३. M नालभते । ४. All 
others except P कि लभ्या फल । ५, पङ्गोः, 8 ] पङ्ग । ६, M वान्धे । 
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ANOLIS, 


“२७ ] ४. ध्यानगुणदोषाः १०९ 
315 ) इतं ज्ञानं चि तो = 
) हतं ज्ञान क्रियाशून्य हता चाज्ञानिनः क्रिया | 
16 । पावचप्यन्थको नष्टः पश्यन्नपि च पहुक! ॥२६%३॥ इति । 
LE ) कारकादिक्रमो लोके ' व्यवहारश्च जायते | 
न प्ले ऽन्विष्यमाणो 5पि सर्वशैकान्तवादिनाम्‌ ॥२७ 


पी. ड हत oe Bu! हतं नष्टम्‌ । च पुनः । अज्ञानिनः क्रिया हता | अन्धकः 
* | च पुचः । पश्यन्‌ पडगुको नष्टः। इति सुत्राथ; ॥२६९शा अथे į क्रिया- 
हासा सू ६*श॥ अथक्रान्तवादिनां क्रियाः 
316 ) कारकादिक्रमो-लोके कारकादिक्रमो क्रिया-कारकादिक्रमो जायते। च पन; | 
व्यवहारो जायते | एकान्तवादिनां स व्यवहारः सक्या पक्षे अन्विष्यमाणो ऽपि न भवतीत्यर्थः ॥२७॥ 
उक्तं च । अथ क्रममाह | पृथ्वी । 
RRS 0. जनम 


जिस प्रकार क्रियासे रहित कोरा ज्ञान नष्ट होता है-व्यथे होता है--उसी प्रकार 

अज्ञानीकी क्रिया भी व्यथं होती है। ठीक है-ज्ञानहीन अन्धा मनुष्य मागका ज्ञान न होनेसे 

जिस प्रकार इधर-उधर भागता हुआ भी अग्निमें जलकर नष्ट हो जाता है उसी प्रकार 
BUST मनुष्य भागनेकी क्रियासे रहित होनेके कारण अग्निको देखता हुआ भी उसमें जलकर 
नष्ट हो जाता है ॥२६२१॥ . 

Blot WAI एकान्त दृष्टि रखनेवाळे वादियोके पक्षमे--उनके was अनुसार-- 

“खोजा जानेवाढा भी कारकोंका क्रम नहीं बनता हे और न छोकव्यवहार मी उस अवस्थामें 
चळ सकता है ॥ विशेषार्थ-सर्वथा नित्यत्व आदि एकान्त .पक्षको स्वीकार करनेवाले 
वादियोंके यहाँ-वैशेषिक, नैयायिक, मीमांसक, सांख्य ओर बौद्ध आदि मतोंमें-जो 
विभिन्न प्रकारके कार्योके छिए विविध प्रकारके कर्ता आदि कारकोंकी गवेषणा की जाती है 
वह व्यर्थं होगी। उदाहरण स्वरूप वैशेषिक और नैयायिक द्रव्योंमें दिशा, काळ, आकाश; 
आत्मा, मन और प्रथिव्यादिके परमाणुओंको; गुणोंमें परम. महत्त्वादिकों तथा सामान्य, 
fade और समवाय इन पदार्थोंको भी सर्वथा नित्य मानते हैं। सो उनके मतानुसार जब 
ये सर्वथा ही नित्य हैं तब वे जिस स्वरूपमें कतोदि कारकोंकी उपस्थितिके पूवमें थे उसी 
स्वरूपमें उनकी उपस्थितिके समय भी रहेंगे, क्योंकि, सवंथा नित्य-एक ही स्वरूपमें 
अवस्थित-होनेसे उनमें किसी प्रकारके विकारकी सम्भावना नहीं दै । अतएव उन कतोदि 
कारकोंकी योजना व्यर्थ सिद्ध होती है। ओर यदि कतोदि कारकोंकी उपस्थितिमें उनके 
स्वरूपमें कुछ परिवर्तन होता है तो फिर उनके द्वारा मानी गयी सवथा नित्यताके व्याघातका 
प्रसंग अनिवार्य होता है । इसके अतिरिक्त जब आत्मा आदि सवंथा-नित्य है. तो वे बिकारसे 
रहित--अपरिणमनस्वभाव--दोनेसे स्वयं कतो दिकारकस्वरूपको नहीं प्राप्त हो सकते हैं, 
क्योंकि, क्रियाविशिष्ट द्रव्यको ही कारक कहा जाता है। सो वह क्रियाविशिष्टता सर्वथा 
नित्यस्वरूपसे अभिप्रेत उक्त आत्मा आदिमें सम्भव नहीं है। इस प्रकार सवंथा नित्यत्व 
पक्षके ग्रहण करनेपर छोकमें जो कार्यकारण आदिका व्यवहार देखा जाता है वह तथा 


१. 5 क्रिया शून्या । २. PM इति । ३. M N लोकव्यवहारङ्च । ४. L 8 ाणेऽपि । 
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११० ` ज्ञानाणंवः [ ४.२७*१- 


817 ) तदुक्तम्‌ 
इदं फलमियं क्रिया करणमेतदेषः क्रमं - 
व्ययो ऽयमनुषङ्गजं फलमिदं दशेयं AA | 
अयं सुहृद्यं द्विषत्प्रयतदेशँकालादिना ; 
इति प्रतिबितर्कयन्‌ प्रयतते बुधो नेतरः [Rowell इति । 


318 ) यस्य प्रज्ञा स्फुरत्युच्चेरनेकान्ते च्युतश्रमा | 
ध्यानसिद्विविनिश्चेया तस्य साध्वी महात्मनः ।।२८ 


317 ) इदं फलसियं--इदं फलस्‌, इयं क्रिया, एतत्करणस्‌, एषः क्रमः" । यथा पर्द्वोविदा 
[?] फलस्‌ । द्वेधीभावः क्रिया । कुठारः करणस्‌। व्ययो नाशः अयस्‌ । इदस्‌ भनुषंगजं प्रसंगजं 
फलम्‌ । इयं दशा मम । अयं सुहृत्‌ । अयं द्विषत्‌ वैरी | इमो सुहृदृह्धिषो, नियतौ देशकालो ययोस्तौः 
नियत-देशकालो*। बुधः पण्डितः। इति वितर्कयन्‌ प्रयतते यत्नं करोति । नेतरो जनः मूखंजनः। 
इति सुत्रार्थः ॥२७*१॥ अथ स्याद्वादमतावलम्म्िनः ध्यानसिद्धिमाह्‌ | 

318 ) यस्य प्रज्ञा-यस्यानेकान्तवादे स्याद्वादे उच्चे प्रज्ञा बुद्धिः स्फुरति। कोदृशो 


बन्ध-मोक्ष आदिकी व्यवस्था भी असम्भव हो जावेगी। इसी प्रकार शब्द ओर आत्मा 
आदिको सवंथा नित्य माननेवाळे मीमांसकोंके मतमें तथा पुरुषको कूटस्थ नित्य व निर्विकार 
माननेवाले सांख्योंके मतमें भी ये ही दोष समझने चाहिए । इसके विपरीत सब ही पदार्थोको 
संथा ही क्षणिक माननेवाळे बौद्धोंके यहाँ भी उपयुक्त कार्यकारणभाव और बन्ध-मोक्ष 
आदिकी व्यवस्था नहीं बन सकती हे । कारण इसका यह है कि कार्य-कारणभावकी व्यवस्था- 
के लिए स्मृति एवं प्रत्यभिज्ञान आदिकी आवश्यकता होती है। सो वे सर्वथा क्षणिकवादमें 
सम्भव नहीं हैं, क्योंकि, gaat जिसका दहन हो चुका हे उसीके विषयमे स्मृति और 
प्रत्यभिज्ञान हुआ करते हैं । इसलिए जब तक विवक्षित पदार्थका कुछ काल तक अवस्थान 
न माना जावे तब तक वे सम्भव नहीं.हैं। इसी प्रकार कुछ काळ स्थायित्वके बिना बन्ध" 
मोक्षादिकी भी व्यवस्था नहीं बन सकती हे ॥२७॥ कहा भी है-- 

विद्वान्‌ मनुष्य यह कार्य है, यह उसकी क्रिया है, यह करण है, यह उसकी उत्पत्तिका 

क्रम है, यह व्यय है--पूर्व अवस्थाका विनाश है अथवा हानि है, यह आनुषंगिक फळ दै, 
यह मेरी अवस्था है, यह मित्र दै, यह शत्र है, और ये निश्चित देश-काळ हैं; इस प्रकारसे 
विचार करके ही किसी कायके fer प्रयत्न करता है। परन्तु qe मनुष्य उस सबका 
विचार किये बिना ही कायमें प्रवृत्त हो जाता हे जो अन्तमें या तो असफल होता है या | 
फिर अनिष्ट फलका भोक्ता होता है ॥२७*१॥ 


जिस महापुरुषकी बुद्धि ञ्रान्तिको छोड़कर अनेकान्तके विषयमै अतिशय प्रकाशमान 


१. Baa च-। २. All others except P क्रमो व्ययो । ३. N द्विषन्‌ प्रयतदेश, All others 
except P  द्विषन्नियत । ४. P M इति। 
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३१] ४. ध्यानगुणदोषाः १११ 


379 ) ध्यानतन्त्रे निषिध्यन्ते नैते' सिथ्यादुशः परम्‌ | 
: सुनयो ऽपि जिनेशाज्ञाप्रत्यनीकाशचलाशयाः ॥२९ 
320 ) योग्यता न यतित्वे ऽपि येषां ध्यातुमिह क्षणम्‌ | 
अन्विष्यं ढिङ्गमेतेषा स्त्रसिद्ध ' निगद्यते ।।३०।। तद्यथां- 
381 ) यत्कमणि न तद्वाचि वाचि यत्तन्न चेतसि । 
यतेयस्य स कि ध्यानपदवीमधिरोहति ।।३१ 


प्रज्ञा | च्युतञ्रमा नष्टभ्रान्तिः । तस्य महात्मनो ध्यानसिद्धिविनिश्चेया ज्ञातव्या | को दृशो ध्यान- 
सिद्धिः | साध्वी प्रधानेत्यर्थः ॥२८॥ अथ मिथ्यादुष्टीनां ध्याननिषेधमाह । 


319 ) ध्यानतन्त्रे-एते मिथ्यादृशः ध्यानतन्त्रे ध्यानशास्त्रे न केवलं निषेध्यन्ते*। परं 
- केवलस्‌ अपि पक्षान्तरे। मुनयो जिनेशाज्ञाप्रत्यनीकाः प्रतिकूलाः निषेष्यन्ते। पुनः कीदृशाः । 
चलाशयाः चलूचित्ताः। इति सुत्रार्थः ॥२९॥ अथ यतीनामपि ध्यानाभावमाह । 


320 ) योग्यता न--इह जगति यतित्वेऽपिं योग्यता तेषां न, येषां यतीनां धात लिङ्ग- 
चिल्लमन्विष्य विलोक्य । सूत्रसिद्धिः* सिद्धान्तप्रसिद्धिनिगद्यते कथ्यते। इति सूत्राथः ॥३०॥ अथ 
यतेर्ध्यानाभावकारणमाह | तद्यथा । 

391 ) यत्कर्मणि न-यस्य यतेः कमणि यन्न तद्वाच्यपि न। यद्वाचि न तत्‌ चेतस्यपि न। 
स यतिधध्यांनपदवीं किमधिरोहति । अपि तु नेत्यर्थः ॥३१॥ अथ संगिनां छाघवमाह | 


होती है--जो एकान्तवादको छोड़कर EGA अनेकान्तका आश्रय छे लेता है--उस महात्मा- 
के ही उत्कृष्ट ध्यानकी सिद्धि होती दै, ऐसा निश्चय करना चाहिए ॥२८॥ 
ध्यानके व्यवहारमें केवळ ये मिथ्यादृष्टि ही निषिद्ध नहीं हैं, किन्तु अस्थिर अभि- 
प्रायवाळे वे मुनि भी निषिद्ध हैं जो कि जिनेन्द्र-आज्ञा ( जिनागम )के विपरीत आचरण 
करते हैं ॥२९॥ 
जिनके मुनि अवस्थामै भी क्षणभर भी ध्यान करनेकी योग्यता नहीं हे उनके उस 
आगमोक्त Paget खोजकर यहाँ FASTA हैं ॥२०॥ 


__जिस मनिके जो कुछ क्रियामें है वह बचनमें नहीं है--जो कहता 
वह इस पंचा पळ ee जो वचनमें है वह मनमें नहीं हे--जो मनसे 


और करता कुछ अन्य ही 
ce a विचार करता है और वचनसे कुछ अन्य ही प्रगट करता है--वह मुनि क्या 
ध्यानके मार्गपर आरूढ़ हो सकता दै! नहीं हो सकता ॥३१॥ 


१. ] निषेष्यन्ते । २. ४ न ते मिथ्या । ३, M N अन्वीक्ष्य लिङ्ग । ४, पा, ए ४ 8 ० ] ५ @- 
सिद्धिनिगद्यते । ५. P M तद्यथा। | 
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११२ :  ज्ञानाणेवः [ ४.३२- 


322 ) संगेनापि गुरुत्व॑ ये मन्यन्ते स्वस्य लाघवस्‌ | 
परेषां संगवैकल्यात्ते स्वबुद्धेयव वञ्चिताः ॥३२ 
828 ) `सत्संयमधुरां इत्वा तुच्छशीलैमंदोद्धतेः | 
त्यक्तां यैः 'प्रच्युतस्थैयेध्यातुमीशं कव तन्मनः 1133 
324 ) कीतिंपूजामिमानातेलोकयात्रानुरख्जितैः । 
बोधचशुविलुप्तं 'यैस्तेषां ध्याने न योग्यता ।।३४ 


322 ) संगेनापि महत्त्वं-ये संगेनापि स्वस्य महत्त्व मन्यन्ते, परेषां लाघवं मन्यन्ते । 
संगवेक्रल्यात्‌, संगत्यागात्‌ । ते स्वबुद्धयव वञ्चिताः। इति सृत्रार्थ: ॥३२॥ अथ तुच्छशीलानां 
संयमाक्षमत्वमाह | 

323 ) सत्संयमधुरां-येः जीवेः सत्संयमधुरां भारं धुत्वा त्यक्ता। कीदुशैयँ;। तुच्छशोलेः 
तुच्छाचारेः। पुनः कीदुरौः । मदोद्धतेः। पुनः कीदुरीः। च्युतस्थेयँ; | तन्मनः तेषां मनः ध्यातुं ध्यानं 
कतु क्वेशं वव समर्थंस्‌। अपि तु न क्वापीति सूत्रार्थ: ॥३३॥ अथ पुनः केषांचित्‌ ध्यानयोग्यता- 
भावमाह | 

324 ) कोतिपुजा--ये बोधचक्षुविलुप्ता* ज्ञानचक्षरहिताः। पुनः कीदुशाः। कोतिपूजा- 
भिमानार्ताः । सुगमम्‌ । पुनः कीदृशाः । छोकयात्रानुरब्जिताः सुगमम्‌ । तेषां ध्याने न योग्यता 
इति सूत्रार्थं; ॥३४॥ अथान्तःकरणशुद्धयभावे तत्वज्ञानाभावमाह । 


जो साधु परिग्रहके निमित्तसे भी अपनेको महान्‌ ओर उसके बिना दूसरोंको तुच्छ 
गिनते हैं वे अपनी ही दुबुंद्विसे ठगे जाते हैं। विरेषार्थ-सच्चा साधु निःस्पृह होकर आरम्भ 
ओर परिग्रहसे रहित होता है जो वस्तुतः प्रशंसनीय है । इसके विपरीत जो साधुका वेष 
धारण करके भी विषयोंमें अनुरक्त रहते हुए परिग्रहको धारण करते हैं वे अतिशय निष्ट 
हैं। उनकी अपेक्षा तो ब्रतरहित सम्यर्ृष्टि गृहस्थ ही प्रशंसनीय होता है ( र० भा० ३३) | 
इस प्रकार जो साधुके यथार्थ स्वरूपसे रहित होकर उसके वेषमें परिग्रहसे अनुराग ही नहीं 
रखते, बल्कि उसके आश्रयसे अपनेको महान्‌ तथा उसके बिना दूसरोंको-समीचीन 
साधुओंको-हीन समझते हैं वे अपनी ही दुबुद्धिके कारण कष्टको आमन्त्रित करते हैं । ऐसे 
साधुओंके ध्यानकी सम्भावना नहीं है ॥३२॥ 

अतिशय अभिमानी व हीन स्वभाववाळे जिन मनुष्याने समीचीन संयमके भारको 
धारण करके भी WAT अपने अस्थिर स्वभावके कारण उसे छोड़ भी दिया है उनका मन 
कहीं ध्यानके लिए समर्थ हो सकता है ? नहीं हो सकता है ॥३३॥ 
जो ढोग कीतिं, प्रतिष्ठा ओर अभिमानसे व्याकुळ रहते हैं; ढोक व्यवहारमें अनुराग 
Sus तथा जो ज्ञानरूप नेत्रसे रहित हैं--अज्ञानी व अविवेकी हैं; वे ध्यानके योग्य 
नह! & ॥३४॥ 


१. All others except P संगेनापि महत्त्वं 1 २. M.N सत्संगम, ग स संयम । ३. NY त्यक्त्वा यैः । 
४, भ यस्तु च्युत, All others except P N यैः सा च्युत । ५. ? MNJ 8 मातार्ता”"रक्षिता' 
fagcat ये । [ These readings of P are later corrections ] L विलुप्ता ये । 
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-३८ ] | ४. ध्यानगुणदोषा: 

825 ) अन्तःकरणशुद्ध यथ मिथ्यात्वविषयुद्धतम्‌ | 

= wes H निःशेषं न tere ग्रमीयते 1126 

खमत्त्वादयं कालः कार्य सिद्धेर्न साधकः | 
mer स्वस्य चान्येषां केश्चिद्धधानं निविध्यते ` ॥३६ 
सादत ` मतिस्तच्ते यस्य कामार्थलालसा | 
विभ्रलब्धान्यसिद्धान्तैः स कथं ध्यातुमईति ॥३७ 
328 ) निसगंचण्लं चेतो नास्तिकैबिगरतारितम्‌ । 
स्याद्यस्य स कथं तत्वपरीक्षायां क्षमो भवेत्‌ ॥३८ 


825 ) अन्तःकरणशुद्धचर्थ - ये्जीवेभिथ्यात्वविषमन्तःकरणशुद्वचर्थं चित्तशुद्धयर्थं निःशेषं 
fisqa वमितम्‌। seat मिथ्यात्वं विषम्‌ | उद्धतम्‌। तेस्तत्त्वं न प्रमीयते ए 
॥२५॥ अथ दुष्षमाकाळस्य माहात्म्यमाह | 

326 ) दुःखमत्त्वादयं-केर्चित्‌ वादिभिः स्वस्य च पुनरन्येषां ध्यानं निगद्यते*। कि 
कत्वा | इत्युकत्वा | इतीति किम्‌ । अयं कालः कार्यसिद्धे्यानस्थ न साधकः दुष्षमत्वात्‌*। इति 
सुनाथः ॥२६॥ अथान्यसिद्धान्तविप्रतारितस्य तत्त्वाभावमाह । 

327 ) संदिह्यते मतिस्तत्त्वे-यस्य पुरुषस्य तत्त्वे मतिः संदिह्यति* संदेहं करोति। 
कीदृशो मति; । कामार्थलालसा । सुगमम्‌ । पुनः कीदृशः। अन्यसिद्धान्तेः विप्रलुब्धो" विप्रतारितः | 
स मुनिर्ध्यातुं कथमहंति । न अहंतीति सूत्रार्थः ॥३७॥ अथ चेतरचञ्चलत्वमाह। 


228 ) निसगंचपलं चेतो:--यस्य मुनेः चेतो नास्तिकैविप्रतारितम्‌ | कोदुशं चेत:। निसगे- 


827 ) 


जिन्होंने अन्तःकरणको fas करनेके लिए मिथ्यात्वरूप समस्त प्रबळ विषको नहीं 
थूका है--नहीं नष्ट किया है--वे यथार्थ वस्तुस्वरूपको प्रमाण नहीं मानते हैं--उसे वे अयः 
थाथ स्वरूपमें ही TET करते हैं ॥३५॥ 

यह ( पंचम ) काळ ध्यानके छिए अतिशय विषम होनेसे काय सिद्धिको-ध्यानके 
फलको--सिद्ध करनेवाढा नहीं है, ऐसा कहकर कितने ही मनुष्य अपने आपको तथा अन्य 
जनोंके लिए भी उस ध्यानका निषेध किया करते हैं ॥३६॥ र 

जिसकी बुद्धि तत्त्वके विषयमें सन्देहको प्राप्त हे--जिसे वस्तुस्वरूपका निश्चय नहीं 
है, जिसे काम ( विषयभोग ) और घनकी अभिलाषा है, तथा जिसकी बुद्धि अन्य सिद्धान्तों- 
के आश्रयसे ठगी गयी है वह ध्यान करनेके लिए wer कैसे योग्य हो सकता हे ? नहीं हो 
सकता है ॥३७॥ 

चित्त स्वभावसे ही चंचळ है। फिर जिसके उस चंचल चित्तको नास्तिकोने--ठग 


१. M N निर्धूतं यैनं `" प्रतीयते । २. All others except P B J दुःषमत्वात्‌ IR.SVBCJXY 
साधकं v. B ] ध्यानं निगद्यते । ५. संदह्यते । ६. ] विप्रलूब्यो । ७. MN नास्तिकैर्वा प्रता । 
८. All others except P ध्यानपरोक्षायां | 

१५ 
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११३ 


११४. ज्ञानाणंवः [ ४.३९- 
329 ) कान्दपींप्रमुखा! पश्च भावना रागरञ्जिताः | 
_ Wi पदं चक्रः क्व तेषां बस्तुनिश्वयः ॥३९ 
380). [ 'कान्दर्पी कैल्बिषी चैव भावना चाभियोगिकी | 
दानवी चापि संमोही त्याज्या पञ्चतयी" च सा ॥३९#१ ] 


~ 


चपलं स्वभावचञ्चलं यदि स्यात्‌ स *ध्यानपरीक्षायां क्षमः समर्थः कथं भवेत्‌ इति सूत्रार्थः ॥रे८॥ 
अथ कान्दर्पीप्रमुखभावनायुक्तस्य ध्यानाभावमाह्‌ । 

3१9 ) कान्दर्पाप्रमुखाः-कान्दर्पी-किल्बिषी-आसुरो-संमोही-अ।भियोगिकीप्रमुखाः पञ्च- 
भावना येषां हृदि पदं स्थानं चक्रुः, तेषां वस्तुनिश्चयः आत्मनिश्चयः क्व । न क्वापीति भावार्थः 
॥३९) अथ पञ्चभावनामाह्‌ । 

330 ) कन्दर्पो केल्बिषी-कान्दर्पी, कैल्बिषो, आभियोगिकी, दानवी, संमोही एवं पञ्च- 
प्रकारा भावनाः वस्तुज्ञातृभिस्त्याज्याः ॥३९%१॥ अथ कुत्सितचारित्रस्य त्रपाकरत्वमाह्‌ | 


लिया है. मिथ्याहृष्टियोंने मोहित करके उसे सन्मार्गेसे विमुख कर दिया है--वहृ ध्यानकी 
परीक्षामें कैसे समर्थ हो सकता हे ? नहीं हो सकता हे ॥३८॥ 
जिनके हृदयमें रागसे रंगी हुई कान्दपी आदि पाँच भावनाओंने स्थान बना रखा है 
उनके तत्त्वका निश्चय कदाँसे हो सकता है ? नहीं हो सकता है ॥३९॥ | 
कान्दर्पी, कैल्बिषी, आभियोगिकी, दानवी और पाँचवीं सम्मोही भावना; ये पाँचों ही 
भावनाएँ छोड़नेके योग्य हैं । विशेषार्थं -क्रान्दर्पी आदि नामोंके अनुसार इन भावनाओंका 
स्वरूप निम्न प्रकार प्रतीत होता है--१. कन्दर्पं नाम कामवासनाका है | उस कामके वशीभूत 
होकर असत्यके आश्रयसे हँसी-सजाक करना, इसका नाम कान्दर्पी भावना है | इस भावना- 
के वशीमूत हुआ प्राणी कन्दर्प जातिके देवोंमें जन्म .प्रहण करता है. । २. किल्बिषका अथे 
पाप होता है | तीर्थकर व संघकी महिमा तथा आगम ग्रन्धोंके प्रतिकूल रहकर उनका ` 
अनादर करना, यह BIN भावना है | इसमें रत हुआ प्राणी किल्बिषिक जातिके देवोंमें 
: उत्पन्न होता है । ३. भूतिकर्म ( शरीरमें भत्मका लेपन) और मन्त्रादमें आसक्त रहना, 
दूसरोंसे बलपूर्वक काम कराना तथा अन्यजनोंका परिहास करना; इसका नाम आभियोगि- 
“की भावना है। इसके वशीभूत हुआ प्राणी आभियोग्य जातिके देवोंमें उत्पन्न होता दै | 
४. क्रोधादि PMA आसक्त रहकर क्ररतापूण आचरण करना तथा हृदयमें वैरभाव रखना, 
यह दानवी, ( आसुरी ) भावना कही जाती हे । इस भावनामें रत रहनेवाला प्राणी असुर 
जातिके देवोंमें उत्पन्न होता हे । ५. मूढताके बझ कुमागंका उपदेश करना तथा समीचीन 
मार्गके विषयमें विवाद करना, इसका नाम सम्मोही भावना है । इसके वशीभूत हुआ प्राणी 
सम्मोह जातिके देवोंमें उत्पन्न होता है। इसीलिए यहाँ इन उपयुक्त पाँचों निकृष्ट भाव 
नाओंके परित्यागकी प्रेरणा की गयी है ASB | 


१. F ९ कान्दर्पा्रमुखाः, V कन्दर्पप्रमुखा:। २. ? MNomit) ३. F कान्दर्पा योगिनी, S कान्दर्पो 
योगिकी, 1. योगिनी; ] किल्बीषी चैव । ४. B संमोहा""पंचमो च सा | 
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“४२ ] ४, ध्यानगुणदोषाः ११९ 


“1 ) मार्जाररसितप्रायं येषां वृत्त त्रपाकरम | 
तेषां स्वप्ने ऽपि सद्भयानसिद्धिनँबोपजायते ॥४० 
992 ) अनिरुद्धाक्षसंताना अजितोग्रपरीषहाः | ao 
अत्यक्तचित्तचापल्याः प्रस्खलन्त्यात्मनिश्चये' ॥४१ 


533 ) अनासादितनिवेदा अविद्याव्याधवञ्चिताः | 
असंवधितसंवेगा न विदन्ति परं पदम्‌ ॥४२ 
881 ) मार्जाररसितप्रायं-येषां वृत्तं चारित्रं मार्जाररसितप्रायं मार्जारशब्दसदुझं निःष्पन्नं 
त्रपाकरं छज्जाकरमिति भावः। तेषां स्वप्ने ऽपि सदृध्यानसिद्धिनेंवोपजायते इति सुत्रार्थः ॥४०॥ 
अथाजितेन्द्रियाणामात्मनिशचयाभावमाह । 


333 ) अनिरुद्वाक्ष-एतादुशा मनुष्या आत्मनिञचये आत्मज्ञाने प्रस्खलन्ति पतन्ति। 
कीदुशाः। अनिसुद्वाक्षसंतानाः। न निरुद्धमक्षसंतानमिन्द्रियसमूहो येस्ते तया । पुनः कीदुशाः 
अजितोग्रपरीषहाः। न जिता उग्रपरोषहा येस्ते तथा । पुनः कोदृशाः। अत्यक्तचित्तचापल्याः, न 
त्यक्तं चित्तचापल्यं यैस्ते तथेति सूत्रार्थः ॥४१॥ अथ केषांचित्‌ परमपदाप्राप्तिमाह । 


333 ) अनासादितनिवंदा-एवंभूताः मनुष्याः परं पदं मोक्ष न विदन्ति न जानन्ति। 
कीदुशाः | अनासादितनिरवेदाः अप्राप्तवेराग्याः। पुनः कीदृशा: | अविद्याव्याधवद्धिताः अज्ञानस्वपाक- 


जिनका आचरण बिल्ढीके कथनके समान ळजाजनक है उनके समीचीन ध्यानकी 
सिद्धि स्वप्तमें भी नहीं हो सकती है ॥ विशेषाथे-बिल्लीके विषयमें यह किंवदन्ती ळोकमें 
प्रसिद्ध है कि एक बिल्छीको जब चूहे खानेके लिए दुलभ हो गये तब उसने यह प्रचार 
प्रारम्भ किया कि मैंने अनेक तीर्थोकी यात्रा करके यह नियम किया है कि अबसे मैं किसी 
भी चूहेका भक्षण नहीं करूँगी | बिल्ढीके इस कपटपूर्ण प्रचारसे प्रभावित होकर चूहे निःशंक 
होकर उसके पास आने ढगे और वह उन्हें खाने लगी । इससे तात्पर्यं यह हुआ जिन्होंने 
केवळ दूसरोंको ठगनेके लिए ही सदाचारिताका ढोंग धारण किया है उन अधम सनुष्योंका 
समीचीन ध्यान कभी भी नहीं हो सकता है॥४०॥ 

जिन्होंने विषयोंकी ओरसे अपनी इन्द्रियोंको नहीं रोका है, परीषहोंपर विजय प्राप्त 
नहीं की है, तथा चित्तकी अस्थिरताको भी नहीं रोका है वे आत्माके नि३चयमें स्खलित 
(च्युत ) होते हैं--उन्हें कभी आत्मस्वरूपका निश्‍चय नहीं हो सकता है और इसीलिए वे 
ध्यानके पात्र नहीं हैं ॥४१॥ a 

जिन्होंने कभी निर्वेदको प्राप्त नहीं किया दै-जो संसार, शरीर ओर भोगोंको ae 

विरक्त नहीं हुए हैं, जो अविवेकरूप व्याधसे ठगे गये हे-अविवेकके कारण समीचीन मारके 


१. M gaurd सिद्धिः । २. 5 "त्त्यात्मसिद्धये । 
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११६ mamia: [ ४.४३- 
884 ) न चेतः करुणाक्रान्त न च विज्ञानवासितम्‌ | : 
विरतं च न भोगेभ्यो यस्य ध्यातुं न स क्षमः ॥४३ 
335 ) लोकानुरञ्ञकैः पापैः कर्मभिगौरवं श्रिताः ।. 
अरञ्जितनिजस्वान्ता अक्षाथंगहने रताः ॥ ४४ 
336 ) अनुद्धतमन;शल्या अकृताध्यात्मनिश्चयाः । हु 
अभिन्नमावदुर्लेश्या निषिद्धा ध्यानसाधने ॥४५ 


वञ्चिताः । पुनः कीदुशाः | असंवधितसंवेगाः, न वर्धितः संवेग इन्द्रियविषया प्रवृत्तिः इति सूत्रार्थः 
॥४२॥ अथ कस्यचित्‌ ध्यानाक्षमत्वमाह्‌ । े 


334 ) न चेतः करुणा-यस्य चेतः करुणाक्रान्तं दयाथुवतं न । च पुनः यस्य चेतः विज्ञान- 


वासितं न । च पुनः भोगेभ्यो न विरतं न विरबतं, स ध्यातुं न क्षमः न समर्थः, इति सूत्रार्थः ॥४३॥ 


अथेतदेवाह्‌ । 


335 ) लोकानुरञ्जकेः पापेः-एतादुशाः मनुष्याः अक्षार्थंगहने इन्द्रियाथंगहने रताः । पुनः 
कीदुशाः। पापेः कर्मभिर्गोरवमाश्चिताः | कीदृशैः कर्मभिः | लोकानुरञ्जकेरिति। पुनः कीदृशाः। 
भरञ्जितनिजस्वान्ताः अरञ्जितस्वचित्ताः। इति सूत्रार्थः ॥४४॥ अथ ध्यानसाधनं केषांचिच्चाह्‌ । 


336 ) अनुदृधुतमनःशल्याः-एतादृशाः मनुष्याः ध्यानसाधने निषिद्धाः । कोदृश्याः | अनु- 
द्घृत्यमनःशल्याः अनुत्पाटितमनःशल्याः। पुनः MSM: | अक्ृताध्यात्मनिश्चयाः। अभिन्नभावदुः 
लेश्याः पृथगभावदुेश्याः | इति सूत्रार्थः ॥४५॥। अथ पुनस्तेषां स्वरूपमाह । 


प्रतिकूल हैं, तथा जिनका संवेग-धर्मानुराग-बृद्धिको प्राप्त नहीं हुआ हे वे उत्कृष्ट पदको 
मोक्षको--नहीं जानते हैं ॥४२॥ 


जिसका अन्तःकरण दयासे व्याप्त, विज्ञानसे संस्कृत और भोगोंकी औरसे विरक्त 
नहीं हुआ है वह ध्यानको करनेके लिए समथ नहीं है ॥४३॥ 


जो छोगोंको अनुरंजित करनेवाळी पापक्रिया ओसे--मन्त्र-तन्त्रादिके प्रयोगसे--अपने- 
को महान्‌ समझते हैं, जिनका अन्तःकरण निजमें--अध्यात्ममें--अनुरक्त नहीं हुआ है, ज 
इन्द्रियोंक विषयरूप वनमें विचरण करते हैं, जिन्होंने मनके भीतरसे शल्यको--माया 
व्यवहार, मिथ्यात्व एवं भोगाकांक्षाको-दूर नहीं किया है, जिन्होंने आत्माके स्वरूपका 
निश्चय नहीं किया है तथा जिन्होंने दुष्ट आवढेश्याको- अञ्जुभढेश्याको- नष्ट नहीं किया 
है; वे ध्यानको सिद्धिमें निषिद्ध हैं--वे ध्यानके अधिकारी नहीं हैं ॥४४-५५॥ 


१, X after this Vere युग्मम्‌ । २. B J घ्यानगोचरे । ३. X afler this Vere युग्मम्‌ । 
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१५०) 
MN त शत 


-४९] ` ४. ध्यानगुणदोषा: 


337 ) नमकौतुककौटिल्यपापसत्रोपदेशका! | 
अच्चानचिवत्रशीर्णाङ्गा मोहनिद्रास्तचेतना; ॥४६ 
939 ) अचुद्ुक्तास्तपः कतु विषयग्रासलालसा | 
ससंगाः शङ्किता भीता मन्ये 5मी देववश्विता; lige 
339 ) एते तृणोकृतस्वार्था मुक्तिश्रीसंगनिःस्पृहाः | 
प्रभवन्ति न सद्भयानमन्वेपितुमपि क्षणम्‌ ॥४८ 
340 ) पापाभिचारकर्माणि सातद्धिरसलम्परँ; | 
यैः क्रियन्ते ऽधमैमाहाद्धा इतं तैः स्वजीवितम ॥४९ तथा च- 


337-38 ) नमंकोतुक--अहस्‌ एवं मन्ये । अमी मोहनिद्रास्तचेतनाः पुरुषाः तपः कतु मनु- 
युक्ताः उद्यमरहिताः | पुनः कोदुशाः। नमंकोतुककोटिल्यपापसुत्रोपदेशकाः हास्यकूटकोटिल्यपाप- 
शास्त्रोपदेशकाः। पुनः कीदुशाः। *अज्ञानज्वरशोर्णाङ्गाः । पुनः कीदुद्या: | विषयग्रासलालसाः ` 
विषयभक्षणतत्पराः। पुनः कोदृशाः। ससङ्गाः सपरिग्रहाः । पुनः कीदृशाः। शङ्किताः भीताः 
देववञ्चचिताः। इति सुत्रद्वयाथे; ॥४६-४७॥ अथ मुनीनां स्वरूपमाह | 

339 ) एते qpa- एते मुनथः सद्ध्यानमन्वेषितुं विलोकयितृं क्षणमपि न प्रभवन्ति | 
कीदृशाः । तृणीकृतस्वार्थाः। पुनः कीदृशाः। मुक्तश्रीसङ्गनिःस्पृहाः। सुगमस्‌ ।इति सूत्रार्थः ॥४८॥ 
मोहात्‌ पापेः स्वजीवितं हन्यते तानाह । : 

340 ) पापाभिचार--हा इति खेदे। तैः स्वजीवितं हतम्‌। कस्मात्‌। मोहात्‌ तैः के: । यः 
पापाभिचारकर्माणि क्रियन्ते | कीदुशैः । सातद्धिरसलम्पटैः सातादिरसलम्पटैः इति सूत्राथः ॥४९॥ 
तथा च। 


जो क्रीड़ा, कौतूहछ, कुटिलता और पापाचरणमें प्रवृत्त करनेवाले आगम ( कुश्रुत ) 
का उपदेश देते हैं; जिनका शरीर अज्ञानरूप कोढसे गळ रहा दै, जिनकी चेतना ( विवेक) . 
को मोहरूप नींदने नष्ट कर डाला है, जो तपके करनेका कभी उद्यम नहीं करते हैं, जिनकी 
इच्छा बिषयोंसे प्रस्त है--जो विषयानुरागी, परि्रहसे सहित हैं, तत्त्वके विषयमे oa 
प्रप्र हैं, तथा भयभीत हैं; उन्हें मैं ऐसा समझता हूँ क्रि वे दैवसे ठगे गये हैं--पापसे पी त 
हैं। इसी कारण वे अपने स्वाथको--आत्महितको- एणकै समान पुच्छ घा 
युक्तिरूप लक्ष्मीके सम्भोगकी इच्छा नहीं i हैं । ऐसे मनुष्य क्षणभरके लिए उस समीचीन 
ध्यानके खोजनेके लिए भी समथ नहीं होते है ॥५३-४८॥ 

जो अधस अंत मोहवझ सात, रस ओर ऋद्धिरूप तीन गा के होत 
पापाचरणको करते हैं, खेद हे कि उन्होंने अपने जीवनको नष्ट कर दिया हेडन 


आपको भयानक कष्टमें डाळ दिया है ॥४९॥ 


Oe 
१. MNT कौटिल्या: पाप । २. All others except P अज्ञानदिवत्रसर्वा 
३. J सत्संगा: । ४. N मोहादाहतं । ५. ? M L B ॐ तथा च, £ aam । 


2, दिवत्र = कुष्ट। 
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११८ ज्ञानाणंवः [ ४.५०- 


341 ) बश्याकर्षणविद्वेष॑ मारणोचाटन तथा | 
जलानलविषस्तम्भो रसकं रसायनम्‌ ॥५० 

343 ) पुरक्षोमेन्द्रजालं च बलस्तम्भो जयाजयौ | 
विद्याच्छेदस्तथा वेधं ` ज्योतिर्ज्ञानं चिकित्सितम्‌ 1162 

343 ) यक्षिणीमन्त्रपातालसिद्धयः कालवश्चना | 
पादुकाञ्जननिल्लिंशभूतभोगीन्द्रसाधनस्‌ ॥७२ 

344 ) इत्यादिविक्रियाकमरज्ञितैदृश्चेशितेः | 
आत्मानमपि न ज्ञात नष्टं लोकहयच्युतैः' 1142 


341 ) वव्याकषंणविद्वेषं-दुष्टचेष्टितेः दुष्क्मंकतूंभिरात्मानमपि न ज्ञातस्‌ । कीदृशम्‌ । 
नशम्‌ । कीदुशेस्तैः । लोकद्वयच्युतैः | पुनः MER: । इत्यादिविक्रियाकर्मरञ्जितेः । इतीति किम्‌ । 
वश्यं मन्त्रादिना स्त्रोपुरुषयोर्वंशीकरणस्‌ आकर्षणं दूरस्थस्य मन्त्रादिना | विद्वेषं परस्परं विद्वेषः | 
मारणं दुष्टमन्त्रादिना | उच्चाटनं शिरसि स्मशानोत्क्षेपादि | जलानलविषाणां cara: | रसकमं 
पारदादिक्रिया | रसायनं रूप्यसिद्धयादि । इति इलोकार्थः ॥५०॥ 

४42 ) पुरक्षोभेन्द्र-पुरक्षोभेन्द्रजाळं च, पुरक्षोभः नगरक्षोभः, इन्द्रजालं इन्द्रजालविद्या | 
च पुनः । बलस्तम्भः कटक्रादिस्तम्भः। जयाजयौ जयपराजयौ | विद्याच्छेदः परविद्योच्छेदः | Fas" 
ग्रहादिविषयः। ज्योतिर्ज्ञानं व्यवहारलग्नादिकम्‌ | रत्नमालाभवनदीपादिचिकित्सितं भिषगृविद्या- 
निदानकिकित्सादिशास्त्रमिति सूत्रार्थः ॥५१॥ : 

343 ) यक्षिणी--यक्षिणीमन्त्रपातालसिद्धयः निधिदर्शनाञजनादय: । कालबञ्चना वायु- 
धारणा | पादुकां परिधायाकाशोत्क्षेपादि | अञ्जनं गुपाञ्जनस्‌ | निश्त्रिशभूतभोगीन्द्रसाधनं, खङ्ग 
साधन, भूतसाधनं क्षेत्रपालाद्याराधनस्‌ । भोगीन्द्रसाधनं धरणेन्द्रपद्मावत्याराधनस्‌ । इति सूत्रः 
चतुष्टयाथ: ॥५-॥ [ एतासां दुष्टक्रियाणां फलमाह | 

344 ) इत्यादिविक्रिया--एतासु दुष्टक्रियासु अनुरक्ता जनाः इहपरलोकसुखात्‌ च्युताः 
भवन्ति । आत्मानं आत्मस्वरूपं ज्ञातुमपि ते न प्रभवन्तीत्यर्थः ॥५३॥ ] अथ यतित्वे जोवनोपाया- 
भावमाह | 


इसके अतिरिक्त-जो लोग वशीकरण, आकर्षण, - विद्वेष, मारण, उच्चाटन--मन्त्रके 
प्रभावसे किसी वस्तुको अपने स्थानसे उड़ा देना, जळ, अग्नि एवं विषको रोकना; रसकम- 
सुवर्णादि बनानेकी क्रिया, रसायन--आयुर्वेदमें निर्दिष्ट कुटीप्रावेशिक और वातातपिकरूप 
रसायनांका प्रयोग; नगरको क्षोभित करनेवाला इन्द्रजाळ ( मायाकर्म ), सेनाको कीलित 
करना, जीत-हार, विद्याको नष्ट करना, विद्ध करना, ज्योतिषका जानना, चिकित्साका परिज्ञान; 
यक्षिणी, मन्त्र व पाताळकी सिद्धि; मृत्युको रोकना; पादुकासाधन-खड़ाउओंको पहनकर 


१. BY बछस्तम्भौ । २. 8 ] तया बन्धज्योतिः। ३. M N यक्षिणीबिलपाताल । ४. M N आत्मा 
` शुद्धो ऽपि न ज्ञातो नष्टो । ५. L STE V CY Ra ज्ञातुं । ६. ? द्वयाच्युतैः । 
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. “५६ ] ४. ध्यानगुणदोषा: 


345 ) यतित्व॑ जीवनोपायं stam: किं न लखिता; | 
मातुः पणमिवालम्ब्य यथा केचिद्‌गतघृणा: ॥५७ 
346 ) निस्रपाः कमे कुर्वन्ति यतित्वे ऽप्यति निन्दितम्‌ | 
ततो बिराध्य सन्मागं विशन्ति नरकोद्रे । ५५ 
947 ) अविद्याश्रयण युक्त प्राग्यहावस्थितैबरम्‌। 
ae लिङ्गमादाय न रहाध्यं लोकदम्मनम्‌' ॥५६ 
345 ) यतित्वं जीवनोपायं-केचित्‌ यतित्वमवलम्ब्य जीवनोपायं कुर्वन्तः किंन 


लज्जिताः | मातुः पणं मातुः शपथम्‌ अवलम्ब्य कि यथा लज्जन्ते। कीदृशाः केचित्‌। गतघृणाः 
fadar: । इति सूत्रार्थः ॥५४॥ अथ सन्मागंच्युतानां नरकफलमाह । 
346 ) निस्त्रपाः कर्म--केचित्‌ निस्त्रपाः निलंज्जा: यतित्वे ऽपि अतिनिन्दितं कम कुर्वन्ति। 
ततस्तस्मात्‌ । सन्मार्ग विराध्य नरकोदरे विशन्ति प्रविशन्तीत्यर्थः ॥५५॥ अथ मुक्तेः लिङ्गमाह । 
347 ) अविद्याश्रयणं -प्राक्‌ पूर्वं गृहावस्थितेगृहस्थेरविद्याश्रयणं युक्तम्‌ । मुक्त्यङ्ग लिङ्गः 
चिह्वमादाय लोकदम्भनं लोकविप्रतारणं न राध्यं न शस्यस्‌॥५६॥ अथ बुधानामंशुभकर्मणो 
हेयत्वमाह । - 


ASS errr 


११९ 


जळके BITS तथा आकाशमें गमन करना, अंजनसाधन-भूमिके भीतर स्थित धातु आदि- 
को देख सकना, निर्त्रिशसाधन--अग्नि ब जलमय अन्त्ररास्त्रादिको सिद्ध करना, भूत 
( व्यन्तर ) साधन तथा सर्पसाधन--सपेको वशमें करना, इनको आदि छेकर विविध प्रकार 
की क्रियाओंमें अनुरक्त होकर दुराचरणमें प्रवृत्त हो रहे हैं वे आत्मस्वरूपके जाननेमें असमथ 
होकर दोनों Stata भ्रष्ट होते हें ॥५०-५३॥ 

जिस प्रकार कितने ही निदेय (या fem) मनुष्य माताके मूल्यका आलम्बन 
लेकर--उसे वेश्या बनाकर--आजीविकाको सिद्ध करते हैं और इसके लिए जिव नहीं होते 
हैं उसी प्रकार कितने ही निदय--अपने आपपर भी दया न करनेवाले मनुष्य मुनिलिंगको 
आजीविकाका साधन बनाकर ढजित क्यों नहीं होते हैं ! अर्थात्‌ उन्हें इसके छिए अवश्य 
छज्जित होना चाहिए | कारण यह कि जो लोग मुनिलिंगको धारण करके भी निळंज होते हुए 
अतिशय निन्दित कार्य करते हैं वे इस प्रकारसे समीचीन मार्ग ( मोक्षमागे ) की विराधना 
करके नरकके मध्यमें प्रविष्ट होते हैं ॥५४-५५॥ कल 

सुनिळिंग धारण करनेके पूर्व जिस प्रकार गृहमे अवस्थित थे उसी प्रकारसे घरमे 
रहकर ही अज्ञानताका आश्रय ठेना-निन्द्य काये करना-कदाचित्‌ या iP अथीत्‌ 
था, परन्तु मुक्तिके कारणभूत छिंगको--मुनि अवस्थाको--महण करके छोर पा 
उस सुनिळिंगके विरुद्ध आचरण करना, कभी भी प्रशंसनीय नहीं हो सकता 


ऱ्य o, . 
१. B यतित्वे जीव” । २. ए 8 07४ मातुः पण्यमिव । ३. ग 'मिवालम्बं । ४. N यथा केचन 
िर्षृणाः । ५. M लोकडम्बनं । 
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348 ) मनुष्यत्वं समासाद्य यतित्व च जगन्नतस्‌ | 
हेयसेवाशुसं कर्म विवेच्यं नियतं Ta: ।। ६७ 
849 ) अहो विभ्रान्तचित्तानां पश्य पुंसां बिचेष्टितस्‌ | 
यत्मपश्चेयतित्वे ऽपि नीयते जन्म निष्फलम्‌ ।।५८ 
350) उक्त च-- 
yar श्रियः सकलूकामदुघास्ततः किं 
संतर्पिताः प्रणयिनस्तु धनेस्ततः किस्‌ । 
न्यस्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किं 
कल्पं स्थितं ° तबुभृताँ तजुमिस्ततः किस्‌ ॥५८%१ 


348 ) सनुष्यत्वं समासाद्य-बृधेरशुभं कमं हेयमेव । कि कृत्वा । "स्वहितं आत्महितं 


विवेच्य विचार्य । च पक्षान्तरे । मनुष्यत्वं समासाद्य यतित्वं च समासाद्य | कीदृशम्‌ | “जगन्नुतमिति 


सूत्राथंः ॥५७। अथ यतित्वे ऽपि जन्म निष्फलमाह्‌ | 

349 ) अहो विश्नान्तचित्तानां-अहो इत्याइचयें । रे जीव, त्वं पश्य पुंसां विचेष्टितम्‌ | 
कीदृशा पंसाम्‌ । विश्रान्तचित्तानाम्‌। यत्प्रपङचः पाषण्डेयंतित्वे ऽपि जन्म निष्फळ भवतीत्यर्थः॥५८॥ 
उक्तं च | अथ संसारसकलसुखानामसारतामाह | वसन्ततिलका छन्दः । 

350 ) भुक्ताः थियः--भो भव्याः, सकलकामदुघाः सर्वंवाञ्छितदायकाः श्रियः भुक्ताः, तत्‌ 
कि जातस्‌। न किमपि। तु धनैः प्रणयिनः सुजनाः संतपिताः प्रीणिताः। ततः कि जातम्‌ । न किम- 
पोत्यथे: | विद्विषतां वेरिणां शिरसि यदि पदं न्यस्तं स्थापितं, ततः कि जातस्‌ । कल्पं यावत्‌ स्थितं 
ततः किम्‌ । केः । तनुभृतां शरीरिणां तनुभिरिति सूत्रार्थः ॥५८%१॥ वसन्ततिलका | 


मनुष्य पयाय ओर उसके साथ छोकपूज्य झुनिलिंगको पा करके विद्वान्‌ agata 
विचारपूर्वक नियमसे उस अशुभ ( निन्द्य ) कार्यको छोड़ना ही चाहिए ॥२७॥ 


आइचयं है कि मनमें विपरीतताको स्थान देनेवाले उन मनुष्योंकी प्रवृत्तिको देखो कि 


जो मुनिलिंगक्रा आश्रय Sat भी दूसरोंको प्रतारित करनेवाले कार्योको करके इस मनुष्यः 


जन्मको व्यथे करते हैँ lei 


कहा भी हे-यदि सब मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली सम्पत्तियोंको भोग छिया है तो 

इससे भला क्या अभीष्ट सिद्ध हुआ १ कुछ भी नहीं । उन सम्पत्तियोंके द्वारा यदि स्नेहीजनों 
को सन्तुष्ट किया है--उनकी इच्छाओंको भी पूर्ण किया हे तो इससे क्या लाभ हुआ ? कुछ 
“भी नहीं । यदि अभिमानके वश होकर शत्रुओके शिरपर पाँच रखा हे--उन्हें ठुकराया है- 


wee. 


१. All others except P जगन्नुतं। २.४1, 9 7 ९ 06 ४ ‘au aa ३. P विविच्य । 
४. LSTEVBCXY स्वहितं बुधैः, ] R सुहितं। ५. P मुक्ता श्रियः, मुत्वा शरियः । 
६. 5 1! 9 ए छ ०८ ] XR प्रणयिनः स्वघने:, ४ प्रणयिनः gat: । ७, ] कल्पं भूतं । 


PLDI I LIL NAAA OEE EEIEIE 
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231) त्थं न किचिदपि साधनसाध्यमस्ति 
स्वप्नेन्द्रजालसदृश परमार्थशून्यम्‌ | 
तस्मादनन्तमजरं परमं विकासि 
TEAR वाञ्छत जना यदि चेतनास्ति ॥५८%२॥ इतिः 
252) क ते सन्ति न कोटिशो ऽपि बहुशः? स्फारेबचोमिः परं 
ये वार्ता प्रथयन्त्यमेयमहसां राशे; परंत्रह्मणः | 
तत्रानन्दसुधासरस्वति पुननिंमज्ज्य सुञ्चन्ति ये 
संतापं भवसंभवं त्रिचतुरास्ते सन्ति वा नात्र वा ॥५९ 


351 ) इत्थं न किचिदपि--इत्यं पूर्वोक्तप्रकारेण किंचिदपि साध्यसाधनमपि नास्ति । 
कीदृशम्‌ | स्वप्नेन्द्रजालसदुशस्‌ | पुनः कीदुशम्‌ | परमार्थश्न्यम्‌ । तस्मात्‌ कारणात्‌। हे जनाः ` 
यदि चेतनास्ति, तत्‌ ब्रह्म वाञ्छत | MST | अनन्तम्‌ । पुनः कोदृशस्‌। अजरं जरारहितस्‌। 
पुनः कोदुशस्‌ | परमं विकासि । इति सूत्रार्थः ॥५८*२॥ अथ परब्रह्मणः वाच्यमानाभावस्‌ आह॥ 
शादूँलविक्रीडितं छन्दः | 

352 ) कि ते सन्ति नये परब्रह्मणो वार्ता प्रथयन्ति। परं केवलम्‌। की त पर- 
ब्रह्मणः | अमेयमहसां तेजसां Tals | केः । स्फारेवंचोभिः । ते सुवियः* कोटिशो ऽपि कोटिप्रमाणाः 
कि न सन्ति | तत्रात्मनि । वा अथवा | ते त्रिचतुराः त्रयञ्च चत्वारश्च त्रिचतुराः। सन्ति वा न 
चा | कि कृत्वा | आनन्दसुधासरस्वति सरसि निमंज्ज्य स्नात्वा ये भवसंभवसंतापं मुञन्ति। इति 
सूत्रार्थः ॥५०॥ अथ केषां शमयमादोनामभावमाह | 


MAAMA AAN AAAA ARAARA, 


तो इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? कुछ भी नहीं । तथा यदि प्राणियोंके शरीर कल्पकाळ 
तक स्थित रहे हैं ( या स्वगमें स्थित रहे हैं) तो इससे भी क्या अभोष्ट सिद्ध हुआ ! कुछ 
भी नहीं । इस प्रकार कुछ भी इन साधनोंसे सिद्ध होनेवाढा नहीं है। वे सब स्वप्न अथवा 
इन्द्रजाळके समान अयथार्थ हैं--धोखा देनेवाले हैं। इसलिए हे प्राणियों ! यदि तुम्हारे 
अन्तःकरणमें विवेक है तो तुम उस आत्मपदकी इच्छा करो जो कि अविनश्वर, जरासे 
रहित, उत्कृष्ट और विकास स्वभाववाला है USWA 

जो केवळ अनेक प्रकारसे विस्तृत बचनोंके हारा अपरिमित तेजोंकी राशिस्वरूप उस 
परमात्माकी वार्ताको प्रसिद्ध करते हैं--उसके स्वरूपका विविध प्रकारसे व्याख्यान करते हैं- 
वे क्या करोड़ोंकी संख्यामें नहीं है? अवश्य है । किन्तु जो आनन्दरूप असृतके समुद्रस्वरूप 
उस परमात्मामें निमग्न होकर संसारके सन्तापको नष्ट करते हैं वे तीन-चार दी है-विरछे 
ही हैं, अथवा वे यहाँ हैं ही नहीं। अभिप्राय यह कि परमात्माको चचा करनेवाले तो बहुत 
हैं, किन्तु उसके स्वरूपमें स्वयं छीन होनेबाळे अतिशय थोड़े हैं. ॥५९॥ 


RAR RRA ARAN NN Se 


१. P इति । २. P adds this verse on the margin 1 ३. All others except P F Y कोटिशो 
ऽपि सुधियः । ४, M परं am: । ५.७ पु MERE । 
१६ ) 
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853) एते पण्डितमानिनः शमयमस्वाध्यायचिन्ताच्युता 
_ रागादिग्रहवश्चिता यतिशुणप्रध्वंसकृष्णाननाः | 
~ qan A शङ्कारि 
व्याकृष्टा विषयैमंदैः प्रमुदिताः भरज्ीकृताः 
. न ध्यानं न विवेचनं न च तपः कत्‌, वराकाः क्षमाः ॥६० 


इति ज्ञानार्णवे योगग्रदीपाधिकारे आचार्यश्रीशुअचन्द्रविरचिते 
गुणदोषविचारः ॥४।। 


AAAAANAANANA NASA. 


353 ) एते पण्डितमानिनः-के एते। वराकाः ध्यानं कतं, न क्षमाः समर्थाः। च पुनः। 
विवेचनं कतु" न क्षमाः। च पुनः। तपः कर्तृः न क्षमाः न समर्थाः। ते पण्डितमानिनः । पुनः 
कीदुशाः | शमयमस्वाध्यायचिन्ताच्युताः । पुनः कीदृशाः । रागादिग्रहवञ्चिताः । पुनः कीदुशाः | 
यतिगुणप्रध्वंस-क्ृष्णाननाः कालमुखाः। पुनः कीदुशाः । मदेमंदजनकेः प्रमुदिताः। व्याङृष्टाः 
व्याप्ताः । शङ्काभिरङ्गीकृताः। इति सूत्रार्थः ॥६०॥ 


इति श्रीशुभचन्द्राचायंविरचिते ज्ञानाणेवसूत्रे योगप्रदीपाधिकारे पण्डित-नयविळासेन साहपासा- 
तत्पुत्र-साहटोडर-तत्कुलकमलदिवाकर-साहरिषिदासस्वश्रवणार्थं पण्डितजिनदासोद्यमेन 
कारापितं गुणदोषव्याख्यानं कृतस्‌ । चतुर्थः सगे? ॥४॥ 


बभूव पूर्वं किल पासराजः सट्टोडरः शुद्ध गुणप्रधानः । तदीयपुत्रो रिषिदासनामा पायात्सदा 
तं जिनधर्मेमागंः। इति आशीर्वादः। अथ ध्यातारमाह | 


— 


ये जो अपनेको पण्डित मानते हैं--यथाथ में पण्डित न होकर भी उसका कोरा अभि- 

प्रान करते हैं; शान्ति, संयम एवं स्वाध्यायकी चिन्तासे रहित हैं--जिनको इनकी परवाह 

नहीं हे; रागद्वेषादिरूप पिशाचसे ठगे गये हैं, मुनिके योग्य मूल व उत्तर गुणोंको नष्ट करके 

अपने मुखको काला करनेवाळे-साधुके योग्य आचरणसे रहित होनेके कारण निन्दाके पात्र 

होते हैं, विषयोंसे खींचे गये हैं--उनमें अनुराग रखते हैं, आठ मदोंसे आनन्दित रहते हैं, 

तथा शंकाओंसे स्वीकृत किये गये हैं--उन शंकादि दोषोंसे दूषित रहते हैं; वे बेचारे नं ध्यान 
फर सकते हैं, न आत्म-परका विचार कर सकते हैं, और न तप भी कर सकते हैं ॥६०॥ 


इस प्रकार आचाय श्रुभचन्द्रविरचित ज्ञानाणेवमें योग प्रदीपाधिकारमें 
गुण-दोष विचाररूप यहद प्रकरण समाप्त हुआ ॥४॥ 


१.$४C]%४/R्शमदम।२.MVCXYR चिन्तायुताः । ३.L विचारप्रकरणं F “प्रकरणं 
चतुर्थः सर्गः, छ गुणदोषव्याख्यानं कृतं | चतुर्थो सर्ग । 
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[ योगिप्रशंसा ] | me 


354 ) अथ निर्णीततचार्था धन्या! संविग्नमानसाः | 


_ कीत्यन्ते यमिनो जन्मसंभूतसुखनिःस्पृहाः ॥१ 
355 ) भवभ्रमणनिविंण्णा भावशुद्धिं समाश्रिताः | 
सन्ति केचिच्च भूपृष्ठे योगिनः पुण्यचेश्टिताः ॥२॥ aiat- 
356 ) विरज्य कामभोगेषु विशुच्य वपुषि स्पृहाम्‌ | 
यस्य चित्तं स्थिरीभूतं स हि ध्याता ग्रस्यते 113 


354 ) अथ निर्णोततत्वार्थाः-अथेत्यानन्त्ये | यमिनः कीत्यन्ते। ager: | निर्णीतः 
तत्त्वार्थाः ज्ञाततत्त्वाः। पुनः कीदृशाः। धन्याः पृण्यवन्तः। कीदृशाः । संविग्नमानसाः ।, पुनः 
कीदुशाः | जन्मसंभूतसुखनिःस्पृहाः। जन्मनः संभूतं सुखं, तस्मान्निःसपृहाः। इति सृत्रार्थ: ॥१॥ 
अथ योगिनां स्वरूपमाह | 

355 ) भवञ्जमणनिविण्णा--च पुनः । केचित्‌ योगिनः भूपृष्ठे सन्ति पुण्यचेष्टिताः । पुनः 
कीदुशाः। भवभ्रमणनिविण्णाः श्रान्ताः। पुनः कीदुशाः। भावशुद्धि समाश्रिताः । इति सूत्रार्थः ॥२॥ 
तद्यथा दशयति । पुनर्ध्यातृलक्षणमाह | 

356 ) विरज्य कामभोगेषु-स हि ध्याता प्रशस्यते । स इति कः । यस्य चित्तं स्थिरीभूतं 
वतंते । कि कृत्वा । कामभोगेषु विरज्य विरक्तोभूय। वपुषि स्पृहां विमुच्य त्यकत्वा। इति सूत्रार्थः 
॥३॥ अथ केचित्‌ प्राणत्यागे ऽपि संयमभारं न त्यजन्तीति तानाह्‌। 


अब इस प्रकरणमें उन प्रशंसनीय संयमी योगियोंका कीन किया जाता है--उनके 
गुणोंकी प्रशंसा की जाती है--जिन्हें तत्त्वाथंका निश्चय हो चुका दे, जिनका मन संवेगसे 
| Pi ae अनुराग रखता है, तथा जो संसारके विषयजनित सुखकी इच्छासे रहित 
हो चुके हैं ॥१॥ 

इस प्रथिवीतळपर पवित्र आचरण करनेवाले कुछ ऐसे भी योगी विद्यमान हैं जो 
संसारके परिभ्रमणसे विरक्त होकर भावशुद्धिका आश्रय ठे चुके हैं। अभिम्राय यह है कि जो 
संसार परिभ्रमणके दुःखसे खिन्न होकर राग-द्रेषसे रहित होते हुए अपने अन्तःकरणको अति- 
न निर्मल रखते हैं ऐसे भी कुछ योगी यहाँ विद्यमान हैं | उनकी प्रशंसा करनी चाहिए ॥२॥ 


विषयभोगोंसे विरक्त होकर शरीरके विषयमें निमेमत्व 


जिस ध्या चेत्त इन्द्रिय 5 
ताका चित्त इ है बह ध्याता अतिशय प्रशंसनीय Set 


होता हुआ स्थिरताको प्राप्त कर चुका 
25% >> Se RO 


१. छ अ्रमणसंविग्ना । २. P M B Xaaa । 
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357 ) सत्संयमधुरा धीरेनं हि प्राणात्यये ऽपि यैः | 
त्यक्ता महत्त्मालम्ब्य ते हि ध्यानधनेश्वराः ॥४ 


358 ) परीषहमहाव्यालेग्राम्येर्वाककण्टकेदुढे | 
मनागपि मनो येषां न स्वरूपात्परिच्युतम्‌ 116 


359 ) क्रोधादिभीमभोगीन्द्रे रागादिरजनीचरैः । 
अजय्यैरपि विध्वस्तं न येषां यमजीवितस्‌ ॥६ 

360 ) मन; प्रीणयितु येषां क्षमास्ता दिव्ययोषितः | 
Jaa: सतां सेव्या ब्रह्मचर्ये 5प्यनिन्दिते ॥७ 


857 ) सत्संयसधुरा--येः प्राणात्यये ऽपि प्राणनाशे $पि सत्संयमधुरा न हि त्यक्ता | कीदृशेः। 
धीरे: । हि यस्मात्‌ । ते ध्यानधनेश्वरा: । कि कृत्वा । महत्त्वं समालस्ब्याथित्येति सूत्रार्थः ॥४॥ 
अथ तेषां मनः परीषहैनँ च्याव्यते तानाह | | 

358 ) परीषहमहाव्यालेः--येषां स्वरूपात्‌ मनो मनागपि न परिच्युतं नष्टम्‌ । के: | परो- 
घह-महाव्यालः सर्पेः । ग्राम्येग्रमजनसंजातैर्वाक्कण्टके: । कीदृशः । दुढेरिति सूत्रार्थः ॥५। अथ 
व्रतानां दुढतरत्वमाह । 

359 ) क्रोधादिभोमभोगीन्त्रे:--[येषां मुनीनां यमजीवितं संयमजीवनं न विध्वस्तं faar- 
शितम्‌ । कै; क्रोधादिभिः कषाये: एव भीममोगीन्द्रेः भयंकरसर्पेः । रागादिभिः रागद्वेषरूपेः रजनी- 
चरैः राक्षसेः । कथम्‌ | AHA सततम्‌। इति सूत्राथंः ॥६॥]। अथ ब्रह्वाचयंस्वरूपमाह | 

360 ) सनः प्रीणयितुं-येषां ताः दिव्ययोषितः मनः प्रीणयितुं मनो मोदयितु क्षमाः समर्था: | 
तेषां सतां मैत्र्यादयः अनिन्दिते ऽपि ब्रह्मचर्ये सेव्या: । इति सूत्रार्थः ॥७॥ अथ तपोविशेषमाह । 


जो धैयंशाळी महासुनि अपनी महानताका आश्रय लेकर प्राणोंके नष्ट होनेपर भी 
समीचीन संयमके भारको नहीं छोड़ते हैं वे ही वास्तवमै ध्यानरूप धनके स्वामी हैं-उन्हें 
ही यथार्थ ध्याता समझना चाहिए ॥४॥ 

जिनका मन परीषहरूप सर्पो अथवा हाथियोंसे तथा असभ्य व अइळीळ वचनरूप दृढ़ 
काँटोंसे पीड़ित होकर आत्मर्वरूपसे किचित्‌ भी विचलित नहीं हुआ है, जिनके संयमरूप 
जीवनको-प्राणोंको अजेय ( अतिशय प्रतापशाली ) भी क्रोधादिरूप भयानक सर्प और 
रागद्वेषादिरूप राक्षस नहीं नष्ट कर सके हैं, जिनके निर्मळ अखण्ड ब्रह्मचर्यके रहने पर भी 
सत्पुरुषोंके द्वारा सेवनीय AA आदि--मेत्री, प्रमोद, कारुण्य एवं माध्यस्थ्यभावनाओं रूप 
वे दिव्य faat मनके प्रसन्न करनेके लिए समर्थ हैं, अर्थात्‌ जो मेञ्यादिभावनाओंका आश्रय 


१, All others except PL वा कष्टकेः । २, कण्टकैहठैः। ३. ४ विस्त्रस्तं न। ४. M 
चन तेषां । 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- ११] ५. योगिप्रशंसा १२५ 


361) तपस्तरलतीत्राचि/प्रचये पातितः स्मरः | 
ये रागरिपुमिः साथ पतङ्गग्रतिमीक्रतः ॥८ 

369 ) निःसङ्गत्वं समासाद्य ज्ञानराज्यं समीप्सताम्‌ । 
जगत्रयचमत्कारि चित्रभूतं च चेष्टितम्‌ ॥९ 

363 ) अत्ुग्रतपसात्मानं पीडयन्तो ऽपि निदयम्‌ | 
जगद्विध्यापयन्त्युच्चेयं मोहदहनक्षतम्‌ ॥१० 

364 ) स्वभावजनिरातङ्कनिर्भरानन्दनन्दिताः । 
तृष्णाचिःशान्तये धन्या ये 5कालजलदोदगमाः ॥११ 


361 ) तपस्तरल--येः रागरिपुभिः साधं स्मरः कामः पत ङ्गप्रतिमी कृतः पतद्धसदृशीकृतः | 
कोदुशः | तपस्तरलतीव्राचिःप्रचये पातितः। तपद्चब्व॒लतोक्ष्णाग्निप्रचणे समूहे पातितः। इति 
सूत्रार्थः lel अथ निःसङ्गत्वमाह | 

362 ) निःसद्भृत्व--च पुनः येषां चेष्टितं क्रिया चित्रभूतमाश्चर्यकारि। पुनः RR । 
जगत्त्रयचमत्कारि | कीदशं ज्ञान राज्यस्‌ | समीप्सतां बालकानाम्‌ । कि कृत्वा | faga समा- 
साद्येति सूत्रार्थः ॥९॥ पुनस्तदेवाह | 


363 ) अत्युग्रतपसा--येरुच्चेजंगत्‌ विध्यापयन्ति शमयन्ति | कीदृशं जगत्‌ । मोहदहन- 
क्षतं मोहाग्निक्षतस्‌ । अपि ये पुरुषाः निर्दयं यथा स्यात्‌ आत्मानं अत्युग्रतपसा पीडयन्तः | इति 
gar: ngon अथ तृष्णार्निशान्तिमाह । 

364) स्वभाव --ये तृष्णारिनञ्ान्तये ऽकाङजलदोद्गमाः अकालजलदसदृशाः। ते धन्या: | 
पुन: । स्वभावजनि*तातङ्कूनिर्भरानन्दनन्दिताः | स्वचैतन्यनिरातङ्कुबहुतरानन्दनन्दिताः। इति 
GATS: ॥११॥ अथ ध्यानयोग्यात्‌ मुनोनाह | षड्भिः कुलकम्‌ | 


९ 5 ७ ३ ओंके 
छेकर अखण्ड ब्रह्मचयंका परिपाळन करते हैं, जिन्होंने तपरूप चंचळ च तीब्र ज्वाला 
समूहमें कामदेवको गिराकर उसे रागरूप HAMS साथ पतंगेके समान भस्मीभूत ey 
है; अपरिग्रह व्रतको स्वीकार करके ज्ञानरूप राज्यकी अभिलाषा करनेवाले जिन योगि a 
प्रवृत्ति विश्वको आइचर्यचकित करनेवाळी व विचित्र ही रही है [ आश्चयंका कारण यह है 
राज्यकी अभिलाषा करनेवाले परिप्रहसे रहित नहीं होते, प्रत्युत उसकी अधिकतासे ही सहित 
होते हैं । परन्तु इन योगियोंने सब प्रकारके परिप्रहका परित्याग करके भी ज्ञानके साम्राज्य- 
को प्राप्त किया है-वे केवढज्ञानी हुए हैं) जो अपने-आपको मिवत Ses तीज 
तपसे पीडित करते हुए भी मोह रूप अग्निसे बिश्वको अत्यन्त जीतल कर हे-प्राणियोके 
मोहजनित सन्तापको नष्ट करके उन्हें शान्त व सुखी करते हैं, जो प्रशंसनीय योगी स्वा- 


१. ४ अ्िप्रचयैः। २:,MSTFVC X R समीप्सितम्‌। ३. All others except PM BN 
भूतं विचेष्टितं । 
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शेषसं ° जितमनोद्विजा 4 
_ 565 ) अशेषसंगसंन्यासवशाजितमनोद्विजा! । 
विषयोहाममातङ्गघटासंघइघातकाः ॥१२ 
४66 ) वाक्पथातीतमाहात्म्या विश्वविद्याविशारदा; | 
` शरीराहारसंसारंकामभोगेषु निःस्पृहाः ॥१ ३ 
367 ) विशुद्धबोधपीयूषपानपुण्यीकृताशया: | 
स्थिरेतरजगजन्तुकरुणावारिवांधयः ॥१४ 
368 ) स्वर्णाचल इवाकम्पा ज्योतिःपथ इवामलाः | 
4 ० निर्म ° A 
समीर इव निःसंगा निमंमत्वं समाश्रिताः ॥१५ 
365-70 ) अशेषसङ्ग--मुनिमहेश्वराः, ध्यानसिद्धेः पात्रं स्थानं समाख्याताः । कीदुशाः। 
इत्यादिपरमोदारपुण्याचरणलक्षिता: | सुगमम्‌ | अशेषसंगसंन्यासवशात्‌ समस्तसंगत्यागवशात्‌ जित- 
मनोद्विजा: मनःपत्रिणः । पुनः कोदुशाः | विषयोद्दाममातडुघटासंघट्टचातकाः विषयाः इन्द्रिय- 
विषयपातः एव उद्दामा उत्कटा मातङ्गघटा तस्याः संघट्टः समूह: तस्य घातकाः। इति भावार्थः | 
पुनः कीदृशाः । वाक्पथातीतमाहात्म्याः । सुगमस्‌। पुनः कीदृशाः । विश्वविद्याविशारदाः 
समस्तविद्याविचक्षण$ । पुनः कीदृशा मुनयः। शरीराहारसंसारकामभोगेषु देहाहारभवकाम- 
भोगेषु निःस्पृहाः गतस्पृहाः। पुनः कीदृशाः। विशुद्धबोधपीयूषपानपृण्यीङृताशयाः शुद्धज्ञाना- 
मृतपानपवित्रीकृतचित्ताः । पुनः कीदृशाः। स्थिरेतराः त्रसस्थावरा ये जगञ्जन्तवः तेषां 
_ करुणावारिदयाजळ-वार्धयः समुद्राः इति Yards । पुनः कीदुशाः । स्वर्णाचलो मेररिवाकम्पाः 
निइचलाः । पुनः कीदृशाः । ज्योतिष्पथः [ इव ] आकाशवत्‌ भमलाः निर्मलाः । पुनः कीदुशाः। 
समीर इव वायुरिव निःसंगाः संगरहिताः। इत्यर्थः । पुनः कोदृशाः | निमंमत्व॑ समाश्रिताः व्याप्ताः | 
भाविक एवं सन्तापसे रहित ऐसे अतिशय आनन्दसे बृद्धिको प्राप्त होते हुए तृष्णारूप अग्नि- 
की उवाळाको शान्त करनेके fou असमयमें-वर्षीकाळके बिना ही--उत्पन्न हुए मेघोंके समान 
हैं, जो समस्त परि्रृके परित्यागके प्रभावसे मनरूप पक्षीपर विजय प्राप्त करते हुए विषयों- 
रूप मदोन्मत्त हाथियाँके समूहके घातक हैं--बाह्य व अभ्यन्तर परिग्रहसे रहित हो जानेके. 
कारण जिन्होंने अपने मनरूप हाथीको वश़में कर लिया है तथा इसीलिए जो विषयतृष्णासे 
सवंथा रहित हो चुके हैं; जिनका माहात्म्य वचनके अगोचर ( अनिवंचनीय ) है, जो समस्त 
विद्याओंमें पारंगत होकर शरीर, भोजन, संसार एवं विषयभोगोंकी इच्छासे रहित हो चुके 
हैं, अतिशय निमेळ ज्ञानरूप अस्रतका पान करनेसे जिनका अन्तःकरण पवित्र हो चुका है, _ 
जो स्थावर ओर त्रसरूप जगतूके जीवोंकी दयारूप जळके समुद्र हैं--उनका सदा संरक्षण 
करनेवाले हैं; जो मेरुके समान निश्चल, -आकाशके समान निमेछ और वायुके समान परिग्रह 


~ 


१. N मनोद्विषः, T मनोद्विपाः । २. X संहारकाम । ३. MN F VC पानपूर्णीकृता; ST 5 पुण्यकृता | 
४. M ज्योतिष्पथमिवामलाः, N ज्योतिःपदमिवा । ५. M समीरा इव। २ 
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369 ) हितोपदेशपजेन्यैभव्यसारङ्गतर्पकाः | 
निरपेक्षाः शरीरे ऽपि सापेक्षाः सिद्धिसंयमे ॥१६ 
370 ) इत्यादिपरमोदारपुण्याचरणलक्षिताः | 
ध्यानसिद्धः समाख्याताः पात्रं युनिमहेश्वराः ॥१७ 
371 ) तब गन्तुं प्रवृत्तस्य मुक्तेभवनमुन्नतम | 
सोपानराजिकामीषां पद्च्छाया भविष्यति ॥१८ 
373 ) घ्यानसिद्धिमेता सन्ने गुनीनामेव केवलम्‌ | 
इत्याद्यमलविख्यातगुणलीलावलम्बिनाम्‌ ॥१९ 


इति सूत्रार्थः । पुनः कीदृशाः । हितोपदेशपर्जन्यैः भव्यसारङ्गतर्पकाः । पुनः कीदृशाः | शरीरेऽपि 
निरपेक्षाः । पुनः कीदृशाः | सिद्धिसंगमे सापेक्षाः साभिलाषाः इति सूत्रार्थः । इति षड्भिः कुलः 
कव्याख्यानस्‌ ॥१२-१७॥ अथ मुनीनां माहात्म्यमाह । 

371 ) तब गन्तुं प्रवृत्तस्य-हे भव्य, मुक्तेभंवनमुन्नतमुच्चेस्तरमारोढु” प्रवृत्तस्य तस्याः 


मीषां पूर्वोक्तमुनीनां पदच्छाया पदकान्तिः सोपानराजिका सोपानपंक्तिभंविष्यति | इति सूत्रार्थः 


ngen पुनर्ध्यानसिद्धिमुंचीनामाह ॥ ; 
879 ) ध्यानसिद्धिमंता-सूत्रे परमागमे मुनीनामेव केवलं निष्केवलं ध्यानसिद्धिमंता 


अभिमता । कीदुशाँ मुनीनास्‌ । इत्यादिसर्वोक्तनिमेलप्रसिद्धगुणलोळाश्रितानास्‌ ॥१९॥ अथ 2: 


योगीन्द्रगुणस्तुतिद्वारा परमनिवृति याचयच्चाह | शा० | 


से रहित होकर falar हो चुके हैं; जो हितोपदेशरूप मेघोंके द्वारा भव्य sisted चातक 
पक्षियोंको सन्तुष्ट करते हुए शरीरके भी विषयमें निरपेक्ष ( निमम ) तथा मुक्तिके संयोगमें 
सापेक्ष (अनुरक्त) हैं; इस प्रकार जो इनको आदि छेकर अतिशय उदार और पवित्र आचरण- 
से पहचाने जाते हैं ऐसे वे मद्दामुनि ध्यानकी सिद्धिके पात्र--उसके अधिकारी कहे गये 
हैं ॥५-१५॥ | 
भव्य ! मुक्तिके ऊँचे भवनमें जानेके लिए उद्यत हुए तेरे छिए उपयुक्त महयमुनियोंके 

ae छाया पायरियोंकी पंक्ति होगी । तात्पय यह कि ऐसे free महामुनीन्द्राके चरण- 
कमलोंकी आराधना भव्य जीवोंके छिए मुक्तिप्राप्तिका कारण होती & ॥१८॥ न 

` परमागममें ध्यानकी सिद्धि केवळ उन मुनियोंके ही मानी गयी हैं जो कि उपयुक्त 
गुणोंके साथ अन्य भी निर्मळ व प्रसिद्ध गुणोंकी क्रीडाका आलस्बन ठेनेवाळे हैं MAI 


१. छ सिद्धसंगमे। २. All others except P dg | रे. ML TF VC 2 भवनमुत्तमं । 
४. 5 "' ९ 0 5 ४४ पादच्छाया | 
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373 ) निष्पन्दीकृतचित्तचण्डविहगाः पश्चाक्षकक्षान्तका 
ध्यानध्वस्तसमस्तकल्मषविषा विद्यास्बुघेः पारगाः । 
हीलोन्मूलितंकर्मकन्दनिचयाः कारुण्यपुण्याशया 
योगीन्द्रा भवभीमदैत्यद्लनाः कुर्वन्तु ते AIRA ॥२० 

374 ) बिन्ध्याद्रिनंगर गुहा वसतिकाः शय्या शिला पार्वती 
दीपाश्चन्द्रकरा मृगाः सहचरा मैत्री इलीनाङ्गना | 
विज्ञानं सलिलं तपः सदशन येषां प्रशान्तात्मनां 

at ~ 3 
धन्यास्ते भवपङ्गनिगमपथम्रोदशकाः सन्तु ते ॥२१ 


MD RE ee 

873 ) निष्पन्दी-ते योगीन्द्रा निर्वृतिसुखं कुर्वन्तु | कोदृशा योगीन्द्राः । निष्पन्दीकृत- 
चित्तचण्डविहगाः निष्पक्षीकृतचित्तरौद्रविहगाः। पुनः कीदुशाः। पञ्चाक्षकक्षान्तकाः पञ्चन्द्रिय- 
कक्षान्तकाः | पुनः कीदुशाः। ध्यानध्वस्तसमस्तकल्मषविषाः ध्यानटूरीकृतसर्वपापविषाः। पुनः 
'कीदुशाः । विद्यम्बुधेः शास्त्रसमुद्रस्य पारगाः पारगामिन: । पुनः कोदृशाः। लीलोन्मूलितकमंकच्द- 
निचयाः लोलामात्रोत्थापितक्मकन्दसमूहाः । पुनः कीदृशाः। कारुण्यपृण्याशयाः दयाभावपवित्रित- 
चित्ताः | पुनः कीदृशाः | भवभीमदेत्यदलनाः संसाररोद्रदेत्यदलनाः इति सूत्रार्थः ॥२०॥ अथ पुनः 
प्रशान्तात्मनां स्वरूपमाह | शादूंलविक्रीडितं छन्दः | 

874 ) विन्ध्याद्रिनंगर--ते धन्याः नो ऽस्माकं भवपङ्कूनिगंमपथप्रोद्वेशकाः संसारकदंमनि- 
THAME शकाः कथकाः सन्तु। यत्तदोनित्याभिसंबन्धातु। येषां प्रशान्तात्मनाम्‌ विन्ध्याद्रि 
विन्ध्याचलं नगरस्‌। वसतिका गुहा । शय्या पावतो शिक्षा पर्वंतसंत्रन्धिनो । दीपाइचन्द्रकराः 
चन्द्रोदद्योताः । के सहचराः। मृगाः । कुलीनाङ्गना मैत्री मित्रभावत्वस्‌। विज्ञानं afew पानीय- 
मित्यर्थः | सदशनं तपः । इति सुत्रार्थः ॥२१॥ अथ ध्यानावलम्बिनः परमानन्दमाह्‌ । 


IPI LD Pa 


जिन्होंने मनरूप अतिशय क्रोधी पक्षीको स्थिर करके पाँचों इन्द्रियॉरूप वनको भस्म 
कर दिया है, जिन्होंने ध्यानके द्वारा समस्त पापरूप विषको नष्ट कर दिया है, जो विद्यारूप 
agrè पारको प्राप्त कर चुके हैं, जिन्होंने कर्मरूप वृक्षकी जड़ोंके समूहको क्रीड़ाके रूपमें- 
अनायास ही ` निर्मूछ कर दिया है, तथा जिनका हृदय प्राणिद्यासे पवित्र हो रहा है, ऐसे 
द संसाररूप भयानक दैत्यका विध्वंस करनेवाले महायोगी तुम्हारे लिए मुक्तिके कारण 
वे ॥२०॥ 
अतिशय शान्त जिन योगियोंके लिए विन्ध्याचछ नगरके समान है, गुफाएँ गृहके 
समान हैं, पर्वेतकी शिळा (चट्टान) ही शय्या हे, सग मित्र जैसे हैं, समस्त प्राणियोंमें 
मित्रत्वकी भावना कुलीन स्त्री है, विशिष्ट ज्ञान जळ है तथा तप ही उत्तम भोजन है; वे 
ae प्रशंसनीय योगी तुम्हारे लिए संसाररूप कीचड़से निकळनेके पथके प्रदर्शक 
च ॥२१॥ i 


१, N शीलोन्मूलितकर्म । २. M दैत्यदलनात्कुवन्तु । ३. M Nag, 51 ए ए 8 ० ] XY R 
सन्तु न: । 
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275 ) रुद्धे आ्राणप्रचारे वपुषि नियमिते संते वषप्रपञ्चे 
नेतरस्पन्दे निरस्ते प्रलयमुपगते 5न्तर्विकल्पेन्द्रजाले | 
` भिन्न मोहान्धकारे प्रसरति महसि क्कापि विश्वप्रदीपे 
धन्यो ध्यानावलम्त्री कल्यति परमानन्दसिन्युप्रवेशम्‌ ॥२२ 
376 ) अद्देयोपादेय  त्रिसुवनमपीदं व्यवसतः ` 
शुभं वा पापं वा द्वयमपि दहत्‌ 'कर्म महसा । 
निजानन्दास्वादव्यवधिविधुरी भूतविषयं ˆ 
्रतीत्योच्चैः कर्चिद्विगलितविकल्यं बिहरति ॥२३ 


१२९ 


375 ) रुद्धे प्राणप्रचारे-धन्यो भाग्यवान्‌ ध्यानावलम्बी ध्यानाश्रितः परमानन्दसिन्धप्रवेसं 
परमहषंसमुद्रप्रवेशनं कलयति जानाति। क्व सतीति ada योज्यम्‌ । प्राणप्रचारे उच्छ्वासे निःश्वासे 
रुद्धे सति । पुनः कव सति । वपुषि शरीरे नियमितेऽशुभव्यापारेभ्यः संकोचिते। पुनः क्व सति। 
अक्षप्रपञ्चे इन्द्रियविस्तारे संवृते। पुनः क्व सति.। नेत्रस्पन्दे लोचने मेषोन्मेषनिरस्ते | पुनः क्व 
सति। अन्तरविकल्पेन्द्रजाले प्रलयं नाशमुपगते। पुनः क्व सति। मोहान्धकारे भिन्ने। पुनः क्व 
सति | महसि तेजसि प्रसरति। पुनः कव सति । विरवप्रदीपे सति | इति सूत्रार्थः॥२२॥ अथ देहिनां 
वेचित्र्यमाह्‌ | शिखरिणी | a ५7१6 

376 ) अहेयोपादेयं-उच्चेयंथा स्यात्‌ तथा विगलितविकल्पं विहरति कश्चित्‌ निजा- 
नन्दांस्वादव्यवधिविधुरीभूतविषये* | कि कृत्वा | निजानन्दास्वादमर्यादारहितविषये प्रतीत्याश्नित्य 
इदं. त्रिभुवनं व्यवसितस्‌*। कोदुदां जगत्‌ ।..अहेयोपादेयस्‌ । कि कुवत । शुभं वा कम । वा अथवा 


` जिस योगीके ध्यानस्थ होनेपर प्राणवायु ( इबासोच्छवास ) का संचार रुक जाता है, 
शरीर नियमित ( स्थिर) हो जाता है, इन्द्रियोंका विस्तार-उनकी स्वेच्छाप्रवृत्ति-रुक 
जाती है, नेत्नोंका स्पन्दन-इधर-उघर देखना--नष्ट हो जाता है, अन्तःकरणका विकल्परूप 
इन्द्रजाळ ध्वस्त हो जाता है, मोहरूप अन्धकार निःशेष हो जाता है, तथा विश्वको प्रदीप 
करनेवाळा तेज सर्वत्र फैल जाता है; वह योगी धन्य है ओर वही उत्कृष्ट आनन्दके समुद्रम 
प्रविष्ट होनेका अनुभव करता है ॥२२॥ 
i जिसने हेय और उपादेयके बिकल्पसे रहित इन तीन ही छोकोंका निइचय कर छ्या हे, 
अर्थात्‌ जो ध्यानमें छीन होकर हेय-उपादेयके विकल्पसे रहित हो चुका हैः जो उस ध्यानरूप 
अग्निके तेजसे पुण्य और पापरूप दोनों ही प्रकारके कर्मको जला रहा है ऐसा कोई विशिष्ट 
योगी आत्मिक आनन्दके स्वादकी अपरिमिततासे-सीमातीत आत्मिक सुखके अनुभवसे-- 


१. MN बुद्धे प्राण । २. T च्वस्ते मोहा । ३. M सिन्धुप्रदेशं । ४. N न हेयोपादेयं । ५. MN LST 
XY R व्यवसितः, ए ४ छ 0] व्यवसितं &NSTXYR å, FVC ag) 
७, MN छ ] विषये, LST R विषयः । ह 
१७ 
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377 ) 'दुःप्रज्ञाबल लुसवस्तुनिचया विज्ञानशून्याशया 
विद्यन्ते प्रतिमन्दिरं निजनिजस्वार्थोद्यता देहिनः | 
आनन्दासृतसिन्धुशीकरचयैनिर्वाप्य जन्मज्वर 
ये गुक्तेर्वदनेन्दुवीक्षणपरास्ते सन्ति नो वा यदि ॥२४ 
378 ) यै; ad हिमशेलशृङ्गसुभगग्रासादगर्भान्तरे 
पल्यङ्क परमोपधानरचिते दिव्याङ्गनामि; सह । 
तैरेबाद्य निरस्तविशवविषयैरन्तःस्फुरज्ज्योतिषि 
क्षोणीरन्त्रशिलाद्रिकोटरगतेधन्बैनिशा नीयते॥२५ 


पापं हृयमपि शुभाशुभं कर्म । महसा दहन्‌*। इति gard: ॥२३॥ अथ मुक्तिगामिनां स्तोकतरत्व- 
माह | शादूलविक्रीडितस्‌ | 

377 ) दुष्परज्ञाबललुप्तवस्तु--एवंभूता देहिनः प्रतिमन्दिरं विद्यन्ते । कीदृशाः देहिनः । निज- 
निजस्वार्थोद्यताः | पुनः कीदुशाः | विज्ञानशूत्याशया: । पुनः कीदुशाः । दुषप्रज्ञाबळलुप्तवस्तुनिचयाः। 
सुगमस्‌ | कि कृत्वा । जन्मानल” जन्मारिनि निर्वाप्य विध्यापयित्वा | केः । आनन्दामृतसिन्धुशीकर- 
चयेः स्वानन्दपीयूषबिन्दुसमूदैयंदि मुक्तेवंदनेन्दुवीक्षणपराः मुक्तिमुखचन्द्रवीक्षणपरा: । ते fea: 
सन्ति द्वौ च त्रयश्च fear: ॥२४॥ अथ विरक्तानां स्वरूपमाह | शादूंलविक्रीडितस्‌ | 

878 ) à: gi हिमशैल--येहिमशेलश्यज्भसुभगप्रासादगर्भाव्तरे हिमाचलशिखरमनोहर- 


घवलप्रासादमध्यान्तरे । पल्यङ्के परमोपधानरचिते सुप्तम्‌ । काभिः सह । दिव्याङ्गनाभिः। तैरेव . 
सुखभोक्तृभिः। अद्य तेः क्षोणोरन्धशिला*द्रुकोटरगतेः पृथ्वीविवरशिलावृक्षकोटरशिखरप्राप्तेः | 


विषयवांछाको नष्ट करनेवाले निर्विकल्पक ध्यानका आळम्बन लेकर अतिशय क्रीड़ा करता 
है--सुखी होता है ॥२३॥ 
zaf ( मिथ्याज्ञान ) के प्रभावसे वस्तुसमूहके स्वरूपको नष्ट करनेवाले तथा विज्ञान 


( विवेकबुद्धि ) से रहित हृदयबाळे जो प्राणी अपने-अपने स्वार्थमें तत्पर रहते हैं. वे तो घर- 


घरमें पाये जाते हैं, परन्तु जो आनन्द्रूप अमृतके समुद्र सम्बन्धी कणोंके समूहसे संसारके 
सन्तापको शान्त करके मुक्तिके सुखरूप चन्द्रमाके देखनेमें उद्यत हैं--मोक्षप्राप्तिके अभिमुख 
हैं--वे हैं अथवा हैं ही नहीं। अभिप्राय यह है कि मिथ्याज्ञानके वशीभूत होकर इन्द्रिय- 
विषयोंमें अनुराग रखनेवाछे प्राणी तो बहुत अधिक पाये जाते हैं, परन्तु जो विवेकरूप जळसे 
संसारके सन्तापको नष्ट करके मोक्षप्राप्तिके सन्मुख हो रहे हैं वे बहुत ही थोड़े हैं ॥२४॥ 

जो Gea हिमालयके शिखरके समान उन्नत व सुन्दर भवनके भीतर उपधान 


( तकिया ) से सुशोभित शय्याके ऊपर सुन्दर स्त्रियॉके साथ सोते थे वे ही इस समय अन्तः" 


१. P writes this verse on the margin | २. M N दुःप्रज्ञाववलुप्त । ३, छ जन्मानलं । ४. MN 
द्वित्रा यदा सन्ति ते। ५. All others except P सन्ति द्वित्रा यदि । ६. प पर्य्धे परमो) । ७. LF 


. BC] छिलादुकोटर, S R शिलादिकोटर । 


CC-0. Jangamwadi Math Collectioh. Digitized by eGangotri 


YY i, 


-२६] ५. योगिप्रशंसा १३१ 


379 ) चित्ते निश्रलतां गते प्रशमिते रागाद्यविद्यामये 
निद्राणे 5क्षकदम्बके विघटिते ` ध्वान्ते भ्रमारम्मके । 
आनन्दे प्रविजुम्मिते पुरपतेश्ञनि समुन्मीलिते 
त्वां दरक्ष्यन्ति कदा बनस्थमभितः पुस्तास्थया श्वापदाः ॥२६ 


निशा रात्रिनीयते । पुनः कीदृशः । धन्येः । पुनः कीदृशैः । निरस्तविद्वविषयेट्रीकृतसर्वेन्द्रियव्या- 
पारे; । क्व सति । अन्तः अन्तःकरणे स्फुरञ्ज्योतिषि स्फुरद्ज्ञानप्रदीपे । इति सूत्रार्थः ॥२५॥ अथ 
ज्ञानस्वरूपमाह | शादूंलविक्रीडितस्‌ । 


379 ) चित्ते निश्चलतां गते-इवापदाः सुप्ताशया। चित्रलिखितमृगाः। त्वां वनस्थम्‌ । 
अभितः समन्तात्‌ कदा द्रक्यन्ति अवलोकयन्ति | पुरपतेरात्मनो ज्ञाने समुन्मीलिते। क्व सति। 
चित्ते निश्चलतां गते । क्व सति | रागाद्यविद्यामये रागाद्यज्ञानमये प्रशमिते। अक्षकदम्बके इन्द्रिय- 
समूहे निः्शक्तिके । पुनः वव सति । भ्रमारम्भके भ्रमोत्पादके ध्वान्ते विघटिते। पुनः क्व सति। 
आनन्दै *प्रतिजूम्मिते उल्लसिते । च पादपुरणे। इति सूत्रार्थः ॥२६॥ अथ श्रीपरमज्ञानफछमाह | 
MATT: | 


करणमें सम्यरज्ञानरूप ज्योतिके उदित दोनेपर समस्त विषयभोगोंसे रहित होकर एथिवीके 
छिद्र ( गुफा आदि) शिळा, पर्वत और कोटर ( दृक्षकी पोळ) में स्थित होते हुए रात्रिको 
व्यतीत करते हैं। वे ऋषीइबर धन्य हैं ॥२५॥ 

ध्यानावस्थामें चित्तके स्थिर हो जानेपर, रागादि व अविद्या (अज्ञान ) रूप रोगके 
झान्त हो जाने पर, इन्द्रियसमूहके निद्राको प्राप्त होनेपर--उनको प्रवृत्तिके रुक जानेपर, 
संसारमें परिश्रमण करानेवाले मोहरूप अन्धकारके नष्ट हो जानेपर, आनन्दके TT होनेपर 
तथा आत्मज्ञानके प्रकट होनेपर वनमें स्थित तेरे लिए श्वापद्सिहादि fra जन्तु--सब ओरसे 
भीतपर चित्रित मूर्तिके समान कब देखेंगे । अभिप्राय यह है कि योगीको वही घ्यानाबस्था 
प्रशंसनीय है कि जिसमें मोह व राग-देषादिके नष्ट हो जानेपर योगीका शरीर, इन्द्रियाँ ओर 
मन सर्वथा स्थिर हो जाते हें तथा इसीलिए जिसे वन्य जन्तु पाषाणादिसे निर्मित सूति 
समझकर स्वतन्त्रतासे विचरण करते हुए अपने शरीरको घसने छगते हैं। मुसुक्ष जीव 


निरन्तर उसी अवस्थाकी अभिलाषा करते हैं. ॥२६॥ 


remem nn आदि 
१, All others except P विद्राणे । २. N विगलिते ध्वान्ते । ३. M आतन्दप्रवि । ४. All others 
- except P MN पुस्तेच्छया, छ ] सुस्ताशयाः श्वापदाः | 
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380 ) आत्मन्यात्मग्रचारः कृतसकलबहिःसंगसंन्यासवीर्या- 
दन्त्यो तिःग्रकाशाद्विकयगतमहामोहनिद्रातिरेकः | 
निर्णीते स्वस्वरूपे स्फुरति जगदिदं यस्य शून्यं जडं वा 
तस्य श्रीबोधवाधेंदिंशतु तव शिवं पादपङ्केरुहश्रीः ॥२७ 

381 ) 'आत्मायत्तं विषयविरतं तत्वचिन्तावलीनं ˆ 
निर्व्यापारं स्वहितनिरतं निश्ृतानेन्दपूरणस्‌ | 
ज्ञानारूढं शमयमतपोध्यानलव्धावकाशं | 
कृत्वात्मानं कलय सुमते दिव्यबोधाधिपत्यम्‌ ॥२८ 


380 ) आत्मन्यात्मप्रचारः-तस्य श्रीबोधवार्धेः ज्ञानसमुद्रस्य पादपङ्केरुहश्रीः पदकमल- 
लक्ष्मीः तव शिवं कल्याणं दिशतु। आत्मनि आत्मप्रचारः कृतः। कस्मात्‌ । सकलबहिःसंगसंन्या- 
सात्‌ बाह्याभ्यन्तरसंगत्यागात्‌ | पुनः कीदुशः। विलयगतमहामोहनिद्रातिरेकः। अतिरेकः आधि- 
क्यस्‌ । कस्मात्‌ । अन्तर्ज्योतिःप्रकाशात्‌ | यस्य स्वस्वरूपे इदं जगत्‌ शून्यं जडं वा. स्फुरति | कीदृशे. 
स्वस्वरूपे | निर्णीते निश्‍चयीकृते इति सूत्राथेः nol अथात्मतत्वमुपसंहरन्नाह । मन्दाक्रान्ता । ` 

381 ) आत्मायत्तं विषयविरतं-सुमते, आत्मानं कलय जानीहि। कि कृत्वा । दिव्यबोधां- 
धिपत्यं कृत्वा | कीदुशम्‌ । आत्मायत्तस्‌ आत्माधीनस्‌। पुनः कीदृशस्‌। विषयविरतस्‌ इन्द्रिय 
व्यापाररहितस्‌। पुनः कीदुशमात्मानम्‌। तत्त्वचिन्तानि*लीनं परमात्मध्याने नितरां लीनम्‌। 
पुनः निर्व्यापारं व्यापाररहितस्‌। पुनः कीदुशम्‌। स्वहितनिरतस्‌ । सुगमस्‌। पुनः कीदुशस्‌ः। 
निवृत्तानन्दपुर्णेमू* मुक्तानन्दपूणंस्‌। पुनः कीदुशमात्मानस्‌ । ज्ञानारूढेम्‌ । सुगमम्‌ | शमयमत- 


समस्त बाह्य परिग्रहके परित्यागके बळसे जिसका आत्मसंचार अपनी आत्माके भीतर 
ही हो रहा है--जो बाह्य वस्तुओंसे निवृत्त होकर अपनी आत्मामें ही छीन हो रहा है, Rra- 
के आत्मज्ञानरूप अभ्यन्तर ज्योतिके प्रकाशसे मोहरूप निद्राकी अधिकता aw हो चुकी दै 
तथा जिसे आस्मस्वरूपका निश्चय हो जानेपर यह जगत्‌ शून्य अथवा जड़के समान प्रतीत 


हो रहा है उस ज्ञानके समुद्रस्वरूप योगीके चरण-कमळकी welt तुम्हारे feu सुक्तिको प्रदानः 


करे ॥२७॥ 


` रहित, निराकुछ सुखसे परिपूण, ज्ञानमें आरूढ (ज्ञानानन्दस्वरूप), तथा शम, यम, तप और 
ध्यानमें अवस्थित करके दिव्य बोधके--केवल्ज्ञानके--स्वामित्वका अनुभव कर IREI 


१ NST ४ € 2४2 प्रचारे, छ आत्मज्ञानप्रचारः। २. M N ] B 28.and. 28%1.interchan-. - 
ged | ३. ४ 8 € ] 2 विषयविरसं । ४. M चिन्ताविलींनं, B चिन्तातिलीनं, | X ४ चिन्तानिळीनं- 


५, All others except P निर्वृतानन्द | 
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` हे सुबुद्धे! तू अपने-आपको अपने दी स्वाधीन, विषयोंसे विरक्त, तत्त्वके चिन्तने 
तल्लीन, शरीर व इन्द्रियों आदिके व्यापारसे रहित, अपने हितमें उद्यत, दुःखके संसर्गसे 


- २८४१ ] ५, योगिप्रशंसा १३३ 


4 
9) [दृश्यन्ते at किं न ते कृतधियः संख्याव्यतीताबिर 
| लीलाः परमेष्ठिनः प्रतिदिन तन्वन्ति वाग्भिः प्रम्‌ | 
त साक्षादनुभूय नित्यपरमानन्दाम्बुराशिं पुन- 
ये जन्मन्नमयुत्सूजन्ति पुरुपा धन्यास्तु ते दुर्लभाः ॥२८%१] 


इति ज्ञानाणंवे योगप्रदीपाधिकारे आचायंश्रीशुभचन्द्रविरचिते 
योगिप्रशंसाप्रकरणम्‌ IGI 


PPP RPP 00 00000000000 RPA 

पोध्यानेळंब्धः अवकाशः येन सः, तमिति gA: ॥२८॥ अथ तत्त्वज्ञानां दळ ig- 

दिया सू दुर्लभत्वमाह। शादूंलः 
382 ) qaa भुवि कि--भुवि पृथिव्यां संख्याव्यतीताः ते कृतधियरिचिरं चिरकालं न 

दुश्यन्ते । ये कृतधियः वाग्भिः प्रतिदिनं परमेष्ठिनः परं तन्वन्ति। तु पुनः । ते जनाः दुलेभाः | 

ये जन्मश्रममुत्सृजन्ति। तं नित्यपरमानन्दाम्बुराशि साक्षादनुभूय भुक्त्वा | इति सूत्रार्थः ॥२८*१॥ 


इति श्रीशुभचन्द्राचार्येविरचिते ज्ञानाणंवसूत्रे योगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविलासेन साहपासा 
` तत्पुत्र साह टोडर तत्कुलकमलदिवाकर साह रिषिदास स्वश्रवणार्थं पण्डितजिनदासा- 
` ग्रहेण योगिप्रशंसाप्रकरणं व्याख्यातम्‌ । समाप्तः पञ्चमः सगं: ॥५॥ St: 
[ समजनि पूर्वं पाश्वंस्तदीयकुलदिनकरष्टोडरो जोयात्‌। तत्पुत्रो रिषिदासः करोति योगि- 
प्रशंसां च ॥ इत्याशीर्वादः | अथ सम्यर्दद्ंनज्ञानचारित्रस्वरूपमाह । ] 


-~ 


जो बुद्धिमान्‌ प्रतिदिन बचनोंके द्वारा परमेष्ठीकी डीळाका विस्तार किया करते हैं-- 
परमात्माके स्वरूपका रोचक व्याख्यान करते हैं--वे क्या चिरकाळ तक असंख्यात नहीं देखे 
जाते हैं ! अवश्य देखे जाते हैं--परमात्माके स्वरूपका कथन करनेवाले तो बहुत अधिक i 
किन्तु जो अविनश्वर व उत्कृष्ट आनन्दके समुद्रस्वरूप उस परमात्माका अत्यक्ष अनुभव कर 
संसारके परिभ्रमणको नष्ट करते हैं वे पुरुष धन्य हैं. और वे दुल्भ हैं ॥२८*१॥ 
इस प्रकार आचार्य शुभचन्द्र विरचित ज्ञानाणेवमें योगप्रदीपाषिकारसँ 
योगिप्रशंसा प्रकरण समाप्त हुआ ॥५॥ ड 


. 
क 


१. Pom, । २. MN भुवि न कव ते कृत । ३, M ७ ये लीलां । ४. छ प्रकरणं पंचमं सर्गः, ॐ -योगप्र> 
शंसाप्रकरणं । i Tranpa ooi .$ 
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vI 
[ दर्दानविशुद्धिः ] 


383 ) सुप्रयुक्तै; स्वयं साक्षात्‌ सम्यग्दुग्वोधसंयमैः | 
त्रिभिरेवापवर्गश्रीषनाइलेषं प्रयच्छति ॥१ 

384 ) तैरेव हि विशीर्यन्ते विचित्राणि बलीन्यपि | 
दुग्बोधसंयमैः कर्मनिगडानि शरीरिणास्‌ ॥२ 

385 ) त्िशुद्विपूवंकं ध्यानमामनन्ति मनीषिणः । 
व्यथं स्यात्तामनासाद्य तदेवात्र शरीरिणाम्‌ ॥३ 


383) सुप्रयुक्ते:--अपवगंश्रीः त्रिभिरेव घनाइलेष॑ प्रयच्छति । त्रिभिः केः। साक्षात्‌ 
सम्यग्दुग्बोधसंयमे: सम्यरदशंनज्ञानचारित्रेः। कोदुशेः। स्वयं तीर्थकरादिभिः सुप्रयुक्तः सुकथितैरिति 
सूत्राथं:॥१॥ अथ सम्यर्द्श॑नादीनां कर्माभावकारणमाह्‌ । 

334) तैरेव हि-शरीरिणां कर्मनिगडानि विचित्राणि प्रक्ृतिस्थित्यनुभागभेदादनेकानि | 
पुनः कीदृशानि । बलीन्यपि बलकारीणि | इति सूत्रार्थ; ॥२॥ अथ ध्यानशुद्धिमाह | 

385) त्रिशुद्धिपुर्वक--अत्र जगति शरीरिणां तां त्रिशुद्धिमनासाद्याप्राप्य तदेव ध्यानं व्यथं 
स्यात्‌। यां [ यत्‌ ] त्रिशुद्धिपूर्वंकं ध्यानं मनीषिणः योगिनः आमनन्ति इति सुत्राथँः ॥३।॥। अथ . 
रत्नत्रयं विना ध्यानं न भवतीत्याह | 


यदि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र ये तीनों विधिपूर्वक स्वयं परतयकषत 
प्रयोगमें लाये जाते हैं तो उनके आश्रयसे युक्तिरूप लक्ष्मी गाढ़ आछिंगनको प्रदान करती 
ह—विधिपूवंक रत्नत्रयके परिपाळनसे मोक्षपद प्राप्त होता है ॥१॥ 

प्राणियोंकी अनेक प्रकारकी दृढ़ भी कर्मरूप ates उन्हीं सम्यग्द्शन, सम्यग्ज्ञान 
और सम्यकचारित्रके द्वारा टूटती हैं ॥२॥ 

बुद्धिमान्‌ गणधरादि रत्नत्रयकी शुद्धिपूवेक ही ध्यानको सफळ बतलाते हैं। उक्त 
रत्नत्रयकी ates बिना प्राणियोंका वही ध्यान यहाँ निरर्थक होता है--उससे अभीष्ट 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता हे ॥३॥ 


१, T om, this verse | २. N तिशक्तिपूवक | 
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=i ६. दशंनविशुद्धि: 

900) er: यः साक्षाद्‌ ध्यातुमिंच्छति | 

` खपुष्पेः कुरुते मूढः स वन 

Loa; सु Ye a ध्यासुतशेखरम्‌ ॥४ 

तस्वरुचि hr 1 सम्यक्त्व तक्तप्रख्यापक भवेज्ञानम्‌ | 

पापक्रियानिवृत्तिश्‍चरित्रयुक्त जिनेन्द्रेण ॥४%१] 

388) तत्रादो सम्यग्दशेनम्‌ | तद्यथा-- 
यज्जीवादिपदार्थानां अद्भानं तद्धि दर्शनम्‌ | 
निसर्गादधिगत्या वा तद्धव्यस्येव जायते ॥५ 


१३५ 


386) रत्नत्रय--स मूढ: खपुष्पेराकाशकुसुमे: वन्ध्यासुतशेखरं मुकुटं कुरुते। स इति क: | 
यः रत्नत्रयमनासाद्याप्राप्य साक्षात्मकारेण ध्यातुमिच्छति। इति सूत्रार्थः ॥४॥ अथ रत्नत्रयस्येव 
विशेषार्थंमाह । 

387) तत्त्वरुचिः-[ तत्त्वरचिः जीवादिसप्तत्वेषु रुचिः श्रद्धानस्‌ | सम्यक्त्वं सम्यग्दशंनम्‌ । 
तत्त्वप्रख्यापक प्रकाशक ज्ञानस्‌ | विविधपापक्रियाभ्यो निवृत्तिश्चारित्रम्‌ | इत्येतत्‌ जिनेन्द्रेणोपदिष्ट- 
मित्यर्थः ॥४*१॥ ] तत्रादौ सम्यग्दशंनस्‌ | तद्यथा | 

. 388) यज्जीवादि-निसर्गेण* स्वभावेन अधिगत्या अभिनवप्राप्त्या। शेषं सुगमम्‌ ॥५॥ 
अथ संम्यक्त्वावान्तरभेदानाह । 


जो मूखे उस रऱ्नत्रयको नहीं प्राप्त करके साक्षात्‌ ध्यान करनेकी इच्छा करता हे वह 
सानो आकाराके BS माळा बनाकर उससे बांझ als पुत्रकी शिखाको अलंकृत करता 
हे-रत्नत्रयकी प्राप्तिके बिना वह ध्यान आकाशकुसुम ओर बन्ध्यापुत्रके समान असम्भव 
है ॥४॥ उनमें सम्यग्द्रंनकी प्ररूपणा इस प्रकार है-- 2 

जीवादि तत्त्वोंकी रुचि ( अनुराग या श्रद्धान ) का नाम सम्यग्द्हन, उनके प्रगट 
करनेका नाम सम्यग्ज्ञान और पापकायसे क a नाम चारित्र है; इस प्रकारसे . 
जिनेन्द्र देवने उक्त रत्नत्रयका स्वरूप निर्दिष्ट किया है ॥४*१॥ 

जीवादि पदार्थोका जो श्रद्धान होता दै उसे सम्यग्दशन कहते ह. । ह सी और 

अधिगमसे उत्पन्न होकर भव्य जीवके हो होता है, अभव्यके नहीं | --अमिप्राय 
यह है कि वह सस्यग्दशन दो प्रकारका है-निसगंज और अधिगमज । इनमें जो तत्वका 
श्रद्धान दूसरेके उपदेशके बिना स्वभावसे दी उतपन्न होता है उसे निसगंज सस्यग्दुशन कहा 
जाता है। तथा दूसरेके उपदेशादिसे जो तत्वका श्रद्धान उत्पन्न होता है वह अधिगमज 
सम्यग्दशन कहलाता है। अन्तरंग और बहिरंगके Ves कारण दो प्रकारका है | इनमें 
सस्यग्दशनका अन्तरंग कारण तो दर्शनमोहनीयका उपशम, क्षय अथवा mi 
जो उक्त दोनों ही सम्यग्दशन भेदोंमें समानरूपसे पाया जाता हे । अधिगम अर्थबोध यह 
बाह्य कारण है। किसी जीवके अन्य मुनि आदिके उपदेशको सुनकर जो अथोबबोध होता 


ORR RR TT 
१. Pom 2, PLFBX तत्रादौ ४०., ४ तत्रादौ सम्यक्त्वम्‌ | तद्य॒था । ३. All others except 
P निसगेणाधिगत्या । ae | 
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389 ) क्षीणप्रशान्तमिश्रासु मोहप्रकृतिषु क्रमात्‌ | 
तत्‌ स्यादूद्रव्यादिसामग्रूया पुंसां सदशन त्रिधा ॥६ 
390) उक्तं च-- . 
भव्यः पर्याप्तकः संज्ञी जीवः पश्चेन्द्रियान्वितः । 
काललब्ध्यादिभियुक्तः सम्यवत्वं प्रतिपद्यते ॥ ६%१ 
391 ) सम्यक्त्वमथ तत्वाथश्रद्धानं परिकीर्तितस्‌ | 
तस्योपशमिको भेद! क्षायिको मिश्र इत्यपि ॥ ६४२ 
392 ) सप्तानां प्रशमात्‌ सम्यक्‌ क्षयादुभयतो ऽपि | 
` ग्रक्ृतीनामिति प्राहुस्तत्त्रेविध्यं सुमेधसः ॥६%३ 


889) क्षीणप्रज्ञान्त-पु सां पुरुषाणां तत्‌ सदृशनं त्रिधा स्यात्‌ भवति । कासु TY । मोह- 
प्रकृतिषु अनन्तानुबन्धिचतुष्कादिषु क्रमात्‌ क्षीणप्रशान्तमिश्रासु । मोहप्रकृतिक्षये क्षायिकस्‌। 
मोहप्रक्ृतिप्रशमे ओपशमिकम्‌ | मोहप्रक्ृतिक्षयोपशमे क्षायोपशमिकम्‌ | इति त्रिधा सम्यग्दशनस्‌ | 
इति सूत्रार्थः ॥६॥ अथ सम्यकत्वाङ्गोकारकमाह्‌ | उक्तं च-- a 
"i. +890) भव्यः:--[ सम्यक्त्वं कः जाती जीवः। कीदुशः। cates: आहारादिपर्याप्ति- 
युक्त इत्यर्थः ॥६*१॥ ] पुनः सम्य थंमाह | ho. 
: > 391) ae सम्यक्त्वस्य कति भेदाः । त्रयः। के ते। औपशमिकः क्षायिको मिश्र; 
(क्षायोपशमिकः ) चेत्यर्थः ॥६*२॥ ] अथ त्रेविध्यमाह | 5 E 
४४ 592) सप्तानां-सुमेधसः सुबुद्धयः तत्त्रेविध्यं सम्यक्त्वत्रेविध्यं, इति प्राहुः। सप्तानास्‌ अन- 
न्तानुबन्धिकषायचतुष्क्र-सम्यवत्व-मिथ्यात्व-सम्यग्मिथ्यात्वमेदात्‌ प्रकृतित्रयसंमिलिताः. सप्तप्रकृतयो 


है: उसके निमित्तसे सम्यग्दंशन. प्राप्त होता हे । इसके विपरीत किसी जीवके तात्काळिक 
उपदेशके -बिना भी पूर्वं संस्कारसे वह सम्यग्दशन प्राप्त हो जाता है । यह इन दोनोंमें 
विशेषता है ॥५॥ . यु । परी 
>. -द्रब्य-क्षेत्रादिरूप सामग्रीके साथ तीन दशनमोहनीयप्रकृतियोंके क्षय, उपशम और 
क्षयोपशमके होनेपर जीवोके क्रमसे तीन प्रकारका--क्षायिक, औपशमिक और क्षायोपशमिक 
सम्यंग्दर्शन उत्पन्न होता हे॥७॥ कहा भी हे- | ; 
: ` . जो जीव भव्य, पाँचों इन्द्रियोंसे संयुक्त, संज्ञी और पर्योप्तक होता है वही काढलब्धि 
'आदिको पा करके सम्यक्त्वको प्राप्त करता हे ॥६*१॥ ` 5 [rr 
१ तत्त्वाथश्रद्धानको--अपने-अपने स्वरूपसे संयुक्त जीवादि पदार्थोके यथार्थ श्रद्धानको 
सम्यग्द्शन कहा गया | | उसके ओपशमिक, क्षायिक और मिश्र ( क्षायोपशमिक ) ये तीन 
भेद हैं eM ` | | = weit 
.. / ..मिंथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन तीन दृशनमोहनीय तथा. क्रोधः 
, मानादिरूप चार अनन्तानुबन्धी इस प्रकार इन सात प्रकृतियोंके उपशससे जो सम्यग्दशन 
" १. All others except-P लळ्यादिना युक्त: । ine 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


a] ६. दर्शनविद्वद्धि: ae 


393 ) एकं ग्रशमसवेगदयास्तिक्यादिलक्षणम्‌ | 

0 । “मनः शुद्धिमात्र'स्यादितरच समन्ततः ॥॥६३४॥ इतिं | 

) द्रव्यादिकमथासाद्य तज्जीचैः ग्राप्यते क्वचित्‌ | 
पञ्चविशषतियुत्सृज्य दोषांस्तच्छक्तिघातकान ||७ 


niiina 
भवन्ति | तासां सप्तप्रकृतीनां प्रशमात्‌ औपशमिकस्‌ | सम्यक्‌ क्षयात्‌ क्षायिकस्‌ | च पुनः | उभयतः 
प्रशमात्‌ क्षयाद्वा क्षायोपशमिकमिति सूत्रार्थः ॥६४३॥ अथ वीतरागसम्यक्त्वमाह l 
93) एक--आत्मन: एकं सम्यक्त्वं स्यात्‌ । कोदुशम्‌ । प्रशमसंवेगदयास्तिक्यादिलक्षणम्‌। 
क्रोधाद्यभावः प्रशम:। संसारासारतासंवेगः दया | आस्तिक्यं जिनधर्मस्थापनस्‌ । तदेव लक्षणं 
यस्य ततु। पुनः कोदुशस्‌ । आत्मनः शुचिमात्रं* पवित्रस्‌। च पुनः । इतरत्‌ सम्यक्त्वं समन्ततः | 
सवंप्रकारेण वीतरागसम्यक्त्वं भवतीत्यथंः ॥६५४॥ अथ सम्यक्त्वप्रापतिकारणमाह । 
394) द्रव्यादिक--अथेत्यानन्तर्ये । तत्सम्यकत्वं जीवेः क्वचित्‌ प्राप्यते । किं कृत्वा | 
द्रव्यादिकमासाद्य प्राप्य | पञ्चाविशतिदोषानुत्सुज्य त्यक्त्वा | कीदृशान्‌ दोषान्‌ | तच्छक्तिघ।तकानु 
सम्यवत्वघातकान्‌ | इति सूत्रार्थः ॥७॥ [ अथ सम्यर्दशंनदोषानाह । उरतं च— 


उत्पन्न होता दै वह ओपरामिक; उन्हीं सात प्रकृतियोंके क्षयसे जो उत्पन्न होता है वह 
क्षायिक तथा उन्हींके क्षयोपशमसे जो उत्पन्न होता है वह क्षायोपशमिक कहलाता है। इस 
प्रकार निम gigs धारक गणघरादि उस सम्यर्दशनके तीन भेद वतळाते हैं ॥६४३॥ 
एक सम्यर्द्शेन प्रशम, संवेग, दयां और आस्तिक्य स्वरूप तथा दूसरा सव ओरसे 
निवृत्त होकर केवळ आत्माकी झुद्धिमात्रकी अपेक्षा करनेवाला है । विशेषाथ--अभिप्राय 
इसका यह है कि उक्त सस्यग्दर्शन जिस प्रकार कारणकी अपेक्षासे तीन प्रकारका है उसी अकार 
से वह स्वामीकी अपेक्षासे दो प्रकारका भी दै-सरागसम्यर्द्अन और बीतरागसम्यरद्शन | 
जो सम्यग्दशन रागी जीवके होता है वह सराग और जो वीतरागके होता है वह वीतराग 
सम्यग्दशन कहलाता दै | इनमें सरागसम्यग्द्हनकी पहिचान प्रशम, संवेग, अनुकस्पा और 
आस्तिक्य इन शुणोंके द्वारा दोती है । बाह्य वस्तुओंके आश्रयसे मनमें राग-देषबुद्धिका उत्पन्न 
न होना, इसका नाम प्रशम है। शारीरिक, मानसिक एवं आगन्तुक Gals कारणभूत 
संसारसे भयभीत होनेका नाम संवेग है । मनमें समस्त प्राणियोंके प्रति जो दयाछुता उदित 
होती है उसे अनुकम्पा कहते हैं। आप्त, आगम ओर पदार्थोके अस्तित्वको इढताको - 
आस्तिक्य कहा जाता है। इन गुणोंके सद्भावमे उस सम्यर्दशनके सद्भावका अलु- 
मान मात्र किया जा सकता है । परन्तु उनके अभावमें उस सम्यग्दशनका अभाव निश्चित 
. जाना जाता है। बाबत आ शुद्धि मात्र है। इसमें आप्त, आगम एवं 
i विकल्प ही नहीं रहता हे ॥६*४॥ हि 3 

आणिता वतत सामग्रीको प्राप्त करके सम्यग्दशन शक्तिके घातक पक्षीस 
दोषोंको नष्ट करते हुए कहींपर भी--चारों गतियोंमेंसे किसी भी गतिमें--उस संम्यग्द्शेनको 


प्राप्त करते हैं ॥शा कहा भी दै 
० तच्छक्तिघातक 
१. ॥ शक्तिमात्रं, 5 ] शुचिमात्रै । २. PM इति। ३. VCR तर्च्छाक्तघातक | 
१८ 
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१३८ ज्ञानाणंवः | [ ६.७५१ — 


895 ) [उक्त च-- 
Wert मदाश्वाशौ तथानायतनानि षट्‌ । 
अष्टौ शङ्कादयश्चेति दृग्दोषाः पञ्चविंशतिः 19%? ] 


395) सृढत्रयं--सम्यग्दशंनस्य पञ्चविशतिदोषाः प्रोक्ताः। के ते। मूढत्रयं लोक-देवता- 
पाखण्डिमूढता इति त्रयो दोषाः । ज्ञानं पूजां ae जाति बलमृद्धि तपो वपु: । अष्टावाश्रित्य मानि- 
त्वस्‌। स्मयो नाम मदः। स चाष्टविधः। कुदेव-कुगुरु-कुधर्माः तेषां सेवकाशच एवं षडायतनानि | 
शङ्का-काङ््ा - विचिकित्सा-मूढदृष्टिः-अनुपगूहनस्‌-अस्थितीकरणं-वात्सल्याभावः-प्रभावनाभावश्चेति 
अष्टौ शङ्कादयो दोषा इत्यथः ॥७५१॥ ] अथ सप्ततत्त्वान्याह । 


तीन YEU, आठ मद्‌, SE अनायतन और शंका आदि आठ; इस प्रकार ये पच्चीस 
दोष उक्त सम्यग्दशनको मलिन करनेवाले हैं। विशेषाथें--मूढ़ताका अर्थ अज्ञानता होता 
Ql वह अज्ञानता संश्षेपमें तीन प्रकारकी हो सकती है--धम के विषयमे, देवके विषयमें, 
ओर Tes विषयमें। गंगा आदिमिं नहाने, बाळु और पत्थरोंका ढेर करने, पर्वतसे गिरने 
ओर सती आदिकि रूपमें अग्निमें जल मरने; इत्यादि क्रियाओंमें घमेके न होते हुए भो धर्म 
मानना, यह धमविषयक अज्ञानता है। इसे छोकमूढ़ता या धर्ममूढ़ताके नामसे कहा 
जाता है । अभोष्टसिद्विके कारण मानकर धन या सन्तानकी प्राप्ति आदिकी अभिळाषासे 
राग-द्वेषादिसे दूषित देवताओंकी-आप्ताभासोंकी-आराधना करनेका नाम देवमूढ़ता हे। 
जो आरम्भ, परिग्रह एवं हिंसा आदिमें रत होते हुए भी साधुके वेषको धारण करते हैं 
उन असाधुओंको साधु समझ कर उनकी यथाथ साधुके समान भक्ति व उपासना आदि 
करना, यह गुरुमूढता दै । बुद्धि, पूजा-प्रतिष्ठा, कुछ (पितृवंश), जाति ( मातृवंश ), शारीरिक 
बळ, धन-सम्पत्ति, तप ( उपवास आदि) ओर शरीर सौन्दर्य; इन आठमेंसे जिस किसीके 
सी आश्रयसे अन्तःकरणके भीतर अभिमान प्रादुभूत होता है उसे उस उस नामका सद्‌-- 
जैसे बुद्धिमद व प्रतिष्ठाम्‌ आदि-समझना चाहिए। आयतनका अथे स्थान होता है। 
जो धमके आयतन होते हैं वे धर्मायतन we जाते हैं। किन्तु जो धर्मके वस्तुतः स्थान नहीं 
होते हैं वे अनायतन कहलाते हैं और वे संक्षेपमें छद्द हे-कुदेव, कुश्र॒त और कुछिंगी (कुुरु) 
तथा इन तीनोंके भक्त-कुदेवभक्त, कुधुतभक्त ब कुलिंगिभक्त | इन छहोंकी प्रशंसा आदि करने- 
से सम्यग्दशन मलिन होता है। इनके अतिरिक्त जो शंका आदि आठ दोष हैं वे ये हैं--१. 
आगममें तपइचरणसे अनेक ऋद्धियों एवं स्वर्ग-मोक्षकी जो प्राप्ति बतछायी गयी है वह सत्य 
है क्या, इत्यादि प्रकारसे होनेवाली तत्त्वश्रद्धानकी शिथिळताका नाम शंका है। २. सांसारिक 
सुखको स्थिर समझकर भोगोंकी अभिलाषा रखनेका नाम कांक्षा है। ३. मुनि आदिके मलिन 
शरीरको देखकर मनमें ग्छानिका भाव उत्पन्न होना, यह विचिकित्सा दोष है। ४. यथार्थ व 
अयथाथको परीक्षा न करके मिथ्यादशेन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र तथा इनके धारक- 
जनोंकी पूजा व स्तुति आदि करना; इसका नाम मूढ॒दृष्टि है। ५. यदि अज्ञानी या अशक्त- 
जनोंके कारण मोक्षमागंकी निन्दा होती हो तो उसे दूर करनेका प्रयत्न नहीं करना तथा 


annann r aana 
॥ . 5 
१. P 1, ४१ ४ CY Om, this verse, M N उक्तं च- | 
श्‌ 
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हार १० ] ६, दर्शनविशुद्धिः १३९, 


396 ) जीवाजीवास्रवा वन्धः संवरो निर्जरा ततः । 
मोक्षवचैतानि समैव तच्ान्यूचुमंनीषिणः ॥८॥ तद्यधा- 


९ 


१97 ) अनन्तः सबंदा सवो जीवराशिद्विधा स्थितः | 
सिद्धेतरविकल्पेन त्रेलोक्यथुवनोदरे ॥९ 

99३ ) सिद्धस्त्वेकस्वमावः स्याद्‌ दृ्बोधानन्दंशक्तिमान्‌ | 
मृत्यूत्पच्यादिजन्मोत्थक्लेशम्रचयविच्युतः ॥ १० 


396 ) जीवाजीवा--[ मनोषिणो विद्वांस ऊचुः कथितवन्त इत्यर्थ; ॥८॥ ] तद्यथा | अथ 
जीवभेदानाह | 

397 ) अनन्तः-सिद्धेतरभेदात्‌ । इतरे संसारिणः । शेषं सुगमस्‌ ॥९॥ तत्राद्यमेदमाह । 

398 ) सिद्धस्त्वेक--सिद्ध: । तु पुनः । एकस्वभावः स्यात्‌ । कीदृशः । दुगबोधानन्दशक्ति- 


. अपनी प्रशंसा और दूसरोंकी निन्दा करना, यह अनुपगूहन दोष है। ६. प्राणियोंको मोक्ष 
मारासे भ्रष्ट होते हुए देख करके भी उन्हें उसमें स्थिर रखनेका प्रयत्न नहीं करना, इसे 
अस्थितीकरण कहा जाता है। ७. साधमीजनोंका सदूभावनाके साथ यथायोग्य आदर- 
सत्कार नहीं करना, इसका नाम अवात्सल्य है । ८. जैन घसंविषयक अज्ञानताको दूर करके 
उसकी महिमाको प्रदर्शित करनेका प्रयत्न नहीं करना या स्वयं अज्ञानतावश ऐसा 
आचरण करना कि जिससे धमकी निन्दा हो सकती हो, इसका नाम अग्रभावना हे । ये 
पच्चीस (२५) उस सम्यग्द्शनके दोष हैं । उसे निमंळ रखनेके लिए इन दोषोंको दूर करना 
ही चाहिए ॥७४९॥ । 

जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निजेरा ओर मोक्ष इन साताको विद्वान्‌ पुरुष 
तत्त्व कहते हैं ॥८॥ ad 

इनमेंसे प्रथमतः १६ इलोकोंमें जीवतत्त्वका वर्णन इस प्रकारसे किया गया हे--तीन 
लोकरूप भुवनके भीतर सिद्ध और संसारीके भेदसे सदा अवस्थित रहनेवाली समस्त 
जीवराशि अनन्त दै । विशेषाथ--जीवका स्वरूप ज्ञान-दशेन है । ये जीव संसारी ओर सिद्ध- 
के भेदसे दो प्रकारके हैं। जो ज्ञानावरणादि कर्मोंके वशीभूत दोकर निरन्तर जन्म-मरणको 
प्राप्त होते हुए चतुर्गतिमें परिश्रमण किया करते हैं वे संसारी कहे जाते है. । इसके विपरीत 
जो उन आठौं कर्मोंसे रहित होते हुए जन्म-मरणके दुःखसे छुटकारा पाकर अविनइवर एवं 
अबाधित सुखको प्राप्त हो चुके है. वे सिद्ध या सुक्त जीव कहलाते हैं। इन सब ज़ीवोंकी 
संख्या अनन्त है ॥९॥ as ही 

जो जीव दन, ज्ञान, आनन्द ( सुख ) ओर शक्ति ( वीय ) स्वरूप अनन्त चतुष्टयको ` 


त TEES 
१. MN बन्धसंवरौ B °जोवाश्रवबन्धः संवरो, ४ जीवास़वो बन्धः। २. All others except PMB 
तथा for ततः। ३. P M L B ॐ तद्यथा, हि उक्तं च Y. 3 ] द्विषा भवेत्‌ 4. FV ० ५ बोधा- 


नन्तशबितमान्‌ । ६. ४ CR मृत्यूत्पादादि | 
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१४० ज्ञानाणेवः [ ६.११- 


399) चरस्थिरभवोद्भूतविकल्पेः कल्पिताः पृथक्‌ | 
भवन्त्यनेकभेदास्ते जीवाः संसारवर्तिनः 22 
400) पृथिव्यादिविभेदेन स्थावराः पश्चधा मताः । 
त्रसास्त्वनेकमेदास्ते नानायोनिसमाश्रिताः ॥१२ 
401) चतुर्धा गतिमेदेन भिद्यन्ते प्राणिनः परम्‌ । 
मचुष्यामरतियश्वो नारकाश्च यथायथम्‌ ॥१३ 
मान्‌ दशंनज्ञानानम्दशक्तियुक्तः। पुनः कोदुशः। मृत्यूत्पादादिजन्मोत्थक्लेशप्रचयविच्युतः मरणो- 
त्पत्त्यादिजन्मभ्यः उत्थः क्लेशः तस्य प्रचयः समूह; तेन विच्युतो रहितः । इति सूत्रार्थः Noll 
अथ संसारिजीवानाह | | 

- 399 ) चरस्थिर--ते संसारवतिनो जीवा अनेकभेदा भवन्ति। कीदुशाः | पृथक्‌ पृथक्‌ 
कल्पिता: | केः | चरस्थिरमवोद्भूतविकल्पेः ॥११॥ त्रसस्थावरभेदानाह । 

400) पृथिव्यादि--[ पृथिवो, आपः, तेजः, वायुः, वनस्पतिः, इति पञ्चप्रकाराः स्थावरा ' 
` एकेन्द्रियाः। नानायोनिषु समाश्रिताः त्रसाः द्वोन्द्रियादयः नेकमेदाः कथिता इत्यर्थः ॥१२॥ ] पुनः 
संसारिजीवानाह | 

401 ) agat—[ देवमनुष्यतिर्यञ्चनारका इति गतिभेदेन प्राणिनां चत्वारो भेदाः॥१३॥ 
प्राणिनां भ्रमणमाह । 


प्राप्त कर चुका है. वह सिद्ध कहा जाता है। सब सिद्ध जीव उक्त अनन्त चतुष्टयकी अपेक्षा 
एक ही स्वभाववाळे (समान ) हैं। ये मरण और जन्म आदिरूप संसारके कष्टसमूहसे 
सबेदाके लिए रहित हो चुके हैं ॥१०॥ | 

चर ओर स्थिर स्वरूप संसारपरिभ्रमणसे उत्पन्न हुए भेदोंके द्वारा प्रथक-प्रथक भेदकी 
कल्पनाको प्राप्त हुए वे संसारी जीव अनेक भेदोंमें. विभक्त हैं। अभिप्राय यह है कि संसारी 
जीव मूलमें दो प्रकारके हैं--त्रस और स्थावर | जो त्रस नामकर्मके उद्यसे चळने-फिरनेमें 
समथे होते हैं वे त्रस कहलाते हैं। किन्तु जो स्थावर नामकर्मके उदयसे इच्छानुसार 
गमनागमनमें असमथं होते हैं वे स्थावर कहे जाते हें । वे सब अनेक प्रकारके हैं । इन भेदों- 
का निर्देश आगे प्रन्थकार स्वयं करते हैं ॥११॥ . 


स्थावर जीव प्रथिवी आदिके भेद्से--प्रथिवी, जळ, अग्नि, वायु व वनस्पति इन 
भेदोंकी अपेक्षा--पाँच प्रकारके माने गये हैं । त्रस जीव अनेक प्रकारके हैं. और वे विविध 
अवस्थाओंको प्राप्त हैं ॥१२॥ | 


सुब संसारी जीव यथायोग्य गतिकी अपेक्षा केवळ चार भेदोंमें विभक्त हैं--मनुष्य, 
देव, तियच ओर नारक ॥१३॥ 


१. ] यथायथा । 
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408 ) अमन्ति नियतं जन्मकान्तारे करमलाश्ञयाःः | 
दुरन्तकमसंपातंग्रपञ्चवश्वतिनः ॥ १४ 

403 ) किं तु तियंग्गतावेव स्थावरा विकलेन्द्रियाः | 
असंजिनश्च नान्यत्र ग्रभवन्त्यज्गिनः क्वचित ॥१५ 

404) उपसंहारबिस्तारधर्मा दुग्बोधलाञ्छनः | 
कता भोक्ता स्वयं जीवस्तनुमात्रो ऽप्यमूतिमान्‌ ॥१६ 


402 ) भ्रमन्ति-क्रइमलाशयाः पापबुद्धयो जीवा अनन्तकर्म॑संघातविस्तारवशव्तिनो 
जन्मकान्तारे पुनर्जन्मानुबन्धिनि संसारे नियतं निश्चितं भ्रमन्ति पयंटन्ति, इत्यर्थः ॥१४॥ ] अथ 
जीवानां तियंग्गतिमाह । 

403 ) कि तु—अङ्भिनो जीवाः क्वचित्‌ अन्यत्र न प्रभवन्ति नोत्पद्यन्ते । कि तु विशेषे । 
स्थावराः पञ्च पृथिव्यादयः | विकलेन्द्रिया द्वत्रिचतुरिन्द्रियाः। चकारात्‌ असंज्ञिनः। तिर्यग्गतावेव 
उत्पद्यन्ते । इति सूत्राथंः ॥१५॥ अथ जीवस्वरूपमाह। 

404 ) उपसंहार--जीवः स्वयं कर्ता भोक्ता तनुमात्रो देहमात्रव्यापी अमू्तिमान्‌। पुनः 
कीदुशः। दुग्बोधलाञ्छनः दर्शनज्ञानलक्षण:। पुचः कीदृशः । उपसंहारविस्तार*धर्मः कुन्युदन्तिदेह- 
प्रमाणोपसंहारविस्तारजीवप्रदेशः | इति तात्पर्याथः ॥१६॥ उक्तं च । अथ जीवस्योत्पत्तिमाह | 


हृदयमें मोह या मूच्छांको धारण करनेवाले वे सब संसारी जीव दुर्विनाश कमेके 
उद्यसे आरम्भ व प्रतारणामें संढग्न होकर नियमसे परिभ्रमण कर रहे हैं ॥१४॥ 

परन्तु उपयुक्त प्रथिवी आदिस्वरूप पाँच स्थावर, विकळेन्द्रिय--डीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय व 
चतुरिन्द्रिय--तथा असंज्ञी Ra प्राणी ये सब एक मात्र तियंचगतिमें दी होते हैं, अन्य 
किसी गतिमें वे नहीं प्राप्त होते ह. ॥१५॥ 

जीव अमूर्तिक--रूप, रस, गन्ध व स्पशेसे रहित--होकर भी संकोच व विस्तार- 
रूप धर्म ( स्वभाव ) के कारण ग्राप्त हुए शरीरके प्रमाण रहता दै । वह ज्ञान ओर दशन 
स्वरूपको प्राप्त होकर स्वयं कर्मका कतौ और उसके फळ्का भोक्ता भी हे॥ विशेषार्थ 
जीव स्वभावसे अमूर्तिक है। परन्तु वह अनादि कासे SAS साथ एकमेक हो रहा हे। 
इस दृष्टिसे उसे मूर्तिक भी कहा जाता है। बह यद्यपि प्रदेशोंकी अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी- 
छोकके बराबर है, फिर भी नामकमंके उदयसे जिस अवस्थामें जो शरीर ससे प्राप्त होता दै 
उसीके भीतर वह संकोच और विस्तारको प्राप्त होकर रहता है । उदाहरण स्वरूप जेसे- 
दीपकका प्रकाश यद्यपि असीमित है, फिर भी बहु यथायोग्य छोटे-बडे he 
तत्प्रमाण ही रहता है। सांख्य प्रकृतिको कत्रौ और पुरुषको sh hyn । इसे eu 
रखते हुए यहाँ ag बतळाया गया है कि वह जीव स्वयं कतो भी है ओर स्वय 


भी हे ॥१६॥ कहा भी है। 


१. P first line is written on the margin! २. Others except P M V B कल्मषाशयाः । 
३. M N कर्मसंघात । ४. P adds this verse on the margin । ५, B विस्तारघर्मो | 
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८५ 5] 
405) उक्तं चे-- 
तत्र जीवत्यजीवच्चं जीविष्यति सचेतनः | 
यस्मात्तस्माद्बुधैः ग्रोक्तो जीवस्तस्वविदां वरैः ॥१६%१ 
406 ) एको द्विधा त्रिधा जीवश्वतुःसंक्रान्तिपश्वगः | 
x ~ AY 
षष्ठमः सप्तभज्गी ऽष्टाश्रयो नव-दशस्थितिः ॥१७ 
407) भव्याभव्यविकल्पो ऽयं 'जीवराशेनिंसर्गजः | 
मतः पूर्वो ऽपवर्गाय जन्मपङ्काय चेतरः ॥१८ 


405) तत्र-[ भूतवतंमानभाविकालेषु सचेतन एव जीवति इति तत्तवविद्वरैः प्रोक्त 
मित्यथे: ॥१६*१॥ ] अथ जीवानामनेकत्वमाह । 

406 ) एको हविघा-एकश्चेतन्यरूपः। द्विधा त्रसस्थावरभेदात्‌ । त्रिधा एकेन्द्रिय-विकले- 
ौ्द्रय-सर्वेन्द्रियमेदात्‌ | चतुर्धा एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रिय-संज्यसंज्चिभेदात्‌ । पञ्च भेदा यथा एकेन्द्रिय- 
पञ्चेन्द्रियपर्यन्ताः । षड्‌ भेदा यथा एकेद्दियपञ्चेन्द्रियपर्यन्ताः षष्ठः त्रसस्थावररूपश्च | पञ्च- 
स्थावरविकलेन्द्रियसकलेन्द्रियमेदात्‌ सप्त | पञ्चस्थावरविकलेन्द्रियसंज्यसंज्िसंक्रमादष्टप्रकार: | 
सकलेन्द्रियविकलत्रयं पञ्च स्थावरा इति नव मेदाः | पञ्चस्थावरविकलत्रयं संज्ष्यसंज्ञिमेदात्‌ 
दशधा । इति सूत्रार्थः ॥१७॥ अथ भव्याभव्यस्वरूपमाह | 


407 ) भव्याभव्य--अयं जीव*राशिभंव्याभव्यविकल्पो निसगंजः स्वभावजो भवति । gat 


3 जो चेतनासे संयुक्त रहकर जीता है, जीता था और जीवित रहेगा वह ; ऐसी 
चूंकि जीवकी निरुक्ति है, इसीलिए तत्त्वज्ञॉमें श्रेष्ठ विद्वानोंने उसे ue a | on ; 
जीव चेतनतासामान्यकी अपेक्षा एक प्रकारका; त्रस और स्थावर अथवा भव्य और 
अभव्यकी अपेक्षा दो प्रकारका; एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और सकलेन्द्रियकी अपेक्षासे तीन 
प्रकारका; एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, संज्ञी और असंज्ञीकी अपेक्षा अथवा चार गतियोंकी 
अपेक्षा चार प्रकारका; इन्द्रियभेद्से पाँच प्रकारका; पाँच स्थावर और त्रस भेदोंकी अपेक्षा 
छह प्रकारका; पाच स्थावर, विकलेन्द्रिय और सकलेन्द्रिय इन भेदोंकी अपेक्षा अथवा 
अस्तित्वादि भंगोंकी.अपेक्षा सात्‌ प्रकारका; पाँच स्थावर, विकलेन्द्रिय, संज्ञी ओर असंज्ञी 
इन भेदोंकी अपेक्षा आठ प्रकारका; पाँच स्थावर और ट्वीन्द्रियादि चार त्रस इस प्रकारसे नौ 
प्रकारका; तथा पांच स्थावर होन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, संज्ञी और असंज्ञी पंचेन्द्रिय इस 
प्रकारसे दस प्रकारका है ॥१७॥ 
जीवराशिकी जो यह भव्य और अभव्यरूप विशेषता है व स्वभावजनित है | इनमें 
भव्य जीव मोक्षके लिए ओर अभव्य जीव संसाररूप कीचड़सें nan रहनेके लिए A गया 


१, PMB vad a 1 २. VBCJXY R जीवत्यजीवीच्च । ३. All others except P M N. 
पञ्चमः, MN पञ्चंकः। ४. MNLF षट्क्रमः, Others षट्कर्म । ५. M N नवदशस्थितः | 
६, All others except P M N जीवराशिः | 1 छा 
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405 ) सम्य्जञानादिरुपेण ये भविष्यन्ति जन्तवः | 
„०५ ) पय इव्यादिसामग्री ते भनया मुनिमिरमताः ॥१९ 
) अन्धपाषाणकल्पं स्यादभव्यत्वं शरीरिणाम्‌ | 
यस्माद्यत्नशतेनापि नात्मतत्तं पृथग्भवेत्‌ ॥२० 
410 ) अभव्यानां स्वभावेन सव॑दा जन्मसंक्रमः | 
भव्यानां भाविनी युक्तिनिःशेषदुरितक्षयात्‌ ॥२१ 
411) यथा घातोमले; साध संबन्धो ऽनादिसंभवः | 
तथा FARINA: GV ऽनादिदेहिनाम्‌ ॥२२ 
भव्यरूपो 5पवर्गाय मतो ऽभिमतः। च पुनः | इतरो $भव्यरूप: जन्मपङ्काय संसारकर्दमाय मतः | 
इति Gare: ॥१८॥ अथ भव्पस्वरूपमाह | 
408 ) सस्यग्ज्ञानादि-ये जन्तवो जीवाः सम्यग्ज्ञानादिरूपेण भविष्यन्ति। कि कृत्वा । 
द्रव्यादिसामग्रों प्राप्य । ते जीवा मुनिभिभेव्या मता इति सृत्रार्थ: ॥१९॥ अथ जीवस्वरूपमाह्‌ । 
409) अन्धपाषाण-शरीरिणां अव्यक्त्वं* अन्धपाषाणकल्पं स्वगंपाषाणतुल्यं स्यात्‌ | 
यस्माञ्जन्मशतेनापि आत्मतत्त्वं पृथग्‌ न भवेत्‌ ॥२०॥ अथाभव्यानां स्वरूपमाह | 
410 ) अभव्यानां-अभव्यानां जीवानां सवंदा निरन्तरं स्वभावेन जन्मसंक्रमः स्यात्‌ । 
भव्यानां भाविनी मुक्ति्वतंते | कस्मात्‌ । निःशेषदुरितक्षयात्‌ सर्वपापक्षयात्‌ ॥२१॥ अथ जीवेन 
` सहानादिसंबन्धमाह्‌ | 
411 ) यथा घातोः-यथेति दृष्टान्तोपन्यासे। घातोर्लोहादिकस्य स्वणदिर्वा । मल: 


१४३ 


है | अभिप्राय यह है किं भव्य जीव अपनी योग्यताके अनुसार मोक्षगामी है, परन्तु अभन्य 
जीव सदा संसारमें ही परिश्रमण करनेवाला दे-उसमें मोक्षग्राप्तिकी योग्यता नहीं हे ॥१८॥ 

जो प्राणी द्रव्य-क्षेत्रादिरूप सामग्रीको प्राप्त करके सम्यरज्ञानादि स्वरूपसे परिणत होंगे 
वे सुनियोंके द्वारा भव्य माने गये हैं ॥१९॥ 

प्राणियोंका अभव्यपना अन्धपाषाणके समान है | कारण यह कि उन्हें सैकड़ों प्रयत्नोंके 
करने पर भी कभी आत्मतत्त्वका एथक अनुभव नहीं होता है। अभिप्राय यह है कि जिस 
प्रकार अन्धपाषाण कभी सुवणेस्वरूपसे परिणत नहीं हो सकता है उसी प्रकार अभव्य जीव 
कभी रत्नत्रयस्वरूपसे परिणत नहीं होते और इसीलिए उन्हें मुक्ति भी कभी प्राप्त नहीं होती, 
क्योंकि, उनमें वैसी योग्यताका अभाव है ॥२०॥ 
अभव्य जीवोंका स्वभाबसे ही. निरन्तर संसारमें संचरण हुआ करता है--वे सदा 
जन्म-मरणको प्राप्त होते हुए संसारमें ही परिश्रमण किया करते हैं। लर लि भव्योंको समस्त 
पापके--द्रव्य और भाव कर्मके- क्षयसे भविष्यमें मुक्ति प्राप्त होनेवाढी है ॥२१॥ 

जिस प्रकार धातुका--सुवणेपाषाणादिका--अनादि SISA ASH साथ सम्बन्ध 


१, B स्यादव्यक्तत्वे । २. All others except P यस्माञ्जत्मशतेनापि। ३. M सर्वथा जन्म । 
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413 ) हूयोरनादिः संसारः सान्तः पयन्तवर्जितः । 
वस्तुस्वभावतो जेयो सव्यामव्याङ्गिनोः क्रमात्‌ ॥२३ 
413 ) चतुदश समासेषु मागंणासु TÄN च | i 
जञात्वा संसारिणो जीवाः श्रद्धेयाः शुद्धदुष्टिमिः ॥२४॥जीवं॥ 


सार्घमनादिसंभवः संबन्धो यथा वतंते तथा देहिनां प्राणिनां कर्ममलेरनादिसंबच्धो ज्ञेयः | इति 
सुत्रार्थः ॥२२॥ अथ भव्याभव्यानां कमंसंबन्धमाह | 5 

412 ) हृयोः-भव्यस्यानादिः सान्तः कर्मबन्धः । अभव्यस्यानाद्यनन्तः । कस्मात्‌। 
अनादिसंसारात्‌* अयं कमंबन्धो वस्तुस्वभावतो ज्ञेयः। भव्याभव्याङ्गिनः क्रमात्‌ । इति सूत्राथंः 
॥२३॥ अथ जोवानां मागंणादिष दशंयन्नाह। . 

413 ) चतुदंश--शुद्धदृष्टिभिः सम्यग्दशिभिः संसारिणो जीवाः चतुर्दंशसमासेषु जीवभेदेषु 
Tea: | तत्र संज्ञिपड्चेन्द्रियत्वं नारकमनुष्यदेवेषु | असंज्ञिपञ्चेन्द्रियास्तियंञ्च एव | द्रव्यभाव- 
मनोभावात्‌ एकेन्द्रियाः सूक्ष्मबादररूपा असंज्चिन एव । संश्यसंज्ञिमेद्ठयोपेताः प>चेन्द्रिया: विकल- 
त्रिकं द्वित्रिचतुरिन्द्रियाः भेदत्रयमेतत्‌ । सूक्ष्मबादररूपेणेकेन्द्रियं द्वयं चेति सप्तसु जीवसमासेषु 
पर्याप्तापर्याप्मेदद्वयम्‌ | ततो जाताः चतुर्दशसु जीवसमासाः। अथ मार्गणासु जीवान्‌ दशंयति । 
तत्र गाथा-- गइ इंदियेसु काये” ( गोम्मटसार० जीवकाण्ड० १४१ ) तत्र नामकर्मोदथात्‌ ME- 
शुभाशुभफला देवनारकतियंङ्मनुष्यभेदेन चतुःप्रकारा गतिमागेणा भवति । अतीन्द्रियज्ञानप्रतिकूला 
चेकट्वित्रिचतुःपळचेन्द्रियभेदात्‌ पञ्प्रकारा चेन्द्रियमागंणा | शरोरनामकर्मोदयात्‌ पृथिव्यप्तेजोवायु- 
वनस्पतित्रसकायभेदात्‌ षड्भेदा कायमागंणा | अव्यापारविशुद्धबोधात्मतत्वाभावात्‌ मनोवचन- 
कायमेदेन त्रिधा योगमागंणा । अथवा प्रकारान्तरमाह | सत्यासत्यो भयातुभयभेदेन चतुविधो मनो- 
योगो वचनयोगदच | औदरिकोदरिकमिश्रवेक्रियिकवेक्रियिकमिश्रआहारकाहारकमिश्रकामंणकाय- 


रहता है उसी प्रकार प्राणियोंका अनादि कासे कमे-मळके साथ सम्बन्ध जानना 
चाहिए ॥२२॥ i 

भव्य ओर अभव्य दोनोंका हो अनादि है। परन्तु वह अनादि संसार वस्तुस्वभावके 
अनुसार BAS भव्यका सान्त--नष्ट हो जानेवाढा हे ओर अभव्यका बह अन्तसे रहित-- 
अनन्त काळ तक रहनेवाछा--है ॥२३॥ 

: शुद्ध सम्यग्द्रष्टियांको चोदह जीवसमासों, चौदह मागंणाओ और चौदह गुणस्थानोंका 
आश्रय करके उन संसारी जीबोंके स्वरूपको जानना चाहिए और तदनुसार श्रद्धान भी करना 
चाहिए। विशेषाथ--संसारी जीवोंके स्वरूपको जाननेके fe जीवसमास, मार्गणा और 
शुणस्थान आदि ( पर्याप्ति व प्राण आदि ) का जानना आवश्यक है; क्योंकि उनके जाने 
विना उक्त जीवोंका पूर्ण बोध नहीं हो सकता है। उनमें जीवसमासका जीवोंका संक्षेप, 
अर्थात्‌ जिन अवस्थाबिशेषोंके द्वारा अनेक जीव और उनकी जातियोंका सामूहिक wrt 
बोध होता दै उन्हें जीवसमास कहा जाता है। वे संक्षेपसे चौदह हैं--बादर एकेन्द्रिय, 
१. All others except P द्रयोरनादिसंसारः । २. 8 संसारात्‌ सान्तपर्यन्त । ३. X ४ शुद्धबुद्धिमिः । 
४. PL X जीवः, F इति जीवपदार्थः प्रतिपादितः । 
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भेदात्‌ त्रिधा वेदमागंणाः । शुद्धात्मतत्त्वाभावात्‌ क्रोधमानमायालोभमेदेन चतुर्विधाः कषायमागंणाः 
विस्तरेण कषायनोकषायजनितमेदात्‌ पङ्चविशतिविधाः वा । मतिश्रुतावधिमत:पर्ययकेवलज्ञान- 
'पञ्चक कुमत्याद्यज्ञानत्रयं मेलादष्टप्रकारा ज्ञानमागंणाः । सामायिकच्छेंदोपस्थापनपरिहारविशुद्धि- 
सुक्ष्मसापराययथाख्यातचारित्रमेदेन पञ्च प्रकाराः । संयमासंयमस्तथासंयमः प्रतिपक्षद्वमेन सह्‌ 
सप्तश्रकारा: संयममागंणाः । चक्षुरचक्षुरवधिकेवलदशंनमेदेन चतुविधा दर्शनमागंणाः | अनन्तपर- 
मात्मद्रव्यप्रतिकूलाः कृष्णनीलकापोततेजःपीतशुक्लमेदात्‌षट्भरकारा लेश्यामागंणाः | भव्या भव्यमेदेन 
द्विधा भव्यमागणाः। ओपशमिक-क्षायोपशमिक-क्षायिक-सम्यक्त्वमेदा: त्रिधा सम्यकत्वमार्गणा:। 
` मिथ्यादृष्टिसासादनमिशरसंज्ञविपक्षत्रयपतनात्‌ षटप्रकाराः सम्यक्त्वमागँणाः | संज्यसंज्िमेदात्‌ 
द्विविधाः संज्िमागंणाः । आहारकानाहारकमेदाद्‌ द्विविधाः आहारकमार्गणाः । इति चतुदंश- 
मागणा ज्ञातव्याः | तत्र सर्वासु गतिषु सर्वे संसारिजीवाः सन्ति इति गतिमार्गणा । अन्तराल- 
गतिस्थजीवान्‌ विहाय सर्वेन्द्रियेष सवे जीवाः सवंकायेषु सर्वे संसारिजीवा इति कायमागंणा । 
क।मंणोपलक्षितान्तरालगतिस्थान्‌ त्यक्त्वा सवंयोगेषु सर्व जीवा इति योगमागंणा | व्यवहारापेक्षया 
अन्तरालस्थान्‌ वेदक्षपक्रान्‌ तानु जीवान्‌ परित्यज्य त्रिषु वेदेषु सर्व जीवाः प्राप्यन्ते इति वेदमा- 
गंणा। एवं शेषास्वनुक्तासु यावन्तो जीवभेदा वतंन्ते तत्र ग्रन्थान्तरादवसेया इति मागंणासु 
संसारिजीवाः प्ररूपिताः। सांप्रतं गुणस्थानेषु तानाह। 'मिच्छो सासण'॥ ( गोम्मटसार- 
जीवकाण्ड ९ ) निजपरमात्मतत्त्वस्य सवंज्ञप्रणीतागमोक्तरत्त्रयरूपमोक्षमार्गस्य श्रद्धानं यस्य नास्ति 
स मिथ्यादुष्टिः | देवमानुषना रकपञ्चेन्दरियति्यक्षु केषांचित्‌ सम्यक्त्वं तानु विहाय सर्वे मिथ्यादृष्ट्य: | 
अथ पाषाणरेखादिसमानानन्तानुबन्धिचतुष्कक्रोघमानमायालोमान्यतरोदयेन प्रथमोपशमिकसम्य- 
क्त्वोत्पत्तितो मिथ्यात्वं नाद्यापि गच्छतीत्यन्तराळवर्ती सासादनः। उपशमश्रेणेः पतन्‌ जीवः सासादनः 
स्वशुद्धात्मादितत्त्वं वीतरागसवंज्ञप्रणीतं परप्रणीतं च मन्यते यः दर्शनमोहनीयमेदमिश्रकर्मोदयेन 
दधिगुडमिश्रभाववत्‌ मिश्रगुणस्थानस्‌ | तत्रायं सम्यक्त्वप्राप्तिकाले केषांचित्‌ भवति इति मिश्रगुण- 
स्थानम्‌ | ननु सर्वे देवा वन्दनीया न च. निन्दनौया इत्या दिवेनयिकमिथ्यादुष्टेः सम्यग्मिथ्या दष्टे; 
को विशेषः। उच्यते । तत्र वेनयिकमिथ्यादुष्टेः स्वदेवभक्तिविषये कस्यापि वन्दनेन मम पुण्यं 
ण्यं भविष्यत्येवेति निश्चयो नास्ति। मिश्रस्य 
भविष्यति इति अभयेन भर्वित करोति, मम पु Bios as 
पुनरुभयत्रापि निशचयोऽस्तीति विशेषः । अप्रत्याख्याने द्वितीयकषायोद wi आत्म 3 
सहितः इन्द्रियसुखमनुभवति इत्यविरतसम्यगर्दृष्टिगुणस्थानस्‌ । यद्यप्यन्‌ eee 
देवमनुष्ययोविशेषः इति अविरतगुणस्थानस्‌ । ms मम q 
gun एकेन्द्रिय, दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंब्षी पंचेन्द्रिय ओर सन्नी पंचेन्द्रिय; इस 
बारचे सात हैं जो पर्याप्त और अपर्याप्त भेदोंमें विभक्त होनेसे चौदइ हो जाते हैं। इनके 
दि) को ग्रहण करनेपर उक्त जीवसमासके सत्तावन ( ५७ ) 
उत्तरभेदों ( प्रथिवी व जल आदि) को प्रह 
{ थे अन्वेषण होता है | तदनुसार जिन अवस्था विरेषोंके 
भेद भी हो जाते हैं । मागणाका अ खोज किया जाप का 
हारा अथवा जिन अवस्थाओंमें जीवोंका अन्वेषण ( खोज ) किया ज द 
मार्गणा हे । वे मार्गणाएँ निम्न प्रकारसे चौद हैं-गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय; 
; s भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञो और आहार। इनका विशद वर्णन 
ज्ञान, संयम, TAA, SEAT, भव्यत्व, = हिप सोइनीय करके eee 
गोम्मटसार-जीवकाण्डमें किया गया है, वहाँसे देखना चाहिए। सोहनीः à द्‌ a 
उपशम, क्षयोपशम और क्षय आदिके होनेपर जीबॉके जो परिणाम प्रादुभूत होते हैं उन्हें 


१९ 
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414) धर्माधर्मनसःकालाः' पुद्गढैः सह योगिभिः । ` 
द्रव्याणि षट्‌ अणीतानि जीवपूर्वाण्यचुक्रमात्‌ ॥२७ 


हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहनिवृत्तिलक्षणं देशविरतिगुणस्थानस्‌। तत्र पञ्चेन्द्रियसंज्ञितियंञ्नमनुष्याः 
एवं पृव॑प्राप्तसम्यक्त्वा वतंन्ते । अथ धूकिरेखासदृशक्रोधादितृतीयकषायोदयाभावे सति हिंसानृत- 
स्तेयात्रह्मपरिग्रहरूपेषु पन्च महान्तेषु THA | यदा दुःस्वप्नादिव्यक्ताव्यक्तप्रमादसहितो ऽपि षष्ठगुण- 
स्थानवर्ती प्रमत्तसंयतो भवति ।.स पञ्चेन्द्रियमंनुष्यसाधुरेव भवति इति प्रमत्तगुणस्थानस्‌। स एव 
जळरेखादिसमानसंज्वलनकषाये मन्दोदये सति शुद्धात्मतत्वमलजनकब्यक्ताव्यक्तप्रमादरहितः सन्‌ 
सप्तमगुणस्थानवर्ती अप्रमत्तसंयतः। तत्रापि सम्यक्त्वादिसहितः साधुरेव इत्यप्रमत्तगुणस्थानस्‌ | 
स एव गतसंज्वळनकषाये मन्दोदये सत्यपुर्वानन्दामृतसुखस्पर्शी उपशमक्षपकश्चेणिप्रारम्भको $पुवँ- 
करणगुणस्थानमष्टमस्‌ | अत्रोपशमिकः क्षपको वा निःसंकल्पपरमात्मतत्वेकध्यानपरिणामेन द्वितीय- 
कषायादि एकविशतिभेदभिन्नचा रित्रमोहनीयप्रक्ृतीनामुपशमक्षपकयोः समर्थो नवमगुणस्थानवर्ती 
जीवो भवति। तत्र द्वावप्युपशमक्षपको भवतः। सूक्ष्मपरमात्मतत्त्वध्यानबलात्‌ सूक्ष्मो तकरष्टगत- 
लोभकषायस्योपशमकक्षपको स्तः इति दशमगुणस्थानस्‌ । परमोपशमस्वभावस्वात्मसंबोधबलेन 
सर्वो ऽपि शान्तमोह एकादशगुणस्थानवर्ती शमकः। उपशमश्रेणिरहितेन क्षपकश्चेणिमार्गेण निः- 
ˆ कषायः शुद्धात्मभावनाबलेन क्षीणकषायद्ठादशगुणस्थानवर्ती भवति स चौपशमश्रेणि विहाय क्षपकः 
` मोहक्षयानन्तरान्तमुंहुतंकालं स्वशुद्धात्मबोधरूपेकत्ववितर्कावीचारद्वितीयशुक्लध्यानभेदे स्थित्वा- 
न्त्यसमथे ज्ञानावरणदशंनावरणान्तरायत्रयथुगपदेकसमयेन छित्त्वा मेघमालाविनिगंतदिनकर इव 
सकलविमकेवलज्ञानकिरणे्लोकालोकप्रकाशकाः त्रयोदशगुणस्थानवर्तिनो जिनभास्करा भवन्ति | 
मनोवचनकायवर्गणावलम्बचकर्मादानहेतुप्रदेशस्पन्दछक्षणे योगरहिताश्चतुद॑शगुणस्थानवतिनोऽयोगिः 
नो भवन्ति | इति गुणस्थानेषु चतुर्दशसु संसारिजीवाः समाख्याता इति सूत्रा्थः।।२४ी। अथ जीवः 
प्रतिपक्षत्वात्‌ प्राप्तनिर्देशत्वात्‌। अथ जीवपदार्थमाह | | 

414 ) धर्माधमं-सकलत्रिमलकेवलज्ञानदर्शनद्वयं शुद्धोपयोगः। मतिज्ञानादिरूपो विकलो 
ऽशुद्धोपयोगः चेतनालक्षणो वा। यत्र द्विधापि नास्ति स अजोवः। धर्माधमंनभःकाछपुद्गलः 
भेदात्‌ पञ्चा | गतिस्थित्यवगाहवतंनलक्षणा धर्माघर्माकाशकाला गलनपूरणधर्माणः पुद्गलाः | 
अथ गाथाथं उच्यते । योगिभिः षड्‌ द्रव्याणि प्रणीतानि अनुक्रमात्‌ कथितानि । कीदुशानि | जीव- 
पूर्वाणि | जीवस्वरूपं पूर्वमुक्तम्‌ । शेषं सुगमम्‌ ॥२५॥ अथ जीवादीनां स्वरूपमाह | 


ुणस्थान कहते हैं.। वे गुणस्थान चौदह हैं--मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत-सम्यग्दष्टि, 
देशसंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्षमसास्पराय, ST 
शान्तमोह, ATA, सयोगकेवळी ओर अयोगकेवढी । इनका विशेष विवरण गोस्मटसार 
जीवकाण्ड ( गा-८-६५ ) में देखना चाहिए ॥२४॥ जीवतत्त्वका वर्णन समाप्त हुआ | 

उक्त जीवोंके साथ RAT TH, अधमं, आकाश, काळ और पुदूगळ; इन Beat 
योगियोंने द्रव्य कहा है॥ विशेषाथं-जो चेतना अथवा ज्ञान-द्शनसे रहित है वह अजीव 
कहलाता-है | वह पुद्गळ, TH, अधमे, आकाश और काळके Aza पांच प्रकारका है-। इनके 
साथ जीवों को ग्रहण कर वे छह द्रव्य कहे जाते हैं ॥२५॥ 


१, P कालः, MN घर्मोज्धिर्मो नभःकाल; | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


=- २७ ] ६. दशेनविशुद्धिः 
“15 ) तत्र जीवादयः पश्च प्रदेशम्रचयात्मकाःः। 


कायाः काळं विना ज्या भिन्नप्रकृतयो 5प्यमी ॥२६ 
416 ) अचिद्र पा विना जीवममूर्ता; पुद्गलं विना 
पदार्था वस्तुतः सर्वे स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मकाः ॥२७ 


१४७ 


£15 ) तत्र जीवादयः--तत्र तेषु जीवादयः पञ्च पदार्थाः प्रदेशप्रचयात्मकाः प्रदेशसमूहा- 
त्मका शैया ज्ञातव्याः। काल विना काया:-। कालस्य कायत्वं न संभवति प्रदेशरहितत्वात्‌। अमी 
पूर्वोक्ता भिन्नप्रकृतय: भिन्नस्वभावाः । पृथग्लक्षणत्वात्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२६॥ पुनस्तेषामेव 
स्वरूपमाह | i 

416) अचिद्रपा:--जीवं चेतनालक्षणं विना सर्वे पदार्था अचिद्रपा अज्ञानस्वरूपाः। 
पुद्गलं गलनपुरणधम विना अमूर्ता मूतंत्वरहिताः। वस्तुतः परमाथंतः सवंपदार्थाः स्थित्युत्पत्ति- 
व्ययात्मकाः स्थित्युत्पत्तित्ताशस्वरूपा: इत्यर्थः ॥२७॥ अथ  पुदुग़लानां: मेदमाह | ` 


उक्त SE द्रव्योंमे. कालको छोड़कर. शेष जीवादिक पाँच द्रव्य भिन्न-भिन्न स्वभाववाले ' 
होकर भी प्रदेश समूहात्मक होनेसे काय कहे गये हैं, ऐसा समझना चाहिए । विशेषाथ-- ' 
कायका अथे शरीर होता दै । जो द्रव्य कायके समान बहुप्रदेशी हैं वे काय कहे जाते हैं। ऐसे 
द्रव्य पांच हैं--जीव,-पुदूगछ, घमं, अधम और आकाश ।..जितने क्षेत्रको एक परमाणु 
रोकता है उतने क्षेत्रका नाम प्रदेश है । ये प्रदेश प्रत्येक जीव, धमंद्र्य और अधमं द्रन्यके 
असंख्यात ( छोकाकाश प्रमाण ) हैं। पुदूगळोंमें किसी (द्वयणुकादि ) स्कन्धके संख्यात; 
किसीके असंख्यात और किसीके अनन्त होते हैं। आकाशके वे अनन्त हैं। इस प्रकार 
प्रदेशोंमें अधिक होनेसे ये द्व्य अस्तिकांय कहे जाते हैं। परन्तु काळ चूँकि एक हो प्रदेश- 
रूप है अतएव. वह अस्तिस्वरूप होंकर भी काय नहीं साना गया है। उक्त पाँच द्रव्य 
कायत्वकी अपेक्षा समान होते हुए 7 अ आल चेतनत्व, मूर्तिमत्त्व, गतिद्देतुत्व, 
तिहेतुत्व. और अवकाश. हेतुत्वसे-परस्पर भिन्न है URAI 
pa छहों द्रव्योमें bh छोड़कर शेष पाँच अचिदूरुप-अचेतन या जड़--तथा 
पुदूगळको छोड़कर शेष पाँच अमूते--रूप, रस, गन्ध और स्पशेसे रहिव- हैं । ये hy ह 
व्यय और भ्रौब्य ( स्थिति ) स्वरूप होनेसे पदार्थ द्रव्य कहे जाते हैं.। विशेषाथे-- à सत्‌ 
अर्थात्‌ उत्पाद,. व्यय. और भौव्यसे सहित होता है वह द्रव्य या पदार्थ चहा ह 
तीनों अवस्थाएँ प्रत्येक पदार्थमें प्रति समय रहती हैं। इनमें अपनी जातिको न छोड़कर 
बाह्य और अभ्यन्तर निमित्तके वश जो अवस्थान्तरकी उत्पत्ति होती हे उसका नास का 
और पूवे पर्यायके विनाशका नाम व्यय है | जैसे--सुवणके कडेको तुड़वाकर 5 a a 
बनवानेपर सांकळ अवस्थाका उत्पाद और BIST अवस्थाका व्यय तथा बस्तु जिस अना 


है ॥२७॥ 
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१४८ ज्ञानाणंवः : [ ६.२८ - 
417 ) अणुस्कन्थविभेदेन भिन्नाः स्युः पुद्गला द्विधा | 
मूती वणरसस्पशगुणोपेताश्च रूपिणः ॥२८ 
418 ) किं त्वेतत्‌ पुद्गलद्रव्यं षडिवकल्पं JANT | 
स्थूलस्थूलादिमेदेन सरक्ष्मसक्ष्मेण च क्रमात्‌ ॥२९ 


417) अणुस्कन्ध-पुद्गला अणुस्कन्धविभेदेन द्विधा | शुद्धनयेन अणूनां रूपगन्धस्पर्शाना- 
मतीन्द्रित्वं भवति । यथा शुद्धबोधेकस्वमावसिद्धजीवे ऽनन्तचतुष्टयं तथेव शुद्धपुद्गलपरमाणुद्रव्ये 
रूपादीनां सद्भावो भवति | यथा रागादिस्नेहगुणेन कर्मबन्धावस्थायां ज्ञानादिचतुष्टयस्य शुद्धत्वं, 
तथा स्निग्धरक्षत्वगुणेन इयणुकादिबन्धावस्थायां रूपादिचतुष्टयस्याशुद्धत्वस्‌ । अत एवाह | गन्ध". 
रसस्पशंगुणोपेताः परमाणुस्कन्धा इति विशेषणं युक्तम्‌ । च पुनः । रूपिणः रूपोपेताः । पुनः 
कीदृशाः । मूर्ताः । इति सूत्रार्थः ॥२८॥ अथेषां स्वरूपमाह | 

418) किन्त्वेतत्‌-किन्तु पक्षान्तरे। एतत्पुद्गलब्रव्यं बुधैः पण्डितेः षड्विकल्पेमंतं स्थूछ- 
स्थूलादिभेदेन | परमाणोरपेक्षया इचणुकं स्थूलस्‌। च पुनः। क्रमात्‌ त्र्यणुकापेक्षया TAT कः सूक्ष्मः। 
SAT a परमाणु; सुक्ष्मः। तेन एवमग्रे ऽपि वाच्यस्‌। इति सूत्रार्थः ॥२९॥ अथ धर्मादीनां 
्रत्येकद्रव्यत्व माह्‌ | 


पुदूगछ अणु ओर स्कन्धके भेदसे दो प्रकारके हैं। वे रूप, रस, गन्ध और स्पशसे 
सहित होनेके कारण मूते या रूपी कहे जाते हैं ॥२८। ' 

यह पुदूगळ द्रव्य विद्वानोंके द्वारा छह प्रकारका भी माना गया है | वे छह भेद क्रमसे 
ये हैं--स्थूछस्थूछ, स्थूळ, स्थूलसूक्ष्म, सूक्ष्मस्थूछ, qua और सूछमसूकम | विशेषार्थ-- 
ऊपरके इळोकमें जो अणु ओर स्कन्धरूप पुदूगळके दो भेद बतलाये गये हैं उनमें स्कन्धरूप 
पुद्गळ स्थूलस्थूळ आदिके भेदसे छह प्रकारके हैं। इनमें जो पुदूगळस्कन्ध विभक्त होकर 
स्वयं मिल नहीं सकते हैं वे स्थूलस्थूछ कहे जाते हैं। जैसे--ढकडी व पत्थर आदि जो 
विभक्त होकर भी फिरसे स्वयं मिळ सकते हैं वे स्थूळ कहळाते हैं । जेसे--दूध, घी, तेल 
एवं पानी आदि । जो चक्षसे उपछब्ध होकर भी हाथसे नहीं ग्रहण किये जा सकते हैं तथा 
अन्य देशको भी नहीं ले जाये जा सकते हैं उन्हें स्थूछसू&म समझना चाहिए जैसे--छाया, 
आतप ओर अन्धकार आदि । जो सूक्ष्म होकर भी स्थूळके समान प्रतिभासित होते हैं वे 
सूक्ष्मस्थूळ कहे जाते हैं | जेसे--स्पश्षं, रस, गन्ध, वण और शब्द | अथवा जो चक्ष इन्द्रिय 
के विषय न होकर शेष चार इन्द्रियोंके द्वारा महण किये जाते हैं उन्हें सूक्ष्मस्थूळ समझना 
चाहिए | जो स्कन्ध किसी भी इन्द्रियके विषय नहीं हैं वे सूक्ष्म कहलाते हैं। जैसे- ज्ञाना- 
वरणादि कमंवगंणाओंके योग्य स्कन्ध जो इन कर्म वर्गणा योग्य स्कन्धोंकी अपेक्षा भी अति- 
7 ti सूद्मसूक्ष्म माने जाते हैं । जेसे--कर्मंवर्गणा योग्य स्कन्धोंके नीचे TE 

न्ध तक ॥२९॥ 


१, 5 ] गन्धरस । २. 1, 5 ! 7 ए 0 17२ कि त्वेकं । 
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- ३३] . _ ९. दरनविशुद्धिः 
प्रत्येकमेकद्रव्याणि 
419 ) प्रत्येकमेकद्रव्याणि धर्मादीनि यथायथर्म | 
आकाशान्तान्यमूर्तानि निष्क्रियाणि स्थिराणि च ॥३० 

420 ) स लोकगगनव्यापो ध्मः स्यादगतिलक्षणः | 

तावन्मात्रो sort ऽयं स्थितिलक्ष्मा प्रकीतितः ॥३१ 
421) स्वयं गन्तु arg जीवाजीवेषु सर्वदा | 

धमो si सहकारी स्याज्जल यादो ऽङ्गिनामिव ॥३२ 
422 ) दत्त स्थितिं अपन्नानां जीवादीनामयं स्थितिम्‌ । 

अधमः सहकारित्वाद्यथा छायाध्ववर्तिनाम ॥३३ 


१४९ 


419) प्रत्येक--प्रत्येकमेकद्रव्याणि धर्मादीनि। सुगमम्‌ । यथायथं यथाप्रकारेण आका- 
शान्तानि । पुनः कीदुशानि । निष्क्रियाणि क्रियारहितानि। च पुनः | स्थिराणि स्थिरस्वरूपाणि। 
इति सूत्रार्थः ॥३०॥ अथ धर्मस्वरूपमाह। 

420-21) स लोक--स धर्मः लोके गगनव्यापी छोकाकाशप्रदेशव्यापी स्यात्‌ । पुनः 
कीदुशः। गतिळक्षणः। को थे; । गतिपरिणतानां जोवपुद्गलानां धर्मो गमनसहृकारिकारणं 
भवति | मत्स्यानां गमने तोयवत्‌ । तावन्मात्रः तावसप्रदेशप्रमाणात्मकः। अपि पक्षान्तरे। अधर्मः 
कीदृशः | स्थितिलक्ष्मा प्रकीतितः। को ऽथः । स्थानयुक्तानां जीवपुद्गछानां स्थितेः सहकारिकारणं 
भवति । तृतीयः आकाशः सहकारी स्यात्‌। यादो ऽज्गिनां समुद्रः एव । इति सूत्रार्थः ॥३१-३२॥ 
अथ धर्मविशेषणमाह । oN 

422 ) दत्ते स्थिति-प्रपन्नानां जोवादोनां स्थिति दत्ते । कस्मात्‌ । सहकारित्वात्‌ | यथा 


_ जयाक्रमसे आकाश पर्यन्त घसौदि द्रव्य-धमे, अधर्म ओर आकाश ये तीन द्रव्य-- 
प्रत्येक एक ( भेद रहित अखण्ड ), परिस्पन्दरूप क्रियासे रहित और स्थिर हैं--अपनी छह 
संख्याका अतिक्रमण नहीं करते हैं ॥३०॥ र 
समस्त लोकाकाइमें व्याप्त वह धमं द्रव्य गति ढक्षणवाला हे--गमनमें प्रवतेमान 
जीव-पुद्गळोके गति ( चढ्ने) में सहायक होता है। यह अधमं द्रव्य भी उतना मात्र 
( छोकाकाझमें व्याप्त ) होकर गो कहा गया हे-वह स्थित होते हुए जीव- 
AS अवस्थानमें सहायक होता & ॥३१॥ 
कस सोसे neal anit जरर प्राणियोंके चलनेमें जळ सहायक हुआ करता है वैसे दी 
जीवों ओर पुद्गळोंके गमनमें स्वयं प्रवृत्त होनेपर यह धम द्रव्य सदो सहायक होता 
है ॥३२॥ त्त 
जिस प्रकार मार्गमें संचार करनेवाले पथिकोंकी स्थितिमें सहायक. होनेसे वृक्षकी 
छाया उन्हें स्थितिको देती है उसी प्रकार स्वयं स्थितिको प्राप्त दोनेवाछे जीवमुदूगढाँको 


१, ४ प्रत्येकमेव । २. 3 यथायथा । ३. 3 L स्थितिलक्ष्म, MSTVCXYR स्थितिलक्ष्म: । 
४, MN सर्वथा । ५. MN T स्थितिप्रपन्नानां | 
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१५० ज्ञानाण॑वः i [ ६:३४- 


428 ) अवकाशप्रदं व्योम सर्वगं स्वप्रतिष्ठितम्‌ | 
लोकालोकविकल्पेन तस्य लक्ष्म प्रकीतितम्‌ ॥३४ 
424) लोकांकाशग्रदेशेषु ये भिन्ना अणवः स्थिताः । | 
| परिवर्ताय भावानां मुख्य; कालः स वर्णित; [136 
425 ) समयादिकृतं यस्य मानं ज्योतिर्गणाश्रितम्‌ । 
व्यवहाराभिधः कालः स काले! प्रपञ्चितः ॥ ३६ 


दृष्टान्तोपन्यासे । अध्त्रवतिनां पथिनां छाया स्थितिं दत्ते। इति सूत्रार्थः ॥३३॥ अथाकाश- 
स्वरूपमाह । | 

423 ) अवकाश--व्योमाकाशं जोवादीनामवकारप्रदस्‌। पुनः कोदुशम्‌। स्वगं सवेव्यापि । 
पुनः कोदृशम्‌ | स्वप्रतिष्ठितं स्त्रस्मिन्‌ स्थितमित्यर्थ:। तस्याकाशस्य लक्ष्म लक्षणं प्रकोतितम | 
केन | लोकालोकविकल्पेन दृश्यन्ते lated जोवादिपदार्था यत्र स लोकः, तस्माल्ढोकात्परतो 
बहिरिनन्ताकाशमलोकः | इति सूत्रार्थः ॥३४॥ अथ कालस्वरूपमाह्‌ | । 

424) लोकाकाश --स कालो वर्णित: | कोदृशः | लोकाकाशप्रदेशेषु ये अणवः कालाणवः 
भिन्नाः रत्नानां राशिवत्‌ स्थिताः भावानां पदार्थानां परिवर्ताय स मुख्यकाळो निशचयकालो भवति 
॥३५॥ [ पुनस्तदेवाह । ] 

425 ) समयादिक्ृतं--स व्यवहाराभिधः कालः काढ«जेस्तीथंक्रृद्धिः प्रपञ्चितः विस्तारितः 
परमाणुझ्पो निशचयकालो विज्ञेयः स इति क: | यस्य काळस्य मानसमयादिकृृतं समयावलि- 
मुहर्तादिमिः कृतं जोतिगंणाश्रितं कालकृतपरत्वात परत्त्रामिव्यङ्गं भवति । इति सूत्रार्थः ॥३६॥ 
पुनस्तस्यव स्वरूपमाह । क 
यन ee es 


सहायक स्वरूपसे स्थितिको यह oad द्रव्य देता है--उनके अवस्थानमें उदासीनतापूव क 
सहायक होता हे ॥३३॥ ; : 
आकाश द्रव्य अन्य सब द्रव्योंको स्थान देनेवाळा है, यह उसका स्वरूप निर्दिष्ट किया 
गया है। वह सर्वव्यापक होकर अपने आपमें प्रतिष्ठित है--उसका कोई दूसरा आश्रय 
(आधार ) नहीं दै, किन्तु स्वाश्रित ही है। बह लोक और अळोकके भेदसे दो प्रकारका है | 
जितने आकारामें जीबादिक द्रव्य देखे जाते हैं--पाये जाते हैं-उतनेका नाम लोकाकाझ तथा 
उसके परे उक्त जीवादि द्रव्योंसे रहित शेष समस्त ही आकाञका नाम अलळोकाकाइ है ॥३४॥ 
पदार्थाके परिवतेनमें-अवस्थान्तरकी प्राप्तिमें--कारणभूत जो भिन्न-भिन्न काछाणु 
छोकाकाशके प्रदेशॉंपर स्थित हैं वहः मुख्य ( निश्‍चय ) काळ कहा गया È ॥३१५॥ 
जिसका समय व आवळी आदिरूप प्रमाण ज्योतिषसमूहके आश्रित है उसे काळके 
ज्ञाता व्यवहार नामका काळ कहते हैं और उसका वर्णन उनके द्वारा विस्तार पूर्वक किया 
गया है। अभिप्राय यह है कि छोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर जो एक-एक काळाणु स्थित हैं 
उनको निश्‍चय काळ कहते हैं जो वर्तनास्वरूप है । तथा सूयोदि ज्योतिषियोंके गमनसे ज्ञात 
POPPA PEP PPP PPL EP PPP ANAAO NS ७ 2 
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-३९.] ६: दद्दंनविणुद्धि: १५१ 
420.) यदमी परिवतन्ते पदार्था विश्ववर्तिनः | 


'नबजीर्णादिरूपेण तत्‌ कारस्यैव चेष्टितम्‌ ॥२७ 
427 ) भाविनो वतमानत्वं वेतेमानास्त्वतीतताम्‌ | 


| पदार्थों, प्रतिपद्यन्ते कालकेलिकदर्थिता! ॥३८ 
428) भर्माधमंनभःकाला अर्थपर्यायगोचराः । 
व्यञ्जनाख्यस्यं संबन्धो द्वावन्यौ जीवपुद्गलौ ॥३९ 


426 ) यदमी-यद्यस्मात्कारणात्‌ अमी पदार्था नवजीर्णादिरूपेण पर्यायेण परिवतंन्ते | 
कीडा: पदार्थाः | विशववतिनः संसारस्थिताः। तत्कालस्येव चेष्टितमित्यर्थः ॥३७॥ भथ वतंमाना- 
दिरूपेण कालमाहु | ote 

497 ) भाविनो--पदार्था जीवादयः भाविनो वतंमानत्वं प्रतिपद्यन्ते स्वीकुवंन्ति | तु पुनः । 
ada अतोततां प्रतिपदन्ते । कीदृशाः । कालकेलिकदथिता; कालक्रीडापीडिताः | इति gard; 
॥३८॥ अथ धर्मादीनां पर्यायानाह | ; eS 

428 ) धर्माधमं-परस्परं षड्‌ हानिवृद्धिरूपस्‌ अनन्तासंख्यातभागहानि | अनन्तासंख्यात- 
गुणवृद्धिरूपार्थपर्यायविषयाः | अन्यो द्वौ जीवपुद्गलो* व्यब्जनाख्यस्य संबन्धो । तत्र शब्दशब्दबन्ध- 


होनेवाछा जो समय, आवली, उच्छवास एवं दिन-रात्रि आदिके प्रमाणरूप काळ हे उसका 
नाम व्यवहारकाळ है ॥३६॥ ss कि 
ि लोकमें स्थित ये जो सब ही पदाथ m और जीणे आदिके रूपसे अव 
ने रहे हैं, यह सब काळका ही काय दै ॥३७॥ त क. 
we aram जो पदार्थ भावी हैं---भविष्यमें वाले हैं--वे क्रमसे वर्तमान 
अवस्थाको प्राप्त होते हैं. तथा जो वर्तमान पदाथ हैं वे.अंतीत ( भूत ) अवस्थाको प्राप्त होते 
कालको ही छीला है ॥३८॥ $ “a 
> | कः आकाश और काळ ये चार द्रव्य अ्थप्यायके गोचर हैं तथा जीव उ 
पुदूगढ ये जो दो अन्य द्रव्य हैं. वे व्यञ्जन नामक पर्यायसे सम्बन्ध रखते हैं विशेषार्थ- 
द्रव्य और गुणकी अवस्थाविशेषका नाम पर्याय है। वह दो प्रकारकी ae m 
और व्यञ्जनपर्याय । इनमें जो पर्याय सूक्ष्म, एकसमयवर्ती और वचनके अर pe 
उसे 'अर्थपयौय कहा जाता है। यह पर्याय . अगुरुळघुयुणके विकारभूत छह = = 
वृद्धि और छह प्रकारकी हानि स्वरूप है। जो पर्याय स्थूळ, चिरकाळ तक TENTS, 
बचनके गोचर और ठद्यस्थके द्वारा देखी भो जा सकती है उसका नाम Bk pe 
है दो प्रकार की है-स्वभावव्यक्ञन पर्याय और 'विभावव्यञ्चन पयोय। इ 
नपर्याय जेसे जीवकी सिद्ध अवस्था और पुदूगळकी अविभागी परमाणु- 


_स्वभावव्यञ्ज क. 
z ° द्रव्याणि [णि षटू i 
मानत्वादवर्वमाताः । २. ] नमः काला पुद्गलैः सह योगिभिः । दर द्‌ 
आ T i ee 3 fe M व्यजनस्य च, ॥ व्यजनेन च Y. N-संबद्धो, All others 
T T ‘ eng š 


except PN संबन्धौ ।. 
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१५२ ज्ञानाणंवः [ ६.४०- 


429) भावाः पञ्चापि जीवस्य द्वावन्यौ' पुदूगलस्य च | 
चर्मादीनां तुं शेषाणां स्याङ्भावः पारिणामिकः ॥४० 

430 ) अन्योन्यसंक्रमोत्पन्नें! स्याद्‌ भावः सांनिपातिकः । 
षडिवशेड्भेदमिन्नात्मा स पष्टो' मुनिभिमेतः ॥४१ 


सूक्षमस्थूलादेर्यः व्यञ्जनपर्यायः तद्विषयाः पुद्गलाः | जीवस्य अशुभशुभकर्मोदयजनितचतुर्गतिसंसार- 
पर्यटन व्यञ्जततपर्यायो जीवस्य | इति सूत्रार्थः ॥३९॥ अथ धर्मादिषु भावानाह्‌ | 

429 ) भावाः-जीवस्य पञ्चैव भावाः। १. ओपशमिकः २. क्षायिकः ३. क्षायोपरामिकः 
४. औदयिकः ५. पारिणामिकः भेदा वतंन्ते। अन्यौ हो पुद्गलस्य ओदयिकपारिणामिको। 
घर्मादीनास्‌। तु GAA । काछपर्यन्तानां पारिणामिको भावः स्यात्‌ इति सूत्रार्थः ॥४०॥ 
[ पुनस्तदेवाह । ] 

430 ) अन्योन्य—सांनिपातिको भावः स्यात्‌ । अन्योन्यसंक्रमेण ओपशमिक-क्षायिक- 
क्षायोपशमिक-ओदयिक-पारिणामिकाचां पुष्टो जातः, स स्यात्‌ भवेत्‌ | *षट्त्रिशङ्ध देन भिन्नात्मा 
भिन्नस्वरूपः स भावो मुनिभिरज्ञानिभिर्मंतो ऽभिमतः। इति सूत्रार्थः ॥४१॥ अथ धर्मादीनां प्रदेश- 
स्वरूपमाह | 


रूप अवस्था। जोवकी नर व नारकादिरूप अवस्थाको तथा पुदूगलकी इथणुकादिरूप 
अवस्थाको विभावव्यञ्जन पर्याय समझना चाहिए। जीवादि छह द्रब्योंमें धम, अधम, 
आकाश और काळ इन चार goals अथेपयौय ही होती है; व्यञ्जनपर्याय नहीं होती। 
परन्तु जीव डोर पुद्गळोंमें अथंपर्यायके साथ वह व्यञ्जनपर्याय भी होती हे । इसका कारण 
यह है कि ये दोनों. द्रव्य अनेक हैं, अतएव अनेकोंमें एकरूपताका बोध करानेवाळी उक्त 
व्यञ्जनपर्याय इन दोनोंके सम्भव है ॥३९॥ ` 

जीवके ओपशमिक व क्षायिक आदि पाँचों ही भाव होते हैं । पुद्गळके दो अन्य 
भाव होते हैं (१) । शेष धर्मा दि are goats एक पारिणामिक भाव होता है ॥४०॥ 

भिन्न-भिन्न भावोंके. संयोगसे जो भाव उत्पन्न होता है उसका नाम सान्निपातिक भाव 
हे । यह मुनियोंके द्वारा छठा भाव माना गया है जो छब्बीस भेदरूप है ॥ विशेषाथ--किन्हीं 
आचार्योने ओपशमिक आदि पांच भावोंके साथ एक सान्निपातिक नामका छठा भाव भी 
माना हे । यह भाव स्वतन्त्र न होकर उन औपशमिक आदि भावोंके ही द्विसंयोग (१०), 
त्रिसंयोग (१०), चतुःसंयोग (५) ओर पंचसंयोग (१) रूप है । उसके निम्न प्रकारसे छब्बीस 
भेद होते हैं--१. ओदयिक-औपशमिक २. औदयिक-क्षायिक ३. औदयिक-क्षायोपशमिक ४. 
ओद्यिक-पारिणामिक ५. औपशमिक-क्षायिक ६. ओपशमिक-क्षायोपशमिक ७. औपशमिक- 
पारिणामिक* ८. क्षायिक-क्षायोपश मिक ९. क्षायिक-पारिणामिक १०. क्षायोपझमिक-पारिणा- 
सिक ११. औद्यिक-ओपशसिक-क्षायिक १२. औदयिक-औपशमिक-क्षायोपशमिक १२ औद- 


१, All others exccpt P भावा: पञ्चैव । २. MLSFVCJR द्वावन्त्यो । ३. B धर्मादीनां च शेषाणां; 
दीनां विशेषाणां । ४. P संक्रमोत्पन्नो । ५. M षड्विशभेद । ६. स पृष्टो मुनिभिः । 
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४४1 | ६. दर्शनविशुद्धिः १५३ 


431 ) धर्माधमेंकजीवानां प्रदेशा गणनातिगाः | 

कियन्तो ऽपि न कारस्य व्योम्नः पर्यन्तवजिताः ॥ ४२ 
492 ) एकादयः अदेशाः स्युः पुद्गलानां यथायथम्‌ | 

संख्यातीताश्च संख्येया अनन्ता योगिकल्पिताः ॥४३ 
483) मूर्तो व्यञ्जनपर्यायो वाग्गम्यो ऽनश्वरः स्थिरः | 

स॒क्ष्म! प्रतिक्षणः्वंसी पर्यायशार्थसंज्ञकः । ४४।।अजीवंः।। 


481) घर्साघमेंक-धर्माधर्मेकजीवानां प्रदेशगणनातिगाः सर्वेषामसंख्यातप्रदेशत्वं कालस्य 
a कियन्तो ऽपि तस्येकप्रदेशरूपत्वात्‌ व्योम्नः आकाशस्य प्रदेशाः पर्यन्तवजिताः अनन्तरूपाः 
इत्यर्थः ॥४२॥ अथ पुद्गलानां प्रदेशसंख्यामाह । 

432 ) एकादयः-एकादयः संख्याता असंख्याता अनन्ताः पुद्गलानां प्रदेशाः स्युः। 
यथायथं यथास्थानम्‌ | तत्र विशेषमाह | अनन्ताः प्रदेशाः योगिभिः कल्पिताः । इति सूत्राथंः ॥४३॥ 
अथ व्यञ्जनपर्यायमाह | 

433 ) मूर्तो व्यञजन-तत्र व्यञ्जनपर्यायः मूतंः स्थूलरूप: | पुनः कोदृशः | वाग्गम्यो 
वचनगोचरः। अनइवरो $विनाशी । पुनः कोदुशः। स्थिरः चिरकालस्थायो। आयुःप्रमाणछय़- 
दुष्टिगोच रजीवपुद्गलयोभंवति चान्यत्र अथ पर्यायमाह्‌ । च पुनः । अर्थसंज्ञकः qata: | Figa: । 
सूक्ष्म: चक्षु राद्यविषयकः वचनागोचरः सवंज्ञज्ञानगोचरः। पुनः कोदृशः । श्रतिक्षणध्वंसी सर्वद्रव्य- 
साधारण: | इति सूत्रार्थः ॥४४॥ अंजीवपदार्थव्यास्यानम्‌ ॥ अथ बन्धमाह | 


यिक-औपश्रसिक-पारिणामिक १४. औदयिक-क्षायिक-क्षायोपशमिक १५. औदयिक-क्षायिक- 
पारिणामिक १६. औदयिक-क्षायोपशमिक-पारिणामिक १७. औपशमिक-क्षायिक-क्षायो- 
पहासिक १८. औपश्ञसिक-क्षायिक-पारिणासिक १९. औपशमिक-क्षायोपशमिक-पारिणासिक 
२०. क्षायिक-क्षायोपशमिक-पारिणामिक २१, औपश मिक-क्षायिक-क्षायोपशमिक-पारिणामिक 
२२. औदयिक-क्षायिक-क्षायोपशमिक-पारिणामिक २३. औदयिक-ओऔपशमिक-क्षायोपशमिक- 
पारिणामिक २४, औदयिक-ओपशमिक-क्षायिक-पारिणामिक २५. औदयिक-ओपशसिक- 
क्षायिक-क्षायोपशमिक २६. औद यिक-ओ परा मिक-क्षायिक-क्षायोपशमिकःपारिणासिक । 
खिए तत्त्वाथेवार्तिक २, ७, २२) ॥४१॥ 

emp ओर i जोव इनके असंख्यात प्रदेश. हैं। कालद्रन्यके कुछ 
भी प्रदेश नहीं है--वह प्रदेशरद्दित ( रकप्रदेशी ) है । आकाशके अनन्त प्रदेश yl 

पुदूगळोंके यथायोग्य--परमाणु व BATE आदिके क्रमसे--एक-दो अ Kane 0 
असंख्यात और अनन्त प्रदेश हैं। इन प्रदेशोंकी कल्पना योगियोंके द्वारा को गयी है ॥५३॥ 

व्यज्ञनपर्याय मूत (स्थूळ), वचनके गोचर, अविनइवर व स्थिर है--बहुत समय तक 
रहनेवाली है। किन्तु अ्थनामकी पर्याय सूक्ष्म और प्रतिसमय नष्ट होनेवाली है ॥४४॥ 

इस प्रकार अजीव तत्वका निरूपण समाप्त हुआ | 


संज्ञिकः । २. ? 1. 5 & asia: | 


~~ 


१, All others except P M सं 
२० 
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१५४ ज्ञानाणंवः [ ६.४५- 


434 ) प्रकृत्यादिविकल्पेन ज्ञेयो बन्धश्चतुरविधः | 
ज्ञानाबृत्यादिभेदेन सो SLM प्रथमः स्मृतः ॥४५ 

485 ) मिथ्यात्वाविरतियोगकषायाश्च यथाक्रमम्‌ | 
ग्रमादैः सह Wad विज्ञेया बन्धहेतवः ।।४६ 

436 ) उँत्कर्षणापकर्षण स्थितिर्या कर्मणां मता | 
स्थितिबन्धः से विज्ञेय इतरस्तत्फलोद्यः ।। ४७ 


434) प्रकृत्यादि-कर्मात्मप्रदेशानामन्योन्यं क्षीरनीरवत्‌ प्रवेशनं बन्धः। स बन्धर्चतु- 
विधः। प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशमेदात्‌। स बन्धः प्रथमतो ऽष्टधा मतो व्याख्यातः | केन ज्ञानावरणा- 
दिमेदेन | तत्र ज्ञानावरणस्य का प्रकृतिः, का स्थितिः, को ऽनुभागः, के प्रदेशाः | देवता मुखवस्त्रमिव 
ज्ञानप्रच्छादनता | जीवप्रदेशे*षवपि यावत्कालं ज्ञानावरणादिकमंबन्धानां स्थितिः तावत्‌ स्थितिबन्धः 
निशत्सागरोपमादिका । को च्नुभागः | ज्ञानावरणादिकमंपुद्गलानामात्मप्रदेशेषु तारतम्येन रसः 
विशेषः | जोवेन स्वशक्त्या कमंयोग्यपरमाणुसंयोजनं प्रदेशबन्धः । एवं शेषदर्शनावरणादिषु कर्मसु 
रकृत्यादिचतुविधो बन्धो ज्ञातव्यः । इति सूत्रार्थः ॥४५॥ अथ कर्मबन्धहेतुमाह | । 

435 ) सिथ्यात्व--एते पञ्च बन्धहेतवो विज्ञेयाः यथाक्रमात्‌ । एते के । मिथ्यात्वाविर- 
तियोगकषायप्रमादाः । तत्र मिथ्यात्वं जिनोक्तपदार्थानां विपरीतश्रद्दधानम्‌ । तत्पञ्चधा । सुगमस्‌ । 
तत्मरत्ययः कमंबन्धो भवति । अविरतिः द्वादशधा । हिसानृतस्तेयात्रह्मपरिग्रहाकाङक्षारूपेण पळधच- 
प्रकारा । अथवा मनःसहितपञ्चेन्द्रियप्रभृतिषट्कायविराधनाभेदेन द्वादशप्रकारा। TRAT: कर्म- 
बन्धो भवति | मनोवचनकायव्यापारमेदेन योगस्त्रिधा । तस्मादपि कमंबन्धो भवति | विस्तरेण 
पञ्चदशप्रकारे्वा पूर्वोक्ता एव कषायाः क्रोधमानमायालोभमेदेन चत्वारः। कषायनोकषायमेदेन 
पञचविशतिप्रकारा वा। तैरपि कमंबन्धो भवति। “विक्रहा तहा कसाया इंदियणिद्दा aga 
पणयो य। चढु चढु पणमेगेगं होंति पमादा हु पण्णरस” इत्यादि गाथोक्तपञ्चदशप्रमादाः । तैरपि 
कर्माणि बध्यन्ते। एते सर्वे ऽपि मिथ्यात्वादयः कर्मबन्धहेतवः। इति सूत्रार्थः ॥४६॥ अथ 
स्थितिबन्धमाह | | 

436 ) उत्कर्षणाप-कमंणां ज्ञानावरणादीनां या स्थितिमता अभिमता । केन । उक्कर्षण 
त्रिशत्यादिसागरप्रमाणा। अपकर्षण अन्तमुँहर्तादिकादिमेदेन द्विविधः स्थितिबन्धः स विज्ञेयः | 


rN 


बन्ध प्रकृति आदि ( स्थिति, अनुभाग व प्रदेश ) के भेदसे चार प्रकारका है । इनमें 
प्रथम स्थितिवन्ध ज्ञानावरण आदिके भेदसे आठ प्रकारका माना गया È ॥४५॥ 
प्रमादोंके साथ यथाक्रमसे मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग इन पाँचको.उस 
बन्धके कारण जानना चाहिए ॥४६॥ : 
काका जो अधिकसे अधिक तथा कमसे कम काळ तक आत्मग्रदेशोंके साथ अवस्थात् 


१, 5 ] प्रथमं स्मृतः। LMT विरती योगः, LB विरतिर्योगाः, N FVC विरतियोग , 3 ] % 
Y R विरती योगः । ३, All others except P M N यथाक्रमात्‌ । ४. P writes this verse on 
the margin | 4, स्थितिबन्धश्व विज्ञेय: | 
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yo] ६. दर्शनविशुद्धि: | १५५ 


437 ) परस्परप्रदेशानुप्रवेशे जीवकर्मणोः । 
य! संशेषः स निदिष्टो बन्धो विध्वस्तवन्धने! ॥४८ 
438 ) [ग्रक्ृतिप्रदेशबन्धो योगभवो कीतिंतो समासेन | 
स्थित्यतुभागविकल्पौ कपायजौ कीतितौ सत्रे ॥४८%१|॥बन्ध॥ 
489) ग्रागेव भावनातन्त्रे निजरास्रवसंवराः | l 
कथिताः कोतेयिष्यामि मोक्षमागं सहेतुकम्‌ ॥४९ 
£40 ) एवं द्रव्याणि तस्वानि पदार्थान्‌ कायसंयुतान्‌ । 
यः श्रद्धत्त स्वसिद्धान्तात्‌ स स्यान्युक्ते; स्वयंवरः ॥५० 


इतरो ऽनुभागबन्धः। तेषां कर्मणां फछोदयः तत्फलोदयः। इति सूत्रार्थः ॥४७॥ अथ प्रदेश- 
बन्धमाह्‌। 

437 ) परस्पर--जोवकमंणोयंः संशलेषः संबन्ध; स बन्धो निर्दिष्ट: । केः | परस्परप्रदेशानु- 
प्रवेशेरन्योन्यप्रदेशैः | अयःपिण्डवत्‌ अनुप्रवेश! संक्रमः। केनिदिष्टः। विध्वस्तबन्धनेः दूरीकृतकर्म- 
बन्धैः | इति सूत्रार्थः ॥४८॥ [ अथ चतुर्धा बन्धविधीनाह्‌ | 

438 ) प्रकृतिप्रदेश-एते हि प्रकृतिस्थित्यतुभागप्रदेशाञ्चतुर्धा बन्धविधयः। तत्र योग- 
निमित्तौ प्रकृतिप्रदेशौ । कषायतिमित्तो स्थित्यनुभागौ चेत्यर्थः ॥४८%१॥ अथ ग्रन्यार्थमाह । 

439 ) प्रागेव भावना--अस्मित्‌ ग्रन्थे प्रागेव भावनाधिकारे निर्ज रासतत्रसंवरा निरूपिताः | 
अतःपरं च मोक्षमार्गो निरूप्यते ॥४९॥ अथ को मुक्तिभाग्‌ भवति तदाह । ] 

440 ) एवं द्रव्याणि-एवंप्रकारेण द्रव्याणि धर्मादीनि, तत्त्वानि जोवादोनि, पदार्थान्‌ 
कायसंयुतान्‌, स्वसिद्धान्तान्‌" यः श्रद्धत्ते स मुक्तेः स्वयंवरः स्यात्‌ । इति सूतार्थः ॥५०॥ अथ 
जीवादिस्वरूपमुपसंहरति । 


माना गया है उसे स्थितिबन्ध जानना चाहिए । उक्त कमोमें जो ma उत्पत्ति है--हीनाधिक 
फल देनेकी शक्तिका आविर्भाव है--उसका नाम अनुभागबन्ध ns Ie 

जीव और कर्मका जो एक-दूसरेके प्रदेशोंमें अनुप्रवेशरूपसे--एक क्षेत्रावगाह स्वरूपसे 
सम्बन्ध होता है उसे कमंबन्धसे मुक्त हुए जिनेन्द्र देवने बन्ध ( ्रदेशबन्ध ) कहा दै ॥४८॥ 

प्रकार बन्धतत्त्वका निरूपण समाप्त हुआ | 

निरा, आस्व और संवरका कथन पहले ही भावना ( द्वादशाघुमक्षा ) अधिकारमें 
किया जा चुका है। अब आगे कारणनिर्देशपूर्वेक मोक्षमागेका वणन करूगा ॥४९॥ 

इस प्रकारसे जो छह द्रव्य, सात तत्त्व, नौ पदार्थ और पाँच अस्तिकाय इनका आगस- 
के अनुसार श्रद्धान करता दै वह मुक्तिका स्वयंवर होता है-मुक्तिके द्वारा स्वयं वरण किया 
जाता है । तात्पर्य यह कि उसे मुक्ति अवश्य ही प्राप्त होती है ॥५०॥ 


॥ 
१. M X 'सुप्रदेदोर्जीव NSTVCJYR नुप्रवेशो जीव । २. M N Read 13, PL F बन्धः । 
४. B J Omit this verse 4. B सिद्धान्तान्‌ | . 
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, 441 ) इति जीवादयो भावा दिड्मात्रेणात्र वर्णिताः । 
विशेषरुचिभिः सम्यग्‌ विज्ञेयाः परमागमात्‌ ॥५१ 
448 ) सहर्शनमहारत्न॑ विश्वरोकैकभ्ूषणस्‌ | 
ुक्तिपर्यन्तकल्याणदानदक्षं प्रकीतितम्‌ ॥७२ 
443 ) चरणज्ञानयोबीजं यमग्रशमजीवितम्‌ | 
तपःश्रुताद्यधिष्ठानं सद्धिः सदनं -मतस्‌ ॥६३ 


` 441 ) इति जोवादयो- अत्र ज्ञानाणंवे इति पूर्वोक्तप्रकारेण जीवादयः पदार्था दिङ्मात्रेण 

वर्णिताः कर्थिताः। परमागमात्‌ विशेषरुचिभिः विशेषार्थहचिभिः सम्यग्विज्ञेया। इति सूत्रार्थः 
॥५१॥ अथ सम्यग्दशनफलमाह | 

442 ) agaaga सम्यक्त्वं लोका भजत । कीदृशं सदृशंनम्‌ | महारत्नं चिन्तामणि- 
रत्नस्‌ | पुनः कीदृशस्‌ | विशवलोकेकभूषणं सवंलोकाभरणम्‌ | पुनः कोदृशस्‌ । मुक्तिपर्यन्तकल्याण- 
दानदक्षं मुक्ति यावत्‌ मङ्गलदानचतुरं प्रतिष्ठितमुक्तं जिनवरेरिति शेषः ॥५२॥ पुनः agata- 
स्वरूपमाह | 

443 ) चरण--सद्धिः सत्पुरुष; सद्दशेन॑ सम्यवत्वं मतस्‌ । कीदुशम्‌ । चरणज्ञानयोबींजं 
तदुत्पत्तिक्रारणमित्यर्थः | पुनः कोदुशम्‌ । यमप्रशमजोवितं ब्रतक्षान्तिस्वरूपस्‌ । पुनः कीदुशस्‌। 
तपःश्रुताद्यधिष्ठानं बाह्याभ्यन्तरं तपः, श्रुतं द्वादशाङ्गं तयोरधिष्ठानमाश्रय इत्यर्थः ॥५श॥ अथ 
सम्यवत्वमतान्तरमाह्‌ | | 


newer 


इस प्रकारसे यहाँ जीवादि तत्त्वोंका संध्षेपसे वर्णन किया गया है । विशेष जिज्ञासा 
रखनेवाले जीवोंको उनका यथार्थ ज्ञान परमागमसे प्राप्त करना चाहिए ॥५१॥ 
समस्त लोकके अद्वितीय भूषणंके समान वह सम्यग्दर्शनरूप महारत्न झुक्तिके प्राप्त 
होने तक कल्याणके देनेमें समर्थ बतलाया गया हे ॥५२॥ 

साधुजन उस सम्यग्द्शेनको चारित्र और ज्ञानका बीज ( कारण ), यस और प्रशमका 
प्राण तथा तप और आगमका आश्रय मानते हैं। विशेषाथ--जब तक प्राणीको वह सम्य 
उदन नहीं प्राप्त होता है तब तक उसका ज्ञान मिथ्याज्ञान और चारित्र मिथ्याचारित्र ही 
रहता द्वे--वही इन दोनोंकी यथार्थंताका कारण है | उस सम्यग्दश॑नके बिना AS ही ग्यारह 
अंगों तकका ज्ञान क्यों न प्राप्तं हो जावे, किन्तु वह निरर्थक ही रहता है। तथा उस सम्य" 
ग्दर्शनके साथ विशेष ज्ञानके न होने पर भी जीव केवलज्ञानको प्राप्त करके मोक्षपदको पा 
लेता दै । इसी प्रकार उक्त सम्यग्द्शनके बिना संयम और राग-द्वेषका उपशम ये दोनों भी 
निर्जीव ( मुर्दा ) से प्रतीत होते हैं-उसके विना ये भी संसारपरिश्रमणको नष्ट नहीं कर 
सकते हैं। साथ ही तप और श्रतके अभ्यासकी सफलता भी इसी सम्यग्दर्शेनके ऊपर निर्भर 

है | तात्पर्यं यह कि सब धर्मोका मूल यह सम्यग्दशन ही हे ॥५३॥ 


१, B ] 'णात्र दशिताः । २. B. ] दक्षं प्रतिष्ठितम्‌ । 
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"१७ ] ६. दर्शनविशुद्धि: १५७ 


444) अप्येकं दशन श्लाध्यं चरणज्ञानविच्युतस । 
न पुनः संयमज्ञाने मिथ्यात्वविषदूषिते ॥५४ 
445) अत्यल्पमपि सरत्रशेदृष्टिपूवे यमादिकम्‌। | 
प्रणीतं भवसंभूतक्रेशग्राग्मार भेषजम्‌ 115% 
446 ) मन्ये युक्तः स पुण्यात्मा विशुद्धं यस्य दर्शनम्‌ | 
यतस्तदेव FRAGA परिकीतितम्‌ 165 
441 ) गराप्नुवन्ति शिवं शश्चञ्चरणज्ञानविच्युताः । 
अपि जीवा जगत्यस्मिन्‌ न पुनदेशन विना ॥५७ 


444) अप्येकं अपि पक्षान्तरे | TH वादिनो दशंनं सम्यक्त्वं चरणज्चानरहितं इलाघ्यं 
चदन्ति | संयमञज्ञाने मिथ्यात्वमतदूषिते न इलाघ्ये। इति सूत्रार्थः ॥५४॥ अथ सम्यग्दशंनपुवेक- 
चरणज्ञानसाफल्यमाह | 


445 ) अत्यल्पमपि-_सूतरज्ञेयंमादिकं व्रतादिकं अल्पमपि स्तोकमपि gegi सम्यक्त्वपुव 
भवसंभूतइलेषप्रा्मारमेषजं संसारोत्पन्नशलेषसमूहीषवस्‌ ॥५५॥ अथ सम्यग्दशंनस्य मुक्त्यङ्गतामाह्‌ | 

446 ) मस्ये मुक्तः-यस्य दर्शनं विशुद्धं भवति । अहस्‌ एवं मन्ये । स मुक्तः करमुक्त 
स पुण्यात्मा | यतः कारणात्‌ तदेव दशंनमग्रिमं प्रधानं मुक्त्यज्ञं मुक्तिकारणं परिकीतितं कथित- 
मिति सूत्रार्थः ॥५६॥ अथ दशंनं विना ज्ञानच रणयोवकल्यमाह । 

447 ) प्राप्नुबन्ति-जीवा अस्मिन्‌ जगति चरणज्ञानविच्युतास्चरणज्ञानरहिता अपि 
शइवजिरन्तर शिवं मोक्षं न प्राप्नुवन्ति दशंनसम्यवत्वं विना । इति सूत्रार्थः ॥५७॥ अथ दर्शन 
स्तुतिपूर्वमुपसंहरति | मालिनी | / 

aA A त नम 


और ज्ञानसे रहिंत एक ही वह सम्यग्दशन है तो वह अकेला भी प्रशंस- 
नीय हे we सस्यग्दर्शन के बिना मिथ्यात्वरूप विषसे दूषित चारित्र और ज्ञान दोनों 
भी प्रझंसनीय नहीं हैं ॥५४॥ 
i j ल्प प्रमाणमें भी हों तो भी उन्हे 
सम्यग्द्शनके साथ यदि संयम आंदि अतिशय अल्प प्रमा 
आगसके ज्ञाता गणधर आदिने संसारपरिश्रमणसे उत्पन्न कष्टके भारी बोझको नष्ट करनेवाली 
ओषधि बतढाया है ॥५५॥ 
जिसे निर्मळ सम्यग्दशेन प्राप्त हो चुका है उस पबित्र आत्माको में मुक्त हुमा ही 
मानता हूँ । कारण इसका यह है सुक्तिका प्रधान अंग ( साधन ) उसे ही निर्दिष्ट किया 
गया है ॥५६॥ ह 
और ज्ञानसे भ्रष्ट हैं वे निरन्तर मुक्तिको प्राप्त | 
प्राणी a bl रहित हैं. वे इस संसारमें कभी सी मुक्तिको प्राप्त नहीं होते हैं ॥५७॥ 


१. छ ] प्राग्मवभेषजम्‌ | २. All others except PM L F विश्रुताः | 
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१५८  ज्ञानाणंवः [ ६.५८- 


448 ) अतुलसुखनिधानं सर्वकल्याणबीजं 
जननजलधिपोतं भव्यसच्चैकपात्रस्‌ | 
दुरिततरुकुठार पुण्यतीथं प्रधान 
पिबतं जितविपक्षं दर्शनाख्यं सुधाम्बुँ ॥५८ 


इति ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे आचायभ्रीशुभ- 
चन्द्रविरचिते दशनविशुद्धि! ॥६॥ 


448 ) अतुलसुख--भो भव्याः, दर्शनाख्यं सुधाम्बु पिबत REIR अतुलसुखनिधान- 
मित्यादि सव सुगमस्‌ ॥५८॥ 


इति श्रीशुभचन्द्राचायंविरचिते ज्ञानाणेवसूत्रे योगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविलासेन 
साहपासा-तत्पुत्र-साहटोडर-तत्कुलकमळदिवाकर-साहत्ऋहषिदास-स्वश्रवणार्थ 
पण्डितजिनदासाग्रहेण *दशँनशुद्धप्रकरणं व्याख्यातम्‌ ॥६॥ 


सम्यग्दर्शनं यस्य हृदि स्फुरति संमतस्‌। स जीयादृषिदासस्तु जेनदर्शननेछिक्ृत्‌ ॥ इत्याशी- 
वादः | अथ दशांनज्ञानपूर्वंकमनोज्ञान मुच्यते | 


हे भव्य जीवो ! जो सम्यग्दशेन नामका असृतरस अनुपम सुख ( मोक्षसुख ) का ` 
भण्डार, समस्त कल्याणपरम्पराको उत्पन्न करनेवाला, संसाररूप समुद्रसे पार होनेके लिए ' 
TEAS समान, एकमात्र भव्य जीवके आश्रित रहनेवाछा--अभव्यको कभी न प्राप्त होने 
वाळा, पापरूप बृक्षके STAT कुठारका काम करनेवाला, प्रधान पवित्र तीर्थके समान मळको 
हरनेवाळा तथा इन्नुस्वरूप मिथ्यादशनादिपर विज्ञय प्राप्त करनेवाळा हे, उसका तुम 
निरन्तर पान करो--उसे धारण करो ॥५८॥ 


७ 
इस प्रकार आचाय श्रीशुभचन्द्रविरचित ज्ञानाणेव योगप्रदीपाधिकारमें 
दशनविशुद्धिका प्रकरण समाप्त हुआ ॥६॥ 


SOIR RAR 4 
१, All others except P N 5 F तीर्थप्रधानं | २. L S पिबतु । ३. All others except P रत" 
सुधाम्बुम्‌ । ४. छ दर्शनशुद्धप्रकरणं, X दर्शनविशुद्धप्रकरणं, Y दर्शनशुद्धिः पूर्ण: । 
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VII 


[ ज्ञानोपयोगः ] 


449 ) त्रिकालगोचरानन्तगुणपर्यायसंयुताः । 
` यत्र भावाः स्फुरन्त्युच्चेस्तज्जानं ज्ञानिनां मतम्‌ ॥१ 
450 ) प्रौन्यादिकलितै भांवेनिभर॑ निचितं जगत्‌ | 
बिम्बित युगपद्यत्र तज्शानं योगिलोचनम ॥२ 
451 ) सतिभ्रुतावधिज्ञानं मंनःपययकेवले! । 
ै तदित्थं सान्वयैभेंदे! पञ्चधेति प्रकल्पितम्‌ ॥३ 


449) त्रिकाल--यत्र ज्ञाने भावाः पदार्थाः उच्चैः स्फुरन्ति प्रगटीभवस्ति | कीदृशा भावाः। 
त्रिकाळगोचरानन्तगुणपर्यायसंयुताः त्रिकालविषयकानन्तगुणपर्यायव्याप्ताः। इंति सूत्राथः ॥शा 
ुनर्ज्ञानस्य स्वरूपमाह | ; e 

450) भ्रौव्यादि-यत्र ज्ञाने जगत्‌ युगपत्‌ बिस्बितस्‌ । कीदुशं जगत्‌ । भावः निर्भर 
यथा स्यात्‌ तथा निचितं भृतम्‌ । कोदुशेर्माविः। धोव्यादिकलितेध्ोव्योत्पादव्ययूपेयुंवतः । 
तज्ज्ञानं योगिलोचनं मतस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२॥ अथ ज्ञानमेदमाह। 

451) मतिश्ुत-[ मतिज्ञानं, श्रुतज्ञानं, अवधिज्ञानं, मनःपययज्ञान, केवलज्ञानमिति ज्ञानं 

पञ्चविधम्‌ । प्रत्येकस्य भेदास्तत्त्वाथंसूत्रेषु अत्रेव च पुरस्तान्निरूपिता द्रष्टव्याः ॥३॥ | 
तत्राद्यज्ञानमाह | | 
सिङ भीतर तीनी काढोंके विषयभूत अनन्त गुणों और परयोयोंसे सहित सब पदाथ 
स्पष्टतया प्रतिभासित होते हैं. वह ज्ञानी जनोंको ज्ञान अभोष्ट है--उसे ज्ञानीजन ज्ञान मानते 
= ual ee. 

Aon आदि (उत्पाद व व्यय) से संयुक्त--उत्पाद-व्यय-प्रोव्यस्वरूप-- 
eo A ree एक साथ प्रतिबिम्बित होता है वह ज्ञान कददळाता है. \ 

नेत्र मानते हैं ॥२॥ न 

उसे योगी जन ति मनःपययज्ञान और केवढज्ञान; इस Aa वह 
ज्ञान अपने वंशसहित--अपने अवान्तर भेदोंसे संयुक्त--भेदोंसे पाँच Ta eo 
किया गया है ॥ विशेषार्थ--बास्तवमें ज्ञान यह एक आत्माका अखण्ड गुण है और 


9. M कल्पितैर्भावे । २. LF ४ 0 R कलितं जगत्‌ | ३. 9४ ९27 चिन्तितं युगपद्‌ । ४. P तं ज्ञाने । 
५, M N योगिगोचरं । ६, N B ज्ञानमनः । ७. S V C JR केवलं । 
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१६० ज्ञानाणंवः [ ७.४- 


459 ) अवग्रह्दिभिमेदेषह्यबन्तभवेः परै; | 
[a १ la e 
षट्त्रिशत्त्रिशती प्राहुमंतिज्ञानं प्रपञ्चतः ॥४ 
m 3 e AR An EN 
453 ) 'प्रसृतं बहुधानेकेरज्ञपूवः प्रकीणक; । 
स्याद्वादन्यायसंकीण ` श्रुतज्ञानमनेकथा ।।५ 


452) अवग्रहादिभिः-विषयविषयिसंनिपाते समनन्तरमाद्यग्रहणमवग्रहः । यथा चक्षुषा 
शुक्लं रूपमिति ग्रहणमवग्रहः । अवग्रहगृहीते ऽथे त्विशेषाकाङ्क्षणमीहा । यथा शुक्लं रूपं, कि 
बलाका पताका चेति विशेषविज्ञानाद यथाथंग्रहणमवायः। यथा उत्पतननिपतनपक्षविक्षेपादिभि- 
बलाकेति | गृहीते ऽवाये काळान्तरे ऽविस्मरणकारणं धारणा । यथा सेवेयं बलाका पूर्वाह्ने याम- 
हमद्राक्षमिति। अवग्रहेहावायधारणा [ इति ] चतुःप्रकारः स अवग्रहः | पञ्चेन्द्रियषष्ठमनोभिः 
षड्भिगुंण्यते | जातरचतुविंशतिप्रकारो ऽर्थावग्रहः। व्यञ्जनावग्नहसंज्ञं ` चकषुर्मनोवर्जं चतुरिन्द्रियं 
क्षिपेत्‌ । जाता मेदा अष्टाविशतिः पुर्वं चतुविशतिप्रकारो ऽर्थावग्रहो बह्वादिषड्भेदेगुण्यते | जातम्‌ 
एकशतचतुश्चत्वारिशत्प्रमाणम्‌ | अष्टाविशतिमेदा बहुषड्विधेः सह गुण्यते। जाता १६८ पश्चात्‌ 
त एव भेदाः । बह्वादिभिः सेतरे द्वादशभिः सह ताडयते गुणनाज्जाताः। एते मतिज्ञानोत्तरभेदा 
ज्ञातव्याः । शतत्रयं षर्ट्त्रिशत्सहितं प्रपश्चित” विस्तृतं मतित्ञानं प्राहुरवग्रहादिमेदैः। कीदुशेः। 
बह्वाद्यन्तर्भावैबंहुप्रमुखानन्तभूँतेः परेभेंदैरिति इछोकार्थः ॥४। अथ श्रुतज्ञानमाह । 

453) प्रसृतं-हि यस्मात्कारणात्‌ अनेकेरङ्कपूर्वेराचाराङ्गेत्यादिभिः प्रकीणकेश्चतुर्दशभिः 
बहुधा प्रसृतम्‌ | पुनः कीदुशम्‌। स्याच्छन्दलाञ्छिं स्याद्वादोपेतम्‌ | तच्छुतज्ञानमनेकघेति उप- 
लक्षणादिद्रमेदं तावद्‌ दर्शयति । अङ्गबाह्मम्‌ अङ्प्रविष्टं चेति। तत्राङ्भबाह्ममनेक्रविधम्‌। 
उपाङ्गादिदशविधक्रालिकोत्तराध्ययनादि वा । अङ्गुप्रविष्टं द्वादशविधम्‌ । तद्यथा--आचारः 


उसके भेदोंकी सम्भावना नहीं है । प्रथम इळोकमें जो उस ज्ञानका यह लक्षण किया गया है 
कि जिसमें तीनों काळोंके समस्त पदाथ अपने अनन्त शुणों और पर्यायोंके साथ युगपत. 
प्रतिबिम्बित होते हैं वह ज्ञान हे; वह भी इस अखण्ड व निरावरण ज्ञानमें ही घटित होता 
हे। उसके जो मति-श्रुतादिरूप भेदःप्रभेद माने गये हैं वे ओपाधिक हैं--क॒र्मके निमित्तसे 
कल्पित किये गये हैं, इसीलिए वे उपचरित हैं, वास्तविक नहीं हैं। इन ज्ञानभेदोंकी प्ररूपणा 
आगे ग्रन्थकार स्वयं करते हैं ॥३॥ 
वह मतिज्ञान विस्तारकी अपेक्षा बहु आदिरूप अपने अवान्तर भेदोंके साथ 

अवग्रहादि vata तीन सौ छत्तीस भेदवाळा कहा जाता है ( देखिये सर्वाथसिद्धि ` 
९,१४-१९ ) IXI 

- जो श्रुतज्ञान अनेक अंग, पूर्व और प्रकीणेकरूप शाखाभेदोंके द्वारा बहुत प्रकारसे 
विस्तृत है तथा स्याद्वादन्यायसे व्याप्त हे-अनेकान्तका अनुसरण करता दै वह 
प्रकारका हे ( देखिये सवोर्थसिद्धि १,२० ) ॥५॥ 


१. 1,5 7 ४ 301] £ र त्रिशतं। 3. ज्ञानप्रपञ्चितं, SFC X प्रपंचितं । 3. Bom. 
४. All others except P स्याच्छन्दलाञ्छितं तद्धि श्रुत । . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


"५ -]. ७. ज्ञानोपयोगः १६१ 


१ सूत्रकृतस २ स्थानस्‌ ३ समवायः ४ व्याख्य़ाप्रज्ञप्तिः ५ ज्ञातृधर्मकथा ६ उपासकाध्ययनम्‌ 
७ अन्तकृद्दशाज्ञस्‌ ८ अनुत्तरोपपादिकदशाङ्गस्‌ ९ प्रश्‍नव्य़ाकरणस्‌ १० विपाकश्रुतम्‌ ११ दृष्टिवादः 
१२ इति । पूर्व पदाक्षरप्रमाणं दशँयति | षोडशलक्षप्रमाणकोटयः चतुरित्रशत्सहस्रकोटय: अशीतिः 
लक्षसप्तसहस्राणि अष्टशतानि अष्टाशोतियुक्तानि मध्यमपदाक्षराणि ज्ञेयानि । एतत्पदप्रमाणेनेव 
द्वादशाज़पदसंख्या क्रियते। तत्राचारे agaaga ( १८००० ) पदानां भवति | ततः सूत्रकृते 
षट्त्रिशत्सहर्पदप्रमाणं (३६०००) । ततस्तृतोयाडगे स्थानाख्ये द्विचत्वारिशत्सहस्राणि (४२०००) 
पदानि भवन्ति | ततः समवाये एकछक्षचतुःषष्टिसह्राणि (१६४०००) भवन्ति | ततः पञ्चमाङ्गे 
व्याख्याप्रज्ञप्तौ द्वे लक्षे अष्टाविशतिसहस्रप्रमाणानि (२२८०००) पदानि भवन्ति | पञ्च लक्षाणि 
षट्पडःचाशत्सहस्राणि (५५६०००) पदानां भवन्ति ज्ञातृधर्मकथायास्‌। तत उपासकाध्ययने एकादश 
लक्षाण सप्ततिसहस्राणि (११७०२००) पदानाम्‌ । ततश्चान्तकृहृशायां त्रयोविशतिळक्षाणां 
अष्टाविशतिसह्राणि (२३२८०००) पदानां भवन्ति। ततश्चानुत्तरोपपादिकदशायां द्विनवतिलक्षाणां 
चतुरचत्वारिशत्सहस्नाणि (९२४४०००) पदसंख्या भवति | ततश्च प्रश्‍नव्याकरणे त्रिनवतिलक्षाणि 
षोडशसहस्राणि . (९३१६०००) पदानास्‌ । ततश्च विपाकश्रुते कोटिरेका चतुरशीतिसहस्राणि 
(१००८४०००) पदानां भवन्ति। सर्वेषां चाद्गपदानां प्रमाणं दशंयति। चतस्रः कोटयः पञ्चदश 
लक्षाणि aad च ( ४१५०२००० ) सर्वाङ्गाणां पदप्रमाणं भवति। तत्र परिकमंणां पदप्रमाणं 
दर्शयति | तत्र चन्द्रप्रज्ञप्त्यां षट्त्रिशत्‌ लक्षाणां पञ्चसह्नाणि ( ३६०५००० ) पदानां भवन्ति। 
ततश्च giai पञ्चलक्षाणि सहस्रत्रयं (५०३०००) पदानां भवति। जम्वूदोपप्रज्षप्त्यां 
लक्षत्रयं qsa सहस्राणि ( ३०५००० ) पदानि। ततश्च द्वीपसागरप्रज्ञप्यां द्विपञ्चाशल्लक्षाणि 
षटनिशत्सहस्राणि ( ५२३६००० ) पदानां भवन्ति | ततश्च व्याख्याप्रज्ञप्त्यां चतुरशीतिलक्षाणां 
षट्निशत्सहस्ताण (८४३६०००) पदानि भवन्ति। एवं पञ्चप्रकारपरिक्मेणि पदप्रमाणं दर्शयति । 
एका कोटिरेकाशीतिलक्षा पञ्च सहस्राणि पदानां संख्या भवति । अथ दृष्टिवादद्वितोयभेदसुत्रपद- 
प्रमाणमाह । अष्टाशीतिलक्षाणां ( ८८००००० ) पदसंख्या सूत्र सवति l अथ पुवगतपदप्रमाणमाह | 
नवक्रा SIMA AYA PIAS AAT ( ९५५०५५ ) ूर्वगतपदसंख्या भवति । प्रथमानुयोग- 
पदप्रमाणमाह । Tangafa ( ५००० ) पदानां प्रमाणं प्रथमानुयोगे भवति | अथ पद्भप्रकार- 
चलिकापदसंख्यामाह | तत्र प्रथमचूलिकाप्रतिमादिकायां पदसंख्यामाह । द्विकोटी pe 
हिनवतिसहस्नाणि पदानां संख्या भवति । द्वितोया मातृगता चूलिका & कोटी द्विनवतिसहुस्राण 
पदानां संख्या भवति । तृतीया भूगता चूलिका।: तस्याः पदप्रमाणं द्वे कोटी अष्टानवतिलक्षाणां 
द्विनवतिसह्राणि पदसंख्या .भवति। चतुर्थी विद्यानुभावरूपगता । तस्याः a 
अष्टानवति्क्षाणां द्विनवतिसहखाणि पदप्रमाणय्‌ | अथ गगनगता पञ्चमी । तस्याः स ८ 
' अष्टरानवतिलंक्षा द्विनवतिसह्राणि पदानां संख्या भवति | अथ चूछिकानां पदसंख्योच्यतै | दश 
कोटयः एकोनपन्चाशल्लक्षाः षट्चत्वारिशत्सहस्नाणि पदानां संख्या वतंते। a दृष्टिवादस्य परिकर्मे- 
सूत्रपूर्वप्रथमानुयोगचूलिकामेदैः पञ्चप्रकारत्वस्‌ | तत्र gate ag \ ae 
अग्रायणोयम्‌, वीर्यप्रवादस्‌, अस्तिनास्तिप्रवादस्‌, ज्ञानभ्रवादस, सत्यप्रवादस्‌, आत्मप्रवादस्‌, कस- 
प्रत्याख्यानन्तामधेयम्‌, विद्यानुवादस्‌, कल्याणनामधेयस्‌, प्राणावायस्‌, क्रियाविशालस्‌, 
होकर सारम्‌ । तत्र तावत्‌ उत्पादपूर्वपदप्रमाणमुच्यते । एका कोटिः पदानां संख्या भवति | 
द्वितीयाग्रायणीयपूर्वे षण्णवतिलेक्षाणां पदप्रमाणं भवति । तृतीये वीयंप्रवादे सप्ततिलक्षाणां 


२१ 
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१६२ ` ज्ञानाणंवः [ ७.६- 


454 ) देवनारकयोशेयस्त्ववधिभवसंभवः । 
ष्ड्विकल्परच शेषाणां क्षयोपशमलक्षणः ॥६ 


पदप्रमाणं स्यात्‌ । अथ चतु्थिकास्तिनास्तिप्रवादे षष्टिळक्षाणां पदप्रमाणं भवति | अथ पञ्न्चमज्ञान- 
प्रवादे पदसंख्योच्यते | एकोनशतलक्षा एकोनशतसहस्राणि नवशतानि एकोनशतं पदप्रमाणं भवति | 
अथ षष्ठे सत्यप्रवादे षड्भिरधिका कोटिः पदानां संख्या वतंते | ततश्च सप्तमात्मप्रवादे षड्विशति- 
कोटयः पदप्रमाणं भवेत्‌ | ततरचाष्टमकमंप्रवादे एका कोटिरशोतिलंक्षाः पदसंख्या । नवमे प्रत्या- 
ख्यानप्रवादे चतुरशीतिलक्षं पदानां प्रमाणं भवति। ततो दशमे विद्यानुप्रवादे एका कोटिदँश- 
लक्षाण पदानां संख्या भवति । ततइ्चेकादरे कल्याणप्रवादे कोटिषड्विशतिपदप्रमाणसंख्या 
ज्ञातव्या | ततो द्वादशमे प्राणवाये त्रयोदशकोटयः पदानां प्रमाणं भवति । अथ त्रयोदशे लोकविशाले 
नवकोटयः पदप्रमाणं भवति । ततश्चतुदंशे लोकबिन्दुसारे पदप्रमाणमाह। द्वादशकोटयः पञ्चा- 
शल्लक्षाः पञ्चाधिकाः पदप्रमाणं भवति | अथ स्वंदृष्टिप्रवादपदप्रमाणमुच्यते । अष्टोत्तरशतकोटयो 
ऽष्टषष्टिरंक्षा षट्पञ्चाशत्सहस्राणि पञ्चाधिकानि द्वादशाङ्गपदघ्रमाणसंख्या भवति । अथ चतुदेश- 
पुर्वेवस्तुसंख्यामाह | पञ्चनवत्यधिकशतं वस्तुप्रमाणं वतंते । एकस्मिन्‌ वस्तुनि विशतिः प्राभृता 
ज्ञातव्याः। अथ सर्वश्रुताक्षरप्रमाणमाह | एकाष्टचतुर्चतुःष ट्सप्तचतुःचतुःशून्यसप्षत्रिसप्षशून्यनव- 
पङचपञ्चेकषडेकपञ्चचप्रमाणाङ्काक्षरप्रमाणमङ्भप्रविष्टं स्वश्रुतेज्ञातव्यमु। चतुदंशप्रकीण अष्टो 
कोटयो दशलक्षा अष्टौ सह्राण एकशतं पञ्चसप्तत्यधिकमक्षप्रमाणं भवति। इति सूत्रार्थः ॥५॥ 
अवधिज्ञानमाह । 

454 ) देवनारकयोः-अवधिद्विविधः। भवप्रत्ययः क्षयोपशमलक्षणः । तत्र भवप्रत्ययो 
देवनारकाणाम्‌ । शेषाणां जीवानां क्षयोपशमळक्षणः। स षड्विकल्पः षड्भेदः | अनुगासि-सुर्ये- 
प्रतापवन्नीत्वा "1 अननुगामि-समुद्रवत्‌ पश्चात्‌ कल्लोला उत्पद्यन्ते | वर्धभानस्‌--यथेन्धनरग्निवंधेते 
तथा संयमेन वृद्धि याति। हीयमानम्‌-दीपकवत्‌ मन्दं मन्दं याति यथा वृत्तिः हीना भवति। 
अवस्थितः हारवतु एकरूपकान्तिः। अनवस्थितः लिङ्गवत्‌ क्वापि वर्घते क्वापि विघटते । तथा 
विशुद्धतां प्राप्य add, मलिनतां प्राप्य विघटति। अवधिज्ञानावरणीयक्षयोपशमातु मूतं वस्तु 
जानाति | सो ऽपि त्रिविधः । परमावधिः सर्वावधिर्देशावधिः। परमावधिशचरमदेहे भवति | स्थूल 


भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव और नारकियोंके जानना चाहिए | क्षयोपशमरूप अवधि- 
ज्ञान शेष मनुष्य ओर तियंचोंके होता है और वह छह प्रकारका है॥ विरोषार्थ--द्रव्य, क्षेत्र, 
काळ और भावकी मर्यादायुक्त . जो रूपी द्रव्य-विषयक अतींद्रिय frase ज्ञान होता है उसे 
अवधिज्ञान कहते & । बह दो प्रकारका है--भवप्रत्यय और क्षयोपशम निमित्तक | जिस अवधि-' 
ज्ञानका कारण मुख्यतासे भव है उसे भवग्रत्यय अवधिज्ञान कहा जाता है और वह देव और 
नारकियोंके होता हे | इसका अभिप्राय यह है किं देब ओर नारक भवको पाकर प्राणि 
नियमतः यथासम्भव अवधिज्ञानाबरणंका क्षयोपशम होता ही दै, इसीलिए क्षयोपशमके दोने- 
पर भी इसे भवप्रत्यय कहां गया है | विशेषता इतनी समझनी चाहिए कि उक्त देव-नारकियों- 
में जो जीव सम्यग्दृष्टि होते हैं उनके समीचीन अवधिज्ञान तथा मिथ्यादृष्टियोंके कुत्सित 
अवधिज्ञान ( विभंग ) होता है। जिस अवधिज्ञानमें क्षयोपशमकी ही प्रमुखता होती दैत 
देव-नारकियोंके समान भवकी प्रमुखता नहीं होती-वह क्षयोपशमनिमित्तक कहा जाता 
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~] ७, ज्ञानोपयोगः 


455 ) नजुविपु इत्येबं स्यान्मनःपर्ययो द्विधा | 
विशुदधयग्रतिपाताम्यां तद्विशेषो ऽवगम्यताम्‌ ॥७ 

456 ) अशेषट्रच्यपर्यायविषयं विशवलोचनम्‌ | 
अनन्तमेकमत्यक्ष केवलं कीर्तितं जिनेः ॥८ 


परमाणून्‌ पश्यति । गुणप्रत्ययः सम्यक्त्वपूर्वतपदचरणकादिगुणप्रत्ययः सर्वावधिएचरमदेहे भवति | 
वगवगणासुक्मकमस्कन्धान्‌ पश्यति। सो ऽपि गुणप्रत्ययः देशावधिश्चतुर्ष गतिषु भवति । 
देवनारकाणां तीर्थेशानां भवप्रत्ययः । इति सूत्रार्थः ॥६॥ अथ मनःपयंयज्ञानमाह । 

455 ) ऋजुविपुल--मनःपर्ययज्ञानावरणक्षयोपशमाद्वीर्यान्तरायक्षयोपशमाच्च स्वकीयमनो 
ऽवलम्बेन परकीयमनोगतं मूतं वस्तु पश्यति। स द्विविधः। ऋजुमतिविपुलमतिः। ऋजुमतिविपु- 
लमत्योविशेषभेदः अवगम्यतां जानीयताम्‌ (?)। तदावरणकर्मक्षयोपशमे सति आत्मनः प्रसादे 
विशुद्धिः प्रतिपतनं प्रतिपातः। न प्रतिपातो ऽप्रतिपातः। उपशान्तकषायस्य चारित्रमोहोद्रेकात्‌ 
प्रच्युतसंयमशिखरस्य प्रतिपातो भवति । क्षीणकषायस्य प्रतिपातकारणाभावात्‌ अप्रतिपातदच 
विशुद्धिशच विशुद्धिप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषज्ञानम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥७॥ अथ केवल्ज्ञानस्वरूपमाह । 

456 ) अशेषद्रव्य--जिनेः तीर्थकरेः केवलं ज्ञानं कीतितस्‌। कोदुशस्‌। अत्यक्षस्‌ अती- 
न्द्रियस्‌ | इति सूत्रार्थः ॥८॥ पुनस्तदेवाह । 


ओर ag निम्न छह भेदवाढा है। १. अनुगामी- क्षेत्रान्तर व भवान्तरमें साथ जाने- 
वाला, २. अननुगामी, ३. वघेमान-हानिसे रहित होकर उत्तरोत्तर बढ्नेवाळा, ४. हीयमान-- 
वृद्धिसे रहित होकर उत्तरोत्तर हानिको प्राप्त होनेवाळा, ५. अवस्थित-उत्पन्न होनेके समय 
जिस प्रमाणमें था उतना ही रइनेवाला और ६. अनवस्थित-हीनता व अधिकताको प्राप्त 
होनेबाला ॥६॥ 

मनःपर्ययज्ञान ऋजुमति और विपुळमति इस प्रकारसे दो प्रकारका है। इन दोनोंमें 
विशुद्धि और अप्रतिपातकी अपेक्षा विशेषता समझनी चाहिए॥ विशेषाथ-जो GEG सनसें 
स्थित चिन्तित, अचिन्तित अथवा अधेचिन्तित पदार्थको जानता है उसे मनःपर्ययज्ञान कहते 
हैं। बह दो प्रकारका है--ऋजुमतिमनःपयेय और विपुढमतिमनःपर्यय | इनमें जो सरल 
सन, वचन ब कायसे किये गये दूसरेके मनोगत पदार्थको जानता है. उसे ऋजुमतिमनः- 
पर्यय, तथा जों सरळ व Flew भी मन, वचन एवं कायके द्वारा किये गये दूस्रेके मनोगत 
पदार्थको जानता दै, उसे विपुलमतिमनःपर्यय कहते हैं। इनमें ऋजुमतिमनशपययकी अपेक्षा 
विपुळमति विशुद्धतर (अधिक विशुद्ध) और अप्रतिपाती है--वह संयम-शिखरसे न गिरनेवाले 
क्षोणकषायके होता है, उपशान्तकषायके नहीं होता । यह इन दोनोंमें विशेषता भी है जा 

जो ज्ञान सब द्रव्यो और उनकी सब प्योयोंको विषय करता है, समस्त छोकको 
देखनेके लिए नेत्रके समान दै, अनन्त है--अनन्त पदार्थोंको युगपत्‌. ग्रहण करनेवाला हे, 
एक या केवळ है--इन्द्रियों आदिकी सहायतासे रदित है, तथा अतीन्द्रिय हे, उसे जिन- 
भगवानने केवलज्ञान कहा दै ॥८॥ 


Ai 
१. P विशुद्धिप्रति० । २. F कीर्यते qa:, All others except P M N कीतितं बुघे: । 


१६३ 
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१६६ ` ज्ञानाणंवः ः [ ७.१६- 


464 ) क्षीणतन्द्रा जितक्लेशा वोतसंगाः स्थिराशया; | 
तस्यार्थे ऽमी तपस्यन्ति योगिनः कृतनिश्चयाः ॥१ ६ 
465 ) वेष्टयत्यात्मनात्मानमज्ञानी कर्मबन्धनैः | 
विज्ञानी मोचयत्येव प्रबुद्धः समयान्तरे ॥१७ 
१ e २. $ 
466 ) यजन्मकोटिमिः पापं जयंत्यज्ञस्तपोबलात्‌ | 
TAA ज्ञानी क्षणार्धेन दहत्यतुलविक्रमः ॥१८ 
467 ) ज्ञीनपूर्वमनुष्ठानं निःशेषं यस्य योगिनः । 
न तस्य बन्धमायाति कमं कस्मिन्नपि क्षणे ॥१९ 


464 ) क्षीणतन्द्रा-अमी योगिनः तस्यार्थे बोधार्थ कृतनिश्चया: तपस्यन्ति। कोदु्या 
योगिनः । क्षीणतन्द्राः गताळस्याः । पुनः कीदृशाः । जितक्लेशाः। पुनः कीदुशाः। वीतसंगाः 
संगरहिताः । पुनः कीदुश्ाः । स्थिराशयाः निश्चलचित्ताः । इति सूत्रार्थः ॥१६॥ पुनस्तदेवाह । 

465 ) वेष्टयति--अज्ञानी ज्ञानरहितः पुमान्‌ आत्मनात्मानं वेष्टयति । केः कमंबन्धनेः । 
तद्विपक्षतामाह | विज्ञानी मोचयत्येव दूरीकरोत्येव | समयान्तरे कालान्तरे प्रबुद्धः सन्‌ । इत्यथंः 
॥१७॥ पुचर्ज्ञानस्वरूपमाह | 

466 ) यज्जन्म-अज्ञो मूर्खो यत्पापं तपोबलाज्जन्मकोटिभिज॑यति । तद्विज्ञानी पापं 
क्षणाधन दहति । कीदृशो विज्ञानी | अतुळविक्रमः महाबलः । इति सूत्रार्थः ॥१८॥ पुनस्तदेवाह्‌ । 

467 ) ज्ञानपुव॑स्‌-यस्य योगिनः ज्ञानपुर्वमनुष्ठानं निःशेषं तस्य कमंबन्ध॑ कस्मिन्नपि क्षणे 
नायाति । इति सुत्रार्थः ॥१९॥ अथ तद्विपरीतमाह्‌ । 


आळस्यसे रहित, reais विजेता ( कष्टसद्दिष्णु ), परिग्रहसे रहित और मनमें 
दृढ़ताको धारण करनेवाले ये योगीजन तत्वका निश्चय करके उस ज्ञानके लिए ही तपरचरण 
करते हैं ॥१६॥ 

अज्ञानी जीव अपनेआपको अपने द्वारा ही कर्मरूप बन्धनोंसे वेष्टित करता है, और 
इसके विपरीत विवेकी जीव प्रबोधको प्राप्त होकर एक समयके भीतर उन कम-बन्धनोंसे 
अपनेको छुड़ाता है ॥१७॥ l 

अज्ञानी जीव जिस पापको तपके प्रभावसे करोड़ों जन्मोंमें जीतता है उसे विशिष्ट 
ज्ञानी जीव अनुपम पराक्रमसे आधे क्षणमें ही AST डाळता है ॥१८॥ 

जिस योगीका सब ही आचरण ज्ञानपूर्वंक होता दै उस योगीके किसी भी क्षणमें कमं 
बन्धको नहीं प्राप्त होता है ॥१९॥ 


१. NJ interchange Nos, 18-191 २. ४ क्षपयत्यज्ञस्तपोः। ३. N तद्धि anti ४.7४0] 
X Y R interchange Nos. 19-20 | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


-२२] ७, ज्ञानोपयोगः 


468 ) अज्ञानपूर्विका चेष्टा यतेयस्यात्र भूतले | 
स वध्नात्यात्मनात्मानं FIAT तपरिचिरम्‌ ॥२० 
469 ) यत्र वालश्चरत्यस्मिन्‌ पथि तत्रेव तत्त्ववित्‌ | 
. बाढ! स्वमपि बध्नाति मोचयत्येव ed: 1122 
470 ) दुरिततिमिरहंसं मोक्षलक्ष्मीसरोजं 
मद्नश्ुजगमन्त्रं चित्तमातङ्गसिंहम्‌ | 
व्यसनघनसमीरं विश्‍वतर्वैकदीपं 
विषयश्चफरजालं ज्ञानमाराधय त्वम्‌ ॥२२ 


१९७ 


468 ) अज्ञान- अत्र भूतले यस्य यतेरज्ञानपुविका चेष्टा क्रिया भवति स यतिः आत्म- 
नात्मानं बध्नाति | तपर्चिरं Haale इति सूत्राथंः ॥२०॥ अथाज्ञानपण्डितयोरेकत्वे (ऽपि ) फळे 
विशेषमाह । 

469 ) यत्र बाळः-यत्र लोके ऽस्मिन्‌ पथि बालो ऽज्ञाततत्त्वः चरति, तत्रेव पथि पण्डित- ` 
इचरति। बाल; स्वमात्मानं बध्नाति। कर्मभिरिति शेषः । तत्त्ववित्‌ पण्डितः ध्रुवं निश्चयेन मुच्यते | 
इति सुत्रार्थः ॥२१॥ अथ ज्ञानं वणेयन्नाह | माछिनी छन्दः | 


470 ) दुरिततिमिर-हे भव्य, त्वं ज्ञानमाराधय। कीदुशं ज्ञानम्‌। दुरिततिमिरहंसं 
पापान्धकारसूयेस्‌ | पुनः कीदृशम्‌ | मोक्षलक्ष्मीसरोजं मुक्तिकमलाकमलम्‌ | वासाथंमिति गम्यस्‌ । 
पुनः कीद्टशस्‌ | मदनभुजगमन्त्रं कामनागमन्त्रस्‌ | पुनः कोदृशस्‌। चित्तमातङ्गसिहस्‌ । सुगमस्‌। 
पुनः की दुशस्‌ | व्यसनघनसमी रं सप्तव्यसनदूतादिमेघवायुस्‌ | पुनः कीदुशस्‌ । विश्वतत्त्वेकदीपस्‌ । 
सुगमम्‌ । पुन) कीदुशस्‌। विषयशफरजालं पञ्चेन्द्रियव्यापारमत्स्यबन्धनजालस्‌। इति सूत्रार्थः 
॥२२॥ अथ ज्ञानफलं दशयति | AAT छन्द: | 


स प्रथिवीतछपर जो मुनि अज्ञानतापूर्वक प्रवृत्ति करता दै वह चिरकाळ तक 
aan करता हुआ भी अपनेआपको स्वयं बाँधता हे--कर्मोसे सम्बद्ध करता है ॥२०॥ 
erat जिस मार्गसे अज्ञानी संचार करता हे उसी मागसे तत्त्वज्ञ भी संचार करता 
` है। फिर भी अज्ञानी जीव अपनेको कमसे सम्बद्ध करता है और वह ज्ञानी पण्डित अपनेको 
उस कर्मबन्धनसे छुड़ाता ही है। अभिप्राय यह है कि ज्ञानी और जज्ञानीके आचरणमें 
समानताके होनेपर भी ज्ञानीका वह आचरण विवेकपूवेक होनेसे संवर ओर निजराका 
कारण होता है तथा वही अज्ञानीका आचरण अविवेकपूवेक होनेसे कमंबन्धका कारण 
होता है ॥२१॥ 
छ T भव्य जीव !] जो ज्ञान पापरूप अन्धकारको नष्ट करनेके लिए सूर्यके समान हे, जो 
मुक्तिरूप ढक्षमीके TEAS लिए कमळके समान है- मुक्तिको प्राप्त करानेवाळा है, कासदेवरूप 
सर्पके बशीभूत करनेके लिए मन्त्र जैसा है, मनरूपी हाथीका सिंहके समान निग्नह करनेवाला 
ये य मिरची 


१. M अज्ञानपर्वका । २. All others except P aaa पण्डितः । ....बध्नाति मुच्यते तत्त्वविद्‌ धुवम्‌ । 
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१६८ : ` ज्ञाचाणंवः [ ७.२३- 


471 ) अस्मिन्‌ संसारकक्षे यमशुजगविषाक्रान्तनिःशेषसच्ते 
करोथाद्त्ङ्कशेरे झुटिलगतिसरित्पातसंतानभीसे | 
मोहान्धाः संचरन्ति स्खलनविधुरिताः प्राणिनस्तावदेते 
यावद्वज्ञानभानुर्भवमयदसिदं नोच्छिनच्यन्धकारस्‌ ॥२३ 


इति ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे आचायभ्रीशुभचन्द्र- 
विरचिते ज्ञानोपयोगः ॥७॥ 


471 ) अस्मिन्‌-तावदेते प्राणिनो मोहान्धाः संचरन्ति। क्व | अस्मिन्‌ संसारकक्षे भवघने । 
कोदुरो। यमभुजगविषाक्रान्तनिःशेषसत्त्वे मृत्युसपंगरलव्याप्तसवेजीवे। पुनः कोद्शे। क्रोधायु- 
qg क्रोधमानमायालोभोच्चपर्वते । पुनः कोदशे । कुटिळगतिसरित्पातसंतानभीमे वक्रगति- 
नदोपातसमूह्रोद्रे इति सूत्रार्थः ॥२३॥ 


इति श्रोशुभचन्द्राचार्य-विरचिते ज्ञानाणंवसूत्रे योगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविलासेन 
` साहपासा तत्पुत्न-साहटोडर - तत्कुछकमलदिवाकर - साहरिखिदासश्चवणार्थ 
पण्डितजिनदासोद्यमेन ज्ञानोपयोगव्याख्यानं समाप्तम | सप्तमसंधि: ॥७॥ 


` . श्रीटोडरकुलचन्द्रः कारुण्यपुण्यभासमानसबुद्धिः । ऋषिदासः श्रीयुक्त: जीयाद्‌ जिननाथ- 
तद्भक्तः | इत्याशीर्वादः। अथ सम्यगृज्ञानदर्शानपुर्वंकं चारित्रं भवतीत्यतः “चारित्रमाहू । 


है, व्यसनरूप बादळोंके जड़ानेमें बायुका काम करता हे, समस्त तत्त्वोंके प्रकाशित करनेमें 
अद्वितीय दीपकके सदृ है तथा विषयरूप सछलियोंको नष्ट करनेके लिए जाळके समान दै, 
उसका तू आराधन कर--डसको सम्पादित करनेका प्रयत्न कर NVM 

जिस संसाररूप वनके भोतर समस्त प्राणी यमरूप सर्पके विषसे व्याप्त हो रहे दै 
जहाँपर क्रोधादि कषायोंरूप ऊँचे पर्वत स्थित हैं, तथा जो छुटिलगति--नरकादि दुगं तियों- 
रूपः टेढ़ी-मेढ़ी बह्दनेवाळी नदियोंमें गिरनेके प्रवाहसे भयानक है, उस संसाररूप बनके भीतर 
ये मोहसे अन्धे हुए प्राणी इधर-उधर गिरने-पड्नेसे व्याकुळ होकर तभी तक संचार करते 
जब तक कि विज्ञानरूप सूय संसाररूप भयको देनेवाले उस अन्धकारको नष्ट नहीं करता 
है | तात्पये यह कि प्राणीके जब तक अविवेक रहता है तभी : तक वह संसार परिश्रमणके 
दुखको सहता है, ओर जब वह उस अविवेकको छोड़कर प्रबुद्ध हो जाता है तब वह उस 
संसार परिश्रमणके दुखसे छूटकर निबोध व अविनइवर सुखको प्राप्त कर लेता हे ॥२२॥ 


इस अकार आचार्य श्री झुभचन्द्र विरचित ज्ञानाणेव योगप्रदीपाधिकारमें 
| ज्ञानोपयोग प्रकरण समाप्त हुआं ॥७॥ : 


१, XY ज्ञानोपयोगप्रकरणम्‌ | 
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[ अहिसाव्रतम्‌ ] 


473 ) यद्विशुद्धेः परं धाम यद्योगिजनजीवितम्‌ | 
तद्वृत्तं सबंसावद्यपयुदासैकलक्षणम्‌ 12 

473 ) सामायिकादिभेदेन पञ्चधा परिकीतितम्‌ | 
वृषभादिजिनेः पूवं चारित्रं सप्रपश्चकम्‌ ॥२ 


479 ) यहिशुद्धेः-तद्‌ वृत्तं चारित्रं भवति । कीदुशम्‌ । सवंसावद्यपयुँदासैकलक्षण 
सर्वपापाभावैकळक्षणम्‌ | तत्किम्‌ | यत्‌ चारित्रं विशुद्धः परं प्रकृष्ट धाम गृहं, यत्‌ चारित्रं योगिजनः 
जीवितमिति सूत्रार्थः ॥१॥ तस्य विशेषमाह | 

473 ) सामायिकादि--वूषभादिजिनेः पूर्वं चारित्रं सामायिकादिभेदेन पञ्चघा परिकी- 
तितम । सामायिक दिग्देशानर्थदण्डविरतिः। तच्च द्विविधम्‌। नियतकाळमनियतकालं च। 
स्वाध्यायादि नियतकालम्‌ | ईर्यापथाद्यनियतकालम्‌। प्रमादकृतानरथप्रबन्धविछोपे सम्यबप्रतिक्रिया 
च्छेदोपस्थापनं विकल्पनिवृत्तिर्वा । परिहरणं परिहारः प्राणिवधान्निवृत्ति:, तेन विशिष्टा शुद्धियंस्मि- 
स्तर्परिहारविशुद्धिचारित्रम्‌ । अतिसुक्ष्मकषायत्वात्‌ सूक्ष्मसापराय चारित्रम्‌ । मोहनोयस्य निरव- 
शेषस्योपशमात्‌ क्षयात्‌ च आत्मस्वभावावस्थोपेक्षालक्षणं यथाख्यातचारित्रम्‌ । तेषां भेदेन पञ्च- 
घोक्तम्‌ | कीदुशं चारित्रस्‌ । सप्रपञ्चं सविस्तारमिति gai: ॥२॥ पुनएचरणस्वरूपमाह । आर्या। 


हो विशुद्धिका उत्कृष्ट स्थान है, योगीजनोंका जीवन ( प्राण ) है, तथा समस्त पापका 
Fe ही जिसका लक्षण है उसका नाम चारित्र है । अभिप्राय यह कि समस्त पापके 
परित्यागको चारित्र कहते हैं और वह योगियोके होता है। उससे आत्मा अतिशय fas 
होती है ॥१॥ ` 
| fata Gat उस चारित्रको सामायिक आदि ( सामायिक, छेदोप- 
लाता सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात ) के भेदसे पाँच प्रकारका विस्तार- 


पूर्वक कहा है UPN 


PU et Sone मने 
१. P writes this on the mar 


२२ 


gin, MN 00.1 २. All others except P X af । 
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474 ) [ पंञ्चमहात्रतमूलं समितिग्रसरं नितान्तमनवद्यम्‌ । 
गुप्तिफलभारनम्रं सन्मतिना ART वृत्तम्‌ ॥२%१] 

475 ) wa पश्च त्रिभिभेंदैस्तंदुक्तं मुक्तसंशयै; | 
भवभ्रमणभीतानां चरणं शरणं परम्‌ ॥३ 

476 ) पैश्वव्रतंसमित्यशच गुपित्रयपवित्रितम्‌ | 
श्रीवीरवदनोद्गीणं चरणं चन्द्रनिमेलम्‌ ॥४ 


474 ) पञ्चमहा--सन्मतिना तीर्थंकरादिना वृत्तं चारित्रं कोतितं कथितस्‌ | कीदुशस्‌ । 
पत्चमहाब्रतमूलं सुगमस्‌ । समितिप्रसरं ईर्यासमित्यादिविस्तारस्‌ । पुनः कोदृशस्‌ । नितान्तमति- 
शयेनानवद्य निषपापसुं । पुन! कीदुशस्‌ । गुप्तिफलभारनम्रं मनोगुप्त्यादिफळभारनम्रं नमनशीलस्‌ | 
इति सूत्रार्थः ॥२*१॥ अतस्तद्भेदान्‌ TATE | 

475 ) qa पञ्च--मुक्तसंशयेः संशयरहितैः तच्चरणं चारित्रं पञ्चपञ्चत्रिभिभेदेः 
पञ्चव्रत-पञ्चसमिति-त्रिगुप्तिभिभेदैरक्तम्‌ । कीदृशं चरणम्‌ | भवभ्रमणभीतानां परं प्रकृष्टं शरणमिति 
SATA: ॥३॥ अथ. पुनस्तत्स्वरूपमाह्‌ | 

476) पञ्चव्रत-[ अहिसादीनि पञ्च व्रतानि, ईर्यादयः पञ्च समितयः, मनोवाक्का- 
यगुसित्रयं च एतद्‌ भगवता महावीरेण उक्तं चन्द्रवन्तिमळं चारित्रम्‌ इत्यथं: ॥] विशेषस्त्वग्ने दशं- 
यति ॥४॥ अथ व्रतान्‌[नि] नामग्राहमाह्‌ | 


fas बुद्धिके धारक गणधरादिके द्वारा अथवा चीर जिनेन्द्रके द्वारा वह अतिशय 
निर्दोष चारित्ररूप वृक्ष पाँच महात्रतोरूप weld दृढ़, पाँच समितियॉरूप शाखाओंसे 
विस्तृत और गुप्तियोंरूप फढाँके भारसे नम्र ( झुका हुआ ) बतळाया गया है | तात्पय यह कि 
= चारित्र पाँच महात्रतों, पाँच समितियों और तीन गुप्तियोंके भेदसे तेरह प्रकारका 

IRENI 

संशयसे रहित गणधरादिकोंने उस चारित्रको पाँच ( महात्रत ), पाँच ( समिति) 
और तीन गुप्ति ) भेदोंसे युक्त प्ररूपित किया है । वह संसारपरिश्रमणसे भयभीत हुए 
प्राणियोंका अतिशय रक्षक है--उससे उद्धार करनेवाला हे ॥३॥ | 

पाँच महात्रतो और पाँच समितियोंसे सुशोभित तथा तीन गुप्तियोंसे पवित्रताको प्राप्त 
हुआ वह चन्द्रमाके समान निमंछ चारित्र श्री चीर जिनेन्द्रके gee निकला है-उसका 
उपदेश वीर प्रसुने दिया है ॥४॥ 


१,PMNOm,, F gives after 4th, ] reads here 5th ı २. All others except PM 
मेदैयंदुक्तं 3. 3 0711 ४. All others except PMLF qaii समित्‌ पञ्च, MLF 
ब्रतसमित्पञ्च । . 
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477 ) हिंसायामनृते स्तेये मैथुने ऽथ परिग्रहे । 
विरतित्रंतमित्युक्त सवसच्वानुकम्पकै। ॥५ 

478 ) सत्याद्युत्तरनि!शेषयमजातेनिबन्धनम्‌ । 
शीलैश्रर्यादयधिष्ठानमहिसाख्यं महात्रतम्‌ ॥६ 

419 ) वाक्चित्ततनुमियंत्र न स्वप्ने ऽपि प्रवर्तते । 
चरस्थिराङ्गिनाँ घातस्तदाद्यं त्रतमीरितम्‌ ॥७ 


477 ) हिसायामनृते-“सवेसत्त्वानुकम्पकेस्तीथंकरेब्रेतमित्युक्तम्‌ । इतीति हिसायाँ 
प्राणिवधे विरतिब्रंतस्‌ | अनृते ऽसत्ये वचसि विरतिब्रतमित्यादि प्रत्येकं योज्यम्‌ | a ny च 
ga: । मैथुने स्त्रीसेवायास्‌ । परिग्रहे द्रव्यादिसंग्रहे विरतिव्रैतम्‌ । इति व्रतपञ्चकं सूत्रार्थः ॥५॥ 
तत्राद्यव्रतमाह । 

478 ) सत्याद्यत्तर-अहिसाख्यं महाब्रतं भवति । कोदृशम्‌ । सत्याद्युत्तरनिःशेषयमजात- 
निबन्धनं द्वितीयमहाब्रतसत्याद्यु्तराणि अग्रस्थानानि शेषाणि समस्तब्रतानि तेषां "जातमुत्पनच 
निबन्धनं कारणं यत्तथा। पुनः कोदृशस्‌ । शोलेशवर्या्धिष्ठानं शीळलक्षम्या मूळमित्यर्थः ॥६॥ 
पुनस्तत्स्वरूपमाह्‌ | 

479 ) वाविचत्त--तदायं ब्रतमहिसाण्यमीरितं कथितम्‌ | तीर्थकरेरिति रेषः। तत्किस्‌। 
यत्र ब्रते चरस्थिराङ्िनां त्रसस्थावराणां स्वप्ने घातः न प्रवतंते । केः। वाक्ित्ततनुभिर्वचनमनः- 

कायेरिति सूत्राथंः ॥'॥ अथ तद्विशेषमाह्‌ । 


हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह इन पाँच पापोंके विषयमै जो विरति 
उनका परित्याग-किया जाता दै उसे सब प्राणियोंपर दयाभाव रखनेवाले गणधरादिने त्रत 
कहा है ॥ विरोषार्थ--हिंसादि पाँच पापोंकी जो बिरति ( त्याग ) की जाती है वह दो प्रकार- 
से की जाती है--एकदेशरूपसे और सबंदेरारूपसे। इनमें जो एकदेशस्वरूपसे- स्थूछ 
दृष्टिसे--जो उनका परित्याग किया जाता है उसका नाम अणुत्रत तथा पूणरूपसे जो त्याग 
किया जाता है उसका नाम महात्रत है । यहाँ चूँकि ध्यानकी मुख्यता है ओर वह मुनियोंके 
ही सम्भव है, इसीलिए यहाँ मह्दात्रतके आश्रयसे ही उसकी प्ररूपणा की जा रही दै, इसका 
स्मरण रखना चाहिए ॥५॥ 

अहिंसा नामका मह्दात्रत आगेके जो सत्यमहात्रतादिरूप समस्त ब्रतोंका समूह हे 
उसका कारण है--उन सबकी स्थिति इस अहिंसा महात्रतके आश्रित है। साथ ही बह 
अठारह हजार शीछोंके स्वामित्व आदिका भी आधार है--उसके बिना इन शीळोंके . 
स्वामित्व आदिकी सम्भावना नहीं है URI 

जिस wait बचन, मन और शरीरसे स्वप्नमें भी त्रसस्थावर ्राणियोंका घात नहीं 
प्रवृत्त होता है वह आद्यत्रत-त्रथम अहिंसा-महात्त--कहा गया दै ॥७॥ 


१, All others except P M NL सैथुने च। २. N यमजाल ।. 
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£80.) सृते वा जीविते वा स्याजन्तुजाते प्रमादिनाम्‌ । 
बन्ध एव न बन्धः स्याद्विसया संबृतात्मनाम ॥८ 

481 ) संरस्मादित्रिकं योगैः कषायेर्व्याहतं क्रमात्‌ । 
शतमष्टाधिकं ज्ञेयं हिंसामेदेस्तु पिण्डितम्‌ 118 


480 ) मृते वा--प्रमादिनां जन्तुजाते । वेति पक्षान्तरे । मृते जीविते वा बन्ध एव भवति 
हिसायां* प्राणिवधे संवृतात्मनां न बन्धः | तत्कारणस्य कषायादेरभावात्‌ । इति सूत्रार्थः ॥८॥ 
अथ हिसाभेदानाह | : 

481 ) संरम्भादि--शतमष्टाधिक॑ ज्ञेयस्‌। कि तत्‌ । संरम्भादित्रिकं संरम्भसमारम्म- 
आरम्भत्रयस्‌। तत्र संरम्भः प्राणिवधादिषु प्रमादवतः प्रयत्नावेशः। तत्साधनसमभ्यासीकरणं 
समारम्भः । प्रक्रम आरम्भः । एतत्त्रयेषु क्रमात्‌ योगेरम॑नोवचनकायेवर्याहतं, कषायेः क्रोधमान- 
मायालोभेव्याहतम्‌ । तु पुनः । कीदुशस्‌ | हिसाभेदैः पिण्डितम्‌ एकत्र कृतस्‌ । तत्कर्म कृतकारिता- 
नुमोदत्रयं योगत्रययुकतं क्रीधादिचतुष्कमिलितं भेदात्मकं भवति । तथा हि। कृतमनःक्रोधसंरम्भः 
कारितमनःक्रोधसंरम्भः अनुमोदितमनःक्रोधसंरम्भः, कृतमनःक्रोधसमारम्भः कारितमनःक्रोधसमा- 
WA: अनुमोदितमनःक्रोषसमारम्भः, कृतमनःक्रोधआरम्भः कारितमनःक्रोधआरम्भः अनुमोदित- 
मनःक्रोधआरम्भः एते नव भङ्गाः क्रोधाज्जाताः। कृतमनोमानसंरम्भः कारितमनोमानसंरम्भः 
अनुमोदितमनोमानसंरम्भः, कृतमनोमानसमारम्भः कारितमनोमानसमारम्भः अनुमोदितमनो- 
मानसमारम्भः, कृतमनोमानआरम्भः कारितमनोमानआरम्भः अनुमोदितमनोमानआरम्भः, 
एते चन भङ्गा मानाज्जाताः। कृतमनोमायासंरम्भः कारितमनोमायासंरम्भः अनुमोदितमनो- 
सायासरम्भः, कृतमनोमायासमारम्भः कारितमनोमायासमारम्भः अनुमोदितमनोमायासमारम्भः, 


जो आणिसमूहके विषयमें.प्रमादयुक्त होते हैं--उनके रक्षणमें असावधान होते हैं-- 
उनके आणीका घात हो अथवा न भी हो, कर्मबन्ध होता ही है। किन्तु जिनको आत्मा 
न जाणे. संवृत है--जो प्राणिरक्षणमें सदा सावधान हैं--उनके कभी कमंबन्ध नहीं होता 

< 

संरम्भ आदि तीनको क्रमसे तीन योगों और चार कषायोंसे गुणित करके पुनः हिंसा- 
भेदोंसे- कृत, कारित और अनुमोदना इन तीनसे-भी शुणित करनेपर सब भेद एक सौ 
आठ (३५३५३४१०८) जानना चाहिए ॥ विरोषार्थ-हिंसाके संकल्प करनेका 
नाम संरम्भ है। उसके साधनोंको जुटाना व उनका अभ्यास करना, इसे समारम्भ कहा 
जाता है | तथा उसमें प्रवृत्त हो जाना, यह आरम्भ है। ये तीनों मन, वचन ब कायसे सम्बद्ध 
होकर स्वयं किये जाते हैं, दूसरेको प्रेरित करके कराये जाते हैं, तथा किसीको करते-कराते 
देखकर उनके विषयमें प्रसन्नता भी प्रगट की जाती है । ये सब ही क्रोधादि चार कषायोंमेंसे 
किसी न किसी कषायकी अपेक्षा करते हें । इसलिए इन सबको परस्पर गुणित करनेपर उनके 
१०८ भेद हो जाते & । इन भेदोंको इस प्रकारसे समझना चाहिए--१. क्रोधकृत कायसंरम्भ 


१. SF V BC] स्याद्धिसायां, TX Y २ हिंसायाः। २,7 "त्मना । ३. N पिण्डितैः । 
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-९] ८, अहिसाब्रतम्‌ ` १७३ 


कृतमनोमायाआरम्भः कारितमनोमायाआरम्भः अनुमोदितमनोमायाआरम्भः, एते नव भङ्गा 
मायासंभूताः । कृतमनोलोभसंरम्भः कारितमनोछोभसंरम्भः अनुमोदितमनोलोभसंरम्भः कृतमनो- 
लोभसमारम्भः कारितमनोलोभसमारम्भः अनुमोदितमनोलोभसमारम्भः, कृतमनोलोभभारम्भः 
कारितमनोलोभआरम्भः अनुमोदितमनोलोमआरम्भः, एते नव भङ्गा लोभाज्जाताः। ततर्चेते 
षट्त्रिशङ्धेदा मनोयोगसंभवाः। कृतवचनक्रोधसंरम्भः कारितवचनक्रोधसंरम्भः अनुमोदितवचन- 
क्रोधसंरम्भः कृतवचनक्रोधसमारम्भः, कारितवचनक्रोधसमारम्भः अनुमोदितवचनक्रोधसमारम्भः, 
कृतवचनक्रोधआरम्भः कारितवचनक्रोधआरम्मः अनुमोदितवचनक्रोधआरम्मः, एते नव भङ्गाः 
क्रोधाज्जाताः। कृतवचनमानसंरम्भः कारितवचनमानसंरम्भः अनुमोदितवचनमानसंरम्भः, कृतवच- 
नमानसमारम्भः कारितवचनमानसमारम्मः अनुमोदितवचनमानसमारम्भः, कृतवचनमानआरम्भः 
कारितवचनमानआरम्भ अनुमोदितवचनमानआरम्भः, एते नव भङ्गा मानाज्जाताः। कृतवचन- 
मायासंरम्भः कारितवचनमायासंरम्भः अनुमोदितवचनमायासंरम्भः, कृतवचनमायासमारम्मः 
कारितवचनमायासमारम्भः अनुमोदितवचनमायासमारम्भः, कृतवचनमायाआरम्भः कारितवचन- 
मायाआरम्भः अनुमोदितवचनमायाआरम्भः एते नव भङ्गा मायासंभवाः | कृतवचनलोमसंरम्भः 
कारितवचनलोभसंरम्भः अनुमोदितवचनलोभसंरम्भः, कृतवचनलोमसमारम्मः कारितवचनलोभ- 
समारम्भः अनुमोदितवचनलोभसमारम्मः, कृतवचनलोमआरम्मः कारितवचनलोभआरम्भः 
अनमोदितवचनलोमआरम्भः, एते नव मङ्गा लोभस॑भवाः | एते षट्त्रिशङ्भेदा वचनयोगाज्जाताः। 
कृतकायक्रोधसं रम्भः कारितकायक्रोधसंरम्भः अनुमोदितकायक्रोधसंरम्भः, कृतकायक्रोधसमारम्भः 
कारितकायक्रोधसमारम्भः अनुमोदितकायक्रोधसमारम्भः, कृतकायक्रोषमारम्मः कारितकायः 
क्रोघआरम्भः अनुमोदितकायक्रोधआरम्भः एवे नव सङ्गाः क्रोधाज्जाताः। इतकायमानस रम्यः 
कारितकायमानसंरम्भ अनुमोदितकायमाचसंरम्भः, कृतकायमानसमारस्मः कारितकायमानसमा- 
रम्भः अनमोदितकायमानसमारम्भः, कृतकायमानआरम्मः कारितकायमानमआरम्भः अनुमोदित- 
कायमानआरम्भः, एते नव भङ्गा मानाज्जाताः। कृतकायमायासंरम्मः कारितकायमायासंरम्भः 


अनुमोदितकायमायासंरम्भः, कृतकायमायासमारम्भः कारितकायमायासमारम्भः अनुमोदितकाय- 


: आरम्भः अनमोदितकायमायाआरम्भः 
मायासमारम्भः, कृतकायमायाआरम्भः कारितकायमाया' अनु 
म रितकायलोभसंरम्भः अनुमोदितकायलोस- 


एते नव भङ्गा मायासंभवाः | कृतकायलोमसंरम्भः का 


संरम्भः, कृतकायलोभसमारम्भः कारितकायलोभसमारम्भः अनुमोदितकायलोभसमारम्भः, FT- 


कायलोभआरम्भः कारितकायलोभआरम्भः अनुमोदितकायलोभआरस्भः एते नव भङ्गा छोमा- 
ज्जाताः। एतेरष्टोत्तरसहत[शत] महिसाब्रतमाख्यातमिति सूत्रार्थः ॥९॥ अथ ब्रतशुद्धिमाह । 
SES Te 1 SUSS Se 


यसंरम्भ ३. मायाकुठकायसंरम्म ४. ळोभकृतकायसंरम्म ५, क्रोधकारितकाय- 
र E Y. मायाकारितकायसंरम्म <. होभकारितकायसंरम्भ 
९, क्रोधानुमतकायसंरम्भ १०. मानाइुमतकायस रम्भ ११. सायाजुमतकायस रम्भ ee लोभानु- 
मतकायसंरम्भ | इस प्रकार ये १२ भेद कायसंरम्मके हुए। इसी प्रकार ६२१२ अद IE 
संरस्भ और मनःसंरम्भके भी होंगे। इस प्रकारसे संरम्भके सब भेद छत्तीस ( ३६ ) हो जाते 
हैं। इसी प्रकार ३६ समारम्भके और ३६ ही आरस्मके भेद करनेपर सब भेद्‌ jn हो जाते 
हैं। यदि क्रोधादि कषायोंमें अनन्तालुबन्धी व अप्रत्याख्यानावरणादिरूप विशेष क्रोघादिकी 


विवक्षा हो तो वे सब भेद ४३२ ( १०८४) हो जावँगे II 
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१७४ ज्ञानाणंवः ` [ ८.१०- 


483 ) अतः ग्रमादशुत्सृज्य भावशुद्ध्याङ्गिसततिस्‌ | 
` यमम्रशमसिद्धयथ ` बन्घुबुद्धया विलोकय ॥१० 
483 ) यजञन्तुवधसंजातकर्मपाक' शरीरिभिः | 
श्रश्रादौ सह्यते दुःखं TAT केन पार्यते ॥११ ` 
484 ) RAT नरकागारप्रतोली प्रांशुविग्रहा । 
कुठारीवे द्विधा कतं, Ni, शूलातिनिदयां ॥१२ 
485 ) ्षमादिपरमोदारैयमैयों वर्थितरिचिरम्‌ । 
हन्यते स क्षणादेव हिंसया धर्मपादपः ॥१३ 


483 ) अतः प्रमाद--रे भव्य, अङ्भिसंतति जीवराशि बन्धुबुद्धया भ्रातृबुद्धया विलोकय | 
कया भावशुद्धया | कि कृत्वा । अतः कारणात्‌ प्रमादमुत्सुज्य त्यक्त्वा । किमर्थंस्‌। यमप्रशम- 
Raas ब्रतञ्जान्तिसिद्धयर्थमिति सुत्रार्थः ॥१०॥ अथ हिंसाजन्यदुगंतिदुःखमाह | 

483 ) यज्जन्तुवध--शरीरिभिः प्राणिभिः इवभ्रादौ नरकादौ यद्दुःखं सह्यते, तद्दुःखं 
वक्तुं केत पार्यते । न केनापि । कस्मात्‌ | जन्तुवधसंजातकमंपाकात्‌* जीवहिसोत्पन्नकमंविपाकात्‌ | 
इति सूत्रार्थः NN पुनस्तदेवाह्‌ । . 

484 ) हिसेव-हिसैव नरकागारभ्रतोलीप्रांशुविग्रहा नरकवप्रप्रतोली प्रोच्चतरविग्रहा। 
पुनः कीदुशी । द्विधा कर्तु कुठारीव । भेत्त्‌, *शूलादिनिदंयेति सुत्रार्थः ॥१२॥ अथ हिसास्वरूपमाह । 

485 ) क्षमादि-यः धमेपादपो यमेत्र॑तेश्चिरं वधितः। कीदृशेय॑मै:। क्षमादिपरमोदारेः 


इसलिए प्रमादको छोड़कर परिणामोंकी निमेळतापूवेक संयम और कघायोपशमको 

fag करनेके लिए समस्त प्राणियोंके समूहको बन्धुकी बुद्विसे-मित्रभावसे-देखना 
चाहिए ॥१०॥ 

प्राणियोंके वघसे जो कमेबन्ध होता हे तथा उसका फळ जो प्राणियोंके द्वारा 
नरकादिसेँ भोगा जाता हे उसका वर्णन BIAS छिए कौन समर्थ है ? उसका वचनके द्वारा 
वर्णन करना अशक्य है ॥११॥ 

यह हिंसा नरकरूप घरके भीतर प्रविष्ट होनेके उन्नत शरीरवाछा ( ऊँचा ) गोपुरद्वार 
है--जिस प्रकार किसी नगर या विशाळ प्रासादमें प्रविष्ट होनेके छिए उसका प्रधान द्वार 
ही कारण होता है उसी प्रकार नरकोंके भीतर प्रवेश पानेका मुख्य कारण वह हिंसा ही है । 
वहाँ नरकोंमें प्राणीके शरीरको खण्ड-खण्ड करनेके fea वह हिंसा कुठारी ( कुल्हाड़ी ) के 
समान तथा उसको छिन्न-भिन्न करनेके छिए वह अतिशय कठोर झूळीके समान है ॥१२॥ 

जो धर्मरूप वृक्ष क्षमा-मादंचादिरूप अतिशय महान्‌ संयमोंके द्वारा चिरकाळसे 
१. M अन्तःप्रमाद । . २, M प्रशमशुद्धघथं। ३. पाकः, All others except PM F पाकात्‌ | 


` ४, ४४ कुठारी च। ५. MN 7 शूलाशुनिर्दया, V शूलावितिर्दयां, छ ] शूछादिनिर्दया, CX २ शूली 
ऽतिनिर्दया । 
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- १६1 ८. अहिसाव्रतम्‌ १७५ 
486 ) तपोयमसमाधीनां 'दानाध्ययनकर्मणाम्‌ | 
तनोत्यविरतं पीडां हृदि हिंसा क्षण" स्थिता ॥१४ 
487 ) अहो Pe पाखण्डिमिर्बलात्‌ । : 
नीयते नरक घोर ! ॥१५ 
488 ) रौरवादिषु घोरेषु विशन्ति पिशिताशना; | 
तेष्वेव हि कदथ्यन्ते जन्तुघातकृतोद्यमाः ॥१६ 


क्षान्त्यादिप्रकृष्टोत्तमेः | स घमेपादपः हिसया प्राणिवधेन क्षणादेव हन्यते । इति सूत्रार्थः ॥१३॥ 
अथ हिसाया ध्यानासक्तानां दुःखदायित्वमाह | 

486 ) तपोयम--हिंसा प्राणिवधो अविरतं निरन्तरं पीडां तनोति विस्तारयति। कीदृशी 
हिसा । पुरुषाणां हृदि क्षणं स्थिता । पुनः केषाम्‌ तपोयमसमाधीनां *ध्यानाध्ययनकमंणां ध्यानः 
पाठकमंणास्‌ | इति सूत्रार्थः ॥१४॥ अथ पाषण्डिनां हिंसोपदेशकत्वमाह | 

487 ) अहो व्यसन-अहो इत्याइचयं | पाखण्डिभिलोकः बलात्‌ घोरं रोद्रं नरकं नोयते | 
कोदुदे! । व्यसनविध्वस्तेः सप्तव्यसनपीडितेः। पुनः *हिसाशास्त्रोपदेशकेरिति सूत्रार्थः ॥१५॥ अथ 
नरकदुःखमाह | | 

488 ) रौरवादिषु--ते पिशिताशनाः मांसभोगिनः रौरवादिषु नरकेषु घोरेषु विशन्ति 
प्रविशन्ति । हि यस्मात्‌ कारणात्‌ । जन्तुघातकृतोद्यमाः जीवमारणकुतोद्यमाः । तेष्वेव रौरवादिषु 
कदथ्यंन्ते पीडथन्ते | इति TAs ॥१६॥ पुनस्तत्स्वरूपमाह । 


बढ़ाया गया था उसे हिंसा क्षणभरमें हो नष्ट कर देती है ॥१३॥ 

हिंसा क्षणभर भी हृदयमें स्थित होकर तप, संयम, समाधि, दान और स्वाध्याय 
आदि क्रियाओंको पीड़ा पहुँचाती है । अभिप्राय यह है कि यदि क्षणभरके लिए भी प्राणिघात- 
का विचार किया जाता है तो उससे तप-संयमादि सब ही नष्ट हो जाते है ॥१४॥ 

खेद है कि व्यसनोंसे आहत होकर हिंसक शास्त्रोंका उपदेश करनेवाले--हिसा- 
विधायक शास्त्रोंकी रचना व उनका वैसा व्याख्यान करनेवाढे--धूत मनुष्य प्राणियोंको 
जबरन्‌ भयानक नरकमें ळे जाते हैं । अभिप्राय यह कि जो दूसरोंसे हिंसाके उपदेशको सुनकर 
उसमें अनुरक्त होते हैं वे नियमसे नरकमें जाते हैं ॥१५॥ | 

जो प्राणी मांसका भक्षण करते हैं. तथा अन्य प्राणियोंके घातमें प्रयत्नशीठ रहते हैं वे 
भयानक रौरव (सातवीं प्रथिवीमें स्थित एक नारक बिळ) आदि नरकोंमें प्रविष्ट होकर वहीं- 
पर पीड़ाका अनुभव करते हैं ॥१६॥ ` 


१. All others except PLFY घ्यानाध्ययन। रे. All others except PMN IB 
क्षणस्थिता | ३, MN विषवस्तै। ४. M N Refir: amq । ५, All others except P 


हिसाशास्त्रो । 
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१७६ . ज्ञानाणंवः [ ८,१७- 


489 ) झान्त्यर्थ देवपूजाथं यज्ञार्थमथवा नृभिः | 
कृतः MUTA घातः पातयत्यविलम्बितम्‌ ॥१७ 
490 ) हिंसैव दुर्गतेद्वार हिंसैव दुरिताणवः | 
हिंसैव नरकं घोरं हिंसेव गहनं तमः ॥१८ 
491 ) निःस्पृहत्वं महन्तं च नैराश्यं दुष्करं तपः | 
कायक्लेशरच दानं च हिंसकानामपार्थकस्‌ ॥१९ 
492 ) कुलक्रमागता हिंसा कुलनाशाय कीर्तिता । 
कृता च विघ्नशान्त्यथं विध्नोघायैव जायते ॥२० 


489 ) झ्ञान्त्यर्थ--नृभिमंनुष्येः प्राणभृतां घातो वघः कृतः । शान्त्यर्थं शान्तिनिमित्तम्‌। 
पुजाथ दुष्टदेवपूजनार्थस्‌ अथवा यज्ञाथंस्‌ अजामेधादिकरणारथंस्‌। एतेषां निमित्तं कृतः प्राणिवधः 
अविलम्बितं विलम्बरहितं पातयति नरकादो | इति सूत्रार्थः ॥१७॥ पुनः हिसास्वरूपमाह्‌ | 

490 ) हिसेव--हिंसैव प्राणिवध एव दुगंतेनंरकगत्यादेद्वारम्‌। एवकारो ऽवधारणार्थः | 
fada दृरिताणंवः। हिसा एव जीववध एव दुरितानां पापानास्‌ अणंवः समुद्रः । हिसैव नरकं 
घोरस्‌। हिसैव जीवमारणमेव गहनं गुपिछं तमो ऽत्धकार इति सुत्रार्थः ॥१८॥ हिंसकानां wd- 
मनुष्ठानं निरथंकमित्याह्‌ । | 

491 ) निःस्पृहत्बं-हिसकानां वधकतृ'णां एतत्सवंमनुष्ठानमपार्थकम्‌ | निःस्पृहत्वं निर्लो- 
. भत्वम्‌। च पुन: । महत्त्वं नैराइयस्‌ आशारहितत्वभ्‌। दुष्करं तपः। च पुनः । कायक्लेशपञ्चा- 
ग्निसेवनादि । च पुनः। दानमाहारदानादि सर्वमपा्थंकमिति सूत्राथेः ॥१९। अथ हिंसाविशेषमाह | 

492 ) कुलक्रमागता--कुलक्रमागता हिसा कुलनाशाय कीर्तिता कथिता । च पुनः । विघ्न 


मनुष्य रोगादिकी शान्तिके छिए, देवपूजाके लिए अथवा विशेष यज्ञ आदिको सिद्ध 

ie लिए जो प्राणियोंका घात किया करते हैं वे उसके कारण शीघ्र ही नरकमें जा पड़ते 
॥१७॥ 

हिंसा ही नरकादिरूप दुर्गतिका द्वार है, वही पापका समुद्र है, वही भयानक नरक दे 
और वही गाढ अन्धकार È ॥१८॥ 

निर्ममता, महानता, तृष्णाका परित्याग, दुद्धंर तप, कायक्लेश और दान ये सब 
हिंसक जीवोंके व्यथ होते हैं--हिंसामें निरत होनेसे उन्हें इनका कुछ भी फळ नहीं प्राप्त 
होता ॥१९॥ ` 

कुळपरम्परासे चली आयी हिंसा उस FoR नाशका कारण कही गई है, तथा विधन 
शान्तिके लिए जो हिंसा की जाती है वह विघ्नसमूहका कारण होती दै ॥ विरोषा्थ- बहुतो- 
के यहाँ कुलदेवता आदिके नामपर परम्परासे बकरों आदिकी बलिका कार्यं AST आता 
और इसी मोहसे वे उसे आगेके लिए भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। परन्तु वास्तवमें कोई भी 
देवी-देवता इस प्रकारकी जीवदिंसासे सन्तुष्ट नहीं होते और न देवोंका वैसा स्वभाव भी दै.। 
ag निकृष्ट कार्य तो उन भूतं छोगोंके द्वारा कराया जाता दै जो मांस भक्षणके अबुरागी और 
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-२३ ] ८. अर्हिसात्रतम्‌ १७७ 


493 ) सौख्यार्थे दुःखसंतानं मङ्गरार्थे 5प्यमङ्गलम्‌ | 
जीवितार्थे धुवं मृत्यू कृता हिंसा प्रयच्छति 1122 

494 ) तितीपति Ti मूढः स शिलामिर्नदीपतिम्‌ । 
धमंबुड्धयाधमो यस्तु घातयत्यज्ञिसंचयम्‌ ॥२२ 

4१5 ) प्रमाणीकृत्य शास्त्राणि ia: क्रियते ऽधमैः । 
सह्यते तैः परे लोके श्र भ्रशूलाधिरोद्ृणम्‌ ।।२३ 


शान्त्यर्थं कृता विघ्नौघाय विघ्नसमूहाय जायत एव । इति gai non हिसावेचित्र्ये फल- 
वैचित्र्यमाह | 

493 ) सौख्याथे-सोख्यार्थ कृता हिसा दुःखसंतानं ददाति। कृतेति शब्दः प्रत्येकार्थं 
योज्यः । मङ्गलार्थे कृतापि हिसा अमङ्गल दत्ते इति क्रिया ada प्रयोज्या | जीवितार्थं कृता हिसा 
धरुवं मृत्यु मरणं प्रयच्छति | इति सूत्रार्थः ॥२१॥ अथ हिंसकानां मू खंत्वमाह्‌। 

494 ) तितीषंति-स मूढः ae: शिलाभिः प्रस्तरमयीमिः नदोपति समुद्रं तितीर्षति 
तरीतुमिच्छति ga निद्चितम्‌ । तु पुनः । यो sam: धमंबुद्धया ङ्गिसंचयं घातयति । इति सूत्रार्थः 
॥२९॥ अथ यैः शास्त्रप्रमाणेन हिसा क्रियते तेषां दुगंतिफलमाह । __ 

495 ) प्रमाणीकृत्य-येरघमेः पापेवेध: क्रियते । कि कृत्वा । शास्त्राणि हिसाप्रतिपादकाति 
प्रमाणीकृत्य | तेः *परलोके इवभ्रे नरके *शूलादिरोहृणं सह्यते । इति gai: ॥२३॥ अथ निदंयः 
त्वेनानुष्ठानं दुगंतिहेतुमाह्‌ | 


स्वार्थी होते हैं । इस प्रकारसे कुळपरम्पराके नामपर को 'जानेवाळी प्राणिहिंसा अन्तमे उस 
कुलके a ही कारण बन जाती है। इसी प्रकार कितने ही अविवेकी मनुष्य विष्न-बाधाओं- 
को झान्त करनेके fare हिंसाप्रधान यज्ञादिको करते-कराते हैं। परन्तु इससे प्रकृत 
विघ्नोंकी शान्ति तो नहीं होती, बल्कि पापकार्ये होनेसे अन्य नवीन बाधाय ( दुखके कारण) . 
और भी आकर उपस्थित होती हैं ॥२०। EEE jet 
खके विचारसे की गयी हिंसा दुखपरम्पराको, संग त्तकी गयी हिँसा 
अमंगळ लक्स ) को तथा जीवित रहनेकी इच्छासे को गई हिंसा निश्चयसे मरणको 
ही देती है ॥२१॥ : 
जो निकृष्ट मनुष्य धर्म समझकर प्राणिसमूहका घात करता है वह मूख निरचयसे 
शिछाओंके आश्रयसे समुद्रको पार करनेकी इच्छा करता हे । अभिप्राय यह कि जिस प्रकार 
पत्थरके सहारेसे समुद्रको तैरना असम्भव है उसी प्रकार हिंसासे धर्मका होना भी असम्भव 
है ॥२२॥ 
जत हिंसापोषक झास्तरोको प्रमाण मानकर प्राणियाँका बघ करते हैं वे 
cng ति 2 वहाँ शूलीपर चढ़ने ऑदिके दुखको सहते हैं. ॥२३॥ 


`~ 


१. All others except P सह्यते परलोके तैः । 
RR 
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१७८ ज्ञानाणंवःः [ ८.२४- 


496 ) निदंयेन हि किं तेन श्रतेनाचरणेन च | 
यस्य स्वीकारमात्रेण जन्तवो यान्ति दुगतिम्‌ ।॥ २४ 


497 ) व्रमेकाक्षरं ग्राह्यं सव॑सन््वानुकस्पनस्‌ | 
न त्वक्षपोषक पापं ङुशास्त्रं धूतचचितस्‌ ।॥ २५ 


498 ) 'चरुमन्त्रोषधानां वा हेतोरन्यस्य वा क्वचित्‌ । 
कृता सती नरेहिंसा पातयत्यबिलस्बितम्‌ ॥२६ 


499) विहाय धर्म शमशीललाञ्छितं दयावहं भूतहितं शुणाकरम्‌ । 
मदोद्धता अक्षकषायवञ्चिता दिशन्ति हिंसामपि दुःखशान्तये ॥२७ 


wee 


496 ) निर्दयेन--हि निश्चितस्‌ । तेन श्रुतेन । च पुनः तेनाचरणेन चारित्रेण निर्दयेन दया- 
रहितेन किस्‌ । यस्य निदंयश्रृतचारित्रस्य स्वीकारमात्रेणाङ्गीकारमात्रेण जन्तवो जीवाः द्गति 
नरकादिर्गात यान्ति गच्छन्तीत्यर्थः ॥२४॥ सदयस्येकाक्षरस्यापि प्रमाणत्वमाह । 

497 ) वरमेकाक्षरं-सवंसत्त्वानुकम्पनं सर्वजीवहितकारि एकाक्षरं श्रुतं ग्राह्यं वरम्‌। 
अक्षपोषकमिन्द्रियपोषकं कुशास्त्रं पापं पापहेतुत्वात्‌ । पुनः कीदुशस्‌ । *धूतंचवितं कितववद्धक्षितस्‌ 
इत्यर्थः ॥२५॥ अथ प्रकारेण कृता दुःलदायिनीत्याह | 

498 ) चरुमन्त्रोषघानां-नरेः चरुमन्त्रोषधानां वा हेतो रन्यस्य वा क्वचित्‌ हिसा कृता सती 
अविलम्बितं विलम्बरहितं पातयति दुर्गंतिमिति गम्यस्‌। चहदेंवाग्रे नेवेद्यानाथ हिसा कृता । 
मन्त्रसाघनाय मुष्टिघाताय दुष्टदेवसाधनार्थं बलिप्रदानं जीवस्य क्रियते। ओषधार्थं कृता। वा 
अथवा | क्वचित्‌ । इति सूत्राथंः॥२६॥ अथ धर्म विहाय हिसा दुःखाय क्रियत इत्याह । वंशस्थछन्दः। 
499 ) विहाय धम-मिथ्यात्विनः हिसामपि दुःखशान्तये दिशन्ति कथयन्ति । कि कृत्वा | 


~ 


जिस झाखमें हिंसाका पोषण हे उस शास्त्रसे, तथा जिस आचरणमें हिंसाका संसग 

हे उस आचरणसे भी क्या लाभ है ? कुछ भी नहीं । कारण यह कि. उसके स्वीकार करने 
मात्रसे ही प्राणी दुगतिको प्राप्त होते हैं ॥२४॥ 

सब ग्राणियोके ऊपर दयाभावको प्रगट करनेवाले एक अक्षरका अहण करना योग्य है, 
परन्तु धूतजनोंके द्वारा विरचित होकर इन्द्रियविषयोंको पुष्ट करनेवाले पापोत्पादक कुशास्त्र 
को ग्रहण करना योग्य नहीं है ॥२४॥ 

नैवेद्य, मन्त्र, औषध तथा अन्य भी किसी निमित्तसे मनुष्योंके हारा की गई हिंसा 
शीघ्र ही अधःपात कराती है--दुर्ग तिको ळे जाती है ॥२६॥ 

जो जन मदोन्मत्त होकर इन्द्रियविषयों ब कषायोंसे ठगे गये हैं वे ही शम (CTT 
१ P Folio No. 45 is missing; therefore verses 24 to 32 are not found in it 


२. छ इवभ्रेणाचरणेन, ] इवभ्रेण चरणेन । ३. ४ “णेन किम्‌ । ४. MNT नुकम्पकम्‌ । ५ ] धूत- 
चवितम्‌ । ६, ४ सा तु for चरु। ७. MN च 07 वा, L मत्त्रोषधादीनां | 
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z ३० ] ८. अहिसाव्रतम्‌ १७९, 
500 ) धर्मबुद्धयाधमै; पापं जन्तुघातादिलक्षणम्‌ | 
क्रियते जीवितस्याथे पीयते विषमं विषम्‌ ॥२८ 
01 ) एतत्समयसर्वस्वमेतत्सद्ान्तजीवितम्‌ | 
यजन्तुजातर्षाथे भाबशुद्या दृढं AAT ॥२९ 
503 ) शरूयते सर्वशास्त्रेषु समेषु समयेषु च | 
अहिंसालक्षणो धमस्तद्विपक्षश्च पातकम्‌ ॥३० 


घमं. क्षान्त्यादिधमं' विहाय। कीदृशम्‌। शमशीललाञ्छितम्‌। सुगमम्‌ । पुनः कोदुशं धमंस्‌ । 
दयावहस्‌ । पुनः कोदुशं धर्मस्‌ । भूतहितं प्राणिहितकारिणम्‌। पुनः कीदुशस्‌ | गुणाकरं ज्ञानादि- 
गुणसमूहमित्यर्थ: | कीदृशा मिथ्यात्विनः। मदोद्धताः मदोत्कटाः। पुन; कीदुशाः। अक्षकषाय- 
वञ्चिताः अक्षाणि इन्द्रियाणि, कषायाः क्रोधादयः तेवंब्सिताः । इति सूत्रार्थः ॥२७॥ अथ a 
बुद्धया जन्तुघातफलमाह | 


500 ) धसंबुद्धया--अधमेजंन्तुघातादिलक्षणं पापं धमंवुद्धया क्रियते । कस्मिन्नर्थे | जीवित- 
व्यस्यार्थे | तैविषमं सह्रघाति विषं हालाहलादि पीयते ॥२८॥ अथ व्रतस्वरूपमाह्‌ । 


501 ) एतत्समय-यद्‌ दुढव्रतं जन्तुजातरक्षाथं क्रियते। कया भावशुद्धया। एतद्‌ दृढव्रतं* 
समयसर्वस्वं सिद्धान्तपरमार्थम्‌ एतत्सिद्धान्तजीवितम्‌। इति सूत्रार्थः॥२९॥ अत्र ब्रतसाक्षकत्वमाह। 


502 ) श्रूयते--सर्वशास्त्रेषु श्रूयते । च पुनः। सर्वेषु समयेषु सिद्धान्तेषु श्रूयते। | अहिसा- _ 
लक्षणो जीवदयारूपो धमं: | च पक्षान्तरे। तद्विपक्षः हिसालक्षणः पातकं भवति। इति gad: 
॥३०॥ अहिसावणंनमाह्‌ । 


का उपशम) व शीळसे चिह्वित, दयाको धारण करनेवाले, प्राणियोंको हितकर एवं गुणोंकी 
खानिस्वरूप घर्सको छोड़कर दुःखकी शान्तिके छिए हिंसाका भी उपदेश करते हैं ॥२७ 
जो नीच मनुष्य धर्मबुद्धिसे प्राणिधातादिरूप पापको करते हैं वे जीवित रहनेकी 
इच्छासे भयानक विषको पीते हैं-जिस प्रकार विषको पीकर मलुष्यका जीवित रहना 

असम्भव है उसी प्रकार प्राणिघातसे घसंका होना भी असम्भव है ॥२८॥ 

जो जीबोंकी रक्षाके लिए परिणामोंकी निमेळतापूर्वक इढतासे व्रत किया जाता है-- 
प्राणिहिंसादिका परित्याग किया जाता a सब सतोंका सार है औरं यही आगमका 
प्राण है ॥२९॥ 5 

यह सब ही शास्त्रॉमें और सब ही Malet सुना जाता है. किं धर्मका लक्षण अहिंसा है. 
और इसके बिपरीत जो प्राणियोंका घात किया जाता है वह पाप है ॥३०॥ 


१. M B दुढब्रतम्‌। 
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१८० ज्ञानार्णवः [ ८.३१- 


503 ) अहिंसैव जगन्माताहिंसैवानन्दपद्धतिः | 
अहिसेव गतिः साध्वी श्रीरहिँसेव शाश्वती ॥३१ 
504 ) आहिंसेव शिवं सते दत्ते च त्रिदिवश्चियस्‌' | 
अहिंसैव हितं कुर्याद्‌ व्यसनानि निरस्यति ॥३२ 
505 ) सप्तद्वीपवती धात्री कुलाचलसमन्वितां | 
नैकम्राणिवधोत्पन्नं दत्ता दोषं व्यपोहति ॥३३ 
506 ) सकलजलधिवेलावारिसीमां धरित्रीं 
नगरनगसमग्रां स्वणेरत्नादिपूर्णास्‌ | 
यदि मरणनिमित्ते को ऽपि दद्यात्‌ कथंचित्‌ 
तदपि न मनुजानां जीवितत्यागबुद्धिः ।।३४ 


503 ) अहिसंब--अहिसा जीवदया । एव निर्धारणार्थः। जगन्माता हितकर्त्री । अहिसेव 
आनन्दपद्धतिरानन्दश्रेणी। अहिसैव साध्वी प्रधाना गतिः। मोक्षादिकारणत्वात्‌ । अहिसेव 
शाश्‍वती श्री: | इति सुत्रार्थः ॥३१॥ पुनस्तत्स्वरूपमाह्‌ | 

504 ) अहिसैवं-अहिसेव जीवदया एव शिवं कल्याणं सूते जनयति। च पुनः । fafaa- 
श्रियं स्वर्गश्रियं दत्ते अहिसेव हितं कुर्यात्‌। व्यसनानि निरस्यति दूरीकरोतोत्यर्थः ॥३२॥ 
अथेकस्यापि प्राणिनो वघस्यासाम्यत्वमाह्‌ | 

505 ) सप्तद्वीप--सप्तद्वीपवती सप्तद्रीपयुक्ता धात्री चेहृत्ता सती एकप्राणिवधोत्पन्नं दोषं 
- न व्यपोहति दुरीकरोति। कीदृशी धात्री । कुलाचलमहापवंतसंथुक्ता | इति सूत्रार्थः ॥३३॥ अथ 
जीवस्य दुस्त्यजत्वमाह्‌ | मालिनी छन्दः | 

506 ) सकलजलधि-यदि को ऽपि समर्थः मरणनिमित्ते मरणरक्षार्थं कथंचिद्‌ धरित्रीं 
पृथ्वीं दद्यात्‌। कीदुशों धरित्रीम्‌ | सकजलधिवेलावारिसीमां सप्तसमुद्रकल्लोलजलमर्यादाम्‌। पुनः 


अहिंसा ही विश्वको माता है, अहिंसा ही आनन्द ( सुख ) का मार्ग है, अहिंसा ही 
उत्तम गति है, ओर अहिंसा ही अविनइवर seat है ॥३१॥ 

अहिंसा ही स्वरकी लक्ष्मीको देती है ओर मोक्षको उत्पन्न करती है तथा वही अहिंसा 
व्यसनोंको -सब प्रकारकी आपत्तियोंको-नष्ट करके प्राणीका हित करती है ॥३२॥ 

दानमें दी गयी कुळाचळोंसे संयुक्त सात द्वीपवाढी प्रथिवी एक प्राणीके घातसे उत्पन्न 
इए दोषको नहीं नष्ट करती दै । अभिप्राय यह है कि एक ही प्राणीके घातसे इतना भारी पाप 
होता है कि जो सात द्वीपोंचाळी समस्त पथि वीके दान देनेसे भी नष्ट नहीं होता है ॥३३॥ 

जिसकी सीमा समस्त समुद्रका किनारा है, जो बहुतसे नगरों एवं पर्वेतोंसे सद्दित है, 
तथा जो सुबर्ण ब रत्नों आदिसे परिपूर्ण है, ऐसी विशाळ प्रथिवीको भी यदि कोई मरनेके 


१. M त्रिदिवं श्रियम्‌ । २. शुभं for हितं। ३. ] R adi धात्रोः" faai । ४. ST ] R दत्त्वा दोषं । 
५, M N मरणनिमित्तं । ६. All others except P M N जीविते त्याग | 
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- ३८] ८. अहिसाव्रतम्‌ १८१ 


507 ) आत्मैवोत्तिष्य तेनाशु प्रक्षिप्त: श्रभ्रसागरे | 
. स्नेहअमभयेनापि येन हिंसा समर्थिता ॥३५ 
508 ) शूळचक्रासिकोदण्डरुद्युक्ताः सत्वखण्डने | 
ये ऽधमास्ते ऽपि निलिंगैदेवत्वेन प्रकल्पिताः ॥३६ 
509) बलिभिदु बलस्यात्र क्रियते यः पराभवः | 
A A 
परलोके स तस्तस्मादनन्तः प्रविषद्यते ॥३७ 
510 ) भयवेपितसर्वाङ्गाननाथान्‌ जीवितप्रियान्‌ । 
निध्नद्धिः प्राणिनः किं तेः स्वं ज्ञातमजरामरम्‌ ॥३८ 
कीदुशीस्‌ । नगरनगसमग्रास्‌। सुगमस्‌ | पुनः कीदृशीम्‌ । स्वर्णरत्नादिपुर्णास्‌ । तदपि मनुजानां 
जीविते त्यागबुद्धिः न जायते | इति Gara: ॥३४॥ अथ हिंसायां दुष्टत्वमाह । 

507 ) आत्मेवोत्क्षिप्य-तेन पुरुषेणाशु शीघ्रं इवभ्रसागरे नरकसमुद्रे आत्मैव प्रक्षिप्तः। 
कि कृत्वा । उत्क्षिप्य । येन पुंसा स्नेहश्रममयेन हिसा समर्थिता ॥३५॥ अथ इस्त्रभुतामधमत्वं 
दर्शयन्नाह | 

508 ) शुरूचक्रासि--ते ऽपि देवा निस्त्रिशेनिदंयेदेवत्वेन प्रकल्पिताः । ते के। ये ऽघमाः 
पापाः सत्त्वखण्डने शूळचक्रासिकोदण्डैः शस्त्रेरुद्युक्ता उद्यता भवन्ति। इति सूत्रार्थः ॥३६॥ अथ 
बलवतां हीनानां दुःखदायित्वमाह्‌ । र 

509 ) बलिभिः-अत्र जगति बलिभिबँलवत्तरेदु बलस्य यः पराभवः क्रियते स पराभवः 
परलोके तस्मादनन्तः पराभवः प्रविषह्यते प्रकर्षेण सह्यते । इति ares ॥३७॥ अथ प्राणिघातिनां 
निर्दयत्वमाह्‌ | eat. 

510 ) भयवेपित-तैरधमैः प्राणिनो जीवात्‌ निष्नद्धिः स्वं अजरामरं ज्ञातं frq | 
कथंभूतान्‌ प्राणिनः। भयवेपितसर्वाज़ान भयकम्पितशरीराङ्गानु पुनः कीहशान्‌ भराणिनः। 


qa द्वै तो भी मनुष्योंके जीवित देनेकी बुद्धि-मरनेको इच्छा-किसी प्रकारसे भी 
- होती दै eR है कि मतुष्योंको विशाळ साम्राज्य आदिकी अपेक्षा अपना 
अधिक प्रिय होता है ॥३४॥ | 
T Re a स्नेह भ्रान्ति अथवा भयके उ भी Said समर्थेन किया है उसने 
शीघ्रतासे नरकरूप समुद्रमें फेक दिया है ॥३५॥ 
we E चक्र (विष्णु), तलवार (काढी आदि) ओर घनुष (राम) 
के द्वारा प्राणियोंके घातमें उद्यत हैं उन्हें भी निदेय मध्य देवस्वरूपसे मानते हैं ॥३६॥ 
बळवान्‌ प्राणियोंके द्वारा जो यहाँ ster sh jal नाता 
= है--उसकी अपेक्षा वे परलोकर्भ अनन्त कृष्टक 
$ नाबर ला सब शरीर HAS काँ रहा दे, जिनकी रक्षा करनेवाला कोई 
नहीं है, तथा जिनको अपना जीवन प्यारा है--जो मरना नहीं चाहते हैं; उन दीन हीन 


AAA 
ROR SSS SIT indi 


१, MN भयकस्पित । २. ] प्राणिभिः कि तैः स्वज्ञात । 
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१८२ . ्ञानाणंवः ` [ ८,३९- 


511 ) स्वपुत्रपौत्रसंतान वर्धयन्त्याद्रैजेनाः । 
व्यापाद्यन्ति चान्येषामत्र हेतुने बुध्यते ॥ ३९ 

512 , प्रमाणोः परं नाल्पं न महद्‌ गगनात्परम्‌ | 
यथा किंचित्तथा धमों नाहिसालक्षणात्परः ।४० 


513 ) तपःश्रुतयमज्ञानध्यानदानादिकर्मणास्‌ । ` 
सत्यशीलब्रतादीनामहिंसा जननी मता 192 


oe ९. 


अनाथान्‌ । पुनः कीदृशान्‌। जीवितप्रियान्‌। इति सूत्रार्थः ॥३८। अथ स्वजनान्‌ पालयन्ति । 
अन्यान्‌ मारणे विरोषमाह। 

511 ) स्वपुत्रपौत्र-जनाः स्वपृत्रपौत्रसंतानस्‌ आदरेवर्घयन्ति च। अन्येषां जीवानां 
व्यापादयन्ति | अत्र विषये हेतुने बुध्यते ज्ञायते । इति सूत्रार्थः ॥३९॥ अथ हिसाधिक्यमाह्‌ । 

513 ) परमाणोः परं-परमाणोः सकाशात्‌ अल्पं स्तोकं नास्ति । गगनात्परं महन्नास्ति। 
यथेति दृष्टान्तोपच्यासाथ: । तथा अहिसालक्षणात्‌ धर्मात्‌ परधर्मो न वर्तते, इति सूत्रार्थः ॥४०॥ 
सवधम जीवदयाधिक्यमाह | 

518 ) तयःभ्षुत--[ तपः श्रुतादिकमंणां तथा सत्यादिव्रतानां अहिसेव परा जननी श्रेष्ठा 
माता इत्यर्थः । ] ॥४१॥ अथ यादुशस्थ ध्यानं सिद्धं तादृशमाह्‌ | 


प्राणियोंका जो घात करते हैं उन्होंने क्या अपनेको अजर-अभर समझ लिया है ? अभिप्राय 
यह हे किं जैसे घातक प्राणियोंको अपना जीवन प्रिय है वैसे ही अन्य प्राणियोंको-पझुः 
पक्षियों आदिको-भी अपना जीबन प्रिय है। अतएव अन्य प्राणियोंका घात करना उचित 
नहीं है ॥३८॥ l 

« जो मनुष्य अपने पुत्र और पोत्र आदिरूप सन्ततिका आदरके साथः प्रेमपूवक--परि- 
वर्धेन करते हैं वे ही अन्य (खगादि) प्राणियोंकी सन्ततिका जो घात करते हैं, इसका कारण 
ज्ञात नहीं होता । तात्पय यह क्रि मनुष्य जैसे अपनी सन्तानका संरक्षण करते हैं वैसे ही. 
उन्हें कतव्य समझकर अन्य प्राणियोंकी सन्तानका भी संरक्षण करना चाहिए ॥३९॥ 

जिस प्रकार परमाणुसे दूसरा कोई छोटा नहीं है, तथा आकाशसे दूसरा कोई बड़ा 
नहीं हे उसी प्रकार हिंसासे निकृष्ट दूसरा कोई पाप नहीं है तथा अहिंसासे उत्कृष्ट कोई धमे 
नहीं हे--सब धर्मोमें अहिंसा धम ही उत्कृष्ट हे ॥४०॥ 

AC अहिंसा तप, श्रुत, संयम, ज्ञान, ध्यान और दान आदि क्रियाओंकी तथा सत्य, 
शीळ और व्रत आदिकी जननी मानी गयी है। अभिप्राय यह है कि--जिस प्रकार माता 
सन्तानको पुष्ट करती है उसी प्रकार अहिंसा उपयुक्त तप व श्रत आदिको पुष्ट करती है। उस 
अहिंसाके बिना वे सब व्यर्थ रहते हैं ॥४१॥ के 


१. M स्वपुन्रमित्रसंतानं । २. All others except. P LF छ ] बान्येषा । ३. B ends here. 
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नन्द] ८, अहिसाब्रतस्‌ 

514 ) करुणाद्रे च विज्ञानवासितं यस्य मानसम्‌ । 
इन्द्रियार्थेषु निःसङ्गं तस्य सिद्ध समीहितम्‌ ॥४२ 

515 ) ferfa इव निख्िशं यस्य चेतो ऽस्ति जन्तुषु । 
तपःश्रुताद्यनुष्ठानं तस्य क्लेशाय केवलम्‌ 1123 

516 ) इयोरपि समं पापं निर्णीतं परमागमे | 
वधानुसोदयोः कन्रोरसत्संकल्पसंश्रयात्‌ ॥४४ 

517 ) संकन्पाच्छालिमत्स्यो ऽपि स्वयंभूरमंणाणंवे | 
महामत्स्याशुभेन स्वं नियोज्य नरकं गतः 1126 


514 ) mani च--यस्य मानसं चित्तं करुणाद्रै भवति | च पुनः विज्ञानवासितं भवति । 
पुनः मानसं इन्द्रियाथषु निःसंगं संगरहितं, तस्य समीहितं वाञ्छितं सिद्धमिति सुत्रार्थः ॥४२॥ 
अथ चित्ताशुद्धो सर्वेमनुष्ठानमशुद्धं तदाह | 

515 ) निस्त्रिश इव--यस्य चेतः जन्तुषु प्राणिषु निस्त्रिश इव निर्दयमस्ति तस्य तपः 


श्रुताद्नुष्ठानक्रिया केवल क्लेशाय जायते इति FAs: ॥४३॥ अथ पापकतुंत्वानुमोदनयोः 
साम्यमाह्‌। 


516 ) इृयोरपि समं-द्रयोरपि वधानुमोदनयोर्घातानुमत्योरपि निशचयेन समं पापं 
परगमे सिद्धान्ते निर्णीतं निणंयीकृतस्‌। वघानुमोदकर्त्रोः असत्संकल्पसंश्रयात्‌ दुष्टपनोविकल्पा- 
श्रयात्‌, इति सुत्रार्थः ॥४४॥ दुष्टसंकल्पे दृष्टान्तमाह | 

517 ) संकल्पाच्छालि-[ स्वयंभूरमणाणंवे स्वयंभूरमणसमुद्रे महामत्स्यस्य कर्णे स्थितः 
शालिमत्स्यः | संकल्पात्‌ केवळमिच्छया। तद्यथा-यदा निद्रितमहामत्स्यमुखे नैके जलचरा आगमनं 


१८३ 


—_— 


जिसका मन gare भीगा हुआ, विज्ञान ( विवेक ) से, संस्कृत ओर इन्द्रियविषयोंमें 
मूछौसे रहित (निर्मम॒त्व) हो चुका हे उसका अभीष्ट सिद्ध हुआ ही समझना चाहिए ॥४२॥ 

जिसका अन्तःकरण प्राणियोके विषयमै तढवारके समान कठोर है--दयासे रहित 
है--उसके द्वारा किया जानेवाछा तपश्चरण और आगमाभ्यास केवळ क्ढेशका ही कारण 
` होता है--प्राणिदयाके बिना वे दोनों निरर्थक हैं ॥४३॥ 


जो प्राणिबधको स्वयं करता दै और जो उसकी अनुमोदना करता हे--उसे भला 
समझता है--उन दोनोंके ही पापको परमागममें समान निश्चित किया गया है। कारण 
इसका यह है कि--जैसा निकृष्ट विचार वध करनेवालेका होता हे वैसा ही निकृष्ट विचार 
उसकी अनुमोदना करनेवाळेका भी होता है ॥४४॥ | 

स्वयस्भूरमण समुद्रमें स्थित शाळिमत्स्य भी अपनेको महामत्स्यके समान पापसे संयुक्त 
करके नरकको प्राप्त हुआ दै ॥ विशेषाथ--जितना पाप हिंसा करनेवाले प्राणीके होता है उतना 


रवणाणंवे 
१. All others except P N Y निस्त्रिश एव । २. ४ रवणार्णवे। 
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518 ) अहिंसैकापि यत्सौख्यं कल्याणमथवा शिवम्‌ | 
दत्ते तईेहिनां नायं तपःश्रुतयमोत्करः ॥४६ 

519 ) दृयते यस्तृणेनापि स्वशरीरे कदर्थिते | 
स निर्दयः परस्याङ्गे कथं शस्त्रं निपातयेत्‌ live 

530 ) जन्मोग्रश्रमभीतानामहिंसेवौषधी परा । 
तथामरपुरीं गन्तुं पाथेयं पथि पुष्कलम्‌ ।।४८ 


गमनं च कुर्वन्ति स्म स महामत्स्यः च तान्न निगिलति स्म तदा तद्‌ दृष्टवा शालिमत्स्यः एवम्‌ 
अचिन्तयत्‌-यदि मम मुखं एते प्राणिनः प्रविशन्ति तर्हि अहं एतान्‌ ध्रुवं भक्षयामि। एतादृश- 
संकल्पात्‌ सः सप्तमं नरकं गतः। इति सूत्रार्थः ] ॥४५॥ अथ तपः्प्रमुखानुष्ठाने 5हिसाधिक्यमाह । 
518 ) अहिसैकापि--एकाप्पहिसा यत्सौख्यं दत्ते | कल्याणमथवा शिद मोक्षं देहिनां दत्त, 
तत्‌ अयं तपःश्रुतयमोत्करः न कल्याणं शिवं देहिनां दत्त इति सूत्रार्थः ।।४६॥ अथ स्वपरयो- 
दु:खसाम्यमाह्‌। 
519 ) दूयते यः--यः स्वशरीरे तृणेनापि कदर्थिते दूयते तप्यते, स निर्दय: पापः परस्या ङ्भ 
परशरीरे शास्त्रं क्षुरिकादिकं निपातयेत्‌, तन्मा रणोद्यतः कथं स्यादित्यर्थः ४७।। अथा हिसास्वरूपमाह्‌। 
520) जन्मोग्रञ्रम-जन्मोग्रभ*यभीतानां पुरुषाणां अहिसेव परा उत्तमा औषधी । तथा 
पक्षान्तरे । अमरपुरीं गन्तुः पथि मागे पुष्कलं बहुतरं पाथेयं शम्बळं भवति ॥४८। अथ अहिसा- 
स्वरूपमाह | 


ही पाप उसकी अनुमोदना करनेवाले प्राणीके भी होता है, इसके लिए यहाँ झाळिमत्स्यका 
उदाहरण दिया गया है । उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--स्वयस्भूरमण समुद्रके भीतर जो 
महामत्स्य था उसके कानमें यह झाळिमत्स्य स्थित था । महामत्स्य जब गहरी नींदमें रहता 
तब उसके मुखमें अनेकों जलचर जीव प्रवेश करते और बाहर निकछ्ते। इस प्रकारसे see 
उसके मुखमें आते-जाते देखकर वह शालिमत्स्य व्याकुळ होकर विचार करता कि यह केसा 
मूखे है जो मुखके भीतर प्रविष्ट होनेपर भी ae उन्हें नदीं निगळता है, यदि मैं उस अवस्थामें 
होता तो उनमेंसे किसीको भी नहीं छोड़ता--सभीको खा जाता। इस प्रकारके रोद्र ध्यानसे वह 
मरकर सातवें नरकमें गया है । इससे अनुमोदनाजनित पापी कल्पना की जा सकती दै ॥४५॥ 

एक ही अहिंसा प्राणियोंके छिए जिस सुखको, कल्याणको अथवा मोक्षसुखको देती 
उसे यह तप, श्रुत और संयमका समुदाय भी नहीं दे सकता हे ॥४६॥ 

जो मनुष्य अपने झरीरके तिनकेके द्वारा भी पीड़ित किये जानेपर, व्याकुळ होता है वह 
निर्देय होकर दूसरे प्राणीके शरीरपर शस्त्रका प्रहार कैसे करता है | तात्पय यह कि मनुष्यको 
अपनी पीड़ाके ही समान दूसरे प्राणियोंकी भी. पीडाका अनुभव करना चाहिए esll 

संसाररूप भ्रम-रोगसे भयको प्राप्त हुए प्राणियोंके छिए उत्कृष्ट औषधि काहिसा al 
है। तथा वह अहिंसा अमरपुरीको-स्वर्ग अथवा मोक्षको-जानेके लिए प्रचुर पाथेय-- 
मार्गमें खानेके योग्य भोजन--हे ॥४८॥ 


१. All others except P M N जन्मोग्रमय | 
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- ५२] ८. अहिसाव्रतम्‌ १८५ 
521 ) विद्वचहिसेव भताना 
भूतानां मातेव हितकारिणी । 
रमयितुं कान्ता विनेतुं च सरस्वती ॥४९ 
स्व सुखं दुःखं हिताहितम्‌ | 
a जन्तून्‌ यः पातकी हन्यात्‌ स RA ऽपि राक्षसः ॥५० 
) अभयं यच्छ भूतेषु कुरु मत्रीमनिन्दिताम्‌ | 
परयात्मसदृश विश्वं जीवलोकं चराचरम्‌ ॥५१ 
225 ) जायन्ते भूतयः पुंसां याः कपाक्रान्तचेतसाम्‌ । 
चिरेणापि न ता वक्तुं शक्ता देव्यपि भारती 1162 


521 ) विद्धयहिसेव--किंतु* पक्षान्तरे। afgar जीवदया | एव निश्चयार्थः | माता इव 
हितकारिणी | तथा पक्षान्तरमाह | रमयितुः कान्ता स्त्रो । च पुनः | विनेतु' शिक्षां दातुं सरस्वती, 
इति सूत्रार्थः ॥४९॥ अथ kasrat नराणां राक्षसत्वमाह। 

522 ) स्वान्ययोरप्यनालोच्य-स नररूपेण राक्षसः। स कः। यः पातकी पापी आत्मनः 
परस्य च सुखदुःखं हिताहितं वा अनालोच्य अविचाय॑ जन्तुन्‌ प्राणिनः हन्यात्‌, इति सूत्रार्थः ॥५०॥ - 
अथ दयावत्त्वं दर्शयति । 


523 ) अभयं यच्छ--रे जीव, भूतेषु प्राणिषु अभयं यच्छ देहि। अनिन्दितां मैत्रीं कुरु। 
वरचं जगत्‌ आत्मसदृशं पद्य | कोदृशं जीवलोकस्‌। चराचरं त्रसस्थावरम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥५१॥ 
अथाहिसाजन्यसुखानन्त्यमाह्‌ । | 

524 ) जायन्ते भूतयः--पुंसां पुरुषाणां याः भूतयः लक्ष्म्यो जायन्ते। कथंभूतानां पुंसाम्‌ | 
कुपाक्रान्तचेतसां दयाव्याप्तचित्तानाम्‌ | ताः भूत्यादयो लक्ष्म्यः चिरेणापि वक्तुः देवी भारत्यपि न 
शक्ता समर्था ॥५२॥ अथाहिसास्वरूपमाह । 


प्राणियोंका माताके समान हित करनेवाली अहिंसा दी है। उस अहिंसाकी रमण 
करनेके लिए स्त्री तथा शिक्षा देनेके लिए सरस्वती समझो ॥४९॥ 

जो पापी मनुष्य अपने ओर gars भी सुख-दुखका तथा हित-अहितका विचार न 
करके प्राणियोंका घात करता है उसे मनुष्यके VIA राक्षस ही समझना चाहिए ५० 

हे भव्य ! तू प्राणियोंके विषयमै अभयको दे-उनका संरक्षण कर-तथा उनके साथ 
निर्दोष मित्रताका व्यवहार कर | त्रस और स्थावर रूप समस्त जीवळोकको तुझे अपने समान 
ही देखना चाहिए। अभिप्राय यह दै कि जिस प्रकारके व्यबहदारसे तुझे स्वयं कष्ट होता दै 
उस प्रकारके व्यवहारको तुझे दूसरे प्राणियोंके प्रति भी नहीं करना चाहिए ॥५९॥ . 

जिन पुरुषोंका अन्तःकरण दयासे व्याप्त रहता दै. उनको जो संपत्तियाँ उत्पन्न होती हैं 
उनका वर्णन स्वयं सरस्वती देवी भो दीर्घकाळ तक नहीं कर सकती हैं--अन्यकी तो फिर 
बात हो क्या हे ?॥५२॥ 


wore 


१. All others except P farafada | २. All others except P "नालोक्य । 
२४ 
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525 ) किं न तप्तं तपस्तेन किं न दत्तं महात्मना | 
वितीर्णममयं येन ग्रीतिमालम्ब्य देहिनाम्‌ 1162 
526) यथा यथा हृदि स्थेयं करोति करुणा नृणाम्‌ | 
तथा तथा विवेकश्रीः परां प्रीतिं प्रकाशते ।।५४ 
527 ) [अन्ययोगव्यवच्छेदादहिसा श्रीजिनागमे । 
qaa योगमात्रेण कीतिता सा यदृच्छया ५४४१] 
28 ) तन्नास्ति जीवलोके जिनेन्दरदेवन्द्रचक्रकल्याणम्‌ | 
यत्प्राप्लुबन्ति मनुजा न जीवरक्षानुरागेण 14% 


525 ) कि न तप्तं-तेन कि तपो न तप्तस्‌। तेन महात्मना कि न दत्तस्‌। येन प्रीति- 
मालम्ब्य देहिनामभयं दानं वितीणंम्‌, इति सूत्रार्थः ॥५३। अथ विवेकस्य दयाकार्येत्वमाह । 

526 ) यथा यथा--नृणां मनुष्याणां हृदि स्थेयं करुणा दया यथा यथा करोति तथा तथा 
विवेकश्रीः परामुत्कृष्टा प्रीति प्रकाशयेत्‌* । इति सूत्रार्थः ॥५४॥ अथाहिसाया विशेषमाह | 

527 ) अन्ययोग--श्रीजिनागमे अहिंसा कीतिता । कस्मात्‌। अन्ययोगा ये ज्ञानादयस्तेषां 
व्यवच्छेदात्‌ नाशात्‌ । च पुनः । परैमिथ्यात्विभिः । सा अहिंसा यदृच्छया योगमात्रेण यज्ञादिकरणेन 
कीतिता, इति सूत्रार्थः ॥५४४१॥ अथ जोवदयासाध्यं किमपि नास्तीत्याह । 

528 ) तन्नास्ति-जीवलोकेषु तत्‌ जिनेन्द्रदेवेनद्रचक्रकल्याणं नास्ति । यन्मनुजाः मनुष्याः 
जोवरक्षानुरागेण न प्राप्नुवन्ति, इति सूत्रार्थः ॥५५। अथ हिंसाफलमाह्‌ । आर्या | 


जिस मनुष्यने प्रेमपूर्वक प्राणियोंको अभय दिया है उसने कोन-से तपका अनुष्ठान 
नहीं किया है तथा उस महापुरुषने क्या नहीं दिया है ? अभिप्राय यह है कि द्याछुताके 
As होकर जो प्राणियोंका संरक्षण किया जाता है, यह तपसे बढ़कर व सब दानोंमें 
श्रेष्ठ g IRI 

मनुष्योंके हृदयमें दया जैसे-जैसे स्थिरताको करती है वैसे ही वैसे विवेकरूप लक्ष्मी 
उत्कृष्ट प्रीतिको प्रगट करती है । तात्पर्य यह कि मनुष्यके अन्तःकरणमें जैसे-जैसे दया बृद्धि 
को प्राप्त होती है वैसे-वैसे उसकी विवेकबुद्धि भी वृद्धिंगत होती है ॥५४॥ 

जिनागममें जो अहिंसा कही गयी है बह अन्ययोगव्यवच्छेदसे कही गयी है, अथौत्‌ 
अहिंसाको छोड़कर दूसरा कोई भी धर्म नहीं है--वही मुख्य धर्म है इस दृढ़तासे उसे स्वीकार 
किया गया है | किन्तु दूसरोंने स्वेच्छापूवेक योगमात्रसे उसका उपदेश किया है--उन्‍्होंने 
यदि कहीं अ्हिसाको धर्म बतळाया है तो कहीं हिंसाको भी धर्म बतलाया है ॥५४२१॥ 

इस जीवजगत्‌से तीर्थकर, इन्द्र ओर चक्रवर्तीका वह कोई भी कल्याणकारक पद न 
है, जिसे कि मनुष्य जीवरक्षाके अनुरागसे न प्राप्त कर सकते हों--जीवोके विषयमें दयाळुता- _ 
पूर्ण आचरण करनेवाळे मनुष्य इन्द्र, चक्रवर्ती और तीथंकरके भी पदको प्राप्त करते हैं ॥५५॥ 


MJY 


१. M N महात्मनाम्‌ २. 7 ४ 0 & प्रकाशयेत्‌ । ३. Pom, । ४. M कोतिताम्‌ । ५. 
चक्रिकल्याणं | 
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- ५७] 


529 ) यत्किचित्संसारे शरीरिणां दुःखशोकभयवीजम्‌ । 
दोर्भाग्यादि समस्तं तद्धिसासंभव॑ ज्ञेयम्‌ ॥५६ 

००० ) ज्योतिरंचक्रस्य चन्द्रो हरिरसतथुजां चण्डरोचिग्रेहाणां 
कल्पागः पादपानां सलिलनिधिरपां स्वणशेलो गिरीणाम्‌ | 
देवः श्रीवीतरागखिदशमुनिगणस्यात्र नाथो यथायं 
तइच्छीलत्रतानां शमयमतपसां विद्धयहिंसा प्रधानम्‌ ॥५७ 


A ९७ धिकारे a चिते 
इति ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे आचायश्रीशुभचन्द्रविर 
अहिंसात्रतप्रकरणम्‌ ॥८॥ 


529 ) यत्किचित्संसारे--संसारे जगर्ति शरीरिणां दुःखशोकभयबीजं कारणं यत्‌ किंचित्‌ 
वतंते, अन्यत्‌ समस्तं दोर्भाग्यादि वतंते, तत्सवं हिसासंभवं वधाज्ञातं ञेयं ज्ञातव्यम्‌, इति सृत्रार्थ: 
॥५६॥ अथ अहिसाप्रधाने दृष्टान्तमाह | स्रग्धरा | 

530 ) ज्योतिशचक्रस्य-यथा ज्योतिश्चक्रस्य मध्ये चन्द्रो महान्‌, यथा अमृतभुजां देवानां 
मध्ये हृरिरिन्द्रो महान्‌, ग्रहाणां मध्ये चन्द्ररोचिः प्रधानम्‌। पादपानां यथा कल्पागः कल्पवृक्षः 
प्रधानः । अपां मध्ये सलिलनिधिः प्रशस्यः | गिरीणां मध्ये स्वणंशेलो मेरु; प्रधानः | देवमुनिगणस्य 
मध्ये अत्र जगति श्रीवीतरागो देवः। “यथा नाथ: इति शब्दः प्रत्येकं वाच्यः प्रधानः। तद्वत्तथा 
. शीळव्रतानां शमथमतपसां मध्ये अहिसा प्रधानं विद्धि जानीहि, इति सूत्रार्थः ॥५७॥ 


इति श्रीशुभचन्द्राचारयंविरचिते ज्ञानाणंवसूत्रयोगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविछासेन 
साहपासा-तत्पुत्रसाहटोडरतत्कुलकमलदिवाकरसाहरिषिदास-स्वश्रवणार्थ 
पण्डितजिनदासोद्यमेन अहिसाप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥८॥ 


त्यक्तान्यघमंसंसगंः स्वगंप्रतिपालकः। तोडरस्येह्‌ सत्पुत्रो जीयात्‌ श्रोऋषिदासो 5स्तु ॥१॥ 
आशीर्वादः | अथ ब्रताधिकारे अहिंसानन्तरं क्रमेण सत्यस्वरूपमाह्‌ | 


संसारमें प्राणियोंके दुख, we ag भयका कारणभूत ee (पाप कमे) आदि 
है वह सब हिंसासे ही उत्पन्न होता है, ऐसा निश्चय करना चाहिए ॥५६॥ 
जिस प्रकार यहाँ ज्योतिषी देवोंका चन्द्र, देवोंका इन्द्र, महोंका सूय, दरो क 
जळाझयोंका समुद्र, पर्वेतोंका सुमेरु तथा देवों ब सुनिगणाँका श्री बीतराग (अरिहन्त) ha 
स्वामी है, उसी प्रकार शीळ, व्रत, शम, यम और तपका प्रधान--उनकी अघिष्ठात्री-अहिसा 
है ॥५७॥ 


इस प्रकार आचार्य श्री शुभचन्द्र विरचित ज्ञानाणेव योगप्रदीपाधिकारमें 
अहिंसा प्रकरण समाप्त हुआ ॥८॥ 


१. MNSTFVC कलांगः, BJXR कल्पांगं। २. All others except P N T (सां 
प्रधानाम्‌ । 
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८. अहिसाब्नतम्‌ १८७ 


५: १ N.S ae 
Mite pele sods tts, 


IX 
[ सत्यव्रतम्‌ | 


531 ) यः संयमधुरां धत्ते धैर्यमालम्ब्य संयमी | 
स पालयति यत्नेन वाग्बने सत्यपादपम्‌ ॥१ 
532) अहिंसाब्रतसिद्ध्यथं यमजातं जिनैमेतम्‌ | 
` नारोइति परां कोटिं तदेवासत्यदूषितस्‌ ॥२ 
533 ) असत्यमपि तत्सत्यं यत्सक्चाशंसक वचः | 
सावद्यं यञ्च पुष्णाति तत्सत्यमपि गितम्‌ ॥३ 


531) यः संयमधुरां-यः संयमी संयमवान्‌ संयमधुरां भारं धत्ते । कि कृत्वा । घैर्थमाल- 
म्ब्याश्रित्य । स संयमधुराधरणः यत्नेन वाग्वने वचनकानने सत्यपादपं वृक्षं पालयति इत्यर्थः ॥१॥ 
सत्यव्रतस्य माहात्म्यमाह | 

532) आहिसाब्रत-जिने रागादिजेतृभिरहिसाव्रतरक्षार्थ* यमजातं ब्रतसमूहः मतं 
कथितस्‌ | तदेव यमजातं परां कोटि नारोहति। कीदुशस्‌ । असत्यदूषितस्‌ । इति सुत्रार्थः ॥२॥ 
[अथ सत्यासत्ययोनिणंयमाह्‌। | 

588 ) असत्यमपि--प्राणिनां यद्धितकारिवचः तदसत्यमपि सत्यं मन्तव्यस्‌ । तद्विपरीतं 
च यतु प्राणिघातकं पापपोषक तत्सत्यमप्यसत्यवद्‌ गहितस्‌, इत्यर्थः ॥३॥ ] अथ यादुक्‌ सत्यवादी 
तमाह | 


जो मुनि धैयेका आश्रय ढेकर संयमके बोझको धारण करता है वह वचनरूप वनमें 
सत्यरूप वृक्षका प्रयत्नपूर्वक रक्षण करता है | अभिप्राय यह है कि मुनिधमेको स्वीकार करने- 
पर सत्यमहात्रतका पूर्णतया पाठन करना अनिवाय होता है ॥१॥ 

अन्य सत्य आदि त्रतोंका जो समुदाय है उसे जिन भगवान्‌ अहिसात्रतकी सिद्धिका 
कारण मानते हैं, क्योंकि, वढी अहिंसाजत यदि असत्यसे दूषित है तो वह उत्कृष्ट अवस्थाको 
नहीं प्राप्त होता है ॥२॥ 

जो वचन जीवोंके हितका सूचक हो वह यदि असत्य भी हो तो भी उसे सत्य 
( संभाषणयोग्य ) ही समझना चाहिए, तथा इसके विपरीत जो बचन पापको पुष्ट करता 

बह सत्य होते हुए भी घृणास्पद हे ॥३॥ 


१. All others except P qatar । २. M न रोहति"''तदेवासाध्यदूषितम्‌ | 
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8) ९, सत्यव्रतम्‌ १८९ 


524 ) अनेकजन्मजक्लेशपुद्धयथ यस्तपस्यति । 
सवसत्त्वाहित WIT At सनतं वचः ॥४ 
535 ) aad करुणाक्रान्तमविरुद्धमनाकुलम्‌ | 
अग्राम्यं गौरवारिलटष्टं वचः शास्त्रे प्रशस्यते ॥५ 
536 ) मौनमेव हितं पुंसां शइवत्सवर्थिसिद्धये | 
वचो वातिप्रियं तथ्यं सर्वसत्तोपकारि' यत्‌ ॥६ 
597 ) यो जिनेजेगतां मार्गः प्रणीतो उत्यन्तशाइवतः | 
असत्यबलतः सो ऽपि निदेयेः कथ्यते ऽन्यथा ॥७ 


534 ) अनेकजन्मज-यस्तपस्वी अनेकजन्मजक्लेश्षशुद्धयर्थ प्रगजन्मोत्पन्नक्लेशशुद्धये तप- 
स्यति, स नरः शरवच्निरन्तरं aed सवंजीवोपकारकं वचः सूनृतं ब्रते कथयति, इति 
सुत्रार्थः ॥४॥ अथ वचःस्वरूपमाह्‌ | 

535 ) सुनुतं-एतादुशं वचः शास्त्रे प्रशस्यते रलाघ्यते । alga वचः । सूनृतं सत्यस्‌। 

` पुनः कीदुशस्‌ | करुणाक्रान्तं दयाव्याप्तस्‌ । पुनः कीदृशम्‌। अविरुद्धं पर्वापराविरोधि | अनाकुलम्‌ | 
पुनः कीदृशस्‌.। सकोमलस्‌. । पुनः कोदृशस्‌ । takes गम्भीरमिति सूत्रार्थः ॥५॥ 
पुनस्तत्स्वरूपमाह्‌ । 

536 ) मौनमेव हितं-यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ मोनमेव पुंसां पुरुषाणां हितं हितकारि। 
शब्वन्निरन्तरं सर्वार्थसिद्धये वचो वाचि* वक्तव्यस्‌ | कोहृशस्‌ | प्रियं मनोहरस्‌ । पुनः कीदुशस्‌ । 
तथा सत्यं सव॑सत्वोपकारकम्‌*, इत्यर्थः ॥६॥ अथ जिनप्रणीतमार्गो ऽपि असत्यबलाद्‌ विपरीत 
gang । 7 

537 ) at जिनेजंगतां-[ यः सदाचरणात्मको मार्गो $त्यन्तशाइवतः भगवद्धिजिनेशवरः 
प्राणिमात्राय दशितः स दयाहीनः पाखण्डिभिरसत्यबलेतान्यया कथित इत्यर्थः ॥७॥ अथ 
लोकस्वरूपमाह । 


जो मुनि अनेक जन्मसे उत्पन्न हुए TER दूर करनेके लिए तपरचरण करता दै वह 
निरन्तर समस्त प्राणियोंको हितकर सत्य वचनको बोलता है ॥४॥ 

जो वचन सत्य, दयासे व्याप्त, विरोधसे रहित, आकुछताको दूर करनेवाला, प्राम्य- 
स्वरूपसे रहित ( संभ्य व शिष्ट) और गौरवसे आलिंगित--महानताका कारण--हो उसको 

में sai ॥५॥ 
शा बाहों क सिद्धिका कारणभूत निरन्तर मौन ही हितकर हे, अथवा 
बह वचन हितकर है जो कि अतिशय प्रिय, यथाथ और सब प्राणियोंका उपकारक हो ॥६॥ 

जिन भगवानने संसारी प्राणियोंके छिए जिस अनन्त ओर अविनरवर माग ( सोक्ष- 
मार्ग )का उपदेश दिया है उसका भी वर्णन दुष्टजन असत्यके बळसे विपरीत करते हैं ॥9॥ . 


१. All others except P M सवं सत्त्व । २. All others except P M N वाचि प्रियं । ३. ] प्रियं 
तस्य । ४. M N सत्त्वोपकारक । 
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१९० ज्ञानाणंवः ; बट 
538 ) विच्च्यासत्यसंदोहं खलैलोकः खलीकृतः | 
कुशास्त्रैः स्वधुखोदगीणेरुत्पाद्य गहनं तमः ॥८ 
539 ) जयन्ति ते जगडन्या यैः सत्यकरुणामये । 
अवश्वके च लोको ऽयं पथि शश्वत्‌ ग्रतिष्ठितः ॥९ 
540 ) असद्वद्नवल्मीकविशारविषंसपिंणी । 
उद्वेजयति वागेव जगदन्तरविषोल्बणा ॥१० 
541 ) न सास्ति काचिद्व्यवहारवतेनी न यत्र वाग्विस्फुरति प्रवर्तिका | 
ब्रुवन्नसत्यामिह तां हताशयः करोति विश्‍वव्यवहारविप्लवम्‌ ॥११ 


538 ) विचर्च्यासत्य- खलेदुर्जनेर्लोकः खलीकृतः दुर्जनीकुतः । कि कृत्वा । असत्यसन्दोहं 


समूहं विचच्यं [अ]त्यज्य। पुनः कि कृत्वा । गहनं तमः उत्पाद्य । केः। कुशास्त्रेः। कथंभूतेः। ` | 


स्वमुखोद्‌गीर्णेनिजवदनोक्तेरित्यर्थः ॥८॥ अथ सत्यवादिनां स्वरूपमाह । 

539 ) जयन्ति ते—ते जगद्वन्द्याः जयन्ति | Aiga: लोको ऽयं शश्वत्‌ निरन्तरं पथि 
सन्मार्गे प्रतिष्ठितः स्थापितः। कीदुशे पथि । सत्यकरुणामये। सुगमम्‌ पुनः कीदुरे। अवञ्भके 
सरले | इति सूत्रार्थः ॥९॥ अथासत्यवचनस्वरूपमाह्‌ | 

540 ) असद्ृदन--वागेव जगत्‌ उद्वेजयति पीडयति । कीदुशी वाक्‌ | विशालविषसपिणी | 
सुगमम्‌ । पुनः कीदुशी । अन्तविषोल्बणा मध्यविषरोद्रा । क्व। असट्वचनवल्मीके* असत्यवचन- 
सपंस्थाने, इति सूत्राथंः ॥१०॥ अथ वचनव्यापकत्वमाह | वंशस्थछन्द; | 

541 ) न सास्ति काचिद्‌-यत्र सा वाक्‌ काचिन्न विस्फुरति। कीदृशी वाक्‌ । व्यवहारः 
बतिनो सवेब्यवहारर्वातनो* । पुनः कोदुशो । प्रवतिनी प्रवतिका | इह जगति तां सत्यां वाचं ब्रुवन्‌ 


दुष्ट मिथ्यादृष्टियोंने अपने मुखसे निकले हुए कुशास्त्रोंके द्वारा गहरे अन्धकारको उत्पन्न 
करके--अज्ञानान्धकारको फैला करके--असत्यसमूइकी विशेष चर्चा करते हुए विश्वको 
अपने समान दुष्ट बना छिया है ॥2॥ 

जिन साधु जनोंने इस लोकको सत्य व दयास्वरुप तथा वंचनासे रहित ( सरल ) 
मारांमें निरन्तर प्रतिष्ठित किया है वे विश्वके वन्दनीय साधु जयवन्त होते हैं ॥९॥ 

दुष्ट जनोंके सुखरूप बाँबीमें अवस्थित, अतिशय विषेळी एवं भीतर तीत्र विषको 
धारण करनेवाळी सर्पिणीके समान यह वाणी ही छोकको उद्विग्न करती है ॥१०॥ 

ऐसा कोई भी व्यवहारमार्ग नहीं हे जहाँपर कि वाणी प्रवतक स्वरूपसे न प्रकाशमान 
होती हो | इसीलिए जो दुबुंद्धि यहाँ उस असत्य वाणोको बोळता है वह समस्त व्यवहार ही 
छोप करता है | अभिप्राय यह है कि समस्त लोकव्यवहार वचनपूवेक ही चलता है, इसलिए 


१. L विवेच्यासत्य । २ ४ करुणामयैः। ३. S F ए 0] XR अवञ्चकेऽपि, ४ अवञ्चकैश्च । 
४. All others except P M N वल्मीके । ५. ] ‰ ४ र विशाला विष । ६. M वागेयं। ७. All 
others except P वर्तिनी । 
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542 ) पृष्टेरपि न वक्तव्यं न श्रोतव्यं कथंचन | 
वचः THIS पापं ANE MATRI ॥१२ 
34०) ममच्छेदि मनःशल्यं च्युतस्थैय बिराधकम्‌ । 
Met च वचस्त्याज्यं' ग्राणेः कण्ठगतैरपि ॥१३ 


5५4 ) धन्यास्ते हृदये येषामुदीणः करुणाम्बुधिः | 
- वाग्वीचिसंचयोज्ञासेनिर्वापयति देहिनः ॥१४ 


~~~ 


विरवव्यवहारविप्छवं जगद्व्येवहारनाशं करोति । इति सूत्रार्थः ॥११॥ पुनरेतादुशं वचः न 
वक्तव्यं qang l 

542 ) पृष्टेरपि न-पृष्टेः केनापि किचित्त वक्तव्यस्‌ । *कदाचनापि न श्रोतव्यस्‌ । कीदृग्‌ 
वचः । शङ्काकुछं शद्भाव्याप्तम । पुनः । पापं पापकारि । पुनः कोदुशस्‌। दोषाढ्यं दोषयुक्तम्‌ । च ` 
पुनः । अभ्यसूयकं परगुणान्‌ दुष्ट्वा ईर्षा [ युक्तम्‌ ], इति सूत्राथः ॥१२॥ अथ वचःस्वरूपमाह । 

543 ) मसंच्छेदि--च ga: | एतादृशं वचो न वच्यम्‌ । मर्मच्छेदि। पुनः कीदुशम्‌। 
मनःशल्यं मनसि शल्यमिव । च्युतस्थैयं गतधेयंस्‌ | पुनः कीदुशम्‌ । विरोधकं सुगमम्‌ । च पुनः। 
fada दयारहितम्‌ । प्राण: कण्ठगतैरपि त्याज्यस्‌ ॥१३॥ अथ दयामाह। 

544 ) घन्यास्ते हृदये-ते पुरुषा धन्याः। येषां हृदि करुणाम्बुधिः दयासमुद्रः उदीणंः। 
कीदुशः | वाग्वीचिसंचयोल्लासैवंचनकल्लोलेः | देहिनः निर्वापयति शोतलीकरोति। इति सूत्रार्थः 
॥१४॥ अथ सति धर्मादिनाशे ऽपृष्टैरपि वक्तव्यम्‌ | 


जो असत्यभाषण करता है वह समस्त लोकव्यवहारको ही नष्ट करता दै, ऐसा समझना 
चाहिए ॥११। 

जो वचन शंकाको उत्पन्न करनेवाळा ( अथवा भयावह ), पापस्वरूप, दोषाँसे परिपूण 
और ईष्यौको उत्पन्न करनेवाळा दो; ऐसे वचनको पूछे जानेपर भी सत्पुरुषोंको नहीं बोलना 
चाहिए और न वैसे वचनको किसी प्रकारसे सुनना भी चाहिए ॥१२॥ 

जो वचन मर्मको विदीण करनेवाला, मनमें काँटेके समान चुभनेबाळा, स्थिरतासे 
भ्रष्ट करनेवाळा, विरोधको उत्पन्न करनेवाला ओर दयासे शून्य हो; ऐसे वचनका प्राण 
जानेपर सी परित्याग ही करना चाहिए। तात्पर्य यह कि मृत्यु को स्वीकार करना अच्छा हे, 
पर उपयुक्त दुर्षचनको बोलना अच्छा नहीं है ॥१३॥ 


जिनके हृदयमें दयाका समुद्र उत्पन्न होकर वचनरूप लहरोंके समूहसे प्राणियोंको 


शान्ति पहुँचाता दै वे महापुरुष धन्य हैं ॥१४॥ 


a न्न न क 
१. ] कदाचन । २, M N चाप्यसूयक, 
except P विरोधक | ४. M वचस्त्याज्या | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


SVCXR चामिसूयकं, F चान्यसूयर्क 1 ३, All others 


RI 
क 000 
IA TA i CS 


ger ज्ञानाणेव: [ ९.१५- 


545 ) धर्मनाशे क्रियाध्वंसे स्वसिद्धान्तार्थबिप्लवे । 
अफ्ट्टेरपि वक्तव्यं तत्स्वरूपप्रकाशने ॥१५ 
546 ) या मुहुमोहयत्येव विश्वान्ता कर्णयोज॑नस | 
विषमं विषभुत्सृज्य सावश्यं पन्नगी न गीः ॥१६ 
547 ) असत्येनैव विक्रम्य चार्वाकद्विजकौलिके; | 
सर्वाक्षपोषक Fas पश्य पक्षं प्रतिष्ठितस्‌ ॥१७ 
548 ) मन्ये पुरजलावतंश्रतिमं तन्युखोदरम्‌ | 
यतो वाचः प्रवर्तन्ते करमलाः कार्यनिष्फलाः ॥१८ 


545 ) घमंनाश्ञ-सत्यत्रतस्थेरपृष्टेरपि वक्तव्यम्‌ । कुत्र। धर्मनाशे दयादिधमंध्वंसे । पुनः 
वच । क्रिया चारित्रं तस्य ध्वंसे विनाशे । पुनः कस्मिन्‌। स्वसिद्धान्तार्थविप्छवे स्वसिद्धान्तस्य 
दवादशाङ्गस्यारथेविप्लवे नाशे अपृष्टेरपि वक्तव्यस्‌ | पुनः क्व । तत्प्रकाशने सत्यप्रगटने, इति सूत्रार्थः 
॥१५॥ अथासत्यस्वरूपमाह्‌ । 

546 ) या मुहुमोहियत्येव--जनं या वाणी मुहुर्वारंवारं मोहयत्येव मूच्छ॑यत्येव | कोदृशी । 
कणंयो विश्रान्ता कर्णाभ्यां श्रुतेत्यथंः | साव्यं पन्नगो सपिणो | गीः वाणी न। अपि तु स्तोवे (?) 
त्यर्थः | विषमं दुष्टं विषं गरलं उत्सुज्य त्यक्त्वा | इति सूत्रार्थः ॥१६॥ पुन रसत्यमाह | 
| 547 ) असत्येनेव--चार्वाकद्विजकोलिकेर्नास्तिक-ब्राह्मण-कणादेदंशोयरसत्येनेव पक्षं प्रति- 
छितं स्थापितस्‌ | कि कृत्वा । विक्रम्य शक्तिमालम्ब्य | कोदृशः । धूर्तेः afaa: | कीदुशम्‌ । सर्वा- 
क्षपोषकं सर्वेन्द्रियपोषकम्‌ । रे जीव, त्वं पश्य, इति gaT: ॥१७॥ अथासत्यवाचो दुष्टतामाह। 

548 ) मन्ये पुरा--अहस्‌ एवं मन्ये। तन्मुखोदरं तदाननविवरं पुरजलावतंप्रतिमं नगर- 
प्रणालसदृर्श यतो मुखोदरात्‌ कश्मलाः मलिनाः वाचः प्रवतंन्ते। कोदृश्यो वाच: । कायंशूत्याः। 


NN 


धमनाशके उपस्थित होनेपर, झास्त्रविहित अनुष्ठानका विनाश होनेपर अथवा 
परमागमके अर्थके नष्ट होनेपर सत्पुरुषोंको पूछनेके बिना भी उसके स्वरूपको प्रकाशित 
करनेवाला सम्भाषण करना ही चाहिए ॥१५॥ 

जो वाणी दोनों कानोंके भीतर विश्रामको प्राप्त होती हुई भयानक विषको छोड़कर 
सनुष्यको बार-बार मुग्ध किया करती है वह अवश्य ही सपिंणी है, वाणी नहीं है। अभिप्राय 
यह हे कि जो वचन सुननेमें मनोहर होनेपर भी परिणाममें अहितकारक होता है उसे विषेठे 
सपंके समान जानकर सदा ही छोड़ना चाहिए ॥१६॥ 

देखो, धूते चार्वाक, ब्राह्मण ( क्रियाकाण्डी) और कौ लिक ( तान्त्रिक ) जनोंने असत्यके 
बळपर ही इन्द्रियविषयोंको पुष्ट करनेवाले पक्षको स्थापित किया है ॥१७॥ 

जिस युखके मध्यसे मोहको उत्पन्न करनेवाले निरर्थक वचन प्रवृत्त होते हैं. उस सुखके 
मध्यको सैं नगरकी नाळीके समान मानता हूँ। अभिप्राय यह दै कि जिस प्रकार नगरकी 


g. All others except P M X garar ı २. ] ४ ९ पुरा जलावर्त । 
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559 ) ग्राप्नुवन्त्यतिघोरेषु रौरवादिषु. संभवम्‌ | 


a ९ 


तियक्ष्वथ निगोदेषु सृपावाक्येन देहिनः ॥१९ 
550 ) न तथा चन्दनं चन्द्रमणयो ` मालतीस्रज; | 


इन्त नितिं gat यथा वाणी श्रुतिप्रियाँ ॥२० 
8) ) अपि दावानर्हुष्टं सादर संजायते वनम्‌ | 
न लोकः सुचिरेणापि जिह्वानलकदर्थितः ॥२१ 


~ 


यथा चगरप्रणाछद्वारा करमलं निगच्छति तथा तन्मुखोदरात्‌ कर्मछा वाचः प्रवतन्ते, इति सूत्रार्थः 
॥१८॥ अथ मृषावादफल्माह्‌। 


549 ) घ्रा्नुवन्त्यति--देहिनः प्राणिनः। रोरवादिषु अतिधोरेषु रौद्रेषु । अथ fade 
संभवं दुःखं प्राप्नुवन्ति । केन । मृषावाक्येन। निगोदेषु दुःखं प्राप्नुवन्ति ॥१९॥ अथ वाणो- 
स्वरूपमाह । 


550 ) न तथा चन्दनं-तथा चन्दनं, चन्द्रमणयः चन्द्रकिरणाः, तथा मालतील्नजः 
dat निवृति न कुर्वन्ति यथा वाणी श्रुतिप्रिया कर्णप्रया निवृति करोति। इति सूत्रार्थः ॥२०॥ 
अथासत्यमाह्‌ । 

551 ) अपि दावानल-वनं दावानलप्लुष्टमपि दावानलदरधं साद्रै संजायते । अपि 


wert | तथा लोकः जिह्वानलक्रद्थितः सुचिरेणापि साद्रों न जायते। इति सूत्रार्थः ॥२१॥ 
असत्यमेव वक्तव्यमाह | 


नाळीसे घृणित व निष्फळ मलमूत्र आदि पदार्थ बहते रहते हैं उसी प्रकार gale जनोंके 
सुखसे निन्दनीय निरथेक वचन निकला करते हैं ॥१८॥ ः 


प्राणी असत्य वचनके प्रभावसे अतिशय भयानक रोरव आदि नारकबिलोंमें, तियचों- 
में और निगोद जीवोंमें जन्मको प्राप्त करते हैं ॥१९॥ 

सुननेमें मनोहर व आगमके अनुकूल वाणी मनुष्योंके लिए जिस सुखको उत्पन्न करती 
है उसे चन्दन, चन्द्रकान्त मणि और मालती पुष्पोंकी माळायं नहीं उत्पन्न करती हैं ॥२०॥ 

वनाग्निसे जळा हुआ वन गीला भी हो जाता है-पुनः हरा भरा हो जाता है, किन्तु 
जीभसे उत्पन्न वचनरूप अग्निसे पीड़ित जन दीघेकालमें भी गीढा- शान्तिको प्राप्त--नहीं 
होता ॥२१॥ 


१. N तियंक्पथ, T तिर्यक्ष्वपि । २.$४४०८]% ४7२ wat मणयो। ३. M कुर्वन्तं 
निर्वीत । ४. ४ गुचिप्रिया। ५,८ 7 £ \ € 2 र ae शाड्वलं जायते, ] साधं संजायते, 
Y ard संजायते | 

२५ 
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१९४ ः ` ज्ञानाणंवः [ ९.२२- 
552 ) सवंलोकप्रिये तथ्ये प्रसन्ने ललिताक्षरे | 
वाक्ये सत्यपि किं जूते निकृष्ट! परुषं वच! ॥२२ 
558 ) सतां विज्ञाततचानां सत्यसीमावलम्बिनाम्‌ | 
चरणस्पशमात्रेण विशुध्यति धरातलम्‌ ॥२३ 
_ 55६ ) यमत्रतगुणोपेतं सत्यश्रुतसमन्बितस्‌ | | 
यैजन्म सफल नीतं ते धन्या धीमतां मताः ॥२४ 


552) सवंलोकप्रिये-निङृष्टो ऽधमः परुषं कठोरं वचो ब्रृते। क्व सति । सत्यपि वाक्ये 
सत्यवचसि सत्यपि। कोदुशे। सवंलोकप्रिये सवंलोकमनोहरे । पुनः कीदुशे । तथ्ये । पनः। 
्रशान्ते* क्रोधाद्यभावेन । पुनः कीदुशे वाक्ये | ललिताक्षरे सुन्दरवणं | इति सूत्रार्थः ॥२२॥ अथ 
सत्यवादिनां माहात्म्यमाह | 


` 553 ) सतां विज्ञात-सतां सत्पुरुषाणां चरणस्पशंमात्रेण धरातल पृथ्वीतल॑ विशुध्यति 
शुद्धं भवति। कोदुशां सतास्‌। विज्ञाततत्त्वानां ज्ञातपरमार्थानाम्‌ | पुनः कथंभूतानास्‌ । सत्य- 
सीमावछम्बिनां सत्यमर्यादाश्रितानास्‌ । इति सूत्रार्थ: ॥२३॥ अथः यतीनां माहात्म्यमाह । 


२ ७_ ७ ५ ति 
554 ) यमत्नत--येः पुरुषेजन्म सफलं नीतं प्राप्तम्‌। कीदुशं जन्म । यमत्रतगुणोपेतस्‌ । 
सुगमम्‌ | पुनः कीदुशस्‌ । सत्यश्रुतसमन्वितं सत्यवाक्यशास्त्रयुक्तम्‌ | ते पुरुषा धीमतां बुद्धिमतां 
मता अभोष्टाः, इति सूत्राथेः ॥२४॥ अथासत्यवादिनां निन्दामाह | 


सब छोगोंको आनन्दप्रद, यथाथं, प्रसन्न और सुन्दर वर्णोसे निष्पन्न हुए वाक्यके 

विद्यमान रहनेपर भी निकृष्ट मनुष्य कठोर वचनको क्यों बोळता है ? अभिप्राय यह है कि 

म वाक्योंके होते हुए भी अधम मनुष्य स्वभावतः कठोर वाक्योंको ही बोळा करते 
RRII 


_ जिन मनुष्योंने वस्तुस्वरूपको जानकर सत्यकी सीमाका आश्रय छे छिया है--जो सदा 
निर्दोष सत्य वचनको बोळा करते हैं--उनके चरणोंके स्प मात्रसे ही प्रथिधीतछ पवित्र हो 
जाता है। अभिप्राय यह है कि प्रथिबीपर वे ही मनुष्य श्रेष्ठ समझे जाते हैं. जो असत्यका 
सवा परित्याग करके निरन्तर सत्य ब प्रिय भाषण ही किया करते हैं ॥२३॥ 


: जिन मनुष्योंने यम व व्रत गुणोंसे संयुक्त तथा सत्य व आगमज्ञानसे विभूषित करके 
अपने जन्मको सफळतापूवेक बिताया हे उन्हें बुद्धिमान्‌ मनुष्य धन्य मानते हैं ॥२४॥ 


१. M पथ्ये । २. ] तथ्ये प्रशान्ते। ३. LSF VC XR सत्यशीछावी | 
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९, TATA 
555 ) नजन्मन्यपि य! सत्यग्रतिज्ञाप्रच्युतो ऽधमः | 
स केन कमणा परचान्जन्मपङ्कँ तरिष्यति ॥२५ 
556 ) अदयैः संग्रयुक्तानि वाक्शस्त्राणीह भूतले । 
सद्यो मर्माणि कृन्तन्ति श्ञितास्त्राणीव देहिनाम्‌ ॥२६ 


SOT) ब्तश्ुतयमस्थानं विद्याविनयभूषणम्‌ | 
चरणज्ञानयोवीजं सत्यसंश तरतं मतम्‌ ॥२७ 


- २७] 
१९५ 


555 ) नुजन्मन्यपि-यः पुरुषः नृजन्मन्यपि सत्यपरतिज्ञाच्युतः सत्या ङ्गीकाररहितो भवति। 


सो ऽधमः परचात्केन कमणा WATS प्रस्तावात भवसमुद्रं तरिष्यति । इति सूत्रार्थः ॥२५॥ पृनर- 
सत्यवाक्फलमाह | z 


556 ) aad: संप्रयुक्तानि--इह भूतले अदयेनिदंये: पुरुषेर्वाक्शस्त्राणि संप्रयुक्तानि उक्तानि। 
तानि देहिनां सद्यः aer मर्माणि ममंस्थानानि seater निध्नन्ति। कानीव । शितास्त्राणीव । 
यथा शितास्त्राणि देहिनां मर्मस्थानानि निघ्नन्ति तदिवेत्यथं: ॥२६॥ पुनः सत्य्रतमाह | 


557 ) ब्रतथुतयमस्थानं-सत्यसंज्ञत्रतं चरणज्ञानयोर्बीजं कारणं मतम्‌ उक्तम्‌। geal 
सत्यसज्ञ ब्रतस्‌। ब्रतश्नुतयमानां स्थानस्‌ | पुनः कीदृशम्‌ । विद्याविनयभूषणं ज्ञानविनयाभरणस्‌। 
इति सूत्रार्थ: ॥२७॥ अथ सत्यवादिनां विघ्ताभावं दशंयन्नाह | 


~~ 


जो निकृष्ट मनुष्य मनुष्यभवको पा करके भी सत्यकी प्रतिज्ञासे भ्रष्ट हुआ है वह पीछे 
कोनसे कर्मके द्वारा संसाररूप कोचड़से पार हो सकेगा ? विशेषाथ--अभिप्राय यह है कि 
मनुष्य पर्याय ही एक ऐसी है कि जिसमें जीव सत्य, संयम, तप एवं ध्यान आदिका 
आलस्बन ळेकर इस संसार परिभ्रमणको नष्ट करता हे। फिर भळा जो अज्ञानी प्राणी 
उस दुल्भ मनुष्य पर्यायको पाकर भी उसे असत्यसम्भाषण आदिसे कळंकित करके 
दुर्गतिको प्राप्त होते हैं उनका उस संसार परिश्रमणसे अन्त पाना कैसे सम्भव दै ९ 
असम्भव है ॥२५॥. 


यहाँ प्रथिवीतळपर दयाहीन दुष्ट मनुष्योंके द्वारा उपयोगसें लाये गये वचनरूप शस्त्र 
तीक्ष्ण अस्त्रोंके समान प्राणियोंके ममाँको शीघ्र ही विदीण करते हैं ॥२६॥ 


यह सत्य नामका त्रत ब्र, आगमंज्ञान एवं यमका स्थान ( आधार); विद्या व 
विनयको विभूषित करनेबाळा तथा चारित्र और ज्ञानका बीज ( कारण ) साना गया 
है ॥२७॥ 


१. All others except P MN J Y पद्धात्तरिष्यति। 
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१९६ ज्ञानाणंवः [ ९.२८- 


558 ) न हि सत्यप्रतिज्ञस्थ पुण्यकर्मावलम्बिनः । 
प्रत्यूहकरणे शक्ता अपि दैत्योरगादयः ॥२८ 
559 ) चन्द्रमूतिरिवानन्दं वर्धयन्ती जगत्त्रये । 
स्वगिभिधियते मूर्ध्ना कीर्ति; सत्योस्थिता नृणाम्‌ ॥२९ 
560 ) खण्डितानां विरूपाणां दुर्विधानां च रोगिणास्‌ | 
कुलजात्यादिहीनानां सत्यमेकं विभूषणश्‌ ॥३० 
561 ) यस्तपस्वी जरी सुण्डो नग्नो वा चीवराबतः | 
सो ऽप्यसत्यं यदि अते निन्द्यः स्यादन्त्यजादपि 1122 


558 ) न हि सत्य-सत्यप्रतिज्ञस्य सत्यब्रताद्धीकारिणः प्रत्यूहकरणे विघ्नकरणे देत्योर- 
गादयो ऽसुरपन्नगाः। अपि हि निश्चितस्‌ । न शक्ताः समर्था भवेयुः। कोद्ृशस्य । पृण्यकर्माव- 
लम्बिनः पृण्यकर्माश्चितस्येत्यर्थः ॥२८॥ अथ सत्यवादिनां माहात्म्यमाह 

559 ) चन्द्रमुतिरिव-नृणां मनुष्याणां सत्योत्थिता कीतिः स्वगिभिः मूर्ध्ना ध्रियते । स्वगि- 
भिदंवेमूर्थ्ना मस्तकेन । कं केव। जगत्त्रये, उभयत्र योज्यम्‌ । चन्द्रमूतिरानन्दं वर्धयन्ती स्वगि- 
“प्रियते तथेत्यर्थः ॥२९॥ अथ सत्यस्य सर्वदोषाभावत्वमाह्‌ | 

560 ) खण्डितानां-एतेषां सत्यमेव विभूषणमाभरणस्‌। केषास्‌। खण्डितानां हस्ताद्यव- 
यवरहितानां विरूपाणां कुरूपाणां दुविधानां दुष्टानाम्‌ । च पुनः । रोगिणां कुळजात्यादिहीनानाम्‌। 
इति सूत्रार्थः ॥३०॥ अथासत्यवादिनां नित्यत्वमाह । | 

561 ) यस्तपस्बो--यस्तपस्वी तपोयुक्तः जटी जटावान्‌। मुण्डो कृतलोचादिः। नग्नो 
वस्त्ररहितः। वा अथवा । चीवरावृतः वस्त्रयुक्तो भवति । सो ऽप्येतादुशो ऽपि यद्यसत्य॑ ब्रूते, तदा 


: .जो पुण्यशाली मनुष्य सत्यपर दृढ़ रहता है उसके अभीष्टमें बाधा पहुँचानेके लिए दैत्य 

और सपे आदिमें कोई भी समर्थ नहीं हे ॥२८॥ 

तीनों छोकोंमें चन्द्रमूर्तिके समान आनन्दके समुद्रको बढानेवाढी जो मनुष्योंकी कीर्ति 
सत्यसे उत्पन्न होती हे उसे स्वर्गवासी देव शिरसे धारण करते हैं। अभिप्राय यह है कि 
सत्यवक्ताकी देव भी प्रशंसा किया करते है ॥२९॥ 

जिनके हाथ-पैर आदि अंग-उपांग खण्डित हैं, जो कुरूप हैं, दौर्भाग्यसे युक्त (पापिष्ठ) 
हैं, रोगी हैं, तथा कुछ व जाति आदिसे हीन हैं; उन सब ही का भूषण एक सत्य है ॥३०॥ 

जो तपस्वी हो, जटाओंको धारण करता हो, ARS मुण्डनसे संयुक्त हो, वस्त्रसे 
रहित ( नग्न ) हो, अथवा वस्त्रसे वेष्टित हो; वह भी यदि असत्य वचन बोळता है तो उसे 
चाण्डाढसे भी निन्दनीय समझना चाहिए ॥३१॥ 


१, M प्रतिज्ञास्य । २. M N जटी दण्डी । 
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३५] ९, सत्यव्रतस्‌ १९७ 


562 ) कुटुम्बं जीवितं वित्तं यद्मसत्येन वर्धते' । 
तथापि युज्यते वक्तुं नासत्यं गीलशालिमिः ॥३२ 
563 ) एकतः सकलं पापमसत्योत्थं ततो ऽन्यतं; | 
साम्यमेव वद्त्यार्यास्तुलायां शृतयोस्तयोः ॥३३ 
564) यूकता मतिवैकल्यं मूर्खत्वं  बोधविच्युतिः । 
_ बाधियं गुखरोगित्वमसत्यादेव देहिनाम्‌ ॥३४ 
565 ) इवपाकोल्कमार्जारबृकगोमायुमण्डलाः । 
स्वीक्रियन्ते क्वचिल्लोकैन सत्याच्च्युतचेतसः ॥३५ 
स अन्त्यजाच्चाण्डालादपि निन्द्यः स्यात्‌। इति सूत्रार्थ: ॥३१॥ अथ ये कुदुम्बार्थभसत्यं ब्रूते 
तेषामाह | 


562) कुटुम्बं जीवितं-यदि कुटुम्बं स्वजनादि । जीवितं प्राणाः, वित्त द्रव्यं असत्येन ` 
वर्धते ` तथापि शीलशालिमिः सदाचारेः असत्यं aad नाभियुज्यते, असत्यं कथं नोच्यते। इति 
सूत्रार्थः ॥३२॥ अथासत्यवादिनः सर्वपापसमतामाह । 

563 ) एकतः सकलं--एकतः The जोवहिसादि पापं तथासत्योत्यं पापस्‌ अन्यतः । तयो- 
रसत्योत्थसवेपापयोस्तुळायां धृतयोरार्याः साम्यं वदन्ति एव निश्चयेन ॥३२॥ अथासत्यंफलमाह्‌ | 

564) भुकता मति--देहिनां प्राणिनाम्‌ असत्यादेतत्‌ फछं भवति । कि तत्‌ । मूकता 
वचो sara: | मतिवैकल्यं बुद्धेविपर्यास: | मूखंत्वं जडत्वस्‌ | बोधविच्युतिः धर्माद्‌ अंशः । बाधिय॑ 
श्रुत्योः शब्दाभावः | मुखरोगित्वमन्तजिह्वादिरोगता । इति सूत्राथंः ॥३४। अथासत्यवादिनः 
के $पि न संग्रहन्ति । 

565 ) इवपाकोछूक - एवपाकोलूकमार्जारवृकगोमायुमण्डलाः चण्डाळकोशिकमार्जार- 


यदि असत्यके आश्रयसे कुटुम्ब, जीवन अयवा घनकी बृद्धि होती हो तो भी शीळसे 
शोभायमान मनुष्योंको उसके लिए असत्य बोलना योग्य नहीं है॥३२॥ 

एक ओर समस्त पाप तथा दूसरी ओर असत्यसे उत्पन्न पाप, इन दोनोंको तराजूके 
ऊपर रखनेपर उन दोनोंको आर्यजन समान बतळाते हैं। तात्पर्यं यह कि अन्य सब ही 
पाप इस असत्यके ही आश्रित हैं, इसीलिए यह सब पापोंमें मुख्य गिना जाता EC | 

गूँगापन, बुद्धिहीनता, TST, अज्ञानता, बहरापन ओर मुखरोग; ये सब प्राणियोके 
उस असत्यके आश्रयसे हुआ करते हैं ॥३४॥ 

चाण्डाल, उल्लू, बिछाव, भेड़िया, गीदड़ और कुत्ता; इनको तो लोग स्वीकार करते 
१. M N यस्य सत्येन वर्धयेत्‌ । २. ] तथान्यतः । २. 5४ ९८] £ ४ २२ मूखंता । ४. J बोधिविच्युति:-। 
५, All others except ? सत्यच्युत । . ; g 
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506 ) प्रसन्नोत्नतव ानां गुणानां चन्द्ररोचिषास्‌ | 
संघातं घातयत्येव सकृदप्युदितं ` मूषा ॥३६ 
567 ) न हि स्वप्ने ऽपि संसर्गमसत्यमलिनेः सह | 
कर्चित्करोति पुण्यात्मा दुरितोल्गुकंशङ्कया ॥३७ 
~ 2 3 > 
568 ) जगडन्ये सतां सेव्ये भवव्यसनबुद्धिदे । 
शुभे कर्मणि योग्यः स्यान्नासत्यमलिनो जनः ॥३८ 


व्याघगोधाकुकूरा लोकेः क्वचित्‌ स्वीक्रियन्ते। सत्यच्युतचेतसो न स्ती क्रियन्ते | इति सूत्रार्थः ॥३५॥ 
अथ मृषावाददुष्टतामाह । 


. 566 ) प्रसन्नोन्नत--मुषा असत्यं वचः सकृदपि एकवारमपि उदितमुक्तम्‌ एतेषां संजातं 
समूहं घातयत्येव। केषाय्‌। प्रसन्नोन्नतवृत्तानास्‌ । पुनः केषास्‌। चन्द्ररोचिषां चन्द्रकिरणो- 
ज्ज्वलानां गुणानाम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥३६॥ अथासत्यवादिसंसर्गः निषेधयति | 


a 567 ) Ti स्वप्ने पुण्यात्मा असत्यमलिनेः सह स्वप्ने ऽपि संसर्ग संबन्धं हि 
तस्‌ । न करोति । कया | दुरितोलूकशङ्कया पापग्रहाशङ्कया इति सूत्रार्थः ॥३७॥ अथासत्य- 
वादी धमंयोग्यो न भवेदित्याह | x a j a 


568 ) जगहन्ये सतां-असत्यमलिनो जनः शुभे कर्मणि योग्यो न स्यात्‌। कोहृशे कमंणि । 


जगढ्वन्दे जगत्युज्ये । पुनः कोडदो सतां सेव्ये। पुनः कीदृशे | भवव्यसनशुद्धिदे संसारकष्ट- 
पवित्रे । इति gard: ॥३८॥ अथ सत्यासत्यसेवकानाह । 


हैं, किन्तु वे सत्यसे हीन चित्तवाले ( असत्यभाषी ) को स्वीकार नहीं करते हैं । तात्पय यह 
i al ous भाषण किया करता है उसे इन चाण्डाल आदिकोंसे भी निन्द्य समझना 
॥३५॥ 


असत्य वचन एक बार भी उत्पन्न होकर प्रसन्न व उन्नत प्रवृत्तिसे सहित होते हुए 
न किरणोंके समान झान्तिको प्रदान करनेवाले गुणोंके समूहको नष्ट ही करता 
॥३६॥ 


जो मनुष्य असत्यभाषणसे मलिन हैं उनके साथ कोई भी पुण्यशाळी पुरुष पापरूप 
अंगारकी शंकासे स्वप्नमें भी संगति नहीं करता है ॥३७॥ 


असत्यसे कळंकित मनुष्य किसी ऐसे शुभ कर्ममें योग्य नहीं है--उस उत्तम अनुष्ठानका 
अधिकारी नहीं है--जो छोकसे वन्दनीय, सप्पुरुषोके द्वारा आराधनीय तथा संसारके कष्टों- 
को दूर करनेवाला है ॥३८॥ 


१. MN सकुदप्युत्यिता । २. ह ] ४ दुरितोळक । ३. MSV ८ 5 ४ R भव्यव्यसन । 
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"°° ) महामतिमिनिष्ठयूतं ' देवदेवैनिपेधितंम | 
असत्यं पोषितं पापेदु'शीलाधमनास्तिकेः ॥३९ 
` १००) सुतस्वजनदाराथे वित्तबेन्धुकृते ऽथवा | 
आत्मार्थे न वचो अत्यं वाच्यं ग्राणात्यये ऽपि वा ॥४० 
271 ) 'परोपरोधादपि' निन्दितं वचो भुबन्नरो गच्छति नारकीं पुरीम्‌ । 
अनिन्दत ऽपि गुणी नरेश्वरो बसुर्यथागादिति लोकबिश्ृ्तम्‌॥४१ 
569 ) सहामतिभिः-इदमसत्यत्नतं महामति भिनिष्ठ्यूतं शास्त्रेषु प्रोतं देवदेवैस्तीर्थंकरे- 


निषेधितस्‌ । इदस्‌ असत्यं पापैः पापकारिभिः पोषितम्‌ शेः पापे. स्तिके! 
2 ; । कीदृशः पापेः। दुःशीलाधमना 
दुराचाराधमनास्तिकेः ॥३९॥ अथ स्वजननिमित्तमसत्यं न वक्तव्यमित्याह । 


„ 510 ) सुतस्वजन--असत्यं वचो न वाच्यम्‌। कस्मिन्न्थ | सुतस्वजनदाराथे पुत्रपरिवार- 
रामाथ । अथवा वित्तबन्धुङते बरव्यश्रातृकरणाय । आत्मार्थे । च पुनः । प्राणात्यये प्राणनाशेऽपि । 
इति सूत्रार्थः ॥४०॥ असत्यभाषणेन नरो नरकं गच्छतीत्याह | 

571 ) परोपरोधात्‌-परोपरोधात्‌ परेषाम्‌ आग्रहेण अपि निन्द्यं वचो ब्रुवन्‌ नरः नरकं 
गच्छति। यथा गुणी तथा अनिन्यवृत्तः सन्नपि वसुराजा निन्दितवचनं ( अज इत्यस्य छाग इति 


१९९ 


जिस असत्य वचनको बुद्विमान्‌ मनुष्योने फेक दिया है--उसका परित्याग कर दिया 
है--तथा जिसका जिनेन्द्रदेवके द्वारा निषेध किया गया है उसका पोषण पापी व दुष्ट स्वभाव- 
वाळे निकृष्ट नास्तिकजनोंने किया हे ॥३९॥ 


प्राण चाहे AS ही नष्ट हो जावें; किन्तु पुत्र, कुडुस्बीजन व स्त्रीके लिए, धन अथवा 
बन्धुके लिए तथा स्वयं अपने लिए भी कभी असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए ॥४०॥ 


दूसरेके आम्रहसे भी निन्दित (असत्य) वचनको बोळनेवाला मनुष्य नारकी 
पुरीको -नरक गतिको-जाता दै । जैसे निमेळ आचरणबाळा भी वसु राजा असत्यभाषणके 
वश नरकगतिको प्राप्त हुआ है, यह ळोकप्रसिद्ध बात हे ॥ विशेषाथे--यहाँ असत्यभाषणवश 
प्राणीको नरकगतिका भयानक दुख सहना पड़ता है, इसके लिए लोकप्रसिद्ध बसुराजाका 
उदाहरण दिया है। उसकी कथा इस प्रकार है--एक क्षीरकदस्ब नामका ब्राह्मण विद्वान्‌ 
वेदका अच्छा ज्ञाता था । वह एक. दिन वनके भीतर स्थित होकर वसु, अपने पुत्र पर्वत ओर 
नारद इन तीनोंको आरण्यक वेद पढ़ा रहा था। उसने उस समय आकाइें जाते हुए किसी 
आकाझगामी मुनिको यह कहते हुए सुना कि इन वेदाभ्यासियोंमें से दो तो पापके वशीभूत हो 
कर नरकगतिको प्राप्त होनेवाळे | और दो पुण्यके वशीभूत होकर उध्वगामी हैं। यहः सुनकर 


१. PL निष्ठतं । २, \ निषीदितं । ३. M N दाराथं वित्त, LSF VCR दारादिवित्त । ४. M N. 
Jad ऽपि च, S V C ] 'त्यये saat) ५. ] Om. Verse । ६. All others except PM NLT 
"दति निन्दितं । ७. X ४ नारकीं गतिमु। ८. S ४ 6 ] विधुतिः । 
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विपरीतमथंस्‌ ) उक्त्वा नरकम्‌ ast afi लोके AAT ॥४१॥ अथासत्यवच:फलं द 
संहरति । शादूंलविक्रीडितम्‌ | ein Mr 2" 


क्षीरकद॒म्ब संसारसे भयभीत हुआ। तब वह शिष्योंको घर भेजकर स्वयं दूसरी ओर चळा 
गया। उधर ब्राह्मणी (स्वस्तिमती) ने जब क्षीरकदम्बको साथमें आता नहीं देखा तब शिष्यों- 
से पूछा कि उपाध्याय किधर गया है । इ सके उत्तरमें उन्होंने कहा कि 'मैं आता हैँ” कहकर 
गुरुने हमको यहाँ भेज दिया है। वे भी आते ही होंगे । हे माता ! तुम इसके लिए व्याकुल न 
होओ। परन्तु जब दिन भी बीत गया और रात भी बीत गयी, परन्तु क्षीरकदस्ब घर वापस 
'नहीं आया तब स्वस्तिमती बहुत शोकाकुल हुई | उसे निश्चय हो गया कि उसने दीक्षा छे ढी 
हे । अन्तमें पवेत और नारद उसे खोजनेके लिए निकळे । इस प्रकारसे खोजते हुए उनको 
वह निग्रन्थ अवस्थामें गुरुके समीपमें बेठा हुआ दिखा | उसे देखकर पर्वत तो अधीर होकर 
यों ही वापस हो गया। परन्तु नारदने प्रदक्षिणापूर्वेक उन्हें प्रणाम किया और फिर कुछ 
सस्भाषण करते हुए उसने उनसे अणुव्रतोंको TET किया। तत्पश्चात्‌ उसने घर वापस 
आकर MSS सन्तप्त गुरुपत्नीको सान्त्वना दी । इधर बसुके पिताने भी वसुको राज्य देकर 
दीक्षा ग्रहण कर ली । वसु बहुत धर्मात्मा था। वह स्फटिकमणिमय ऊँचे सिंहासनपर बेठता 
था। इससे छोगोंको वह आकाइमें स्थित दिखायी देता था। इससे प्रथिवीपर उसकी इस 
प्रकारकी कीर्ति फेछ गयी थी वह धर्मके प्रभावसे अधर स्थित रहता है। 
एक दिन नारद बहुतसे छात्रोंके साथ गुरुपुत्र पवेतसे मिळने आया । उस समय पर्वत 
छात्रोंसे घिरा हुआ उन्हें वेद पढ़ा रहा था । प्रकरणमें “अजेयेष्टव्यम्‌! यह वाक्य था। उसकी 
व्याख्या करते हुए पर्वत बोळा कि अज शब्दका अथे निःसन्देह पशुविशेष (बकरा) है। 
स्वगे जानेके इच्छा रखनेबाळे ब्राह्मणोंको उन पझुओंके द्वारा यज्ञ करना चाहिए। इस 
व्याख्याको सुनकर नारदने कहा कि हे भट्टपुत्र ! तुम और हम साथमें एक ही गुरुके पास 
पढ़े हैं। क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि गुरुने अज शब्दका अथे तीन वर्षका पुराना धान. 
बतळाया AT | नारदके इस प्रकार स्मरण करानेपर भो पवतने अपने दुराग्रहको नहीं छोड़ा | 
बल्कि, उसने प्रतिज्ञा की कि हम दोनों बसु राजाको सभामें जाकर अपने-अपने पक्षको 
'स्थापित करें, यदि मैं उसमें पराजित हुँगा तो अपनी जिह्ाको काट डाळूंगा । तत्पश्चात्‌ 
'पवंतने जाकर यह समाचार मातासे कहा । उसे सुनकर स्वस्तिमतीको बहुत सन्ताप हुआ | 
उसने पुत्रकी निन्दा करते हुए उससे कहा कि तेरा कहना असत्य और नारदका कहना सत्य 
है। तेरे पिता जो अज शब्दका अर्थ करते थे वही अथे नारद कहता है। यह कहकर वह 
पुत्रमोहसे रात्रिमें बसुराजाके घर गयी । वसुने यथायोग्य आदर करते हुए उससे आनेका 
कारण पूछा। उत्तरमें उसने प्र्त घटनाको सुनाकर उससे पूवमें धरोहरके रूपमें रखी हुई 
युरुदक्षिणाकी याचना करते हुए कहा कि हे पुत्र! तू यद्यपि सत्य व असत्य वस्तुस्वरूपको 
जानता है, फिर भी तुझे anes पक्षको दूषित ठहराकर पवंतके पक्षको स्थापित करना 
चाहिए। वसुने इसे स्वीकार कर लिया | तद्नुसार नियत समयपर उसकी सभामें सब लोगोंके 
-समक्ष पर्वत और नारदके बीच उसपर विवाद हुआ । अन्तमें विद्वानोंने नारदके पक्षक 
प्रशंसा करते हुए बसु राजासे प्राथना की किं आप भी इन दोनोंके साथ एक ही गुरुके पासमें 
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4 कमोलिर A 
512 ) न्यश्वन्मस्तकमौलिरत्नविकटज्योतिरछटाडम्वरे- 
देवाः पल्लवयन्ति यच्चरणयो; पीठं ` लुठन्तो 5प्यमी । 
ta A ९ ( ) 
कुवन्ति ग्रहलोकपालखचरा यत्प्रातिहाय नृणां 
शाम्यन्ति ज्वलनादयश्च यदिदं तत्सत्यवाचः फलम्‌ ॥४२ 


A Q 
इति ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे आचार्यश्रीगुभचन्द्र- 
विरचिते सत्यत्रतप्रकरणम्‌ ॥९। 
572 ) न्यञ्चन्मस्तक-अमी ग्रहलोकपालखचराः देवा! नुणां मनुष्याणां प्रातिहाय॑ कुर्वन्ति। 
कि gard: | यच्चरणयोः पीठे* लुठन्तो ऽपि। *चञ्चन्मस्तकमोलिरत्नविकटद्योतिच्छटाङम्बरः 
बखनलमस्तकमुकुटरत्नविस्तारिकान्तिच्छटाङम्बरेः पल्छवयन्ति नवपल्लवयुक्तं करोति । च पुनः। 
ज्वलनादयो ऽग्निप्रमुखाः शाम्यन्ति। यत्‌ यस्मात्‌ तदिदं सत्यवाचः फलम्‌ । इति सुत्रार्थः ॥४२॥ 
इति श्रीशुभचन्द्राचार्य-विरचिते ज्ञानाणंवसुत्रे योगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविलासेन 


साहपासा तत्पुत्र साहटोडर तत्कुलकमलदिवाकर साहऋषिदासःस्वश्रवणार्थ 
पण्डितजिनदासोद्यमेन मिथ्यावादप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥९॥ 


समजनिष्ट पुरा किल qda: सुकृतभावितमानसपाईवंकः। तदिकपुत्रवरो गुणटोडरः जयतु 
तत्र न ऋषिदासकः ॥१॥ इत्याशीर्वादः | अथ सत्यव्रतानन्त रं यथोद्ेशत््यायेन तृतीयब्रतमाह्‌ | 


पढ़े हैं, इसलिए आप उस विषयमें जो शुरुका अभिप्राय रहा दो उसे आगमके अनुसार 
बतळाइए । तब वसुने मूढ सत्यमें विमूढ होकर गुरुके वायका स्मरण करते हुए भी यह 
कहा कि नारदने युक्तियुक्त उपन्यास किया है, परन्तु पवेतने जो शुरुका कहना था उसे a 
कहा है। यह कहते ही बसु राजाका वह स्फटिक मणिमय सिंहासन प्रथिवीके भीतर धस 
गया और वस राजा मरकर इस असत्य भाषणजनित पापके प्रभावसे सातवीं पृथिवीमें 
स्थित महारौरव नामक नारकबिल्में नारकी उत्पन्न हुआ ॥४१॥ देखिए हृरिवंशपुराण 
१७,३७-१५२ | m ee 
वे देव जो चरणोंमें लोटते हुए उनके ( सत्यभाषी जनके ) पादूपीः झु 

मस्तकपर स्थित मुकुटके रत्नोंकी प्रभाके समूहके आरम्मसे nafa ( अंकुरित या ist 
करते हैं; ग्रह, छोकपाल एवं विद्याधर जो मनुष्योंके द्वारपाळका काम करते हैं, तथा अ 
आदि जो झान्त हो जाती हैं; यह सब उस सत्य वचनका हो फल हे ॥४२॥ 


इस प्रकार आचार्य श्री शुभचन्द्र विरचित ज्ञानाणव योगप्रदीपाधिकारमें 
सत्यत्रतप्रकरण समाप्त हुआ ॥९॥ 


१. All others except P M N चञ्चन्मस्तक । २. All others except P M N ] पीठे । ३. All 


others except PM NL] Gara नियतं | 
२६ 
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578 ) अनासाद्य व्रत नाम तृतीयं गुणभूषणम्‌ | 
नापवगपथि प्रायः क्वचिद्धत्ते युनिः स्थितिस्‌ ॥१ 
` “५ ) यः समीप्सति जन्माब्धे! पारमाक्रमितुं सुधीः | 
स त्रिशुद्धयातिनिःशक्को नादत्ते कुरुते मतिम्‌ ॥२ 
575 ) वित्तमेव मतं eat प्राणा बाह्याः शरीरिणाम्‌ | 
तस्यापहारमात्रेण स्युस्ते प्रागेव घातिताः ॥३ 


.. ४78 ) अनासाद्य ब्रतं-नाम संबोधने । तृतीयं व्रतम्‌ अनासा्याप्राप्य नापवर्गपथि मोक्ष- 
माग भ्रायो बाहुल्येन मुनिः स्थिति aafaa धत्ते। कीहशं तृतीयं ब्रतम्‌ । गुणभूषणं ज्ञानादि- 
गुण युक्तमिति सुत्रार्थः ॥१॥ अथ संसाराब्धेः पारमिच्छता नादत्त ग्रहीतव्यमित्याह्‌ | 

514 ) यः समीप्सति-सुधीः पुमात्‌ जन्माब्बेभंवसमुद्रस्य पारमाक्रमितृं पराप्तुं समीप्सति 
वाञ्छति, स त्रिशुद्धया मनोवावकायशुद्ध्या अदत्ते अदत्तादाने मति न कुरुते। कोदुशः। अति- 
निःशङ्कः शङ्कारहितः । इति सूत्रार्थः ॥२॥ अथ द्रव्यस्य बाह्यप्राणत्वमाह्‌ | 

515 ) वित्तमेव मतं q3 झरीरिणां वित्तमेव बाह्याः प्राणाः मतस्‌। तस्य वित्तस्याप- 
हारमात्रेण ते शरीरिणः प्रागेव gila घातिता हताः स्युभंवेयुरिति सुत्रार्थः ॥३॥ अथ चौयफल- 
माह |: 7 


युनि जब तक तीसरे अचोयमहात्रतको नहीं प्राप्त कर छेता है तब तक वह प्रायः MA- 

- मागमें स्थितिको नहीं धारण करता है। तात्पर्यं यह कि सोक्षमार्गमें स्थिरताकी प्राप्तिके 
- लिए अचोय महात्रंतका पालन आवश्यक है ॥१॥ i 

: जो बुद्धिमान्‌ संसाररूप समुद्रसे पार होनेको इच्छा करता है वह अतिशय निःशंक 

होकर मन, वचन एवं कायकी शुद्धिपूवेक अदत्तके प्रहणमें--चौयकर्ममें--बुद्धिको नहीं 

करता है URI . 

आगममें प्राणियोंका बाह्य प्राण धन ही माना गया है । इसीलिए धनका हरण करने 

मात्रसे प्राणीके वे बाह्य प्राण पहले ही नष्ट हो जाते हैं। अभिप्राय यह है कि मनुष्य धनको 

.प्राणोंसे भी बढ़कर मानते हैं। इसलिए धनके चुराये जानेपर मनुष्यको भारी कष्ट होता है । 


१, F numbers verses २, ३, ४, as ४, २, ३। 
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576 ) गुणा गौणत्वंमायान्ति यान्ति विद्या विडम्बनाम्‌ | 
चोयेंणाकीतय पुसां शिरस्यादंधते पदम्‌ ॥४ 
877 ) पुण्यानुष्ठानजातानि ग्रणश्यन्तीह देहिनाम्‌ | 
परवित्तामिषग्रासलालसानां धरातले ॥५ 


578 ) परदरव्यग्रह्मतस्य 'तस्करस्यातिनिदया' । 
गुरु बन्धुं सुतान्‌ हन्तु प्राय! प्रज्ञा प्रवर्तते ॥६ 


३४6) गुणा गोणत्वम्‌-विद्याः सम्यग्ज्ञानोपदेशकानि शास्त्राणि परवित्तगहितैविडम्बिन- 
स्तेषां यान्ति गुणा गोणत्वं गुणहीनत्वम्‌ आयान्ति प्राप्नुवन्ति । पुंसां पुरुषाणाम्‌ । शिरसि अप- 
कीतँय; पदं स्थानं दधते । केन । चोयेण । इति Gare: ॥४॥ अथ चौर्ये सुकुतमाह । 

577 ) पुण्यानुष्ठान--इह घरातyे संसारे देहिनां शरीरिणां पुण्यातुष्ठानजातानि सुकृत- 
कमंसमूहाः प्रणश्यन्ति नाशं यान्ति। कीदुशानां देहिनाम्‌ । परवित्तामिषग्रासलालसानाम्‌ अन्य- 
द्रव्यमांसकवलभक्षणलुब्धानाम्‌ । इति सुत्रार्थः ॥५॥ अथ चौरस्य निर्दयत्वमाह्‌ | 

578 ) परद्रव्य-*इह संसारे तस्करस्य चोरस्य गुरुबन्धुसुतान्‌ हन्तुं मारयितुं प्रायो बाहुः 
ल्येन प्रज्ञा बुद्धिवंतंते। कीदृशस्य। परद्रव्यग्रहातंस्य परवित्तग्रहृणपीडितस्य। कोदुशी प्रज्ञा | 
fadar दयारहितेत्यर्थः ॥६॥ मथ चौरस्य स्वरूपमाह | 


यहाँ तक कि कितने ही मनुष्य तो धनके नष्ट हो जानेपर अतिशय सन्तप्त होकर प्राणांको 
भी दे देते हैं। इस प्रकार वह चौयंकमे महती हिंसाका कारण है ॥३॥ 

- चौर्यकर्मसे उत्तमोत्तम गुण गौण हो जाते हैं--उनका कोई भी कीतन नहीं करता हे; a 
विद्याएँ तिरस्कार अथवा उपहासको प्राप्त होती हैं, तथा उससे मनुष्योंकी अपकीति fase = 
पैरको धारण करंती है । गा यह उत्तम गुण तो सब छुप्त हो जाते हैं. अं z 
मनुष्यकी अकीर्ति सब ओर फेल जाती है ॥४॥ a 

संसारमें दूसरेके धनरूप मांसके आसकी इच्छा करनेवाले प्राणियोंके सभी पवित्र 
अनुष्ठानोंका समूह नष्ट हो जाता है--चोरीके कारण मनुष्योंके सब सदाचरण व्यथ हो 
न में है उसकी अत्यन्त दुष्टबुद्धि प्रायः 
दूसरेके घनके अहणमें व्याकुळ रहता हे उसका अर : 

करके a Ian आदि और पुत्रोंके भी घातमें प्रवृत्त होती हे ॥क्षा 


३. ] शिरसि दबते | ४. 9 \ ] 2 R.. 


Ms C h २. F गुणत्वमायान्ति । 
2. Ms. C ends here | q ६. All others except P गुरबन्बुसुतान्‌ | 


तस्करस्येह, ४ तस्करस्यापि। ५. ] निर्दयं | 
७. प्रजायते। 
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579 ) हृदि यस्य पदं धत्ते परवित्तामिषस्पृहा | 
करोति किं न कि तस्य कण्ठलग्नेव सर्पिणी ।।७ 
580 ) चुराशीरं विनिश्चित्य परित्यजति शङ्किता | 
वित्तापहारदोषेण जनन्यपि सुतं निजम्‌ ॥८ 
581 ) श्रातरः पितरः पुत्रा! स्वझुल्या मित्रबान्धवाः | 
संसगमपि नेच्छन्ति क्षणाधसपि तस्करैः ।।९ 
582) न जने न वने चेतः स्वस्थं चौरस्य जायते | 
सृगस्येवोड्धतव्याधादाशङ्क्य वघमात्मनः ॥१० 


579 ) हृदि यस्ययस्य पुंसः हृदि पदं स्थानं परवित्तामिषस्पृहा परद्रव्यमांसस्पृहा वाञ्छा | 


धत्ते, तस्य पु सः कण्ठळग्ना सपिणीव कि कि न करोति । अपि तु सर्वं करोतीत्यर्थः ॥७। अथ चौरं 
मातापि त्यजति तदाह । | 

580 ) चुराशील--जचन्यपि मातापि निजं सुतं परित्यजति । कि कृत्वा | que 
चौर्यकरिष्णुं विनिश्चित्य निश्चयीङृत्य। कीदुशी जननी । वित्तापहारदोषेण शङ्किता भीता । इति 
सुत्रार्थः ॥८॥ अथ तस्करसंसर्गी निषेधयति | 

581 ) भ्रातरः पितरः--इह्‌ जगति तस्करैः चौरैः सार्धं क्षणमपि एते न संसगंमिच्छन्ति | 
के । भ्रातरः, पितरः, पुत्राः | सुगमम्‌ । स्व gears निजकुलोङ्भवाः मित्रबान्धवाः । पुनर्वान्धवग्रहृणं 
मुखजल्पिता । इति सूत्रार्थः ॥९॥ अथ चोरास्थिरत्वमाह | 

582 ) न जने न--चौरस्य चेतः स्वस्थं न जायते । जने लोके । न वने कानने | कि कृत्वा | 
आत्मनो वधं मरणमाशङ्क्य ज्ञात्वा | कस्येव | मृगस्येव । यथा उद्धतव्याधात्‌ उग्रवधिकादात्मनो 


` 


मरणमाशङ्कति तद्वदिति सूत्रार्थः ॥१०॥ अथ चौरस्य स्वरूपमाह | 


जिसके हृदयमें परधनरूप मांसकी इच्छाने घर कर ल्या है उसके कण्ठमें लगी हुई 
सर्पिणीके समान वह क्या-क्या अनर्थ नहीं करती है । तात्पय यह कि परघनकी अभिलाषा 
सर्पिणीकी अपेक्षा भी अतिशय घातक है ॥७॥ 

अपने पुत्रको चोरी करनेका स्वभाववाळा जानकर माता भी चौयकर्मके दोषसे भय- 
भोत होकर उसका परित्याग कर देती है ॥८॥ | 

भाई, पिता, पुत्र, अपने वंशज, मित्र ओर बान्धव ( हितेषी जन) आदि चोरोंके 
साथ आधे क्षणके लिए संगतिकी भी इच्छा नहीं करते हैं । तात्पय यह कि चोरोंको सब ही 
घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं ॥९॥ 

जिस प्रकार प्रबळ व्याधसे अपने मारे जानेकी आझंकासे स्रगका चित्त कहींपर 
निराकुळ नहीं रहता है उसी प्रकार चोरका चित्त भी न जनसमुदायमें निराकुछ रहता है 


१. All others except P M N क्षणार्धमिह । 
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593 ) संत्रासोदशरन्तचेतस्कश्चोरो जांगत्यहननिशम्‌ | 

वध्येयात्र घ्रियेयात्र मोर्येयात्रेति शङ्कितः ॥११ 
584 ) नात्मरक्षा न दाक्षिण्यं नोपकारो न धर्मतां | 

न सतां शंसितं कम चौरः स्वप्ने ऽपि बुध्यते 1122 
२85 ) तृणाडुरमिवादाय घातयन्त्यं विलम्बितम्‌ | 

चौरं विज्ञाय निःशङ्का धीमन्तो ऽपि धरातले ॥१३ 
586 ) गुरवो छाघवं नीता गुणिनो ऽप्यत्र खण्डिता; | 

` चौरसंश्रयदोषेण यतयो निधनं गताः ॥१४ 


Roy 


583 ) संत्रासोदृ्रान्त-चोरो 5हुनिशं दिवारात्रं जागर्ति । कीदुशः चोरः । संत्रासोदभ्रा- 

न्तचेतस्कः भयभ्रान्तमनाः । अत्राहं वध्येय ताडनीयः। अत्राहं प्रियेय धरणोयः । अत्र मार्येय 

मारणीयः। अत्रेति शङ्कितः शङ्काकुलः। इति सूत्रार्थः ॥११॥ अथ चौरो धर्म न किमपि वेत्ति । 
584 ) नात्मरक्षा-चौर एतत्सवं स्वप्ने ऽपि न बुध्यते जानाति। कि तत्‌ । नात्मरक्षा 


निजरक्षणं, न दाक्षिण्यं, नोपकारः, न धर्मता, न सतां सत्पुरुषाणां शंसितं वाञ्छितं कमं | इति 
FATS: ॥१२॥ अथ तेषां वध्यतामाह्‌ । 


585 ) तृणाङ्कुरम्‌-धीमन्तो बुद्धिमन्तः चौरं विज्ञाय ज्ञात्वा अविछम्बितं घातयन्त्येव 
घरातले: पृथ्वीतछे | कीदुशा धीमन्तः। निःशद्धाः । कि कृत्वा तूणाङ्कुरमिवादाय गृहीत्वा। इति 
सुत्रार्थः ॥१३॥ अथ तत्संसगंफलमाह । ` | 


586 ) गुरवो लाघवं-चौरसंश्रयदोषेण चौरसंसगंवशात्‌ गुरवो ऽपि पूज्या अपि लाघवं 


और न वनमें ( एकान्तमें ) भी निराकुळ रहता है । तात्पर्यं यह कि चाहे गृहस्थ हो और 
चाहे साधु हो, जिसके हृदयमें परधनकी अभिलाषा दै वह सदा और सर्वेत्र व्याकुळ ही 
- रहता है ॥१०॥ 

चित्तमें भयसे व्याकुळ रहनेवाळा चोर यहाँ पीड़ित किये जाने, पकड़े जाने और मारे 
जानेकी आशंकासे भयभीत होकर दिन-रात जागता दे--वह सदा ही व्याकुळ रहता 
है ॥११॥ 

चोर स्वप्नमँ भी न अपनी रक्षाको जानता दै, न सरछताको जानता है, न उपकारको 
जानता है, न धर्मके स्वरूपको जानता है, और न सत्पुरषोंके प्रशंसित कमे ( क्रिया) को 
भी जानता हे ॥१२॥ 


इस प्रथिवीतळपर चोरको जानकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य भी उसे तृणके अंकुरके ससान 


१. M बुष्येयात्र। २. ] मागेयात्रेति । ३. All others except P ] रक्षां"““नोपकारे""घर्मतां । 
४. All others except P बुध्यति | ५. S V R interchanges १३-१४, XYom.।\ & LS 
घातयत्यवि । ७, 1, $ 7 ह ए 1२ निःशद्भं । 
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587 ) विशन्ति नरकं घोरं दुःखज्वालाकरालितम्‌ | 
agi नियतं  मूर्ढप्राणिनरचौयंचर्विताः' ॥१५ 
588 ) सरित्पुरगिरिग्रामवनवेशमजलादिषु | 
स्थापितं पतितं नष्टं परस्वं त्यज सर्वथा ॥१६ 
589 ) चिदचिद्रपतापन्नं यत्परस्वमनेकधा | 
तच्याज्यं संयमोद्दामसीमंसंरक्षणोद्यतैः ॥१७ 


OANA Sr 
नीता लघुत्व॑ प्राप्ताः । गुणिनो ऽपि पण्डिता अपि खण्डिताः कृताः । यतयो ऽपि जितेन्द्रिया अपि 
निधनं विनाशं गताः । इति सुत्राथंः ॥१४॥ अथ तेषां नरकफछमाह | 


587 ) बिशन्ति--अमुत्र परलोके घोरं नरकं विशन्ति प्रविशन्ति मूढाः । कीदृशं नरकस्‌। 


दुःखज्वालाकरालितं दुःखाग्निशिखापीडितस्‌ | नियतं निश्चितस | प्राणिनः मूढा: । पुनः। चोयं- 
चचिता!* चौर्यासक्ता: । इति gad: ॥१५॥ अथान्येषामनुशासति | p 
588 ) सरित्पुरगिरि--रे भव्य, परस्वं परद्रव्यं सवंथा त्यज | algal परस्वस्‌ । सरित्पुर- 
गिरिग्रामवनवेरमजलादिषु स्थापितस्‌ । तत्र सरित्‌ नदो। पुरादिकं प्रसिद्धम्‌। गिरयः पर्वताः, ग्रामाः 
जनवास्तव्याः, वनं प्रसिद्धं, वेश्म शून्यं गृहं, जलादिषु तडागादिषु ॥१६॥ a 
589 ) चिदचिद्रपता--यत्‌ परस्वम्‌ अनेकधा परद्रव्यं तत्‌ त्याज्यं हयस्‌ | केः। . संयमोहा- 


मसीमासंरक्षणोद्यतैः चारित्रोत्तममर्यादासंरक्षणपरेः। कीदृशं परस्वस्‌। चिद्रूपतापन्नं चेटिकादि,. 


अचिद्रूपतापन्नं सवंद्रव्यमिति gai: ngon अथ सर्वथा अदत्तं निषेवयति | 
NINN 


HS घासके तिनकेके समान--म्रहण करते हैं और निःशंक होकर शीघ्र ही घात कर 
डालते हैं ॥१३॥ हळ >: 


 चोरकी संगतिसे उत्पन्न दोषके कारण यहाँ महापुरुष ढघुताको प्राप्त हुए हैं, गुणीजन 


अपमानित हुए हैं, और मुनिजन मरणको प्राप्त हुए हैं ॥१४॥ 


चौयकर्मसे चबाये गये--उसमें संलग्न रहनेवाले--मूखे प्राणी नियमसे परलोकमें 


Salat उबाळाओंसे विकराळ भयानक नरकके भीतर प्रविष्ट होते हैं ॥१५॥ 

हे भव्य ! नदी, नगर, पर्वत, प्राम, वन, घर और जळ आदिमें रखे गये, गिरे हुए 
अथवा नष्ट हुए दूसरेके धनका संथा परित्याग कर--उसकी किसी भी अवस्थामें तू इच्छा 
न कर ॥१६॥ 


जो संयमकी प्रचण्ड सीमा--हृढ़ प्रतिज्ञा-के संरक्षणमें प्रयत्नशीछ हैं उन्हे, जो 
परधन चेतन (स्त्री, पुत्र, दास-दासी व पशु-पक्षी आदि ) ओर अचेतन ( सोना, चाँदी एवं' 


वस्त्र-चतेन आदि ) के रूपमें अनेक प्रकार का है उसका परित्याग करना चाहिए ॥१७॥ 


य 


१. ] करालिता: । २. P अमुत्र > भवान्तरे । ३. T नयनं qe । ४. All others except P M N T 
मूढाः प्राणिन । ५. MNLTEFVY ] चचिताः। ६. ] तत्र तन्नष्ट v. All others except P 
सीमासंरक्षणो । ८. र “क्षणोद्यमै: । oe 
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590 ) आस्तां परधनादित्सां कतु स्वप्ने ऽपि धीमताम्‌ | 
तणमात्रमपि Me नादत्तं दन्तगुद्धये ॥१८ 
591 ) अतुलसुखसिद्धिहेतोधमयशबचरणरक्षणाथ च | 
इह परलोकहिताथ च कुरु स्वप्ने ऽपिं मा IT ॥१९ 
५१2 ) विषयविरतिमूलं संयमोचुङ्गशाख 
यमदलशमपुष्पं ज्ञानलीलाफलात्यम | 
विबुधजनशकुन्तैः सेवितं धर्मबृक्षं 
दहति मुनिरपीह स्तेयतीव्रानलेन ॥२० 


590 ) आस्तां पर--धीमतां बुद्धिमतां स्वप्ने ऽपि तृणमात्रमप्यदत्तं न ग्राह्य दन्तशुद्धये । 
परघनादित्सां परद्रव्यग्रहणेच्छां HY दूरे आंस्तास्‌ । इति Tara: ॥१८। अथ इहलोके परलोके च 
चौर्यं निषेधयति । आर्या । 

591) अतुलसुख--इह परछोकहितार्थं चित्ते चोयंमाकलयतः। पुनः किमर्थम्‌ | अतुलसुख- 
सिद्धिहेतोबंहुसुखसिद्धिनिमित्ताय। च पुनः। धमंयशर्चरणरक्षणाथं, चरणं चारित्रं, शेषं सुगमं 
तदथंस्‌ | इति सूत्रार्थः ॥१९॥ अथ तमुपसंहरति। मोलिनी छन्दः | 

592 ) विषयविरति--इह जगति मुनिरपि स्तेयतीव्रानळेन चोयंतीव्रारिनिना घर्मवृक्षे दहृति। 

'कीदुशं धमंवृक्षम्‌ | विषयविरतिमूलम्‌ इन्द्रियव्यापारप्रत्याख्यामूछस्‌ | पुनः कोदृशस्‌ । संयमोहा*- 
मशाखं चारित्रोत्कटशाखस्‌ | यमा एव शम एव पुष्पाणि, यमदलानि च शमपुष्पाणि च यमदलशम- 
पुष्पस्‌ । पुनः कीदुशम्‌ । ज्ञानलीळाफलाढयं जञानक्रीडाफलपूणंस्‌ | पुनः कीदृशम्‌ | विबुषजनशकुन्तै; 
agar: पक्षिणः तेः सेवितमित्पर्थः ॥२०॥ 


ages परवन आहण करनेकी इच्छा तो स्वप्नमें भी दूर रहे, उन्हें तो 
दाँतोंकी शुद्धिके ळिं--उन्हें स्वच्छ करनेके लिए--बिना दिये हुए तृणमात्र ( दातौन ) को 
हिए ॥१८॥ 
हक p ae सिद्धिके लिए; धर्म, यश और चारित्रकी CATS छिए, तथा इस छोक 
और परलोकसम्बन्धी हितके लिए चोरीको चित्तमें भी नहीं करो--मनसे चोरीका विचार 
l ऊँची 

eos a ae वृक्ष विषयविरतिरूप जड़से स्थिर, संयमरूप ऊची शाखाओंसे विस्तृत, 
महात्रतोंरूप पत्तों एवं कषायोपशमरूप पुष्पोंसे सुशोभित, ज्ञानकी लीछारूप hele संयुक्त 
और पण्डितजनरूप पक्षियोंसे सेवित है; उसे मुनि भी यहाँ चोरीरूप dia अग्निके द्वारा 
जला डाळता है ॥२०॥ 


So चित्ते = L 
१. M N दित्सा, ? = ग्रहणेच्छां। २. All others except P चित्तेईपि॥ . LLSFVJR 
° मोद्दामशाखं | १ Laie 
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इति ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे आचारय-श्रीशुभचन्द्र-विरचिते 
चोयपरिहारप्रकरणम्‌ ॥१०॥ 


इति श्रीशुभचन्द्राचायंविरचिते ज्ञानाण॑वसूत्रे योगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविलासेन 
साहपासा तत्पुत्रसाहटोडर तत्कुलकमलदिवाकर साहऋषिदासस्वश्चवणार्थं 
` पण्डितजिनदासोद्यमेन कारापिते, चौर्यनिषेधप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥१०॥ 


साहुश्रीपाशवंराजः समजनि पुरा घर्मविख्यातकी तिस्तत्युत्रष्टोडराख्यः सकळगुणभुन्माननीयः 
स्वभूपेः। राजतो भाग्यभाग्यः परमसुमनोरेषिदासः प्रसिद्धो ज्ञातु तस्य तृतीयत्रतमिह सुमंतेविश्वतो- : 
हामतेजः॥१॥ इत्याशीर्वादः। अथ यथाक्रमन्यायेन चौय॑विरत्यनन्तरं सत्रीविषयविरतिमाह। ˆ 


इस प्रकार aa श्रीगुभचन्द्र विरचित ज्ञानाणेव योगग्रदीपाधिकार में 
परिहार प्रकरण समाप्त हुआ ॥१०॥ 


१, ४ चौर्यपरिहारः संपूर्णम्‌ । 
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593 ) विदन्ति परमं ब्रह्म यत्समालम्ब्य योगिनः । 
७ ९ 
तदूत्रतं ब्रह्मचय `स्याद्वीरधौरेयगोचरस्‌ ॥१ 


594 ) सम्रपञ्चंगरवक्ष्यामि शात्वेदं गहन व्रतम्‌। 
स्वल्पो ऽपि न सतां क्लेशः कायो ऽस्यालोक्यँ विस्तरम्‌ ॥२ 


595 ) एकमेव व्रतं इलाध्यं ब्रह्मचयं जगत्ये | 
यहिशुद्धिं समापन्नाः पूजयन्ते पूजितेरपि ॥३ 


598 ) विदन्ति-तद्‌ ब्रह्मचर्य ad स्यात्‌ यद्‌ ब्रह्मचयं समालम्ब्य आश्रित्य। परमं ब्रह्म 
परमं ज्ञानं विदन्ति जानन्ति योगिनः। कोदुशम्‌ । *वीरघोरेयगोचरस्‌ । धोरेयाः प्रधानाः तेषां 
गोचरम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१॥ अथ तत्‌ सविस्तरमाह्‌ । 

594 ) सप्रपञ्नं-इदं गहनं giad ज्ञात्वा सप्रपन्न॑ सविस्तरं प्रवक्ष्यामि | अस्य व्रतस्य 
विस्तरमाळोक्य स्वल्पो ऽपि क्लेशः सतां सत्पुरुषाणां न कायं; । इति सूत्रार्थः ॥२॥ अथ तस्य 
माहात्म्यमाह | | 

595 ) एकमेव--जगत्त्रये ब्रह्म चर्यमेकमेव व्रत इलाघ्यस्‌। यद्विशुद्धि समापन्ना ब्रह्मविशुदधि- 
माश्निताः पुजितैरपि पूज्यन्ते । इति सूत्रा्थंः ॥३॥ अथ पुनस्तत्स्वरूपमाह | 


योगीजन उत्कृष्ट आत्माको जानते हैं. तथा जो वीर घुरंधरों- 
का ane ee घुरंधर ही धारण करते हैं--वह aama हे Ul 
इस व्रतको गहन जानकर मैं उसका विस्तारपूर्वक कथन करूँगा। इसके विस्तारको 
देखकर साधुजनोंको थोड़ा-सा भी क्छेश नहीं करना चाहिए ॥२॥ 
तीनों ळोकोंमें वह एक ही Aaa प्रशंसनीय है जिसकी विशुद्धिको प्राप्त होकर 
साधुजन पूजित जनोंके द्वारा भी पूजे जाते हैँ ॥३॥ 


१. All others except P L F विन्दन्ति । २. P ] स्याद्वीर । ३. M N कायं स्पाल्लोकविस्तरं । 
२७ 
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२१० ज्ञानाणंवः [ ११.४- 


596 ) ब्रह्मत्रतमिदं जीयाचरणस्येव जीवितम्‌ । 
स्युः सन्तो ऽपि गुणा येन विना क्लेशाय देहिनास्‌ ॥४ 
597 ) नाल्पसञ्बैन॑ निःशीलैन दीनैर्नाक्षनिजितेः । 
“स्वप्नेऽपि चरितुं शक्यं ब्रह्मचर्यमिदं नरैः ॥५ 
598 ) पयन्तविरसं विद्वि दशधान्यच्च मेथुनम्‌ । 
योषित्संगाद्विरक्तेन त्याज्यमेव मनीषिणा ॥६ 


599 ) आदं शरीरसंस्कारो द्वितीयं वृष्यसेवनम्‌ । 
तौयंत्रिकं तृतीयं स्यात्‌ संसगस्तुर्‍्यमिष्यते ॥७ 

596 ) ब्रह्मत्रतमिदं--इदं ब्रह्मव्रतं जोयात्‌ । चरणस्यैव जीवितं चारित्रस्येव जीवितम्‌ । 
येन ब्रह्मत्रतेन विना सन्तो ऽपि गुणाः क्लेशाय देहिनां स्युरिति सूत्रार्थः ॥४॥ अथ ब्रह्मचयंत्रतस्वरूपं 
दशयति | 

597 ) नाल्पसत्त्वेनं-एतादुशी्रेः इदं ब्रह्मचर्य स्वप्ने ऽपि चरितु' न शक्यम्‌ । कीदुशेः। 
अल्पसत्त्वैः | न शक्यं चरितुम्‌ इति ada योज्यम्‌ । न निःशीलेः आचाररहितेः। न दानेः। न 
अक्षिभिजितेः इन्द्रियेजितेः । इति सूत्रार्थः ॥५॥ अथ पुनन्रंह्मचर्यंस्वरूपमाह्‌ | 

598 ) पर्यन्तबिरसं-च पुनः । अन्यत्‌ मैथुनं दशधा दशप्रकारेण विद्धि जानोहि। 
कीदुशम्‌ । पर्यन्तविरसम्‌ अन्ते नीरसम्‌ । मनीषिणा पण्डितेन योषित्संगविरक्तेन स्त्रीसंसर्गरहितेन 
त्याञ्यमेव त्यजनीयमेवेत्यर्थः ॥६॥ अथ तस्य दशधात्वमेवाह । 

599 ) आद्यं शरीर-आद्यं प्रथमं शरीरसंस्कारः | द्वितीयं वृष्यसेवनस्‌ इष्टरससेवनम्‌ | 
तृतीयं तौर्यत्रिकं स्यात्‌ । संसगंः तुर्यं चतुर्थेमिष्यते । इति सूत्रार्थः ॥७॥ i 


जिसके बिना अन्य गुण विद्यमान होते हुए भी प्राणियोंके लिए क्लेशके कारण होते 
हैं वह चारित्रका प्राणभूत त्रह्मचयत्रत जीता रहे ॥४॥ : 
_जो मनुष्य दुबंछ, शीळसे रहित, दीन और इन्द्रियोंके अधीन हैं वे स्वप्नमें भी ca 
ब्रह्मचयत्रतका पालन नहीं कर सकते हैं ॥५॥ ह 
इस ब्र्मचयंके विरुद्ध अन्य जो मैथुन है बह दस प्रकारका है और वह अन्तमें नीरस 
हे-परिणाममें अहितकारक है, ऐसा निश्चित जानना चाहिये | इसलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्यको 
स्त्रीसंभोगसे विरक्त होकर उस मैथुनका परित्याग ही करना चाहिए IRI 


उक्त दस प्रकारके मैथुनमें प्रथम शरीरका संस्कार ( श्रृंगार ), द्वितीय गरिष्ठ भोजन, 


१. > जीयाच्चारित्रस्यैव । २. ] नाक्षिभिर्जितैः। ३. N स्वल्पे ऽपि। ४, Y योषिदङ्गाद्विरक्तेन । ५. 1. वृष- 
सेवनं, F V सिष्टभोजनं । ६. 1. मिष्यति, SF ए तुर्यमीक्ष्यते। . 
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“११1 १३१, कामप्रकोप: २११ 


600 ) योषिद्विषयसंकल्पः पञ्चमं परिकी तितम्‌ | 
तदङ्गवीक्षण षष्ठं सत्कार; सप्तम॑' मतम्‌ ॥८ 
601 ) पूर्वानुभू तसंभोगस्मरणं स्याततदष्टमम्‌ | 
नवमं भाविनी चिन्ता दशमं बस्तिमोक्षणम्‌ ॥९ 
609 ) किंपाकफलसंभोगसंनिभं तद्धि मेथुनम्‌ | 
'आपातमात्ररम्यं स्याद्विपाके 5त्यन्तभीतिदय्‌ ॥१० 
608 ) विरज्य कामभोगेषु ये ब्रह्म सभुपासते । 
एते दक्ष महादोषास्तेस्त्याज्या भावशुद्वये ॥११॥ अपि च- - 


600 ) योषिद्विषय-योषिद्विषयसंकल्पः स्त्रीविषयेच्छा पञ्चमं परिकीतितम्‌ | तदङ्गवीक्षणं 
तस्याः स्त्रियः अङ्गवोक्षणं षष्ठम्‌ । संस्कारः* सप्तमं मतस्‌ | इति सूत्रार्थ: ॥८॥ 

601 ) पुर्वातुभुत--पूर्वानुभूतसंभोगस्मरणं पृवेभुक्तमोगस्मृतिः तदष्टमं स्यात्‌ । नवमं 
भाविनी भविष्यच्चिन्ता । दशमं बस्तिमोक्षणं वीर्यमोचनमिति सूत्रार्थः ॥९। अथ तेषां 
विपाकमाह । 

602 ) किपाक--तन्मेथुतं-हि निरिचितं किपाकफलसंनिर्भ किपाकफळसदृशं मारणात्मकत्वात्‌ 
इति । पुनः कीदुशस्‌ । आपातरम्यस्‌ आगमनमात्रमनोहुरं स्यात्‌। विपाके कमंजन्यफलभोक्तव्ये 
अत्यन्तभीतिदं भयदमिति सूत्राथंः ॥१०॥ अथैतेषां दशदोषाणां त्याज्यत्वमाह | 

603 ) विरज्य--ये पुरुषा ब्रह्म समुपासते सेवन्ते । कि कृत्वा । कामभोगेषु विरज्य 

` विरक्तीभूय । एते दश महादोषा भावशुद्धये तेः त्याज्या।। इति सूत्राथः ॥११॥ अपि च। अथ 
पुनस्तत्स्वरूपमाह | 


तीसरा तौर्यत्रिक-गीतका सुनना, ुत्यका देखना -ओर वायका सुनना--चोथा स्त्रीसे 
सम्बन्ध स्थापित करना, पाँचवाँ स्त्रीविषयक विचार, छठा स्त्रीके अंगोंका देखना, yee! 
स्त्रीका सत्कार करना, आठवाँ Gat अनुभव किये गये सम्भोगका स्मरण करना, नावा 
आगेकी चिन्ता और gaat वीयका क्षरण माना गया है ॥३९॥ 

वह मैथुन किम्पाक फळ ( विषफळ) के समान प्रारस्ममे होत ममत ही 
` रमणीय प्रतीत होता दै | परन्तु परिपाकके समय TE अतिशय भयप्रद होता है ॥१ 

जो सञ्जन कामभोगोंसे विरक्त होकर ब्रह्म ( आत्मा ) को उपासना करते हैं उन्हें 
अपने परिणामोंको निर्मळ रखनेके लिए इन दस दोषोंका परित्याग करना चाहिए ॥११॥ 
१. All others except PN T X संस्कार:। २. \ 7 परमं मतम्‌ । ३. $ ४ 2 पूर्वानुभोग । 
४. % नवमी । ५, 7 ४ वस्तुमोक्षणम्‌ | ६, P Second line added on the margin. 
७, P Ist line added on the margin | ८. T Y दोषास्त्याज्यास्तैः। ९. PM LE अपि च- । 
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२१२ ज्ञानाणंव [ ११.१२- 


604 ) स्मरप्रकोपसंभूताच्‌ स्त्रीकृतान्‌ मैथुनोत्थितान्‌ | 
संसर्गप्रभवान्‌ TAT दोषान्‌ स्त्रीषु विरज्यताम्‌ ॥१२॥ तद्यथा- 
605 ) सिक्तो 5प्यम्बुधखातेः प्लावितो $प्यम्बुराशिभिः । 
न हि त्यजति संतापं कामवह्निप्रदीपितः ॥१ ३ 
606 ) मूले ज्येष्ठस्य मध्याह्ने व्यश्रे नभसि भास्करः । 
न प्लोषति तथा लोकं यथा दीप) स्मरानलः ॥१४ 
607 ) हृदि ज्वलति कामाग्निः पूर्वमेव शरीरिणाम्‌ | 
भस्मसात्कुरुते परचादज्ञोपाङ्गानि निर्दयः ॥१५ 


604 ) स्मरप्रकोप--भो लोकाः, स्त्रोषु विरज्यतां विरक्तीभूयतास्‌। कि कृत्वा । दोषान्‌ 
पुर्वोक्तान्‌ संसगेप्रभवान्‌ स्त्रीसंबन्धजातान्‌ | इति सुत्रार्थः ॥१२॥ तद्यथा दशयति । 

605 ) सिक्तो ऽप्यम्बु-कामवह्तिः प्रदीपितः संतापं न हि त्यजति । कीदुशः। अम्बुधर- 
ara: मेघसमूहैः सिक्तो ऽपि। पुनः कोदुशः | अम्बुराशिभिः जलसमूहैः प्लावितो ऽपि तारितो ऽपि। 
इति सूत्रार्थः ॥१३॥ अथ कामस्य संतापकारित्वमाह | 

606 ) मुले ज्येष्ठस्य-भास्करः सूर्यः लोकं तथा न प्लोषति न दहति । क्व । ज्येष्ठस्य 
मासस्य मध्याह्ने नभसि आकाशे मूले । पुनः कीदुशे। व्यभ्रे अश्ररहिते। यथेति दुष्टान्तोपन्या- 
साथ। स्मरानछः कन्दर्पारिन! दीप्तः सन्‌ यथा लोकं ज्वालयति। इति सुत्रार्थः ॥१४॥ अथ 
तत्कायंमाह | । 

607 ) हृदि ज्वलति--कामाग्तिः शरीरिणां पूवमेव हृदि ज्वलति | पश्चात्‌ अङ्गोपाङ्गानि 


इसके अतिरिक्त कामके प्रकोपसे उत्पन्न हुए स्त्रीके द्वारा किये गये, मैथुन क्रियासे 
उत्पन्न हुए, तथा संगतिके आश्रयसे होनेवाळे भी दोषोंको जानकर स्त्रियोंके विषयमें विरक्त 
होना चाहिए ॥१२॥ 

वे दोष इस प्रकार हैं--जो प्राणी कामरूप अग्निसे सन्तप्त होता है बह मेघसमूहोंके 
द्वारा अभिषिक्त होकर भी सन्तापको नहीं छोड़ता है तथा agal डुबोया जानेपर भी वह 
उस सन्तापको नहीं छोड़ता है ॥१३॥ 

_ ज्येष्ठ मासके प्रारम्भमें सध्याह ( दोपहर ) के समय मेघोंसे रहित आकाइमें स्थित 
सूय प्राणियोंको वैसा सन्तप्त नहीं करता है जेसी कि उद्दीप्त हुई ( भड़की हुई ) कामरूप 
T = male करती है। तात्पये यह कि कामका सन्ताप सूरयके सन्तापसे भी भयानक 

T 


कामरूप अग्नि निश्चयसे प्राणियोंके हृदयमें जलती है । परन्तु वह पीछे निर्दयता पूर्वक 


१, PML F तद्यया-- | 
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a-w] ११, कामप्रकोपः 
608 ) अचिन्त्यकामभोगीन्द्रविषव्यापारमूछितम्‌ । 
वीक्ष्य विश्व विवेकाय यतन्ते योगिनः परम्‌ ॥१६ 


609 ) स्मरव्यालविषो दूगारवीक्ष्य विशव कदर्थितम्‌ | 
यमिनः शरणं जम्मुर्विवेकविनतासुतम ॥१७ 


२१३ 


भस्मसात्‌ सवं भस्म कुर्ते । कीदुशः | निर्दयः ॥१५॥ अथ योगिनः कामं व्याप्तं लोके इष्ट्वा यत्‌ 
Hat तदाह्‌ | 
608 ) अचिन्त्यकाम--योगिनः परं केवलं विवेकाय यतन्ते यत्नं कुवंते। कि कृत्वा । 


विश्वं जगत्‌ वीक्ष्य दृष्ट्वा । कोदुशं विश्वस्‌ | अचिन्त्यकामभोगीन्द्रविषव्यापारमूछितम्‌ अचिन्त- 
नीयकन्दपंनागेन्द्रगरलक्रियामोहितमिति सुत्रार्थः ॥१६। अथ जगत्‌ कामात विवेकमुपगच्छतीत्याह। 


609 ) स्मरव्याल--यमिनो ब्रतिनः विवेकविनतासुतं विवेकगरुडं शरणं जग्मुः । कि 


कृत्वा | faed कदर्थितं पीडितं वीक्ष्य । केः | स्मरव्यालविषोद्गारेः कन्दपंविषोद्गारेरिति सूत्रार्थः 
॥१७॥ अथ कन्दर्पमाहात्म्यमाह । 


उनके अंग और उपांगोंको जळा डालती दै। अभिप्राय यह है कि हृदयमें कामवासनाके 
उत्पन्न होनेपर प्राणियोंका सारा ही शरीर पीडित होता है ॥१५॥ 


योगीजन लोकको अचिन्तनीय कामरूप महान्‌ स्के विषके प्रयोगसे मूछित देखकर 
केवळ विवेकके छिए--स्व-परभेदविज्ञानके लिए--ही प्रयत्न करते हैं। विशेषार्थ-प्राणीके 
हृदयमें जब तक स्वःपरविवेक नहों होता है तमी तक वह विषयभोगोंमें रत रहता हे) 
परन्तु जैसे ही उसे वद्द विवेक प्राप्त होता है वैसे ही बह स्त्री आदिको पर व हवेय जार 
उनकी ओर से विरक्त होता हुआ संयम ब तपमें उद्युक्त हो जाता RI कहा म्ह 
ज्ञानिसंग-तपोध्यानैरप्यसाध्यो रिपुः स्मरः | देहात्मभेदज्ञानोत्थवैराग्येणेब साध्यते ॥ 
अर्थात्‌ कामदेवरूप शत्रु ज्ञानियोंकी संगति, तप और ध्यानसे भी नहीं जीता जाता है । बह 
तो केवळ शरीर और आत्माके भेदज्ञानसे उतपन्न हुए वैराग्यके दी प्रभावसे जीता जाता है | 
[ सा० qo ६, ३२] ॥१६॥ र 

; कामदेवरूप Wis विषके उगाळ ( बमन ) से पीडित देखकर 

ae ee प्राप्त हुए हैं। विशेषाथे--अभिप्राय यह दै कि जिस प्रकार 
गरुड पक्षीका आश्रय ढेनेसे सर्पका विष नष्ट हो जाता है उसी प्रकार विवेकका T 
लेनेसे उस विषके समान भयानक वह कामदेव भी नष्ट हो जाता A कारण 
साधुजन कामको वशमें करनेके छिए उसी स्व-परविवेकका आश्रय लिया करते हैं ॥१७॥ 


oR a क 
१. J मूच्छितः। २. ५ व्याळमुखोद्गारैः | रे. ? = गरुड । 
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610 ) एक एव स्मरो वीरः स चैको ऽचिन्त्यविक्रमः | 
अवज्ञयैव येनेदं पादपीठीकृतं जगत्‌ । १८ 

611 ) एकाक्यपि जयत्येष जीवलोकं चराचरम्‌ | 
मनोभूभज्ञमानीय स्वशक्त्याव्याहतक्रमः ॥१९ 

819 ) पीडथत्येव निःशङ्को मनोभूभुवनत्रयस्‌ । 
प्रतीकारश्ञतेनापि यस्य भङ्गो न भूतले ।२० 

618 ) कालकूटादहं मन्ये स्मरसंज्ञं महाविषम्‌ | 
स्यात्पूव सप्रतीकारं निःप्रतीकारसुत्तरम (122 


610 ) एक एव--स्मरः कन्दर्पः एक एव वीरः सुभटः एक एव अचिन्त्यविक्रमः अचिन्त्य- 
` पराक्रमः। येन कामेन इदं जगत्‌ अवज्ञया इव खेदेन विना पादपीठीकृतस्‌॒ अधस्तात्‌ कृतस्‌। इति 
सुत्रार्थः UCU पृनस्तत्स्वरूपमाह्‌ | 

611 ) एकाक्यपि-एष कन्दर्पो जयति एकाक्यपि। कस्‌ । जीवछोकं चराचर त्रसस्थावरम्‌। 
मनोभूः कामः। भङ्गम्‌ आनीय पराजयं कृत्वा । स्वशक्त्या स्वबलेन व्याहतक्रमः सर्वतश्चारी 
इत्यर्थः ॥१९॥ अथ कामस्य अजेयत्वमाह्‌ | 

613 ) पोडयत्येव-मनोभूः कामः भुवनत्रयं जगत्त्रयं पोडयत्येव । कीदुशः । arg: 
यस्य कामस्य प्रतीकारशतेनापि उपायशतेनापि भूतले भङ्गो न भवतीति सूत्रार्थः ॥२०॥ अथ तस्य 
दुःप्रतीकारत्वमाह। 

_ 613 ) कालकूटावहुं-अहमेवं मन्ये। कालकूटात्‌ स्मरसंज्ञं कन्दर्पनाम महाविषं स्यात्‌ | 

पूवं सप्रतीकारं उपायसाध्यमित्यर्थंः | उत्तरं कन्दपंविषं निःप्रतीकारम्‌ उपायरहित मित्यर्थः NU 
अथ पृनस्तत्स्वरूपमाह | 


` चूँकि कामदेवने इस लोकको तिरस्कारपूर्वक अपना पादपीठ बना छिया है--उसे 
Wie कुचछ डाला है, अतएव निश्चित है कि Det एक वही चीर हे ओर वही एक 
अचिन्त्य पराक्रमका भी धारक है ॥१८॥ 

निर्वाध पराक्रमका धारक वह कामदेव त्रस व स्थावर प्राणियोंसे परिपूर्ण जीवलोक- 
को अपनी शक्तिके प्रभावसे अकेला ही खण्डित करके जीतता है ॥१९॥ 

वह कामदेव निभय होकर तीनों ही छोकोंको पीड़ित करता है। यदि उसका सैकड़ों 
प्रकारसे भी प्रतीकार feat जाय तो भी इस प्रथिवीके ऊपर वह किसीके द्वारा भी नहीं 
रोका जा aL है ॥२०॥ 

कामदेवनामक महाविष काढकूट विषकी अपेक्षा अतिशय भयानक है, ऐसा मैं 
मानता हू । कारण यहद कि काळकूट विषका तो प्रतीकार किन्तु न q 
नामक महाविषका कोई प्रतीकार नहीं है ॥२१॥ ह कितव 


१. SVJXR नयत्येष । 
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614 ) जन्तुजातमिदं मन्ये स्मरवहिप्रदीपितम्‌ | 
मजत्यगाधमध्यास्य पुरन्त्रीकायकदमम्‌' ॥२२ 
615 ) अनन्तव्यसनासारदुगे भवमरुस्थले | 
स्मरज्वरपिपासार्ता विपद्यन्ते शरीरिणः 1123 
616 ) घृणास्पदमतिक्र्रं पापात्यं योगिदृषितम्‌ | 
जनो ऽयं कुरुते कम स्मरशाद्‌रूचर्वितः ॥२४ 
517 ) दिड्मूढमथ विश्रान्तमुन्मत्तं शङ्किताशयम्‌ | 
बिलक्षे कुरुते लोकं स्मरबेरी विजुम्भितः ॥२५ 


614 ) जन्तुजातम--अहम एवं मन्ये | इदं जन्तुजातं प्राणिसमहः अगाधं पुरन्ध्रीकायपद्धस्‌ 
अध्यास्य आश्वयित्वा मज्जति निमञ्जति । कोदृशम्‌ | स्मरवह्निप्रदोपितं कन्दर्पारिनज्वलितम्‌ इति 
सूत्राथः ॥२२॥ अथ शरीरिणां संसारश्रमणमाह। 

615 ) अनन्त-[शरीरिणः विपद्यन्ते म्रियन्ते। कीहशाः। स्मरज्वरेण या पिपासा तृषा 
तया आर्ताः पीडिताः सन्तः | क्व | भवः संसारः एव मरुस्थलं नि्जलप्रदेशः तत्र । पुनः steal तत्‌ 
स्थलस्‌ | अनन्तानि यानि व्यसनानि दुःखानि तेषास्‌ आसारेण वृष्ट्या दुर्ग गन्तु' कठिनम्‌ इत्यर्थः 
॥२श॥ स्मरातंस्य चेष्टितमाह । 

616 ) घुणास्पदमु-स्मर एव शादूंलः ,व्यात्रः तेन चवितः ग्रसितः अयं जनः घुणास्पदं 
निन्दितस्‌ | अतिक्रूरय्‌ अतिनिष्ठुरं पापपूर्ण योगिभिः दूषितं कमं कुरुते। इत्यर्थ:॥२४॥ स्मरवेरिणः 
चेष्टितमाह । 

617 ) दिङ्मुढं-विजुम्भितः प्रवृद्धः स्मरः एव शत्रुः लोकं दिङ्मूढं दिगज्ञानरहितं, 
शङ्किताशयं संशययुक्तान्तःकरणं तथा विलक्षं छज्जितं करोति ॥२५।] अथ शरीरिणां संसारः 
श्रमणस्‌ आइ | 


ag आणिसमूह कामदेवरूप अग्निसे सन्तप्त होकर स्त्रीके शरीररूप अथाह कोचड़कां 
आश्रय ढेता हुआ उसके भीतर इब जाता है ऐसा मैं समझता हूँ ॥२२॥ 

. अनन्त दुखरूप सैन्यकी व्याप्तिसे दुर्गम ( अथवा अनन्त दुखसे परिपूर्ण होकर वाकी 
दुल्भतासे सहित ) ऐसे संसाररूप मरुस्थळके भीतर कामड्वररूप प्याससे पीड़ित प्राणी 
खेदको प्राप्त होते हैं ॥२३॥ wc पर 9 1 1 1 

ग्रह प्राणी कामदेवरूप सिंहका ग्रास बनकर जिस घृणित व अतिराय A 
ऊत्यको करता है वह पापसे परि होनेके कारण योगीजनोके द्वारा निन्दित है ॥२४॥ ८ 

कामदेवरूप शत्रका बिकास छोकको दिग्मूह--दिशाज्ञानसे रहित, आन्तिसे संयुक्त, 
उन्मत्त--सुघ-बुधसे रहित, शंकित चित्तवाळा और आशचयंचकित करता है ॥२५॥ 


~~. 


१. L 5 कायकर्दमे | LMN दिग्मूढमतिविश्ान्त । रे. All others except P M विलक्ष्यं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२१६ र ज्ञानाणंवः [ ११.२६- 


618 ) न हि क्षणमपि स्वस्थं चेतः स्वप्ने ऽपिं जायते | 
मनोभवशरत्रातेमिद्यमानं शरोरिणास्‌ ॥२६ 
619 ) जानन्नपि न जानाति पश्यन्नपि न पश्यति । 
लोकः कामानलज्वालाकलापकवलीकृतः ।। २७ 
620 ) भोगिद्श्स्य जायन्ते वेगाः सप्तैव देहिनः । 
स्परभोगीन्द्रदष्टानां दश स्युस्ते महाभयाः ॥२८॥ तद्यथा - 
691 ) प्रथमे जायते चिन्ता द्वितीये द्रष्टुमिच्छति | 
अस्युस्तृतीये इतिनिश्वासाश्चतुर्थे भजते ज्वरम्‌ ।।२९ 
622 ) पञ्चमे दह्यते गात्रं षष्ठे भक्तं न रोचते | 
सपमे स्यान्महामूर्च्छं उन्मत्तत्वमथाष्टमे ॥३० 


—~ 


WES 
618 ) न हि क्षणमपि-शरीरिणां चेतः क्षणमपि। हि निश्‍चितस्‌ । स्वप्ने ऽपि स्वस्थं न 

जायते | कीदुशं चेतः । मनोभवशरद्रातैः कन्दपंशरसमूदैः भिद्यमानस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२६॥ अथ 
कामव्याप्तलोकस्य विवेकाभावमाह्‌ | 

619 ) जानन्तपि-लोकः जानन्नपि न जानाति। पश्यन्नपि न पश्यति । कोदृशः छोकः। 
कामानलज्वालाकलापकवलीकृतः कन्दर्पार्निञ्वालासमूहग्रासीकृतः । इति सूत्रार्थः ॥२७॥ अथ पुनः 
कामतो ऽपायमाह | | 

620 ) भोगिदष्टस्य--देहिनः भोगिदष्टस्य सपंदष्टस्य सप्तैव वेगा जायन्ते। स्मरभोगीन्‍द्र- 
दष्टानां कन्दपंसपन्द्रदष्टानां दंशा महाभयाः स्युरिति सूत्रार्थः ॥२८॥ तद्यथा | 


कामदेवके बाणसमूहोंसे वेधा जानेवाळा भ्राणियोंका मन स्वप्नमें भी क्षणभरके लिए 
स्वस्थ नहीं रहता S—AT सदा ही व्याकुळ रहता हे ॥२६॥ 

कामरूप अग्निकी ज्वाळाओंके समूहसे ग्रसित ढोक वस्तुस्वरूपको जानता हुआ भी 
नहीं जानता हे तथा देखता हुआ भी नहीं देखता हे | तात्पयं यह कि कामसे पीड़ित मनुष्य 
की विवेकबुद्धि नष्ट हो जाती है ॥२७॥ 

सपके द्वारा डसे गये प्राणीके सात ही वेग उत्पन्न होते हैं। किन्तु कामदेवरूप 
सर्पराजके द्वारा डसे गये-उसके बशीभूत हुए-प्राणियाके महान्‌ भयको उत्पन्न करनेवाले 
वे वेग दस हुआ करते हैं ॥२८॥ 

वे दस वेग इस प्रकार हैं-पहले वेगमें चिन्ता उत्पन्न होती है--स्त्रीके विषयमें 
बिचार उदित होता है, दूसरे वेगमें उसके देखनेकी इच्छा करता हे, तीसरे वेगमें अतिशय 
इवासोच्छवास होते हैँ-वह दीघ इवासोंको छोड़ता है, चौथे वेगमें ज्वरका अनुभव करता 
है, पाँच चेगमें शारीरमें दाह उत्पन्न होती है, छठे वेगमें भोजन नहीं waar है, सातवे वेगमें 


१. 1, $ ह ए र स्युस्ते भयानकाः। २. P M 1, £ तद्यया-<-। ३. 9 9 ४ र तृतीये दीर्घ॑निश्वासाः, 
XY तृतीयेषषि | ४. SF VXY 2 मुक्तं । 
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623 ) नवमे प्राणसंदेहो दशमे मुच्यते ऽसुभिः' | 
एतैवेंगेः समाक्रान्तो जीवस्तस्तं न पश्यति ॥३१ 

624 ) सुंकल्पवश्षतस्तीव्रा वेगा मन्दारच मध्यमाः | 
मोर्हज्वरग्रकोपेन ग्रमवन्तीह देहिनाम्‌ ॥३२ 


625 ) अपि मानसमुत्तुुनगशूज्ञाग्रवतिनाम्‌ । 
स्मरवीरः क्षणार्धेन विधत्ते मानखण्डनम्‌ 1123 


626 ) शीलशालमतिक्रम्य धोधनेरपि तन्यते ˆ | 
दासत्वमन्त्यजस्त्रीणां संभोगाय स्मराज्ञया ॥३४ 


621-3 ) प्रथमे जायते--असुमिः, प्राणेः । इति सुत्रार्थः RAU अथ कामसंकल्पः 
तारतम्यमाह | 

624 ) संकल्पवशतः--इह संसारे देहिनां प्राणिनां *कामज्वरप्रकोपेन कन्दपँज्वरक्रोधात्‌ । 
संकल्पवशतः तीव्रा वेगाः । च पुनः । मन्दाः मध्यमाः जायन्ते । इति सूत्रार्थः ॥२२॥ अथ मारस्य 
सर्वजयित्वमाह्‌ । : 

625 ) अपि मान -स्मरवोरः कन्दपंसुभटः क्षणाधन मानखण्डन विधत्ते। केषास्‌। मान- 


` . समुत्तुद्धनगश्युज्भाग्रवर्तिनामपि मानोच्चपव॑तश्वुज्ञाग्रवतिनामपि। इत्यथँ; ॥३३॥ अथ बुद्धिमतामपि 


कामवद्यत्वमाह । x 
626 ) शोलशालमुं--अन्त्यजस्त्रोणां चाण्डालस्त्रीणामपि दासत्वं तन्यते विस्तार्यते । केः । 


दीर्घ मूडी आती देवद अचेत हो जाता है, आठवेंमें उन्मत्तता होती है-वहृ moè 


वह्‌ मरणोन्मुख 
रने , नौवें वेगमें ्राणोंका सन्देह होने ळगता है--वह म 
हो चाता है a =A Sa प्राणोंसे मुक्त हो जाता दै--मर जाता है। इस प्रकार इन दुस 
वेगोंसे पीड़ित होकर कामी जीव वस्तुस्वरूपको नहीं देखता दे ॥२९-३शा ee 
ळोकमें मोहरूप ज्वरके प्रकोपसे प्राणियोंके संकल्पके अनुसार वे वेग वीर 
और सन्द भी होते हैं ॥३२॥ | 
जो प्राणी मानरूप ऊँचे पर्वंतके शिखरपर स्थित हैं उनके उस हक कक, 
रूप सुभट क्षणभरमें कर डालता है “ अभिप्राय यह है कि कामके अ 
जनोंका भी मान गळित हो जाता है ॥३३॥ | 
जो बुद्धिरूप धनके धारक हैं--अतिशय बुद्धिमान्‌ दैवे भी कामदेवकी आज्ञासे 


असुभिः = प्राणैः । २. ] एतैरङ्गो । ३. M समाक्रात्तं । 


४. 80 ह 0] XY कामज्वर। ५. 1. मन्यते । 
२८ 
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697 ) प्रबृद्धमपि चारित्रं ध्वंसयत्याशु देहिनाम्‌ | 
निरुणद्धि ad सत्यं AA च मदनव्यथा ॥३५ 
628 ) नासने शयने याने स्वजने भोजने स्थितिस्‌ । 
` क्षणमात्रमपि प्राणी प्राप्नोति स्मरशल्यितः ॥३६ 
699 ) वित्तवृत्तबलंस्यान्तं स्वकुलस्य च लाञ्छनम्‌ | 
मरणं वाँ समीपस्थं न स्मरातः प्रपश्यति ।। ३७ 


धीधनेरपि | कि gear | शीलशालं शीळमर्यादामतिक्रम्य। किमर्थ॑स्‌। संभोगाय कमंणे | स्मराज्ञया। 
इति सूत्राथ! ॥३४॥ अथ कामस्य चारित्रध्वंसकत्वमाह्‌। | 
697 ) प्रवृद्धसपि--मदनव्यथा कामपीडा प्रवृद्धमपि चारित्रस्‌ आशु A । देहिनां 
ध्वंसयति विनाशयति। श्रुतं शास्त्रं निरुणद्धि रुन्धनं करोति। इति सूत्रार्थ: ॥३५॥ अथ सर्वावस्थासु 
कामिनः TASANE | 
' 698.) नासने-स्मरशल्यितः कन्दपंशल्यवान्‌ प्राणी जीवः क्षणमात्रमपि स्थिति न 
प्राप्तोति | क्व | आसने, उपवेशने, शय्यायां, याने, गमने, स्वजने परिवारे, भोजने भोजनवेलायाम- 
पीत्यर्थः ॥३६॥ अथान्धत्वं कामिनो दशयति । 

: .629 ) वित्तवृत्त-स्मरातंः वित्तवृत्तबछस्यान्तं | वित्तं द्रव्यं, वृत्तस्‌ आचारः, बलं शरीर- 
ae, तेषामन्तं विनाशं समीपस्थं न पश्यति। च पुनः | स्वकुलस्य लाञ्छनं कङ्कं न पद्यतिः। 
समीपस्थमिति सवत्र योज्यस्‌। वा अथवा । मरणं समोपस्थं न प्रपश्यति। इति सूत्रार्थः ॥३७॥ 
अथ मुदनस्य सवंतः आधिक्यमाइ | : 


seer कोटको छाँघकर सम्भोगके लिए चाण्डाछ स्त्रियॉकी भी दासताको करते हैं । तात्पये 
यह कि कामके वशीभूत हुआ मनुष्य नीच स्त्रियोंकी भी सेवा किया करता है ॥३४॥ 

o कामकी पीड़ा प्राणियोंके वृद्धिंगत भी चारित्रको शीघ्र नष्ट करके उनके आगमनज्ञान, 
सत्य ओर धैयेको भी रोक देती हे ॥३५॥ | | 
a प्राणी कामरूप काँटेसे पीड़ित होकर आसन ( बैठने ), शयन, गमन, कुढुस्बीजन 
र भोजनके विषयमें क्षणभर भी स्थिरताको नहीं प्राप्त होता हे । विरोषार्थ--अभिप्राय यह 
है कि जिस प्रकार काँटे से विद्ध हुआ मनुष्य उसकी वेदनासे अतिशय दुखी होता है और 
इसीलिए उसका मन भोजन-पानादि किसी भी कायमै नहीं छगता है उसी प्रकार कामकी 
वेदनासे व्याकुळ मनुष्यका भी मन किसी कायमें नहीं छगता है ॥३६॥ 

- _.. कामसे पीडित मनुष्य धन, संयम व शक्तिके विनाशको; अपने कुळकी मलिनताको 
तथा समोपमें आये हुए मरणको भी नहीं देखता हे ॥३७॥ 


१. All others except P L F शल्यतः | २. MN वित्तं वृत्तं बल । ३. MNJ मरणं च। ` 
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630 ) न पिशाचोरगा रोगा न दैत्यग्रहराक्षसा: | 
पीडयन्ति तथा लोक यथेयं मदनव्यथां ॥३८ 


631 ) अनासाद्य जनः कामी कामिनीं हृदयग्रियाम्‌ । ` 
विषशस्त्रानलोपाये! सद्यः स्वं इन्तुमिच्छति ॥३९ 

639 ) दक्षो मूढ! क्षमी शुद्र! शूरो भीरगुरुलंपुः 

`. तीक्ष्णः कुण्ठो वशी भ्रष्टो जनः स्यात्‌ स्मरमोहितः ॥४० 

633 ) Gated वनिताहेतोरचिन्त्यमपि साइसम्‌। ' ` 
नराः कामहठात्कारविधुरीकृतचेतसंः ॥४१ 


TTT z तिः = . ., è : ०. 
630 ) न पिशाचोरगाः--प्रथा अयं मदनज्वरः" कामज्वरः लोकं पीडयति न पिशाचोरगाः 

तथा लोकं पोडयन्ति । न रोगाः लोकं तथा पीडयन्ति | तथा न देत्यग्रहराक्षसाः लोकं पीडयन्ति | 
इति सूत्रार्थः ॥३८॥ अथ कामिनः स्त्रोविरहेणापायत्वमाहू | a Ee 

: 631 ) अनासाद्य--अनासाद्य अप्राप्य। केः। विषदास्त्रानलोपाये: गरशस्त्राग्निप्रमुखोपायेः | 
इति सूत्रार्थः ॥३२॥ अथ कामातंस्य सवंदोषाकरत्वमाह्‌ | । -inan 

z 633 ) दक्षो मुढः--स्मरवञ्चितो" जनः व॒शी वरोन्द्रियः भ्रष्ट: स्यात्‌। तीक्ष्ण: कुण्ठः हा 
गुरुः गम्भीरो लघुः स्यात्‌ । शूरो भीरुः स्यात्‌ | क्षमी क्षमावात्‌ । क्षुद्रः लावा । दक्षः चतुरः मूढः 
स्यादित्यर्थः ॥४०॥ अथ कामिनां साहसमाह्‌ | saw 

` 633 ) कुवेन्ति-नराः मनुष्याः, वतिताहेतोः स्त्रीहेतोः, a e gi 
कथंभूताः | कामहठात्कारा: कामवशगाः। पुनः कीदृशाः। विधुरीक्षतचेतसः कलोकृतमानसा 
इति सूत्रार्थः ॥४१॥ अथ कामस्य निरदुशत्वमाह! 


पिशाच, सपे, रोग, दैत्य, मह ओर राक्षस भी प्राणियों ऱ्य हवन गोडा गी x 
जितनी कि कामकी वेदना उनको पीड़ा दिया करती Rua और अग्नि 
कामी पुरुष अपने हृदयको प्रिय लगनेवाळी स्त्रीको न पाकर विष, शस्त्र 
आदि उपायोकि द्वारा शीघ्र ही अपने आत्मघातकी इच्छा करता द क्षमाशीर होकर भी दुष्ट 
कामसे मुग्ध हुआ प्राणी चतुर होकर भी मूख हो जाता है, होकर भी होनताका 
बन जाता है । शूर होकर भी कायर जैसी चेष्टा करने छगता वै. आ होकर भी भरट दो 
कार्यं करता है, तीक्ष्ण होकर भी कुण्ठित हो जाता है, तथा जिते a 


जाता है ॥४०॥ i FS 
जिन मलुष्योंका मन कामके द्वारा TTP USS किया गया है वे स्त्री 


` अचिन्तनीय ( अपूर्व ) भी साहसको किया करते हैं। अभिप्राय यह दै कि जो काय सव. 


१. All others except P यथायं मदनञ्वरः | २.N शस्त्रनलापायै 


र: ३. अ wet नरे vs All: 
F i z1 bdr pes 
others except P स्मरवञ्चितः। ५, SF \ ॐ R कृतमानसा 
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634 ) उन्मूलयत्यविान्तं पूज्यं श्रीधमंपादपस्‌ | 
मनोभवमहादन्ती मनुष्याणां RET: ॥४२ 

635 ) प्रकुप्यति नरः कामी बहुलं ब्रह्मचारिणे | 
जनाय जाग्रते चौरो रजन्यां संचरन्निव ॥४३ 


686 ) स्नुषां इवश्रूं सुतां धात्रीं गुरुपत्नीं तपस्विनीम्‌ | 
तिरश्चीमपि कामातों नरः स्त्रीं भोक्तुमिच्छति ॥४४ 


637 ) किं च कामशरब्रातजजरे मनसि स्थितिम्‌ । 

निमेषमपि बध्नाति न विवेकसुधारसः 112% 

634 ) उन्सुलपति-मनोभवमहादन्तो | श्रोधर्मपादपं श्रीधर्मवृक्षम्‌ । अविश्रान्तं निरन्तरम्‌ 
उन्मूलयति | पुनः कोदुशस्‌ FAY । केषास्‌ | मनुष्याणास्‌ | कोदृशः मनोभवमहादन्ती | निरङ्कुशः 
अङ्कुशरहितः | इति सूत्रार्थः ॥४२॥ अथ कामी शोळवन्तंदवेष्टितमाह्‌ । 

635 ) प्रकुप्यति-क्ामी नरः age ब्रह्मचारिणे प्रकुप्यति। क इव। चौर इव। यथा 
चोरः रजन्यां संचरन्‌ जाग्रते  जनाय प्रकुप्यति। इति सूत्रार्थः ॥४३॥ अथ कामी सर्वाः स्त्रीः 
कामयते । 

636 ) स्नुषां इवथूं-कामार्तो नरः स्नुषां वधूं, इवश्रं, सुतां पुत्रीं, धात्रीं मातृविशेषां, 
गुरुपत्नों, तपस्विनों, तिरशचीमपि तिर्यकस्त्रीमपि | इति सूत्रार्थः ॥४४॥ अथ मनोभववश्यतामाह। 

637 ) कि च कास--विवेकसुधारसः मनसि स्थिति न बध्नाति । कोदृशे मनसि। 
कामशरत्रातजजंरे कन्दपंबाणसमहुजजंरे । इति सूत्रार्थः ।।४५॥ अथ हरिहरादीनां datang | 


साधारणके लिए अतिशय कठिन प्रतीत होते हैं उनके करनेका भी कामी पुरुष साहस किया 


र्ता हे। इसके ढिए अंजनचोर आदिके अनेकों उदाहरण कथाग्रन्थोंमें देखे जाते 
॥४१॥ 


कामदेवरूप मदोन्मत्त हाथी निरंकुश--नियन्त्रणसे रहित--होकर निरन्तर मलुष्योंके 
पूजनीय व शोभायमान घसरूप वृक्षको उखाड़ा करता है ॥४२॥ 


जिस प्रकार रातमें संचार करनेवाला चोर जागनेवाळे मनुष्यके ऊपर कुपित होता 
है उसी प्रकार प्रायः कामी पुरुष ब्रह्मचारी मनुष्यके ऊपर कुपित होता है ॥४३॥ । 


कामंसे पीड़ित मनुष्य पुत्रवधू, सास, पुत्री, उपमाता ( माता भी), गुरुकी पत्नी; 
साध्वी ओर तिय चनी (स्त्री पशु ) के भी भोगनेकी इच्छा करता है ॥४४॥ 

और भी--कामके बाणसमूहसे जजेर ( छेदयुक्त ) किये गये मनके भोतर विवेकरूप 
अमृतरस क्षणभर भी स्थितिको नहीं बाँधता हे । अभिप्राय यहद दै कि जिस प्रकार छेदोंसे 


१. M स्थितं, स्थिते । 
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638 ) हरिहरपितामहाद्या बलिनो ऽपि तथा स्मरेण विध्वस्ताः | 
त्यक्तत्रपा यथैते स्वाङ्कान्नारीं न युश्चन्ति ॥४६ 


689 ) यदि ग्रासं त्वया मूढ चुत्वं जन्मोग्रसंक्रमे । 
तदा तत्कुरु येनेयं स्मरज्वाला विलीयते ।।४७ 


640 ) स्मरदहनसुतीब्रानन्तसंतापविद्ध 
भुवनमिति समस्तं वीक्ष्य योगिग्रवीराः । 
विगतविषयसंगाः प्रत्यहं संश्रयन्ते 
प्रशमजलधितीरं संयमारामरम्यस्‌ ।।४८ 

688 ) हरिहर--हरिहरपितामहाद्याः कृष्णमहादेवब्रह्माचया: बलिनो oy तथा स्मरेण 
कन्दर्पेण विध्वस्ताः | यथा एते गतत्रपा गतछज्जाः स्ताङ्धान्तारीं मुञ्चन्ति नेत्यर्थः ॥४६॥ अथ 
नरस्योपदेरामाह | » 


689 ) यदि प्राप्तं-हे मूढ, त्वया नृत्वं यदि प्राप्तस्‌ । बव । जन्मोग्रसंक्रमे भवोग्रसंक्रमणे 


तदा तत्‌ कुरु । येनेयं स्मरज्वाला कामज्वाला विलीयते विलयं यातीत्यर्थः ॥४७॥ अथ ब्रह्म[चयं]- 

bn जलवितीरं क्षान्तिसमुद्रपारं प्रत्यहं 
योगिप्रवोराः योगिसुभटाः प्रशमजर्लावत र 

Mn हा iS प न | संयमारामरम्यं phe 

कि कृत्वा | भुवनं समस्तस्‌ इति वीक्षय पूर्वोक्तप्रकारेण विलोक्य | कीदुशा योगिप्रवीराः | ae 

विषयसंगा: नष्टेन्द्रियव्यापारसंगा:॥ कीदुशं भुवनम्‌ । स्मरदहनमुतीव्रानन्तसंतापविद्धं कन्द 

ग्निसुतीब्रानन्तसंतापयुक्तम्‌ । इति सूत्रार्थ: ॥४८॥ 


बतेलमें भरा ग क्षणभर भी स्थित नहीं रहता है उसी प्रकार कामबाणसे विद्ध 
हर मनमें असृतके ses विवेक भी क्षणभरके छिए स्थित नहीं रहता ॥४५॥ eo 

विष्णु, महादेव और ब्रह्मा आदि बळशाळी जन भी इस wlth cas sie 
नष्ट किये गये हैं कि जिससे ये निळेड्ज दोकर स्त्रीको अपनी गोदसे नहीं छोड़ मया 

हे मूखे ! यदि तूने संसारमें तीज गतिसे परिभ्रमण करते हुए ager । 
लिया है तो वह कायं कर कि जिससे यदद कामकी ज्वाला शान्त हो yes 

समस्त ळोक कामरूप अग्निके अतिशय तीब्र ब अनन्त सन्ताप त उ 
यह देख करके श्रेष्ठ योगीजन विषयोंकी संगतिसे रहित चना T 
निरन्तर संयमरूप उद्यानसे रमणीय शान्तिरूप समुद्रके तटका आ 


१, 1, 8 ए ए ए ४ R संक्रमात्‌ । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२२२ araia: [ ११४८० 


इति ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे आचाय-श्री-शुभचन्द्र-विरचिते 
्रह्मत्रतविचारे कामप्रकोपप्रकरणम्‌ 112 21 


इति श्रीशुभचन्द्राचायंविरचिते ज्ञानाणेवसूत्रे योगप्रदोपाधिकारे पण्डितनयविलासेन 
साहपासा तत्पुत्रसाहटोडर तत्कुलकमछदिवाकर साहऋषिदास-स्वश्रवणार्थ 
पण्डितजिनदासोद्यमेन स्त्रीविषयविरतिः समाप्ता 11११॥ 


भूतपूर्व: gaea: 'टोडरो गुणवत्सलः। ऋषिदासस्सुतस्तस्य पातु तं नाभिनन्दनः ॥ शा 
आशीर्वादः | अथ स्त्रोणां चरितमाह्‌ । 


इस प्रकार आचाय श्रीशुभचन्द्र विरचित ज्ञानाणव योगप्रदीपाधिकारमें ब्रह्मत्रत- 
विचारमें कामप्रकोप प्रकरण समाप्त हुआ ॥११॥ 


१. M विचारकामप्रकोप । 
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641 ) कुर्वन्ति यन्मदोद्रेकदपिता चवि योषितः | 
शतांशमपि तस्येद न वक्तु कश्चिदीश्वरः ॥१ 
649 ) धारयन्त्यसृतं वाचि हृदि हालाइलं विषम्‌ | 
निसगकुटिला नायों न विद्मः केन निमिंताः ॥२ 
643 ) बज्रज्वलूनलेखेव भोगिदंध्रव केवलम्‌ | 
वनितेयं मनुष्याणां संतापभयदायिनी ।।३ 


weno 


641 ) कुबन्ति--भुवि पृथिव्यां योषितः रामाः मदोद्रेकर्दापताः मदाधिक्यगविताः यत्‌ 
gate । इह जगति तस्य स्त्रोकतंव्यस्य शतांशमपि वक्तु करिचन्तेशवरः समर्थो भवेत्‌, इति 
सूत्रार्थः ॥१॥ अथ तासां स्वरूपमाह | 

642 ) घारयन्त्यसृतं-हालाहलं सहस्रघातिविषविशेषस्‌ | निसगंकुटिलाः स्वभाववक्राः | 
शेषं सुगमस्‌ | इति सूत्रार्थः ॥२॥ पृनस्तत्स्वरूपं दशंयति | 

643 ) बच्छज्वलन--इयं वनिता स्त्रो मनुष्याणां संतापभयदायिनी । कोदुशो Ta- 


ज्वलनरेखेव वज्ञाग्निशिखेव | केवलं भोगिदंष्ट्रेव सपंदाढा इव । इति सूत्रार्थः ॥३॥ [ पुनस्त- 
त्स्वरूपमाह्‌ | 


~ 


इस भूतळपर कामके उन्मादकी वृद्धिसे गर्वको प्राप्त हुई स्त्रियाँ जो अका्य करती 
हैं उसके सौव भागका वर्णन करनेके लिए कोई समथ नद = all ५ 

स्वभावसे मायापूर्ण व्यवहार करनेवालो स्त्रिया वचनमें न तर m 
हाळाइळ (एक विशेष जातिका भयानक विष) विषको धारण करती हैं-- a 
हि तज तो मधुर बोळती is मनमें उनके 'घातका ही विचार कर : 
जानते कि उन्हें किसने बनाया है IRI पे z g 
यद्दस्त्री रेखाके समान अथवा सपंकी विषेळी दाढके. सुसान मनुष्योंको 
केवळ सन्ताप और भयको ही दिया करती है Irene ee smn 


~ = 


~~~ 


RMN 'द्रेकाइपिता। . : 
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644 ) उद्वासयति निःशङ्का जगत्पूज्यं शुणत्रजम्‌ः । 
qeqat वसतिं चित्ते सतामपि नितम्बिनी iv 


645) बरमालिङ्भिता क्रुद्धा चलल्लोछात्र सर्पिणी । 
न पुनः कौतुकेनापि नारी नरकपद्भतिः ।५ 
616 ) हृदि दत्ते तथा दाहं न स्पृष्टा हुतशुक्शिखा | 
निते ° rT [सिरि c कोपिनी 
वनितेयं यथा पुसासिन्द्रियाथप्र |।६ 
647 ) संध्येव क्षणरागात्वा निम्नगेवाधरग्रियाः | 
वक्रा बालेन्दुलेखेब भवन्ति नियत स्त्रियः i119 


NN 


644 ) उद्वासयति-नितम्बिनी वनिता । सञ्ञनानामपि गुणब्रजं गुणसमूहस्‌ उद्वासयति 
विनाशयति | कोदुशी नितम्बिनी । चित्ते वसति बध्नती मनसि तिष्ठन्ती | यदा सुजनः तामहनिशं 
ध्यायति तदा । इति सूत्रार्थः ॥४॥] पुनस्तत्स्वरूपमाह्‌ । 

645 ) बरमालिङ्किता-वरं चलल्लोला अतिसपिणी गच्छच्चञ्चला अतिसपिणी 
आर्छिङ्गता क्रुद्धा कुपिता । न पुनः। कोतुकेनापि नारी आलिङ्जिता । कीदृशी । नरकपद्धतिः 
नरकश्रेणो | इति सुत्रार्थः UA पुनस्तत्स्वरूपमाह्‌ | 

646 ) हृदि दत्ते--यथा इयं वनिता स्त्रो पुंसां पुरुषाणाम्‌ | इन्दरयार्थप्रकोपिनो पञ्चेन्द्रिय- 
विषयार्थंकोपिनी । तथा हुतभुक्शिखा अग्निज्वाला स्पृष्टा सती gle दाहं न *धत्ते। इति सूत्रार्थः 
॥६॥ अथ स्त्रीणां वक्रत्वमाह्‌ | 

647 ) संध्येव--स्त्रियः नियतं निश्चितं क्षणरागाढ्याः क्षणरागयुक्ताः | केव । संध्येव यथा 
संध्या क्षणरागवतो | पुनः कीदृशो । अधरप्रिया नोचप्रिया। केव । निम्नगेव, यथा निम्नगा नदी 


PP PP PP PLA LILLE 


सत्पुरुषोंके भी मनमें घरको बाँधनेवाली--स्थानको प्राप्त करनेवाळी--स्त्री निर्भय 
होकर समस्त संसारसे पूजे जाने योग्य गुणसमूहको उजाड़ देतो है--नष्ट कर देती है ॥४॥ ` 

चलती हुई चंचल जिह्नावाली क्रुद्ध सर्पिणीका आलिंगन करना कहीं अच्छा है, परन्तु 
हे मागभूत--नरकको प्राप्त करानेवाळी--स्त्रीका कुतूहछूपूवेक भी आळिंगन करना ठीक 
नहीं हे ॥५॥ 

. _ आछिंगन की.गई अग्निको ज्वाळा मनुष्योंके हृदयमें वैसे दाहको नहीं देती है जैसे 

दाइको यह इन्द्रियविषयोंको कुपित करनेवाळी स्त्रो दिया करती हे ॥६॥ ; 

जिस प्रकार सन्ध्या क्षणभरके लिए राग ( ळालिमा ) से व्याप्त हुआ करती दै उसी 
प्रकार स्त्रियाँ भी नियमसे क्षणभरके लिए ही रागसे व्याप्त हुआ करती हैं--क्षणभरके लिए 
ही वे पुरुषसे अनुराग किया करती हैं, जिस प्रकार नदी अधर ( अधोभाग ) से प्रीति किया 
करती है--नीचळी भूमिकी ओर बहा करती है--उसी प्रकार स्त्रियाँ भी अधर ( नीच पुरुष ) | 


१. Jom, । २. M गुणब्रतम्‌ । ३. All others except P M “वाघरप्रिया । ४. N नितरां स्त्रियः । 
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648 ) धूमावल्य इवाशक्ञा: gifa मलिनं क्षणात । 
मदनोन्मादसंभ्रान्ता योषितः स्वकुलगृहम्‌ ॥८ 
649 ) निद्यत्वमनायत्वं मूखत्वमतिचापलम्‌ | 
वञ्चकत्वं FUT स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः ॥९ 
650 ) *विचरन्त्यः कुशीलेषु लङ्घयन्त्यः . कुलक्रमम्‌ | 
न स्मरन्ति गुरु मित्रं पतिं पुत्रं च योषितः ॥१० - 
651 ) वञ्याज्ञनानि तन्त्राणि मन्त्रयन्त्राद्यनेकधा | 
व्यथीमवन्ति सर्वाणि वनिताराधन प्रति ॥११ 
अधरप्रिया अधोभूगामिनोत्यर्थः | पुनः कीदृश्यः । वक्रा वक्रस्वमावाः। कीदृशी । बालेन्दुळेलेव 
क्षीणचन्द्रलेखेव | इति सूत्रार्थः ॥७॥ अथ योषितां खकुरुकलङ्कदायित्वमाह | e 
648 ) धुमावल्यः--योषितः स्त्रियः क्षणात्‌. स्वकुलगृहं Alert । कोदृद्य: | 
मदनोन्मादसंप्रान्ता: | इति सूत्रार्थ: ॥८॥ अथ तासां स्वभावदोषानाह | | 
649 ) निदेयत्वम्‌-स्त्रोणां स्वभावजा दोषा जायन्ते। के। निदंयत्वं दयारहितत्वस्‌ | 
अनार्यत्वं ऋजोरभावः । शेषं सुगमम्‌ । इति सुत्रार्थः ॥९॥ [ योषितां कृतघ्ततामाह | 
650 ) विचरन्त्यः--योषितः गुर्वादीन्‌ न स्मरन्ति। कीदुषय; योषितः। कुशीलेषु दुराचारिषु 
जनेषु विचरन्त्यः वसन्त्यः। पुनः कीदृस्यः। कुछक्रम॑ कुळपरम्परा उल्लच्चपन्त्यः ॥१०॥ ] अथ > 
[सास्‌ आराधतमन्त्रादीनां निष्फलत्वमाह्‌ | : ; 
ae 651 ) बदयाञजनानि--वनिताराधन प्रति स्त्रोसमाराधनं प्रति सर्वाणि *व्यथ भवन्ति | : 
: 


२२५ 


शेषं सुगमस्‌ ॥११॥ अथ तासां चरितेन जगतो दुःखदायित्वमाह्‌ । 


चन्द्र तिरछी) 
प्रे रती हैं, तथा जिस प्रकार बाळ (द्वितीयाका) की रेखा कुटिल ( 
होती है पसी be oF भी नियमसे कुटिळ (मायाचारिणी) हुआ करती हैं ॥»। र 
जिस प्रकार घुएँकी पंक्तियाँ (समूह) निःसन्देह घरको मलिन (काला) च 

उसी प्रकार कामके आक हुई स्त्रियाँ भी निइचयसे अपने कुलको क्षण 

5 il 
हा ae क अतिशय चपळता, धोखादेदी और कुशोळता; ये दोष 

त्र से उत्पन्न होनेवाले & ॥९॥ 
सिव जनोंमें विचरण करती हुई Goal परिपाटीका, उल्लंघन be = 
हैं। वे उस समय गुरु, मित्र, पति ओर पुत्रका s स्मरण नहीं करती हैं--दुराचरणमें प्रवृ 
1 नहीं करती दें ॥१०। ; 

= बया abs त acta तथा अनेक प्रकारके मन्त्र ओर यन्त्र 
आदि ये अब स्त्रीकी आराधनामें व्यर्थ सिद्ध होते हैं ॥११॥ 
UN Se eee 


; thers except P MN विचरन्ति \ 
ल॑ गृह 1२. Jom. । २. Allo 
: = ee ea me a 1 ५, All others except PMN aana । 
° 0 rs = 
&MNT]Y यन्त्राप्यनेकधा । ७. ] व्यथ भवन्ति | 
२९ 
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652 ) अगाधक्रोधवेगान्धाः कर्म FAT तत्स्त्रियः | 
सद्यः पतति येनेतद्भुवनं दुःखसागरे ॥१२ 
653 ) स्वातन्त्यमभिवाब्छन्त्यः कुलकल्पमहीरुहस्‌ | 
अविचायव निध्नन्ति स्त्रियो ऽभीष्टफरुग्रद्स्‌ ॥१३ 
654 ) न दानं न च सौजन्यं न प्रतिष्ठा न गौरवम्‌ । 
न च पश्यन्ति कामान्धा योषितः स्वान्ययोहितस्‌ ॥१४ 
555 ) न तत्‌ कुद्धा हरिव्याप्रव्यालानलनरेवराः | 
कुवन्ति यत्करोत्येका नरि नारी निरङ्कुशा ॥१५ 


652 ) अगाधक्रोध--स्त्रियः ceed कुवेन्ति Ae: स्त्रिः। अगाधक्रोधवेगान्धाः 
कुपित ( ? ) कोपवेगान्धाः। येन कमणा एतद्‌ भुवनं जगत्‌ दुःखसागरे सद्यः पतति । इति सूत्राथं; 
॥१२॥ अथ तासां कुलनाशकत्वमाह | 
eas BSS ) स्वातन्त्रयससि- स्वयः कुलकल्पमहीरुहं कुलकल्पपादपं निघ्नन्ति अविचार्यैव | 

. कि कुर्वन्त्यः | स्वातन्त्र्यमपि वाञ्छन्त्यः। कीदुशं कुलकल्पमहीरुहम्‌। अभीष्टफल प्रदम्‌ | सुगमस्‌। 
इति सूत्रार्थः ॥१३॥ अथ तासां विवेकाभावमाह । 

स 654) न Sms का हितं न पश्यन्ति । न प्रतिष्ठां यशोविशेषं, ` 
न्य सुजनता । शेषं सुगमस्‌। इति सूत्रार्थः ॥१४॥ अथ यथा स्त्रियः adh के 
यते tore q कुवन्ति न तथा केनापि 

655 ) न तत्कुद्धा-एका नारी निरङ्कुशा सती नरि म | 

a नुष्ये यत्‌ करोति । कीदुशी नारी | 
क्रुद्धा | हरिव्याघ्रव्यालानलनरेश्वराः क्रद्धाः सन्त: न तत्‌ कुर्वन्ति यथ सूत्रार्थं 
a : क्रुद्धाः सन्तः न्त यथासा। इ : 
अथ तासां वार्तापि न सुखदा इत्याह | 


शीघ्र ही दुखरूप समुद्रमें पड़ जाता है॥१२। को हरती है कि जिससे पहा 
स्वतन्त्रताकी इच्छा करनेवाळी स्त्रियाँ मूखेता 

कल्पवृक्षको नष्ट कर डालती हैं ॥१३॥ मूखतासे अभीष्ट Ges देनेवाले Feet 
कामसे अन्धी हुई स्त्रियाँ न दानको देखती हैं, न सजनताका विवेक रखती हैं, न 

प्रतिष्ठाका विचार करती हैं न अपनी व अपने कुळकी सह hie x Ps 

दूसरेके हितका भी ध्यान रखती हैं ॥१४॥ कुछकी सहानताको देखती हैं, और न अपने व 


स्त्री स्वतन्त्रताको प्राप्त होकर अकेली ही भनुष्यके जिस अनर्थको करती है उसे क्रोध- 
को ग्राप्त हुए सिंह, व्याघ्र, सपे, अग्नि और राजा भी नहीं करते हैं ॥१५॥ 


१. ] पतन्ति । २. ४ मभिवाञ्छन्ति । ३. Y तत्कुडहरिव्याप्र । 
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=] १२. स्त्रोस्वरूपस्‌ 


656 ) यामासाद्य त्वया कान्तां सोढव्या नारकी व्यथा । 
तस्या वार्तापि न इछाघ्या कथमालिङ्गनादिकम्‌ ॥१६ 
557) स कोऽपि स्मयंतां देवो मन्त्रो वालम्ब्य साहसम्‌ । . 
यतो" -ङ्गनापिशाचीयं ग्रसितुं नोपसर्पति ॥१७ 
658 ) एकव वनिताव्याली टुर्विचिन्त्यपराक्रमा । 
लीलयैव यया मूढ खण्डितं जगतां त्रयम्‌ ।।१८ 
65१) न TEE भुत ज्ञातं न तच्छास्त्रेषु चचितम्‌ । 
यत्कुवन्ति महापापं स्त्रियः कामकलङ्किताः ॥१९ 

656 ) यामासाद्य-हे पुरुष, त्वया कान्ताम्‌ आसाद्य प्राप्य नारकी व्यथा सोढव्या। 
तस्थाः कान्तायाः वार्तापि न इलाघ्या | आलिङ्गनादिकं कथं इलाघ्यम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥१६॥ अथ 
नार्याः पिशाचसाम्यमाह्‌ । 

657 ) स को ऽपि-स को ऽपि देवः *स्मर्यते। वा अथवा । आलम्ब्य आश्नित्य साहसं 
मन्त्रः स्मयंते*। यतः अङ्गनापिश्ञाची इयं ग्रसितु' भक्षितु' नोपसपंति न गच्छति। इति सूत्राथः 
॥१७॥ अथ वनिताया अचिन्त्यपराक्रमम्‌ आह । हु ae 

658 ) एकैव वतिता--हे मूढ, यया स्त्रिया लोल्येव क्रोडयैव जगतां त्रयं खण्डितं सा एका 
वनिताव्याली स्त्रीसपिणी | कोशो | दुविचिन्त्यपराक्रमा अचिन्त्यमहाबछा । इति सूत्राथः ॥१८॥ 
अथ तत्पापं न यरिस्त्रयो न कुर्वन्ति [ इत्याह ]। 

659 ) न तद्‌ वृष्टं--स्त्रियः यत्‌ महापापं कुर्वन्ति । कीदुइय; स्त्रियः। कामकलड्िताः | 
तत्पापं दुष्टं न, श्रुतं न, ज्ञातं न, तत्‌ शास्त्रेषु चितं न। इति सूत्रार्थः ॥१९। अथ तासा 
जन्मदुष्टत्वमाह्‌ | 


को ग्राप्त करके तुझे नरककी वेदना सदनी पड़ेगी उसकी जब बात करना 
भी cau a दै--निन्द्नीय-है--तब AST उसका आछिंगन आदि तो प्रशंसनीय हो दी 
कैसे सकता है ? नहीं हो सकता है ॥१६॥ | 
इसलिए हे भव्य ! साहसका आश्रय छेकर तुझे ऐसे किसी देव या सन्त्रका स्मरण 
करना चाहिए कि जिसके प्रभावसे यह स्त्रीरूप पिशाची प्रसित करनेके लिए निकट ही न 
आ सके ॥१७॥ | = 
` । ज्ञिस स्त्रीने अनायास ही तीनों लोकोंको खण्डित कर STS हे--उन्हें अ 
An Ta a छिया है-चह एक स्त्रीरूप सर्पिणी ही अचिन्त्य पराक्रमकी धारक 
है ॥१८॥ ५ 
क्रत स्त्रियाँ जिस घोर पापको करती हैं बह न देखा गया ६, न सुना गया 
है, न m है, और न शास्त्रोमै चचाका विषय भी बना हे ॥१९॥ 
bP य 


१ L ] स्मर्यते । ३. J argat । २. M शुतज्ञानं । ४. N पापकतः । : 
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660 ) यमजिह्वानज्चालावजविदयुद्विषाङ्कुरान्‌ | 
समाहृत्य कृता मन्ये वेधसेयं विलासिनी ॥२० 
661 ) मनस्यन्यद्वचस्यन्यद्दपुष्यन्यद्विचेष्टितम्‌ | 
यासां प्रकृतिदोषेण प्रेम तासां कियच्चिरस्‌ ॥२१ 
669 ) अप्युत्तज्ञाः पतिष्यन्ति नरा नार्यज्गसंगताः । 
यथावामिति लोकस्य स्तनाभ्यां प्रकटीकृतस्‌ ॥२२ 
663 ) थदीन्दुस्तीव्रतां धत्ते चण्डरोचिश्च शीतताम्‌ । 
देवात्तथापि नो धत्ते नरि नारी स्थिरं मन! ॥२३ 


660 ) यमजिद्वा-इयं विलासिनी स्त्रो ।' अहम्‌ एवं मन्ये । यमजिह्वानळज्वाला a- 
विदयुद्विषाङ्कुरा समाहृत्य, मृत्युरसनाग्निशिखा अशनिविद्युद्वेरिसमाङ्कुरा एकत्र संमील्य कृता | 
केन | वेधसा ब्रह्मणा । इति सूत्रार्थः ॥२०॥ अथ तासां वक्रत्वमाहृ | 

661 ) सनस्यन्यत्‌-यासां प्रकृतिदोषेण स्वभावदोषेण सवंचेष्टितं भिन्नम्‌ । तासां प्रेम 
कियत्कालं चिरम्‌ । इति सूत्रार्थः URN अथ तासां जगत्पातमाह्‌ । 

662 ) अप्युत्तुद्भा:--नराः चार्येङ्गसंगताः नारीसंगयुक्ताः STAT अपि पतिष्यन्ति। 
यथा आवाम्‌ इति छोकस्य स्तनाभ्यां प्रकटीकृतम्‌ | स्तनाभ्याम्‌ एव आवास इति नाम प्रकटीङ्ृतम्‌। 
इति सूत्रार्थः ॥२२॥ अथ तासां मनशचञ्चलत्वमाह | 

663 ) यदीन्ढु:--यदि इन्दुः चन्द्रः तीव्रता तीव्रतापवत्वं धत्ते। च पुनः। चण्डरोचिः 
सूर्य; । देवात्‌ भाग्यतः। शीततां शोतलत्वं धत्ते। तथापि नारी स्त्री नरि मनुष्ये स्थिरं मनः नो 
धत्ते ॥२३॥ महाप्राज्ञास्तासां चरितं न जानन्ति | 


मैं समझता हूँ कि ब्रह्माने यमराजकी जीभ, अग्निकी ज्वाळा, वञ्ज, बिजढी और 
विषके अंकुरोंको लेकर इस स्त्रीको निर्मित किया है। तात्पर्य यह कि स्त्री उक्त यमराजकी 
जीभ आदि की अपेक्षा भी अधिक सन्ताप देनेवाळी है ॥२०॥ 

जिन स्त्रियोंके स्वभावदोषसे ही मनमें अन्य, वचनमें अन्य तथा म्रवृत्तिमें कुछ अन्य 
दी होता दे उनकी प्रीति कितने काळ रह सकती है ? तात्पय यह कि स्त्रियोंकी वह कपटमय 
प्रीति कुछ ही समय तक रहती दै, तत्पर चातू वह शीघ्र ही नष्ट हो जाती है ॥२१॥ 

स्त्रीके जो दोनों उन्नत स्तन नीचेकी ओर gè रहते हैं वे मानो यही प्रगट करते हैं 
कि स्त्रीके शरीरके साथ संयोगको प्राप्त होकर उन्नत ( महान्‌ ) पुरुष भी नीचे गिरेंगे-- 
भयात प्राप्त होंगे, जैसे कि उसके शरीरसे संयुक्त होकर हम दोनों भी नीचे गिर रहे 

॥२२॥ | 

यदि देववश चन्द्रमा तीत्रताको धारण कर छेता है और सूयं कदाचित्‌ झीतळताको 

धारण कर लेता है, तो भी स्त्री पुरुषके विषयमै अपने मनको स्थिर नहीं रख सकती दै। 


१, All others except P M N T कियद्वरम्‌ | 
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> ; चेष्टित 

554 ) देवदेत्योरगव्याल्ग्रहचन्द्राकचेश्तिम्‌ | 

RaRa ये महाग्राज्ञास्ते ऽपि बृत्त न योषिताम्‌ ॥२४ 
665 ) सुखदुःखजयपराजयजीवितमरणानि ये विजानन्ति | 

७ ~ ~ न 

Valet ते ऽपि नूनं तत्तविदश्चेष्टिते स्त्रीणाम्‌ ॥२५ 
666 ) जलघेयानपात्राणि ऋक्षाणि गगनस्य च | 

यान्ति पारं न तु स्त्रीणां दुअरित्रस्य केचन ॥२६ 
667 ) आरोपयन्ति संदेहतुलायामतिनिद्या! । 

नायः पति च पुत्रं च पितरं च क्षणादपि ॥२७ 

rT = 

664 ) देवदैत्योरग--प्रे महाप्राज्ञा महाबुद्धयः। देवदेत्योरगव्यालग्रहचन्द्राकंचेष्टितं, 
देवदैत्योरगाः सुगमाः | व्यालाः सर्पाः । ग्रहाः प्रसिद्धा)। चन्द्रः। अकंः सूर्यः। तेषां चेष्टितं विदन्ति | 
ते ऽपि योषितां वृत्त चरितं न विदन्तीत्यथं: ॥२४। अथ स्वकोयमरणं विदन्ति ये ते स्त्रीणा चरितं 
न विदन्तीत्याह | र | 

665 ) सुखदुःख-ये सुखदुःखजयपराजयजीवितमरणानि विजानन्ति | नूनं निरिचितस्‌ | 
ते ऽपि तत्विदः चेष्टिते स्त्रीणां चरिते मुह्यन्ति । इति सूत्रार्थः ॥२५॥ अथ स्त्रीणां चरितस्य पारं 
के ऽपि न जानन्तीत्याह । ; 

666 ) जलघेर्यान--यानपात्राणि जरूघेः समुद्रस्य पारं यान्ति । च पुन: । गगनस्य RA 
ग्रहाद्याः पारं यान्ति । स्त्रीणां दुश्चरित्रस्य केचन पाएं न यान्तीति सूत्रार्थ: ॥२६। अथ सवषां सन; 
चञ्चलं स्त्रियः कुर्वन्तीत्याह | 

667 ) रोपयन्ति Te पतिस्‌ । च पुनः पुत्रं च पितरं च। क्षणादपि संदेहतुछायायु 
आरोपयन्ति । कीदृश्यः चार्यः । अतिनिदंयाः । इति सूत्रार्थः ॥२७॥ अथ मोनादीनां जले गति 
-कदाचिद्‌ विदन्ति तामाह। 


PR ता 


र 
अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार Ta उषा होना कभी सम्भव a a सूयंका 
कभी शीतळ होना सस्भव नहीं है उसी प्रकार स्त्रीके अमका किसी एक पुरुषमें स्थिर रहना 


सम्भव नहीं है ॥२३॥ 2 : 
जो pe बुद्धिमान सबुध्य देव, ake हाथी, ग्रह, चन्द्र और सूर्यकी चेष्टा- 
स्त्रियोके चरित्रको नहीं जानते ६॥२४॥ 
3 pe जय-पराजय और जीवन-मरणको जानते हैं वे तत्त्वके जानकार 
पुरुष भी स्त्रियोंके चरित्रके बिषयसें मूढ्ताको प्राप्त होते हैं--उसे नहीं जानते हैं ॥२५॥ 
gè पार पहुँचते हैं तथा नक्षत्र आकाशके पार पहुँचते हैं परन्तु स्त्रियोंके 
जहाज ससुरके TACT a हे--उसे जाननेके लिए कोई भौ समरे नहीं I 


0 000 


१. N महाप्रज्ञा । २. EV] सस । 


३, All others except P ग्रहाद्या गगनस्य | 
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668 ) gated विपिने व्याघ्रं शङुन्तं गगने स्थितम्‌ | 
सरिदूधदगतं मीनं न स्त्रीणां चपलं मनः ॥२८ 
669) न तदस्ति जगत्यस्मिन्‌ मणिमन्त्रोषधाञ्जनस्‌ | 
विद्याश्च येन सद्भावं ग्रयास्यन्तीह योषितः ॥२९ 
670 ) मनोभवसमं शूरं कुलीनं भुवनेश्वरम्‌ | 
A रमन्ते चेटिका १ 
हत्वा स्त्रियः पतिं सद्यो रमन सुतैः ॥३० 
671  स्मरोतसङ्गमपि प्राप्य वाञ्छन्ति पुरुषान्तरस्‌ । 
| नायः सवाः स्वभावेन बद्न्तीत्यमलाशयाः ॥३१ 
668 ) गृह्हुन्ति-विपिने वने asi गृह्लून्ति | गगने स्थितं शकुन्तं गृह्वन्ति । afg- 
गतं नदीहृदगतं मोनस्‌। न स्त्रीणां चपलं . मनः । इति सूत्रार्थः ॥२८॥ अथ स्त्रीणां वशीकरणे 
मन्त्रादिकं नास्तीत्याह । 

669 ) न तदस्ति-अस्मिन्‌ जगति मणिमन्त्रोषधाञजनं तदस्ति। च पुनः । विद्या। येन 
मण्यादिना विद्यया इह जने योषितः स्त्रियः सद्भावं प्रयास्यन्ति यास्यन्तीत्यर्थः ॥२९॥ अथ स्त्रीणां 
स्वभतृंमारकत्वं दशंयतीत्याह । . 

670 ) मनोभव--चेटिकासुते: दासीपुत्रैः । इति सूत्रार्थः ॥३०॥ अथ तासां adar पतिसंगे 
ऽपि चञ्चलत्वमाह्‌ | ; 

671 ) स्मरोत्संगत्तपि--सर्वा ard: स्मरोत्संगमपि प्राप्य पुरुषान्तरं वाञ्छन्ति स्वभावेन | 
इति अमुना प्रकारेण अमलाशया निर्मेछचित्ता वदन्ति इत्यर्थ; ॥३१। अथ पुनस्तासां स्वरूपमाह | 


भरमै आरोपित किया करती हें । अभिप्राय यह है कि स्त्रियाँ अपने पति, पुत्र और पिताको 
भी सन्देइकी दृष्टिसे देखने लगती हैं ॥२७॥ 
कितने ही मनुष्य aad स्थित व्याघ्रको, आकाशमै स्थित पक्षीको तथा नदी व 
तालाबमें स्थित मछळीको ग्रहण किया करते हैं । परन्तु स्त्रियॉके चंचळ मनको कोई भी नहीं 
ग्रहण कर सकता है--उनके मनमें स्थित विचारको कोई भी नहीं जान पाता है ॥२८॥ 
इस GUNA वह कोई मणि, मन्त्र, ओषध ओर अंजन तथा ऐसी वे विद्याएँ भी नहीं 
जिनके आश्रयसे यहाँ स्त्रियाँ उत्तम अभिम्रायको प्राप्त करेंगी | तात्पर्य यह कि स्त्रियोंको 
सुमार्गपर ळानेका कोई उपाय नहीं है ॥२९॥ ss 
स्त्रियाँ कामदेवके समान सुन्दर, पराक्रमी, कुलीन और ढोकके स्वामी (राजा) जैसे 
पतिको शीघ्र ही मार करके दासापुत्रों (नीच पुरुषों) के साथ रमण किया करती हैं ॥३०॥ 
सब स्त्रियाँ कामदेवकी गोदको सी पा करके-कामदेवके समान सुन्दर पतिको 
प्राप्त करके-स्वभावसे अन्य पुरुषको इच्छा किया करती हैं ऐसा Fas अभिप्रायवाळे 
सुनिजन बतळाते हैं ॥३१॥ i 
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672 ) विनाञ्जनेन तन्त्रेण मन्त्रेण विनयेन च | 
वञ्चयन्ति नरं नाय! प्रज्ञाधनमपि क्षणे ॥३२ 
673 ) कुरूजातिशुणश्रष्टं निकृष्ट दुष्टचेष्टितम्‌ | 
अस्पृश्यमधमं प्रायो मन्ये स्त्रीणां प्रियं नरम्‌ 1132 
674 ) चैरिवारणदन्ताग्रे समारुह्य स्थिरीकृता | 
वीरशरीयेंमेहासस्वैयों पिड्लिस्ते ऽपि खण्डिताः ॥३४ 
675 ) गौरवेषु प्रतिष्ठासु गुणेष्वाराध्यकोटिषु | 
शृता अपि निमज्जन्ति दोषपङ्क स्वयं स्त्रियः ॥ ३५ 


673 ) विनाञ्जनेन-नार्यः नरं वञ्चयन्ति। क्षणे सुरतसमये। शेषं सुगमम्‌। इति सुत्राथं: 
॥३२॥ अथ जात्यादिगुणहीनं स्त्रियो वाञ्छन्ति । 

673 ) कुलजाति-अहस्‌ एवं मन्ये। कासां। स्त्रीणास्‌। एतादृशं नरं प्रियम्‌ । प्रायो 
बाहुल्येन । शेषं सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥३३॥ अथ स्त्रीभिः वीरा अपि खण्डिता इत्याह । 


674 ) चैरिवारण--येः महासत्त्वेः वोरश्रीः वेरिवारणदन्ताग्रे शन्रुवारणदन्ताग्रभागे 
समारुह्य रोहित्वा स्थिरीकृता । ते ऽपि महासत्त्वा योषिद्भिः खण्डिताः। इति सूत्रार्थः ॥३४॥ अथ 
गोरवादिगुणेषु स्थापिता अपि स्त्रियः नीचत्वं यान्तीत्याह | 


675 ) गौरवेषु-स्त्रियः स्वयं दोषपङ्के निमज्जन्ति | को दुश्यः स्त्रियः। गोरवेषु प्रतिष्ठासु, 
वाधेक्ये, गुणेषु महत्तरादिषु, आराध्यकोटिषु आराधनीयमर्यादासु धृता अपि । इति सूत्रार्थः ॥३५॥ 
अथ तासां कुटिलत्वमाह । 


स्त्रियाँ अंजन, औषधि, मन्त्र, और विनयके बिना भी क्षणभरमै अतिशय बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको भी धोखा दिया करती हैं ॥३२॥ 


जो पुरुष कुळ, जाति एवं गुणसे भ्रष्ट; निन्द्य, दुराचारी, छूनेके अयोग्य और होन 
होता है वह प्रायः स्त्रियोंको प्रिय ढगवा है; ऐसा मैं मानता हूँ ॥३३॥ 


जिन अतिशय Toast GET शत्रुके हाथीके दाँतके अग्न भागपर चढ़कर बीर- 
लक्ष्मीको स्थिर कर दिया दै वे भी स्त्रियोंके द्वारा खण्डित किये जा चुके हैं-उनको भी 
स्त्रियाँने अपने बशमें कर लिया है ॥१४॥ कक 
, प्रतिष्ठा और आराधनीय उत्कृष्ट गुणोमें स्थापित की गयी याँ स्वयं 
aie य ae हुआ करती हैं । अभिप्राय यह है कि Radiat उत्तम गुणोंमें प्रवृत्त 
करानेपर भी वे उन गुणोंमें प्रवृत्त न होकर दोषोंमें ही प्रवृत्त हुआ करती हैं ॥३५॥ 


१, 9 5 ४ क्षणं, XY २२ क्षणात्‌ । 
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676 ) दोषात्‌ गुणेषु पश्यन्ति प्रिये gata विप्रियस्‌ । 
a_ ४० Con A 
संमानिता? प्रकुप्यन्ति निसगकुटिका; स्त्रियः ॥३६ 
677 ) कृत्वाप्यकायहक्षाणि प्रत्यक्षमपि योषितः । 
छादयन्त्येव निःशङ्का विश्ववश्चनपण्डिताः ॥३७ 
678 ) दानसन्मानसंभोगप्रणतिग्रतिपत्तिभिः । 
अपि सेवापरं नाथं घ्नन्ति नायो ऽतिनिदयाः ।।३८ 
679 ) विषमध्ये सुधास्यन्दं सस्यजातं शिकोचये । 
संभाव्यं न तु संभाव्यं चेतः स्त्रीणामकश्मलस्‌ । ३९ 
676 ) दोषान्‌ गुणेषु -स्त्रियः निसगंकुटिछाः स्वभाववक्राः दोषान्‌ गुणेषु पश्यन्ति । प्रिये 
पुत्रादौ विप्रियं प्रतिकूल कुव॑न्ति। सम्मानिताः सन्मानं दत्ताः प्रकुप्यन्ति, क्रोधं कुर्वन्ति । इत्यथः 
॥३६॥ अथ तासां जगद्वचनपाण्डित्यमाह | | 
677 ) कृत्वाप्यकार्यं-योषितः स्त्रियः अकार्यलक्षाणि कृत्वापि। प्रत्यक्षमपि छादयन्त्येव 
आच्छादयन्त्येव निःशङ्काः | कीदृश्यः | विषव्ववड्चनपण्डिताः जगट्वङचनचतुराः । . इति सूत्रा 
॥३७॥ अथ तासां पतिघातनमाह | 
678 ) दानसन्मान--नार्यो ऽतिनिर्दयाः सत्यः सेवापरं नाथमपि भर्तारमपि घ्नन्ति 
मारयन्ति। काभिः सेवापरस्‌ । दानसन्मानप्रतिपत्तिभिः दानसन्माननमस्काराङ्गीकारेः । इति 
सुत्रार्थः ॥३८॥ अथ स्त्रीणां चेतःस्वरूपमाह्‌ | 
679 ) विषमध्ये-विषमध्ये सुधास्यन्दं सुधाद्रावः संभाव्यस्‌। शिलोच्चये परवंतशिलायां 
सस्यजातम्‌ अन्नसमूहः संभाव्यस्‌ । स्त्रीणास्‌ अकरमल़ निष्पापं चेतः न तु संभाव्यस्‌। इति सूत्रार्थः 
॥३९॥ अथ स्त्रीणां चेतोऽशुद्धिमाह । 


स्वभावसे कुटिल स्त्रियाँ गुणोंमें दोषोंको देखा करती हैं, प्रिय ( हितेषी ) के विषयमें 
Satu व्यवहार करती हैं, तथा उनका आदर किये जानेपर वे क्रोधको प्राप्त होती 
॥३६॥ 
स्त्रिया सब हो जनोंके ठगनेमें चतुर होती हैं । वे प्रत्यक्षमें लाखों अयोग्य कार्योंको 
करके भी उन्हें सन्देहसे रहित होकर आच्छादित किया करती हैं--हमारे दोष कभी प्रगट 
हो सकते हैं, ऐसा उन्हें सन्देह भी नहीं रहता हे ॥३७॥ 
जो दान, सन्मान, सम्भोग, नमन और आदर-सत्कारके द्वारा निरन्तर ही उनकी 
a तत्पर रहता है ऐसे सुयोग्य पतिको भी वे Raat निर्दंयतापूवंक मार डाळती 
॥३८॥ 
कदाचित्‌ विषके मध्यमें असतके प्रवाहकी तथा शिळासमूहके उपर धान्य ( फसळ ) 
के समूहकी सम्भावना AS ही की जा सकती हो, परन्तु स्त्रियोंके मनमें निमळताकी कभी 
सम्भावना नहीं की जा सकती हे--उनका मन सदा मलिन ही रहता है ॥३९॥ . 


१. All Mss, सन्मानिताः । २. All others except PMN] कृत्वापकार्य । ३. MN स्त्रीणामकल्मषम्‌ | 
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680 ) वन्ध्याङ्कजस्य राज्यश्री; पुष्पश्रीगंगनस्य च । 
स्याइवान्न तु नारीणां मनःशुद्विमेनागपि ॥४० 

681 ) ङुलद्वयमहाकक्षं भस्मसात्‌ कुरुते क्षणात्‌ | 
दुश्वरित्रसमीरालीव्रदोप्तो वनितानलः । ४१ 

682 ) मुराचल इवाकम्पा अगाधा वार्थिवद्‌ भृशम्‌ | 
नीयन्ते ऽत्र नराः स्त्रीभिरवधूतिं क्षणान्तरे 1122 

683 ) वित्तहीनो जरी ° रोगी दुवः स्थानविच्युतः | 
कुलीनाभिरपि स्त्रीभिः सद्यो भर्ता बिमुच्यते ४३ 


680 ) वन्ध्याङ्गजस्य- वन्ध्याङ्गजस्य वन्ध्यासुतस्य राज्यश्री: देवात्‌ भाग्यात्‌ स्यात्‌। 
च पुनः | गगनस्य आकाशस्य पृष्पश्री देवात्‌ स्यात्‌ । न तु स्त्रीणां मनागपि स्तोकमपि मनःशुद्धिः 
स्यात्‌ ॥४०॥ अथ तासां स्वरूपमाह्‌ | 

681 ) कुलद्वय-वनितानलः ag: कुलद्वयमहाकक्षस्‌ उभयकुछतुणसमूहं भस्मसात 
कुरुते क्षणात्‌ | कीदुशो वनितानलः | दुश्चरित्रसमोराछिप्रदीप्तः दुदचारपवनसमूहप्रदीप्त: । इति 
qari: ॥४१॥ अथ तासां निष्कम्पादिगुणोपायमाह | oe 

682 ) सुराचलः--अत्र जगति स्त्रीमिः नराः अवधूत भस्म क्षणान्तरे चीयत्ते प्राप्यन्ते | 
शेषं सुगमस्‌ ॥४२॥ अथ तामिः वित्तहीनादियुक्तो मर्ता त्याज्यः इत्याह । 

683 ) वित्तहीनो-शारीरबळरहितः स्थानच्युतः स्थानभ्रष्ट: । दोषं सुगमम्‌ ॥४३॥ अथ 
नराणां स्त्रियः दुःखहेतवः इत्याह | 


j बन्ध्या स्त्रीके पुत्रको राज्यलक््मी तथा आकाशको पुष्पोंकी शोमा AS 
प्राप्त eo स्त्रियोंके सनकी शुद्धि थोड़ी सी भी नहीं हो सकती है! खा यह्‌ 
है कि जिस प्रकार. असम्भव बन्ध्यापुत्रके कभी राज्यलद्ष्मीको सम्भावना न : m 
आकाझके कभी फूछोंकी सम्भावना नहीं है उसी प्रकार स्त्रियोंके सनमें शुद्धि ( निमळता 
3 p T वायुके R, प्रज्वलित होकर दोनों ही कुछों ( माठ- 

i i रमें भस्म कर देती है ॥४९॥ कर 
ie p Ue als निष्कम्प ( he ss Sens se समान. T y 

उन्हें सी विचलित करके स्त्रियाँ क्षणम तर तिर T 
हा है कि जो मनुष्य अतिशय गम्भीर होते हैं उन्हें भी स्त्रियाँ अपने बशमें करके 
अपमानित किया करती हैं ॥४श॥ ; हा वत 

धनहीन, बुद्ध, रोगी, दुबळ और स्थानसे रहित होता : 
स्त्रियाँ अ छोड दिया करती हैं। फिर नीच स्त्रियोंका तो कहना ही क्या है--यदि वे 
उसे छोड देती हैं तो इसमें आहचय कुछ भी नहीं दै ॥४३॥ 
ERTS SIPS ७ टिन 
१. L बन्ध्यासुतस्य । २. M रवधूतं । ३. MN ज्वरी । 
३० 
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२३४ ज्ञानाणंवः [ १२४४- 


684 ) भेत्तुं शूलमसिं छेत्तुं कतितुँ क्रकचं दृढम्‌ | 
नरान्‌ पीडयितुं यन्त्रं वेधसा विहिताः स्त्रियः live 
A धूभिमन्ये ७ ॥ ~ 
685 ) विधुवंधूमिमन्ये ऽहं नभःस्थो ऽपि प्रतारितः | 
अन्यथा क्षीयते कस्मात्‌ 'कङ्कोपहतग्रभः ॥४५ 
686 ) यद्रागं संध्ययोध्ते यद्श्रमत्यविलम्बितम्‌ । 
A ४ ०७५ बि “ A 
तन्मन्ये वनितासाथविंग्रलब्ध। खरद्युतिः ॥४६ 


084 ) Ae, शुलं--स्त्रियः वेधसा विधात्रा नरान्‌ Aa ae विहिताः कृताः । करतुकमं- 
क्रियाध्याहारः सवंत्र योज्यः । नरान्‌ छेत्तुमसिः ay: स्त्रियः विहिताः, कतितु दुढक्रकचं विहिताः। 
चरान्‌ पीडयितु' यन्त्रं विहिताः । इति सूत्राथः ॥४४॥ अथ ताः सर्वषां विप्रतारयन्ति तदाह । 

685 ) विधुवंधुभिः--अहं मन्ये । वधूमिः स्त्रीभिः नभःस्थोऽपि विधुः चन्द्रः विप्रतारितः। 
अन्यथा नो चेत्‌ प्रतारितः। कलङ्घोपहतक्रमः कलडूव्याप्तमध्यः कस्मात्‌ क्षीयते । इति सूत्रार्थः 
॥४५१॥ अथ पुनस्तासां विप्रतारणमाह । 

686 ) यद्रागं-अहं मन्ये। खरद्युतिः सूर्यः संध्ययोः प्रातःसायंसंध्ययोः यत्‌ रागं धत्ते, 
यत्‌ अविलम्बितं भ्रमति । तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ वनितासार्थेः स्त्रीसमूहैः विप्रलब्धः* भ्रामितः | 
इति gard: ॥४६॥ अथ तासां कृते सरित्पतिकष्टतामाह | 


त्माने मनुष्योंको खण्डित करनेके लिए शूळ (अख्नविरेष) जेसी, छेदनेके लिए तलवार 

m काटनेके लिए आरी जेसी तथा पेळनेके छिए eg यन्त्र ( कोल्हू ) जेसी स्त्रियोंको रचा 
ugyi 

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आंकाइमें स्थित रहनेवाळा चन्द्रमा भी उन स्त्रियोंके 
द्वारा ठया गया है। कारण कि यदि नहीं होता तो वह कलंकसे कान्तिहीन होकर भढा 
किस कारणसे क्षीण होता ॥४५॥ | 

सूयं चूँकि दोनों सन्ध्याकालोंमें छालिमाको धारण करता है तथा निरन्तर परिभ्रमण 
भी करता है, इपसे मैं ऐसा समझता हूँ कि बह भी स्त्रीसमूहके द्वारा ठगा गया है ॥४६॥ 

धैयंशाळी भी समुद्र चूंकि स्त्रीक निमित्तसे मथा गया है और बाँधा भी गया है 
इसीलिए भीतरसे रिक्त होकर वह वेळा ( किनारा ) के मिषसे रोता है और staat भी दे 
किनारेपर टकरानेवाली लहरोंके शब्दसे मानो वह रो रहा है तथा उनकी चंचलतासे मानो 
काँप ही रहा है ॥ विशेषाथ--यहाँ जो समुद्रमन्थनमें स्त्री ( विद्याधरी ब ढक्ष्मी) को जो 
निमित्त बतढाया गया है उसकी कथा इस प्रकार है-- A 

एक बार प्रथिबीपर विचरण करते हुए दुर्वासा ऋषिको एक सुन्दर विद्याधर स्त्री 
दिखी | उसके हाथमें सन्तानक पुष्पोंकी माळा थी । उसे दुर्वासा षिने उससे माँग छिया | 
आगे जानेपर उन्हें देवोंके साथ ऐरावत हाथीपर चढ़कर आता हुआ इन्द्र दिखा। तब 


PPP PIII PIAS 


१. F कतुं क्रकचनं दृढम्‌ । २. L SX ४ R करूद्धापहत । ३, FV] क्रमः for sa: । ४. FV सार्घेविप्र | 
५, V लुब्धः । 
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687 ) अन्तःशून्यो भ्रशं रौति वेलाव्याजेन वेपते । 
थीरो ऽपि मथितो बद्धः स्त्रीनिमित्ते सरित्पतिः go 
688 ) सुरेन्द्रप्रतिमा धीरा अप्यचिन्त्यपराक्रमाः | 
दशग्रीवाद्यो याताः कृते स्त्रीणां रसातलम्‌ ॥४८ 


687 ) अन्तःशुन्यः-सरित्पतिः समुद्रः स्त्रोनिमित्ते भृशं रोति। वेलाव्याजेन कल्लोलकपटेन 
वेपते कम्पते | कथंभूतः | अन्तो मध्यः शून्यः | धोरो ऽपि मथितो बद्धः । इति सूत्रार्थः ॥४७। अथ 
स्त्रीणां स्वरूपमाह | 

688 ) सुरेन्द्रप्रतिमा-स्त्रोणां कृते कारणाय दशग्रीवादयो दशकन्धराद्याः प्रथ्वीतलं याता: l 
कीदुशा दशग्रीवादयः। सुरेनदरप्रतिमाः सुरेन्द्रसदृशाः। धीरा अचिन्त्यपराक्रमाः। इति Gare: 
॥४८॥ पुनस्तासां निन्द्यत्वमाह्‌ । 


उन्होंने उस माळाको लेकर इन्द्रके उपर फॅक दिया । eat उसे ऐरावत द्दाथीके मस्तकपर 
डाळ दिया तथा उस हाथीने उसे सूँघकर पथिवीके उपर फॅक दिया । इस प्रकार उस माळाके 
तिरस्कारको देखकर दुर्वासाने क्रुद्ध होते हुए इन्द्रको यह शाप दे डाळा कि तेरे तीनों छोकोंकी 
लक्ष्मी नष्ट हो जाय । तदतुसार dat छोकोंकी वह श्री नष्ट हो गयी और तब श्रीहीन हो 
जानेसे दैत्यों द्वारा देवळोग जीत छिये गये। उस लक्ष्मीको पुनः प्राप्त करनेके लिए देव 
. ढोग त्रह्माजीके साथ विष्णुके पास पहुँचे। वहाँ उन सबने विष्णु भगवानकी स्तुति करते हुए 
उनसे दर्शन देनेकी प्राथेना की । तदनुसार विष्णु भगवानके प्रगट होनेपर देवगणने अपनी 
नष्ट हुई लक्ष्मीकों पुनः वृद्धिंगत करनेकी प्राथना की। इसपर विष्णु भगवानने उन्हें ane 
साथ क्षीरसमुद्रके मन्थनका उपदेश दियां। इस प्रकार क्षीरसमुद्रका मन्थन ba ड 
से क्रमशः कामघेनु, वारुणी देवी, कल्पवृक्ष, अप्सरासमूह, चन्द्रमा, विष, असः ॥ 

कमण्डलुको लिये हुए घन्वन्तरि देव और अन्तमें Bel देवी प्रगट हुई । ae 
भगवानकी सहायतासे वह ACIT कमण्डळु देवगणको प्राप्त हो गया | उसका TE पर्‌ 
बे अतिशय बढशाढी हो गये। तब उनसे पराजित होकर दैत्य सेना भाग गयी । fe 
द्वारा स्तुति करनेपर BEAT देवीने सन्तुष्ट होकर उसकी इच्छानुसार यह वर दिया कि अब 


; था तब रामचन्द्र दनुमानके द्वारा इसका पता 
सीताको हरकर समुद्रसे वेष्टित लंकामें ले गया था a si j 
छगाकर pn साथ dae विनाशाथे लंका पहुँचे थे। उस समय होने SAN 


~~) 


को बाँधा था ॥४७॥ . 
pee a n धीर और अचिन्त्य पराक्रमके धारक रावण आदि स्त्रियॉके 
निमित्तसे नरकको ग्राप्त ए दै. ॥४८॥ 

TE TS कट 
१, MNT व्याजेन कम्पते | 
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689 ) दुःखखानिरगाघेयं HORS भयस्य च । 
पापबीजं शुचां कन्दः शवश्रावनिर्नितम्विनी ॥४९ 

690) यदि मूर्ताः प्रजायेरन्‌ स्त्रीणां दोषाः कथंचन | 
पूरयेयुस्तदा नूनं निःशेष॑ श्ुवनोद्रम्‌ ॥५० 

691) कौतुकेन समाहत, विश्ववर्त्यङ्गिसंचयस्‌ । 

| वेधसेयं कृता मन्ये नारी व्यसनवाशुरा 1142 

692 ) एकं दृशा परं मावेर्वाग्मिरन्यं तथेज्ञितेः । 

संज्ञयान्यं रतैश्रान्यं रमयन्त्यङ्गना जनम्‌ ॥५२ 


689 ) दुःखखानिः-शुचां शोकानां कन्दः, श्वश्रावनिः नरकभूः, नितम्बिनी स्त्री । शोषं 
सुगमस्‌ ॥४९॥ अथ स्त्रीणां दोषस्वरूपमाह्‌ | 

690 ) यदि मूर्ताः-यदि नूनं निश्चित स्त्रीणां दोषाः, कथंचन केनचित्प्रकारेण मूर्ताः 
शरीरवन्तः प्रजायन्ते*। तदा निःशेषं समस्तं भुवनोदरं पुरयेथुः पूर्ण कुर्युः । इति सुत्राथंः ॥५०॥ 
अथ स्त्रियो वागुरासाम्यमाह। 

691 ) कोतुकेन-वेधसा ब्रह्मणा इयं नारी व्यसनवागुरा कृता | अहं मन्ये । कि कृत्वा | 
विश्ववत्यंङ्गिसंचयं जगद्वतिप्राणिसमूहं कोतुकेन *समाहृत्य गुहीत्वा । इति सूत्रार्थः ॥५१॥ अथ तासां - 
सवंसाधारणत्वमाह | 

692 ) एक दुशा-अङ्गना स्त्री, एकं जनं हशा रमयति। अपरं जनं भावेः चित्तसमुद्‌- 
भवेः। तथा वाग्भिः अन्यस्‌ | इङ्गितैः अन्यस्‌ । संज्ञया अङ्गुलीभ्रूभ्यां कृतया। च पुनः। रतैः 
संभोगेः अन्यं रमयतोत्यर्थ: ॥५२॥ अथ तासां त्यागो येः कृतस्तानाह । 


यह स्त्री दुःखोंकी गहरी खान; छड़ाई ओर भयकी जड़, पापकी कारण, शोककी जड़ 
तथा. नरकको प्रथिवी-नरक 'प्राप्तिका कारण है ॥४९॥ 
स्त्रियॉमें इतने अधिक दोष होते हैं. कि यदि वे किसी प्रकारसे मूतं स्वरूपको धारण 
कर ले तो वे निशचयसे समस्त छोकको पूणं कर देंगे ॥५०॥ 
ब्रह्माने आपत्तियोंकी वागुरा ( मृगोके फंसानेका जाळ) स्वरूप जो इस स्त्रीकी 
रचना की है वह मानो उसने कुतूहछसे छोकके भीतर रहनेवाळे प्राणिसमूहके एकत्रित 
करनेके लिए ही को है, ऐसा में समझता हूँ ॥५१॥ - 
` स्त्री कटाक्षपातसे किसी एक पुरुषको, भावोंसे दूसरेको, वचनां व शरोरकी चेष्टाओंसे 
किसी 7 संकेतसे किसी अन्यको तथा सम्भोगसे अन्य ही पुरुषको सन्तुष्ट किया 
करती. हे-॥५२॥.. 


2.7 Mara: । २. All others except P S F इवभ्रभूमि । ३. All others except P MN 
प्रजायन्ते । ४. M N विद्वववर्त्यागसां चयम्‌ । ५. N T रमयत्यङ्गना । 
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693 ) धीर Sat समालम्ब्य विवेकामललोचनै! | 
त्यक्ताः स्वप्ने ऽपि निःशंडूनायः श्रीधरिपुंगबेः ॥५३ 
69५) यद्वक्तु न बृहस्पति! शतमखः श्रोतुं न साक्षात्क्षम- 
स्ततस्त्रीणामगुणब्रजं निगदितुं मन्ये न को ऽपि TA: । 
आलोक्य स्वमनीषया कतिपयैवणेयदुक्तं मया 
तच्छुत्वा गुणिनस्त्यजन्तु वनितासंमोगपापग्रहम्‌ ॥५४ 
6१5 ) परिभवफलवल्लीं दुः्खदावानलालीं 
विषयजलधिवेलां शव्रसौधप्रतोलीम्‌ | 
` मद्नभुजगदंष्टां मोहतन्द्रासवित्री ` 
परिहर परिणामस्थेयमालम्न्य नारीम्‌ ॥५५।अथवा - 


693 ) घोर घैयं- श्रीसुरिपुङ्गवैः श्रोसूरिवरेः । शेषं सुगमम्‌ ॥५३॥ अथ तासां दोषान्‌ 
aag न को ऽपि समर्थं इत्याह्‌। न 
` 694 ) यहकतुं-तत्‌ स्त्रोणास्‌ अगुणब्रजं दोषसमूहं निगदितु' कथयितु न कः परभुः समर्थ:। 

अहे मन्ये | यत्‌ अगुणत्रजं aag बृहस्पतिः न क्षमः। यत्‌ अगुणब्रंज स्वमनोषया स्वबुद्धया आलोक्य 
कतिपयैव॑र्णेंः मया अन्रोक्तम्‌ । तत्‌ अगुणत्रजं भुत्वा हे गुणितः त्यजन्तु वनितासंभोगपापग्रहस | 
इति सूत्रार्थः ॥५४॥ अथ तासां परित्यागमाह्‌ | मालिनी | ; ; 
695 ) परिभव-हे भव्य, परिणामेः* ard स्त्रियं परिहर त्यज। कोदृशी ar 
परिभवफळवल्लीं पराभवफळलतास्‌ । पुनः कीदृशीम्‌ | दुःखदावानलालों दुः Bs pk! 
पुनः कीदुशीस्‌ । विषयजलधिवेलास्‌ इन्द्रियविषयसमुद्रवेलाम्‌ । पुनः कोदुशोस्‌ TAA 
DT so RS म 


हे धीर ! विवेकरूप निर्मल नेत्रोंके धारक श्रेष्ठ आचार्योने निर्भय होकर iè 
आश्रयसे उन स्त्रियोंका स्वप्नमें भी परित्याग कर दिया है ॥५३॥ 


z 
= 
= 
i बृहस्पति समर्थ नहीं दै 

स्त्रियॉके जिस दोषसमूहका वर्णन करनेके लिए साक्षात इद. L 4 

तथा जिसके Faas ढिए साक्षात इन्द्र भी समर्थ नहीं हे उसका वर्णन करनेके लिए कोई |. 


समूहको देखकर मैंने जो कुछ वर्णोके MATS उसका कथन किया है उसको सुनकर गुणी- 
जन स्त्रीके सम्भोगरूप क्र्र ग्रहको छोड़ द ॥५४॥ 


जो स्त्री तिरस्काररूप फळको उत्पन्न करनेके लिए बेळके समान है, दुःखरूप वनास्नि- 


T $ R f: नारयः MN 

i sTFVXY ह निःसज्ञेनार्यः, MN] 

t PN eda । २. M त्यकत्वा । रे. z MN] 

A call पर आलोच्य at LT परिणामैः स्थैर्य, S F V JXYR परिणामेघर्य | 
६. PMLFY अथवा | 5- 
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२३८ ज्ञानाणंवः [ १२.१६- 


696 ) यमिभिजंन्मनिविंण्णेद्‌ पिता यद्यपि स्त्रियः । 
तथाप्येकान्ततस्तासां विद्यते नाघसंभवः ॥५६ 

697 ) ननु सन्ति जीवलोके काथिच्छमशीरसंयमोपेताः | 
निजवंशतिलकभूताः श्रुतसत्यसमन्विता नायः ॥५७ 

698 ) सतीत्वेन महर्वेन वृत्तेन विनयेन च । 
विवेकेन स्त्रियः काश्चिद्‌ भूषयन्ति धरातलम्‌ ५८ 


नरकमहल्लप्रतोलीस्‌ | पुनः कोदृशोस्‌ | मदनभुजगदंष्टरास्‌ । सुगमम्‌ । पुनः कीदुशीस्‌ | मोहरतन्द्रा- 
सवित्रोस्‌ । सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥५५॥ अथवा | अथ पुनस्तासां त्यागमाह्‌ । 

696 ) यमिभिः-तथापि तासाम्‌ अघसंचयः* [ पाप ] संग्रहो ऽद्य न विद्यते । शेषं सुगमम्‌ 
॥५६॥ अथ कासां शोलत्वमाह.। ` 


697 ) ag सन्ति-क्रोधाभावाचारसंयमोपेताः । रोषं सुगमस्‌ ॥५७॥ अथ कासांचित्‌ 
गुणानाह | 


698 ) सतीत्वेन-वृत्तेनाचारेण, विनयेन भवत्या । शेषं सुगम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥५८॥ अथ 
कार्चिन्मुंनिभिनेन्दिता न निन्द्याः। 


( भीतर जानेका मागं ) है, कामरूप सपंकी चिषेळी दाढ़के समान हे, तथा मोह व 
 आलस्यकी माता है; उसको हे भव्य, तू परिणामोंकी स्थिरताका आश्रय ढेकर छोड़ दे ॥५५॥ 
अथवा--यद्यपि dene विरक्त हुए मुनियोंने स्त्रियोंको दोषयुक्त बतळाया है तो भी 
उनके सवेथा ही पापकी सम्भावना नहीं है । विशेषाथं-अभिप्राय यह है कि यहाँ 
Radia अनेक दोषोंसे दूषित बतळाया गया हे उससे सभी स्त्रियोंको नियमतः दोषयुक्त 
नहीं समझ छेना चाहिए | कारणः कि उन स्त्रियोंमें अनेक स्त्रियाँ ऐसी भी होती हैं जो अपनी 
सदाचार प्रवृत्तिसे दोनों कुछोंको उडञ्बळ करती हैं। यहाँ जो उनकी विशेष निन्दा को गयी 
है वह केवळ विषयभोगोंसे विरक्त करानेके उद्देश्यसे की गयी है । इसी अभिप्रायको म्रन्थकार 
आगे स्वयं व्यक्त करते हैं ॥५६॥ 


संसारमें निशचयसे कुछ ऐसी भो स्त्रिया हैं जो झम ( शान्ति ), शीळ ( पातित्रत्य ) 
एवं dane विभूषित तथा आगमज्ञान व सत्यसे संयुक्त हैं। ऐसी स्त्रियाँ अपने वंशकी 
Res मानी जाती हैं--जिस प्रकार तिळक उत्तम अंगस्वरूप मस्तकके ऊपर विराजमान 
होता है ओर उससे समस्त शरीरकी शोभा बढ़ जाती है उसी प्रकार उपर्युक्त स्त्रियोंके द्वारा 
उनके कुछकी भी शोभा बढ़ जाती है ॥५७॥ 


कितनी ही स्त्रियाँ पातिन्रत्य, महानता, सदाचरण, विनय और विवेकके द्वारा इस 
प्रथिवीतछको विभूषित करती हैं ॥५८॥ EE 


१. ८ F V ] नाघसंचयः । २. FV सत्त्व । d 
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- ५९] १२. स्त्रोस्वरूपम्‌ २३९ 


699 ) निविण्णेभवसंक्रमाच्छुतधरेरेकान्ततो निःस्पृहै- 
र्नायो यद्यपि निन्दिता!' शमधनैत्रेह्वव्रतालम्बिभि; | 
निन्द्यन्ते न तथापि निमलयमंस्वाध्यायबचाङ्किता 
निर्वेदभशमादिपुण्यचरितैर्या; शुद्धिभूता द्रव? ॥५९ 


इति ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे बदात्रताधिकारे 
आचाय-श्री-शुभचन्द्र-बिरचिते स्त्रीस्वरूप - 
प्रतिपादन नाम प्रकरणम्‌ ॥१२॥ 

699 ) निर्विण्णे:--यद्यपि नार्यः श्रुतघरेः एकान्ततो निन्दिताः। कीदुशैः । भवसंक्रमात्‌ 
निविण्णेः विरक्तैः । पुनः कीदृशैः । निःस्पृहैः । पुनः कोदुशेः । शमधनेः । पुनः कोदृदोः । ब्रहमत्रता- 
लम्बिभिः । तथापि भुवि* पृथिव्यां शुद्धिभूता या न निन्दन्ते। के: । निर्वेदप्रशमादिपुण्यचरितेः 
वेराग्यक्षान्त्यादिपुण्यचरितैः | कोदुइय; | निमंलयमस्वाध्यायवृत्ताङ्किता विमलब्रतस्वाध्यायचारि- 
afg: | इति सुत्रार्थः ॥५९॥ 


इति श्रीशुभचन्द्राचायविरचिते ज्ञानाणंवसूत्रे योगप्रदोपाधिकारे पण्डितनयविलासेन 
साहपासा-तत्पुत्रसाहटोडर-तत्कुलकमळदिवाकरसाहक्तषिदास-स्वश्ववणार्थ 
पण्डितजिनदासोद्यमेन स्त्रीस्वरूपप्रतिपादनप्रकरणम्‌ ॥१२॥ 


साहपाइ्वों हि संभूतष्टोडरः कुलमण्डनः। तत्पुत्रो ऋषिदासस्तु परस्त्रोत्यागसंयुत्त: ॥१॥ 
इति श्री-आशीर्वादः | 


€ 

जो मुनिजन संसारपरिभ्रमणसे विरक्त हो as हैँ, भागाम प Ta aati 
विषयोंकी इच्छासे रहित हैं, शान्तिरूप धनके स्वामी दै तथा नक्षचर्यत्रतक न क 
द्वारा यद्यपि स्त्रियोंकी निन्दा की गयी है; तो भी जो स्त्रिया निर्दोष संयम, स्वाध्याय एव त 
चारित्रसे चिहित Sea गुणोंसे विभूषित हैं-और छोककी शुद्धिभूत mee र 
कारण हैं--उन्की वैराग्य व प्रशम आदिरूप पवित्र गुणोंका आचरण करनेवाले महापुरुष यु 
कभी निन्दा नहीं करते हैं ॥५९॥ | 

इस प्रकार आचायं.श्री शुभचन्द्रविरचित ज्ञानाणंव योगप्रदीपाधिकारसें 


ब्रह्म ब्रत-विचा रमें स्त्रीरूपप्रतिपादन नामक प्रकरण 
समाप्त हुआ ॥१२॥ 


AAAS 


१. 1, 5 ह ४ ४ R यद्यपि दूषिताः। २. X निर्मलषियः स्वाध्याय । र. LÀ: शुद्धास्तु -योषा भुवि । 
४, All others except PMN भुवि । ५. 2 स्त्रीस्वख्पप्रकरण। 
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XIII 
[ मेथुनम्‌ ] 
700 ) स्मरज्वलनसंभ्रान्तो यः अतीकारमिच्छति | 
मैथुनेन स दुबुद्धिराज्येनाग्नि निषेधति ॥१ 


701 ) वरमाज्यच्छटो TE परिरब्धो हुताशनः | 
न पुनदु गतेर्द्वार योषितां जघनस्थलूम 112 


700 ) स्मरज्वलन--यो मनुष्यः स्मरज्वलनसंभ्रान्तः कन्दर्पाग्निसंभ्रान्तः प्रतीकारं 
तच्छमनोपायस्‌ इच्छति | केन । मेथुनेन । स दुर्बुद्धिः; आज्येन घृतेनारिन निषेधयति उपशमयति । 
इति gnd: ॥१॥ अथ तासामालिद्धनं निषेधयति । र 


701 ) बरमाज्य-हुताशनो ऽग्निः परिरब्धो आर्लिङ्गितो वरस्‌ । कोदुशो हुताशनः। 
आज्यच्छटासिक्तः* घृतच्छटासिक्त: | योषितां जघनस्थलं न पुनः परिरब्बव्यम्‌ आलिङ्गितव्यस्‌ | 
कोदृशं जघनस्थलस्‌ । दुर्ग तिद्वारम्‌ । इति gad: ॥९॥ अथ तासां पङ्कुत्वमाह । 


जो कामरूप अग्निसे व्याकुछ होकर उसका प्रतीकार मेथुन क्रियासे करना चाहता 
है वह मूख घीके हारा अग्निको रोकता है । अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार घीके डाळनेसे 
अग्नि कभी झान्त नहीं होती है, बल्कि अधिकाधिक प्रज्वलित ही होती है उसी प्रकार 
E ai कभी कामकी बाधा शान्त नहीं होती है, बल्कि वह उत्तरोत्तर वृद्धिंगत ही 
॥॥ 


घीके समूहसे सींची गयी अग्निका आलिंगन करना तो अच्छा है, किन्तु 
नरकादि दुर्गतिके द्वारभूत Rawls जघनस्थानका आलिंगन करना अच्छा नहीं दै। 
विशेषार्थ-तात्पयं यह है कि स्त्रीसम्भोग घीकी आहुतिसे प्रज्वलित हुई अग्निकी अपेक्षा 
_भी भयानक है । कारण यह कि अग्निसे जळा हुआ प्राणी तो उसी भवमें कष्ट पाता हे तथा 
कदाचित्‌ योग्य ओषधि आदिके उपचारसे वह उस भबमें भी उसके कष्टसे मुक्त हो जाता 
है, परन्तु स्त्रीसम्भोगसे उत्पन्न पापके कारण प्राणी अनेक भवोंमें दुर्गतिके कष्टको भोगता दद 
तथा उसका कोई प्रतीकार भी सम्भव नहीं है ॥२॥ 


१, All others except P छठासिक्तः | 
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a १३. मेथुनम्‌ ae 


702 ) स्म्रशीतज्वरातङ्कशङ्किताः शीर्णबुद्धयः | 
विशन्ति वनितापड़े तत्प्रतीकांरवाञ्छया ॥३ 

103 ) वासनांजनितं मन्ये सौख्यं स्त्रीसंगसंभवम्‌ | 
सेव्यमानं यदन्ते स्याद्वेरस्यायैव केवलम्‌ ॥४ 

704 ) पश्यति यथोन्मत्तः TAS ऽपिं काञ्चनम्‌ | 
मैथुने ऽपि तथा सौख्यं प्राणी रागान्धमानसः ॥५ 

705 ) अपथ्यानि यथा रोगी पथ्यबुद्धया निषेवते | 
सुखबुद्ध्या तथाङ्गानि स्त्रीणां कामी गतत्रपः ॥६ 


702 ) "702 ) स्मरक्षीत-शोणंबुद्धयो नऽटमतयः, वनितापङ्के स्त्रीकदेमे विशन्ति । कया। 
तत्प्रतीकारवाञ्छया | कीदुशाः। स्मरशीत"करातङ्कशङ्किता; कन्दपंचन्द्रातद्कभीताः। इति सूत्राथंः 
॥शा अथ स्त्रीसौख्यं विरसमित्याह। ee. 
703 ) चासनो--अहं मन्ये । स्त्रीसंगसंभवं सोख्यं वासनानि 0 a यत्‌ सौख्यं 
ठ अन्ते प्रान्ते केवलं वे रस्यायेव स्यात्‌॥४॥ भथ रागान्धः विपरीत TRAAT 
bt? ) प्रपइयति-यथा उन्मत्तः शश्वत्‌ निरन्तरं छोष्टे ऽपि पाषाणे ऽपि काळ्चनं प्रपश्यति, 
तथा मैथुने ऽपि विपरीतं रागान्धमानसः प्राणी सोख्यं प्रपइयति । इति सूत्रार्थ: ॥५॥ अथ सत्रीणां 
स्वरूपमाह | 
m 705 ) अपथ्यानि-यथा रोगी अपथ्यानि अन्नादीनि पथ्यबुद्धचा निषेवते, तथा M 
-अज्भानि कामो सुखबुद्धया निषेवते | कीदृशः कामी । गतत्रपः निळंज्जः । इति सूत्रार्थः ॥६॥ 
अथ रूढिमात्रे न सुखमपीत्याह्‌ | 


“जन उसके प्रतीकारकी इच्छासे _ 
तज्वरके सन्तापसे भयभीत हुए मूर्खजन उस JE 
स्त्रीरूप wae pie निमग्न होते हैं। अभिप्राय यह है कि जिस we ae pe! 
हुआ प्राणी दुख पाता है उसी प्रकार. विषयभोगमें निमग्न हुआ प्राण 
a संयोगसे उत्पन्न gn जो EN सेत नड r = aes ria a 
{कृत कर्मकी वास न् 
व बोचा हा मनुष्य निरन्तर ढेलेमें भी सुबणंको देखता ह उसी 


प्रकार रागमें अन्धे हुए मनवाळा--विषयानुरागसे अविवेकको प्राप्त हुआ-आणी मेथुनके 


Tr च 
ती ह पुरुष पथ्य (हितकर) SAAR अप बात Ow 


( रोगवधेक ) भोजन आदिका- सेवन करता है उसी प्रकार कामी पुरुष सुखको इच्छास 
निळंज्ज होकर स्त्रियोंके अंगोंका सेवन किया करता दै॥६॥ 


RNS छ 
१. ] शीतकरातङ्क । २, N लोछेषु का । ३. P निषेविते | 
३१ 
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706 ) कश्चिदू जते यथा दीपं निर्वाणमपि नन्दितम्‌ | 
स्मरमूढः सुखं TE दुःखमप्यत्र मैथुनम्‌ ॥७ 
707 ) किंपाकफलसमानं वनितासंभोगसंसवं सो ख्यस्‌ । 
आपाते रमणीयं प्रजायते विरसमवसाने ।॥८ 
708 ) मैथुनाचरणे कमे rae: क्रियते ऽधमम्‌ । 
पीयते वदनं स्त्रीणां लालाम्बुकलुषीकृतम्‌ ।।९ 
709 ) *कण्ड्यनं तलुस्वेदाद्वेत्ति कुष्ठी यथा सुखम्‌ | 
तीब्रस्मररुजातङ्कपीडितो मैथुनं तथा ॥१० 


706 ) कश्चिद्‌ ब्र्ते-कश्चिद्यथा निर्वाणं शमितमपि दीपं नन्दितं ब्रूते, तद्वत्‌ अन्न जगति 
मेथुनं दुःखमपि सुखं स्मरमूढः ब्रृते। इति gare ॥७॥ अथ वनितासुखमन्ते विरसं तदाह। 
आर्या । 

707 ) किपाक--वनितासंभोगसंभवं सोख्यं किपाकफलसमानं किपाकफलसदूशं प्रजायते। 
पुनः कीदुशस्‌ । आपाते रमणीयं प्रथमतः आगमने रमणीयम्‌ । पुनः कीदुशस्‌ । अवसाने प्रान्ते 
विरसम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥८॥ अथ मैथुनाधिकारे निन्दितं कर्म करोति तदाह | 

, 108 ) मेथुनाचरणे--निघुणेनिदयेरधमं कमं क्रियते । क्व । मैथुनाचरणे । सुगमस्‌ | स्त्रीणां 
वदनं पीयते | कीदृशम्‌। लीछाकलुषीकृतं लालाजलमलिनीकृतमित्यथे: us अथ मैथुनस्य 
पीडनमाह | 

709 ) कण्ड्यनं--यथा कुष्टी सुखं वेत्ति जानाति। कस्मात्‌। कण्डूयनतनुस्वेदात्‌ । | 
कण्ड्यनेन तनोः स्वेदः तस्मात्‌। तथा मैथुनं सुखं तीव्रस्मररुजातङ्कुपीडिताः तीव्रकन्दर्परोगभयभीताः . 
जानन्ति | इति सूत्रार्थः ॥१०॥ अथाङ्गनानास्‌ अङ्गकुत्सितत्वमाह | 


दा 


ae जिस प्रकार कोई बुझे हुए भी दीपकको नन्दित ( बढ़ा हुआ ) कहता है उसी प्रकार 
कामसे मूढ हुआ मनुष्य यहाँ दुखदायक भी मैथुनको सुखकर कहता है ॥७॥ 
स्त्रीके सम्भोगसे उत्पन्न होनेवाढा सुख किम्पाक फळ (एक विषेछा फळ) के समान 
भोगनेके समयमें रमणीय प्रतीत होता है, परन्तु अन्तमें वह नीरस--परिणाममें दुखदायक-- 
होता है ॥८॥ 
कामी जन मेथुनके सेवनमें घुणासे रहित होकर जघन्य कार्य करते हैं, वे छारके 
Wee मलिन हुए स्त्रियोंके सुखका पान करते हैं ॥0॥ - = 
जिस प्रकार शरीरके तापसे पीड़ित कुष्ठरोगी खुजळानेको सुखकारक मानता हे उसी 
प्रकार तीत्र कामरूप रोगके तापसे पीड़ित मनुष्य मैथुनको सुखकारक मानता है.। परन्तु यह 


१. MN दीपनिर्वाण। २. ] दुःखमत्रापि मै) । ३. All others except P M N मैथुने । ४; All 
others except PNT कण्डूयनतनु । ५. ] पी डितैमेथुनं । 
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710 ) अशुचीन्यङ्गनाङ्गानि स्मराश्चीविषमूछिताः | 
जिद्वाभिविंलिइन्त्युचेः शुनीनामिव कुक्कुरा,' 1122 
711 ) ग्हानिमंच्छो भ्रम; कम्पः श्रमः स्वेदो ° ऽङ्गविक्रियाः | 
क्षयरोगादयो दोषा मैथुनोत्थाः शरीरिणाम्‌ ॥१२ 
112.) अनेकदुःखसंघातेनिदानं विद्वि मैथुनम्‌ | 
कथं तदपि सेवन्ते इन्त रागान्धबुद्यः 1123 
713 ) कुष्टत्रणमिवाजस्र वाति स्रवति पूतिकम्‌ | 
यत्खीणां. जघनद्वारं रतये तद्धि रागिणाम्‌ ॥१४ 


710 ) अशुचीनि-स्मराशीविषमूच्छिताः कन्दर्पाशीविषमोहिताः अङ्भगाङ्गानि अशुचीनि 
जिह्वाभिरुच्चैयंथा स्याद्विलिहम्ति। कासां के इव। शुनीनां कुक्कुराः इव। यथा शुनीनामङ्जानि 
कुक्कुराः जिह्वाभिविलिहन्तीत्यर्थंः ॥११। अथ मेथुनोत्यदोषानाह । 

711 ) ग्लानिः-शरीरिणां क्षयरोगादयो दोषा मेथुनोत्या wafer । पुनरर्छानिः शरीरा- 
बलता, मूर्च्छा, अमः, कम्पः, श्रमः, स्वेदः, अङ्गविक्रिया, कुष्टादिः। इति सूत्राथंः NU अनन्तदुःं 
मैथुत्तस्याह्‌ | 3 

719 ) अनेकदुःख--हे भव्य, अनेकदुःखसंतानं* मेथुनं त्वं विद्धि जानीहि । हन्तेति खेदे । 
तदपि मैथुनं रागान्धबुद्धयः कथं सेवन्ते | इति सूत्रार्थः ॥१३॥ अथाशुचित्वं जघनद्वारस्याह। 

713 ) कुष्टव्रणं-यत्‌ कुष्ब्रणमिव अजस्र निरन्तरं वाति दुगन्धयति पूतिकं स्रवति । तत्‌ 
हि रागिणां रतये जघनद्वारं स्त्रीणां भवतोत्यथं: ॥१४॥ अथ ्त्रीमेथृनरतानां कुत्सितत्वमाह | 


२४३ 


उसका भ्रम हे, क्योंकि जिस प्रकार जुरते pee 5 अधिक ही कष्ट होता हे 
से भी अन्तमें कष्ट ही अधिक होता है ॥१०॥ 
a पार TS मूळिंत मनुष्य स्त्रीके अपवित्र अंगोंको जीभसे इस प्रकार चाटा 
करते हैं जिस अकार कि कुत्ते कुतियोंके अपवित्र अंगोंको अतिशय चाटा करते हैं. ॥१९॥ 
प्राणियोंके जो ग्लानि ( खेद ), मूळा, आन्ति, कम्प, श्रम्‌ ( थकावट )) स्वेद ( ताप या 
पसीना ), अंगविकार ओर क्षयरोग आदि दोष उत्पन्न होते हैं वे सब मैथुनसे उत्पन्न होते 
: easy अनेक दुखसमूहका कारण समझना चाहिए। फिर खेद हे कि जिनको 
विवेकबुद्धि रागसे नष्ट हो चुकी है वे उस मैथुनका सेवन कैसे करते हैं. १! ॥१३॥ r 
जो स्त्रीका जघनद्वार (योनि) कोढके घावके समान निरन्तर गतिशील होकर gim- 
युक्त मढिन द्रवको बहता है वह रागी जनोंकी प्रीतिका कारण होता है, यह खेदकी बात 


` ÈM 


AAAS R 
र 9 स्मसाशीविष, M स्मरासवविमूछितः। २. ४ कुः | ३. अ स्वेदाजू । ४. Aromes 
except P M विक्रिया । ५. All others except P दुःखसन्तान ।. 
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714 ) काकः कृमिङुलाकीणें करडू इरुते रतिम्‌ | 
यथा ALATA ऽयं कामी स्त्रीगुह्यमन्थने ॥१५ 
715 ) वक्तुमपि लज्जनीये दुगन्धे सूत्रशोणितद्वारे । 
जघनबिले वनितानां रमते बालो न TAIT? ॥१६ 
716) स्वतालुरक्तं किल कुक्कुराधमैः ग्रपीयते यद्ददिहास्थिचवणात्‌ | 
तथा विटैविंद्धि वपुर्बिडम्बनेनिषेव्यते मैथुनसंभवं सुखम्‌ 1120 
717 ) अशुचिष्वङ्गनाङ्गेषु संगताः पश्य रागिणः । 
जुगुप्सां जनयन्त्येते लोलन्तः कृमयो यथा ॥१८ 


714 ) काकः कुसि-यथा काकः करङ्के अस्थ्नि रति कुरुते। कीदुशे करङ्के । कृमिकुला- 
कीणे | तद्रद्वराको ऽयं कामी स्त्रीगुह्ममत्थने रति कुरुते। इति सूत्रार्थः ॥१५॥ अथ स्त्रीणां 
भगस्याशुचित्वमाह । 

715 ) वक्तुमपि-वनितानां स्त्रीणां जघनबिले बालो मूखेः रमते । कीदृशे । वक्तुमपि 
लज्जनीये, FAA पुनः कीदुशे। मूत्रशोणितद्वारे। न तत्त्वज्ञः । इति सूत्रार्थः ॥१६॥ अथ 
मथुनस्य विडम्बनत्वमाह्‌ | वंशस्थछन्दः | 

716 ) स्वतालू-किल सत्ये। कुककुराधमेः स्वतालुरक्तं प्रपीयते। इह जगति । यद्वत्‌ 
यथा | कस्मात्‌ । अस्थिचवंणात्‌ । तथा विटैळम्पटेर्मथुनसंभवं सौख्यं निषेव्यते । रे जन, त्वं विद्धि 
जानीहि । के: । वपुविडम्बनेः | इति सूत्रार्थः ॥१७॥ अथा ङ्भना ङ्गशुचित्वमाह । 

717 ) अशुचिषु--रे सुजन, त्वं पश्य । रागिणः अशुचिष्वङ्गनाङ्गेषु संगताः व्याप्ताः 
जुगुप्सां निन्दां जनयन्ति | यथा एते कृमयो छोळन्तश्चलन्तः जुगुप्सां जनयन्ति। इति सूत्रार्थः 
॥१८॥ अथ स्त्रीभगस्य दुस्त्यजत्वमाह्‌ । 


जिस प्रकार कोवा कीड़ोंके समूहसे व्याप्त हड़ीमें अनुराग करता है उसी प्रकार यह 
बेचारा कामी स्त्रीके गुप्त अंगके TAN अनुराग करता है ॥१५॥ > 

स्त्रियोंके जिस योनिछिद्रका नाम लेना भी ढज्जाजनक है तथा जो दुर्गन्धयुक्त होकर 
मूत्र ओर रुधिरको निकाळा करता है उसमें मूर्ख (अविवेकी) मनुष्य ही रमता दै, तत्त्वज्ञ- 
वस्तुस्वरूपका जानकार विवेकी--मनुष्य नहीं रमता है ॥१६॥ 

जिस प्रकार यहाँ निकृष्ट कुत्ते हड्डीके चबानेसे अपने ही ताळुसे निकले हुए रुधिरको 
पीकर सुखका अनुभव करते हैं उसी प्रकार कामी जन अपने शरीरकी विडम्बना करते हुए 
मेथुनसे उत्पन्न हुए सुखका सेवन करते हैं ॥१७॥ : 

देखो ये रागी जन स्त्रियोंके अपवित्र अंगोंकी संगतिको प्राप्त होकर इस प्रकार घृणाको 


उत्पन्न करते हैं. जिस प्रकार कि अपवित्र मळमें विचरण करनेवाले द्र कीड़े उस घृणाको 
उत्पन्न करते हैं ॥१८॥ 


१. M गुह्यमैथुने । २. M कृमयो ऽथवा । 
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718 ) योनिरन्प्रमिदं स्रीणां दुगतेद्वारमग्रिमम्‌ | 
तत्यजन्ति भ्रुवं धन्या न दीना दैववञ्चिताः ॥१९ ` 
719 ) मालतीव सूदन्यासां विद्धि चाङ्गानि योषिताम्‌ | 
दारयिष्यन्ति मर्माणि विपाके ज्ञास्यसि स्वयम्‌ ।|२० 
730 ) सैथुनाचरणे ye म्रियन्ते जन्तुकोटयः | 
योनिरन्श्रसमुत्पज्ना लिङ्गसंघइपीडिताः ॥२१ 
291 ) वीमत्सानेकदु्गन्धमलाक्तं स्वकलेवरम्‌ | 
यत्र तत्र वपुः स्त्रोणां कस्यास्तु रतये श्वि ।।२२ 


718 ) योनिरस्भ्रं-स्त्रीणाम्‌ इदं योनिरर्धरं ध्रुवं तत्‌ त्यजन्ति धन्याः । न दीनाः दैव- 
बच्चिताः । कीदुशस्‌ । दुगंतेरग्रमं द्वारमित्यर्थः ॥१९। अथ स्त्रीणास्‌ अज्ञाना दारणत्वमाह | 

719 ) मालतोव--रे जीव, त्वं ज्ञास्यसि । आसां योषितामङ्गानि कमंभोक्तव्ये मर्माणि 
दारयिष्यन्ति विदारयिष्यन्ति | कोच्झानि अङ्गानि। मालती इव मृदूनि सुकुमाराणि। इति gad: 
non अथ मेथुनहिसायां भगसंगे जोवाहिसामाह । 

720 ) सैथुनाचरणे--मूढ, HS, मेथुनाचरणे जन्तुकोटयो भ्रियन्ते | कीदृशा जन्तुकोटयः | 
योनिरन्ध्रसमुत्पन्नाः भगजाताः। पुनः कीदृशा: । छिङ्गसंघट्रपीडिताः। सुगमम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥२१॥ 
अथ स्त्रीणां शरीरस्याशुचित्वमाह। हि ! 

731 ) बीभत्सानेक--यत्र स्त्रीणां वपुः। तत्र कलेवर शरीरं, भुवि पृथिव्यां, कस्य रतये 
ऽस्तु । न कस्यापि | कीदुशं स्त्रोणां वपुः । बीमत्सानेकदुगंन्धं, सुगमस्‌ | मळाक्तं मलव्याप्तस्‌ | इति 
सू्राथंः ॥२२॥ उक्तं च शास्त्रान्तरे | 


योनिठिद्र दुर्ग तिका मुख्य द्वार है। उसका परित्याग निइचयसे पुण्यशाली 
सलुष्य pel करते हैं, देवसे बंचित--पुण्यहीन-बेचारे साधारण मनुष्य उसका परित्याग 
= eo pallial तू साळती छताके समान कोमळ समझ; अन्तमें ये तेरे ai 
स्थानोंको विदीर्ण करनेवाळे हैं। इसका अनुभव परिपाकके समय तुझे स्वयं 
क | मैथुनके सेवनमें योनिछिद्रसै उत्पन्न हुए करोड़ों जीव fans संघर्षणसे 

l Ñ 

= w ava A उत्पस्न करनेवाले अनेक प्रकारके दुगन्धयुक्त lel: 
है चहाँ wer इस एथिवीपर स्त्रियोंका शरीर किसकी प्रीतिके लिए हो D हद? ag 
यह है कि पुरुष शरीरकी अपेक्षा स्त्रियोंका शरीर अधिक मळिन होता दै, इसलिए उस 
विषयमै विवेकी जीव अनुरक्त नहीं QURU _ 
कत लीम टा 


२.४ मूढा । ३. All others except P M X Y संघप्रपोडिताः। . 


१. 7 ४ ज्ञास्यसि धुवम्‌ । 
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722) उक्तं च -- ' 
उत्तानोच्छूनमण्डूकदारितोद्रसंनिभे 
चर्मखण्डे मनुष्याणामपूर्वः को ऽप्यसद्ग्रहः ॥२२%१॥इति | 
728 ) [ “नारीजघनर्भ्रस्थविण्यूत्रमयचर्मणा । ` 
वराह इव विड्भक्षी इन्त मूढः सुखायते ॥२२%२॥इति | ] 
724 ) सर्वाशुचिमये काये दुर्गन्धामेध्यसंगृते । 
रमन्ते रागिणः स्त्रीणां विरमन्ति तपस्विनः ॥२३ 
725 ) कुथितकुणिपगन्धं योषितां योनिरनभरं 
कुमिकुलशतँपूर्ण नि्झरंतक्षारवारि | 


799 ) उत्तानोच्छन-असद्ग्रहः कदाग्रहः। शेषं सुगमस्‌। इति सूत्रार्थः ॥२२४१॥ 
[अत्र स्त्रोशरीरस्य अभिलाषिणो मूढतामाह | 

723 ) नारोजघन--मूढो जनः सुखायते सुखमनुभवति | केन । नारीजघनरन्ध्रस्थचमंणा | 
कीदुशं तत्‌ । विण्मूत्रमयं विष्ठया मूत्रेण च परिपूर्णमु। क इव। विड्भक्षो वराहः सूकरः इव 
॥२२६२॥ अथ स्त्रीशरी रस्य हेयत्वमाह | ट 

124 ) सर्वाशुचिमये--विरमन्ति विरक्ता भवन्तीत्यर्थः | शेषं सुगमस्‌ ॥२३॥ अथ स्त्रीणा- 
मङ्गानि निन्द्यानीत्युपसंह्रति | 

725 ) कुथित-मुनिनिकायः यतिसमूहुः योषितां योनिरन्ध्रं त्यजति । कोदुशं योनिरन्ध्रम्‌ । 
*कुथितकुणपगन्धं शटन्मांसदुगंन्धस्‌ । पुनः कीदुशस्‌। *क्रमिकुलशतकीणं सुगमस्‌। पुनः को दुशस्‌ | 


कहा भी दै-- 

उळटा करके Te गळे Hess उद्रको चीरनेपर जो स्वरूप उसका होता है वही 
स्वरूप (स्वभाब) Rè चमंखण्ड अर्थात्‌ चमड़ेके अंशभूत योनिप्रदेशका भी दै । फिर भी 
मनुष्योका उसके विषयमें कोई अपूर्व ही दुराग्रह है ॥२२-१॥ 

[जिस तरह विष्ठा खानेवाळा सूकर अपनेको सुखी मानता है, उसी तरह मूख मनुष्य 
“त्रयोंके जघनबिळके विष्ठा और मूत्रसे भरे हुए चमड़ेसे सुखका अनुभव Bat है ॥२२-९॥] 

समस्त अपवित्र वस्तुओंसे निर्मित तथा gi एवं घृणाके स्थानभूत मळ-मूत्रादिसे | 
Aes स्त्रियोंके शरीरमें रागीजन ही अनुराग करते हैं साधु जन तो उससे विरक्त रहते 

॥२३॥ | 

सड़े-गछे निर्जीव शरीर (मुर्दा) के समान दुगन्धवाढा जो स्त्रियोंका योनिछिद्र कोड़ोंके 

सैकड़ों समूहोंसे परिपूर्ण होकर क्षार जळको छोड़ा करता हे उसंका परित्याग बह सुनिसमूई 


१. ? ४71, ४ उक्त च । २. All others except 7 चर्मरन्ध्रें। ३. P इति। ४, Only in MN । 
५, M दुर्गन्धे ऽमेष्य । ६. All others except  क्रुणप । ७, ४ कूमिशतकुल । ८. M निर्भरक्षार । 
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त्यजति युनिनिकायः क्षीणजन्मप्रबन्धो 
भजति मदनवीरप्रेरितो SST वराकः ।। २४ 


इति ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे ब्रह्मत्रतविचारे 
आचाय-श्री-शुभचन्द्रविरचिते मैथुन- 
ग्रकरणस्‌ || १३ ॥ 


निस्सरत्क्षारवारि । सुगमम्‌ । कीदुशों मुनिगणः। क्षीणजन्मभ्रबन्धः गतजन्मपरंपरः। पुनः 
कीदुशः | मदनवीरप्रेरित: | अङ्गी प्राणी वराकः । इति GATE ॥२४॥ 


इति श्री-शुभचन्द्राचार्यविरचिते ज्ञानाणंवसूत्रे योगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविलासेन 
साइपासा-तत्युत्रसाहटोडर-तत्कुलकमलदिवाकरसाहरिषिदास-स्वश्चवणार्थ 
पण्डितजिनदासोद्यमेन मेथुनप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥१३॥ 


मालिनी छन्द : । सकलगुणगरिष्ठो भाविपासाख्यसाहः सुकतविदितभावष्टोडरः पुण्यपात्र; । 
सदयहृदययुक्तः कामलीलाविरक्तः स॒ जयति ऋषिदासः स्वप्रतापैकघामा ॥१॥ इत्याशीर्वादः | 
अथ पुनस्तत्स्वरूपमाह्‌ । 


ही करता दै जिसकी कि संसारपरम्परा नष्ट होनेको है। परन्तु जो वेचारा कामरूप सुभट- 
की आज्ञामें चलता है वह उस योनिछिद्रका सेवन ही करवा है परशा 


इस प्रकार आचार्य श्री शुभचन्द्रविरचित ज्ञानाणेव योगप्रदीपाधिकारमें 
ब्रह्मत्रतविचारमें मैथुनप्रकरण समाप्त हुआ URAN 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


XIV 
[ संसगः ] 


726 ) विरज्याशेषसंगेभ्यो यो इणीते शिवश्रियम्‌ । 
स क्नुद्धाहेरि स्त्रीणा संसर्गाद्विनिवतेते ॥१ 

727 ) यथा सद्यो विदार्यन्ते गिरयो वजताडिताः । 
तथा मत्ताङ्गनापाङ्गप्रहारेणाल्पचेतसः ॥२ 

788 ) यस्तपस्वी व्रती मौनी संवृतात्मा जितेन्द्रियः | 
कलङ्कयति निःशङ्कः स्त्रीसखः सो ऽपि संयमम्‌ ॥३ 


726) विरज्याशेष--यो ऽशेषसंगेभ्यः समस्तपरिग्नहेभ्यो विरज्य विरक्तीभूय शिवश्नियं वृणुते 
स सत्रीणां संसर्गाद्विनिवतंते । कस्येव। क्रुद्धाहेरिव। यथा क्रुद्धाहेः कुपितसपंस्य संगाद्विनिवतंते 
तथेत्यर्थः ॥१॥ अथ कटाक्षस्वरूपमाह्‌ | | 

797) यथा सद्य:--मदोन्मत्तस्त्रीकटाक्षप्रहारेणाल्पचेतसः विलोयन्ते । इति Gare: । शेष 
सुगमम्‌ ॥२॥ अथ स्त्रोसंसर्गात्संयमं HS दत्ते तमाह्‌ । 

738) यस्तपस्वी-संवृतात्मा अशुभव्यापारात्‌ । शेषं सुगमम्‌ UR अथ तपस्विनो 
ऽप्य द्भनासंसर्गादपायमाह । 


जो समस्त परिप्रहसे रद्दित होकर सुक्तिरूपी ढक्ष्मीका वरण करता है वह प्रचण्ड 
सपके समान भयानक स्त्रियोंके संसगंसे दूर रहता है ॥१॥ 

जिस प्रकार aud ताड़ित होकर पर्वत शीघ्र नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार मवसे 
उन्मत्त स्त्रियोंके कटाक्षोंके प्रहारसे मन्दबुद्धि जन भी शीघ्र नष्ट हो जाते है-उनके वशीभूत 
हो जाते हैं ॥२॥ 

जो तप्चरणमें तत्पर है, Sater परिपालन करता है, मौनको धारण emni 
सावद्य प्रवृत्ति से रहित है तथा इन्द्रियोंको वशमें रखता है; वह भी निर्भय होकर 
अनुरागसे संयमको कलंकित कर डाळता है ॥३॥ 


१. All others except P विलोयन्ते । २. ] B interchange’ Nos. 2-31 ३. SFV] 
Y R frre । 
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729) मासे मासे व्यतिक्रान्ते यः पिवत्यम्बु केवलम्‌ | 
Raak नरः सो sit संगमासाद्य gga: ॥४ 
730 ) सर्वोत्राप्युपचीयन्ते संयमाद्यास्तपस्विनाम्‌ | 
UM: किन्त्वज्ठनासंगं प्राप्य यान्ति क्षयं क्षणात्‌ ॥५ 
131 ) संचरन्ति जगत्यस्मिन्‌ स्वेच्छया यमिनां गुणा! | 
` विलीयन्ते पुनर्नारीवदनेन्हुविलोकनात्‌ ॥६ 
182 ) तावद्धत्ते att: स्थैयं श्रुतं शीलं ` कुलक्रमम्‌ | 
यावन्मत्ताङ्गनानेत्रवाशुरामिनं रुध्यते ॥७ 


“२४९ 


ee 


` 729) मासे मासे-विमुह्यति मोहनीयपुरुषवेदोदयात्‌ | योषितः स्त्रियः संगमासाद्य प्राप्य । 

शेषं सुगमस्‌ ॥४॥ अथ स्त्रीणां संगे संयमादिगुणहानिमाह । 

| 730) स्ंत्रापि-तपस्विनां संयमाद्याः गुणाः सवंत्राप्युपचोयन्ते । वृध्यन्ते। कि तु 

पक्षान्तरे | अङ्गनासंगं प्राप्य क्षणात्‌ क्षयं यान्तीत्यथंः॥ ५ ॥ अथ व्रतिनां गुणाः स्त्रीसंगा- 

agarang | ह ; E 

- 181) संचरन्ति-यमिनां व्रतिनां गुणाः मूळोत्तरमेदभिन्नाः। दोषं सुगमस्‌ ॥ ३॥ अथ 

स्त्री विलोकने धैर्यादिगुणनाशमाह | | BRL 

ie तत्त्वः, स्थैयँ, ad दादशाद्ध, शील देशसवंचारित्रं, कुलक्रमं 

कमा ee ताज a विरुध्यते । इति सूत्रार्थः al 203 
स्त्रोपुंसोवंदभेदमाह | ; 


एक माह हे ने-महीनेका. 
जो मनुष्य एक-एक माहके बीत जानेपर केवळ जळको पीता है--महीने-म 
उपवास करके पारणाके समय केवळ जळको ही ग्रहण करता हे-वह सो स्त्रीके स'योगको । 
पाकर मोहित हो जाता है ॥४॥ | EE 
तपस्वियोंके संयम आदि रा बृद्धिको प्राप्त दोते हैँ । परन्तु स्त्रोके संयोगको 
पाकर वे क्षणभरमें ही नष्ट हो जाते हैं ॥५॥ x ai 
संयमी जनोंके गुण इस ढोकमेँ इच्छानुसार सवन संचार करते हें । परन्तु वे स्त्रीके 
सुखरूप चन्द्रके THATS नाशको प्राप्त होते हैं ॥६॥ 
सुनि स्थिरता (Egat); भुत, शीळ और कुछकी परम्पराको तब तक ही धारण करता 


3 जब तक कि बह उन्मत्त स्त्रीके नेत्रोरूप बन्धनसे नहीं रोका जाता है ॥७॥ 7 


ae eee e e 
१. L ] साथ योषितः | २. M सर्वत्राप्यप | ३. M N aa सत्य । 
३२ 
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788 ) नवनीतनिभं पुंसां मनः सद्यो विलीयते | 
वनितावह्विसंतप्तं सतामपि न संशयः ॥८ 

734 ) अन्तःसुप्तो ऽपि जागति स्मरः संगेन योषिताम्‌ | 
रोगव्रज इवापथ्यसेवासंभावितात्मनाम्‌ ॥९ 

735 ) क्रियते यैमेनः स्वस्थं श्रुतप्रशमसंयमैः | 
ते ऽपि संसर्गमासाद्य वनितानां क्षयं गताः ।।१० 

736 ) स्थिरीकृत्य मनस्तस्वे तावत्तिष्ठति संयमी | 
यावन्नितम्बिनीभोगिसूङुटिं ` न समीक्षते ॥११ 


733) नवत्तीत-पुंसां सतामपि मनः नवनीतमिव सद्यो विलीयते | कीदृशं मनः। वनिता- 
बह्निसंतापं स्त्रीवल्विसंतप्तम्‌ | इत्यत्र न संशयः कार्यः॥८। अथ शमितकामो ऽपि स्त्रीसंगाञ्जागति 
aang I 


734) अन्तःसुप्त:--स्मरः कन्दपंः अन्तःसुप्तो ऽपि योषितां संगेन जागति। केषां क इव । 
अपथ्यसेवासंभावितात्मनाम्‌ अपथ्यान्तभोजनव्याप्तदेहानां रोगव्रजः इव रोगसमूहः इव । इति 
TMT: ॥९॥ अथ पुनवंनितासंगदोषमाह । 


735) क्रियते-येः श्रुतप्रशमसंयमेः शास्त्रक्षान्तिचारित्रेमंनः स्वस्थं क्रियते । ते ऽपि 
श्रुताद्याः वनितानां स्त्रीणां संसर्गं संबन्धमासाद्य प्राप्य क्षयं गताः। इति सूत्रार्थः ॥१०॥ अथ . 
मन:स्थिरोपायमाह | 

736) स्थिरोकृत्य-संयमी चारित्रवान्‌ तत्त्वे स्वात्मस्वरूपे मनः स्थिरीकृत्य तावत्तिष्ठति 
यावन्नितम्बिनीभोगिभूकुटि स्त्रीमोगिजनकटाक्षां न समीक्षते। इति सूत्रार्थः ॥११॥ अथ यासां 
ध्यानतः कन्दर्पं जनयति तदाह। ` 


इसमें सन्देह नहीं कि सज्जन पुरुषोंका भी मन स्त्रीरूप अग्निके संयोगसे सन्तप्त 
होकर मक्खनके समान शीघ्र ही पिघळ जाता है ॥८॥ 


भीतर सोया हुआ भी काम स्त्रियोंके संगसे इस प्रकार जाग उठता है जिस प्रकार 
कि अपथ्य भोजनका सेवन करनेवाले मनुष्योंका रोगसमूह जाग उठता है IRRI 


जिन महापुरुषोंने श्रुत, प्रशम ओर संयमके द्वारा अपने मनको अपनी आत्मामें स्थिर 
कर छिया है वे भी स्त्रियोंको संगतिको पाकर नाझको प्राप्त होते हैं ॥१०॥ 


संयमका परिपाळक साधु मनको वस्तुस्वरूपमें स्थिर करके तबतक ही स्थित रहता हे 
जब तक वह स्त्रीरूप सपकी थ्रकुटिको नहीं देखता है ॥११॥ 


१. M N मनः स्वास्थ्यं । २. M भोगीभूकुटिन । ३. All others except S R समीक्ष्यते । 
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737 ) यासां संकल्पलेशो ऽपि तनोति मदनज्वरम्‌ । 
प्रत्यासत्तिन कि तासां रुणद्धि चरणश्रियम्‌' ॥१२ 
738 ) यस्याः संसगमात्रेण यतिमावः कलङ्क्यते | 
तस्याः किं न कथालापैभ्रमङ्गेदचारुविश्रमै; ॥१३ 
799 ) सुचिरं सुष्ठ निर्णीतं wed वा वृद्धसंनिधो । 
प्यते स्त्रीयुखालोकाद्‌ वृत्तरत्नं शरीरिणाम्‌ ॥१४ 
740 ) पुस्तोपरूविनिष्पन्नं दारुचित्रादिकल्पितम्‌ | 
अपि वीक्ष्य वपुः स्त्रीणां गुद्यत्यङ्गी न संशयः 1126 


737) यासां-यासां स्त्रीणां संकल्पलेशो ऽपि मंदनज्वरं तनोति तासां प्रत्यासत्तिः संबन्धो न । 

कि चरणश्रियं चारित्रलक्ष्मी रुणद्धि रोधं करोति इत्यर्थः ॥१२॥ अथ स्त्रोणां कथादिनिषेधमाह | 

738) यस्याः-यस्याः स्त्रियः संसर्गमात्रेण संबन्धमात्रेण यतिभावः कलङ्क्यते कलङ्घी- 
क्रियते, तस्याः कथालापेः भ्रूभङ्गः कटाक्षैः चारुविभ्रमेः कटाक्षमेदेः यतिभावः कथं न कलङ्क्यते 
इति सूत्रार्थः ॥१३॥ अथ स्त्रीमुखविलोकनादचारित्रमाह। . ` 

739) सुचिरं-शरीरिणां वृत्तरत्नं चारित्ररत्त सत्रीमुखालोकात्‌ छुप्यते लोपं याति । सुचिरं 
चिरकालं सुष्ठु निर्णीतं वृद्धसंनिधो | वा अथवा | छब्घं प्राप्तमित्यथंः ॥१४॥ अथ स्त्रीणां प्रतिमापि 
मोहुकारणमाह | 3 i 

740) पुस्तोपल--स्त्रीणां वपुः शरीरं वीक्ष्यापि । अङ्गी प्राणी मुह्यति मोहं याति। 
कीदृशं ag: ।पुस्तोपलनिष्पन्तं लेपपाषाणमयस्‌। पुनः कीदृशम्‌ । दारुचित्रादिकल्पित काष्ठचित्र- 
लिखितम्‌ । न संशयः | इति सूत्रार्थः ॥१५॥ अथ मनोमोहमेदमाह । 


जिन स्त्रियोंका संकल्पमात्र भी कामज्वरको विस्तृत करता हे उनका सानिध्य क्या 
चारित्ररूप छक्षमीको नहीं रोकता दै ! अवश्य ही उनका सानिध्य उस चारित्रको नष्ट करने" 
| ee ‘oe संगतिमात्रसे भो मुनि-अवस्था कळंकित होती दै उसके साथ sgeal- 
के भंगयुक्त और सुन्दर विछाससे परिपूर्ण कथावातासे क्या वह मुनि-अवस्था मळिनताको 

होगी ? अवश्य होगी ॥१३॥ 
a ता ad काडते यह अढीभाँति निश्चित दो चुका हे अथवा बृद्धोंके समीपमें 
रहकर यह ज्ञात हो चुका है कि स्त्रीके मुखके देखनेसे प्राणियोंका चारित्ररूप रत्न नष्ट at 
जाता हे ॥१४॥ त 
लेप्यकर्म और पत्थरसे निर्मित हुए तथा छकड़ोसे ओर चित्र आदिके रू 

भी स्त्रियोके शरीर (आर ) को देखकर प्राणी मोहित हो जाया करता है, इसमें सन्देह 


नहीं हे ॥१५॥ 


१, MON क्रियः । २. M संकल्पमात्रेण । ३. P वित्तरत्नं | 
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741 ) दृष्टिपातो भवेत्पूब व्यायुद्मति ततो मनः । 
प्रणिधत्ते जनः परुचात्तत्कथाशुणकोतंने ।।१६ 
149 ) ततः प्रेमाबुबन्धः स्यादुभयोरपि निर्भरम्‌ । 
उत्कण्ठते ततश्चेतः प्रेमकाष्टाप्रतिष्ठितम्‌ ॥१७ 
743 ) दानदाक्षिण्यविशवासैरुभयोरवर्धते स्मरः। | 
ततः शाखोपशाखामिः ग्रीतिवल्ली बिसपेति ॥१८ 
744 ) मनो मिलति चान्योन्यं निःशङ्कं संगलालसम्‌ | 
प्रणश्यति ततो लज्जा प्रेम्रसरपीडिता ॥१९ 


741) वृष्टिपातः--पूवं दृष्टिपातो भवेत्‌ । ततो मनो व्यामुह्यति मोहं याति । पर्चात्मनः 
प्रणिघत्ते स्नेहं करोति। कव। तत्कथागुणकोतंने गुणकथने । इति सूत्राथंः ॥१६। अथ ततो ऽपि 
यत्‌ स्यात्तदाह । ee 


` 749) ततः प्रेमानुबन्धः--ततः उभयोरपि निर्भर प्रेमानुबन्ध; स्यात्‌ ततश्चेतः उत्कण्ठते | 
कीदृशं प्रेम | काष्ठाप्रतिष्ठितं प्रेमदशाव्याप्तम्‌ इति सुत्रार्थः ॥१७॥ [ प्रेमप्रसरणस्य प्रकारमाह्‌। , 


743) दानदाक्षिण्य--उभयो: स्त्रीपुरुषयोः स्मरः मदनः वर्धते । ततः अनन्तरं शाखोप- 
शाखाभिः । प्रीतिरेव वल्ली | विसर्पति प्रसरतीत्यर्थः ॥१८।। ] पुनरग्रतः कार्यमाह । 


` 744) मनो मिलति-च पुनः | मनो ऽन्योत्यं परस्परं मिलति argy ।-पुनः की दृशम्‌ । 
संगलालसम्‌ | ततो लज्जा प्रणश्यति | कीदृशो लज्जा । प्रेमप्रसरपीडिता प्रेमसमूहृपीडिता ॥१९॥ 
ततो यद्धवति तदाह | ( 


. प्रथमतः स्त्रीके ऊपर दृष्टि (निगाह) पड़ती है, पश्चात्‌ उसके विषयमें मन व्यामोंहको ' 
प्राप्त होता है, तत्पश्चात्‌ मनुष्य उसकी वाती और गुणोंके कीतेनमें उपयोग छगाता है ॥१६॥ 


फिर दोनोंमें प्रेमका सम्बन्ध हो जाता है, पश्चात्‌ मन उस प्रमकी अन्तिम सीमापर 
स्थित होकर उत्कण्ठाको प्राप्त होता है ॥१७॥ , 


इसके पश्चात्‌ उन दोनोंमें दान, दाक्षिण्य ( उदारता या सरछता ) और विइवासके 
द्वारा कोमकी बासना वृद्धिंगत होती दै । पश्चात्‌ प्रीतिरूप बेळ शाखा और उपशाखाओंसे 
बिस्तारको प्राप्त होती है ॥१८॥ | 


ward छिए उत्सुक हुआ मन निर्भय होकर परस्परमें मिल जाता दै 
तप्पञ्चात्‌ प्रेमके बिस्तारसे पीड़ित होकर दोनोंकी ढज्जा नष्ट हो जाती है Ul! 


१. MN निर्भर: 1 २. All others except P N T प्रेमकाष्ठप्रति 1 3.N प्रसर्पति 1 ४, N 
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745 ) निःशङ्कीङुुते नर्म रहोजल्पावलम्बितम्‌ | 
वीक्षणादीन्धनोड्ूतः कामाचिः ग्रविजुम्मते ॥२० 

150 ) बहिरन्तस्ततस्तेन दह्यमानो ऽग्निना भृशम्‌ | 
अविचार्यं जनः शीघ्र ततः पापे प्रवतते ॥२१ 

747 ) श्रुतं सत्यं तपः शीलं विज्ञान वृत्तमुन्नतम । 
इन्धनीकुरुते मूढः प्रविश्य वनितानले ॥२२ 

748 ) स्फुरन्ति हृदि संकल्पा ये स्त्रीव्यासक्तचेतसाम्‌ | 
रागिणां तानिह भ्रातने को ऽपि गदितुं क्षमः ॥२३ 


२५३ 


745 ) निःशद्धीकुरुते--ततो निःशङ्कं नमं हास्यं कुर्ते । कोदुशं नमं । रहोजल्पावलम्बिः 
तम्‌ एकान्तवार्तावलम्बितस्‌। ततः कामाग्निः प्रविजुम्भते प्रगटीमवति। कोदृशः कामाग्निः | 
वीक्षणादीन्धनोद्भूतः दशंनादीन्धनजातः। इति सूत्रार्थः ॥२०॥ ततो यद्भवति तदाह l 


746 ) बहिरन्तः-ततस्तदनन्तरं तेनाग्निना दह्यमानः । बहिरन्तर्बाह्यमध्ये । ततो जनः 
शीघ्रं पापे sada । कि कृत्वा । अविचायं। इति सूत्राथः ॥२१॥ अथ श्रुतादीन्धनं भवति 
वह्नौ तदाह। | | 

747 ) श्रतं सत्यं--वनितानले स्त्रोवह्लो प्रविश्य वृत्तमाचारस्‌ । शेषं सुगमस्‌। इ 
सूत्राथेः ॥२२॥ अथ स्त्रीसंकल्पकथनमाह्‌ । , 

748 ) स्फुरन्ति--स्त्रोव्यासकचेतसां हृदि ये संकल्पाः स्फुरन्ति। इह जगति हे भ्रातः, 
तान्‌ संकल्पान्‌ गादतुं कथयितु' न को ऽपि क्षमः समथः। इति सूत्रार्थः ॥२३॥ अथ पुनस्तदेवाह्‌ | 


न-स्प्शेन आदि रूप इ Ta अग्नि वृद्धिंगत 
फिर परस्परके दश न-स्पशन आ।द रूप इंधनसे उत्पन्न हुई का 
होती है । तब प्राणी निर्भय होकर एकान्तमें प्रमभाषणादि के आश्रित क्रोड़ा करता है ॥२०। 
अन्तमेँ मनुष्य उस कामाग्निसे बाहर ओर अन्तरंगमें अतिशय सन्तप्त होता. हुआ 
विवेकबुद्धिको नष्ट करके शीघ्र ही पापें प्रवृत्त हो जाता है ॥२१॥ za 


इस प्रकारसे YS मनुष्य स्त्रीरूप अग्निमें प्रविष्ट होकर वहाँ आगमज्ञान, सत्य, तप, 
शीळ, विज्ञान और उन्नत चारित्रकों इंधन बना डाछता है--उन्हें भस्म कर देता है ॥२२॥ 
3 


अत्यः है उन विषयानुरागी 
चित्त स्त्रीके विषयमें अत्यन्त आसक्तिको प्राप्त हुआ $ 
E जो कल्पनाएँ उठतो हैं, दे भाई | उनका वर्णन करनेके लिए यहाँ कोई भो 


समथ नहीं है ॥२३॥ | 
- s 

१, All others except P M L fag कुर्ते । २. All others except P कामारितः 1 ३. All 

others except PMN वृत्तमुत्तमम्‌ । ४. Sag भात, ४ ] & ४ 2 तानि हे we । 
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749 ) संसगंग्रभवा नूनं गुणा दोषाश्च देहिनास्‌। 
एकान्ततः स दोषाय स्त्रीमिः साथ विवर्धितः ॥२४ 
750 ) पुण्याचुष्ठानसंभूतं महस्त क्षीयते नृणास्‌ | 
सद्यः कलङ्कयते वृत्तं साहचर्येण योषिताम्‌. २५ 
751 ) अपवादमहापङ्ग निमज्जन्ति न संशयः | 
यमिनो ऽपि जगद्वन्यवृत्ता रामास्पदं श्रिता।२६ 
753 ) अनन्तमहिमाकीणं MIS बृत्तपादपस्‌ । 
वामाङुठारधारेयं विच्छिन त््याशु देहिनाम्‌ ।।२७ 


749 ) संसगं--देहिनां प्राणिनां गुणा; | च पुनः । दोषाः नुनं निश्चितं संसगंप्रभवाः संब- 
न्धात्‌ जाताः स्त्रीभिः साधे कृतः क्षणः कृतः प्रस्तावः । एकान्ततः एकान्तेन सदोषाय भवतीत्यथंः 
॥२४॥ अथ स्त्रोसंगे वृत्तभङ्गमाह्‌ । | 

750 ) पुण्यानुष्ठान--नृणां मनुष्याणां पुण्यानुष्ठानसंभूतं महत्त्वं क्षीयते । वृत्तं चारित्रं सद्यः 
कलङ्क्यते | केन साहचरयंण योषितास्‌। साहचर्यंण संगेनेत्यर्थः ॥२५॥ अथ रामासंगिनामयशो 
दशंयति । | 

751 ) अपवाद--रामास्पदं श्रिताः स्त्रीगुहं प्राप्ताः ब्रतिनोऽपि अपवादमहापङ्के निमज्जन्ति 
qefa | क्व । अयश्ञोमहाकदंमे | कीदुशाः | जगद्वन्द्यवृत्ताः जगद्वन्दनीयचा रित्राः । इति सूत्रा्थंः 
॥२६॥ अथ स्त्रियः संगेन: चारित्रं नश्यति । 

152 ) अनन्त-इयं वामाकुठारधारा स्त्रीपरशुधारा आशु शीघ्रं देहिनां वृत्तपादपं चारित्रः 
वृक्ष विच्छिनत्ति । कीदृशम्‌ | अनन्तमहिमाकोणं बहुतरमहिमाव्याप्तस्‌। कीदुशस्‌ । प्रो्तुद्धमुच्चे- 
स्तरमिति सूत्रार्थः ॥२७॥ अथ स्त्रोणां लोचनविकारमाह । 


म्राणियोंके गुण और दोष नियमतः संसगेसे उत्पन्न होते हैं। परन्तु र्त्रियॉके साथ 
बढ़ाया गया बह संसग सवथा दोषके लिए ही होता हे । अभिप्राय यह है कि अन्य जनकी 
संगतिसे तो कुछ गुण और दोष दोनों ही उतपन्न होते हैं, परन्तु स्त्रियांकी संगतिसे केवळ दोष 
ही अस्सल होते हैं ॥२४॥ र 

चिक अनुष्ठानसे--सदाचरणसे--उत्पन्न हुआ मनुष्योंका माहात्म्य स्त्रियोंकी संगति- 
से नष्ट हो जाता हे तथा उससे उनका चारित्र शीघ्र ही दूषित हो जाता है ॥२५॥ 

जिन संयमी जीवोंका चारित्र छोकमें वन्दना करनेके योग्य होता है वे भी स्त्रीरूप 
स्थानका आश्रय पाकर निन्दारूप गहरे कीचड़के भीतर डूब जाते हैं ॥२६॥ 

प्राणियोंका जो उन्नत चारित्ररूप वृक्ष अपरिमित महिमासे व्याप्त होता दै उसे यह 
्त्रीरूप कुठार ( फरसा ) की धारा शीघ्र ही छिन्न-भिन्न कर डालती है ॥२७॥ 


१. ॥॥ ] > ४ Rae कृतः क्षणम्‌ , LT कृतक्षणः , 5 7 \ कृतक्षणं । २.३ क्षीयते क्षणात्‌ । 
३, $1' ४7 ४ ४ ए घारेव । 
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753 ) abi! स॒गाक्षीणां क्षिप्तं किंचित्तदञ्जनम्‌ | 

! क्षणादेव युद्यत्यासाँ जगत्त्रयम्‌ ॥२८ 
754 ) कौतुकेन भ्रमेणापि दृष्िलग्नाङ्गनामुखे | 

क्रष्टुं न शक्यते लोके पङ्कमग्नेव हस्तिनी ॥२९ 
755 ) एकत्र वसतिः साध्वी वरं व्याघ्रोरगैः सह | 

पिशाचेर्वा न नारीमिनिमेषमपि शस्यते .||३० 
756 ) भ्रलताचलनैयेंपां स्खलत्यमरमण्डली | 

_ ते ऽपि संसर्गमात्रेण वनितानां विडम्बिता ।३१ 


753 ) लोचनेषु-मुगाक्षीणां स्त्रीणां लोचनेषु तत्‌ किचिदञ्जनं Sag | येनाञ्जनेनापाङ्गः 
कटाक्षः। आसां क्षणादेव जगत्त्रयं मुह्यति। इति सुत्रार्थः ॥२८। अथ तासां दुष्टो लग्नायां 
दुष्करत्वमाह | 

754 ) कोतुकेन-अङ्गनामुले स्त्रीवदने दृष्टिलेग्ना लोके! क्रष्टुमाकषितु न शक्यते । केन 
लग्ना । कोतुकेन भ्रमेणापि | का इव । पद्धुमग्ता हस्तिनी यथा। हस्तिनी TEAM ass न 
शक्यते । इति सूत्रार्थः ॥२९। अथ स्त्रीवासो ऽपि न युक्त इत्याह। 

755 ) एकत्र-व्याघ्रोरगैः सह सर्पेः सह एकत्र वसतिः वासः साध्वी वरम्‌ | वा अथवा । 
पिशाचैः | नारीभितिमेषमपि निमेषमात्र मपि न शस्यते प्रशस्यते | इति सूत्राथंः॥३०॥ अथामरादयो- 
ऽपि यासां दुष्टितश्चलन्तीत्यर्थः | 

756 ) भ्रूलता--येषां मुनीनां भ्ूलताचलनाद्‌ अमरमण्डली स्वलति धेयं त्यजति। ते ऽपि 
तादुशबलोपेताः वनितानां संसगंमात्रेण विडम्बिताः। इति सूत्रार्थः ॥३१॥ अथ स्त्रीदशंनात्‌ मुनयो- 
ऽपि भग्ना इत्याह । 


हेरणके समान चंचळ नेत्रोंवाली स्त्रियोंके उन AH बह कोई अंजन SST गया दे, 
नर स्त्रियोके कटाक्षोंके द्वारा तीनों ही डोक क्षणभरमें मुग्ध हो जाते हैं ॥२८॥ 
यदि दृष्टि कुतूहछसे या भ्रान्तिसे भी ख्रीके gan संलग्न होती है दो उसे मनुष्य 
कीचड़में फँसी हुई हृथिनीके समान वहाँसे खींचनेके लिए समर्थ नहीं होते हैँ ॥२९॥ 
“sare, सरपं अथवा पिशाचोंके साथ एक स्थानपर रहना अच्छा है। परन्तु खियोंके 
साथ एक स्थानपर क्षणभर रहना भी निन्दनीय है--अच्छा नहीं है ॥३०॥ 
जिनकी थ्रृकुटिरुप छताके चलनेसे-कऋंद्ध होनेपर-देवोंका समूह भी रुक जाता है 
वे धोर-बीर महापुरुष भौ स्त्रियोंके संसर्गमात्रसे ही तिरस्कृत हुआ करते हैँ-उनके वशीभूत 
हो जाते हैं ॥३१॥ 


१ LST भ येनापाङ्गे । २. M “मपि weet । ३. M N वनितानां क्षय गताः | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२५६ ज्ञानाणंवः [ १४.३२- 


757 ) त्यजन्ति बनिताचौररुद्वारचारित्रमौक्तिकम्‌ । 
यतयो ऽपि तपोमङ्गकलङ्कमलिनाननाः 1133 
758 ) ब्रह्मचर्यच्युतः सद्यो महानप्यवमन्यते | 
सर्वेरपि जनेलोंके विध्यात इब पावकः 1133 
759 ) विशुध्यति जगद्येषाँ स्वीकृतं पादपांसुभिः | 
वञ्चिता बहुशस्ते ऽपि वनितापाङ्गवीक्षणात्‌ ॥३४ 
100 ) तपःश्रुतकृताम्यासा ध्यानधैर्याबलस्बिनः | 
रन्ते यमिनः पूर्व योषाभिः करमलीकृताः ॥३५ 


NNN nnn ener eee AAPA 


757 ) त्यजन्ति--यतयो ऽपि वनिताचौररुद्धाइ्चारित्रमोक्तिकं त्यजन्ति। कीदुशाः। 
तपोभङ्गकलङ्कमलिनाननाः तपोभङ्गः एव wee: तेन मलिनमाननं येषां ते तथा । इति सूत्रार्थः 
॥३२॥ अथ ब्रह्मचयंत्यागान्महानपि निन्द्यते इत्याह । | 

758 ) ब्रह्मचयं-महानपि ब्रह्माचर्यच्युतः अवमन्यते निन्द्यते पावक इव विध्यातः। यथा 
विध्यातः शमितः पावको ऽग्निजनेनिन्द्यते। इति सूत्रार्थः ॥३३। अथ महात्मनामपि स्त्री- 
संसर्गाद्वोषमाह | 

759 ) विशुध्यति-येषां पादपांसुभिः चरणरजोभिजंगद्‌ विशुध्यति। तेऽपि बहुशः 
वनितापाङ्कवीक्षणात्‌ वञ्चिताः | इति सूत्रार्थः ॥३४॥ अथ पृव॑मुनीनां योषित्संगादपायमाह | 

760 ) तपःभ्ृत- यमिनो व्रतिनः, योषाभिः स्त्रीभिः कश्मलीक्कता मलिनीकृताः श्रूयन्ते | 
कीदुशाः। तपःश्रृतकृताभ्यासात्‌ ध्यानात्‌ धेर्यावलम्बिनः। इति सुत्रार्थः ॥३॥ [अत्र दृष्टान्तमाह |] 


स्त्रीरूप चोरोंके द्वारा रोके गये संयमीजन भी तपसे भ्रष्ट होकर उत्पन्न हुए कळंकसे 
सळिनमुख होते हुए चारित्ररूप मोतीको छोड़ देते हैं। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार 
चोरोंके द्वारा रोके गये मनुष्य उनके सामने अपने धनको छोड़कर मलिनमुख हो जाते ह 
उसी प्रकार स्त्रियोंके द्वारा रोके जानेपर संयमी साधुजन भी उनके सामने अपने चिररक्षित 
चारित्ररूप धनको छोड़ देते हैं तथा इस प्रकार तपसे भ्रष्ट हो TAS कारण उत्पन्न हुई 
निन्दासे मढिनमुख होते हैं--मुँह दिखलानेके योग्य भी नहीं रहते ॥३२॥ | 
AAAA भ्रष्ट हुआ महान्‌ पुरुष भी छोकमें सभी जनोंके द्वारा बुझी हुई अग्निके 
समान शीघ्र ही अपमानित होता है ॥३१॥ l 
जिन महर्षियोंके पैरोंकी धूलिको स्वीकार करके जगत्‌ विशुद्ध होता है वे भी प्रायः 
स्त्रियोंके कटाक्षोंके देखनेसे ठगे गये हैं ॥३४॥ F 
जिन ऋषियोंने तप और आगमका अच्छा अभ्यास किया था तथा जो ध्यानके 
'बिषयमें घैयका अवळम्बन ढेते थे-दृढ़तापूबंक ध्यानमें अवस्थित रहते थे--बे भी TH 
स्त्रियोंके द्वारा कलंकित किये गये हैं, यह पुराणोंसे सुना जाता हे ॥३५॥ 


१. ततो aml २. N बहवस्ते ऽपिं। ३. ४ योषिद्धि: । 
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761 ) उच्चते यत्र मातङ्गेनगोतुङ्गेजेलप्ठवे | 
तत्र व्यूढा न संदेहः प्रागेव सगशावका! ॥३६ 
162 ) इह्‌ हि वद्नकञ्जं हावभावालसाल्यं 
सृगमद्ललिताङ्क विस्फुरद्भूबिलासम्‌ | 
क्षणमपि रमणीनां लोचनैलक्ष्यमाणं 
जनयति हृदि कम्पं घैयनाशं च पुंसाम्‌ ॥३७ 


763 ) यासां सीमन्तिनीनां कुखकतिलकाशोकमाकन्दवृक्षाः 
' आप्योच्चेविक्रियन्ते ललितञ्जलताहिङ्गनादीन्‌ बिलासान्‌ | 
तासां पूर्णन्दुगौरं गुखकमलमलं वीक्ष्य लीलारसात्य 
को योगी यस्तदानीं कलयति कुशलो मानसं निर्विकारम ॥३८ 


` 161) उह्यते-यत्र जलप्लवे जलप्रवाहे मातङ्गेहेस्तिमिः प्रतिस्रोतस्त्वेन उह्यते गम्यते । 
कीदुरोर्मातङ्गेः। नगोत्तुङ्गेः पवंतोच्चैस्तरैः। तत्र मृगशावकाः मृगबालकाः प्रागेव व्यूढाः, न 
संदेहः | इति सूत्रार्थः ॥३६॥ अथ पुंसाँ घेयनाशमाह । मालिनी । 
762) इह हि-इह जगति। हि निश्चितम्‌॥ Gat हृदि कम्पं जनयति | रमणीनां वदनं te 
` मुखं, लोचनैः क्षणमपि *वोक्ष्यमाणस्‌ । च पुनः । धेयंत्राश॑ं जनयति | कीदृशं रमणीनां वदनम्‌ । र 
हावभावालसाढथं, हावो मुखविकारः, भावर्चित्तसमुःद्भवः, ताभ्यामलसाढ्यम्‌ | मृगमदललिताङ्कं 
कस्तुरिकामनोहरपत्रवल्लीकस्‌ । पुनः कीदुशस्‌ | विस्फुरद्भ्रूविलासं शोभायमानभ्रविलासस्‌ | इति 
gari: ॥३७॥। अथ स्त्रीणां संसर्गात्‌ कामोद्रेकमाह | AAT । 
763) यासां-यासां सीमन्तिनीनां, ललितमुजलतालिङ्गनादीन्‌ चारुबाहुलतालिङ्गवादीन्‌ 
विलासान्‌ प्राप्य | कुरबकतिलकाशोकसहकारादीनां वृक्षाणां कृतषोडशश्युद्धाराः सुराभुतवदनाः - 


२५७ 


जिस जळप्रवाहमें पवतके समान उन्नत बड़े-बड़े हाथी भी बह जाते हैं उसमें सृगके 
बच्चे तो पहले ही बह जानेवाले हैं, इसमें कुछ सन्देह ही नहीं है ॥३६॥ 

हाव-भाव एवं आलस्यसे परिपूर्ण, मध्यमें कस्त्रीसे सुशोभित तथा अकुटियोके 
विळाससे संयुक्त; ऐसे स्त्रियोंके मुख-कमळको क्षणभर भी नेत्रोंसे देखनेपर वह पुरुषांके 
हृदयमें कम्पनको उत्पन्न करता हुआ उनके भेयको नष्ट कर देता है Ist . iat 
: जिन स्तरियोंकी सुन्दर भुजारूपी लताके आळिंगन आदि विलासाँको पाकर कुरबक, 
तिलक wate और आम्रवृक्ष अतिशय विकारको प्राप्त होते हैं--विकसित हो जाते हे- 
उनके पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान गौर और ढीढारससे परिपूण सुखरूप कमळको देखकर 
बह कौन-सा कुशछ योगी दै जो उस समय अपने मनको विकारसे रहित प्रगट कर सकता 

LS TPN 


१. ४॥ 1. 7 ४ ऊह्यन्ते। २. 5 वीक्षमाणं, All others except P वीक्ष्माणं। रे. हे XY 


लोलालसाढयं । 
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764 ) qaaa प्रतिष्ठा प्रशमयतिः मनश्चापलं चेष तावत्‌ 
तावत्सिद्धान्तसत्र॑ स्फुरति हृदि परं विश्वतक्वैकदीपस्‌ | 
्ीराकूपारवेलाबलयविखसितैमौनिनीनां कटाक्षे- 
र्यावन्नो हन्यमानं कलयति हृदयं दीघंदोलायितानि ॥३९ 

765 ) संसर्गाद्‌ gist दीनां संत्रस्तामप्यनिच्छतीस्‌ | 
कुष्टिनीं रोगिणीं जीर्णा दुःखितां क्षीणविग्रहास्‌ ॥४० 

766 ) निन्दितां निन्द्यजातीयां स्वजातीयां तपस्विनीम्‌ । 
बालामपि तिरश्चीं स्रीं कामी भोक्तुं ग्रवतते ॥४१ 


सुमृदुबाहुलताभ्यामादिलष्य मुखेन सुराच्छटोतक्षेपं ददति। ततस्ते वृक्षाः पुष्पादिकोपेता जायन्ते | 
अन्यथा न। इति तासां पृणन्दुगोरं मुखक्मलस्‌ अलम्‌ अत्यर्थं वोक्ष्य कीदुशं मुखकमलम्‌ | 
*्लोलालसाढ्यं क्रोडालस्यमहाध्येस्‌ । कः। योगी । यः कुशलः तदानीं मानसं चित्तं निविकारं 
कलयति धारयति, स एव योगी । इति सूत्रार्थ: ॥३८॥ अथ यावत्‌ स्त्रीणां रूपं न पश्यति तावत्‌ 
- प्रतिष्ठादि पूर्व भवति इत्याह | खग्धरा। . 

764) तावद्धत्ते-यावन्मानिनीवां कटाक्षेहँन्यमान हृदयं दीघंछोलायितानि* दीघँलोछाकमं 
न कल्यति, तावत्‌ प्रतिष्ठां धत्ते । तावदेव मनः चापलं परिहरति* च। एवं निर्धारणार्थंः। तावतत्र 
` सिद्धान्तं हृदि स्फुरति । कीदृशम्‌ । परं प्रकृष्टण्‌ । पुनः कीदृशम्‌ । विश्वतत्त्वेकदीपस्‌ । कीदृशम्‌ । 
क्षीरकूपारवेलावलयविळसितैः क्षीरसमुद्रकल्लोलवलयः भ्रमविशेषः, तद्विलसितेः । इति सूत्रार्थः 
॥३९॥ अथ कुत्सितां नारीं Maz’ कामी वाञ्छति इत्याह | 


765-66) संसर्गात्‌-कामी संसर्गात्‌ संबन्धात्‌ | एतादुशों स्त्रीं भोक्तुः प्रवतंते इति संबन्धः । 


हो ? अभिप्राय यह है कि जो वृक्ष ळोकमें तुच्छ गिने जाते हैं वे भी जब स्त्रियोंक्रे संसगंसे 
विकारको प्राप्त होते हुए देखे जाते हैं तब भळा विशेष चतुर समझे जानेवाळे मनुष्य तो 
उनके संसगसे विकारको प्राप्त होंगे ही ॥३८॥ 

यह मनुष्य तब तक ही प्रतिष्ठाको धारण करता है--तब तक ही अपनी प्रतिष्ठाको 
स्थिर रख सकता है, तब तक ही अपने मनको चंचळताको शान्त करता दै--उसे TAA रख 
सकता दै, और तब तक ही हृदयमें समस्त वस्तुस्वरूपके प्रगट करनेमें अनुपम दी 
समान सिद्धान्त-सूत्र--आगमका रहस्य भी प्रकाशमान रहता है जबतक कि क्षीरसमुद्रके 
किनारेके घेरेके समान विळाससे संयुक्त स्त्रियोंके कटाक्षोंसे व्यथित हुआ हृदय दीष 
हिंडालेके ळम्बे झोकोंका अनुभव नहीं करता है। तात्पये यह कि स्त्रियोंके कटाक्षोंसे विद्ध 
होनेपर मनुष्योंकी प्रतिष्ठा और आगमज्ञान आदि सब कुछ नष्ट हो जाता है ॥३९॥ 

विषयी मनुष्य अतिशय पुरुषसंयोगके कारण दुबंळताको प्राप्त हुई, दरिद्र, भयभीत, 
स्वयं इच्छा न करनेवाली, कोढ्से प्रसित, रोगयुक्त, वृद्ध, दुःखित, कृश शरीरवाली, घृणित) 


१. All others excépt प्रतिष्ठा सरिर १०३, MERRNI | 


~Y] १४, da: 


767 ) अङ्गनापाङ्गवाणालीं प्रपतन्तीं निवारय । 
विधाय हृदयं धीर दृढं वैराग्यवमितम्‌ ॥४२ 
768 ) ब्रह्मचयविशुद्धयथ संगः ख्रीणां न केवलम्‌ | 
' त्याज्यः पुंसामपि प्रायो विटविद्यावलम्बिनाम्‌ ॥४३ 
769 ) मदान्धः काश्च केः पापैवश्चकैमागे विच्युतैः | 
स्तव्धलुब्धाधमैः साधं संगो लोकद्यान्तकः ॥४४ 
770 ) दत्रे द्त्तावधानाः प्रशमयमतपोध्यानलब्धावकाशाः 
शश्वत्संन्यस्तसंगा विमलगुणमणिग्राममाजः स्वयं ये | 


२५९ 


कोदुशी स्त्रीस्‌। अवाञ्छन्ती, क्षीणशरीराम्‌ | शेषं सुगमम्‌ । तां कुत्सितत्वेन निन्‍्चजातीयां 

चाण्डालजातीयास्‌ | शेषं सुगमस्‌ । इति सूत्रद्॒यार्थ: ॥४०-४१॥ अथ स्त्रोकटाक्षवारणयत्नमाह । 
767) अङ्झना- हे धीर, अङ्गनापाङ्गबाणालो स्त्रोकटाक्षशरावलीं प्रपतन्तों निवारय । कि 

कृत्वा | हृदयं दृढं विधाय | कोदुशं हृदयम्‌ | वेराग्यकवचितम्‌ । इति सृत्रार्थ: ॥४२॥ अथ ब्रह्मत्रत- 

रक्षार्थं छम्पटसंसगंत्यागमाह | l 
768) ब्रह्मचयं--त केवलं ब्रह्म चर्यरक्षाथ स्त्रोणां संगः त्याज्य: | प्रायः विटविद्यावलम्बिनां 

पं सामपि संगस्त्याज्यः । इति सुत्रार्थः ॥४३॥ अथ येः सार्घं संगस्त्याज्यस्तानाह । 

ˆ 769) मदान्धेः--कठोरलुब्घाधमेः mo संग: सा ws । इति 

is ॥४४॥ अथ स्त्रीणां शरीरि i ङ्ग इत्याह । खर 
T Ao सुत्रे-ये जिनपतियतयः, ते प्राक्‌ पूर्वं कथासु स्वयं प्रसिद्धाः सन्तः ते ल pr 
श्रूयन्ते । कस्मात्‌ | कामिनीनां स्तनजघनमुखालोकनात्‌ स्तनजङ्घामुखालोकनात्‌। कोदुश 


नीच जातिकी, अपनी ही जातिकी, तपस्या करनेवाळी, अल्पवयस्क ओर Tel तकके 
भोगनेमें प्रवृत्त हो जाता है ॥४०-४१॥ 
z हे धीर! अपने दृद हृदयको वैराग्यरूप कवचसे आच्छादित करके गिरती हुई स्त्रियोंके 
बाणोंकी पंक्तिका निवारण कर ॥४२॥ a 
er निर्मळ रखनेके लिए केवळ स्त्रियोंके ही संसरांका परित्याग करना 
आवश्यक नहीं दै, बल्कि कामकळाका आळण्बन करनेवाले दुराचारियोके भी ससगका 
त्याग करना आवश्यक दै ॥४२॥ ड 
क से अन्चे हो रदे हैं, विषयो हैं, पापी हें, धूत हैं, सन्मार्गसे भ्रष्ट हे, sa 
हैं, छोभी हैं ओर निकृष्ट आचरण करनेवाले हैं; उनके साथ किया गया संसग दोनों ही 
र ~ 
रनेवाळा होता दै ॥४४॥ 
शे. : य सूत्रम्रन्यके अभ्यासभें उपयोगको दिया करते थे; जिनको प्रशम) न 
एवं enue किए अवकाश प्राप्त था-जो उक्त प्रशमादिमं सदा अवस्थित रहा करते थे; 


3 
१, ४ ate for घीर। २. ४४ N दृढवेराग्य । 
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शूयन्ते कामिनीनां स्‍्तनजघनमुखालोकनात्ते ऽपि भग्ना 
मज्जन्तो मोहवाधों जिनपतियतयः प्राक्‌ प्रसिद्धाः कथासु ॥४५ 


इति ज्ञानाणवे योगग्रदीपाधिकारे अह्यव्रतविचारे आचार्य- 
श्री-शुमचन्द्र-विरचिते संसगप्रकरणम्‌ ।।१४॥ 


सुत्रे द्वादशाज़े दत्तावधानाः दत्तचित्ताः । पुनः कीदृशाः | प्रशमयमतपोध्यानलब्धावकाशाः क्षान्ति- 
ब्रततपोध्यानेषु लब्धः प्राप्तो ऽवकाशो येस्तथा। पुनः कीदृशाः । राश्वत्‌ संन्यस्तसंगाः निरन्तरा- 


पास्तसंगाः | पुनः कीदृशाः | विमळगुणमणिग्राममाजः | सुगमम्‌ । स्त्रीणाम द्षविलोकनान्मोहवार्धो 
मज्जन्तः | इति सूत्रार्थः ॥४५॥ ज्र 


इति श्रीशुभचन्द्राचायंविरचिते ज्ञानाणंवसूत्रे योगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविलासेन- 
साहपासा-तत्पुत्र-साहटोडर-त्तत्कुलकमछदिवाक र-साहरिषिदास-स्वश्रवणाथ॑- 
पण्डित॒जिनदासोद्यमेन. स्त्रीणां संसगंप्रकरणस्‌ ॥१७४॥ 


मालिनी छन्दः। विमछगुणनिधानः स्वक्रियासावधानः परमचरितयुक्तः . पाइवंसाहः 
्रमुक्तः | तदनु इह्‌ समृद्धस्तोडरो भावशुद्धो जयति जगति चेषः रेषिदासः सुरेशः ॥१॥ अथ; 
्त्रीसंगत्यागात्‌ महतां सेवा भवतीत्याह। - i 


जो निरन्तर परिग्रहकी ओरसे विमुख रहते थे, तथा जो निर्मळ गुणरूप मणियोंके समूहकी 
` आराधना किया करते थे; वे जेन मुनि भी qa समयमें स्त्रियॉके स्तन, जघन औरं मुखके 

देखनेसे भ्रष्ट होकर मोहरूप समुद्रके भोतर मग्न हुए हैं। उनको कथाएँ पुराणम्रन्थोंमें 
प्रसिद्ध हैं ॥४५॥ | 


इस प्रकार आचाय श्री शुभचन्द्रविरचित ज्ञानाणेब योगप्रदीपाधिकारमें 
ब्रह्मत्रतविचारमें AAT प्रकरण समाप्त हुआ ॥१४॥ 


१. F जिनमतयतय: | 
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[ वृद्धसेवा ] 


771 ) होकद्दयविशुद्धयथ भावशुद्धयर्थमेव at | 
A A R 
विद्याविनयवृद्धयथ वृद्धसेवैव शस्यते ॥१ 
772 ) कषायदहनः शान्ति याति रागादिभिः समम्‌ । 
चेतःप्रसत्तिमाधत्ते' वृद्धसेवावलम्बिनाम्‌ ॥२ 


_ 771 ) लोकद्वय- वृद्धसेवैव शस्यते प्रशस्यते । किमथंस्‌ । लोकद्वयविशुद्धयथंस्‌। पुनः 
स्‌ । अञ्जसा* सुखेन भावशुद्धयर्थम | पुनः किमथंस्‌ । विद्याविनयवृद्धयथंम्‌ । इति सूत्रार्थः 
URN अथ वृद्धसेवाफलमाह | 


773 ) कषाय--चेतः प्रशान्तिमाधत्ते | केषाम्‌ । वृद्धसेवावलम्बिनां qada कुवंताम्‌ । 
शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्राथः ॥२॥ अथ सति वृद्धे धर्मकतँग्यमाह । 


दोनों छोकोंकी विशुद्धि, परिणामोंकी निमळता तथा ज्ञान एवं विनयी वृद्धिके लिए 
वस्तुतः बृद्ध जनोंकी सेवा की ही प्रशंसा की जाती है ॥ विशेषाथे-वृद्ध जनोंसे अभिप्राय 
यहाँ उन बुड॒ढोंका नहीं है जो केवळ आयुमें अधिक होते दैं। किन्तु जो आगमके पारंगत 
होकर संयमका परिपालन करते हैं; जो आत्म-परस्वरूपके ज्ञाता होनेसे संसार, शरीर एवं 
भोगोंकी ओरसे विरक्त रहते हैं; तथा जो दृढ़तापूबंक तप एवं ध्यानमें छीन रहते हैं; उन 
सहात्मांओंको यहाँ बृद्ध पदसे ग्रहण करना चाहिए। कारण कि ऐसे महापुरुष ही आत्म हित- 
के साथ परहितके सम्पादनमें भी समर्थ होते हैं । इसके बिपरीत जो अवस्थामें वृद्ध होते हैं 
चे परका कल्याण तो कर ही नहीं सकते, किन्तु साथ ही वे आत्महितके साघनमें भी अस- 
मर्थ हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि उस समय उनका शरीर सिथिल हो जाता 
है, इन्द्रियाँ अपना कार्य नहीं करती हैं; तथा स्मरति क्षीण और विचारशक्ति नष्ट हो 
जाती है NU | 


जो जन वृद्धसेवाका आश्रय ST हैं उनकी कषायरूप अग्नि रागादिके साथ ही शान्त 
हो जाती'है तथा चित्त निर्मळ होकर प्रसन्नताको धारण करता है ॥२॥ 


RPPRPRPP PDP PPP LL APPL LL PP PLE = र 
१. All others except ? शुदघर्थमज्ञसा । २. L] चेतःप्रशान्ति । 
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773 ) निइचलीङुरु वैराग्यं चित्तदैत्यं नियन्त्रय । 
आसादय परां शुद्धि दुबुद्धे वृद्धसाक्षिकम्‌ ॥२ 
774 ) स॒त्तत्त॑निकषोङ्भतं विवेकालोकवधितस्‌ | 
येषां बोधमयं चुस्त बृद्धा विदुषां मताः ॥४ 
775 ) तपःश्रुतधृतिध्यानविवेकयमसंयमैः | 
ये बृद्धास्ते ऽत्र शस्यन्ते न पुनः पलिताडुरे ॥५ 
776 ) प्रत्यासत्ति समायातैविंषयैः स्वान्तरञ्जकेः । 
न Se स्खलित येषां ते ऽपि बृद्धा बुधैमेताः 118 


773 ) निवचलोकुरु-हे gaa, दुमंते, वृद्धसाक्षिकम्‌ एतत्सर्वं कुरु । चित्तदैन्यं नियन्त्रय 
बद्धं कुरु । परां शुद्धिस आसादय ध्रापय। इति सूत्रार्थ:। शेषं सुगमम्‌ ॥३॥ अथ वृद्धानां 
स्वरूपमाह्‌ | 

774 ) सत्त्व -येषां बोधमयं ज्ञानमयं चक्षुर्वतते। कीदुशस्‌। *स्वतत्त्वनिकषोदुभूतं 
स्वात्मतत्त्वकषपट्टजातम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ । विवेकालोकवर्धितं विवेकप्रभावधितस्‌। ते पूर्वोक्त 
लक्षणलक्षिता विदुषां पण्डितानां मता अभिमताः। इति सुत्रार्थः ॥४1 अथ पुनवृंद्धानां स्वरूपमाह्‌। 

775 ) तपःशुत--अत्र जगति तपःश्रुतधृतिज्ञान*विवेकयमसंयमैः ये वृद्धास्ते शस्यन्ते । न. 
पुनः aang? इवेतकेशेः | इति सुत्राथंः ॥५॥। पुनवृंद्धानां स्वरूपमाह । 

776 ) प्रत्यार्सात्त--येषां धेयं न स्खलितस्‌ । केः। विषयेः इन्द्रियव्यापारेः॥ कीदुशैः | 


हे दुष्टुद्धि ! तू उन बृद्धोंके समीपमें चित्तरूप दैत्यको, बशमें करके वैराग्यभावको 
स्थिर करता हुआ उत्कृष्ट शुद्धिको प्राप्त कर URN 


जिनका ज्ञानरूप नेत्र समीचीन तत्त्वके परीक्षणसे उत्पन्न होकर विवेकरूप प्रकाशकी 
सहायतासे वृद्धिको प्राप्त हुआ है वे. महापुरुष विद्वानोके द्वारा . वृद्ध माने गये हैं-उन्हें ही 
पण्डित जन वृद्ध समझते हैं ॥४॥ 

ळोकमें जो मनुष्य तप, Aa, घैये, ध्यान, विवेक, यम ( ब्रताचरण ), ओर संयम 
( इन्द्रियनिग्रह ) इन गुणोंके द्वारा वृद्धिको प्राप्त हैं उन बृद्धोंकी ही प्रशंसा की जाती a | 
किन्तु जो बाळोंकी सफेदीसे बृद्धिको प्राप्त हैं-अवस्थामें ही ag हैं-“उनकी छोकमें 
प्रशंसा नहीं की जाती है ॥५॥ 


. मनको अनुरंजायमान करनेवाले विषयोंके साथ समीपताके दोनेपर भी जिनका धैय 


१. ५४] द्र & वरां बुद्धि) २. All others except P स्वतत्त्वनिकषो” । ३. J ज्ञान for घ्यात | 
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१५, वृद्धसेवा २६३ 


षृ A A ° येषां 
707) न हि स्वप्ने ऽपि संजाता येषां सदृत्तवाच्यता । 
यौवने ऽपि मतां बृद्धास्ते धन्याः शीलशालिमिः mon कि चे - 
१78 ) प्राय; शरीरशेथिल्यात्स्यात्स्वस्थां मतिरङ्गिनाम्‌ | 
यौवने तु क्वचित्तुर्याद्‌ gea ऽपि विक्रियाम्‌ ॥८ 
179 ) धंक्येन द Cw शैश् ७ 
वाधक्येन वपुधत्ते शैथिल्यं च यथा यथा | 
तथा तथा मनुष्याणां विषयाशा निवतते ॥९ 


*प्रत्यासत्तिसमायातेः संबन्धमात्रसमागतेः | पुनः कोदुशेः | स्वान्तरञ्जके; चित्तरञ्जकैः । ते ऽपि 
वृद्धा बुघैमंताः ॥६॥ अथ पुनस्तेषां लक्षणमाह | 

777 ) न हि स्वप्ने-[ के वृद्धाः | येषां सद्त्तवाच्यता शीलनिन्दा लोके न संजाता ते। 
शीळशालिनः शीलेन शोभमानाः । शेषं सुगमम्‌ ] ॥७॥ कि च। अथ योवने ऽपि तल्लक्षणमाह | 


778 ) प्रायः शरीर-वृद्धत्वे अङ्गिनां स्वस्था मतिः स्यात्‌ । कस्मात्‌। प्रायः शरीरशेथि- 
ल्यात्‌ । तु पुनः । योवने दृष्टतत्त्वो ऽपि क्वचिद्विक्रियाँ कुर्यात्‌। इति सूत्रार्थः ॥८॥ पुनर्वाधके 
यत्तदाह्‌ । 

779 ) वार्धक्येन--वृद्धस्य भावो वार्धक्यम्‌ । तेन । शेषं सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥९॥ अथ 
तत्संगफलमाह | 


ss 


स्खलित नहीं हुआ है--जो उन ई सोगोंकी प्राप्तिके लिए कभी अधीर नहीं होते हैं-- 
उन्हें भी पण्डित जन वृद्ध मानते हैं ॥६॥ 
7 जिनका चारित्र स्वप्नमें भी कलंकित नहीं हुआ है उन्हें शीसे विभूषित मुनिजन 
युवावस्थामें भी वृद्ध मानते हैं.। वे धन्य है--उनको प्रशंसा करना चाहिये ॥७॥ 

इसके अतिरिक्त वृद्धावस्थामें प्रायः शरीरके शिथिक हो जानेसे प्राणियोंकी बुद्धि 
आत्मस्वरूपम स्थित होती है। परन्तु युवावस्थामें तो वस्तुस्वरूपका जानकार शता = 
विकारको कर सकता है ॥ विशेषाथ--इसका अभिप्राय यह है कि जब वृद्धावस्थ a 
शिथिढ हो जाता है उस समय यदि कोई मनुष्य विषयोंसे विरक्त होकर र बा भ 
चशे हा न बा वर 

स्थित रहते है उस अव 

rhs इच्छासे संयम व तपरचरण आदिमें प्रवृत्त हो जाते हैं वे अतिशय 


९ रण जैसे-जैसे शरीर झिथिळ्ताको धारण करता है वैसे-वैसे मनुष्योंकी 


वृद्धावस्थाके का बस्थामें शरोरके शिथिळ हो जाने- 
विषयवृष्णा नष्ट होती जाती दै । अभिप्राय यह वे कि ह 


से मनुष्योंकी विषयळोळुपता प्रायः स्वयमेव शान्त a 
eae ० 1 ३. ] शालिन: ४, PM 

१, All others except P ] संयाता । रे- a ऽपि 1३. ] 

कि च । ५, N स्वस्था देहिनां मतिः । ६, N वाधक उ ० 
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780 ) हीनाचरणसं्रान्तो बृद्धो ऽपि तरुणायते | 
तरुणो ऽपि सतां धत्ते श्रियं सत्संगवासितः ॥१० 


781 ) विद्धि वृद्धानुसेवेयं मातेव हितकारिणी | 
विनेत्री वागिवाप्तानां दीपिकेवाथेदर्शिनी ॥११ 


189 ) कदाचिद्देववेसुख्यान्मातापि विकृतिं ब्रजेत | 
न देशकालयोः क्वापि बृद्धसेवा कृता सती ॥१२ 


780 ) हीनाचरण--हीनाचरणसंश्रान्तो वृद्धो ऽपि तरुणायते तरुण इव आचरते। तरुणो- 
ऽपि सतां श्रियं धत्ते । कोदृशः | सत्संगवासितः सत्संगव्याप्तः। इति सूत्रार्थः ॥१०॥ अथ वृद्ध 
सेवायाः फलमाह | 


781 ) बिद्वि-इयं वृद्धानुसेवा साक्षात्‌" माता इव। Aed हितकारिणी । पुनः 
कोदुशो | आप्तानां adat वागिव वाणोव । कीदुशो । विनेत्रो । पुनः कीदुशी । दीपिकेव अथं- 
दिनो | इति सूत्राथः ॥ ११॥ अथ पुनवृंद्धसेवाफलमाह्‌ । 

182 ) कदाचित्‌-देशकालयोविषये वृद्धसेवा कृता सती क्वापि - विकृति विकारं न भजे- 


e 


दिति सुत्रार्थः ॥१२॥ अथ कस्यचिद्ठाणोदोषमाह । 


जो हीन आचरणसे व्याकुळ हे वह अवस्थामें वृद्ध होकर भी युवकके समान आचरण 
करता है--उसे युवक ( जवान ) ही समझना चाहिए। इसके बिपरीत जो साधु जनको 
संगतिमें रहकर उत्तम संस्क्रारको प्राप्त है वह अवस्थामै युवा होकर भी सत्पुरुषोंकी लक्ष्मी- 


bad 


को धारण करता हे--उसे युवा होनेपर भी वृद्ध समझना चाहिए ॥१०॥ 


यह बृद्धसेवा माताके समान हित करनेवाळी, आप्तकी वाणीके समान विनयशीळ 


Ga वाळी ( या शिक्षा देनेवाढी ) और दीपकके समान पदार्थोके स्वरूपको दिखढानेवाढी 
॥११॥ 3 


देवके विपरीत होनेपर कदाचित्‌ माता तो विकारको प्राप्त हो सकती है--वह अपनी 
हितकरताको छोड़ भी सकती है, परन्तु विधिपूर्वक की गयी वह बृद्धसेवा किसी भी देश 


ओर किसी भी कालमें विकारको नहीं प्राप्त होती है--वह सदा और सत्र ही प्राणीका हित 
किया करती हे ॥१२॥ 


SSIS 


SO 


१. N तत्सङ्गवासितः। २, All others except P साक्षाद्वृद्धा | ३. All others except P.M 
भजेत्‌ | 
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183) अन्ध एव बराको ऽसौ न सतां यस्य भारती । 
TT समासाद्य प्रस्फुरत्यधिकं हृदि ॥१३ 

784 ) सत्संसगसुधास्यन्दैः पुंसां हृदि पवित्रिते । 
शानलक्ष्मी। पदं धत्ते विवेकमुदिता सती ॥१४ 


155 ) बृद्धोपदेशधर्माशु प्राप्य चित्तकुशेशयम्‌ | 
न प्रावोधि कथं तत्र संयमश्रीः स्थितिं दघे ॥१५ 


_ 783 ) अन्ध एव-श्रृतिरन्ध्रं कणंमूलं प्राप्य हृदि अधिक प्रस्फुरति । शेषं सुगमम्‌ । इति 
JATA: ॥१३॥ अथ सत्संसगंफलमाह | 
784) सत्संसगं-पंसां हृदि ज्ञानलक्ष्मीः पदं स्थानं धत्ते। कीदुशो। विवेकमुदिता सती । 
alga: | सत्ंसर्ग घुधास्यन्देः सत्संवन्धामृतनिष्यन्देः पृते पित्रिते। इति सूत्रार्थः ॥१४॥ [ अथ 
वृद्धोपदेशफलमाह्‌ । 


785 ) वुद्धोपदेश--यावत्‌ चित्तमेव कुशेशयं कमलम्‌ । वृद्धोंपदेश एव घमांशुः सूर्यः तं 
प्राप्य । न प्राबोधि न विकसितम्‌ । तावत्‌ संयम एव श्रीः शोभा । तत्र कथं स्थिति दघे आश्रयं 
कुर्यात्‌ वृद्धोपदेशाच्ित्तशुद्धिः। ततः संयमस्य प्रादुर्भाव इत्यथः ] ॥१५॥ अथ वृद्धसेवाफळमाह | 


कानरूप छेदको पा करके जिसके हृदयमें सत्पुरुषोंकी वाणी अतिशय प्रकारामान नहीं 
होती है उस चेचारेको अन्धा ही समझना चाहिए । विरोषार्थ-अभिम्राय यह है कि जो 
सत्पुरुषोंके हितकर वचनोंको नहीं सुनता है और न उनका मनन भौ करता है उसे अन्धे 
मनुष्यसे भी गया-बीता समझना चाहिये। कारण यह कि अन्धा मनुष्य तो विवेक के 
आश्रयसे अपना हित कर सकता है, परन्तु जो आप्तजनके सदुपदेशको नहीं सुनता है बह 
अविवेकी कभी भी अपना हित नहीं कर सकता है ॥१३॥ 


के उस 
जिन पुरुषोंका हृदय सत्समागमरूप असृतके प्रवाहसे पवित्र हो चुका है उन 
हृदयमें ज्ञानरूप लक्ष्मी विवेकसे हेको प्राप्त होकर स्थानको धारण करती हे--निवास करती 
है। अभिप्राय we कि जो साधुजनकी संगतिमें रहते हैं उनका ज्ञान वृद्धिको प्राप्त 
होता है ॥१४॥ : eC के हा. 
: कमल वृद्धोंके उपदेशरूप सूयंको पाकर प्रबोधको नही प्राप्त हुअ 
Tia नहीं हया है--उनके उस हृदय-कमलके भीतर सयमरूप BENT केसे अवस्थित 
रह सकती है ! नहीं रह सकती है। अभिप्राय TE कि agial संगतिसे जैसे ज्ञान वृद्धिंगत 
होता है वैसे ही उससे उनका संयम ( चारित्र ) भी वृद्धिंगत होता दै ॥१५॥ 

ONS TEV बिस्कुर । | 
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186 ) अनुपास्यैव यो वृद्धमण्डलीं मन्दविक्रमः । 
जगत्तस्तस्थितिं वेत्ति सं मिमीते नभः करै; ॥१६ 
187 ) स्सुधांगुरश्मिसंपर्काद्विसर्पेति यथास्बुधिः | 
तथा सद्वृत्तसंसर्गान्तृणां प्रज्ञापयोनिधिः ॥१७ 
788 ) नैराश्यमनुबध्नाति विध्याप्याशाहविर्भुजम्‌ । 
आसाद्य यमिनां योगी वाक्पथातीतसंयमस्‌ 11१८ 


ACN 


789 ) वृद्धानुजीविनामेव स्युरचरित्राभिसंपदः । 
भवत्यपि च निर्लेपं मनः क्रोधादिकश्मलस ॥१९ 


786 ) अनुपास्येव--यो मनुष्यः वृद्धमण्डलीस्‌ अनुपास्येच अदृष्ट्वैव जगत्तत्वस्थिति भुवन- 
तत्त्वमर्यादां वेत्ति जानाति | कीदुशः | मदविक्रम: मदबलवान्‌ । स करेहंस्तेनेंभः आकाशं मिमीते। 
इति सूत्रार्थः ॥१६॥ अथ सत्संसर्गात्‌ प्रजावृद्धिमाह | 

787 ) सुघांशु--यथा अम्बुधिः समुद्रः *शोतांशुरदिमसंपर्कात्‌ चन्द्रकिरणसंबन्धात्‌ 
विसपंति । [ तथा ] सदवृत्तसंसर्गात्‌ सच्चारित्रसंबन्धात्‌। इति सूत्राथेः ॥१७॥ अथ योगि- 
कतंव्यमाह । 

788 ) नैराइयसनु--योगी नेराव्यं निर्लोभतामनुबध्नाति बन्धयति । कि कृत्वा । यमिनां 
afai वाक्पथातीतसंयमं वचनागोचरसंयमस्‌ आसाद्य प्राप्य । आशाहविर्भुजं वाञ्छारिन विध्याप्य 
उपशमयित्वा । इति सूत्राथं; ॥१८॥ अथ सेवतां GAA | 


789 ) वृद्धानुजीविनां-वृद्धानुजीविनां वृद्धसेवावतां चारित्रादिसंपदः चारित्रलक्षम्यः स्युः। 


जो हीन पराक्रमवाळा मनुष्य बृद्धसमूहकी उपासना न करके ही संसारके यथाथं 
स्वरूपको जानना चाहता है वह मानो हाथों के द्वारा आकाश को मापना चाहता दै। 
अभिप्राय यह कि जिस प्रकार अनन्त आकाश का हाथों के द्वारा मापा जाना सम्भव नहीं 
है उसी प्रकार बृद्ध सेवाके बिना तत्त्वका परिज्ञान होना भी सम्भव नहीं है ॥१६॥ 


जिस प्रकार चन्द्रकी किरणोंके संसगंसे समुद्र विस्तारको प्राप्त होता है उसी प्रकार 
सदाचारी जनके संसगंसे मनुष्योंका बुद्धिरूप समुद्र भी विस्तारको प्राप्त होता है ॥१७॥ 

योगी अनिवंचनीय मुनियोंके संयमको पाकर आशारूप अग्निको बुझाता हुआ निराश 
भावका अनुसरण करता है । अभिप्राय यह है कि प्राणोकी विषयतृष्णा तभी नष्ट होती 
जब कि वह मुनित्रत ( सकलचारित्र ) को स्वीकार करता है ॥१८॥ - 


चारित्ररूप सम्पदाएँ उनको हो प्राप्त होती हैं जो क्रि वृद्धजनके आश्रयमें रहकर 


१, N न मिमीते । १. All others except P शोतांगू । २. M N रहिमसंस्पर्ात । १.M NL J 
चरित्रादि; SF ४ ] X YR चारित्रादि। 
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२३] १५. वृद्धसेवा 


“१० ) सुलमेष्वपि भोगेषु तृणां तृष्णा निवर्तते | 


a सस्ससगसुधास्यन्दै शवदाद्रीकृतात्मनाम्‌ ॥२० 
1) कातरत्वं परित्यज्य धैयंमेवावलम्बते | 
सत्संगजपरिज्ञानरज्ञितात्मा जनः स्वयम्‌ ॥ २१ ` 
18?) पुण्यात्मनां गुणग्रामसीमसंसक्तमानसै; | 
तीयते यमिभिः किं न अविद्यारागसागरः 1122 
तर ~A ७ ~ 
189) aà तपसि वेराग्ये परा प्रीति aaa । 
Ee स्फुरति यस्योच्चेवृद्धवाग्दीपसंतातिः ॥२२ 
च पुनः । क्रोधादिकशमलं क्रोधादिमलोपेतं मनः fed भवत्यपि 
निवर्तनमाह्‌ | 

790 ) सुलभेष्वपि--सत्संसगंसुधास्यन्देः सतां संबन्धामृतद्रावेः ` शरवन्निरन्तरम्‌ आर्द्री- 
कृतात्मनाम्‌ । शेषं सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२०। अथ सतां संबन्धतो घेय॑ भवतीत्याह | 

791 ) कातरत्वं-सतां संगाञ्जातपरिज्ञानरञ्जितात्मा जनः। स्वयम्‌ आत्मना। शेषं 
सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२१॥ अथ यमिभियंत्कार्यं तदाह । 

792 ) पुण्यात्मनां-यमिभिः कुविद्यागरसागरः* कुशास्त्रविषसमुद्रः किं न तीयंते। अपि 
तु तीयंते एव । कीदुशेः। पृण्यात्मनां गुणग्रामसीमासंसक्तमानसेः गुणसमूहमर्यादास्थापितचित्ते- 
रिति सुत्रार्थः ॥२२॥ अथ पुनवृंद्धसेवाफलमाह । 

793 ) तत्त्वे तपसि--यः तत्त्वे परमार्थे तपसि वराग्ये परां प्रकृष् प्रीति समदनुते प्राप्नोति। 


उनकी सेवा किया करते हैं। ऐसे महापुरुषोंका क्रोधादि कषायोंके द्वारा कलुषित हुआ भी 
मन निर्मल हो जाता हे ॥१९॥ 

जिनकी आत्मा सत्समागमरूप TITS प्रवाहसे निरन्तर आद्रे ( गीली ) को गयी है 
उन मनुष्योंकी विषयतृष्णा भोगोंके सुलभ होनेपर भी शान्त हो जाती है ॥२०॥ 

जिस मनुष्यकी आत्मा सत्संगतिसे उत्पन्त हुए सम्यग्ज्ञानसे अनुरंजित हे बह 
कातरताको छोड़कर स्वयं धैयेका ही आश्रय SAT है ॥२१॥ = 25 ह 
| मन पुण्यपुरुषोंके गुणसमूहकी सीमामें संलग्न है वे क्या अज्ञानत 
परिपूर्ण bp os बार a करते हैं अवश्य करते हैं। अभिप्राय यह है कि जो 
मद्दापुरषोके समागममें रहकर उनके उत्तमोत्तम गुणोँको ग्रहण किया करते हैं उनका 
मिथ्याज्ञान एवं राग-ढेष आदि नष्ट हो जाते vel a i 

वृद्ध जनके वचनरूप दीपोंकी परम्परा अतिशय प्रकाशमान है वह 

a वैराग्यभावनामें उत्कृष्ट प्रीतिको प्राप्त होता है ॥२३॥ 


२६७ 


इत्यथं: ॥१९॥ अथ तृष्णा- 


eS 


कुविद्य 0 
१, All others except P सीमासंसक्त । २. LSTFVYR कुविया; |X MA । 
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a णवः ) १ ५ ग्रे. 


794 ) ` मिथ्यात्वादिनगोत्तुङ्गभङ्गमङ्गाय कल्पितः । 
विवेकः साधुसंगोत्थो वज्ञादप्यजयो नृणाम्‌ ॥२४ 
795 ) अप्यनादिसमुञ्धत॑ क्षीयते गहनं ` तमः | 
वृद्धानुयायिनां च स्याद्विश्चतच्वैकनिश्चयः ॥२५ 
796 ) अन्तःकरणजं कमे यः स्फेटयितुमिच्छति । 
स योगिदृन्दमाराध्य करोत्यात्मन्यवस्थितिस्‌ URS 


TTT fi e iy 
यस्य पुरुषस्य हृदि वद्धवाग्दोपसंततिरुच्चेः स्फुरति । इति gard: ॥२३॥ [ इदानीं विवेकस्य 
फडमाह । 


794 ) सिथ्यात्वादि-मिथ्यात्वादय एव प्वंतास्तेषाम्‌ उत्तुद्धश्यज्ञाणां भङ्गाय विनाज्ञाय 
कल्पितः विवेक: नृणां कृते वज्रादपि अजयः ज्ञातव्यः साधुसंगोत्य: साधुसंसगण उत्पन्न इत्यथः | 
` ॥२शा अथ पुनः वृद्धसेवाफलमाह | 


795 ) अप्यनादि - वुद्धानुयायिनां तमो ऽज्ञानं क्षीयते। अपि च कीदृशम्‌ | अन.दि- 
समुद्भूतस्‌ अनादिकालजातस्‌ | कीदुशं तमः | निबिडं" सघनस्‌ । च पुनः] विदवतत्त्वेकनिरचय: 
जगत्तत्त्वेकनिश्चयः । इति सूत्रार्थः ॥२५॥ अथान्त:करणजातपापकर्म निषेधयति । 

196 ) अन्तःकरणजं--यः पुमान्‌ अन्तःकरणजं चित्तसंभूतं कमं स्फेटयितु दुरीकतुंस 
इच्छति, स पुमान्‌ आत्मनि अवस्थिति करोति । कि कृत्वा । योगिवृन्दम्‌ आराध्य । इति सून्राथः 
॥२६॥ अथ वृद्धसेवाया ज्ञानहेतुत्वमाह । र 


मनुष्योंके साधुजनकी संगतिसे जो विवेक उत्पन्न होता हे बह वञ्जकी अपेक्षा भी 
अजेय ( दृढ़ ) होनेसे मिथ्याद्शनादिरिप पर्वेतांकी उन्नत शिच च खण्डनका कारण होता 
हे । अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार बज बड़े-बड़े wilt ऊँचे-ऊँचे शिखरोंको खण्डित 
कर देता दे उसी प्रकार साधु समागमसे प्राप्त हुआ विवेक सिथ्यादझनादिरूप पवेतशिखरों- 
को खण्डित कर देता है--उन्हें. नष्ट करके सम्यग्दर्श न आदिको उत्पन्न करा देता है ॥२४॥ 


जो वृद्धोंका अनुसरण करते हैं--उनके संसगमें रहते हैँ--उनका अनादि काठसे 
उत्पन्न हुआ भी--अनादि परम्परागत भी--अज्ञानरूप गहरा अन्धकार नष्ट हो जाता है और 
समस्त तत्त्वोका अनुपम निश्‍चय आविभूत होता है ॥२५॥ 


जो भव्य अन्तःकरणसे उत्पन्न हुए कमको नष्ट करनेकी इच्छा करता है वह योगि- 
समूहकी आराधना करके अपनी आत्मामें अवस्थित होता हे | तात्पय यह कि साधुस 
आत्मस्वरूपमें अवस्थान ओर उससे पूर्वोपार्जित कर्मोंका विनाश होता है ॥२६॥ 


rr eee . 0) 
१, ] om.ı २. All others except P निबिडं तमः। ३,.N ST V ] XY R स्फोटयिठु | 
४, MN योगिवृद्ध । र ० 
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-30 ] १५. वृद्धसेवा 

191 ) एकैब महतां सेवा स्याज्जेत्री श्ुवनत्रये । 
ययैव यमिनामुच्चेरन्तज्यो तिविजम्मते ॥२७ 

198 ) दृष्टा श्रुत्वा यमी योगिपुण्यानुष्ठानमूर्जितम्‌ | 
आक्रामति निरातङ्कः पदवीं तेरुपासिताम्‌ ।।२८- 

799 ) विश्वविद्यासु चातुयं विनयेष्वतिकौशलम्‌ | 
भावशुद्धिः स्वसिद्धान्ते सत्संगादेव देहिनाम्‌ ॥२९ 

800 ) यथात्र शुद्धिमाधत्ते स्वण॑मत्यन्तमग्निना | 
मनःशुद्धिं तथा ध्यानी योगिसंसर्गवह्विना 112° 


797 ) एकेव महतां-भुवनत्रये एकेव महतां सेवा जेत्री* स्यात्‌। यया सेवया यमिनां 
ब्रतिनास्‌ अन्तमंध्ये उच्चेज्योतिविजुम्भते चकास्ते। इति सूत्रार्थः ॥२७। अथ पुण्यानुष्ठानेन 
योगिध्यानं भवतीत्याह्‌। 

798 ) दृष्ट्वा-यमी ब्रती योगी पृण्यानुष्ठानं दुष्ट्वा श्रुत्वा अजितमुपाजितम्‌ । तैयोंगि- 
भिरुपासितां पदवीम्‌ आक्रामति समारोहति । कीदुशो यमी | निरातङ्कः गतभयः। इति सुत्रार्थः 
॥२८॥ अथ सतां संगेन फलमाह | | 

799 ) विइवविद्यासु--देहिनां प्राणिनां सत्संगादेव स्वसिद्धान्ते भावशुद्धिः स्यात्‌ । ` विश्व- 
विद्यासु समस्तविद्यासु चातुर्य, विनयेषु सेवासु अतिकोशलम | इति सूत्राथंः ॥२९॥॥ अथ योगिसंस- 
र्गान्मन:ःशुद्धिमाह | : 

` 800) यथात्र--अत्र यथा स्वणंस्‌ अग्निना अत्यन्तशुद्धिमादत्ते | तथा घ्यानो योगिवह्रिना 
मनःशुद्धिम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥३०॥ अथ पुनस्तत्स्वरूपमाह | 


जिस वृद्धसेवाके द्वारा सुनियॉके अन्तःकरणमें अन्तर्ज्योतिको --उत्कृष्ट ज्ञानरूप 
प्रकाशकी-अतिशय वृद्धि होती है वह एक ही महान्‌ ( वृद्ध) पुरुषोंकी सेवा तीनों लोकोंमें 
विजय प्राप्त करानेवाली हे ॥२७॥ 

संयमका परिपालन करनेवाला साधु योगियोंके प्रतापपूण पवित्र अनुष्ठान ( aat 
णादि ) को देखकर और सुन करके निर्मय होता हुआ उनके द्वारा सेवित मागपर आक्रसण 
करता है--उनके द्वारा अनुष्टित तपरचरणादिमें सरळतासे naa gt जाता है ॥२८॥ 

प्राणियोको जो समस्त विद्याओमें कुशछता, विनयों अथवा danai निपुणता 
और अपने सिद्धान्तके विषयमें उपयोगकी विशुद्धि प्राप्त होती है; वह साधुसंगतिके प्रभावसे 

ती है ॥२९॥ | 

र m प्रकार यहाँ सुवण अतिंशय अग्निके संयोगसे शुद्धिको-कीट ओर कालिमासे 


ARNNAAANANAS 


‘UF एकैका 1 R M स्पाज्जैत्री ....यामिनो मुच्चै 1 ३. ३ स्पात्संगादेव । ४. All others except 
P ] मनःसिद्धि । 
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३७० ज्ञानाणंवः [ १५.३१- 


801 ) भयलज्जाभिमांनेन घै मेवावलम्बते | 
साहचर्य समालम्ब्य संयमी पुण्यकर्मणाम्‌ ॥३१ 
802 ) शरीराहारसंसारकामभोगेष्वपि स्फुटम्‌ | 
. बिरज्यति नरः क्षिप्रं सद्भिः at प्रतिष्ठितः ॥३२ 
803) यथा यथा गुनिधेत्ते चेतः सत्संगवासितम्‌ | 
तथा तथा तपोलक्ष्मी! परां प्रीति प्रकाशते  [॥३३॥ उक्तं चॅ- 


504 ) न हि भवति निर्विगोपकमलुपासितगुरुकुलस्य विज्ञानम्‌ | 
प्रकटितपरिचिमभागं पश्यत नृत्यं मयूरस्य MAI इति 


801 ) भयलज्जा--धेर्यमेवावलम्बते। केन । भयछज्जाभिमानेन । कः संयमी । पुण्यकमंणां 
साहचर्य समासाद्य | इति सूत्रार्थः UBM अथ वेराग्यमाह । 

802 ) जरीराहार-नरः स्फुटं क्षिप्रं विरज्यति। केषु । शरीराहारसंसारकामभोगेषु अपि। 
कीदृशः । सूत्रे प्रतिष्ठित: ॥३२॥ अथ सत्स॑सर्गेफलमाह्‌ । 

803 ) यथा यथा—सतां संगवासितं भावितम्‌। इति सूत्रार्थः॥३३॥ उक्तं च शास्त्रान्तरे। 

804 ) न हि भवति-अत्रुपासितगुरुकुलस्य विज्ञानं निर्विगोपकं mè न हि भवति। 


रहित अवस्थाको--प्राप्त करता है उसी प्रकार ध्यानी साधु योगियोंकी संगतिरूप अग्निके 
संयोगसे मनकी झुद्विको-राग-द्रेषसे रहित अवस्थाको--प्राप्त करता है ॥३०॥ 

मुनि पवित्र आचरण करनेवाले योगियोंकी संगतिका आश्रय पाकर भय, छज्जा 
अथवा अभिमानसे धयका ही सहारा Bat है। अभिप्राय यह है कि जो मनुष्य सदाचा- 
RAA संगतिमें रहता है बह समीचीन मार्गसे भ्रष्ट करनेवाली साधन-सामग्रीके उपस्थित 
होनेपर उनके ATS, छब्जासे अथवा स्वाभिमानके कारण AAS नहीं होता हे ॥३१॥ 

जो मनुष्य साधु जनोंके द्वारा परमागममें प्रतिष्ठित किया गया है--आगममें सुशिक्षित 
किया गया हे--वह शीघ्र ही शरीर, भोजन, संसार और कामभोगके चिषयमें स्पष्टतया 
विरक्त हो जाता है॥३२॥ 

मुनि जैसे-जेसे चित्तको सत्संगतिसे संस्कारित करता है वैसे ही वैसे तपरूप लक्ष्मी 
इसके aS उत्कृष्ट प्रीतिको प्रगट करती है--बह तपरचरणमें स्थिरताको प्राप्त करता है ॥३३॥ 
कहा भी हे-- न 

जिसने गुरु'परिवारकी--गुरुसमूहकी--उपासना नहीं की है उसका विज्ञान 
तिरस्कारसे रहित नहीं होता--निन्दनीय ही होता है। जेसे--मयूरके नृत्यको देखो । 


१. All others except P समासाद्य। २. MN संसर्गवा? । “3 NLTVXR प्रकाशयेत्‌, 


] प्रकाशतः | ४, P M उक्तं च । ५. P इति | 
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= ३५ ] 


6 
805 ) तपः कुबन्तु वा मा वा चेद्‌ बद्धान्‌ समुपासते | 
तीवा व्यसनकान्तारं यान्ति पुण्यां गतिं नराः ॥३४ 
306 ) graft तपस्तीव्र बिदन्ञपि शरृतार्णवम्‌ । 
नासादयति कल्याणं चेद्‌ वृद्धानेवमन्यते ।।३५ 


अतो मयूरस्य नृत्यं पश्यत | कीदृश 
सेवाफलमाह। - 


स्‌ । प्रगटितपश्चिमभागस्‌ । इति सूत्राथंः ॥३३४१॥ अथ वृद्ध 


_ 805 ) तपः कुर्बन्तु--नराः मनुष्याः तपः कुवंन्तु । वा अथवा । मा कुर्वन्तु । चेत्‌ 

न ; तपः न वृद्धात्‌ 
समुपासते सेवते। पुण्यां गति यान्ति। कि कृत्वा । व्यसनकान्तारं agai तोर्त्वा । इति 
सूत्राथः ॥३४॥ अथ वृद्धसेवातिक्रमे फलमाह | 


` 806 ) कु्ंज्ञपि-तीव्रं तपः कुर्वन्नपि श्रुताणंवं विदन्नपि जानन्नपि तथापि कल्याणं 


नासादयति न प्राप्नोति । चेत्‌ वृद्धान्‌ पूर्वोक्तान्‌ अवमन्यते अवधीरणां करोतीत्यर्थः ॥३५॥ अथ 
महात्मनः संगफलमाह। | 


वह्‌ जो नृत्य करता है सो उसमें अपने पिछले भागको स्पष्ट दिखढाता हुआ करता A जो 

निन्दनीय है ॥ विशेषाथे--अभिप्राय इसका यह है कि मयूर जो नृत्य करता है वह कुछ 

नाट्यशास्त्रोक्त विधिके अनुसार नहीं करता है, क्योंकि तद्विषयक शिक्षा उसे उपलब्ध ही 

नहीं होती है । इसीलिए वह नृत्य करते समय पिच्छको फेळाकर अपने प्रष्ठमागको उघाडू 

देता है । यह शिष्टताके विरुद्ध होनेसे निन्दनीय है । ठीक इसी प्रकारसे जो मनुष्य गुरुजनों- 

के मध्यमें नहीं रहा है उसको जो विशेष ज्ञान प्राप्त हे वह चूँकि गुरुओंके समागममें रहकर 
विधिपूर्वक नहीं प्राप्त किया गया है, अतएव वह अन्यथा भी हो सकता हे । यद्दी कारण è 
जो वह निन्दनीय समझा जाता है। नीतिकारोंका भी यही कहना è कि "संदिग्ध हि 
परिज्ञानं गुरुप्रत्ययवर्जितम्‌” ( च० To २-४३ ) अर्थात्‌. जिस ज्ञानके उपाजनमें गुरुजनका 
विश्वास उपलब्ध नहीं हुआ वह प्रमाणमें अधिक होने पर भी समीचीनताके विषयमें 
सन्देहास्पद ही रहता है। इससे बृद्धसमागमकी उपादेयता सिद्ध है ॥३३%१॥ 


यदि बृद्धोंकी उपासना ( सेवा ) की जाती है तो फिर मनुष्य तपश्चरण कर अथवा 
न भी करें। a भी वे दुःखोंसे परिपूर्ण संसाररूप बनके पार पहुंचकर पविन्न गतिको-- 


मोक्षको-प्राप्त होते हैं ॥२४॥ | 
इसके विपरीत मनुष्य यदि बृद्धजनोंका अपमान करता हे तो भले ही वह घोर 


तपइचरण भी क्यों न कर रहा हो तथा आगमरूप समुद्रको भी क्यों न जानता हो, फिर भी 


वह कल्याणको--मोक्षसुखको--नहीं प्राप्त कर सकता है ॥३०॥ 


१. F V वृद्धा नैव मन्यते | 
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१५, वृद्धसेवा २७१ 
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२७२ ज्ञानाणंवः [ १५.३६- 


807 ) मनो ऽमिमतनिःशेषफलसंपादनक्षमम्‌ | 
कल्पवृक्ष इबोदारं साहचयं महात्मनाम्‌ ॥३६ 
808 ) जायते यत्समासाद्य न हि स्वप्ने ऽपि दुर्मातेः । 
मुक्तिबीज तदेकं स्यादुपदेशाक्षरं सतास्‌ । ३७ 
809 ) तन्न लोके परं धाम न तत्कल्याणमग्रिसम्‌ | 
यद्योगिपादराजीवसंभ्रितैर्नाधिगम्यते ।।३८ 
810 ) अन्तलीनमपि ध्वान्तमनादिप्रमवं नृणास्‌ | 
कीयते साधुसंसमंग्रदीपप्रसराइतम्‌ ॥३९ 
807 ) मनो ऽभिमत--महात्मनां साहचर्यं संसगः कल्पवृक्ष इव । कीदुशम्‌ | मनो ऽभिमत- 
निःशेषफलसंपादनक्षमं मनोवाङ्छितसमस्तफलकरणसमर्थम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥३६॥ अथ सताम्‌ 
उपदेशस्वरूपं दर्शयति | 
808 ) जायते--सतां तदेकम्‌ उपदेशाक्षरं मुक्तिबीजं स्यात्‌, यत्‌ उपदेशाक्षरं समासाद्य 
प्राप्य स्वप्ने ऽपि giad जायते | इति gard: ॥३७॥ अथ सर्वं योगिप्राप्यमाह्‌ । 
809 ) तन्न लोके--यद्योगिपदराजीवसंश्नितेर्योगिपदकमलाश्चितेर्नाधिगम्यते न प्राप्यते। 
लोके तत्परं धाम तदग्निमं कल्याणं नेति Gara: ॥३८॥ अथ साधुसंसगंफलमाह । | 
810 ) अन्तर्लीनमपि -नृणां मनुष्याणाम्‌ अन्तर्लीनं मनःस्थं ध्वान्तमज्ञानमपि क्षीयते। 
कीदुशस्‌ | अनादिप्रभवस्‌ । पुनः कीदुशम्‌ | साधुसंसगंः एव प्रदीपः, तस्य प्रसरः समूहः तेनाहतस्‌ | 
इति सुत्राथंः॥।३२॥ अथ पुनवृंद्धसेवाफलमाह्‌ | मालिनी | 


सत्पुरुषोंकी संगति महान्‌ कल्पवृक्षके समान मनबांछित समस्त फळोंके प्राप्त करानेमें 
समं है । विरेषार्थ-तास्पयं यह कि प्राणियोंको जिस प्रकार कल्पवृक्षोंसे अभीष्ट सब _ 
सामग्री प्राप्त होती हे उसी प्रकार वह अभीष्ट सामग्री उन्हें वृद्धांकी संगतिसे ग्राप्त हुआ 
करती है । इतना ही नहीं, बल्कि वह बृद्धसेवा तो उस कल्पबृक्षोंसे भी बढ़कर है। कारण 
यह कि मोक्षकी साधनभूत जिस रत्नत्रयस्वरूप अभीष्ट सामग्रीको वह वृद्धसेवा प्रदान किया 
करती है उसके प्रदान करनेमें कल्पवृक्ष सवंथा असमथ होते हैं ॥३६॥ 

जिसको पा करके स्वप्नमें भी gate ( आत-रौद्ररूप दुध्यौन ) नहीं उदित होती दे 
वह साधुजनोंके उपदेशका एक अक्षर भी सुक्तिकी प्राप्तिका कारण होता है ॥३७॥ 

छोकमें वह कोई उत्कृष्ट स्थान नहीं है तथा बह कोई उत्कृष्ट हित नहीं दै जिसको कि 
योगिजनोंके चरणकमळोंका आश्रय छेनेवाळे महापुरुष प्राप्त कर सकते हों | तात्पय यह कि 
योगिजनोंके आराधनसे मनुष्योंका सब ही मनोरथ पूर्ण होता है ॥३८॥ 

मनुष्योंका अनादि कालसे उत्पन्न होकर भीतर छीन हुआ अज्ञानरूप अन्धकार साई 
समागमरूप दीपकके विस्तारसे आहत होकर नष्ट हो जाता हे ॥३९॥ 


१, All others except M Y वृक्षमिवोदारं । २. All others except P पदराजीव | 
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=v) १५. वृद्धसेवा २७३ 
811 ) दृहृति दुरितकक्षं कर्मबन्ध लुनीते 
वितरति यमसिद्धिं भावशुद्धिं तनोति | 
नयति जननतीर ज्ञानराज्यं च दत्त 
भुवमिह मनुजानां वृद्धसेबैष साध्वी ॥४०' 
812 ) विरम विरम संगान्‌ ga ga प्रपञ्च 
विसूज विसृज मोहं विद्वि विद्वि स्वतत्तमम्‌ | 
कर्य कलय वृत्तं पश्य पश्य स्वरूपं 
कुरु कुरु पुरुषार्थ निवृतानन्दहेतो! ॥४१ 
813 ) अतुलसुखनिधानं ज्ञानविज्ञानबीजं 
विलयगतकलङ्क शान्तविश्वग्रचारम्‌ | 


811 ) दहति-वृद्धसेवा एव एतत्सव दत्ते। दुरितकक्षं दहति। कमंबन्धं लुनीते । 
यमसिद्धि व्रतसिद्धि वितरति ददाति । भावशुद्धि तनोति विस्तारयति। जननतीरं भवसमुद्र पारं 
प्रापपति। च पुनः। ज्ञानराज्यं दत्ते। ध्रुवं निर्चितम्‌। इह जगति। केषाम्‌ । मनुजानां 
मनुष्याणाम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥ इति वृद्धसेवा ॥४०॥ अथ घर्मोपदेशमाह्‌ | मालिनी | 
819 ) विरम-हे भव्य, संगात्‌ परिग्रहात्‌ विरम विरम त्यज त्यज। अत्र क्रियाद्वित्वप्रति- 
पादनमत्यादरसूचनाय । प्रपञ्च कुटुम्बादिविस्तारं मुञ्च मुञ्च | मोहं स्वजनादिषु विसुज विसृज 
स्वतत्त्वं परमात्मस्वरूपं विद्वि विद्धि जानीहि जानीहि । वृत्तं चारित्रं कलय कलय आश्रय आश्रय | 
स्वरूपमात्मतत्त्वं पश्य पद्य । पुरुषार्थं धर्मरूपं कुरु कुरु । निवृतस्य मोक्षस्य आनन्दहेतोः कारणाय । 
इति सूत्रार्थः ॥४१॥ अथ पुनरुपदेशमाह | मालिनी | a 

818 ) अतुलसुंख-हे भव्य, स्वात्मना स्वस्वरूपेणात्मानं भज सेवस्व । एव निर्घारणार्थः a 
कोदुशमारमानम्‌ | अतुलसुखनिधानम्‌ | सुगमस्‌ | पुनः कीदुशमात्मानस्‌ | ज्ञानविज्ञानबीजं, 


' भाँति की गयी वृद्धसेवा ही यहाँ निइचयसे सनुष्याँके पापरूप वनको भस्म करती 
हे ae काटती है, संयमकी सिद्धिको देती है, परिणामोंकी निमंळताको विस्तृत करती 
है, संसाररूप समुद्रके किनारे ळे जाती है, तथा ज्ञानरूप राज्यको-केवंलज्ञानरूप लक्ष्मीको 
oll | at 
a as | तू परिम सर्वथा विराम ळे ले-बाह्य सब वस्तुओंसे ममत्वभावको छोड्‌ 
दे, धूतंता को शीघ्रतासे छोड्‌ दे, मोहका परित्याग कर दे, आत्मस्वरूपको glue au 
Š, चारित्र को पहचान करके उससे सम्बन्धको स्थापित कर--उसे धारण कर छे, अ 
असाधारण स्वरूपको देख तथा निर्बाध मोक्षसुखके लिए पुरुषाथेको कर au ४१॥ 
„` हे भव्य ! जो अपनी आत्मा SISTA सुखका भण्डार, ज्ञान व वि T कारण, पाप- 
रूप मळसे रहित, समस्त प्रवृत्तियोंसे-संकल्प-विकल्पोंसे--अतीत, समस्त शंकाओं अथवा 


RRS Ne य 
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२७४ ज्ञानाणेव! [ १५४२- 


शमितसकलशङ्कं विश्वरूपं विशाल. ` 
भज विगतविकार स्वात्मनात्मानमेव ॥४२ 
814 ) धन्यास्ते मुनिमण्डलस्य गुरुतां प्राप्ताः स्वयं योगिनः 
शुध्यत्येव जगत्त्रयी. शमवतां श्रीपादरागाङ्किता | 
तेषां संयमसिद्धयः सुकृतिनां स्वप्ने ऽपि येषां मनो 
. नालीढं विषयैने कामविशिखैनेंवाङ्गनालोचनेः ॥४३ 
815. ) येषां वाग्चुवनोपकारचतुरा विद्यो विवेकास्पद॑ 
घ्यानं घ्वस्तसमस्तकर्मकवचं वृत्त कलङ्कोज्झितम्‌ । 


प्रसिद्धम्‌ । पुनः कीदुशस्‌। विळयगतकळङ्कं विलयं गतः कलङ्को यस्मात्‌ स तस्‌। पुनः कीदुशस्‌ | 
शान्तविश्वप्रचारं शान्तविशवे जगति प्रचारः पर्यटनं यस्मिन्‌ स तस॒ | पुनः कीदृशम्‌ । विगत- 
विकारम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥४२॥ अथ योगिमाहात्म्यमाह्‌ | शाटूलविक्रीडितम्‌ | 

 _ 814 ) घन्यास्ते-ते योगिनो : धन्याः स्वयमात्मना मुनिमण्डलस्य गुरुतां mar: तेषां 
शमवतां श्रीपादरार्गाड्कितां श्रीचरणरांगचिह्मिता जगत्त्रयी शुद्धयति एव । येषां सुकृतिनां daa- 
सिद्धयो जायन्ते । gaai [ मनो ] .विषयेर्नालीढं न व्याप्तम्‌। न कामविशिखेर्बाणेर्नालीढम्‌ | 
नेवाङ्गनालोचनर्नालीढमिति सूत्रार्थः ॥४३॥ अथ पुनस्तेषामेव योगिनां स्वरूपमाह । aga- 
विक्रीडितम्‌ | oe 


; 815 ) येषां वागू--येषां योगिनां वाग्‌ वचनं भुवनोपकारचतुरा जगदुपचारचतुरा । येषां 
प्रज्ञा* विवेकास्पदस | येषां ध्यानं ध्वस्तसमस्तकमंकवचं ada | येषां वृत्तमाचारः कलङ्कोज्झितं 


ete al 


भयसे रहित, समस्त पदार्थोका ज्ञाता होनेसे विश्वस्वरूप, विस्तृत के 
विकारोंसे--राग-दरेषादिसे--रहित है उसकी ही तू स्वयं आराधना कर ne ॥ ला 

जिनका मन विषयभोगों, कामके बाणों और स्त्रियोंके नेत्रां ( कट वप्तमें 
भी नहीं छुआ गया है वे योगी धन्य हैं-अतिशय प्रशंसनीय हैं, S uae Se 
गुरुताको--मुनिसमूहके सध्यमें प्रमुखताको प्राप्त होते हैं, राग-हेषादिको उपशान्त BAAS 
उन योगियोंके शोभायमान चरणों के राग ( छाळिमा और अनुराग ) से चिह्नित तीनों ढोक 
नियमसे शुद्धिको प्राप्त होते हैं तथा उन्हीं पुण्यशाली महात्माओंके विविध प्रकारके 
संयमकी सिद्धि भी होती है | अभिप्राय यह है कि जो योगी ब्रह्मचयंका gare परिपाळन 
करते हैं वे संयममें परिपूर्ण होनेसे मुनियोंके मध्यमै आचार्य आदिके प्रतिष्ठित पदको प्राप्त 
करते हैँ तथा उनके चरणोंकी आराधनासे तीनों छोकोंके जीव कर्ममळसे रहित होकर 
frag हो जाते हैं॥ ४३॥ ` 

जिन योगियों की वाणी जगतूके प्राणियोका उपकार करनेमें समर्थ है, जिनकी विद्या 
( ज्ञान ) विवेकका स्थान है--उसकां अनुसरण करनेवाली. है, जिनका ध्यान कर्मरूप कवच- 


weer. 


७४४४४४४४४४ 
१. All others except P गलितसकल | २. All others expect P चुरा प्रज्ञा । 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 2 
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सम्यग्शानसुधातरज्ञनिचयैर्चेतरच निर्वापितं 
धन्यास्ते शमयन्त्वनङ्गविश्चिखब्यापारजास्ते' रुजः ॥४४ 
216 ) चश्च द्किर्चिरमप्यनङ्गपरशुगरख्यैव धूलोचनै- 
यंपामिष्टफलग्रदः कृतधियां नाच्छेदि शीलद्रुमः | 
धन्यास्ते शमयन्तु संततमिलद्दुर्वारकामानल- 
ज्वालाजालकरालमानसमिद विश्‍व विवेकाम्बुभिः ॥४५ 
817 ) यदि विषयपिशाची निर्गता देहगेहात 
सपदि यदि विशीर्णो मोहनिद्रातिरेक! | 
वतंते । च पुनः । येषां चेतो निर्वापितं शीतलीभूतम्‌ । केः । सम्यग्ज्ञानसुधातरज्भधनिचयेः 
सम्यग्ज्ञानामृतकल्लोलसमूहै: । ते धन्याः अनज्भविशिखव्यापारजा रुजः ते शमयन्तु | इति 
सत्रार्थंः nex अथ पुनस्तेषां स्वरूपमाह | शादूंलविक्रोडितम्‌ । 
816 ) चन्नसद्धिः--येषां शीलद्रुमः नाच्छेदि न च्छेदं चकार । के: | वधूलोचनेः | कीदुरोः | 
alg: चञ्चलेः। चिरं चिरकालमप्यनमंपरणशुप्रस्ये! कठोरकुठारसदृशेः । कोदुशः शीळद्रुमः | 
-इष्टफलप्रदः | कीदृशानां येषास्‌ | कृतधियाम्‌ । ते धत्याः इदं बिश्व विवेकाम्बुमिः शमयन्तु | कोदुदा 
विश्वस्‌ | संततमिलददुर्वारकामानल्ज्वालाजालकरालमानसं निरन्तरमिलद्दुर्वारकन्दर्पाग्तिशिखा- 
समूहरौद्रचित्तम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥४५॥ अथ पुनस्तत्कतंव्यतामाह | मालिनी eas । 
817 ) यदि विषय--ननु निश्चयेन | हें भव्य, तदा ब्रह्मवीथीविहारं ब्रह्मचयंमार्गविहार 
विधेहि | यदि देहगेहात्‌ विषयपिशाची निगंता । सपदि शोघ्रं यदि मोहनिद्रातिरेकः । अतिरेकः 


को नष्ट करता है, जिनका चारित्र मछसे--दोषोंसे--रदिंत है, तथा जिनका अन्तःकरण 
जा a तरंगोंके समूह द्वारा शीतळ किया जा चुका है; वे योगीन्द्र धन्य हैं । 
वे कामके बाणोंके व्यापारसे उत्पन्न हुए रोगोंको--विषयभोगामिळाषरूप घावोंको-शान्त 
करे ॥ ४४ UI न 
के फरसाके 
जिनका अभीष्ट फछको देनेवाला शोलरूप वृक्ष चिरकाढमें मी कामदेव के T 
समान चमकते हुए स्त्रियोंके नेत्रों द्वारा नहीं छेदा गया हे--जो चामल Het 
. बशीभूत कभी नहीं होते हैं-वे विवेकी योगी धन्य हैं। वे निरन्तर मिलनेवा डी दा 
कामरूप अग्निकी भयानक उवाळाओंसे उद्विग्न मनवाले विश्वको-छोकके प्राणिय 
विवेकरूप TSS द्वारा शान्त करे ॥ ४५॥ ; 
हे भव्य | यदि शरीररूप Tee विषयरूप राक्षसी-दुगतिदायक डर T 
चुकी है, यदि मोहरूप निद्राका आधिक्य झीघ्रतासे नष्ट हो चुका दै, तथा स्त्रीके aly 


PPL 
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२७६ aaria: [ १५,४६- 


` यदि gatas निर्ममत्वं प्रपन्न 
झगिति ag विधेहि त्रह्मनीथीविहारम्‌ ॥४६ 


818 ) स्मरभोगीन्द्रदुर्वारविषानलकरालितम्‌ | 
जगद्यैः शान्तिमानीतं ते जिनाः सन्तु शान्तये ॥४७ 


इति ज्ञानाणवे योगग्रदीपाधिकारे आचाय-श्रीशुभचन्द्र- 
विरचिते चातु्थबृद्धसेवाप्रकरणम्‌ ॥१५॥ 


आधिक्यम्‌ | यदि झगिति शीघ्रं युवतिकरङ्क स्त्रीशरीरे निर्ममत्वं प्रपन्नः प्राप्तः । इति सुत्रार्थः 
॥४६॥ अथ जिनानां नमस्कारमाह । 

818 ) स्मरभोगीन्द्र-ते जिनाः रागद्वेषजेतारः शान्तये सन्तु । ते के। येः जगत्‌ शान्ति- 
मानीतं शान्ति प्रापितम्‌। कीदुशं जगत्‌ । स्मरभोगीन्द्रदुर्वारविषकरालितं कन्दपंसपंदुर्वारविषरोद्रस्‌ | 
इति सूत्रार्थः ॥४७॥ 


इति श्री-शुभचन्द्राचार्य-विरचिते ज्ञानार्णंवसुत्रे योगप्रदोपाधिकारे पण्डितनय- 
विलासेन साहपासा तत्पुत्र साहटोडर तत्कुलकमलदिवाकर साहऋषिदास 
स्वश्रवणार्थं पण्डितजिनदासोद्यमेन ब्रह्मचयंप्रकरणं समाप्तस्‌ ॥१५॥ 


मालिनी | विगतदुरितभावो ज्ञानविशवेकभावः समभवदिह पाइवंष्टोडरः शुद्धबुद्धः | परिगतः 
कुलचन्द्र ब्रह्मचयेंककन्दः स जयति ऋषिदासो जैनधर्मेकदासः। इति आशीर्वादः। नागृहीता योषित 
परिभुज्यते इत्यतो ब्रह्मचर्यानन्तरं परिग्रहमाह | 


पंजरमें मळमूत्रादि से परिपूर्ण शरीरमें-ममत्वबुद्धि (अनुराग) से रहित हो चुका दै; तो फिर 
तू शीघ्र ही ब्रह्मचर्यरूप गलीमें free कर जह्मचयका हदता से पाऊन करता हुआ अपने 
आत्मस्वरूपमें रमण कर ॥ ४६ ॥ 

कम विजेता जिन अरिहन्त केवलियोंने कामरूप विकराल सपंकी दुर्निवार विषरूप 
अग्निसे भयभीत हुए छोकको शान्ति प्राप्त कराया है- श्ञान्त किया हे-वे शान्तिके 
निमित्त होव ॥ ४७॥ 


इस प्रकार आचाय श्री शुभचन्द्रविरचित ज्ञानाणंब योगप्रदीपाधिकारमें 
चातुथवृद्धसेवाप्रकरण समाप्त हुआ ॥ १५ ॥ - 


१. M N झटिति तदवधेहि,...विह्वारे,],,३५ Mn Soh TTB BEE ९०४ 


XVI 


[ परिग्रहदोषविचारः ] 


319 ) यानपात्रमिवाम्भोधौ गुणवानपि मज्जति | 
परिग्रहगुरुत्वेन संयमी जन्मसागरे ॥१ 

820 ) बाह्यान्तभंतमेदेन दविधा स्युस्ते परिग्रहाः | 
चिदचिद्रपिणो बाह्या अन्तरङ्गास्तु चेतनाः ॥२ ` 

831 ) दश ग्रन्था मता बाह्या अन्तरङ्गाशचतुर्दञ | 
तान्‌ मुक्त्वा भव निःसंगो भावशुद्धया भृशं मुने ॥३ . 


819 ) यानपात्रं-गुणवानपि संयमो जन्मसागरे समुद्रे मज्जति । केन । परिग्रहगुरुत्वेन 
परिग्रहभारवत्त्वेन । कस्मिन्‌ क इव | अम्मोधो समुद्रे यानपात्रमिव । यथा यानपात्रं नोः समुद्र 
गुरुत्वेन मज्जति । इति सूत्रार्थ: ॥१॥ अथ परिग्रहमेदमाह। | 

820 ) बाह्यान्तभूत-ते परिग्रहा द्विधा स्युः। केन। बाह्यान्तरङ्गभेदेन। तत्र वाह्या 
द्विधा स्युः । चिदचिद्रूपिणः | एके चिद्रूपाः, एके अचित्रूपाः। अन्तरङ्गाः सचेतनाः। इति सूत्रार्थः _ 
॥२॥ अथ पुनस्तत्स्वरूपमाह्‌। 

831 ) दक्ष ग्रन्थाः-मुशमत्यर्थंम्‌ । शेषं सुगमम्‌। इति सूत्रार्थः ॥३॥ [ अथ बाह्यान्‌ दश 
ग्रन्थान्‌ निदिशति। en 


जिस प्रकार गुणवान्‌ भी-योग्य शिल्पीके द्वारा विधिपूर्वक निर्मित दृढ जहाज भो-- 
परिप्रहकी गुरुतासे--रखी गयी अधिक वस्तुओं के बोझसे--समुद्रमें इब जाता है उसी प्रकार 
परिग्रहकी हता ब ट मोहको अधिकतासे-संयमी साधु भी संसाररूप 

ता EN १॥ ् 

m m रिंग बाह और अभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकारके हैं.। इनमें बाह्य परिमह भी चेतन 
( स्त्री-पुत्रादि ) और अचेतन ( धन-धान्यादि ) स्वरूपसे दो प्रकारके हैं। परन्तु अभ्यन्तर 
परिग्रह ( मिथ्यात्व-राग-द्वेघादि ) चेतनारूप ही हैं॥२॥ र | 

उनमें बाह्य परिग्रह दस तथा अभ्यन्तर TAG चौदह माने गये हैं। हे साधो ! तू 
उन सब परिग्रहोंको छोड़कर परिणामोकी निमंळतासे निमेसत्व हो जा॥ ३॥ 


z ° ० © f Op a 
१, All others except ? द्विषा ते स्युः परि | २. P M 'रज्जास्त्वचे , ३ रज़ाश्च चे. 
३. N तान्‌ हित्वा । अ E 
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822 ) [वास्तु क्षेत्रं धनं धान्यं द्विपदारच चतुष्पदाः । 
शयनासनयानं च HT भाण्डममी दश ॥३%१ ] ` 

823 ) निःसंगो ऽपि gd स्यात्संमूच्छः संगवजितः | 
यतो मूच्छेंब THR: संगद्नुतिः प्रकीतिता ॥४ 

824 ) स्वजनधनधान्यदारापशुपुत्रपुराकरा गृह भृत्याः । 
मणिकनकरजतंशय्यावस्त्रामरणादि बाह्यार्थाः ॥५ 

825 ) उक्त च -- 
मिथ्यात्ववेद्रागा दोषा हास्यादयो ऽपि पटू चैव । 
चत्वारश्च कपायाश्चतुदंशाम्यम्तरा ग्रन्थाः ॥५%१॥ इति 


822 ) वास्तु क्षेत्रं-द्विपदा मनुष्याः पक्षिणः च। चतुष्पदाः चतुश्चरणा मृगादयः। 
यानं वाहनस्‌। कुप्यं रजतसुवर्णादि। अन्यत्सुगमस्‌। इति सूत्रार्थः ॥३%१॥ ] अथ मूर्च्छायाः 
परिग्रहत्वमाह | 3 

828 ) निःसंगो $पि--निःसंगो मुनिरपि न स्यात्‌ । कीदुशः । सन्मूच्छे: मूर्च्छासहित: । पुनः 
कीदृशः | संगवर्जितः | यतः कारणात्‌ तत्वज्ञैः मूच्छेंव संगसूतिः परिग्रहः प्रकीतिता । इति सूत्रार्थः 
॥४॥ अथ दशधा परिग्रहत्वमाहू । आर्या | 

$24 ) स्वजनधन--रजतं रूप्यस्‌ । शेषं सुगमम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥५॥ उक्तं च शास्त्रान्तरे । 
चतुदंशान्तरङ्गग्रन्थाः तानाह । आर्या । 

825 ) मिथ्यात्व--[ मिथ्यात्वं, वेदः, रागः, दोषः नाम द्वेष एते चत्वारः, हास्यं, रतिः 


वास्तु (ग्रह), क्षेत्र ( खेत ) धन ( चाँदी-सोना आदि ), धान्य ( गेहूँ-चावछ आदि ), 
द्विपद ( स्त्री-पुत्रादि ), चतुष्पद्‌ (गाय-मैंस आदि पशु), शय्या ब आसन, यान 
( रथ आदि ), ङुप्य ( रेशमी ओर सूती वस्त्र अथवा सोना ओर चाँदी के अतिरिक्त अन्य . 
पीतळ आदि ) और बतेन ये दस बाह्य परिग्रह हैं ॥ ३२१ ॥ 

- बाह्य परिमहसे रहित होकर भी यदि मुनि अभ्यन्तरमें ममत्बभावसे संयुक्त है तो वह 
वस्तुतः परिप्रहसे रहित नहीं होता है । कारण यह है कि तत्वज्ञ पुरुषोंने उस मूच्छो (ममत्वः 
भाव ) को ही परिग्रहकी उत्पत्तिका कारण बतळाया है॥ ४॥ . ' | 

कुडुम्बी जन, धन, धान्य, स्त्री, पशु ( हाथी, घोड़ा व गाय आदि ), पुत्र, नगर, खान 
घर, सेवक, मणि, सुवणं, चाँदी, शय्या ( पलंग आदि ) तथा वस्त्र और आभूषण आदि बाह्य 
परिग्रह कहे जाते हैं ॥ ५॥ 

कहा भी है-- 

मिथ्यात्व, वेद, राग, द्वेष, हास्य आदि ( रति, अरति, शोक, भय ब जुशुप्सा ) 
BE तथा क्रोघादि चार कषाय; इस प्रकार ये चौदह अभ्यन्तर परिग्रह हैं ॥ ५४१॥ 


aaran 
१. P M N om, Verse | २. T संगमूतिः । ३. All others except P दारा; पशु । ४. 2 रचित 
५, M 'भरणानि । ६. MN aR Sal 2७, उक्न bec PM: इति । ; 


=] १६. परिग्रहदोषविचार: 
88 ) संबृतस्य सुबृत्तस्य' जिताक्षस्यापि योगिनः । 
“Teale मनः क्षिप्रं धनाचाव्यालविप्लुतम्‌ ॥६ 
“2 ) त्याज्य एवाखिलः संगो मुनिभिमोक्तुमिच्छुभिः । 
स चेच्यक्तुं न शक्येत कायस्तरद्यात्मदर्गिमि; ॥७ 


875) नाणवो ऽपि गुणा लोके दोषाः शैलेन्द्रसंनिमा; | 
भवन्त्यत्र न संदेहः संगमासाद्य देहिनाम्‌ ॥८ 


२७९ 


pi भयं, जुगुप्सा एते षट्‌ तथा रोधः, मानः, माया, लोभदचेत्येवं चत्वारः कषायाः 
एवं मिलित्वा चतुदश अभ्यन्तरा ग्रन्था भवन्ति | इति gard: i 
pe | 1 इत Gare: ॥५५१॥ ] अथ योगिनो ऽपि घनाझां 
; 826 ) संबृतस्य--योगिनों ऽपि मंनो व्यामुह्यति मोहं याति | की दुशं मनः। घनाशाव्याल- 
aqa द्रव्येच्छासपंविप्लुतं पीडितस्‌। कीदृशस्य योगिनः। संवृतस्य संवरयुक्तस्य, सुवृत्तस्य 
स्वाचारस्य, जिताक्षस्यापि | इति सूत्रार्थः ॥६॥ अथ मुक्तिकामिभिः संगस्त्याज्यः तदाह । 


827 ) त्याज्य एव-मुनिभिः अखिलः समस्तः संगः त्याज्य एव । को दृशे मुंनिभिः | मोक्तु- 
मिच्छुभिः। स संगः चेत्त्यकनु न शक्नोति, तहि आत्मदरशिभिः कार्य; । इति सुतार्थ ॥७॥ अथ 
संगे ऽपि दोषमाह | 


828 ) नाणवो ऽपि—अत्र लोके जगति देहिनां संगमासाद्य प्राप्याणवो ऽपि स्तोका अपि = 
गुणाः [ न। ] शेलेन्द्रसंनिभाः पर्वेतसदुशाः दोषाः [ तु ] भवन्ति, न संदेहः । इति सूत्राथः ॥८॥ - 
अथान्तरज़बाह्यशुद्ध्या शुद्धिमाह | 3 


योगी सावद्य प्रवृत्तिसे रहित, सम्यकचारित्रका परिपाळक ओर इन्द्रियों का निम्रह 
करनेवाळा भी क्यों न हो; परन्तु यदि उसका मन धनकी अभिलाषारूप उपद्रवसे व्याप्त दै 
तो वह शीघ्र ही मोहको प्राप्त हो जाता है--मुनिमाग से भ्रष्ट हो जाता है ॥ ६॥ 

मुक्ति की इच्छा करनेवाले मुनियोंको सब ही संगका--परिग्रहकी संगतिका--परित्याग 


कर देना चाहिए। और यदि सब प्रकारका संग नहीं छोड़ा जा सकता दै तो फिर उन्हे 
आत्मद्रष्टा योगियोंके साथ उस संगको करना चाहिए--आत्माका अवलोकन करनेवाले 


महात्माओंकी संगति करनी चाहिए ॥ ७॥ i ; 
परिग्रहीकी संगतिको प्राप्त होकर यहाँ प्राणियोंके गुण तो अणुप्रमाण भो नहीं रहते, 
परन्तु दोष मेरु पवेतके समान विशाल हो जाते gucu 


१. L सुगुप्तस्य । २, All others except P M Nन शक्नोति | 
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829 ) अन्तर्बाद्य शुवोः शुद्धथोयोंगाद्योगी विशुध्यति । 
४ न ह्येक पत्रमालम्ब्य व्योम्नि पत्री विसपति ॥९ 
830 ) साध्वीयं स्याद्‌ बहि!शुद्धिरन्तःशुद्धयात्र देहिनाम्‌ | 
फल्गुमावं भजत्येव बाह्या त्वाध्यात्मिकीं ` विना ॥१० 
831 ) संगात्कामस्तत; क्रोधस्तस्माद्धिंसा तयाशुभस्‌ | 
तेन श्वाश्री गतिस्तस्यां दुःखं वाचामगोचरस्‌ 112 2 
832 ) संग एव. मतः दत्रे निःशेषानथमन्दिरस्‌ | 
येनासन्तो ऽपि स्यन्ते रागाद्या रिपवः क्षणे ॥१२ 


. 899 ) अन्तर्बाह्म-योगी विशुध्यति। कस्मात्‌। अन्तर्बाह्मभुवोः अन्तरङ्कबाह्मजातयो 
विशुद्धयोर्योगात्‌ संबन्धात्‌ | हि निश्चितम्‌ । एकं पक्षमालम्ब्याश्रित्य, व्योम्नि आकाशे, पत्री पक्षी 
विसर्पति गच्छति । इति सूत्रार्थ:॥९॥ अथाभ्यन्तरशुद्धया बाह्मशुद्धिमाह्‌ | 
_ ` 830 ) साध्वीयं- अत्र जगति देहिनाम्‌ अन्तःशुद्धया इयं बहिः शुद्धिः साध्वी स्यात्‌। 
आध्यात्मिकीं शुद्धि विना बाह्या शुद्धिः । तु पुनरर्थ। फल्गुभावं व्यर्थतां भजत्येव । इति सूत्रार्थं: 
NON अथ संगस्य परम्परया नरकदुःखहेतुत्वमाह्‌ | 


831 ) संगात्कामः-तेनाशुभेन। इवाश्री-गतिः नरकगतिः। तस्यां दुःखं वाचामगोचरं 
वचनातीतभ्‌ । शेषं सुगमम्‌ । इति सुत्राथे: ॥११॥ अथ संगस्य सर्वानर्थंकारणतामाह्‌ | 


832 ) संग एव--येन संगेन असतो ऽपि अविद्यमाना अपि । शेषं प्रसिद्धम्‌ । इति सूत्रार्थः 
॥१२॥ अथ संगेन मुनेः क्षान्त्यादिधर्मा नश्यन्ति इत्याह | 


योगी अभ्यन्तर ओर बाह्य इन दोनों ही शुद्धियों के सम्त्रन्धसे विश्वद्धिंको प्राप्त 
होता है | ठीक है--पक्षी आकाशमै जो गमन करता हे चह कुछ एक das आश्रयसे नहीं 
करता हे, किन्तु दोनों ही पंखोंके आश्रयसे करता है। अभिप्राय यह है कि मुक्ति बाह्य ओर 
अभ्यन्तर दोनों ही प्रकारके परिग्रहसे रहित हो जाने पर प्राप्त होती हे, न कि केवळ बाह्य 
परिंग्रहसे ही रहित हो जाने पर ॥९॥ 

wlan प्राणियोंकी यह बाह्यशुद्धि अभ्यन्तर झुद्विके साथ योग्य होती है । परन्तु उस 
अभ्यन्तर शुद्धिके विना अकेली बाह्यशुद्धि व्यर्थ ही होती है ॥१०॥ 

परिग्रहसे विषयबांछा उत्पन्न होती है, फिर उस विषयवांछासे क्रोध, उस क्रोधसे 
हिंसा, उससे अशुभ कमका उपाजन, उससे नरकगतिकी प्राप्ति और वहाँ पर अनिवंचनीय 
दुःख होता है ॥ ११॥ 

` . आगममें समस्त अनर्थोका स्थान यह परिभ्रह ही माना गया है। इसका कारण यह 
n उसके प्रभावसे यदि क्रोधादि-न भी हों तो भी वे क्षणभरमै ही उत्पन्न हो 
॥१२॥ 


2.MN त्मिकं। १, ग वाचाप्तगो । 
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833 ) रागादिविजयः सत्य क्षमा शौचं वितृष्णता | 
सुने! प्रच्यवते नूनं संगेरव्यामोहितात्मनः ॥१३ 
884 ) संगाः शरीरमासाद्य स्वीक्रियन्ते शरीरिभिः | 
तत्प्रागेव सुनिःसारं योगिभिः परिकीतिंतम्‌ ॥ १४ 
१35 ) हृषीकराक्षसानीकं कषाय शुजगब्रजम्‌ | 
बित्तासिषद्मुपादाय धत्ते काम्युदीणेताम्‌ ॥१५ 
56 ) उन्मूलयति निर्वेदविवेकद्रममज्जरी! । 
प्रत्यासत्तिं समायातः सतामपि परिग्रहः ॥१६ 


२८१ 


833 ) रागादि -मुनेजञाततत्वस्य प्रच्याव्यते दुरीक्रियते। व्यामोहितात्मनः मुग्धात्मनः। 
रोषं सुगमम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥१३॥ अथ शरीरकारणाय संगः क्रियत इत्याह । 
834 ) संगाः शरोरम्‌-शरीरिमिः जीवेः शरीरमासाद्य प्राप्य । संगाः स्वीक्रियन्ते | 


तच्छरीरं मुनिभिर्योगिमिः । प्रागेव पूर्वमेव । सुनिःसारं निःफलम्‌ । प्रकीतितं कथितमिति सूत्रार्थः 
॥१॥ अथ वित्तस्य इन्द्रियाणां हेतुमाह | 


835 ) हृषीक--वित्तामिषं द्रव्यमांसम्‌ उपादाय गृहीत्वा हुषीकराक्षसानीकस्‌, अनीकं 


सेना । कामपि उदोणंतां धत्ते। कषायभुजगत्रजं कषायसपंसमूहः ॥१५। अथ परिग्रहः विवेक- 
मपास्यतीत्याह | 


836 ) उन्मुलयति-परिग्रहः सतां सत्पृरुषांणां निर्वेदविवेकद्रुममञ्जरी he 
मञ्जरी उन्मूलयति मूलतः उत्पाटयति। कोदृशः परिग्रहः । परत्यासत्तिसमायातः संबन्ध पराप्तः 
सुत्रार्थः ॥१६॥ अथ संगस्य सवंदोषतामाह | 


i मुनि परिग्रहमें मूढ़ होता है उसके इस परिग्रहके प्रभावसे राग-द्रेषका जीतना, 
सत्यभाषण, क्षमा, शौच और Meese आदि गुण नष्ट हो जाते हैं॥ १३ 1 a 
प्राणी शरीरको पा करके ही T स्वीकार किया करते हे । ओर उस झा 
i १४॥ 
योगीज्ञन पूर्वमें ही सारहीन बतळा चुके है ॥ १ सा 
ae राक्षसकी सेनास्वरूप, क सपाँका समूह घनरूप मांस को ग्रहण 
म्यं करता है ॥१५॥ 
करके असाधारण सामथ्य को धारण करता 
परिग्रह साधुजनोंकी भौ समीपताको पाकर वैराग्य l विवेश ue a 
(मंजरी)को सर्वथा नष्ट कर देता है। अभिप्राय यह कि परिप्रहके सं 
भी वैराग्य और विवेक नष्ट हो जाता है ॥१३॥ 
MSR Be 
2. All others except ? प्रच्याव्यते | | | 
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831 ) लुप्यते विषयच्यालैमिंचते मारमागंणः | 
ga वनिताव्याधेनरः संगैस्तरङ्गितः ॥१७ 
838 ) यः संगपङ्कनिसंग्नो $प्यपवर्गाय चेष्टते | 
स सूढः पुष्पनाराचेविमिन्यात्त्रिदशाचल्य्‌ ॥१८ 
839) अणुमात्रादपि ग्रन्थान्मोहग्रन्थिदृढीभवेत्‌ । 
विसर्पति ततस्तृष्णा यस्यां विश्वं न शान्तये ॥१९ 
परीषहरिपुत्रा ° A A 
840 ) तं तुच्छबृत्तकभीतिदस | 
वीक्ष्य घैयं विमुश्वन्ति यतयः संगसंगताः ॥२० 
हि पो लुप्यते--चरो मनुष्यः संगेः परिग्रहैरभिद्रुतः पीडितः । विषयव्यालेविषयसर्पे: 
लुप्यते | मारमागंणेः कामबाणैभिद्यते | वनिताव्याधैः स्त्रीलुब्धकैः रुध्यते | इति सूत्रार्थः ॥१७॥ 
अथ परिग्रहस्य मोक्षाभावमाह | 
ˆ 838 ) यः संग--यः संगपङ्कुनिर्मग्नो ऽप्यपवर्गाय चेष्टते मोक्षाय यतते स मूढो Fe: 
पुष्पनाराचेः पुष्पबाणे: । त्रिदशाचलं सुरगिरि, विभिन्द्यात्‌ विशेषेण भिन्द्यात्‌ । इति सूत्रार्थ: ॥१८॥ 
अथ स्तोको परिग्रहः मोहस्य कारणमाह | 
839 ) अणुमात्रादपि--अणुमात्रात्‌ स्तोकतरादपि ग्रन्थात्‌ | मोहग्नन्थिः दुढोभवेत्‌। ततो 
मोहग्रन्थेः तृष्णा विसर्पति। यस्यां तृष्णायां feed जगन्न शान्तये। इति सूत्रार्थः ॥१॥ अथ 
घेरयेविलोपकत्वं संगस्याह्‌ | 
840 ) परीषह-यतयः सँगसंगिताः संगव्याप्ताः धेयं विमुञ्चन्ति । परोषहरिपुन्नातं 
वीक्ष्य | कोदुशम्‌ | तुच्छचारैकभयदस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२०॥ अथ परिग्रहस्य सर्वधातकत्वमाह | 


परिग्रहसे तरंगित ( व्याकुळ ) मनुष्य विषयरूप सर्पोके द्वारा नष्ट किया जाता है, 
कामके बाणोंसे भेदा जाता है, तथा स्त्रीरूप व्याधोंके द्वारा. रोका जाता है । अभिप्राय यह 
है कि परिप्रहमें आसक्त रहनेवाळा मनुष्य विषयभोगोंमें अनुरक्त होकर पापको उपाजिंत 
करता है और उससे ठुगंतिके दुःखको सहता है ॥१७॥ | 

जो मनुष्य परिग्रहरूप कोचड़में फंसकर मोक्षके लिए प्रयत्न करता है वह मूखं फूलों , 
के बाणोंसे मानो मेरु पर्वतको खण्डित करता है । तात्पर्य यह कि परिप्रहमें आसक्त रहते हुए 
मोक्षकी प्राप्ति सवेथा असम्भव हे ॥१८॥ 

परमाणुप्रमाण भी परिग्रहसे मोहकी गाँठ अतिशय दृढ़ होती दै और फिर उससे 
तृष्णा विस्तारको प्राप्त होती है, जिसमें कि समस्त ढोक भी शान्तिके लिए नहीं होता दै | 
अभिप्राय यह है कि थोडे-से भी परिग्रहके मोहसे जो उत्तरोत्तर विषयतृष्णां वृद्धिंगत होती 
Shih पूर्ति बिइबमें जितनी भो इष्ट सामग्रो है उस सब के प्राप्त हो जानेपर भी नहीं 
होती हे ॥१९॥ : 

परिप्रहमें आसक्त रहनेवाले मुनि थोडेसे संयमका पाछून करनेवाले त्रवीजनोंको 
१, MNSFVJ XYR संगैरभिद्रुतः; LT संगैरुपद्रत; । 
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-२४] १६. परिग्रहदोषविचारः 
९ संगपरित्यागंल है 4 A 
१41 ) सवसंगपरित्यागंलक्षणं: श्रीजिनागमः | 
यस्तमेवान्यथा AY स हीनः स्वान्यघातकः ॥२१ . 
842 ) य॒मप्रशमजं राज्यं तपःश्रुतपरिग्रहम्‌ । 


योगिनो ऽपि विम्युश्वन्ति वित्तवेतालपीडिताः 1122 
843 ) पृण्याजुष्ठानजातेषु निःशेषाभोष्टसिद्धिपु । 

gated नियतं gat mye वित्तवेरिणं: ॥२३ 
४५५ ) अत्यक्तसंगसंतानो मोक्तुमात्मानमुद्यतः | 

वध्नस्नपि न जानाति स्तं घनैः कर्मबन्धनैः ॥२४ 


841 ) सब॑संग-यः पुमान्‌ । तं सवंसंगपरित्यागमन्यथा qd | स हीनः स्वान्यघातकः 
स्वस्यान्यस्य [ च ] घातकः इत्यर्थः। शेषं सुगमम्‌ ॥२१। अथ वित्तस्य सर्वधर्मानुष्ठाना- 
भावत्वमाह्‌। 

842 ) यमप्रशमजं-योगिनो ऽपि यमभ्रशमजं ब्रतक्षाच्तिजं। राज्यं तपःश्रुतपरिग्रहं 
विमुङचन्ति | कीदृशा योगिनः। वित्तवेतालपीडिताः घनराक्षसाक्रान्ताः। इति सूत्रार्थः ॥२२॥ 
अथ पुण्यानुष्ठानस्याभावो सति परिग्रहे भवतीत्याह । 

343 ) पुण्यानुष्ठान -धनसंग्रहाः at नियतं निरिचितं प्रत्यूहं विघ्नं कुर्वन्ति। केषु। 
पुण्यानुष्ठानजातेषु पुण्यकतंव्यसमूहेषु | को दुशेषु । निःशेषांभीष्टसिद्धिषु सवंवाञ्छितसिद्धिषु | इति 
gard: ॥२३॥ अथ मुक्तकामस्यापि संगे दुस्त्यजत्वमाह। 

844 ) अत्यक्त-आत्मानं मोबतुस्‌ उद्यतः सावधानो यः बध्नन्नपि स्वं न जानाति। के: | 


२८३ 


अतिशय भयभीत करनेबाळे परीषहरूप शन्रुओंके समूहको देखकर धैयंको छोड़ देते हैं | 
अभिप्राय यह है कि जो मुनि होकर भी परिप्रहमें अनुराग रखते हैं वे संयममें परिपूर्ण न 
होनेसे परीषद्दों के जीतनेमें असमथ रहा करते हैं ॥२०॥ 

समस्त परिप्रहका त्याग, यह श्री जिन भगवानके द्वारा प्ररूपित आगम का लक्षण है 
फिर उसे जो मूखं अन्यथा--हिंस[का पोषक बतळाता है वह अपनेको तो नष्ट करनेवाला है 
ही, साथमें वह उन अन्य प्राणियोंको भी नष्ट करनेवाळा हे जो उस कल्पित आगमका 

अ+ २१॥ ड 

साच pak पीड़ित होकर योगीजन भी संयम र प्रशमसे उत्पन्न होकर तप 
च आगमरूप परिम्रहसे परिपूर्ण हुए राज्यको छोड़ देते हैं। तात्पय यह है कि धनके मोहसे 
बड़े-बड़े योगी भी संयम, TAA, तप ओर आगम ज्ञानसे भ्रष्ट हो जाते XIRU 

धनरूप वैरी मनुष्योंके प <a से उत्पन्न हुई सभी अभीष्ट सिद्धियोंके 

वध्न किया करते है UR 

as हे परम्पराको तो नहीं छोड़ा है--उससे जिसका अनुराग बना हुआ 


i 
@MNLTFJY त्यागः कीवितः भो, SVXR कीर्त्यते । २. All others except P 
श्ञोजिनागमे । ३, All others except P धनसंग्रहा, । 
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845 ) आपि सूर्यस्त्यजेद्ाम स्थिरत्वं वा सुराचलः | 

न पुनः संगसंकीणों युनि? स्यात्संबृतेन्द्रियः IRG 
846 ) बाह्यानपि च यः संगान्‌ परित्यक्तुमनीश्वरः । 

स क्लीबः कार्मणं सैन्यं कथमग्रे हनिष्यति ।।२६ 


847 ) स्मरभोगीन्द्रवल्मीकं रागाद्यरिनिकेतनम्‌ । 
क्रीडास्पदमविद्यानां बुधैवित्त प्रकोतितस्‌ ।।२७ 


धनेः। कोदुशः | कमंवन्धजनकेः | कोदुशः | अत्यक्तसंगसंतानः। इति सूत्रार्थ:॥२४॥ अथ संगवतो 
जितेन्द्रियत्वं न भवतीत्याह | 

845 ) अपि सुर्य:--सूर्यो ऽपि धाम तेजस्त्यजेत्‌ | वा अथवा । सुराचलः सुमेहः स्थिरत्वं 
त्यजेत्‌ । न पुनः मुनिः संगसंकोणंः स्यात्‌ संवृतेन्द्रियः | इति सूत्रार्थः ॥२५॥। अथ संगं परित्यक्तुं न 
क्षमः स क्लीबः इत्याह | 

eae ) बाह्यानपि--पुमान्‌ बाह्यानपि संगान्‌ परित्यक्तुम्‌ अनीश्वरो saad: स्यात्‌। स 
क्छोबः पु'वेदरहितः स कमंसेन्यं कथम्‌ अग्ने हनिष्यति। इति सूत्रार्थः ॥२६॥ अथ वित्तं रागादीनां 
जनकत्वमाह्‌ । । | 

847 ) स्मरभोगीन्द्-बुघेः पण्डितेरविद्यानां कुशास्त्राणां क्रोडास्पदं लोलागृहं प्रकीतितं 
कथितम्‌ । पुनः कोदुशं वित्तम्‌ । स्मरभोगीन्द्रवल्मीकं सुगमम्‌ । पुनः कीदुशम्‌ | रागाद्यरिनिकेतनं 
रागादिशनुगृहमिति सूत्राथंः ॥२७॥ अथ स्तोकमपि घनं दोषाणां कलद्धुमाह। 


है-फिर भी मोक्ष्रापतिके लिए उद्यत हो रहा है वह अपनेको सघन कर्मरूप बन्धनोंसे 
जकड़ता हुआ भी sà नहीं जानता हे | अभिप्राय यह है कि परिग्रहपरित्यागके विना मुक्ति 
तो सम्भव है ही नहीं, किन्तु दृढ़ कमंबन्ध हो हुआ करता È ॥२५॥ 

कदाचित्‌ सूयं अपने तेजको AS ही छोड़ दे अथवा Aw पर्वत अपनी स्थिरताको भी 
भले ही छोड़ दे, परन्तु परिभ्रहहसे व्याप्त मुनि कभी जितेन्द्रिय नहीं हो सकता है--वह 
इन्द्रियों का निग्रह कभी नहीं कर सकता हे ॥२५॥ 

. , जो बाह्य घन-धान्यादिरिप परिग्रहको ही नहीं छोड़-सकता है बह नपुंसक भविष्यमें 
कसकी सेनाको केसे नष्ट करेगा। अभिप्राय यह क्रि बाह्य परिग्रह के परित्यागके विना 
परिणामोंकी विशुद्धि नहीं हो सकती और उस परिणाम विशुद्धिके विना कर्मबन्धनसे मुक्ति 
नहीं हो सकती हे ॥२६॥ l È 

पण्डितजनोंने धनको कामदेवरूप सर्पराजक्की बाबीं, राग-हेषादिका स्थान तथा 
अविद्याओंका क्रीड़ागृह बतलाया S Rell 


१. P संगसंकीर्ण। २. MNSFVJY र कर्मणां सैन्यं । 
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-३१ ] १६, परिग्रहृदोषविचारः 


848 ) अत्यल्पे धनजम्बाले निमग्नो गुणवानपि । 
जगत्यस्मिन्‌ जनः Ri दोषहक्षैः कलङक्यते ॥ २८ 
959 ) संन्यस्तसरवसंगेम्यो गुरुभ्यो 5प्यतिशङक्यते | 
धनिभिधनरक्षाथ रात्रावपि न सुप्यते ॥२९ 
450 ) सुतस्वजनभूपालदुश्चोरारिविड्वरात्‌ । 
बन्धुमित्रकलतरेम्यो धनिभिः शढ्क्यते SRTR ॥|३० 
851 ) कमे बध्नाति यज्जीयो धनाश्ञाकदमलीकृतः | 
तस्य शान्तियेदि क्लेशाद्‌ वहुमिर्जन्मकोटिमि;-॥३१ 


848 ) अत्यल्पे- गुणवानपि चारित्रादिगुणयुक्तो ऽपि अस्मिन्‌ जगति क्षिप्रं दोषे: कलङ्‌- 
कयते । कीदुशः | अत्यल्पे अतिस्तोके धनजम्बाले वित्तकदंमे मग्नो ऽपि मज्जितो ऽपि। इति qari: 
॥२८॥ अथ पुनः संगत्यागस्वरूपमाह्‌। 

849 ) संन्यस्तसवं- धनिभिवित्तरक्षकेधंनरक्षार्थं रात्रावपि न सुप्यते शयनं करोति 
[ क्रियते ] । गुरुभ्यो ऽपि तत्त्वप्रख्यायकेश्यो ऽपि अतिशङ्क्यते शङ्कां करोति | कोदुशेभ्यो गुरुभ्यः | 
संन्यस्तसवंसंगेभ्यः दूरीकृतसवंपरिग्नहेभ्यः | इति सूत्रार्थः ॥२९॥ अथ घनिभ्यः सर्वेभ्यः शङ्क्यत 
इत्याह्‌ | 

850.) सुतस्वजन--धनिभिभृंशमत्यर्थं शङ्क्यते । केभ्यः | बन्धुमित्रकलत्रेम्यः | सुतस्वजन- 
भूपालदुष्टचौरारिविड्वरात्‌ पुन्रपरिजन[नृप]दृष्टचोरशन्रुकलहात्‌ । इति सूत्रार्थः ॥३०। अथ 
घने वाञ्छां कुवंतो यत्‌ कमंबन्धनं तस्य दुःसाध्यत्वमाह्‌ । र 

851 ) कमे बध्नाति-जीवः घनाशाकश्मलीकृतः वित्तवाञ्छामछिनीकृतः सन्‌ यत्कर्म 
बध्नाति, तस्य कर्मणः शान्तियंदि बहुभिजन्मकोटिमिः भवेदिति gard: ॥३१॥ अथ सवंसंगपरित्यागे 
योगी ध्यानं करोतीत्याह | 


इस ठोकमें थोड़ी-सी भी घनरूप काईके भीतर फंसकर शुणबान्‌ मनुष्य भी शीघ्र ही 
लाखों लंकित हो जाता है NRI 
टो po bs जिन महात्माओंने सर्व Tage ममत्वभाबको छोड़ दिया है उन 
शुरुओं की ओरसे भी शंकित रहा करते हें तथा वे उस धनकी रक्षाके लिए रातरिमें सोते भी 
2 धनो जन पुत्र, कडत्यीजत राजा, F. चोर, शत्रु, दुराचारी, बन्धु ( भाई ), सित्र 
स्त्री [कित रहा करते & ॥३०॥ ae 

5 को जि किया गया जीव जिस प्रबळ कमको बाँधता हे उसको शान्ति 
क्लेशका अनुभव करते हुए करोड़ों जन्मोंमें कदाचित्‌ ही हो पाती है। अभिप्राय यह है कि 


€ 


परिम्रहके व्यामोहसे जो दृढ़ कम बाँधा जाता है वह प्राणीको करोड़ों जन्म तक दुःख देता 
है ॥३१॥ 
१. M F V दोषलक्ष्येः । २. All others except P Y भृशं, ४ धुवम्‌ । 


rN 
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२८५ 


२८६ : ज्ञानाणंवः . [ १६,३२- 
853) सर्वसंगविनिगुक्तः संब्रताक्षः स्थिराशयः | 
धत्ते ध्यानधुरां धीरः संयमी वीरवर्णितास्‌ ॥३२ 
853 ) संगपङ्कात्समुत्तीर्णो नेराश्यमवलम्बते | 
ततो नाक्रम्यते दुःखैः पारतन्त्र्ये; क्वचिन्छुनिः ॥३३ 
854 ) विजने -जनसंकीणें सुस्थिते दुःस्थिते ऽपि वा | 
सवत्राप्रतिबद्धः स्यात्संयमी संगवर्जितः ॥३४ 


853 ) सर्वेसंग--संयमो ध्यानधुरां धत्ते। कीदुशो धीरः। निःप्रकम्प:। पुनः कोदृशः | 
सवंसंगविनिमुँक्तः सवंपरिग्रहरहितः । पुनः कीदृशः । संवृताक्षः गुप्तेन्द्रिः । स्थिराशयः 
स्थिरचित्तः। पुनः कीदुशां धुरास। वोरवणितां सुभटदलाघ्यास्‌ । इति सुत्रार्थः ॥२२॥ अथ 
संगपरित्यागात्युखी भवतीत्याह । 

853 ) संगप्कात्‌--मुनिर्ने राइयं निराशतामवछम्धते। कोदुशः | संगपङ्कात्‌ समुत्तीणंः। 
सुगमम्‌। ततो नैराश्यात्‌ दुःखेनाक्रम्यते व्याप्नोति। कीदृशः दुःखैः। पारतन्त्रः कमंजनितेः क्वचित्‌ । 
इति सूत्रार्थः ॥३३॥ अथ पुनः संगत्यागे गुणमाह । 

854 ) विजने जन--संयमी संगवजित; सवंत्राप्रतिबद्धः मायारहितः स्यात्‌ । क्व । विजने 
जनरहितस्थाने | अभ्रतिबद्धः इति ada योज्यम्‌ | जनसंकीर्णे लोकव्याप्तस्थाने । सुस्थिते साताव- 


स्थायाम्‌ | दुःस्थिते दुःखावस्थायामपि । वा विकल्पार्थः । इति सूत्रार्थः ॥३४॥ अथ धनवतां सवंत्र 
दुःखमाह । 


जो धोर-वीर साघु सम्पूर्ण परिग्रहसे ममत्वको छोड़ चुका हे वह इन्द्रियों का निम्रह 
करता हुआ स्थिर अभिप्रायके साथ वीरजिनेन्द्रके द्वारा प्ररूपित ध्यानके भारको धारण 
करता है ॥३२॥ 


जो मुनि परिग्रहरूप कीचड़के पार हो चुका है वह चूंकि निराशताका आश्रय छे छेता 
है-- उसकी सब विषयवांछा नष्ट हो जाती है--इसीलिए वह पराधीनतारूप दुःखके आक्र" 
मणका विषय नहीं होता। तात्पय यह कि जो परिभ्रहके मोहसे रहित हो जाता है वह सब 
प्रकारके दुःखोंसे रहित होकर स्वाधीन अनुपम सुखका अनुभव करता है ॥३३॥ 


जो मुनि परिग्रहकी ममताको छोड़कर free हो जाता हे वह चाहे जनसे शून्य 
वन आदि एकान्त स्थानमें अवस्थित हो और चाहे जनसमुदायसे व्याप्त किसी नगर आदिमें 
अवस्थित हो, तथा इसी प्रकारसे वह चाहे दुःखको अवस्थामें हो और चाहे सुखकी अवस्था 
में हो; वह सब ही अवस्थाओंमें प्रतिबन्धसे रहित होता है-वह सर्वत्र स्वाधीन सुखका 
ही अनुभव करता है ॥३४॥ 


१. Before this verse X Reads ( V, Nos, ) ३८४१ & ५ २। २.M N सवंत्राप्रतिबन्धः | 
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"२८ ] १६, परिग्रहदोषविचार: 


१००१) दुःखमेव धनव्याळविषविध्वस्तचेतसाम्‌ | 
अजने रक्षणे नाशे पुंसां तस्य परिक्षये 1136 
856 ) स्व॒जातीयैरपि प्राणी सद्यो ऽभिद्रयते' धनी | 
यथात्र सामिषः पक्षी पक्षिभिवंद्धमण्डठे; ॥३६ 
“०7 ) आरम्भो जन्तुषातश्च कषायोशच परिग्रहात्‌ । 
जायते ST ततः पातः प्राणिनां श्वअसागरे ॥३७ 
58 ) न स्याद्‌ ध्यातुं वृत्तस्य चेतः स्वप्ने ऽपि निश्चलम्‌ | 
JA: परिग्रहग्राहैः खण्ड्यमानमनेकश; ॥३८ 


२८७ 


855 ) दुःखमेव--पु सां पुरुषाणां तस्य द्रव्यस्य अजंने उपाजंने दुःखमेव । तस्य रक्षणे 
दुःखमेव | तस्य नाशे दुःखमेव | तस्य परिक्षये सामस्त्येन गमने । कीदृशानां पुसाम्‌ । धनव्याळ- 
विषविध्वस्तचेतसां धनसपंविषेण नष्टचित्तानाम्‌। इति gard: ॥३५॥ अथात्मजनेरपि धनी 
संताप्यते। 

856 ) स्वजातीयेः-प्राणी जीवो धनो। स्वजातीयेः स्वजनैरपि सद्यस्तत्कालं विद्रूयते 
संताप्यते | अत्र जगति यथा सामिष: मांसयुक्तः पक्षी | पक्षिभिविद्रूयते । कोरृशेः। बद्धमण्डलेः 
बद्धश्रेणिभिः। इति सुत्रार्थः ॥३६॥ अथ परिग्रहात्‌ आरम्मादि सवं जायत इत्याह । 

857 ) आरम्भो- अत्र जगति प्राणिनां परिग्रहात्‌ आरम्भो जायते | च पुन: | जन्तुघातो 
जायते प्राणिहिसा । च पुनः । कषायानन्तानुबन्धादि क्रोधादयो जायन्ते। ततः .क्रोघादेः 
इवश्रसागरे नरकसमुद्रे पातः पतनं भवेदिति सूत्रार्थः ॥३७॥ अथ परिग्रहस्य ध्यानाभावमाह। _ 

858 ) न स्याद्‌ ध्यातु'--मुनेश्चेतः स्वप्ने ऽपि निश्चलं न स्यात्‌। को T T ध्यातुं 
प्रवृत्तस्य ध्यानोद्यतस्य | केः । परिग्रहग्राहैः परिग्रहा एव ग्राहः नक्रमकरादयः, तेः । कीदृशं चेत; । 

अनेकधा भिद्यमानस्‌ | इति सूत्रार्थः ॥३८॥ संबन्धो दुःखकारणमित्याह्‌। 


न मनुष्योंका चित्त घनरूप सपंके विषसे नष्ट किया गया दे-मूच्छीको प्राप्त हुआ 
T R उपार्जन, रक्षण, विनाश और स्वयं क्षयमें दुःख हो होता दै ॥२५॥ 
जिस प्रकार यहाँ मांससे संयुक्त पक्षीको अन्य पक्षी घेरकर पीड़ा पहुँचाते हैं. उसी 
प्रकार धनवान मनुष्यको अपने कुडम्बीजन भी घेरकर पीड़ा पहुंचाया करते हैं ॥३६॥ a 
परिग्रहसे आरम्भ, प्राणियोंका संहार और क्रोधादि कषाय उत्पन्न होती हैं तथा उस 
` प्राणियाँका नरकरूप समुद्रमें पतन होदा दै--नरकमें जाकर इन्हें घोर दुःख सहना पड़ता 


॥३७॥ | A 
है ॥३ ध्यानके छिए प्रवृत्त हुए मुनिका परिग्रहरूप दिख बढ अनेक प्रकारसे 
खण्डित किया जानेवाला मन स्वप्नमें भी स्थिर नहीं रह सकता है ॥रे८॥ 

वन awk 
y sã । २. MNET कषायरच । ३. Al 
ptP ग्राहैभिद्यमानमनेकधा | 


lothers except P N T जायते | 
१. ] विद्रयते, 
४. All others exce 
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२८८ ; qaia: [ १६.३८५१- 


859) [ 'यावन्तः कुरुते जन्तुः संबन्धान्‌ मानसेप्सितान्‌ | 
तावन्तो ऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः ॥३८%१ 
860 ) 'भार्जारभश्षिते दुःखं यादृशं गृहकुबकुटे | 
न तादृङ्ममताशून्ये कलविङ्क ऽथ मूषके ॥३८%२ | 
361 ) सकलूविषयबीजं सवं सावद्यमूरं 
नगरङुरुहकन्दं वित्तजातं विहाय | 
अनुसर शुनिबृन्दानन्दि संतोषराज्य- 
मभिलषसि यदि त्वं जन्मवन्धव्यपायस्‌ ।।३९ 
862 ) एनः केने धनप्रसक्तमनसा नासादि हिंसादिना 
कस्तस्याज॑नरक्षणक्ष यकृतैर्नादाहि दुःखान लैः | 


859 ) [ यावम्तः-जन्तुः प्राणी । मानसेप्सितान्‌ इष्टान्‌ | संबन्धात्‌ अन्येषां पदार्थानाम्‌ 
इत्यथंः | शोकः एव शङ्कुः । हृदये निखन्यन्ते शोकेन हृदयं दूयते । इति सूत्रार्थः ॥३८%१॥ ममता- 
धिक्ये दुःखाधिक्यमाह | 

860 ) मार्जार--गृहकुबकुटे गृहे पालितकुक्कुटे । मार्जारेण बिडालेन भक्षिते । यावत्‌ दुःखं 
भवति तावत्‌ मूषके अथवा कळविङ्के भक्षिते सति न भवतीत्यर्थः ॥३८४२।। ] अथोपदेशद्वारा 
संगत्यागमुपसंहरति । मालिनी | 

861 ) सकल-हे मुने, संतोषराज्यं अनुस राश्रय | कीदुशं संतोष राज्यम्‌ | मुनिवृन्दानन्दो 
मुनिसमूहानन्दनः । यदि चेत्‌। त्वं जन्मबन्धव्यपायं तव बन्धनाशं अभिछषसि वाञ्छसि। कि 
कृत्वा | वित्तजातं विहाय द्रव्यसमूहं परित्यज्य | कोदुशं वित्तजातम्‌ । सकलविषयबोजं सर्वेन्द्रिय- 
व्यापारजनकस्‌ । पुनः कीदुशस्‌ | सवंसावद्यमूळं सवेपापमूलस्‌ | पुनः कीदृशं वित्तजातस्‌ 
नगरकेतु' नरकपुरध्वजस्‌ | इति सूत्रारथः।३९॥ अथ संगस्य पापकारितामाह्‌ | शादूंलविक्रीडितम्‌ | 

862 ) एनः केन- केन पुरुषेण । हिंसादिना जीववधेन एनः पापं नासादि नाप्रापि। 


प्राणी मनके लिए अभीष्ट जितने सम्बन्धोंको करता है वह हृदयमें उतने ही शोकरूप 
कीळोंको खोदता है ॥३८२*१॥ 

चरके मुर्गको बिल्ढीके खा ढेनेपर जैसा दुःख होता है बैला ममतासे रहित चिड़ियाके 
खाये जाने पर नहीं होता हे ॥३८%२॥ 

हे भव्य ! यदि तू संसारकी परम्पराको नष्ट करना चाहता है तो जो धनसमूह समस्त 
विषयभोगोंका मूळ कारण सब पापोंकी जड़ ओर नरकरूप वृक्षका कन्द है उसको छोड़कर 
मुनिसमूहको आनन्दित करनेवाले सन्तोषरूप राज्यका अनुसरण कर ॥३९॥ 

जिनका-मन TAH अनुरक्त रहता हे उनके हिंसा आदि किस दुराचरणके द्वारा 


CLD LI IL ILL II ILLIA 


१-२. Only in FV X1 ३. All others except P नरकनगरकेतुं। ४. 5 JX YR एन: 


कि न । ५. F V प्रशस्तमनसा | 
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४१ ] १६. परिग्रहदोषविचार: २८९ 


तत्मागेव विचायं वर्जय ‘at व्यामूढवित्तस्पृहां 
कास्पद्ता न यासि विषयं पापस्य तापस्य च ॥४० 


863 ) एवं तावदहं लभेय विभवं Wade qa- 
aa गमयेयमेवमनिशं अुज्ञीय चैवं ` पुनः | 
इत्याशारसरुद्ठमानसभृशं नात्मानमुत्परयसि 
करष्यत््रतान्तदन्तपटलीयन्त्रान्तरास्थितम्‌ ॥४१ 


>>> ज्य क्क ne | 
'कोदृशेन केन | धनप्रसक्तमनसा धनव्याप्तचित्तेन | कः पुमान्‌ तस्य द्रव्यस्य अजंनमुपाजंनं, 
रक्षण पालनस्‌, क्षयः हानिः, [ आसादि ] प्राप्तस्‌ । येन कारणेन पापस्य एकास्पदतां न 


. यासि। च पुनः। तापस्य विषयं न यासि । इति सूत्रार्थः ॥४०। अथ adanan 
फलमाह | 


863 ) एवं तावदहं--रे जीव, qanada । इत्या्ारसरुद्वमानसः इतिवाञ्छा रसरन्धित- 
( ? ) चित्तः आत्मानं नोत्पद्यसि । इतीति किस्‌ एवं तावत्‌ अहं द्रव्यं लमेय लमिष्ये (? ) । 
एवम्‌ अमुचा प्रकारेण भुव्जीय भुञ्जिष्ये। कोदृशमात्मानस्‌। क्रुढक्र्रकृतान्तदन्तपटलीयन्त्रान्त- 
राळस्थितं कुपितरोद्रमृत्युद्ट्रासमूहयन्त्रमध्यस्थितमिति सूत्रार्थे: ॥४१॥ ` 


पापका उपाजेन नहीं हुआ दै ! अर्थात्‌ वे हिंसा आदि अनेक पापकार्याको करके अशुभ क्मं- 
को उपार्जित करते हैं। तथा उस घनमें अनुराग रखनेवाळा कोन-सा मनुष्य उसके उपार्जन, 
रक्षण और नाझसे उत्पन्न हुए दुःखरूप अग्निसे सन्तप्त नहीं हुआ है ! सब ही घनानुरागी 
उसके अर्जन आदिके कारण दुःखी होते हें इसळिए हे मुख ! तू पहले ही इसका भली- 
भाँति विचार करके उस धनकी इच्छाको छोड़ दे । इसका परिणाम यह होगा कि तू विषयों- 
के साथ पाप और सन्तापका एक स्थान नहीं बनेगा ॥४०॥ 


y से रक्षण 
पहले मैं इस प्रकार से विभूतिको प्राप्त करूँगा, फिर उसका इस प्रकार 
करूँगा, पश्चात्‌ उसको इस प्रकारसे बृद्धिको प्राप्त कराऊंगा और उसके पश्चात्‌ निर 
उसका इस प्रकारसे उपभोग करूँगा; इस तत ma कारा boda ab E 
_इस विषयतृष्णाके वश होकर जो त हो चुका हे-- | 
ue क्रोधको प्राप्त हुए ge यमराज के दाँतोंके समूहरूप यन्त्रके मध्यमें स्थित नहीं 
देखता है । अभिप्राय यह है कि प्राणीकी घनके उपार्जन आदिकी इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती हो 
है, वह कम नहीं होती । ओर इस बीच आयुके क्षीण हो जाने पर वह सरणको प्राप्त होकर ` 


आत्महितसे सवेथा वंचित ही रद्द जाता है ॥४१॥ 


७७ nr aaa j जीयमेवं 
१. 1, परं। २. 1. विषये 5 ह ए XY 7२ विषयैः । ३. P भुञ्जीयमेवं । ४. $ ४ ४ इव्याशारस | 
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२९० co ज्ञनाणंवः :. [ १६.४१- 


इति. :ज्ञानाणंवे संयमाधिकारे आचाय-श्रीशुभचन्द्र- 
` विरचिते परिग्रहदोषविचारप्रकरणम्‌ ।।१६॥ 


इति श्री-शुभचन्द्राचायंविरचिते . ज्ञानाणंवसूत्रे. योगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविलासेन 
साहपासा तप्पुत्र-साह-टोडर-तत्कुलकमल दिवाकर-साह-रिषिदास-स्वश्चवणाथँ 
दु पण्डितजिनदासोद्यमेन परिग्रहदोषविचारभ्रकरणं समाप्तस्‌ ॥१६॥ 


मालिनी | सुकृतपरमपात्रं दत्तदानेकपात्रं दुरितनिधनपात्रं पाइवंसाहाङ्गजातम्‌ | विदितः 


जिनप्रधर्म Ast दत्तसवंस्‌ अवतु . च ऋषिदासः शान्तिंनाथंप्रकाशेः ॥१। इति आशीर्वादः । अथ 
निराशताफरु्माह। :' .:-.: 5 pine} .: 


3 Sop = इस प्रकार आचाये.:श्री झुभचन्द्रविरचित gamas. संयमाधिकारमें 
Vi) Be . “> परिग्रहदोष- प्रकरण समाप्त हुआ ॥१६॥. ` 


PPI PIPE ७ क न क 


१. ४ परिग्रहविचार। . . 
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XVII 
[aana] 


504 ) बाह्यान्तभंतनिःशेषसंगसंन्याससिंद्ये |. . 
: आशां सद्धिनिराकृत्य नैराश्यमवलम्बितस्‌-।१ 
865 ) यावद्यावच्छरीराशा धनाशा वा विसर्पति । 
_तावत्तावन्मनुष्याणां मोहग्रन्यिदृढीभवेत ॥२ 
` 866.) अनिरुद्धा सती शबवदाशा fred बिसर्पति | ` ४ ˆ 
` ततो निर्वद्धमूलोसौ पुनरेतं न शक्यते |३ ' 


864 ) agraj afg सत्पुरुषनेराश्यमवर्ूम्बितं ` निराशतां ` अज्भौकेता।, कि 
garl आशां saat निराकृत्य दुरीकृत्येत्यथंः | कस्ये | बाह्यान्तर्भूतनिःशेषसंगसंन्याससिद्धये 
बाह्याभ्यन्तरसवंपरिग्रहत्यागसिद्धये इति सूत्रार्थः ॥१॥ aa amagat मोहग्रन्थिवृद्धमाह। 

865 ) यावद्यावत्‌--यावच्छरीराशा विसपंति विस्तरति । वा अथवा । धनाशा विसपंति। 
तावत्पूर्व तावत्‌ मनुष्याणां मोहम्रन्थिदृंढो मवेदिति सूत्राथः ॥२॥ अथ घनाझारुन्धने फलमाह | 

866 ) अनिरुद्वा-अआश्षा -घनाशा शइवत्रिरन्तरं 'अनिरुद्धा सती fazi IA, विसपंति 
व्याप्नोति । ततो व्याप्त्यनन्तरं निबद्धमूला -दृढमूलों असो आशा Sq पुनः न 'शक्यतें 1: इति 
ga: uau अथ धनाशाशान्तो फलमाह । ` 7 . _* ¬ ° ee 

ang और अभ्यन्तररूप समस्त परिग्रहके त्यागको सिद्ध करनेके लिए 
नप ए veen he -डस विषयदृष्णाको - नष्ट करके... नैराइयभाव 
( निःस्पृहता) का ही आश्रय लिया है ॥॥ _ _ _ -..- ६. `: ७ 5 
$ p लठ शरीर सम्बन्धी और धन सबन्धौ इच्छा विस्तृत द्दोती 
है उतनी ही उतनी उनकी मोहरूप गाँठ चढ होती जाती हे.॥२॥. : | 


निरन्तर फैडनेबाळी. उस आशाको यदि, रोका नहँ जाता है तो फिर बहू समस्त 


ळोकमें फैछ जाती है उस समय Ale वह अपनी गहरी जड़ोंको- जमा छेती है; अतएव 


इसका काटना अशक्य हो जाता है IRI. 


PLA : 


१. ए.संत्यासवृद्धये । २ All others except.P M'N X “संवलम्ब्यते । है; ` All others except 
PMNT प्रसर्पति । के M तनोति बन्थमालासो, N तनोति बन्चमाला सा, F ४ ततो freaqetaln 
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२९२ ज्ञानाणंवः [ १७,४- 


867 ) यद्याशा शान्तिमायाता तदा सिद्धं समीहितम्‌ | 
अन्यथा मंबसंभूतो दुःखवाधिदु रुत्तरः ॥४ 

868 ) यमग्रशमराज्यस्य सद्बोधाकोद्यस्य च । 
विवेकस्यापि भूतानामाशेव प्रतिबन्धिका 11% 

869 ) आञ्ामपि न सर्पन्तीं यः क्षणं रक्षितु क्षमः ] 
तस्यापवर्गसिद्धयथं वृथा मन्ये परिश्रमम्‌ 11६ 

870 ) आशेव मदिराक्षाणामारौव विषमञ्जरी | 
आशामूलानि दुःखानि प्रमवन्तीह देहिनाम्‌ ॥७ 


867 ) यद्याझा-साधनाशा यदि शान्तिमायाता प्राप्ता । शेषं सुगमस्‌ ॥४॥ अथाशाया : 
धर्मनिषेधकत्वमाह | 

868 ) यमप्रशम--लोकानाम्‌ आशा एव यमप्रशमराज्यस्य ब्रतक्षान्तिराज्यस्य प्रति- 
षेधिका | च पुनः। सद्बोधार्कोदयस्य सद्ज्ञानसूर्यस्य । अपि पक्षान्तरे | विवेकस्य प्रतिषेधिका । 
इति gand: ॥५॥ अथाशां यो न रुन्धति तदाह्‌ | 

869 ) आशासपि--यः पुमान्‌ आशां धनाशां विसपंन्तीं रक्षितुं क्षणमपि न क्षमः समर्थो 
भवति । अहं मन्ये |. तस्य पुरुषस्य अपवरगृसिदुध्यर्थं मुक्तिसावनाय वृथा परिश्रमः। इति सूत्रार्थं 
ugu [ आशायाः सवंदुः्खानि प्रभवन्तीत्याह । 

870 ) आशेव-आशा एव अक्षाणास्‌ इन्द्रियाणां मदिरा मदोत्पादिका। विषमञ्जरी 
विषवल्ली | अन्यत्सुगमम्‌ ॥७॥ ] अथ घनाशात्यागफलमाह। 


यदि वह आशा शान्तिको प्राप्त हो चुकी है तो फिर प्राणीका मनोरथ सिद्ध हो चुका-- 
तब उसकी युक्तिप्रापतिमें सन्देह नहीं रहता । और इसके विपरीत यदि वह आशा नष्ट नहीं 
हुई है तो फिर प्राणीका संसारपरिश्रमणसे उत्पन्न हुआ दुःखरूप समुद्र दुष्य दै--उसके 
संसारपरिश्रमणका दुःख नष्ट होनेवाळा नहीं हे ॥४॥ 


प्राणियोंके संयम व प्रशमरूप राज्यको, सम्यग्ज्ञानरूप सूयंके उदयको तथा विवेकः 
को भी रोकनेवाळी उनकी वह आशा ही है ॥५॥ 


जो उस फेळनेवाली आशासे क्षणभर भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता है उसका 
मुक्तिकी प्राप्तिक्रे लिए किया जानेवाला परिश्रम व्यर्थ है, ऐसा मैं मानता हूँ । अभिप्राय यह 
है कि जब तक मनुष्यकी विषयतृष्णा नष्ट नहीं होती हे तब तक वह संयम आदिका परि. 
पाळन कर ही नहीं सकता हे। फिर भो यदि वह ब्रत ब' तपइचरण आदिके कष्टको कुछ 
सहता भी है तो भी उससे अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है ॥६॥ 

आशा इन्द्रियोंको उन्मत्त करनेवाली मदिरा ही हे तथा वह आशा विषको ळता ही 


१. All others except P M N T तथा सिद्धं। २. \.प्रतिबघ्तिक्का, All others except P N 
प्रतिषेधिका l ३. M N परिक्नम्‌;। ४५ Mesing bigitizea by eGangotri 


~ ११] १७. आशापिशाची २९३ 


१71 ) त एव सुखिनो धीरा यैराशाराक्षसी इता | 
महाव्यसनसंकीणं उत्तीर्णः क्लेशसागरः ॥८ 
372 ) येषामाशा इतस्तेषां मनःशुद्धि! शरीरिणाम्‌ । 
अतो नेराश्यमालम्ब्य शिवीभूता मनीषिणः ॥९ 
873 ) सर्वाशाँ यो निराकृत्य नेराश्यमवलम्बते | 
तस्य क्वचिदपि स्वान्तं संगपड्ेन लिप्यते ॥१० 
974 ) तस्य॒ सत्यं श्रुत वृत्तं विवेकस्तस्वनिरचयः | 
निर्ममत्वं च यस्याशापिशाची निधनं गता 1122 


871 ) त एव-येः पुरुषेराशाराक्षसो हता त एव सुखिनः, त एव धीरा: | च पुनः क्लेशः 
सागरः समुद्रः तैरेवोत्तीणंः कोदृशः। महाव्यसनसंकीणंः महाकष्टव्याप्त:। इति सूत्रार्थः ॥८॥ 
अथाशायां सत्यां कुतो मन:शुद्धिरित्याह | 

873 ) येषामाशा-येषां जीवानां धनाशा, तेषां ज्ञरीरिणां मनःशुद्धिः कुतः। न क्वापी- 
ad: | अतः कारणान्मनीषिणः पण्डिताः शिवीभूता मुक्ताः कमंबन्धनेः | कि कृत्वा । ने राश्यमवळ- 
म्ब्य | इति सूत्रार्थः UR अथ यो धनाशां दूरीकरोति तस्य पापं न भवतीत्याह | 

873 ) aatat यो-यः पुमान्‌ नेराइयमवलूम्बते | कि कृत्वा । सर्वाशां निराकृत्य | तस्य 
मनुष्यस्य स्वान्तं चित्तं संगपङ्केनं. लिप्यते। इति gad: ॥१०॥ अथ यस्य धनाशा नाशं गता 
तस्य सत्यादि सवंमस्ति इत्याह | 

874 ) तस्य सत्यं-यस्य पुरुषस्य आशा वाङछापिशाची निधनं गता विनाशं प्राप्ता, तस्य 
श्रुतं, सत्यं, वृत्तम्‌ आचारः, सत्यं तस्य विवेकः, तस्य तत्त्वविश्वयः परमार्थनिणंय: । इति सूत्राथः 
॥११॥ अथाशायां सत्यां दुःखशान्तिनं भवतीत्याह। 


हे । प्राणियोंको यहाँ जितने भी दुःख प्राप्त होते हैं उन सत्रका मुळ कारण यह एक आशा 
sl 
ue जिन धीर पुरुषोंने उस आशारूप राक्षसीको नष्ट ज्य दिया हे i ze सुखो 
हें तथा उन्हींने महती आपत्तियोसे व्याप्त FONET समुद्रको पार कर (छया : 
जिन प्राणियोंकी आशा बनी हुई है--वह नष्ट नहीं हुई है--उनके मनकी निमळता 
अढा कहाँसे हो सकती है ? नहीं हो सकती । इसीडिए बुद्धिमान ( विवेकी ) जीव नेराइय- 
भावका आश्रय FET उस आशाका सर्वथा परित्याग करके--मुक्तिको प्राप्त हुए हैं. ॥९॥ 
जो जीव पूर्णतया उस आशाका विर = sae आश्रय छे लेता है. 
पर भी परिग्रहरूप कीचड़ नहीं होता है ॥१०। . ८ 
उसका one पिशाची 'मरण को प्राप्त nn हो गयी 
` सत्य, आगमज्ञान, चारित्र विवेक तत्वका निइचय ओर निमंमता आदि उत्तम गुण सुरक्षित 


रहते हैं ॥११॥ 
१. All others except P संकीर्णश्चोत्तीणः | 
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२९४ ` ज्ञानांणंव: ` ` [ १७.१२- 


875 ) यावदाशानलब्चित्ते .जाज्वलीति TET: 
तावत्तव महादुःखदाहशान्तिः कुतस्तनी ॥१२ 


376 ) निराशतांसुधांप्रेयस्यं चेतः पवित्रितम्‌ । 
` तंभालिङ्गति सोत्कण्ठं शमश्रीबद्वसौ हृदा 1123 


817 ) न मज्जति मनो येषामाशापङ्के दुरुत्तरे | 
तेषामेव जगत्यस्मिन्‌ फलितो ज्ञानपादपः ॥१४ 


878 ) शक्रो ऽपि न सुखी स्वर्गे स्यादाशानलदीपितः 
विध्याप्याशानलज्वांला श्रयॉन्त यामनः ATT 112% 


875 ) यावदाशानलः--चित्ते यावदाशानलः वाञ्छाग्नि; जाज्वलीति अतिशयेन ज्वलति.। 
कीदृशः आशानलः । agga: । तावत्तव रे जीव, महादुःखशान्तिः कुतस्तनी कुतोभवा.इति ` 
gard: ॥१२॥-अथ निरादास्यः शमश्री:. भवतीत्याह । 


876 ) निराशतां--यसयःचेतः निसशतासुधापूरें: पवित्रितं पुनीतं भवति । तं पुरुषं शमश्नी 
उपशमश्रीः सोत्कण्ठं उत्कण्ठासहितं::यथा. 'स्यात्तथालिङ्गति | कीदुशी बद्धसौहृदा जातप्रीतिः। 
इति Gara: ॥१३॥ अथ ये परिग्रहं न ःकुरवन्ति तेषां ज्ञानमाह्‌ । 


817°) न मज्जेति--येषां मन: आशाम्भैसि वाञ्छाजले न मग्नं भवति | कौंदुशे । दुस्तरे 
दुस्तरणोये । तेषामेव अस्मिन्‌ । जगति ज्ञानपादपः फलितः इति । सूत्रार्थः ॥१४॥ अथाशासद्धावे 
कुत्रापि न सुखम्‌ इत्याह | PIER 

878 ) शक्रो ऽपि न-_आशानंलेंदोपितः ` शक्रो ऽपि न सुखो । यामनो ब्रतिनः शिवं मोक्ष 


श्रयन्ति । कि कृत्वा । आशानलज्वालां विध्याप्येति ` सूत्रार्थः ॥१५॥ अथाशायां नष्टायां किन 
सिद्धमित्याह । 5 27 eT ead 


हे भव्य ! जब तक तेरे हृदयमें श्रंखळासे रहित ( निर्बाध या विविध प्रकारकी ) 
आशारूप अग्नि जलती है तब तक तेरे महादुःखरूर दाहकों शान्ति कहाँसे हो सकती दै 
नहीं हो सकती। तांतय यह क्रि प्राणीके हृदयमें. जबतक आशाका निवास रहता 
तबतक वह. निरन्तर Sala सन्तप्त रहा करता हे ॥१२॥ 

जिसका अन्तःकरण नेराश्यरूप अस्रतके प्रवाहसे पवित्र हो चुका दै उसका शान्ति 
रूप लक्ष्मी मित्रतामें बद्ध होकर उत्कृण्ठापूंबंक आलिंगन किया करती है ॥१३॥ | 

जिनका मन FOCI आझारूप-की वड़में निमग्न नहीं होता है उन्हीं का ज्ञानरूप वृक्ष 
इस लोकमें फलशाली (.सफछढ.) .होता. है ॥१४॥ 


TATA आशारूप अग्निसेः सन्तम्ष हुआ. इन्द्र भी सुखी नहीं दै इसीलिए मुनिजन उस 
आझारूप अग्निफ्रो ज्वाळाको बुझाकर मोक्षका आश्रय छेते हैं UI 


१. M N सुधास्यन्दैः । २.॥ 9411878.83 688८8८ अशम सिः 4 080६89, तलपी डितः... यमिनः थिय 


-१९ ] १७. आशापिशाची 


379 ) चरंस्थिराथजातेषु यस्याग्रा रयं गता |. 
किं किं न तस्य. लोके ऽस्मि नये, सिद्ध समीहितम्‌ ॥१६ 
880 ) चापल त्यजति स्वान्तं विक्रियां: चांक्षदन्तिनः 1 
प्रशाम्यति .कपायाचिनेंराश्याधिष्ठितात्मनाम्‌ ॥१७ 
881 ) किमत्र बहुनोक्तेन यस्याज्ञा निधन गता | 
, स एव महता सेव्यों लोकंद्र्‍यविशुद्धये ॥१८ 
. 889 ),आशा जन्मोग्रपङ्काय शिवायाशाविपर्यय: |; .. 
` इति सम्यक्‌ ,समाछोच्ये दधित तत्समाश्रय ॥१९ 


२९५ 


. .. . 879) चरस्थिराथं-यस्य पुंसः -चरस्थिराथंजातेष्‌ स्थावरजजूमपदार्थेष आशा प्रलयं 

नाशं गता | तस्य पुरुषस्य कि कि नास्मिनु समीहितं वाञ्छित fag जातस्‌ | aga एवं मन्ये | ie 

इति सूत्रार्थः ॥१६॥ अथाशारहितस्येन्द्रियाणि विकारं त्जन्तीयाह  ' 

880 ) चापलं- नेराश्याधिष्ठितात्मनां निःसंगंताश्रिताना स्वान्तं चित्तं चापल्यं* त्यजति। 

च पुनः अक्षदन्तिन इन्द्रियगजाः विक्रियाः,त्यजन्ति | कृषायाग्निः क्रोधानलः प्रशाम्यति । इति 

सूत्रार्थः ॥१७॥ अथ यस्याशा नष्टा तस्य महत््वमाह्‌ | .. . : `. ` 

881 ) किमत्र --यस्याशा निधनं नाशं गता । ` अत्र जगति बहुना उक्तेन किस्‌ । स एव 

महतां सेव्यः | कस्ये | लोकद्वयविशुद्धये। इति तराथ; ॥१८॥. अथाशा संसारदुःखाय भवतीत्याह | 
. 889 ) आज्ञा जन्मोग्र--रे जीव, यत्ते हितं हितकारि तत्‌ समाचर। कि कृत्वा । इति 


सम्यक समालोच्य | इतीति किस्‌ । जन्मोग्रपङ्काय भंवोंग्रकदेमायं आशा भवति | शिवाय मोक्षाय 


आझाविपर्ययः । इति सूत्रार्थः ॥१९॥ e a a कुत्रापोष्टसिद्धिरित्याह | 
__ जिसको चर-स्त्री-पुत्र weno ( धंन-धांन्योवि') पदार्थोके विषयमै आशा 
नष्ट हो चुकी है उसका इस छोकमें कोन॑-कोन-स मरय पूर्ण नही होता हे ! अथात्‌ उसका 


सिद्ध हो जाता है॥१६॥ ' ` ` `= 
हट ही नैराश्यभावसे -अधिष्ठित हो. चुका Ror सन मसि 
तथा इन्द्रियरूप हाथी विकार. (बा को. छोड़ देते हैं। आशासे रहित हुए मचुध्य 
ऋषायरूप अग्नि भी शान्त दो जाती है ॥१७॥.. +` `. ५ न 
क. बहुत कहनेसे क्या ठाम ९ जिसकी आशा ty हो चुकी हे उसकी 7 ae 
fag करनेके लिए महापुरुष आराधना किया करते हैं। अभिप्राय यदद IE 


योगीकी अत्य महापुरुष भी अपने अभीष्ट की सिद्धिके छिए आराधना किया करते Sue 


. =" 


आशा तो संसाररूप भयानक कीचड़को कारण दे. और स beh = कक 
मुक्तिकी कारण है। दे भव्य ! ऐसा भलीभाँतिं विचार करके ज [हिर 

तू आचरण कर-उसको अपना ढे [१६९ फकाउन ees तो, 
Pee रया रस त त 
All others except P M कषायाग्निर्ने , M कषायो $ग्तिने | ५. ४ इति वृत्तं। ६. , 
except P [समालोक्य | ७. All others except-P. 441971 ; 
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२९६ ` ज्ञानाणंवः [ १७.२० 


883 ) न स्याद्िश्षिप्तचित्तानां स्वेष्टसिद्धिः क्वचिन्नृणाम्‌ | 
कथं प्रक्षीणविक्षेपा भवन्त्याशाग्रहक्षताः ॥२० 
०84 ) बिषयविपिनवीथीसंकटे पयंटन्ती - 
झटिति घटितबृद्धि; क्वापि लब्धावकाशा | 
अपि नियमिनरेन्द्रानाङुलत्वं नयन्ती 
छलयति खलु कं वा नेयमाशापिशाची ।।२१ 


इति ज्ञानाणेवे योगग्रदीपाधिकारे आचाय-श्रीशुभचन्द्रविरचिते 
८ a3 
आशापिशाची-प्रकरणम्‌ ।॥ १७] पश्चव्रतानि । 


883 ) न स्थाहिक्षिप्त-विक्षिप्तचित्तानां रागद्वेषाक्रान्तचेतसां नृणां क्वचिदिष्टसिद्धिन॑ 
स्यात्‌ | आशाग्रहक्षता: वाळ्छाकदाग्रहपोडिता: । प्रक्षीणविक्षेपा नष्टमनोविकल्पाः कथं भवन्तीति 
सूत्रार्थः ॥२०॥ अथाशापिशाची क॑ न छलतीत्याह । मालिनी । 

. 884 ) विषयविपिन--खलु fread । कं पुरुषस्‌ इयस्‌ आशापिशाची न छ्लयति, अपि तु 
सर्वान्‌ छलयति | वेति वक्रोक्तिसूचक: | कि कुवंन्ती | विषयविपिनवीथीसंकटे विषयवनमागंविषमे 
पयंटन्ती भ्रमन्ती । पुनः कीदृशी । .झटिति शीध्रं घटितवृद्धि: प्रापितवृद्धि: | क्वापि लब्धावकाशा 
नियमनरेन्द्रानप्याकुलत्वं नयन्ती प्रापयन्ती | इति सूत्रार्थः ॥२१॥ 

इति श्री-शुभचन्द्राचायंविरचिते ज्ञानाणंवसूत्रे योगप्रदीपाधिकारे .पण्डितनयविळासेन 
साहपासा तत्पुत्रसाहटोडर-तत्कुलकमलदिवाकर-साहरिषिदास-स्वश्रवणार्थं पण्डित- 
जिनदासोद्यमेत्त कारापितं आशापिशाची-प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥१७। . 

मालिनी । सुरसरिदिह साम्यं यस्य कोतिलमेत गुणगणपरिवीतः पाइवंसाहो बभूव। 
तदतुसुकृतयुक्तष्टोडरो घमंवेदी सुचरितऋषिदासो जयति ज्ञानप्रकाश: ॥१।। इत्याशीर्वादः। इति 
पञ्च महाव्रतानि | अथ महात्रतवतां समितिगुप्तयो भवन्तीत्याह | उपेन्द्रवच्ता | 


_ जिनका चित्त विक्षिप्त--क्षोभको प्राप्त--है उन मनुष्य़ोंको कहीं भी अभीष्ट की सिद्धि 
नहीं हो सकती है तथा जो आशारूप पिशाचीसे पीड़ित हें वे उस चित्तविक्षेपसे ( मनः 
क्षोभसे ) रहित केसे हो सकते हैं ? नहीं हो सकते। अभिप्राय यह है कि विषयबांछासे 
चित्तमें जो क्षोभ होता है वह अभीष्ट प्रयोजनकी सिद्धि में बाधक होता हे (Roll 

जो यह आशारूप पिझाची इन्द्रियविषयरूप वनको विषयबीथी में विचरण किया 
करती दे, जो कहीं भी-किसी भी विषयके आश्रित-स्थान पा करके शीघ्र ही वृद्धिंगत होती 
है, तथा जो संयमी जनरूप राजाओंको व्याकुळ किया करती है; ag भळा किंसको धोखा 
नहीं दिया करती है ? वह सबको ही ठगा करती है॥२९। है 
इस प्रकार आचार्य श्रीशुभचन्द्र विरचित ज्ञानाणेब योगप्रदीपाधिकारमें 
आशा पिझाचीप्रकरण समाप्त हुआ ॥१७॥ पंचमद्दात्रत समाप्त | 


८ १, M प्रकोणंविक्षेपा | 2 MN safe, Lak MN, TB TET LL इति पञ्चमहान्रतानि I 


XVIII | 


[ अ्रक्षविषयनिरोधः | 


` 885 ) महत्वहेतोगणिमिः श्रितानि महान्ति मत्वा त्रिदशेनुंतानि । 
महासुखञ्ञाननिबन्धनानि महात्रतानीति सतां मतानि ॥१ 
886 ) [उक्त च- 
आचरितानि महद्भियंच्च महान्तं प्रसाधयन्त्यथम्‌ | 
स्वयमपि महान्ति यस्मान्महाव्रतानीत्यतस्तानि ॥१%१ | 


885 ) महत्त्वहेतोः-सतां सत्पुरुषाणां महाव्रतानि इति मतानि उक्तानि । ws नि 
महत्त्वहेतोमंहत्त्वका रणाय गुणिमिः सम्यग्ज्ञानादिगुणयुकतेः श्रितानि आश्रितानि। वेनुतानि | 
कि कृत्वा । महान्ति मत्वा ज्ञात्वा । पुनः कीदुशानि। महासुखज्ञाननिबन्धनानि। ai कारः 
णस्‌ । इति सूत्रार्थ:.॥१॥ उक्तं च शास्त्रान्तरे। अथ महान्रतव्युत्पत्तिमाह्‌। आर्या । 


886 ) आचरितानि-अतः कारणात्‌ इति अमुना प्रकारेण महात्रतानि । इतीति किम्‌ । 
` यस्मान्महद्धिराचरितानि च पुनः। यन्महान्तमथं प्रसाधयन्ति | स्वयमपि महान्ति। इत्यतो 
महात्रतानोति सूत्रार्थः ॥१४१। अथ महाद्रतविंशुद्ष्यथ पञ्चर्विशतिभावनाः कथयति | 


i चू — ş— होने से 
पूर्वोक्त अहिंसा आदि पाच जत चूँकि महत्व के- महान्‌ बना देने 
गुणी a द्वारा HEM किये जाते हैं, उन्हें महान्‌ मानकर देव नमा ae 
महान्‌ सुख और ज्ञानके कारण हैं; इसोलिये सत्पुरुष उन्हें Te bs 
है कि इन ब्रतोंके आश्रयसे गुणी जन महान्‌ ( श्रेष्ठ ) बन जात व्‌ उन eon Ho 
तथा उनके आश्रयसे जीवोंको महान्‌ सुख ( अनन्त GS ) ओर ज्ञान ( अनन्त ज्ञान ) NE 
होता है; इसीलिये उनका 'महात्रत' यह सार्थक नाम माना जाता है ॥ १ ॥ र 
ee भी है-चूँकि मह्दापुरुषोनि उनका परिपाळन किया है, वे महान्‌ अर्थको-- 


मोक्ष पुरुषाथंको-सिद्ध करते हैं, तथा स्वयं भी महान्‌ हैं; इसीलिये वे मद्दात्नत माने 


गये हैं ॥१४१॥ 


2 


2 
his verse | 
2. M \ °नोतिं समामनन्ति | २. P X om, this 


३८ 
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२९८. ज्ञानाणंवः [ १८.२- 
887 ) महाब्रतविशुद्वयथ भावना! पञ्च विंश्ञतिः' | 
प्रामासाद्य निर्वेदपदवीं भव्य भावय ॥२ 
888 ) इर्याभाषेषणादाननिक्षेपोत्सगसंज्ञकाः । 
सद्भिः समितयः पञ्च निर्दिष्टाः संयतात्मभिः ॥३ 
889 ) वाक्कायचित्तजानेकसावद्यप्रतिषेधकम्‌ । 
त्रियोगरोधकं वा स्याध्त्तद्शुप्तत्रयं ° AAT ॥४॥ तद्यथा- 
890 ) सिद्धक्षेत्राणि चैत्यानि जिनबिम्बानि वन्दितुम्‌ | 
ुर्वाचायंश्रतोपेतान्‌ ˆ सेवितुं व्रजतो ऽथवा ॥५ 


887 ) महाब्रत-हे भव्य पञ्चविशतिभावनाः भावय । किमथम्‌ | महाव्रतविशृद्धयथंम । 
प्रसिद्धम्‌ | कि कृत्वा । निवदपदवीं वैराग्यमागंस्‌ आसाद्य प्राप्येति सूत्रार्थः ॥२॥ अथ समितयो 
नामग्राहमाह | 


888 ) ईर्याभाषषणा-संयतात्मभिः मुनिभिः। ईर्यासमितिः, भाषासमितिः, एषणासमितिः 
मआदाननिक्षेपसमितिः उत्सगंसमितिशच इति पञ्च समितयः। निदिष्टाः कथिताः । इति सूत्राथं 
॥३॥ अथ गुप्तयः प्राह । 


889 ) वाक्काय-तद्‌ qai मतं कथितस्‌। तत्‌ किम्‌। aq यस्मात्‌ कारणात्‌ 
त्रियोगरोधनं स्यात्‌ । च पादपूरणे | कीदृशं त्रियोगरोधनस्‌ । वाक्क्रायचित्तजानेकसावद्यप्रतिषेधकं 
वचनकायमनोजातानेकापायप्रतिषेबकमिति सूत्रार्थः ॥४॥ तद्यथा समितिगुप्तयो दशंयति । 
तत्प्रथमत ईर्यासमितिमाह | इलोकः | es 


हे भव्य ! इन मद्दात्रतोंकों निमेठ रखनेके लिए उत्कृष्ट वैराग्यकी पदबीको प्राप्त करके 
पच्चीस भावनाओंका चिन्तन कर ॥ २॥ 

अपनेको नियंत्रित करनेवाले संतपुरुषोंने Sal, भाषा, एषणा, आदान निक्षेप ओर 
उत्सग नामोंवाली पाँच. समितियाँ निर्दिष्ट की Fu ३॥ 


जो वचन, काय ओर मन इन तीन योगोंसे उत्पन्न होनेबाळी अनेक प्रकारकी पाप 
प्रवृत्तिको रोकती हैं उनको अथवा इन तीनों योगोंका जो निरोध करती हैं वे तीन गुप्तियाँ 
मानी गयी हैं ॥ ४ ॥ 
. जो मुनि सिद्धक्षत्र, जिनाळयों और जिन प्रतिमाओंकी वंदनाके लिए अथवा गुरु, 
आचाय एवं आगमसे संयुक्त उपाध्यायकी सेवाके छिए गमन करते हुए दयाद्रै होकर 


१. N पच्चविशतिम्‌ । २. All others except PL] परमासाद्य । ३. M संज्ञिकाः | ४. L संयतात्मनाम्‌ । 
५. Y चित्तजातेन। ६. All others except P M N Y dua) ७. P गुसित्रयी । ८. PML F 
तद्यथा । ९, SV X R सिद्धानि 197 चैत्यानि । १०. AI others except ? "चार्यतपोवृद्धान्‌ | 
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331) दिवा सर्यकरै; स्पृष्ठ मागे लोकातिवाहितम्‌ | 
दयाद्रसरवरक्षाथ शनैः संश्रयतो मुनेः ॥६ 

892 ) प्रागेवालोक्य यत्नेन युगमात्रा हितेक्षणँः | 
प्रमाद्रहितस्यास्य समितीर्या प्रकीतिता ॥७ 

893 ) धूतकाम्ुकक्रव्यार्देचौरचार्वाकसेबिता । 
शज्कासंकेतपापाढ्या त्याज्या भाषा मनीषिभिः ॥८ 

89 ) दशदोषविनियुक्ता सन्नोक्तां साधुसंमतम्‌ | 
गदतो ऽस्य युनेर्भाषां स्याङ्घाषासमितिः परा ॥९ 


890-22 ) सिद्धक्षेत्राणि-त्रिमिः कुलकस्‌। अस्य मुनेरीर्यासमितिः प्रकोतिता कथिता | कि 
gaat मुनेः | सिद्धक्षेत्राणि, चैत्यानि जिनबिम्बानि, वन्दितुं व्रजतः अथवा गुर्वाचायंतपोवृद्धान्‌ 
सेवितुं ब्रजतः। इति सूत्राथंः | पुनः को दुस्य मुनेः | दयाद्रस्य | पुनः कि कुवंतो मुनेः। भङ्गरक्षा्ं 
जीवरक्षार्थ मार्ग शनेः संश्रयतः आश्रयतः | Blea मागंस्‌। लोकातिवाहितं लोकपदमदितस्‌ | 
दिवा दिवसे सूर्यकरेः स्पृष्टस्‌ । इति द्वितीयहलोकाथंः। प्रागेव पूर्वमेव। मागंमाछोक्य संश्रयतो 
यत्नेन युगमात्रहितेक्षणात्‌ चतुहुस्तप्रमाणस्थापितदुष्टेः सकाशात्‌ । प्रमादरहितस्य। हेतो पञ्चमी । 
इति gaad: ॥५-७॥ अथ भाषासमितिमाह | 

893 ) घुतेकामुक-मनीषिभिः पण्डितेरेताइशी माषा त्याज्या । 'कोदुशो । धूतंकामुकः 
क्रव्यादचोरचार्वाकसेविता, धूर्त; कपटी, कामुकः कामो, क्रव्यादः मांसाशी, चीरः प्रसिद्धः, चार्वाको 2 
नास्तिकः, एभिः सेविता । पुनः कीदृशो | शङ्का शङ्कारूपा संकेतपापाढ्या अथवा शङ्कायाः संकेतः सि 
तस्माज्जातं यत्‌ पापं तेनाढथा पूर्णा । इति सूत्रार्थः ॥८ अथ पुनस्तत्स्वरूपमाह । i 

894) दशञदोष--अस्य मुनेर्भाषासमितिः स्यात्‌ । परा प्रकृष्टा । कीदृशस्य मुनेः। एवं 


प्राणियोंके रक्षणाथे दिनमें सूयकिरणोंसे स्पृष्ट ब जन-समुदायके आवागमनसे संयुक्त मागका 
आश्रय Sat है तथा सावधानीसे जुएँ प्रमाण मागंको TES ही देख ळेता दै उस प्रमादरद्दित 
मुनिके ईर्यासमिति होती हे ॥ विशेषाथ--अभिप्राय यहद हे कि Rana आदिकी la 
अथवा गुरुसेवा आदिके निमित्तसे गमनमें प्रवृत्त हुआ युनि -प्रमाइसे रहित होकर su 
पूवक युगप्रमाण (४ हाथ ) मागेको देखता हुआ जो गमन करता हे, Se al य 
समिति है। इस ईर्यासमितिका धारक मुनि अतिशय दुयाळु होकर प्र oer f a 
तत्पर रहता है तथा दिन हो जानेपर जब .माग सूर्यकिरणोंसे व्याप्त व प्राणियोंके गमना 
गमनसे परिपूर्ण हो जाता है तब ही वह उसपरसे गमन करता है ॥५-७॥ 


जिस भाषाकी सेवा ( उपयोग ) धूत, कामो, राक्षस, चोर और Aare ( जीवना- 
१, All others except P M N स्पष्ट णि स्पृष्टं २. All others i दयाद्रस्याड्िरक्षाथ । 
३; MN Y यत्नेन गन्तुकामस्य लोलया; All others except PT हितेक्षिण; हितेक्षणात्‌ । ४. छ 
क्रव्या दि, T क्रव्यादा । ` र l 1 2 
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895 ): [ उक्त T 
कर्कशा परुषा कट्वी निष्ठ्रा परकोपिनी । 
छेद्याडुरी मध्यकृशातिमानिनो भयंकरी ॥९%१ 
896 ) भूतहिंसाकरी चेति दुर्भाषां दशधा त्यजेत्‌ | 
हितं मितमसंदिग्धं स्याद्वाषासमितिवदेत्‌ ॥९%२ ] ` 


भाषां गदतो वदतः। कीदृशीं भाषाम्‌ । दशदोषविनिमुक्ताम्‌ ॥९॥ दोषाणां दशत्वमेवाह 
[ उक्तं च ] 

895-96 ) ककंशा-इलोकद्वयं सुंगमस्‌ | एतेर्दोषेविनिमुक्तास्‌ । पुनः कोदुशीं भाषास्‌। 
सुत्रोक्ताम्‌ | सुगमम्‌ । पुनः कोदुशीस्‌ । साधुसंमतां साधुयोग्यास्‌ | इति सूत्रार्थः ॥९४१-२॥ अथे- 
षणासमितिमाह। दर i 


स्तित्ववादी ) किया करते हैं तथा जो शंका, संकेत ( दुराचारी जनका व्यभिचारविषयक 
इशारा ) एवं पापसे परिपूर्ण है उसका बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको परित्याग करना चाहिये। मुनि 
जो दस दोषोंसे रहित और साधुओंसे सम्मत आगमानुकूळ भाषाका व्यवहार करता है 
उसका नाम भाषासमिति है ॥ ८-९॥ 


कहा भी है--भाषासमितिका. धारक सुनि कर्कशा, परुषा, weal, निष्ठुरा, पर- 
कोपिनी, छेदंकरा, सध्यक्ृशा, अतिमानिनी, भयंकरी ओर भूतहिंसाकरी; इस दस प्रकारकी 
दुष्ट भाषाको छोड़कर हित, मित और सन्देहरहित वचनको बोळे ॥ विशेषाथ--जो भाषा 
( वचन व्यवहार ) सन्तापको उत्पन्न करनेवाली हो वह कर्कशा कहलाती है | जैसे-तू मूख 
है, कोरा बैल हे ओर कुछ नहीं जानता हे आदि | जिसके सुननेपर मर्मेको कष्ट पहुँचे वह 
परुषा भाषा कही जाती है। जैसे--तू अनेक दोषोंसे दुष्ट हे आदि। जो भाषा उद्रेगको 
उत्पन्न करती हो उसे कदवी कहते हैं। जेसे-तू जातिसे निकृष्ट है, पापी है आदि। जो 
भाषा निर्देयतासे परिपूर्ण हो उसे निष्ठुरा समझना चाहिये। जैसे--मैं तुझे मार डाढूँगा, तेरा 
शिर घड़से अळग कर दूँगा आदि | जिसको सुनकर दूसरेके हृदयमें क्रोध उत्पन्न हो सकता 
हो उसे परकोपिनी कहते हैं। जेसे--तेरे तपरचरणमें क्या बढ है, तू निलेज्ज हे आदि। 
जो भाषा व्रत, शीळ व गुण आदिको नष्ट करनेवालो हो वह छेदंकरा कही जाती है, अथवा 
जो दूसरेमें अविद्यमान दोषोंको प्रगट करनेवाळी हो उसे छेदंकरा समझना चाहिये। जो 
हृड्डियोंके मध्यभागको भी कृश करती हो ऐसी अतिशय कठोर भाषा सध्यक्कशा कहलाती R! 
जिस भाषाके द्वारा अपनी महिमाको तथा अन्यकी निन्दाको प्रगट किया जाता है उसका 
नाम अतिमानिनो दै। जो भाषा भयको उत्पन्न करनेबाली होती है वह भयंकरी कहो जाती 
हे । जो भाषा प्राणिहिसामें प्रवृत्त कराती है वह भूतहिंसाकरो कहलाती है। यह दस प्रकारको 
भाषा भाषासमितिको नष्ट करनेवाळो है। इसीलिए भाषासमितिका घारक साधु ऐसी किसी 


१.. प्र ००.1२. FV Y छेदादुरा। ३.7? कृशा भयंकरोति मानिनी, V भयंक्रयीतमानिनी, ॐ 
कुशा तिग्मा नित्यभयंकरी | x. P N ०७, । ५. SR afafada:, T समितिर्वदन्‌, Y समिती वदन्‌.। ` ` 
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897 ) उद्रमोत्पादसंगूतै धृमाज्ञारादिकत्पितेः | 
दोषमलेविनियुक्त विघ्नशङ्कादिवजितम्‌ ॥१० 
898 ) शुद्धं काले परेदेत्तमनुद्श्मियाचितम | 


बल्मतो Sel गुनेज्ेया एंषणासमितिः परा ॥११ 


897-98 ) उद्गमोत्याद--एषंघणासमितिमंनेञ्ञेया ज्ञातव्या। यस्यामदत्तान्नं न गृह्यते । 
कोदृशस्‌। शुद्धस्‌ | अष्टप्रका रपिण्डशुद्धिनिमंलम्‌ । तथा चोक्तम्‌ । “उगम-उप्पादण-एसणं च संयोजणं 
पमाणं च । इंगाळधूमक्रारण अविवा पिंडसुद्धी दु ।” उद्गतिर्त्पद्यते येस्पायेदातृपात्रगतैराह्मरा- 
दिस्ते उद्गमदोषा: | उत्पद्यते निष्पाद्यते येरभिप्रायेः पात्रगतेः आहारादिस्ते उत्पादनदोषाः आहा- 
रार्थानुष्ठानविशेषाः | अश्यते भुज्यते तेभ्यः पारिवेषकेभ्यः तेषामशुद्धयो अशनदोषाः। संयोज्यन्ते 
संयोजनमात्रं वा संयोजनदोषः। प्रमाणातिरेकः प्रमाणदोषः। अङ्गारमिव चारित्रं करोति सो 
ऽङ्गारदोषः। घूम इव धूमदोषः। कारणं निमित्तं कारणदोषः। एतेरष्टभिदोषेविनिमुंक्तं रहितं 
मळैविनिमुंक्तस्‌। पुनः कीदृशम्‌ । विध्नशङ्कादिवजितस्‌ अन्तरायद्वात्रिशकेन वजितस्‌। पुनः 
कोदुशस्‌ । काले भोजनकाले परेः श्राद्वेदंत्तस्‌ । ages उद्देशरहितय्‌ अयाचितमिति सूतरद्वयार्थः 
॥१०-११॥ अथादानसमितिमाह । र 


३०१ 


भी भाषाका उपयोग न करके निरन्तर हितकारक व परिमित भाषण करता हे। उसके वचन 
सन्देहको दूर करनेवाले होते हैं ॥९४१-२॥ 
जो मुनि भोजनके उद्गम और उत्पादनसे उत्पन्न दोषोंसे, धूम और अंगार आदि 

(प्रमाण ब संयोजन ) से कल्पित ANA तथा मळ दोषोंसे हीन ओर विध्न ( अन्तराय ) 
व शंका आदि ( मळदोष ) से रहित दूसरों ( श्रावकों ) के द्वारा समयपर दिये गये शुद्ध, 
अनुदिष्ट एवं अयाचित भोजनको ग्रहण करता है उसके उत्कृष्ट एषणासमिति जानना चाहिये II 
विशेषार्थ--अभिप्राय यह है कि दाताके हारा योग्य समयपर विधिपूर्वक दिये गये निर्दोष 
( उद्रामादि दोषोंसे रहित ) भोजनको feat एक बार ग्रहण करना, इसका नाम ney 
समिति है | इस समितिका धारक मुनि जिन दोषोंको दूर कर आहारको ग्रहण के 
छथालीस ( ४६ ) हैं जो इस प्रकार हैं-१६ उद्गमदोष, १६ abba ee 
१ संयोजन, १ प्रमाण, १ अंगार और १ धूम । दाताके जिन मार्गे वरोधी क्रियाः व्य 
RAT ) के द्वारा भोजन उत्पन्न होता है वे उदूगमदोष कहाते हैं। ये उदिष्ट व कतया 
आदिके Aes aoe हैं। झुनिके जिन मार्गविरोधी क्रियाभेदोके दवारा राय सो Şi 
जाता है वे उत्पादनदोष कहे जाते हैं । ये धात्री, दूत व निमित्त आत आदिके भेदसे 
भोजनसम्बन्धी दोषोंका नाम एषणादोष है। ये शंकित, पिहित बिके Bee 

दस होते हैं। शीत भोजनके उष्ण जळादिसे अथवा शीत pulls मोळक क काळे 
जानेवाळे संयोगका नाम संयोजनदोष दै । प्रमाणसे ss 21 अनिष्ट समझकर 
दोष होता है । गृद्धिके साथ भोजनका ग्रहण करना, यह अग 3 
Cae, P: ऽन्नं । 
ह का लक E Od स्त... दिगैस्तथा । र्‌. All others except | अदतो 


३. N चेषणा । 
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३०२ ज्ञानाणंवः `° [ १८.१२- 


899 ) शय्यासनामिधानानि शास्त्रोपकरणानि च । 
(पूर्व सम्यक्‌ समालोक्यं प्रतिलिख्य पुनः पुनः ॥१२ 
900 ) गुहृतो ऽस्य प्रयत्नेन क्षिपतो वा धरातले | 
भवत्यविकला  साधोरादानसमितिः स्फुटम्‌ ॥१३ 
901 ) विजन्तुकंधरापृष्ठे सूत्रश्ेष्ममलादिकम्‌ | 


७ nn CQ 


क्षिपतो ऽतिप्रयत्नेन व्युत्सगसमितिर्मवेत्‌ ॥१४ 
902 ) Aga सवेसंकल्पान्‌ रागद्वेषा्ति्चचकान्‌ । 
स्वाधीनं कुरुते चेतः समत्वे सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥१५ 


899-900 ) शय्पा--अस्य साधोरादानसमितिः स्फुटं घ्रगटं यथा स्यात्‌ तथा भवति। 
कीदुशस्य। धरातले पृथ्वोतले एतानि वस्तूनि क्षिपतः। वा अथवा। गृह्लुत्तः प्रयत्नेन । एतानि 
कानि | शय्या शयनोपष्टम्भकं काष्ठम्‌ । आसनं काष्ठनिमितमेव। अभिधानानि सुगमस्‌ । शास्त्रो- 
प॒करणानि | च पक्षान्तरसूचकम्‌ | पुनः पुनः प्रतिलिख्य प्रमाञ्यं | पूर्वं सम्यक्‌ समाछोक्य TBAT | 
` गृहतः वा क्षिपतः अविकलाः संपूर्णाः । इति सूत्रा्थं: ॥१२-१३॥ अथ व्युत्सर्गंसमितिमाह्‌। 

901 ) विजन्तुक-पूर्वोक्तमुनेव्युंत्सगंसमितिभंवेत्‌। कि कुवंतः | विजन्तुकधरापृष्ठे जीवरहित- 
भूप्रदेशे अतिप्रयत्नेन मूत्रश्‍्लेष्ममलादिकं क्षिपतः | इति सुत्रार्थः ॥१४॥ अथ चेतोवशीकरणमाह। 

902 ) विहाय -मुनिः चेतः स्वाधीनं Het | कीदुशं चेतः। समत्वेषु प्रतिष्ठितं समतया 
स्थापितम्‌ | कि कृत्वा । सवंसंकल्पान्‌ शुभाशुभव्यवसायान्‌ विहाय त्यकत्वा । कोदुशान्‌ संकल्पान्‌ । 
रागद्वेषावलम्बितान्‌ रागद्वेषाश्रितान्‌ | इति सूत्रार्थः ॥१५॥ अथ गुप्तिप्रस्तावे मनोगुप्तिमाह । 


घृणा प्रदर्शित करते हुए भोजनको ग्रहण करनेका. नाम धूमदोष है। इनके अतिरिक्त ये १४ 
मलदोष भी छोड़ने योग्य हे--नख, रोम, जन्तु, अस्थि, कण (AF आदिका बाहरी अंश ), 
कुण्ड ( शालि आदिका भोतरी सूक्ष्म अंश ) पीव, चमड़ा, रुधिर, मांस, बीज, फळ, कन्द 
ओर मूल | इन दोषोंका विशेष स्वरूप मूळाचारके पिण्डशुद्धि अधिकारमें अथवा अनगार 
wages पिण्डशुद्धिविधानीय- नामक पाँचव अध्यायमें देखना चाहिये ॥१०-११॥ 

शय्या च आसन नामक उपकरणोंको तथा शास्त्र एवं संयमके उपकरण स्वरूप पीछी 
व कमण्डलु आदिको Tat भछी-भाँति देखकर और तत्पश्चात्‌ बार-बार पीछीसे शोधित 
करके प्रयत्नपवक-पसतावधानीसे--प्रहण करनेवाले और प्रथिवीपर रखनेवाले इस साधुके 
पूणे आदान ( आदाननिक्षेप ) समिति होती है, यह स्पष्ट है ॥१२-१३॥ 

जन्तुआंसे रहित प्रथिवीके ऊपर अतिशय सावधानीके साथ मूत्र, कफ ओर मळ आदिः 
का परित्याग करनेवाले साधु के व्युत्सग समिति होती हे ॥ १४॥ 


१. 7 `सनोपधान्यानि, All others except P N °सनोपघानानि । २. \ प्रागालोक्य प्रतिलेख्य गृहीतातिः 

पुनः पुनः । ३. All others except PT] समालोच्य । ४. T] विजन्तुके, S विजन्तुकं | ष्‌. L.T 
e ~ e त || 

समितिः स्फुटम्‌ । ६, All others except P देषा वलम्बितान । ३. Nada: । ८. N 7 समत्वेषु प्रति 
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-१९ ] १८, अक्षविषयनिरोध: 


903 ) सिद्धान्तम्नतनविन्यासे शश्‍वत्प्रेरयतो ऽथवा | 
भवत्यविकला नाम मनोगुपिमनीपिणः ॥१६ 
20: ) सापुसंवृतवागृत्तमोंनारूढस्य वा गने; | 
संशादिपरिह्वारेण वाग्गुप्तिः स्यान्महामते;' ॥१७ 
905 ) स्थिरीकृतशरीरस्य ws संश्रितस्य वा | 
परीषहप्रपाते* ऽपि कायगुप्तिमंता gA: ॥१८१ 
306 ) जनन्यो यमिनामष्टौ रत्नत्रयविशुद्धिदाः | 
एताभी रक्षितं दोपैमुनिवृन्दं न लिप्यते ॥१९ 


903 ) सिद्धान्त--मनीषिणों ज्ञाततत्त्वस्य मनोगुप्तिनाम भवति । कोदुशो। अविकला 
संपूर्णा । कि कुर्वंतः मनीषिणः | सिद्धान्तसूत्रविन्यासे ज्ञायते शहवन्निरन्तरं प्रेरयतः। अथवेति 
अर्थंसाकाङ्क्षः इति सूत्रार्थः ॥१६॥ अथ वाग्गुप्तिमाह । 

904 ) साधुसंबुत-महामुनेः वाग्गुप्तिः स्यात्‌ । केन। संज्ञादिपरिहारेण। कीदुशस्य 
महामुनेः | साधुसंवृतवाग्वृत्तयंतिस्वाचारे वाग्वृत्तियेस्य सः, तस्याः। वा अथवा । मुनेर्मोनारूढस्य 
सौनं कुवंतः। इति सूत्रार्थः ॥१७॥ अथ कायगुप्तिमाह्‌। i 

905 ) स्थिरोकृत--मुनेः कायगुप्तिमंता कथिता । कीदृशस्य मुनेः | स्थिरीकृतशरीरस्य । 
qig पर्यासनं संश्रितस्य । वाशब्दो विकल्पाथः । परीषहादिप्रपाते पंरीषहागमने । इति gad: 
॥१८॥ अथ समितिगुप्तीनां फलमाह | 

906 ) जनन्यः--अष्टो पञ्च समितयः, त्रयो गुप्तयः मिलिता अष्टो | यमिनां ब्रतिनां जनन्यो 
मातरः स्मृताः | एताभी रक्षितं मुनिवृन्दं AAA छिप्यते । कीदुशाः। रत्त्रयाणां सम्यग्दशंनादिः 
त्रयाणां विशुद्धिदाः | इति सूत्रार्थः ॥१९॥ अथ चारित्रमुपसंहरति । मालिनी | 


जो बुद्धिमान साधु राग. और देषके सूचक सब संकल्प-बिकल्पांको छोड़कर अपने 
मनको स्वाधीन करता हुआ उसे समताभाबभें स्थापित करता है अथवा सिद्धान्त शास्त्रकी 
रचनाकी ओर निरन्तर प्रेरित करता है उसके परिपूर्ण मनोगुप्ति होती है॥ १५१६॥ 

जो मनि अपने वचन व्यापारपर नियन्त्रण रखता है अथवा जो संज्ञा ( संकेत ) 
आदिका परित्याग करके मौनपर T होता दै--उसको स्वीकार करता है--उस अतिशय | 

निके वचनगुप्ति रहती है ॥ १७॥ हे 

se anes उपस्थित होनेपर भी शरीरको स्थिर रखता है अथवा wi 
आसनका आश्रय छेता हे--स्थिरतापूवेक उसे सहन करता हे उसके कायगुप्ति मानी र 2 
= ae विशद्वि प्रदान करनेवाढी ये आठ--५ समिति ओर ३ गुप्ति मुनियोंकी | 
माताओंके समान हैं | इनके द्वारा रक्षित मुनियोका समूह दोषोंसे लिप्त नहीं होता हे ॥१९॥ 


NANA i “m 
१] बागे; 1 २. All others except P N महामुनेः । 3. AN other eae 
संस्थितस्य । ४. Y परीषहपरतापे । ५. these three verses are numbered in ऐ १, २, ३। 


३०३ 


~~ 
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907 ) इति कतिपयवर्णेश्चचितं चित्ररूपं 
चरणमनघमुच्चेशचेतसां शुद्धिधाम | 
अविदितपरमाथेयंन्न साध्यं विपक्षे- 
स्तदिदमनुसरन्तु ज्ञानिनः शान्तदोषाः ॥२० 

908 ) सम्यगेतत्समासाद्य त्रयं त्रि्ुवनाचितस्‌ | 
द्र्व्यक्षेत्रादिसामग्र्या भव्यः सपदि झुच्यते ॥२१ 

909 ) एतत्समयसवेस्वं मुक्तेश्चैतन्निबन्धनम्‌ । 

| हितमेतद्धि जीवानामेतदेवाग्रिमं पदम्‌ ॥२२ 

910 ) ये याता यान्ति यास्यन्ति यमिनः पदमव्ययस्‌ | 

समाराध्यैव ते नूनं रत्नत्रयमखण्डितम्‌ ॥२३ 


907 ) इति कतिपय-हे ज्ञानिनः, तदिदं चरणं चारित्रस्‌। अनुसरन्तु। कीदुशाः। 
शान्ताः। कीदुशं चरणम्‌ । इति अमुना प्रकारेण । कतिपयवर्णैरक्षरेः चचितम्‌ । पुनः कोदुशस्‌। 
चित्ररूपं नानाप्रकारस्‌। पुनः कीदृशस्‌। अनघं सफलम्‌। पुनः कोदुशम्‌। उच्चैर्चेतसाम्‌ 
उन्नतचित्तानां शुद्धिधाम । पुनः कीदुशस्‌ । विपक्षेमिथ्यात्विभिर्यच्चारित्रं न साध्यम्‌। कोदुशे- 
face: | अविदितपरमार्थः। इति सूत्रार्थः॥२०॥ अथ सम्यग्दशंनत्रिकस्य फलमाह | 

908 ) सम्यगेतत्‌-तत्‌ सम्यक्‌ त्रयं सम्यग्दशेनादित्रिकं समासाद्य प्राप्य भव्यः सपदि 
शीघ्रं मुच्यते मुक्तो भवति | कया । द्रव्यक्षेत्रादिसामग्रया । सुगमस्‌ । कीदुशं तृत्त्रयस्‌ । सम्यवत्रयं 
त्रिमुवनाचितम्‌ । इति सूत्राथंः॥२१॥ अथ पुनः सम्यकत्रयफलमाह । . 

909 ) एतत्समय-एतद्‌ रत्नत्रयं समयसवंस्वं सिद्धान्तपरमार्थं एतन्मुक्तेनिबन्धनं ` 
कारणम्‌ | पक्षान्तरे। एतद्‌ हि निश्चित हितं हितकारि । एतद्‌ अग्रिम पदं प्रधानं स्थानमिति. 
सूत्रार्थः URW अथ त्रेकाल्ये ऽपि रत्मत्रयस्य मुक्तिकारणत्वमाह्‌ | 

. 910) ये याताः-अव्ययं पदं शाशवतस्थानं, मुक्तिमिति पर्यायः। शेषं सुगमस्‌ । इति 
ATA: URAL अथ रत्नत्रयाभावे मुक्तेरभावमाह । 


इस प्रकार जिसका यहाँ कुछ वर्णोके द्वारा-कितने ही इळोकोंमें-वणंन किया गया 
है, जिसका अनेक प्रकारका स्वरूप आइचयजनक हे, जो पापसे रहित होकर उन्नत मनवाळे . 
संयमी जनोंकी शुद्धिका कारण है, तथा जिसे विरुद्ध आचरण करनेवाले ( विधर्मी ) बस्तु- 
स्वंरूपके यथार्थ ज्ञानसे रहित होनेके कारण सिद्ध नहीं कर सकते हैं; ज्ञानी जन दोषोंसे रहित 
होकर उस इस निर्मळ चारित्रका अनुसरण करे-उसे धारण करें ॥ २०॥ 

तीनों Stata पूजित इस समीचीन रत्नत्रयको द्रव्य-क्षेत्रादिरूप सामम्रीके अनुसार 
प्राप्त करके भव्य जीव शीघ्र ही मुक्त हो जाता है॥ २१॥ 

यह TAAT आगम या आत्माका सर्वस्व ( सब धन ) है, यह मुक्तिका कारण है, यह 
निइचयसे प्राणियोंका कल्याण. करनेवाला है, तथा यही उनका सर्वोत्कृष्ट पद है ॥ RR II 

जो मुनि अबिनरवर पद्‌ ( मोक्ष ) को प्राप्त कर चुके हैं, वतेमानमें प्राप्त कर रहे 
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911 ) साक्षादिदमनासाद्य जन्मकोटिशतैरपि | 

sii दृश्यते न हि केनापि मुक्तेब॑दनपडूजम्‌ ॥२४॥ अथवो- 
दृखोधचरणान्याहुः स्वमेवीध्यात्मवेदिनः । 
यतस्तन्मय एवासौ शरीरी वस्तुतः स्थितः 112% 

913 ) निर्णीते ऽस्मिन्‌ स्वयं साक्षान्नापरः को ऽपि मृग्यते | 
यतो रत्नत्रयस्पेषष प्रसतेबीजमग्रिमम' ॥२६ 

914 ) जानाति यः स्वयं स्वस्मिन्‌ स्वस्वरूपं गतभ्रमः | 

तदेव तस्य विज्ञानं तदबृत्त तच्च दर्शनम्‌ ॥२७ 


३०५ 


91 1 ) साक्षाद्‌-इदं रत्नत्रयं साक्षादनासाद्याप्राप्य केनापि मुक्तिश्रीमुखपद्धूजं मुखकमल 
न दुश्यते | हि निश्चितम्‌ । जन्मकोटिशतैरपि इति सूत्रार्थः ॥२४॥ अथवा पक्षान्तरे | 

913 ) दृग्बोध--अथात्मवेदिनः दुरबोवचरणान्याहुः सम्यग्दशंनज्ञानचारित्राणि स्वयमेवाहुः ˆ 
कथयामासुः | यतः कारणात्‌ असौ शरीरो वस्तुतः परमायंतस्तन्मय एवासी | इति सूत्रार्थः ॥२५॥ 
अथ रत्नत्रये सम्यगवघारिते स्वयमेवात्मा वतंत इत्याह | 

913 ) निर्णति-अस्मिन्‌ रत्मत्रये निर्णीते। स्वयमात्मना साक्षात्‌ प्रकारेण नापरः को 
ऽपि मृग्यते | यतः कारणात्‌ एष आत्मा रतत्रयस्य प्रसूतेरग्रिमं प्रधानं पदं स्थानम्‌ । इति सूत्रार्थः 
॥२६॥ अथात्मनि ज्ञाते रत्नत्रयं विज्ञातम्‌ इत्याह | 

914 ) जानाति-यः पुमात्‌ स्त्रस्वरूपस्‌ आत्मस्वरूपं स्वयमात्मना जानाति। कोदुशो यः। 
गत'भ्रमः नष्टाज्ञानः | तस्य पुंसः तदेव विज्ञानम्‌। च पुनः । तद्वृत्तमाचारः तदृशंतं सम्यक्त्वमिति 
TAAL ॥२७॥ अथ बन्धमोक्षयोः. सवंस्वं स्वज्ञानमेवाह | 


तथा भविष्यमें प्राप्त करेंगे उन सबने निइचयसे 5 पूर्ण रत्नत्रयकी आराधना करके उसे. 
प्राप्त किया है, प्राप्त करते हैं, और आगे प्राप्त करगे॥ २२ ॥ 

इस रत्नत्रयको न प्राप्त करके a a सत्पुरुष A जन्मोमे भी सुक्तिरूप लक्ष्मीके 
खकमलको नहीं देख सकता है--उसे नहीं पा सकता है ॥ २४॥ 
> अथवा- -आत्मस्वरूपके ज्ञाता गणधरादि सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान ओर ल्क 
( रत्नत्रय ) को आत्मा ही बतळाते हैं। इसका कारण यह हे कि यह आत्मा शरीराश्रित 
होकर उस ररनत्रयस्बरूपसे ही वस्तुतः--निइचय नयकी अपेक्ला-अवस्थित है ॥ २५ 1 ८ 
प्रत्यक्षमें स्वयं ही उस रत्नत्रयस्वरूप आत्माका निश्चय हो जानेपर फिर अन्य किसी- 

की भी खोज नहीं की जाती है | कारण यह किं रत्नत्रयको उत्पत्तिका मुख्य स्थान TE आत्मा 

॥ २६। 
हे बन aa छोडकर जो स्वयं अपनेमें अपने आत्मस्वरूपको जानता दै बही उसका 
सम्यग्ज्ञान दै, वही सम्यकचारित्र दै, और वही सस्यग्दशन भी है ॥ २७॥ , 


. 4 £ 'त्मर्दाश 
३ All others except P af Ril others ex cept P मुक्तिश्रीमुख । २. pNaaat-after this N adds अत्रात्मर्दाशनो 
वदन्ति (? ) । ३. ] स्वयमेव । ४. Jadal ५, All others except P प्रसूतेरग्रिमं पदम । . 
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३०६ : ज्ञानाणंवः [ १८.२८- 


915 ) स्वज्ञानादेव युक्तिः स्याजन्मबन्थस्ततो ऽन्यथा | 
एतदेव AARE aid बन्धमोक्षयोः ।॥ २८ 
916 ) आत्मैव मम विज्ञानदुग्बृत्त चेति निश्चयः | 
` सत्तं सर्वे ऽप्यमी भावा बाह्याः संयोगलक्षणाः ॥२९ 
917 ) अयमात्मैव सिद्धात्मा स्वशक्त्यपेक्षया स्वयम्‌ | 
व्यक्तीभवति विज्ञानवह्निनात्यन्तसाधितः ॥३० 
918 ) एतदेव परं तत्त्वं ज्ञानमेतद्धि WAT | 
` अतो ऽन्यो. यः श्रुतस्कन्धः स तदर्थं प्रपञ्चितः ॥३१ 


915 ) स्वज्ञानादेव--बन्धमोक्षयोः सर्वस्वं जिनो दिष्टं जिने: कथितस्‌। एतत्किस्‌ । स्वज्ञाना- 
देवात्मज्ञानादेव मुक्तिः स्यात्‌ | तत अन्यथा आत्मज्ञानाभावात्‌ | जन्मबन्धः संसारपयंटनं स्यादिति 
Gara: ॥२८॥ आत्मनः सकाशात्‌ सव भावा इत्याह । 

916 ) आत्मेव-आत्मैव मम विज्ञानस्‌। च पुनः। दुष्यते दशतम्‌ । वृत्तमाचारः इति 
निश्‍चय: | अमी सर्वे ऽपि भावा मत्तो बाह्याः संयोगलक्षणाः स्युरिति सूत्रार्थः ॥२५॥ अथात्मन 
सिद्धत्वमाह। . 

917 ) अथमात्मेव-अयम्‌ आत्मेव सिद्धात्मा स्वयं स्वशवत्यपेक्षया व्यक्तीभवति प्रगटीः 
भवति। कोदृशः आत्मा । *सद्ध्यानर्वाह्नना अत्यन्तसाधितः। इति सूत्रार्थः ॥३०॥ अथात्मन 
स्वरूपवणंनमाह | 3 
| 918 ) एतदेव परं--एतदेवात्मस्वरूपभेव .परं see तत्त्वं परमार्थस्‌। हि निश्चितम। 
एतदेव शाइवतं ज्ञानम्‌ | अत आत्मस्वरूपात्‌ अन्यो यः श्वतस्कन्धः. स श्रुतस्कन्वः तदर्थमात्मस्व- 
end प्रपञ्चितः विस्तारितः । इति सूत्रार्थः ॥३१॥ अथात्मस्वरूपवतो रत्तत्रयं भवतीत्याह। ` 


अपने इस आत्मस्बरूपके ज्ञानसे ही मुक्ति प्राप्त होती है और इसके विपरीत उस 
आत्मस्वरूपको न जाननेसे जन्मका सम्बन्ध बना रहता हे-जन्म-मरणस्वरूप संसार 
परम्परा चाळू रहती हे ॥ २८॥ | 

मेरी आत्मा ही सम्यर्द्शन, संम्यरज्ञान और सम्यकचारित्र है; यह मुझे निश्चय हो 
चुका । मुझसे संयोग रखनेवाळे ये सब ही बाह्य पदार्थ वस्तुतः मुझसे भिन्न हैं ॥ २९॥ 

अपनी शक्तिकी अपेक्षा यह आत्मा ही स्वयंसिद्ध आत्मा है। उसे विशिष्ट ज्ञान 
(विवेकज्ञान) रूप अग्निके द्वारा अतिशय सिद्ध करनेपर बह प्रगटमें सिद्ध हो जाती है ॥३०॥ 

` उपयुक्त निश्चय ही उत्कृष्ट तत्त्व हे और वही शाश्‍वत ज्ञान है, इसके अतिरिक्त अन्य 

जो श्रतस्कन्ध--आगमसमूह अथवा आगमरूप वृक्षका स्कन्ध ( तना )--है उसका विस्तार 
इस उत्कृष्ट तत्त्वके जाननेके लिये ही किया गया है॥ ३१ ॥ 


१. All others except P विज्ञानं । २, \ ४ दोषाः सर्व । ३, All others except P IRT 
पेक्षया.:..सद्धधानवह्लिना I 
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>9 ) अपास्य कल्पनाजालं चिदानन्दमये स्वयम्‌ | 
= यः स्वरूपे लयं प्राप्तः स स्याद्रत्नत्रयास्पदम्‌ ॥३२ 
20 ) सुप्तेष्वक्षेषु जागति पश्यत्यात्मानमात्मनि | 

वीतविश्वविकल्पो ये! स स्वदशी बुधैमत; 1133 

921 ) [ निःशेषक्टेशनिमुक्तममूत परमाक्षरम्‌ | 
Fma व्यतीताक्षं पश्य स्वं सात्मनि स्थितम्‌ ॥३३%१ 

922 ) नित्यानन्दमयं शुद्ध चित्स्वरूपं ` सनातनम्‌ । 
पश्यात्मनि परं ज्योतिरद्धितीयमनव्ययम्‌ ॥३३%२ ] 


919.) अपास्य--यः चिदानन्दमये स्वरूपे स्वयमात्मना लयं प्राप्तः ध्यानं प्राप्त: । कि 
कृत्वा | कल्पनाजाल दुरध्यवसायसमूहम्‌ | अपास्य दूरीकृत्य | स पुरुषः रत्तव्रयास्पदं सम्यगदर्शना- 
दिन्रिकगृहस्‌ इति सूत्रार्थः ॥३२॥ अथात्मनः स्वदर्शित्वमाह | 

920 ) सुप्तेष्वक्षेषु--यः अक्षेषु इन्द्रियेषु सुप्तेषु जागति। आत्मानम्‌ आत्मनि स्वस्मिन्‌ 
पश्यति | कीदृशो यः | वोतविश्वविकल्पः गतजगद्विकल्पः। स पुमान्‌ qA: स्वदर्शी मतः कथितः ।' 
इति सूत्राथं: ॥३३॥ अथ स्तस्मिन्‌ स्वं पश्येत्याद्यपदेशमाह। : ` ¦ ` 

. 921) निःशेष--रे भव्य, स्वमात्मानं स्वात्मनि स्थितं पद्य । कीदुशं स्वस्‌। निःशेषः 
क्लेंशनिर्मुक्तं समस्तक्लेशरहितम्‌। पुनः कीदुशस्‌ । अमूतंस्‌ | पुनः कोदुदास्‌ | परमाक्षरम्‌। पुनः . 
कीदुशस्‌ | निःप्रपञ्चं प्रपञ्चरहितम्‌ | पुनः कोदृशस्‌ | व्यतोताक्षं तष्टेन्दियविषयस्‌ । इति सूत्रार्थः 
॥३३%१॥ पुनः परमात्मस्वरूपमाह्‌ | 

922 ) नित्यानन्द--रे भव्य, आत्मनि परंज्योतिः पश्य | कीदृशं ज्योतिः। नित्थानन्दमयस्‌ 
सुगमस्‌ | पुनः कोदुशस्‌ | अनव्ययं व्ययरहितस्‌। इति सूत्राथंः॥३३४२। अथ पुनर्ज्ञानखरूपमाह। ` 


जो योगी सब ही विकल्पसमूहको नष्ट करके स्वयं उस चिदानन्दस्वरूप अपने 
आत्मस्वरूपमें लीन होता वह रत्नत्रयका स्थान बन जाता है ॥ ३२॥ 
जो साधु समस्त विकल्पॉसे रहित होकर इन्द्रियोंके सो जानेपर--अपने-अपने विषयसे 
विमुख हो जानेपर स्वयं जागता दै-आत्मस्वरूपमें छीन होता हे-आर अपची आस्माभें 
ही आत्माको देखता है उसे पण्डितजन आत्मदर्शी समझते हैं॥ ३३॥ 
हे भव्य ! त अपनी आत्मामें स्थित अपने आपको समस्त क्ठेशॉसे रहित, अमूत; 
उत्कृष्ट, अविनइवर, छळ-क्रपटसे रदित और इन्द्रियोंसे भो रक oe क्र es 
भव्य | आत्मामें उस उत्कृष्ट ज्योतिको देख जो अविनशवर आनन १ 
शुद्ध, Me ग्रहण करनेवाळी (व्यापक), नित्य, अनुपम और चिनाझसे 


रहित है ॥ ३३४२ ॥ 


wwe जीप 


१ ] स्वप्नेष्व । २. M cats 
विइत्रूपं। ६, N ज्योतिरमूर्तमजमक्षय, Y "रडितीयमनामग्रम्‌ । 


SV XY विङ्ल्पोऽप्रौ स। ३. P X om, 1 ४. P X om: 1५. अग yg : 
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३०८ ज्ञानाणंवः [ १८.३४- 
923 ) यस्यां निशि जगत्मुप्तं तस्यां जागति यः स्वयम्‌ । 
निष्पन्नं कल्पनातीतं स वेत्त्यात्मानमात्मनि ॥३४ 
924 ) [ या निशा सर्वभूतेषु तस्यां जागति संयमी | 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो gA: ।।३४*१ ] 
925 ) यस्य हेयं न चादेयं निःशेषं TATA | 
उन्मीलयति विज्ञानं तस्य स्वान्यप्रकाशकस्‌ ।।३५ 


923 ) यस्यां निशि-स आत्मानस्‌ आत्मनि वेत्ति। स इति कः। यस्यां निशि रात्रौ 
जगत्‌ घुप्तं किमपि न वेत्ति स्व॒शरीरादिकम्‌, तस्यां रात्रौ संयमो जागति तदवस्थया तिष्ठतीत्यर्थः । ` 
कोदुशमात्मानम्‌ | निष्पन्नम्‌ । पुनः कोदुशस्‌ | कल्पनातीतं कल्पनारहितम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥३४॥ 
अथ पुनरध्यात्मस्वरूपमाह | 

924 ) या निज्ञा-सवंभूतेषु प्राणिषु या निशा रात्रिः निद्राहेतुका तस्यां यः पुमान्‌ स्वय- 
मात्मना जागति । स्वापावस्थायां जागर्तीति भावः । यस्यां रात्रो मोहरूपायां भूतानि जाग्रति, इदं 
agin, इमे मे स्वजनाः, इत्याद्यपेक्षया जाग्रति। पश्यतो द्रष्टुकामस्य मुनेनिशा अज्ञानात्मिका 
तदवस्थां मुनिः न वेत्तीति सूत्रार्थः NIVAN अथ स्वान्यप्रकाशकं ज्ञानमाह । 

925 ) यस्य हेयं-यस्य योगिनः निःशेषं भुवनत्रयं सव जगत्त्रयं हेयं त्याज्यस्‌ । च पुनः ।. 
नादेयं न ग्राह्यम्‌ । तस्य मुनेः स्वान्यप्रक्ाशकं स्वपरदीपकविज्ञानस्‌ उन्मीलयति चकास्ते इति 
gari: UU अथ परमेष्ठिष्याने जन्माभावमाह्‌ | शादूंल० | 

जिस रातमें--अज्ञानरूप अन्बकारमें--समस्त संसार सोता हे उसमें जो योगी स्वयं 
जागता हे--आत्मस्वरूपके उन्मुख होकर प्रबुद्ध रहता हे--बह अपनेमें अवस्थित सिद्ध ओर 
सव कल्पनाओंसे रहित आत्माको जानता है॥ ३४ ॥ 

सब प्राणियोंके विषयमें जो रात्रि हे--स्व-परभेद सम्बन्धी अज्ञान है-उसमें योगी 
जागता है, प्रबुद्ध रहता है। तथा अन्य प्राणी जिस रातमें जागते हैं--जिस विषयानुरागमें 
निरन्तर प्रतिबुद्ध रहते ag आत्मस्वरूपके Taras मुनिके fea रात्रि है-वह उसमें 
सदा अप्रतिबुद्ध रहता है । तात्पय यह कि आत्मावबोधका न होना रात्रिके समान तथा 
उसका होना दिनके समान है ॥ ३४*१॥ न 

जिसके लिये सब ही तीनों छोक न हेय हैं और न उपादेय हैं, अर्थात्‌ जो तीनों छोकों- 
के किसी पदार्थको अनिष्ट मानकर छोड़नेकी इच्छा नहीं करता तथा किसीको भी इष्ट मानकर 
ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं करता, किन्तु रागद्ठेषसे रहित होता है; उसके ही आत्मा ओर पर. 
पदार्थका प्रकाशक विशिष्ट ज्ञान प्रगट होता है ॥ ३५॥ 


१, T Y read verses 38%1-2 after this verse 1 %MSTEVJ जागति संयमी । 


३, Pom, । ४, T J जागति यः स्वयं । ५, All others except P J वा for चा। 
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-३७ ] १८. अक्षविषयनिरोधः 
926 ) दृश्यन्ते an किं न ते कृतधियः संख्याव्यतीताथिरं 
ये लोहां परमेष्ठिनः प्रतिदिनं तन्वन्ति वाग्भिः परम्‌ । 
त साक्षादनुभूय नित्यपरमानन्दाम्बुराशि पुन- 
ये जन्मभ्रमशुत्सृजन्ति सहसा धन्यास्तु ते दुलभाः ॥३६ 


०४1 ) दुशज्ञाबललुप्तवस्तुनिचया विज्ञानशून्याशया 
दृश्यन्ते श्रतिमन्द्रिं निननिजस्वा्थो्यता देहिनः | 
आनन्दामतसिन्धुशीकरचयैनिर्वाप्य जन्मज्वरं 

- ये सुक्तेवेदनेन्दुवीक्षणपरास्ते सन्ति द्वित्रा यदि 1120 


926 ) दृश्यन्ते-भुवि पृथिव्यां ते मनुष्या अल्पमतयः संख्याव्यतीता असंख्यातारिचरं 
चिरकालं कि न दुइयन्ते, अपि तु दृश्यन्त एव । ये पुमांसः परमेष्ठिनों छीलां निजनिजेर्वाग्भिः पर 
यथा स्यात्‌ तन्वन्ति विस्तारयन्ति । तु पुनः । ते घन्या gears नित्यप रमानन्दाम्बुराशि नित्यपरम- 
हषंसमुद्रं तं साक्षादनुभूय | पुनः सहसा शोघं जन्मभ्रममुत्सुजन्ति त्यजन्ति इति सूत्रार्थः ॥२६॥ 
[ मुमुक्षूणां दुलंभत्वमाह्‌ | ee 

997 ) दुःप्रज्ञाबल--दुःप्र्ावललुप्तवस्तुनिचयाः दृष्टबुद्धे: प्रभावेण येः वस्तुस्वरूपं यथाथंज्ञानं 
नाशितं ते | जन्मज्वरं जन्मदुःखम्‌ । निर्वाप्य विनाश्य । केः | आनन्दामृतसिन्धुशीकरचयैः आनन्द-- 
रूपामृतसमुद्रबिन्दुसमूहैः इत्यर्थः ॥३७॥ ] कि च चारित्रस्य प्रतिबन्धककषायस्वरूपमाह्‌ | 


. जो प्रतिदिन केवंल वचनों ( व्याख्यानों ) के द्वारा ही परमात्माकी ढीळाका विस्तार 
करते हैं वे बुद्धिंशाली जीव क्या प्रथिवीपर चिरकाळ तक असंख्यात नहीं दिखते हैं! अवश्य 
दिखते हैं । परन्तु जो शाइवतिक एवं उत्कृष्ट आनन्दके समुद्रस्वरूप उस परसात्माका सय 


प्रत्यक्षमें अनुभव करके संसारपरिभ्रमणका परित्याग करते हे-मोक्षमार्गमे प्रवृत्त होते हैं. वे , 


i ळे Tra यह वि द्विंकी वीत्रतासे पर- 
ही प्रशंसनीय हैं और वे अतिशय gen हैं । तात्पये यह कि अपनी बुद्धि । 
मात्माका रोचक ढंगसे व्याख्यान करनेवाले तो बहुत हैं, परन्तु उसका स्वय AGHA =< 
उसी स्वरूपकी प्राप्तिके लिये प्रयतन करनेवाले बहुत थोड़े हैं । परन्तु प्रशंसाके पात्र वस्तुत 


i v. में 
समूहोंके द्वारा संसाररूप ज्वर ( ताप ) को शान्त करके मुक्तिहप ce n y 
उद्यत हो रहे हैं वे यदि हैं तो दो तीन दी सम्भव दै--अधिक सम्म Ei २७॥ 
१. All others except ? ते &ल्पमतय:.... (OT निजनिजैस्तन्वन्ति I TR ५५५५९५ प्रकरण] 
३. Only in ? । es 
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३०९ 


३५१० ज्ञानाणंव: ; [ १८.३८- 


928 ) स॒त्संयममहारामं यमप्रशमजीवितम्‌ | 
देहिनां निदेहत्येव क्रोधाद्मग्निः सञ्चुत्थितः ॥३८ 
929 ) दुग्बोधादिगुणानघरंत्नग्रचयसंचितस्‌ । 
भाण्डागारं दहत्येव क्रोधवलह्निः समुत्यितः ॥३९ 
930 ) संयमोत्तमपीयूषं सर्वाभिमतसिद्धिदम्‌ | 
कषायविषसेको ऽयं निःसारीङुरुते क्षणात्‌ ॥४० 
931 ) तपःश्रुतयमाधारं वृत्तविज्ञानवधितम्‌ | 
भस्मीभवति रोषेण पुंसां धर्मात्मक TT: ॥४१ 


928 ) सत्संयस--देहिनां प्राणिनां क्रोधाद्यग्निः यमप्रशमजीवितं निर्देहत्येव ज्वालयति । 
समुत्थितः उत्पन्नः। सत्संयममहारामं सच्चारित्रमहावनस्‌ इति सूत्रार्थः ॥३८॥ अथ पुनः 
क्रोधस्वरूपमाह । 

929) दृग्बोधादि--दुग्बोधादिगुणानध्येरत्नप्रचयसंचितं भाण्डागारं.सम्यग्दशंनसम्यग्ज्ञाना- 
दिगुणमहाध्यंरत्नसमूहभृतं दहत्येव । कः। क्रोधवक्तिः समुत्थितः। इति सूत्रार्थः ॥३९॥ पुनः 
कषायम्वरूपमाह । 

930 ) संयमोत्तम-अयं कषायविषसेकः क्षणात्‌ संयमोत्तमपीयूषं चारित्रोत्तमामृतं 
निःसारीकुरुते। कीदृशं संयमोत्तमपीयूषस्‌। सर्वाभिमतसिद्धिदं सवंवाङ्छितसिद्धिदातारस्‌। इति 
सुत्रार्थः ॥४०॥ अथ क्रोधस्य घर्मापायकारणमाह | : 

931) तपःश्रुत-पुंसां पुरुषाणां धर्मात्मकं वपुः धर्मरूपं शरीरं रोषेण भस्मीभवति। 
कीदुशं वपुः | तपःश्वृतयमाघारम्‌। सुगमस्‌ | पुनः कोदुशम्‌ | वृत्तविज्ञानवधितं चारित्रविज्ञानवृद्धि 
नीतस्‌ । इति सूत्रार्थं; ॥४१॥ अथ पुनधंर्माभावजनकतां क्रोधस्य दशयति । 


क्रोधादि कषायरूप अग्नि उत्पन्न होकर प्राणियोंके यम ( महाव्रत ) और प्रशामरूप 


प्राणोंसे संयुक्त समीचीन संयमरूप उद्यानको जळाती ही है। तात्पय यह कि कषाय के रहने- 


पर प्राणीके संयम नहीं रह सकता है ॥ ३८॥ 

क्रोघरूप अग्नि आविभूंत होकर सम्यग्द्हन और सम्यरक्ञान आदि गुणोंरूप अमूल्य 
रत्नोंके समूहसे संचित भण्डार ( खजाना ) को निश्चयसे ही जळा डालती है ॥ ३९॥ 

यह कषायरूप विषका सिंचन समस्त प्राणियोंके अभीष्टको सिद्ध करनेवाले संयमरूप 
उत्तम HATH क्षणभरमें ही व्यथं कर देता हे । तात्पय यह कि कषायके साथ धारण किया 
गया संयम प्राणीके हितको कभी सिद्ध नहीं कर सकता है ॥ ४० ॥ ः 

तप, शास्त्रज्ञान ओर संयमका आधारभूत जो पुरुषोंका धर्ममय शरीर चारित्र एवं 
ज्ञानसे वृद्धिको प्राप्त हुआ हे उसे क्रोध भस्म कर डाळता है ॥ ४१॥ 


१... कि च-। २. MLUSVJYR Aag, X क्रोधादरिनः। ३. All others except P` 


e ति 
गुणानध्य । ४. Y interchanges verses No, 40-41 | 
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~] १८, मक्षविषयनिरोधः 


१52 ) अयं संम्रत्यितः कोधो धमसारं सुरक्षितम्‌ । 
Rs निदद॒त्पेब me शुष्कारण्यमिवानः 1193 
एवमात्मानमेवास क्रोधान्धो दहति भ्रुवम्‌ । 
पश्चादन्यान्‌ न वा लोको विवेकविकलाशयः ॥४३ 
924 ) कुवन्ति यतयो 5प्यत्र कुद्धास्तत्कर्म निन्दितम | 
हत्वा लोकद्वयं येन विशन्ति धरणोतलम्‌ ॥४४ 
935 ) क्रोधाद्‌ द्वीपायनेनापि कृतं कर्मातिगहिंतम्‌ | 
दग्था वारवती नाम पू! स्वर्गनगरीनिमा ॥४५ 


३११ 


982 ) अयं समुस्थितः-अयं क्रोषः समुत्यितः उत्पन्नः धर्मंसारं घ्मपरमाथं निर्दहत्येव । 
कीदृशस्‌ । सुरक्षितम्‌ | कीदृशः । निःशङ्कः । शुष्कारण्यं शुष्ककाष्ठवनम्‌ । अनल इव, यथा अनो 
ऽग्निः शुष्कारण्यं निदंहृत्येव | इति सूत्रार्थ:। ४२॥ अथ क्रोघवतः स्वान्यघातकत्वमाह्‌ | 

933 ) पुर्वेमात्मानम्‌--असी क्रोधान्धः। धुवं निश्चितम्‌। पूर्व प्रागेवात्मांनं दहति 
पश्चात्‌ अन्यान्‌ वा अथवा | छोकः क्रोधान्धः न दहति। अपि तु दहृत्येव। seal लोकः । 
विवेकविकलाशथः विवेकेन शन्यचित्तः। इति सुत्रार्थः ॥४३॥ अथ मुनयो ऽपि क्रोधवशात्‌ कुत्सितं 
कमे कुर्वन्तीत्याह | i 

934 ) कुवेन्ति--यतयो ऽपि अत्र जगति क्रुद्धाः सन्त: तत्कमं निन्दितं निन्दास्पदं gafea | 
येन कर्मणा लोकद्रयस्‌ इहपरलोकद्वयं हत्वा घरणीतल विशन्ति प्रविशन्तीति सुत्राथंः ॥४४॥ अथ 
क्रोधकर्तार दृष्टान्तेनाह । i ; ee 

935 ) क्रोधात्‌-पूः पुरी । खर्गनगरोसदृशा | [ द्वोपायनेन अतिगहितमतिनिन्दितं कमं 
कृत्वा दग्धा ] । सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥४५॥ अथ पुनः क्रोधस्य खरूपमाह । 


जिस प्रकार अग्नि सूखे बनको निश्चित ही भस्स कर देती है उसी प्रकार उत्पन्न हुआ 
यह क्रोध अतिशय संरक्षित धर्मरूप धनको नियमसे भस्म कर देता है॥ ४२॥ 

क्रोधमें अन्धा हुआ प्राणी विवेकसे रहित होकर पूर्वेसै निश्चयसे अपने आपको ही 
जळाता हे-स्वयं सन्तप्त होता दै । तत्पश्चात्‌ वह अन्य प्राणियोंको जळाता है और कदा- 
चित्‌ नहीं भी जळाता है ॥ ४३॥ | 

अन्य मनष्योंकी तो बात ही क्या है, किन्तु मुनिजन भी क्रोधको प्राप्त होकर ऐसे 

निन्दित कार्यको कर हे कि जिसके आश्यसे वे अपने दोनों छोकोंको नष्ट करके प्रथिवी- 
तळमें प्रविष्ट होते हैं--नरकमें नारकी उसन्त होते R U ४४॥ 

क्रोधके वशी भूत होकर हीपायन सुनिने भी स्वगेपुरीके सदृश द्वारिकापुरीको जछाकर 
अतिशय निन्दित काये किया है ( देखिए, इ. पु. ६१) १७९०) ॥ ४५॥ 


३, All others except 


LTE V frags २. All others except P N ब्य \ 
PN T द्वारावती नाम । $ 
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956 ) लोकद्व्यविनाशाय पापाय नरकाय च । 
स्वपरस्यापकांराय क्रोधः शत्रुः शरीरिणास्‌ 1128 
937 ) अनादिम्रभवो वैरी कषायविषमग्रहः । 
स एवानन्तदुर्वारटुःखसंपादनक्षमः ॥४७ | 
938 ) तस्मास्रशममालम्ब्य क्रोधनैरी निवार्यताम्‌ | 
शमामृतँमहाम्भोधेरवगाहश्च सेव्यताम्‌ [186 
939 ) क्रोधवह्नेः क्षमैकेयं “ प्रशान्तो ` जलवाहिनी | 
उद्दामसंयमारामबृतिर्वा्यन्तनिर्भरा ॥४९ 


' 936 ) लोकद्वय-शरीरिणां क्रोधशत्रुः। लोकद्वयविनाशाय इहपरलोकनाशाय। चकारः 
संत्र योज्यः। पापाय नरकाय रौरवादिनरकाय। स्वपरस्यापकारायेति सूत्रार्थः ॥४६॥ अथ 
कषायस्य दुःखदायित्वमाह। ` | 

937) अनादि--कषायविषमग्रहः कषायदुष्टकदाग्रहः अनादिकाळ*संभूतः। सुगमस्‌।स 
एव विषमग्रहः अनन्तदुर्वारदुःखसंपादनक्षमः अनन्तदुर्वारदुःखकरणसमर्थः। इति सूत्रार्थः ॥४७॥ 
अथ क्रोघनिग्रहमाह | 

938 ) तस्मात्प्रशमस्‌-तस्मात्‌ कारणात्‌ प्रशमस्‌ आलम्ब्याश्चित्य क्रोधवेरी निवार्यताम्‌ 
च पुनः | जिनागममहाम्भोधेजिनप्रणीतागममहासमुद्रस्यावगाह्‌ः सेव्यतास्‌। इति सूत्रार्थः ॥४८॥ 
अथ क्रोघोपशमाय क्षान्तिः कतंव्येत्याह । 

939 ) क्रोधवह्नेः-इयम्‌ एंका शक्तौ सत्यां दुष्टवाक्यसहनं क्षेमा । क्रोधवह्नंः प्रशान्तये 
प्रशभाय जलवाहिनी जलप्रवाहिका । वा अथवा । क्षमा उद्दामसंयमारामवृत्तिः उत्तमचा रित्रवनवृत्तिः 
अत्यन्तनिभंरा अत्यन्तगहना | इति सूत्रार्थः ॥४९॥ अथ ब्रतिनां क्रोधजयनमाह | 


_ प्राणियोंका वास्तविक शत्रु यह क्रोध ही है, क्योंकि वह उनके दोनों state नाश, 
पापसंचय, नरकप्राप्ति और स्व-परके अपकार ( अहित ) का कारण है ॥ ४६॥ 


.. अनादिकाढछसे उत्पन्न हुआ वह कषायरूप भयानक पिशाच शत्रुके समान अनन्त 
ओर दुनिवार दुखके उत्पन्न करनेमें TAT है ॥ yo 
इस कारण उत्कृष्ट शान्तिका आश्रय लेकर उस क्रोधरूप शत्रुका निराकरण करते हुए 
शमभावरूप विशाळ अमृतके समुद्रका अवगाहन करना चाहिए ॥ ४८॥ 
. क्रोधरूप अग्निको शान्त करनेके लिए यह क्षमा अनुपम नदीके समान है तथा वह 
उत्कृष्ट संयमरूप उद्यानकी अतिशय दृढ़ वृति ( काँटों आदिसे निर्मित खेतको are) है ॥४९॥ 


१..NL STE V क्रोधशत्रु:॥ २. All others except P अनादिकालसंभूत: । ३. All others except 


P जिनागभमहा । ४. N क्षमैकैव । ५. 7, FV J प्रशान्त्यै । l 
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940 ) जयन्ति यमिनः क्रोधं लोकद्वयविराधकम्‌' । ` 
तन्निमिते अपि संगरे भावयन्‌ भावनामिमाम्‌ ॥५०॥ तदथा 
211 ) यद्यद्य इरुते को ऽपि मां स्वस्थ कर्मपीडितम्‌ | . 
चिकित्सित्वा स्फुटं दोषं स एवाकृत्रिमः सुहृत्‌ ॥५१ 
942 ) हृत्वा स्तरपुण्यसंतानं मद्दोप यो निकृन्तति । : 
तस्मै यदि रुष्यामि मदन्यः को ऽधमस्तदा 1162 
943 ) आक्रु्टी* ऽहं हतो नेव हतो वा `न द्विधाकृतः | 
मारितो न इतो धमं मदीयो ऽनेन बन्धुना ॥५३ 


~ 940 ) जयंन्ति-हे भव्य, इमां भावनां भावय। यमिनो व्रतिनः - क्रोधं जयन्ति। कीदशं ` 
क्रोधम्‌ । लोकद्वयवि राधकम्‌ इहपरलोकनाशकस्‌। क्रोधनिमित्ते क्रोधकारणे संप्राप्ते सतीति 

सुत्रार्थः ॥५०॥ अथ कर्मणः दुःसाध्यत्वमाह | ` - . 

,... 941 ) यद्यद्य-अद्य यदि को ऽपि मां कमंपोडितं स्वस्थं सुखिनं करोति | कि कृत्वा । स्फुटं 
प्रगर्ट दोषं कमंजनितं चिकित्सित्वा चिकित्सां कृत्वा । स एवाचिकित्सकः अकृत्रिम: अक्ृतः सुहृत्‌ 
मित्रस्‌ | इति सूत्राथंः ॥५१॥ अथ पुनः कर्मासाध्यतामाह । 13 
` - 942) हत्वा स्वपुण्यu-इह जगति यः पुमात्‌ महोषं मम कमंजं दोषं facia छेदयति । 

कि कृत्वा | स्वपुण्यसंतानं निजपुण्यसमूहं हृत्वा । यथा यस्मात्‌। तस्मे महोषनिकुन्तनकर्त्रे यदि 

रुष्यामि रोषं कुर्व, तदा मदन्यः मत्तो STAT ऽत्यः कः। न को ऽपि। इति सूत्राथंः॥५२॥ अथ 

afaa: क्षान्तिसद्रपमाह्‌ | 

. : ` 943) आक्रुष्टो ऽहं-अनेन बन्धुना आक्रु्टो आक्रोशितो ऽहं हतो नेव । एवकारः पक्षान्तरः 
सूचकः | वा अथवा | हतरचेत्‌ द्विवा न कृतः हिलण्डो न कूतः। द्विया कतरचेत्‌ हतो न। कः। 
मेदीयो घर्मः | इति सूत्रार्थः URN अथ निश्चेयस्ि पथि प्रवृत्ताचां fasar अवन्तीत्याइ | 


मुनि क्रोधके निमित्तके उपस्थित होनेपर सी इस आगे कही जानेवाली भावनाका 
चिन्तन करते हुए दोनों छोकोंके विघातक उस ele बिजय प्राप्त किया करते EU ५० ॥ 
चह भावना इस प्रकार हे-यांदे आज कोई TAS पीड़ित मेरे दोपकी चिकित्सा 
करके मुझे स्वस्थ--नीरोग ( TRAST )-करडा है तो उसे स्पष्टतया अकृत्रिम ( स्वयं प्राप्त ) 
मित्र ही समझना चाहिए ॥५१॥ 
“दो अपने पुण्यकी परस्पराको RS ह eS N हे ee ऊपर यदि मैं 
यहाँ क्रोध करूँगा तो AAS Ray दूसरा ST होगा ! कोई TRUM ५२ I ; 
reg यदि कोई awe कहता eed हे-तो सनि उस समय यह विचार करते 
हैं कि मेरे लिए इसने अपशब्द हो दो कहे है; ससे इछ सारा तो नहीं है। यदि वदद. कृदाचित्‌ 
SOA ace) २९७३१ FVXY संप्राप्ते wÀ, N 
1 yah, ] यथाद्य । ५, ह आङ्ष्टो ऽहं । 


३१३ 


nse छे 

१, All others except ए | N Ts een 
भावयेत्‌ भावना” । ३. ? L aaa UY LE VRS 
६. भ हृतो । ७, ४ gat भैव हषा । | 


४० P 
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944 ) संभवन्ति महाबिध्ना इह निःश्रेयसार्थिनाम्‌ | 
A चेत्‌ किल समायाताः समत्वं संश्रयाम्यतः ५४ 
945 ) चेन्माशुदिश्य भ्रश्यन्ति शीलशोलात्तपर्विनः | 
अमी अतो ST मञ्जन्म परध्वंसाय केवलम्‌ 116% 
946 ) ग्राङ्भेया यत्कृतं कम तन्मयैवोपश्चुज्यते । 
` अन्ये निमित्तमात्रों ऽन्यः सुखदुःखोद्यतो जनः ॥५६ 


. 944 ) संभवन्ति -इह जगति निःश्रेवसाथिनां मोक्षं गन्तुक्कामानां महाविघ्नाः संभवन्ति | 
. किलेति सत्ये AA विष्वा: समायाताः उपस्थिताः। अतः कारणात्‌ समतवं संश्रयामि । इति 
GA: |५४॥ अथात्मजन्मनो निन्दामाह्‌ । 

945.) चेन्माम्‌-अमी तपस्विनः चेत्‌ शोलशैलात्‌ ब्रह्माचर्याचछात्‌ भ्रश्यन्ति पतन्ति। कि 
कृत्वा | HRT । अत्र भवे । अतः मज्जन्म केवलं क्लेशाय । इति सुत्रार्थः ॥५५॥ अथ स्वकृतं 
कमं स्वयमेवोपभुज्यते इत्याह । | 

946 ) प्राड्मप्रा--मया प्राक्‌ पूर्वं शुभाशुभं कमं कृतं तत्कमं शुभाशुभं मयेवोपभुज्यते | अहं 
मन्ये । अन्यः सुश्वदुःखोद्यतो जनः। कः। निमित्तमात्रः। कर्मणि भोक्तव्ये सहकारिकारणम्‌। इति 
सूत्राथ: ॥५६॥ अथ क्रोधादिभिज्ञाततत्त्वा न भिद्यन्तोत्याहू । 


own 


है ॥ ५३॥ | 
a यहाँ जो मोक्षके अभिछापी हैं उनके मागमें बहुत बड़े विष्नोंकी सम्भावना है । तब 
यंदि वे विघ्न आकर उपस्थित हुए हैं तो मैं समताभावका आश्रय छेता हूँ--उनके कारण 
क्षोभको प्राप्त होना उचित नहीं है ॥ ५४॥ | i) 
यदि मेरा उद्देश करके--मुझे मार्ग भ्रष्ट होता हुआ देखकर-ये तपस्वी शीलरूप पवंतसे 
गिरते हैं तो फिर यहाँ मेरा जन्म--उत्पन्न होना--केवळ दूसराँके विनाशका ही कारण 
होगा ॥ ५५ I | : 
मैंने पूवेमें जो कर्म किया है उसका फछ मुझे ही भोगना दै । यदि कोई अन्य प्राणी... 
मेरे उस सुख या gad उद्यत होता है तो उसे मैं केवल निमित्त मात्र ही मानता हूँ l ५६॥ 


i fe ah 


१, All others except TX Y qaaa, P reads this verse’ onthe margin l 
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917 ) मदीयमपि चेच्चेतः क्रोधाब्वैविप्रकम्यते | 
अज्ञातज्ञातत्नानां को विशेषस्तदा भवेत्‌ ॥५७ 

248 ) न्यायमागोपपन्ने ` ऽस्मिन्‌ कर्मपाके पुरःस्थिते | 
विवेकी कस्तदात्मानं क्रोधादीनां वशं नयेत्‌ ॥५८ 

949 ) सहस्व ग्राक्तनासातफल स्वस्थेन चेतसा | 
निष्प्रतीकारमालोक्य भविष्यद्दु;खशङ्कित ॥५९ 


३१५ 


. 947) मदीयमपि--क प्रति करिचद्‌ ज्ञानी प्राह 1 मदीयमपि चेत्‌ यदि चेतो मनो विप्रः 
छुप्यते | तदा अज्ञातज्ञाततत्त्वानां को विशेषो भवेत्‌ । मदीयस्य चेतो न विप्रलुप्यते । ज्ञाततत्त्वात्‌ । 
अन्येषां तु GAT अज्ञाततत्त्तात्‌ | इति Gare: ॥५७॥ अथ पूर्वोपाजितकरमविपाके समुपस्थिते 
विवेकी क्रोधाद्येरात्मानं न वशं कर्तव्यमाह | 

948 ) न्यायमार्पोपपन्ने-तदा को विवेको आत्मानं क्रोधाद्येवंशं नयेत्‌ प्रापयेत्‌ | क्व सति। 
अस्मित्‌ कर्मपाके कर्मोदये पुरःस्थिते । कीदुशेऽस्मिन्‌ | त्यायमार्गोपपन्ने न्यायमार्गाश्रिते । इति 
सुत्रार्थः ॥५८॥ अथ प्रार्गजितकर्मफछं सहनीयमित्यत आह। 

949 ) सहस्व--रे भव्य, प्राकनासातफलं पूर्वोपाजितदुःखफलं सहस्व। केन। स्वस्थेन 
चेतसा । कि कृत्वा । निश्चतोकारं पूर्वोपाजितदुःखं प्रतोकाररहितम्‌ आलोक्य | कोदृशः | भविष्यः 
दुदुःखशङ्ितः आगामिदुःखर्शाङ्कितः। इति सूत्रार्थः ॥५९॥ मयोदिताः क्रोधादयः शमश्रियं विलोपः 
यन्ति इत्याहु | 


यदि मेरा भी मन इन क्रोधादि कषायोंके द्वारा ठगा जाता है, अर्थात्‌ वस्तुस्वरूपको 
जानते हुए भी यदि सैं क्रोधादि कंषायोंके वशीभूत होता हूँ. तो फिर अतत्त्वज्ञ ओर तत्त्वज्ञ 
इन दोनोंमें भळा भेद ही क्या रहेगा ? कुछ भी नहीं ॥ ५७॥ 

यह कर्मका फल जब न्यायमागेसे संगत है तच इसके उपस्थित होनेपर कोन-सा 
विवेकी जीव अपनेको क्रोधादि कषायोंके वशमें छे जाता है ! विशेषाथे--अभिप्राय ae 
कि.प्राणीने अच्छा या बुरा जो भी कमे किया है उसका सुख-दुख रूप फळ उसे न्या छ 
भोगना ही चाहिए | ऐसी अवस्था में यदि वह पूवक्त कसका फळ किसीके 1) आकर 
उपस्थित हो जाता है तो मुझे उस निमित्तके उपर क्रोध क्यों करना चाहिए * ih sa 
चाहिए, क्योंकि, उसका फळ तो मुझे किसी न किसी निमित्तके आभ्रयसे अनि प 
भोगना ही था। ऐसा विचार कर संयमी जीव किसोके भी उपर क्रोध नहीं करता है | 4 

हे आत्मन्‌ ! तू पूर्वकृत असातावेदनीयकेः फलको सचा हि Se 
दुखसे भयभीत होता हुआ. शान्त चित्तसेःसह। विशेषाथ- दुखके See os 
बिचार करता है कि दे आत्मन्‌! तूने पू्वमे जिस ला कर पल 
है उसका ag दुखरूप फळ इस समय प्राप्त हुआ दै। अतएव तू उसे TARTS g 


१. All others except P वि्रलृप्पते। २. P writes this verse on the pao 
changes Nos, 54 & 57 "1 ३, All others except P N स्मायमागंप्रपन्ने । ४. F | दुःखपोडित: । . 
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३१६ `. ज्ञांनाणवः ` ` ` ' [शव 


` 950 ) उद्दीपयन्तो रोषाभ्ि बहु विक्रम्य विद्विषः ।. 
मन्ये विलोपयिष्यन्ति क्यचिन्मत्तः शमश्रियम्‌ ॥६० 
951.) अप्यसह्ये सञ्चत्पन्ने महाक्ठेशसमुत्करे | 
| तुष्यत्यपि च विज्ञानो प्राकर्मविलयोद्यतः ॥६१ 
952 ) यदि वाकण्टकेबिंद्ठो नावलम्बे क्षमामहम्‌ | 
ममाप्याक्रोशकादस्मात्‌ को विशेषस्तदा भवेत्‌ ॥६२ 
953 ) विचित्रेवेधवन्धादिश्रयोगैन चिकित्सति | 
यद्यसौ मां तदा क्व स्यात्संचितासातनिष्क्रयः ॥६३ 


950 ) उद्दोपयन्त:--अहं मन्ये । विद्विषः शत्रवः। रोषार्नि क्रोधाग्निमुद्दीपयन्तः प्रकटी 
कुन्तः | बहु विक्रम्य पराक्रमं कृत्वा विलोपयिष्यन्ति। क्वचिन्मत्तः सकाशात्‌ ( ? ) शमथियस्‌ । 
इति सूत्रार्थः ॥६०॥ अथ समुपस्थिते क्लेशे विज्ञानी मोदत इत्याह । ` 

951 ) अप्यसहो--अपि पक्षान्तरे। च पादपूरणे। विज्ञानी तुष्यति मोदते। कव सति। 
महा्लेशसमुत्करे क्लेशसमूदे । असह्ये ऽपि असहृनीये ऽपि समुत्पन्ने सति । कोदुशो विज्ञानी। 
प्रावकर्मविलयोद्यतः पूर्वाजितकमंक्षयसावधानः। इति सूत्रार्थः ॥६१॥ अथ वावस्वरूपं दर्शयति । ` 

952 ) यदि वाक्‌-यद्यहुं वाकक्रण्टकेविद्धः क्षमां नावलम्बे नाश्चितवान्‌, तदा अस्माद्‌ 
आक्रोशकात्‌ ममापि को विशेषो भवेत्‌ । न को ऽपि भवेदिति सूत्रार्थः ॥६२॥ अथ पुनः, शत्रुस्व 
भावमाह | 

953 ) विचित्रे:-र्‍प्रथसो शत्रुः मां न चिकित्सति.उपचारं न करोति । विचित्रे्नाना प्रकारे 
वषबन्धादिप्रयोगेस्तदा संचितासातनिष्क्रियः पूर्वसंचितदुः्खनिगंमः वत्र स्यादिति सूत्रार्थः ॥६३॥ 
अथ प्राक्‌ समभ्पस्तोपशमस्वभावमाह । 


PILL 


wr 


झान्तचित्तसे सह । और यदि तू उस न्याय्राप्त दुखको शान्तचित्तसे नहीं सहता है तो 
पुनः असातावेदनीयका बन्ध अनिवार्य होनेसे तुझे भविष्यमें फिर भी दुख सहना पड़ेगा | 
अतएव उससे भयभीत होकर तू इस न्यायप्राप्त दुखको समताभावसे सहन कर ॥५९॥ 
ये शत्रु बड़ी बीरतासे मेरी क्रोधरूप अग्निको भड़काकर कहीं मेरी झान्तिरूप 
लक्ष्मीको मुझसे प्रथक्‌ कर देरे, ऐसा मैं मानता हूँ ॥३०॥ 
असह्य अतिशय तीव्र कष्टसमुहके भी उत्पन्न होनेपर विवेकी जीव पूवेकृत कमके 
नाशमेँ उद्यत होकर उससे सन्तुष्ट ही होता है, न कि विकुछ ॥६१॥ 
यदि वचनरूप काँटोंसे. विद्ध होकर मैं gare आश्रय नहीं ळेता हूँ--क्रोधको प्राप्त 
होता g—al फिर मुझमें इस गाळी देनेवालेकी अपेक्षा विशेषता ही क्या रहेगी ? कुछ भी 
नहीं--मैं भी उसीके समान हो जाऊँगा ॥६२॥ 
दि वह अनेक प्रकारके मारने व बाँधने आदि प्रयोगोंके द्वारा मेरी चिकित्सा 
-( इलाज ) नहीं करता है तो मेरे पूर्वसंचित असातावेदनीय कर्मका निर्गमन ( निजसः) 
कहाँसे हो सकता ? नहीं हो सकता ॥६३॥ 1 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


=w] १८, अक्षविषयनिरोध: 
` 954) यः a प्रांक्समभ्यस्ती विवेकज्ञानपूवकः | 
i TA ऽद परीक्षा अत्यनीकाः सयुत्यिताः ॥६४ 
) यदि प्रशमसीमानं भिक्चां:रुष्यामि शत्रवे | 
उपयोगः कदास्य स्यात्तदा मे ज्ञानचक्षपः ॥६५ 
956 ) अयत्नेनापि सैवेयं संजाता कर्मनिर्जरा | 
चित्रोपायमंमानेन यत्कृता भत्स्ययातना ॥६६ 
957 ) ममापि RAAR मानसं परेषु सद्यः प्रतिकूलवतिपु । 
अपारसंसारपरायणात्मनां किमस्ति तेपां मम वा विशेषणम्‌ ॥६७ 


३१७ 


954 ) यः शमः--यः शम: प्रा्रसमभ्यस्तः | की दृशः । विवेकज्ञानपूवंक्र: | तस्य प्रागम्यस्तो- 
पशमस्याद्य परीक्षार्थम्‌ एते प्रत्यनीकाः शत्रवः समुत्थिताः ॥६४॥ अथ दामं भित्त्वा क्रोधं कुर्वे तदा 
मे घर्माभावमाह | ६.2. कः 

955 ) यदि प्रशम--यदि अहं शत्रवे वेरिणे रुष्यांमि । कि कृत्वा । प्रशममर्यादां भित्ता । 
अस्य शत्रोः उपयोग: | कदा | तदा । मे मम ज्ञानचक्षुषः स्यात्‌। इति सूत्रार्थः ॥१५॥ अथ पुनः 
शत्रोः कृत्यमाह । TA 

956 ) अयत्नेनापि--इयं सा कमंनिजंरा संजाता अयत्नेनापि | यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ । अनेन 
शत्रुणा मम भत्स्यंयातना कृता अपकारवचनेपुवक पीडा कृतेति | “भत्स्यै चापकारवाग्‌? इति शोषः 
नागः । इति सूत्रार्थः ॥६६॥ अथ मम ज्ञांनवतो ऽपि क्रोधाभावः इत्याहृ | उक्त च. शास्त्रान्तरे. Us 

957 ) ममापि--परेषु शत्रुषु मह्य प्रतिकूछ॒वर्तिषु विपरीतकारियु। ममापि चेतः मानसं 


मैंने विवेकज्ञानपूवक जि पहिळे अभ्यास किया है, इस समय उसको 
परीक्षाके लिए ये शत्रु उपस्थित हुए है ॥४४ E 
` . यदि मैं इस समय शान्तिकी मर्यादाको ढाँबकर शत्रुके ऊर क्रोध करता हुँ तो चि 
मेरे इस ज्ञानरूप नेत्रका उपयोग कब.हो सकता है? विशेषा्थ--अमिप्राय यह दे कि ऐसे 
समयमें साधु यह विचार करता है कि मुझे जो विवेक-बुद्धि प्राप्त है उससे यद नो. be 
चाहिए कि संसारमें मेरा कोई भी शत्रु व मित्र नहीं हे) यदि कोई वास्तविक शत्रु है तो बहू 
मेरा ही पूर्वोपाजित अशुभ कमे है और उसे यह वधबन्धनादिके द्वारा मुझसे TER a 
हे--उसकी निर्जराका कारण बन रहा है। अतएव ऐसे उपकारीके उपर क्रोध ae 
अज्ञानता ही प्रमाणित ह्योगी । ऐसा सोचकर वह क्रोधके ऊपर विजय प्रा A रा 

इसने अनेक प्रकारके उपायों द्वारा जो मुझे निन्दाके साथ T ae 
बिना किसी प्रकारके प्रयत्नके मेरी AES T ats Me कमका 
निर्जरा ; यह इसने मेरा बड़ा उपकार किया R UIRA e 

: ‘eo विरुद्ध आचरण करनेवाले दूसरे प्राणियोंके वि यंदि मेरांभी 

४१, All others exoopt P प्रशममर्यादा | २, P writes gsr :on ane margin, J R 
उक्तं च शास्त्रान्तरे । ३. N चेद्रोष J mAg ४० NT Jng fore 0 0 


`~ 
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३१८ श्ञानाणंवः [ १८:६८- 
4 A 9 W~ AR Ton 
958 ) अपारयत्‌ बोधयितुं' एथग्जनानसत्मवत्तेष्वपि नासदाचरेत्‌ । 
अशक्नुवन्‌ पीतविषं चिकित्सितुं पिबेद्विषं कः स्वयमप्यबालिश; ॥६८ 


959 ) [न चेदयं मां दुरितेः प्रंकम्पयेदहं यतेयं प्रशमाय नाधिकम्‌ | 
अतो ऽतिलाभो ऽयमिति प्रतकयन्‌ विचाररूढा हि भवन्ति निश्रला॥। ६८$१] 


चित्तद्रोहम्‌ उपेति.। अपारसंधारे परायणात्मनां स्थितात्मनां तेषां; मम वा विशेषणम्‌ । इति 
gari: URN अथ पुनरेतदेवाह्‌ | 


._ 958 ) अपारयनु--जनाच्‌ पृथग्‌ बोधग्रितु' ज्ञापयितुस्‌ अपारयन्‌ असमर्थयन्‌ । अस्मवृत्तिषु 
विरुद्धंतया प्रवतंमानेषु असत्‌ नाचरेत्‌। पीतविषं चिकित्सितुष्‌ उपचरितुम्‌ अशक्ननुवन्‌.। a), 
बालिशः मख: | स्वयमपि विषं पिबेत्‌ । इति सूत्रार्थः ॥६८॥ अथ यथा wa प्रकम्पयति, तदा 
प्रशमो TAHT इत्याह। 


959 ) न चेदयं--अयं शत्रः मां चेत्‌ दुरितैः पापैनं विकम्पयेत्‌ । अहम्‌ अधिकं प्रशमाय न 
यतेयमू । अतः कारणात्‌ अयमतिछाभ इति प्रतकंयनु विचारयन्‌ । हि. निश्चितम्‌ । विचारख्ढा 
विचारवन्तः निश्चला भवन्ति। इति सूत्रार्थः ॥६८०१॥ अथ केषां .संतोषार्थं धनादिकं 
त्यजतीत्याह | 


मन. द्वेषभावको प्राप्त होता है तो फिर अपरिमित संसार-परिञ्जनमणमें तत्पर रहनेवाले उन 
लोगोंसे मुझमें विशेषता ही क्या रद्द जाती हे? कुछ भी नहीं ॥६७॥ 


सज्जन . मनुष्य कुमागेमें प्रवृत्त होनेपर भी यदि अन्य जनोंके प्रबोधित करनेमें 
असमर्थ होता है तो उनके समान उसे स्वयं निन्द्य आचरण नहीं करना चाहिए। यह ठीक 
भी है, क्योंकि ऐसा कोन-सा चतुर वैद्य है जो विषको पिये हुए अन्य ' मनुध्यक्की चिकित्सा 
करनेमें असमथ होकर स्वयं भी विषको पीता हो ? अर्थात्‌ जिस प्रकार कोई भी बुद्धिमान्‌ 
वैद्य विषका पांन करनेवाले अन्य मनुष्यके उस विषंकी यदि चिकित्सा नहीं कर सकता 
तो वह स्वयं कुछ विषका पान नहीं करता दे उसी प्रकार यदि कोई साधु कुमागमें 
प्रवृत्त रहनेवाढे अन्य मनुष्योंका उससे उद्धार' नहीं कर सकता हे तो उसका स्वयं कुमागमें 
प्रवृत्त होना-स्वयं क्रोधादि कषायोंके वशीभंत होना--उचित नहीं है ॥६८॥ 


.. यदि यह मुझे पांपोंसे कम्पायमान नहीं करता है--“यह qapa अशुभ कमका फल 
है! इस विचारको उत्पन्न नहीं कराता है.। अथवा वध-बन्धनादिरूप दुव्येवहारांसे.यदि 

घ नहीं करता है--तो मैं रागंदेषकी शान्तिकें लिए अंधिक प्रयत्न नहीं कर सकता था | 
यह मेरे लिए बड़ा. भारी ठाम है इस प्रकार विचार करता हुआ साधु क्रोधादि विकारों 
को जीतता है। ठीक है--जो मनुष्य विचारमें तसर होतें हैं वे अपने कार्येमे इंढ़ रदा 
करते हैं ॥६८*१॥ 


yeu 


१. P writes this verse on the margin | 2 J प्रवृत्तिष्द्रप । ३. Pom.l ४ N दुरिते | 
५, NTJ X विकम्पये । it 
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-७२॥ | १८, अक्षविषयनिरोधः . ३१९ 
960 ) 4 A. रपरितोप Ane A ' चिद्धनं शरीरं 
'? 2: रष निमित्त त्यजन्ति केचिद्धनं शरीर वा | 
दुवेचनवन्धनाद्वयं रुपन्तो न. लज्जामः ॥६९ 
` ).अस्य हानिममात्माथसिद्धिः स्यान्नात्र संशय; | 
इतो यदि न-रुष्यामि रोपश्रेद्‌ व्यत्ययस्तदा ॥७० 
962 ) प्राणात्यये ऽपिं संपन्ने प्रत्यनीकँप्रतिक्रिया | 
मता सद्धिः खवसिद्धयथ ˆ क्षमैका स्वस्थचेतसाम्‌ ॥७१ 
. 263 ) इयं निकपभूरद्य संपन्ना पुण्ययोगतः | 
समत्वं ` किं प्रपन्नो ऽस्मि न वेत्यद्य परीक्ष्यते ॥७२ 


960 ) परपरितोष-परपरितोषनिमित्तं परेषां संतोषनिमित्तं वयं रुषन्तः कोपं कुर्वन्तः न 
लज्जामः । दुर्वंचनबन्धनाद्येः। इति सृत्रार्थ: UVM अथ मारणोद्यतस्य पापं भवतोत्यादिकमाह | 

961 ) अस्य हानिः-हन्तुहुननशोछ्स्प हानिमंवति। ममात्माथंसिद्धिः स्यात्‌ । नात्र 
संदेहः हन्तुयंदि न रुष्यामि । चेत्‌ रोषः क्रियते तदा व्यत्यय: । हन्तुरात्मार्थसिद्धिः मम हानिः 
स्यात्‌ । इति सूत्रार्थः ॥७०॥ अथ प्राणापहारकत्वे ऽपि क्षमायुक्तप्रतिक्रियामाह | 

962 ) प्राणात्यये--प्राणात्यये प्राणनाशे ऽपि प्रत्यनीकप्रतिक्रिया शत्रोः प्रतीकारो न कतंव्यः 
इति शेषः। afg: agat: स्वसिद्धय्थंम्‌ एका क्षमा स्वस्थचेतसां मता । इति सूत्राथंः॥७१॥ अथ 
क्षमास्वरूपमाह | ik. 

963 ) इयं निकषभूः -अद्य इयं क्षमा निकषभू: परीक्षाभूमिः संपन्ना। कस्मात्‌ । पुण्यः 
योगतः । अद्य । च पुनः । क्षमा न परीक्ष्यते । समत्वं कि प्रपन्नो ऽस्ति | इति Ara: ॥७२॥ अथ 
प्रशमस्वरूपमाह। 


वह और भी विचार करता है--कितने ही परोपकारी जन दूसरोंको सन्तुष्ट करनेके 
लिए घन और शरीरका भी त्याग कर दिया करते हैं। परन्तु इम दूसरोंके द्वारा प्रयोगमें 
छाये गये दुष्ट वचन और बन्धन वारले; क्रोधको प्राप्त होते हुए छज्जित नहीं होते है 

इसके लिए अवश्य हो छब्जित होना चाहिए EA rye : 

यदि इसके द्वारा पीड़ित होकर-मैं क्रोध नहीं SLATE तो इसकी हानि ( पाका 
और मेरा आस्मप्रयोजन ही सिद्ध होता है, परन्तु यदि मैं उसके उपर ब ži 
उससे विपरीत अवस्था होती ९ भला. न भी हो, परन्तु मेरी दानि (gus) 

त है-इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ह loll, a. eee 
षते नष्ट होनेपर भी शास्तचित्त साधुजनोंको प्रतिकूल मतिया ( ERE ) एक 
क्षमा ही है, जो आत्मसिद्धिका कारण है। इसीलिए बह स॒त्युरुषोको विशेष झभीष्ट ६ ॥०१।। 

आज यह ( बध-बन्धनाव्रिप बाधा ) ER संयोगसे मुझे परीक्षाका स्थान प्राप्त 
हुआ है| मैं क्या सेमताभावको-रांग-ेषसे Ces SETS A हो चुका हैं अयमा 
crore १ margin | २६ All others except ४ ggal; Jegi 


. P writes this vers ५ प्रपन्नौ t+ : 
र र आ । ४. J ARTTI ५. All others except P शमत्व । ६. J TTA ऽस्ति । 
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` ३२७ ४ ज्ञानाणंवः ... . f [ १८.७३- 
964 ) स एव प्रशमः इलाध्यः सः च. श्रेयोनिबन्थनम' । 
, , अद्यैहन्तुकामैयों न. पुंसां. कश्मलीकृतः ॥७३ 
965 ) चिराभ्यस्तेनन कि तेन शमेनास्त्रेण वा फलम्‌ | 
. . : व्यर्थीमवति यत्कार्यं . समुत्पन्ने शरीरिणाम्‌ ॥७४ 
966 ) प्रत्यनीके सञचत्पन्ने यद्धेय तद्वि शस्यते । ` 
स्यात्सर्वो ऽपिं जनः स्वस्थः सत्यशौचक्षमारपदम्‌ ॥७५ 


964 ) स एव--स एंव प्रशमः इलाघ्प: स्पृहंणीयः। चं TAL स एव प्रशमः श्रेयोनिबन्धनं 
कल्याणकारणस्‌। स इति कः La: हन्तुकामेहंन्तुमद्यतः । पुंसां पुरुषाणां करमलोकृतः मलिनीङ्गत 
इति सूत्रार्थं; ॥७३॥ अथ येन शमेन पुंसां कार्यसिद्विनँ भवेत्‌ तदाह | à 

, .. 965 ) चिराम्यस्तेन--तेन. शमेन.उपशमेन। चिराभ्यस्तेन चिरकालाधीतेन क्रिम्‌ ।वा 
अथवा । अस्त्रेणाश्रुधेन शरीरिणां काय 'समुत्पन्ने यत्फलं व्यर्थीमवति |. इति सुत्रार्थः ॥७४॥ अथ 
सति-परीषहे प्रेपंश्लाध्यतामाह । . . i: 
| 966 ) 'प्रत्यनीके--प्रत्यनीके परीषहे, समुत्पन्ने यद्धेयँ विशस्यते तत्‌ प्रशस्यते | सर्वो ऽपि 

जनः सत्यशोचक्षमास्पदम्‌। इत्यजहल्लिङ्गत्वात्‌ नपुंसकत्वस्‌ | एतादशः स्वस्थः संतोषित 
स्यात्‌ | इति FATA: iosi अथ मनसः रागद्वेषामावत्वमाह। ` 


नहीं, इस बातकी यहाँ आज परीक्षा की जा..रही है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार 
ज्ञाणोपढ ( कसौटी ) परं केसकर सुवर्णके : खरे“खोटेपनकी परीक्षा की जाती हे उसी प्रकार 
इन उपद्रवोंके द्वारा मेरी क्षमाशीळतोकी भी परीक्षा की जा रही हे । यंदि मैं क्रोधकों प्राप्त 
होकर इस समय इस परीक्षामें असफछ हो जाता हूँ तो अबतकक़ा मेरा वह सब परिश्रम 
व्यथं हो जावेगा। यह बिचार.करके साधु प्राप्त हुर-उपद्रवको शान्तिपव्रेक सहता हे ॥३२॥ 

मनुष्यांका वही प्रशमभाव प्रशंसनीय हे: ओर वही मोक्षका भी कारण है जो किं 
ग्राणघातके इच्छुक दुष्टजनोंके दारा मलिन नहीं. किया जाता है। अभिप्राय यह कि इस 
प्रकारके उपद्रवको शान्तिके साथ सह SAI मोक्षकी प्राप्ति होती हे और उसके विपरीत 
क्ोधादिको आप्त होनेपर नरकादिं दुंगेतिकी प्राप्ति होती है ॥७३॥ 

- प्राणिय़्रोंने जिस शमभावका चिरकाढसे अभ्यास fier है बह यदि कार्यके 
उपस्थित होनेपर व्यथ हो जाता हे तो फिर उसका कुछ भी फळ नहीं है | जिस प्रकार कि 
जिन प्राणियोंने बहुत समयसे जिस शस्त्रसंचालनका अभ्यास किया हे वह यदि युद्धके 
समय व्यथं होता हे-उसके द्वारा इन्रुक्ा श्ञिरंच्छेद नहीं होता हे-तो उनके उस इास्त्रा- . 
भयासका कुछ भी फल नहों होता Novi 3 


*” प्रतिकूळताके उत्पन्न होनेपर-क्रोघादिके उत्पादकं कारणोंके उपस्थित होनेपर जिस 
धैयंका आल्म्बन लिया जाता है वंह धेय ही प्रशंसनीय माना जाता है। अन्यथा-प्रतिः 


FESS, 


> o ft ie i = > 
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967 ; सीचन्दनतुल्य ०१ तैईत्तिमाठ F 
) वासचन्दनतुन्यां तैदत्तिमालम्न्य केवलम्‌ | 
„¬ ) आर्धं सिद्धिमायात आचीनैुनिसचमैः ॥७६ 
68 ) कूतेर्वान्यै; स्वयं जातैरपसगे; कलङ्कितम्‌ | 
माज कदाचित्तेन 3 ६ Ged 
येषां चेतः प्राप्ता ! ॥७७ 
909 ) प्राकृताय न रुष्यन्ति कर्मणे निर्विवेकिनः | 
न तस्मिन्नपि च क्नुध्यन्ति यस्तदेव चिकित्सति ॥७८ 
967 ) वासीचन्दन--प्राचोने: पूर्वजेमुनिसत्तमेः मुनित्रधानेः सिद्धिमानीतम्‌ आरब्धम्‌ | 
कि कृत्वा | केवलं वासोचन्दनतुल्यान्तवृत्तिमालम्ब्य परशुघातचन्दनलेपयोतु ल्या अन्तवृ त्तिः 
यत्र स्यात वासीचन्दनतुल्यान्तवृ fa: तामवलम्ब्याश्रित्य इति सूत्रार्थः ॥5६॥ अथ परोषह- 
भग्नचेतसां कार्यसिद्धिनं भवेदित्याह | 
_ 968 ) कृतेर्वान्ये-पेषां मुनिवराणां चेतः उपसर्गेः कर्लङ्धितस्‌ । कीदुशेरुपसरगेः । 
अन्यम्छच्छादिभिः कृतैः | वा अथवा। स्तयं जातेः। आत्मना संमूतेः। तेः मुनिभिः । स्वेष्टसंपद:' 
कदाचिन्न संप्राप्ताः | इति gare: toon अथ पु्वक्ृतकमंगे सन्तो न कुप्यन्तीत्याह। | 
969 ) प्राक्कृताथ--विवेकिनः "agaa पूवं कृताय कमंणे न रुष्यन्ति न रोषं यान्तीति। 
च पुनः । तस्मिन्नपि शत्रौ न क्रुध्यन्ति, न क्रोधं कुवंन्ति | यः शत्रु: तदेव aga कमं चिकित्सति 
निराकतु gaa: । इति सुत्राथंः ॥७८॥ अथोपकारिणि कः कुप्येदित्याह्‌। 


कूळ सामम्रीके अभाषमें तो-सब ही मनुष्य शान्त रहकर सत्य, शौच एवं क्षमाका, 
आश्रय लिया करते हैं ॥७५॥ i 
वसूला और चन्दनके समान स्वभाववाळे प्राचीन श्रेष्ठ सुनियोने केवळ उसी 
स्थितिका आश्रय छेकर अपने प्रारम्भ किये हुए रत्नत्रयसाधनरूप कार्यको सिद्धिको प्राप्त 
कराया है ॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार वसूछासे काटा जानेवाळा चन्दून अपनी स्वाभाविक, 
सुगन्धसे सवको सुगन्धित ही करता दै उसी प्रकार सत्पुरुष दूसरोंके द्वारा पीड़ित किये 
जानेपर भी अपनी स्वाभाविक क्षमाशीळतासे उनके उपर क्रोध न करके उनके हितकी 
कामना ही करते हैं । इसी मार्गका आश्रय छेकर पूव समयमें gag महर्षियोने TTT, 
को सिद्ध करके मोक्षसुखको प्राप्त किया है ॥७९॥ gee 
सके विपरीत जिनका चित्त अन्य प्राणियोंके द्वारा किये गये अथवा रमय ET उत. 
हुए उपद्रवोकि द्वारा कलंकित--क्रोधादि विकारोंसे मळिन--किया गया है वे अपनो. 
अभीष्ट सम्पत्ति ( स्वर्ग-मोक्षादि )को कभी भी नहीं प्राप्त कर सके हैं ॥9०। हे हे 
अविवेकी जीव अपने द्वारा उपार्जित स्वाभाविक कमके लिये तो ee Le i 
किन्तु जो उसीकी चिकित्सा कर रहा है--वध-बन्धनादिके द्वारा उक्त क Tm 
कारण बन रहा हे--उसके ऊपर रुष्ट होते ह यह खेदकी बात है ॥७८॥ : is 


6 ० ० a 
. १. M N ged तै, All others except PM N X garada । २. MN मागात, LS 
FVJXYR सिद्धिमानीतं। ३. MN शेष्ठसंपदः | ४, M प्रावकृताय । | 
४१ 
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970 ) यः श्वश्रान्मां समाकृष्य क्षिप्यत्यात्मानमस्तधीः | 
वधवन्धनिमित्ते ऽपि कस्तस्मै विग्नियं चरेत्‌ ॥७९ 
971 ) यस्यैव कर्मणो नाशाज्जन्मदाहः ग्रश्ञाम्यति | 
तच्चेड्डुक्ति समायातं सिद्धं ada वाञ्छितम्‌ ॥८० 
972 ) अनन्तक्लेशसप्तार्चि!प्रदीप्तेयं भवाटवी | 
तत्रोत्यन्नैन किं सह्यस्तदुत्थो व्यसनोत्करः ॥८१ 


970 ) यः इवञ्रान्सां-यः पुमान्‌ इवश्रान्नरकान्मां समाङृष्य निष्कास्य । आत्मानं वध- 
बन्धनिमित्ते वधबन्धकारणे ऽपि क्षिपति । कीदुशः। अस्तधीर्नेष्टबुद्धिः | तस्म उपकारिणे को विप्रियं 
चरेत्‌ विरूपम्‌ आचरेत्‌ | इति सूत्रार्थः ॥७९॥ अथ कर्मणो जन्मनाशमाह । 3 

971 ) यस्येव-यस्य gene कमंगो नाशात्‌। एवकारः निशचयाथः। जन्मदाहूः 
भवसंतापः प्रशाम्यति । च पुनः । चेत्ततक्रमे भुक्तिं समायातम्‌ उदयप्राप्तं, तहि अद्य जन्मनि 
वाञ्छित सिद्धमिति सुत्राथंः ॥८०॥ अथ संसारस्य क्लेशनाश्यतामाह्‌ । 

972 ) अनन्त--इयं भवाटवी भवारण्यस्‌ अनन्तक्डेशसप्ताचिःप्रदीप्ता अनन्तवलेशाग्नि- 
ज्वछितः । तत्रोतपन्नैभंवाटवोजातैः TEA अनन्तक्लेशागितिसमुत्यो व्यसनोरकरः कष्टसमूहः कि न 
सह्यः न सहनीयः। इति सुत्रार्थः ॥८१॥ अथ यदि दुर्जना न भवन्ति तदा कर्मं कथं भोक्तव्यः 
मित्याह। ` RE 


जो मूख मनुष्य वघःबन्धनादिके निमित्तको उपस्थित करके भी मुझे नरककी ओरसे . 
खींचकर अपनेआपको नरकमें डाळता है उसके प्रति अप्रिय ( क्रोधादिस्वरूप ) व्यवहार 
कौन करता हे ? कोई भी बुद्धिमान्‌ मनुष्य ऐसे उपकारी प्राणीके उपर क्रोध नहीं किया 
करता है ।॥७९॥ 

जिस कमंके ही नाशसे संसारका सन्ताप शान्त होता है वह यदि भोगनेमें आ 
रहा है--इन वध-बन्धनादि उपद्रवोको शान्तिपूर्वक सह छेनेपर यदि स्वयं निर्जीण हो 
रहा है--तो मेरा अभीष्ट ( कमंनाश ) आज ही सिद्ध हो जाता है ॥८०॥ 

यह संसाररूप वन अपरिमित कष्टरूप अग्निसे प्रज्बलित हो रहा हे। उस संसार 
रूप वनके भीतर उत्पन्न हुए प्राणियोंको उक्त कष्टरूप अग्निसे उत्पन्न होनेबाळे दुखसमूहको 

` क्या नहीं सहना चाहिए ? सहना ही चाहिए॥ विशेषार्थ--अभिप्राय यह है कि जिस 
प्रकार जो वन सब ही ओरसे अग्निसे प्रजबढित हो रहा हे उसके भीतर उत्पन्न दोनेवाछे 
प्राणियोंको अग्निसे उत्पन्न दुखको सहना ही पड़ता है उसी प्रकार सर्वथा दुखमय इस 
संसारमें भी जन्म छेनेवाले प्राणियोंको जब वध-बन्धनादिरूप अनेक कष्टोंको सहना ही 
पड़ता है तब क्‍यों न उन्हें राग-हेषसे रहित होकर झान्तिके साथ सहा जाय ? कारण 
उन्हे झान्तिपूबंक सह Sta नवीन कर्मोके आस्रवका निरोध (संवर) होता है ओर 
इसके विपरीत उससे व्याकुळ होकर राग-द्रेषादिके वशीभूत होनेपर नवीन कर्मोका . बन्ध 
होता है जो भविष्यमें भी दुखका कारण बननेवाळा है ॥८१॥ 


१. 7 तस्मिन्‌ । २, ४ Ms. ends here) ३. All others except PM भुक्तिसमा । 
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=८३ ] १८. अक्षविषयनिरोधः ३२३ 
973 ) सम्यग्झानविवेकशून्यमनसः पापा गुणद्वेपिणो' 
निश्चिशा; शमसत्यद्यत्रविद्रुखाः कायं विना वैरिणः | 
दौजन्यादि कलडिता यदि नरा न स्युजंगत्यां तदा 
कस्मात्तीत्रतपोमिरुन्नतधिय काङ्क्षन्ति मोक्षश्रियम्‌ ॥८२ 
974 ) अहो केश्रित्कर्मानुदयगतमानीयों रभसा- 
दशेषं frag प्रवठतपसा जन्मचकितैः । 
स्वयं यद्यायातं ` तदिह JMET मनसा 
न किं ad धीरैरतुलसुखसिद्धे'व्यबसितैः ॥८३ 


973 ) सम्यर्ज्ञान-यदि एतादृशा नरा जगत्यां न स्युनं भवेयुः। तदा कस्मात्‌ तीव्रतपो- 
मिरुच्ततधिथः उत्कटमतयः मोक्षश्रियं मोक्षलक्ष्मों काइक्षन्ति वाऊ्छन्ति। कोदुशा नराः। 
सम्यरज्ञानविवेकशूत्यमनसः सम्यरज्ञानविवेकाभ्यां शून्यं मनो. येषां ते तथा। पुनः कोदृशा नरा; । 
सिद्धान्तसूत्रह्वषः द्वादशा ज़्सूत्रवेरिण: | पुनः कोदृशाः। निस्त्रिशाः निर्देयाः। पुनः कीदृशाः| 
परलोकनष्टमतयः । पुनः कोदुशा: । मोहानछोद्दीपिता: मोहाग्निज्वकिताः। पुनः । दोर्जच्यादिक- 
लड्धिताः । इति सूत्रार्थः ॥८२॥ अथ कमं सह्यमेवेत्याह । | 

974 ) अहो केदिचत्‌-अहो इत्याइचये। कश्चिन्‌ मतुष्येरनुदयगतम्‌ उदयकालाप्रापस्‌ | 
अशेषं समस्तं कर्म आनोय । रभसा वेगेन तपसा daal कीदृशोः केः [ जन्मचकितै्वभीतैः | 
यदि तत्कमं स्वयमायातस्‌ उदथावलिकायां प्राप्तस्‌ । इह भवे कि न सह्यम्‌ । अपि तु सह्यमेव l 
घोरे: । कि कृत्वा । मनसा. मुदं हृष्‌ आलम्ब्य आश्रित्य। कोदुशेः घोरे!। अनुरूसु ब॒सिद्धेव्यंवसितेः 
कतोद्यमेः | इति सूत्रार्थः ॥८३॥ अथ मायास्वभावमाह । ; 


ढोकमे सम्यरज्ञान और विवेकसे शून्य मनवाढे, पापी, गुणोंमें द्वेष करनेवाले; 

प्रशम, z ss पराङ मुख; प्रयोजनके विना भी शत्रुतापूण व्यवहार कर 
वाळे और दु्जनता आदिसे दूषित मनुष्य न होते तो फिर mE ह 3 
जीव घोर तपरचरणके द्वारा मुक्तिरूप छ&मीकी इच्छा et क्यों करते ! नु 2 4७ a 

आइचर्य है कि संसारसे भयभीत हुए कितने ही महापुरुषोने ज bles 
प्राप्त नहीं था-भविष्यमें उदयको प्राप्त होनेबाळा था-उस > ie x bas 
तपश्चरणके द्वारा वतमान उदयमें प्राप्त कराकर निर्जीणे किया है | a 
स्वयं ही उद्यमे आकर प्राप्त हो गया है तो जो घौर मुनि यहाँ अनुपम इ cules 
साधनेमें प्रयत्नशील हैं. We क्या उसे हषं पूण मनसे सहन नहीं करना 
सहन करना चाहिए ISAI | 


० ० er म q ० garaga aa: सवज्ञवत्त्व ° . 
E P a कलख्चिता 


४ ? गतमप्यानीय बला" । ५. ] यद्यायात्तं | ६, ४ सुखसिद्चैँ। ७. All others except ए 


interchange Nos 83-84 | 
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३२४ *  ज्ञानाणंवः र L १८.८४- 


975 ) बयमिह' परमात्मध्यानदत्तावधानाः 
परिकलितपदार्थास्त्यक्तसंसारमार्गाः । 
यदि निकषपरीक्षासु क्षमा नो तदानीं 
भजति विफल भावं सर्वेयैष प्रयास! ॥८४ 
976 ) [ उक्तं च-- | 
यो धर्म दहृति ga दवु इवोन्सथ्नाति नीतिं लतां 
दन्तीवेन्दुकलां विधुन्तुद इव क्लिश्नाति कीर्तिं नृणाम्‌ | 
स्वाथ ngangi विघटयत्युल्लासयत्यापदं 
तृष्णां घमं इबोचितः कृतकृपालोपः स कोपः कथम्‌ ॥८४%१ ] 
| क्रोधकषायजयः | 


975 ) वयमिह--इह जगति वयं यदि निकषपरीक्षासु परीक्षाभूमिषु नो क्षमाः समर्थाः 
भवेयुः | कोदृशा वयस्‌ | परमात्मध्याने दत्तावधाना दत्तचित्ता:। पुनः कीदुशा वयम्‌ । परिकलित- 
पदार्थाः ज्ञातसकलभावाः। पुनः कोदृशाः। त्यक्तसंसारमार्गा: । तदानीं एष प्रयासः एष उद्यमः 
सवंथा विफलभावं भजति। इति सूत्रार्थः ॥८४॥ कोपस्यानौचित्यमाह | 

976 ) यो धर्त--स कोपः कथम्‌ उचितः। कोदुशः। यः दवः वनाग्निः gay इव धर्म 
दहति | लताम्‌ एव नीति उन्मथ्नाति। कः | दन्ती हस्ती । विधुन्तुदः राहुः इन्दुकळास्‌ इव । यः 
नृणां कोति क्लिइनाति नाशयति। वायुः अम्बुदं saag इव यः स्वार्थं विघटयति विनाशयति, 
घर्मः यथा तृष्णां तथा यः आपदम्‌ उल्डासयति वर्घयतीत्यर्थः ॥॥८४४१। इति क्रोधकषायजयो 
वागतः | अथ मदजनितकमंबन्धं कथयति . ` , { 


परमास्मस्वरूपके चिन्तनमें सावधान, चस्तुस्वरूपके ज्ञाता ओर संसारके कारणभूत 
पापाचरणका त्याग कर देनेवाळे ऐसे हमछोग यदि यहाँ क्षमाकी कसौटीमूत इन परीक्षाओं- 
सें-वध-बन्धनादि अनेक प्रकारके उपद्रवोंके सहनेमें-समर्थ नहीं होते हैं. तो हमारा यह 
“सब परिश्रम-ब्रत-संयमादिका परिपालन-सवंथा निष्फलताको प्राप्त हो जाता है NCBI 

कहा भी है-जो क्रोध धमंको, दावानछ जैसे वृक्षको, जछाता है। हाथी जैसे 
छताको वैसे जो नीतिको उखाड़ता हे। राहु जेसे चन्द्रमाको उसी तरह जो मलुष्योंकी 
कीतिंको गिळता है । वायु जेसे मेघको वैसे जो स्वार्थको उड़ाता है। उष्णकाछ जिस तरह 
तृष्णाको बढ़ाता है उसी तरह जो संकटोंको बढ़ाता है। तथा जो कृपाका नाझ करता दै, 
ऐसा कोप करना केसा योग्य है level 


क्रोधकषायके जीतनेका कथन समाप्त हुआ ॥ 


१. 7 वयमपि। २. MN परीक्षां न क्षमामस्तदानीं। ३. J वबिकलभावं । ४. Only in ¥ XI 
५, M विजयः, 2 'कपायवर्णनं । in ae 
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-८८ ] १८. अक्षविषयनि रोध: 
277 ) कुलजातीश्वरत्वादिमदमू च्छास्तबुद्धिमिः | 
` सद्यः संचीयते कम नीचैगतिनिबन्धनम्‌ ॥८५ 
978 ) मानग्रन्थिसनस्युचैरयावदास्ते दुढस्तंव | 
तावद्विवेकमाणिक्यं प्राप्तमप्यपसर्पति ॥८६ 
979 ) प्रोत्तु ¦ स्तब्धबुद्धिमिः । 
क्रियते मार्गमुन्नदृष्य पूज्यपूजाव्यतिक्रमः lice 
920 ) लुप्यते मानिनः ` शश्चद्‌ विवेकामललोचनम्‌ । 
ततः प्रच्युवते शीघ्रं शीलशैलाग्रसंक्रमात ॥८८ 


977 ) कुछजातीइवरत्वादि-सद्यः शीघं कमं संचीयते। कैः। कुलजातीस्वरत्वादिमदः 


` विध्वस्तवुद्धिभिः कुलमदजातिमदईश्वरत्वादिमदेविघ्वस्ता बुद्धियेषां ते कुलजातीश्वरत्वादिमदः 


विध्वस्तबुद्धयः । तेः । तथा कोदृशं कमं। चीचेगंतिनिवन्धनं कारणम्‌ | इति सूत्राथंः ॥८५॥ अथ 
माने सति विवेकाभाव इत्याह | 
978 ) सानग्रन्थिः--है भव्य, ते तव मनसि उच्चेर्यावद्‌ मानग्रन्थिरास्ते ge: तावद्‌ 
यावतीः | समाराधिकरणत्वात्‌ (? ) ॥८६॥ अथ सति माने धर्ममागं! वाच्य इत्याह | 
979 ) प्रोत्तुङ्क-लुपबुद्धिभिनंष्टमतिमिः पुज्यपूजाव्यतिक्रमः पूज्या गुर्वादयस्तेषां पुजा" 
व्यतिक्रमः उन्नतमानपवंतश्गृङ्कस्थितेः। इति सूत्रार्थः ॥८७॥ अथ मातसद्भावे विवेकाभाव इत्याह | 
980 ) लुप्यते-पुसां पुरुषाणां विवेक्रामललोचनं लुप्यते नश्यति | कस्मात्‌। मानतः | 


जिनकी बुद्धि कुल, जाति ओर प्रसुता. आदिके मदके मोहसे नष्ट हो चुकी है वे शीघ्र 


नीच गतिके कारणभूत कमेका संचय करते हैं। अभिप्राय यह है कि ज्ञान, पूजा-्रतिष्ठा, . 
के ( पितृपक्ष ), जाति ( मातृपक्ष ) बढ, धन-सम्पत्ति, अनशनादि तप ओर शरीर- 
सौन्दयं आदिके विषयमे अभिमान करनेसे a जो नीच गोत्र आदि पापकर्मोंका 
बन्ध होता है उससे वह दुगतिके दुखको सहता हे ॥८५॥ 

Su जब तक तेरे हृदयमें aa दृढ सानकी गाँठ विद्यमान है तब तक 
विवेकरूप मणि प्राप्त होकर भौ नष्ट हो जाता दै ॥८६॥ as 

जो अभिमानपूर्ण बुद्धिके धारक मनुष्य अतिशय उन्नत T de 
स्थित रहते हैं वे समीचीन पद्धतिका उल्लंधन करके ल : R we 
की-पूजाको नष्ट करते हैं । तात्पये यह कि अभिमानी मनुष्य अपन स है उनको भी बद 
तुच्छ समझा करता है, इसीलिए वह जो अरिहन्त आदि पूजनेके योग्य ; 
भक्ति-पूजा आदि नहीं करता ॥८७। , 
Pr प्राणीका विवेकरूप निर्मल नेत्र निरन्तर छुपा रहता है। इसीठिये वह 
शीलरूपी पवेतशिखरके मार्गसे शीघ्र ही च्युत हो जाता हे ॥८८॥ 


Mormons xcept.P 
१. All others except P मदविध्वस्त | २. LSF XR दृढस्तदा । ३. All others ८ Bt | 


, पंसां वि".,.,प्रच्यवन्ते ततः शीघं । 
QU for स्तब्ध | ४-५, All others except P मानतः इ वि"... तत 
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981 ) ज्ञानरत्नमपाकृत्य गृहात्यज्ञानपन्नगम्‌ । = 
गुरूनपि जनान मानी विमानयति गर्वितः ॥८९ 

982 ) कृरोत्युद्धतधीर्मानाद्विनयाचारलङ्घनस्‌ । 
विराध्याराध्यसंतानं स्वेच्छाचारेण वर्तते ॥९० 

०७३ ) मानमालम्ब्य मूढात्मा विधत्त कमे निन्दितम्‌ । 
कलङ्कयति ATER चन्द्रनिमलस्‌ ॥९१ 

984 ) गुणरिक्तेन किं तेन मानेनार्थः ग्रसिष्यति । 
तन्मन्ये मानिनां मानं यज्ञोकद्वयशुद्विदम्‌ ॥९२ 


ततो विवेकामछलोचने लुप्ते सति। wet शेलाग्रसंक्रमात्‌ स्वाचारपवेतश्य ज्भसंक्रमात्‌ प्रच्यवस्ते 
पतन्तीति सूत्रार्थः ॥८८॥ अथ मानवतो गुरोरवधीरणामाह्‌ | 

981 ) ज्ञानरत्तम्‌-मानी जनः अज्ञानपन्नगं गृह्हाति । पन्नगं सर्पस्‌। कि कृत्वा | 
ज्ञानरत्नम्‌ अपाकृत्य दुरीकृत्य । इति ara: । अपि पक्षान्तरे | गुरून्‌ तत्वोपदेशकान्‌ विमानयति 
अवधीरयति | कीदृशः । मानी गवितः अहंकारवान्‌ । इति सूत्रार्थः ॥८९॥ अथ मानेन विनयादि 
नश्यत इत्याह्‌ । 

982 ) करोत्युद्धत--उद्धतधीविनयाचा रलद्धनं भक्तिसेवाचारविळङ्खनं करोति । आ- 
समन्तात्‌ राध्यन्त इत्याराध्या:। तेषां संतानमाराध्य संतानं विराध्य विरोधयित्वा स्वेच्छाचारेण 
वर्तते | इति सुत्राथे: ॥९०॥ अथ पुनर्मानयुक्तरचरणं कलङ्कूयतीत्याह। 

983 ) सानमालम्ब्य- मूढातमा मूर्खः निन्दितं कुत्सितं कमं विधत्ते करोति । कि कृत्वा । 
मानमालम्ब्याश्रित्य । च पुनः। स मूढात्मा अशेषं संपूर्णं चरणं चारित्रं कलङ्कयति । की दुशस्‌ । 
चन्द्रनिर्म॑लम्‌ | इति सूत्राथंः ॥९१॥ अथ मानेनार्थसिद्धिने भवेदित्याह । 

984 ) गुणरिक्तेन-गुणरिक्तेन गुणशून्येत मानेन तेन किम्‌ अर्थः प्रसिध्यति प्रकर्षण 


सानी मनुष्य ज्ञानरूपी रत्नको नष्ट करके अज्ञानूप विषको ग्रहण किया करता है 
तथा वह अभिमानके वशीभूत होकर गुरुजनोंको भी अपमानित करता है ॥८९॥ 

गविष्ठबुद्धि मनुष्य मानके कारण विनयाचारका उल्लंघन करता है- वह गुरुजन- 
के प्रति विनयपूर्ण व्यवहार नहीं करता है, तथा वह आराधनीय सम्यग्दशनादि गुणोंकी 
परम्परा व्राधना करके स्वच्छन्द आचरणमें प्रवृत्त होता है ॥९०॥ 

मूख मनुष्य मानका आश्रय ळेकर निन्दित कायको करता है, वह निर्भय होकर 
चन्द्रके समान निमळ चारित्रको कलंकित करता है ॥९१॥ : 

गुणसे रहित उस अभिमानसे भला क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? कुछ भी नहीं | 
मानी जनोंका सच्चा मान तो वही कहा जा सकता है जो कि दोनों ळोकोंको शुद्धि प्रदान 


१. All others except P जनो। २. All others except P ] गर्वतः । ३. All others except 
PMN चाणेषचरणं । ४, M सिद्धिदं। ` 
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१७5 ) अपमानकर कर्म येन दूरान्निषिष्यते | 
स उच्चरश्वतसां मानो ऽपरः स्वपरघातकः ॥९३ 


सिद्धो भवति । अहस्‌ एवं मन्ये | तन्मानिचाँ मानं यल्छोकद्वयसिद्धिदम्‌ इहपरलोकसिद्धिदातारस 
इति सुत्रार्थः ॥९२॥ अथ महतां मानकार्यमाह | 

985 ) अपमान-स उच्चेश्चेतसाम्‌ उन्नतचित्तानां मानः परः THe: । पुनः कीदुशः । 
स्वपरयोर्घांतकः स्वपरघातकः। स इति कः। येन मानेन अपमानकरं कमं दुरान्निषिध्यते दुरतः 
परिवज्यंते । इति सूत्रार्थः ॥९३॥ अथ संसारश्रमे मानामावं दर्शयति | 


करनेवाला हो ॥ विरोषार्थ-प्रकृतमें प्रशस्त ओर अप्रशस्तके भेदसे मानके दो भेद किये 
. जा सकते हैं। उनमें जो मान प्राणीको कुमागसे हटाकर सन्मागंमें प्रवृत्त करता हे वदद | 
प्रशस्त मान है। उदाहरणस्वरूप कुछ दुर्व्यसनी मनुष्य एक मनुष्यसे मित्रता जोड़कर 
यदि उसे भी व्यसनोंमें प्रबत्त कराना चाहते हैं तो उस समय उसे यह अभिमान होना 
चाहिये कि मैं ऐसे उच्च कुलमें उत्पन्न होकर इस हीन इत्यमें केसे प्रवृत्त होउँ, इससे मेरा 
निर्मळ कुछ कळंकित होगा। मुझे इन दुराचारियोंकी संगतिमें भी रहना योग्य नहीं दै | 
इस प्रकारका अभिमान प्रशस्त समझा जाता है ait उपादेय ही है। इस प्रकारके स्वाभि- 
मानसे प्राणी पापाचरणसे दूर रहता है। इससे वह इस छोकमें प्रतिष्ठा आदिको तथा 
परळोकमें उत्तम देवगति व मुक्तिको भी प्राप्त करता हे। इस प्रकार यह प्रशस्त अभिमान 
प्राणीके उभय छोकोंको शुद्ध करता है। दूसरा अप्रशस्त अभिमान वह है कि जिसके आश्रय- 
से हीन मनुष्य अपनेमें अभिमानके योग्य गुणोंके न होते हुए भी उनके सद्भावको स 
करके अपनी तो प्रशंसा करता दै तथा दूसरेमें उत्तम गुणोंके होनेपर भी उनके अ मात 
बतळाकर उनकी निन्दा करता है। ऐसा अभिमानी मनुष्य पूज्य र न विनय व po 
आदि नहीं करता, इतना ही नहीं, बल्कि वह प्रायः अपने ज्ञान-चारित्र व हि : 
आदिके अभिंमानमें मूढ होकर साधु जनोंका तिरस्कार भी. seit Le भि 
कारण वह हिंसा ब असत्यभाषणादि पापाचारमें प्रवृत्त रहता है, जिससे उ g a 
निन्दापूर्वक दण्डका पात्र तथा परछोकमें नरकादि दुर्गंतिका पात्र बनना a ie 
fed यहाँ प्रन्थकारने यहद भाव प्रगट क्रिया है कि आत्महितेषी जीवोंकों इस 


e 


मानको छोड़कर स्वाभिमानमें प्रवृत्त होना चाहिये | इससे वह दोनों ही छोकोंमें सुखी 


RRI 
3 जो मान अपमानित करनेवाळे कार्यको kS al रोक be eens हा 
— नस्वी जनोंका मान प्रशंसनीय है। इसके [वें à 
Tma a कार्यमें-हुव्यंसन एवं हिंसादि पका दद = 
स्व और परका घातक है--उसके कारण अपने साथमें अन्य प्राणियोंका | त॒ 


चाला है ॥%३॥ 


SS 
१. All others except P मानः परः । 
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986 ) क्व मानो नाम संसारे जन्तुत्रजविडम्बके । 
यत्र प्राणी नुपो भूत्वा बिष्ठामध्ये ऋमिमवेत्‌ ॥९४ 
987 ) [ gR यः कृतसमस्तसमीहिताथं 
संजीवनं विनयजीवितमङ्गमाजास्‌ । 
जात्यादिमानविषयं विषमं विकारं 
तं मादेवासतरसेन नयस्व शान्तिम्‌ ॥९४%१ 
988 ) औचित्याचरणं विलुम्पति पयोवाहं नभस्वानिव 
प्रध्वंसं विनयं नयत्यहिरिव प्राणस्पृशां जीवितम्‌ । 
कीतिं कैरविणी मतज्गज इव प्रोन्मूलयत्यञ्जसा 
भानो नीच इवोपकारनिकरं हन्ति त्रिवगं नृणाम्‌ ॥९४%२ ] मानम्‌ । 


, 986 ) कव सानः-जामेति कोमलामन्त्रणे। संसारे क्व मानः। न क्वापीति। कीदुशे 
संसारे । जन्तुब्रजविडम्रके जोवसमहुविडम्बनकतंरि । यत्र संसारे प्राणो नृपो भूत्वा राजा मूत्वा 
विष्ठामध्ये कृमिः कोटविशेषो भवेदिति gard: ॥९४॥ [ अथ मानस्यानिष्टतामाह | 

` 987 ) मुष्णाति यः—तं मानं शान्ति नयस्व | कीदुशम्‌ | जात्यादिविषयकस्‌ | किमर्थम्‌ | 
यः कृतसमस्तसमोहिताथं संपादितसमस्ताभीष्टवस्तुजातं मुष्णाति चोरयति । पुनः कीदुशस्‌। 
विषमस्‌ अनर्थक्ारिणस्‌ । केन । ` मादंवामृतरसेन मार्दवं विनयः स एव अमृतरस, तेन | 
अन्यत्सुगमम्‌ ॥९४९॥ पृनस्तदेवोपमथा आह । 
__ 983 ) औचित्याचरणं-यथा नभस्वान्‌ वायुः पयोवाहं मेघं विल॒म्पति तथा मानः 
ओचित्याचरणं विलुम्पति | यथा वा अहिः ad: प्राणस्पृशां प्राणनां जीवितं प्रध्वंसं नयति तथा 
मानो विनयम्‌ | यथा वा मतङ्गजः मत्तहस्ती केरविणों नलिनीम्‌ प्रोन्मलयति उत्पाटयति तथा 
ता यथा वा नीचः उपकारंनिकरं उपकृतसमूहं gia तथा अयं मानः नृणां त्रिवग 
घमाथक़ामस्तरूपं नाशयतीत्यर्थः॥९४४२॥ ] मानम्‌। अथ मानानन्तरं मायास्वरूपमांह | 


्राणिसमूहुको तिरस्कृत करनेवाले जिस संसारमै प्राणी राजा होकर मळके मथ्यमें 
रुद्र कीड़ा उत्पन्न हो सकता है उस संसारमै भळा मान कहाँ ओर किसका रद्द सकता दे! 
तात्य यह कि संसारमें जब धन-सम्पत्ति एवं झरीर-सौन्दर्य आदि सब ही नवर हैं तब 
उनके आश्रयसे प्राणीका अभिमान करना उचित नहीं है ॥९४॥ ai 
... . जो मान आणियोंके समस्त ईप्सित साध्य करनेवाले नम्रवाको चुरा छेता है, ऐसा 
जात्यादिरूप मान, जो कि अनिष्ट विकार है, उसे मृदुतारूप aaa नष्ट कर ॥९४*१॥ 
. वायु जेसे अस्बुदको वैसे जो मान योग्य आचरणको नष्ट करता है, सर्प 
आणियोंका जीवित वैसे जो नम्रताको नष्ट करता है, मदमस्त हाथी जैसे कमळकी ढवाको 
वैसे जो ged मानवोंकी कीर्तिको saga है तथा नीच जैसे उपकारोंका वैसे 
मानवोंके त्रिवगेका नाश करता है ॥९४%२॥ 


१. F Y विड़म्बिते २. Only in X1 ३, M मान; । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


“Se ] १८. अक्षविषयनिरोधः 

229 ) जन्मभूमिरबिद्यानामकीतेर्वासमन्दिरम्‌ | 
पापपङ्कमहागर्ता निकृतिः कीतिंता बुधैः ॥९५ 

990 ) अगलेवापवर्गस्य पदवी श्व्रवेशमनः | 


. शीलशालवने ज्याला मायेयमवगम्यताम्‌ ।।९६ 
291 ) कूटडूव्यमिवासारं स्वप्नराज्यमिवाफलम्‌ | 
अनुष्ठान मनुष्याणां मन्ये मायाबलम्विनाम्‌ ॥९७ 
992 ) छोकडयहितं केचित्तपोभिः कर्तुयुद्यता; | 
निकृत्या वर्तमानास्ते हन्त हीना न लजिता; ॥९८ 


989 ) जन्मभुमिः-बुधेः पण्डितेनिकृति: माया पापपङ्कमहागर्ता पापकदंममहागर्ता 
कोतिता । कीदशी निकृतिः | अविद्यानां कुशास्त्राणां जन्मभूमिः जन्मस्थानम्‌ | पुनः कीदुशी । 
अकीते: वासमन्दिरम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥९५॥ अथ पुनर्मायाविशेषमाह । 

990 ) अगंलेव--इयं माया अवगम्यतां विज्ञायताम्‌ । कीदुशो माया । अपवगंस्य मोक्षस्य 
अगला इव । इवश्रवेश्मनः नरकगृहस्य पदवी । पुनः कोदृशी । शीलशालवने शोलसहकारकानने 
afg: | इति Gare: ॥९६॥ अथ मायावतामसारमाह । 

991 ) कूटद्रव्यं-मनुष्याणास्‌ अनुष्ठानं कूटद्रव्यमिव असारं स्वप्नराज्यमिवाफलस्‌ | 
सायावछम्मिनां मायाश्रितानाम्‌ | अहं मन्ये इति सूत्रा्थं: ॥९७॥ अथ मायाकृतं तपो व्यथे- 
मित्याह | . 


992 ) लोकद्वदथ--ते निकृत्या मायया वर्तमानाः। हत्त खेदे। हीनाः होनसत्त्वा: न 


- विद्वान्‌ जनोंने माया (saate ) को अविद्याओंकी जन्मभूमि--अज्ञानको उत्पन्न 
करनेवाली, अकीर्तिका निवासस्थान--अपयशका कारण, और पापरूप कीचड़का विशाल 
गड्ढा--उसे संचित करनेवाळी बतळाया है ॥९५॥ 

यह माया मोक्षकी अर्गेळा--उसके द्वारको रोकनेवाढी आगळ (कपाटोंके पीछे छगायी 
जानेवाळी विशेष छकड़ी ) के समान, नरकरूप WES मागंसमान ओर शीळरूप शाळ 
( साखू वृक्ष) वनके भस्म करनेमें अग्निज्वालाके समान है; ऐसा निश्चित समझना 
चाहिए ॥९६॥ हे 

मायाचारी सबुध्यांका आचरण-जप-तप व जत-संयसा[द्‌--कूटदरन्य ( बाजीगरके 
द्वारा दिखछायी जानेवाढी बनावटी अँगूठी आदि वस्तु) के समान निःसार और स्वप्नमें 
प्राप्त हुए राज्यबैभवके समान निष्फळ pa में A हुँ ॥९३। 

साथ अवस्थित जो ही निकृष्ट जन तपइचरणके द्वारा 

छोकों आ करनेके feu उद्यत होते हैं, खेद दै. कि वे इसके लिए लज्जित 
नहीं होते | अभिप्राय यह है कि मायापूवेक की जानेवाडी जप-तप आदिरिप कोई भो क्रिया 


१,MNSTJYRT।R. All others except P वने वह्िर्माये ˆ 1३, MN भीतान। 
४२ 
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३३० ज्ञानाणंवः [ १८.९९- 
993 ) गुक्तेरविप्लुतैवोक्ता गतिऋज्वी जिनेश्वरे ।. 
तत्र मायाविभिः स्थातुं न स्वप्ने ऽप्यस्ति योग्यता ॥९९ 
994 ) व्रती निःशल्य एव स्यात्‌ सशल्यो TUTTE: । 
माया शल्यं मता साक्षात्‌ सरिभिभ्‌ रिमीतिदम्‌ ॥१०० 
995 ) इहाकीर्ति समादत्ते मतो यात्येव दुगतिस्‌ । 
सायाप्रपश्वदोषेण जनो ऽयं जिल्लिताशय; ।।१०१ 


लज्जिताः। ते के ये केचित्तपोमिर्लोकद्वयहितस्‌ इहपरलोकहितं कतु स्‌ उद्यताः सावधानाः । इति 
gare: ॥९८॥ अथ माया मुक्तेः कारणं नेत्याह । | 

993 ) मुक्तेरविप्लुता-जिनेश्वरैः मुक्तेः ऋज्वी सरला गतिः च उक्ता। चकार: 
पादपूरणार्थः | staat: | *अविदरुतेनिमंछैः | तत्र ऋजुगत्यां माया विनिस्थातु' स्वप्ने ऽपि योग्यतां 
नास्ति । इति सूत्रार्थः ॥९९॥अथ पुनर्मायाशल्यस्य दुःखदायित्वमाह्‌ | प 

994 ) ब्रती--्रती चारित्रयुक्तः निःशल्य एव स्यात्‌ । सशल्यो व्रतघातकः। माया शल्यं 
मतं कथितम्‌ । केः। सुरिभिः। भूरिभीतिदं बहुभयदमिति सुत्रार्थः ॥१००। अथ मायाजनित- 
दोषमाह | ः pu 
rosé ) इहाकीति--अयं जनो लोकः इह जगति अकीतिस्‌ अयशः समादत्ते गृह्णाति | 
मृतो यात्येव गच्छत्येव । दुर्गति नरकादिगतिस्‌। केन । मायाप्रपञ्चदोषेण मायाविस्तारदोषेण । 
कोदुशो जनः। जिह्यिताशयः कुटिलचित्तः । इति सूत्रार्थः ॥१०श॥ अथ मायाकृतं प्रगटयत्येवेत्याह । 


कार्यकारी नहीं होती। इसीलिए जो जीव दूसरोंको धोखा देनेके लिए ब्रत-संयमादिका 
परिपाळन करते हैं. वे वस्तुतः दूसरोंको धोखा नहीं देते, बल्कि अपने आपको ही धोखा 
देते हैं । इसके लिए उन्हें Sat आनी चाहिए ॥९८॥ 
जिनेन्द्र देवने मुक्तिकी गति-मोक्षमार्गका अनुष्ठान--निरुपद्रव और सरळ ( छुटिः . 
ware रहित ) बतळाया है। इसलिए वहाँ कपटी मनुष्योंको स्थित होनेके fsa स्वप्नमें भी 
योग्यता नहीं है । तात्पय यह है कि मायाचारी जन सरळतापूणं मोक्षमागंका अनुष्ठान 
कभी भी नहीं कर सकते हैं ॥९९॥ WT 
जो माया, मिथ्या और निदान इन ती न शल्योंसे रहित होता दै वही ब्रती हो सकता 
है । इसके विपरीत जो इन शल्योंसे सहित होता है वह समीचीन चारित्रको नष्ट द्दी 
करता है । आचायोनि मायाकषायको प्रत्यक्षमँ ही अतिशय भयप्रद शल्य माना है ॥१००॥ .. 
अन्तःकरणमें कुटिळताको धारण करनेवाला यह मनुष्य मायाव्यवद्दारके 
इस छोकमें अपकीर्तिको ग्रहण करता है तथा मर करके परळोकमें नरकादि दुर्गतिकी प्रा 
होता है ॥१०१॥ : 


१. All others except P M N प्लुतेदचोक्‍्ता 1 २. All others except P M aaraa र 
३. All others except P F व्रतघातकः | ४. All others except P मतं . ` a 
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“१०४ ] १८. अक्षविषयनि रोधः ३३१ 
996 ) छाद्रमानमपि प्रायः कुकर्म स्फुटति स्वयम्‌ | 
अल मायाप्रपञ्चेन ठोकद्र्‍यविरोधिना ॥१०२ 
901 ) क्व मायाचरणं दीनं क्व सन्मार्गपरिग्रहः | 
नापवगपथे मूढ संचरन्तीह IAR: ॥१०३ 
998 ) बकबृत्ति समालम्ब्यं वञ्चकैवंश्वितं जगत्‌ । 
कोटिल्यकुशंले! पापैः प्रसन्नं कश्मलाशये! ॥१०४ 


996 ) छाद्यमानमु-कुकर्म छाद्यमानमपि। प्रायः स्वयं स्फुटति प्रगटीमवति । अतः 
कारणात्‌ मायाप्रपञ्चेन मायाविस्तारेण अलं श्रितम्‌ । कीदुशेन मायाप्रपञ्चेन | लोकद्र्‍यविरोधिना 
नाशक्रत्वेन, इहपरलोकवैरिणा । इति सूत्रार्थः ॥१०२॥ अथ मायावतां मोक्षमार्गामावमाह । 


997 ) कव सायाचरणं-मायाचरणं मायाचरितं क्व। कीदुशमु । हीनं हीनफलस्‌ | 
सन्मागंपरिग्रहः .मोक्षमार्गाङ्गीकारः क्व । महदन्तरस्‌ । हे भ्रात:,* इह भवे वञ्चकाः मायाविनः 
अपवर्गंपथि न संचरन्ति | इति FATA: ॥१०३॥ अथ कुटिलेजंगत्‌ वञ्चितमित्याह्‌ | 


998 ) बक्षवृत्त-वन््केधूंतेजंगत्‌ वञ्चितस्‌ । कि कृत्वा । बकवृत्ति बकजीववृत्ति समा- 
छम्ब्य | dehaki कौटिल्यकुशलेः कुटिलताचतुरेः। पुनः कोदृशेः। पापैः कस्मलाशयेः 
मलिनचित्तेः। कीदृशं जगत्‌ l निमेलमिति सूत्रार्थं : ॥१०४॥ [ मायाया अनिष्टतामाह | 
यदुक्तस्‌। ; 


दोनों लोकोंके विरोधी उस मायाब्यबहारसे छुपाया जानेवाला भी दुष्कर प्रायः 
स्वयं ही फूट जाता है--स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए उक्त मायाव्यवहारका TAT त्याग 
करना चाहिए ॥१०२।। eh 


[| [ भँ--दोनोमै परस्पर विरोध 
` _ निकृष्ट मायाचार कहाँ ओर समीचीन मागका ग्रहण कहे. 1 ts 
है। हे भाई ! दूसरोंको धोखा देनेवाले मनुष्य यहा मोक्षमार्गमे प्रवृत्त नहीं होस 
हैं ॥१०३॥ 


i ठ चतुर पापी और मलिन अन्तःकरणवाठे घूतेजन क 
आश्रय = ate हा त व सरळ पातकी | as ue l ana 
छलियोंके पकड़नेके विचारसे उन्हे घाखा 
i ae eae 5 स्थित हो जाता है. और जव मछली Ta res bs a 
पकड़कर खा जाता है उसी प्रकार कितने ही धूत अपनी कपटपूण पट सकत 
दूसरोंको घोखा देते हैँ और उनसे अपने स्वार्थ को सिद्ध किया करते हैं ॥१०४॥ 
| eas मम 


पाश 


१. M N पथि प्रायः, All others except P M N पथि wis: । २. समासात 
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३३२ ज्ञानाणंवः [ १८.१०४५१- 


999 ) [ यदुक्तम्‌ | 
कुशलूजननवन्ध्यां सत्यष्वर्यास्तसंच्यां 
कुगतियुवतिमालां मोहमातङ्गशालाम्‌ | 
शमकमलहिमानीं दुर्यशोराजधानीं 
व्यसनशतसहायां दूरतो सुश्च मायाम्‌ ।। १०४४४१ 


1000) विधाय मायां विविधैरुपायैः परस्य ये वश्चनमाचरन्ति | 

ते वञ्चयन्ते हृदि वापवर्गात्‌ सुखान्महामोहसखाः स्वमेव ॥१०४%२ 
1001 ) मायैव विशवासबिलासमन्दिरं दुराशयो यः कुरुते धनाशया | 

सो अनर्थसाथं न पतन्तमीक्षते यथा बिडालो VIE पयः पिबन्‌॥ १ ०४%३ 


999 ) कुशलजनन--मायां दूरतः मुच । कोदुशीस्‌। कुरळजननवन्ध्यां कल्याणस्य 
संपादने अक्षमास्‌। सत्यसूर्यास्तसंध्यां सत्यमेव सूर्यः तस्य अस्तमने विलोपने संध्यां संध्या- 
सदृशीस्‌ । कुगतिः एव युवतिः तस्याः मालां मालासदुशीस्‌ | मोह एव मातङ्गः मत्तगजः तस्य 
शाळां वसतिस्थानम्‌ | शमः शान्तिः एव कमलं तस्य विनाशने हिमानी हिमवृष्टिसद्शीस । ढुयंशो- 
राजधानीम्‌ अपकीतिरेव राजधानी राजसभा तत्सदुशीम्‌ | व्यसनशतसहायां विघ्नशतोत्पादने 
साहाय्यकत्रीमिति सूत्रार्थः ॥१०४५१॥ परवञ्चना स्वहानिकरीत्थाह । 


1000 )-विधाय--ये मायां कपटं विधाय। परस्य वञ्चनम्‌ आचरन्ति ते महामोहसखाः 
मोहयुक्ताः | अपवर्गात्‌ सुखात्‌ मोक्षसुखात्‌ स्वमेव आत्मानमेव. वञ्चयन्ते इत्यरथः Nowe 
पुनस्तदेव पक्षान्तरेणाह्‌ । 

1001 ) सायेब-यः दुराशयः दृष्टान्तःकरणः धनाशया द्रव्पेच्छया मायैव विश्वासः 
बिछासमन्दिरं कुरुते | सः पतन्तम्‌ आगच्छन्तम्‌ अनथंसार्थम्‌ अनर्थंसमूहं न ईक्षते न पश्यति। यथा 
पयः पिबन्‌ बिडाङः मार्जारः लगुडं यष्टि न पश्यति तद्वत्‌ इत्यर्थः ॥१०४५३ ॥ पुनस्तदेवाह । 


[ कल्याणको जन्म न देनेवाळी, सत्यरूप सूर्यका अस्त करनेमें संध्याके समान; 
नीच गतिरूप युवतिकी सानो माळा, मोहरूप हाथीका निवासस्थान, झान्तिरूप कमलोंको 
हिमवृष्टि जेसी, अकीर्तिकी मानो राजंनगरी et dest संकटोंको साहाय्य करनेवाली 
मायाको, हे भब्य, तू दूर रख ॥१०४%१॥ 

जो छोग मायासे विविध उपाय बनाकर लोगोंको ठगते हैं वे महाभोहके मित्र 
होकर अपनेको मोक्षंसुखसे वञ्चित रखते हैं ॥१०४५२॥ ॥ fe 

जो दुष्ट द्रन्यकी इच्छासे मायाको विश्वासका विळासमन्दिर बनाता है, यानी कपट- 
से जो दूसरॉका विशवासः नष्ट करता है, वह अपनेपर आनेवाळे संकटोंके समूहको 
देखता दै । जिस तरह दूध पीनेवाळा मार्जार छकड़ीको नहीं देखता ॥१०४%३॥ 


NNR ERIN RDN PRR RR re 


१. 7186 four verses are found only in X | 
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-१०६ ] १८. अक्षविषयनिरोधः ३३३ 


1002 ) युग्थप्रतारणप्रायणगुजिहीते यत्पाटवं कपटलम्पटचित्तवृत्ते | | 
जीयत्युपप्लुव श्यमेहाप्युकृत्वा नापथ्यमोजनमिवामयमायतोजत्‌ ॥ ( १ ) 
१०४४४ | ॥ माया | 
1003 ) नयन्ति विफलं जन्म प्रयासैसंत्युगोचरे | 
वराकाः प्राणिनो SHAT लोमादम्रावाञ्छिताः ॥१०५ 
1004 ) शाकेनापीच्छया जातु न भर्तुमुद्र क्षमाः । 
लोमात्तथापि वाञ्छन्ति नराश्रक्रेश्वरश्रियम ॥१०६ 


_ 1002 ) मुग्धप्रतारण--अस्य इलोकस्य शुद्धः पाठः नोपछभ्यते। अतो ऽस्य टीकापि कलु 
न पार्यते ॥१०४%४॥ ] माया । अथ मायानन्तरं क्रमायातलोभं निदर्शयति । 


1003) नयन्ति--प्राणिनो वराकाः अजस्रः निरन्तरं जन्म विफलं निष्फलं नयन्ति प्राप्तुः 
वन्ति । केः। प्रयासैः उद्यमेः। कीदृशैः । मृत्युगोचरेः। कीदृशाः प्राणिनः। अप्राप्तवाञ्छताः। 
कस्मात्‌ | छोभादिति gad: ॥१०५॥ अथ लोमादुदरंभरित्वमाह। 


1004) झाकेनापि-नराः मनुष्याः | जातु कदाचित्‌ । शाकेनापि व्यञ्जनेनापि इच्छया 
उदरं AT न क्षमाः न समर्थाः । तथापि नराः लोभात्‌ चक्रेक्वरश्नियं चक्रवतिलक्ष्मी वाञ्छन्ति । 
इति सुत्रार्थः ॥१०६॥ अथ लोभवतो निन्द्यकर्माह । आर्या | 


इस इळोकका संस्कृत रूप अशुद्ध दोनेसे इसका बराबर अथे देना असंभव हे ; 
९ भु 
॥१०४०४॥] साया कषायका वर्णन समाप्त हुआ ॥ - 


कितने ही दीन प्राणी निरन्तर लोमकषायके वशीभूत होकर अभीष्ट पदाथाँको न प्राप्त न्य 
करते हुए B कारणभूत परिश्रमसे अपने जन्मको निष्फळ करते हैं । fare sig > 
यह है कि मनुष्य छोभकषायके sat होकर अभीष्ट धन-सम्पत्ति आदिको प्राप्त कने ® 
लिए देश-विदेशमें परिश्रमण करता हुआ उसके लिए घोर परिश्रम करता दै और दली स a 
है। यहाँ तक कि कभी-कभी प्राणी अपनी आशाकी पूर्तिके ढिए दुष्कर कायको करते हुए र 
प्राणोंको भी दे देता है। छोभी जीव यह नहीं सोचता है कि प्राणीको जो ची पला Se 
सामओ प्राप्त होती है वह उसके पूर्वोपाजित SAS अनुसार प्राप्त होती है-- po ब 
से हो वह नहीं प्राप्त होती दै । इसीलिए पूरव पुण्यके बिना उसका वह सब पास a 
होता है ॥१०५॥ 3 
इच्छाके अनुसार शाकसे भी अपने उद्रको पूण करनेके दिए 
anà z हो हैं n वे छोभके वश चक्रवर्तीकी लक्ष्मीको इच्छा किया करते हैं ॥१०६॥ 


१. MN स्तोकेनापीच्छया | 
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1005 ) स्वामिगुरुबन्धुवृद्धानबलाबालांश जीणदीनादीन्‌ । 
व्यापाद्य विगतशृको लोमातों वित्तमादत्ते ॥१०७ 
"1006 ) ये केचिस्सिद्धान्ते दोषाः श्व्रस्य साधकाः प्रोक्ताः । 
प्रभवन्ति निविचारं ते लोभादेव जन्तूनाम्‌ UL OSI लोभः | 
1007 ) शमाम्बुमिः क्रोधशिखी निवार्यतां नियम्यतां MATTEA: | 
इयं च मायाजेवशस्रधारया मुनीश लोमश्च परिग्रहात्ययात्‌ ॥१०९ 
1008 ) यत्र यत्र प्रस्नयन्ते तव क्रोधादयो द्विषः | 
तत्तत्‌ प्रागेव मोक्तव्यं वस्तु तत्सतिशान्तये ॥॥१० 


1005) स्वामि-लोभातंः पुरुषः वित्तं seamed | कोदुशः | विगतशङ्कः इह्‌ परलोक- 
शङ्कारहितः। स्वामिगुरुबन्धुवृद्धान्‌ स्वपतिगुरुश्रातुज्येष्ठान्‌ | पुनरबलान्‌ बछरहितान्‌ । बालांश्च 
बाळकान्‌ | जीणंदीनादीन्‌ जरितकान्दिशीकान्‌ व्यापाद्य हत्वेति सवंत्र योज्यस्‌। इति सूत्रार्थः 
॥१०७॥ अथ लोभादेव सवंप्राणिनां दोषवत्त्वमाह | आर्या । , 

1006) ये केचित्‌-[ सिद्धान्ते शास्त्रे । इवश्रस्य नरकस्य साधकाः। ] निविचारं निः 
संदेहस्‌ | इति सूत्रार्थः ॥१०८॥ अथ क्रोधादीनां युगपत्निरासमाहू | 

1007) शमाम्बुभिः--रे भव्य, क्रोधशिखी क्रोधाग्मिः निवार्यताम्‌ । केः। शमाम्बुभिः उप- 
शमजले: | उदारमार्दवेः प्रधानऋजुतया मानं नियम्यतां बध्यताम । च पुन: | आजंवतः प्रति- 
क्षणं माया निग्रह्ीतव्या | च पुनः पक्षान्तरसूचकः | *लोभशान्तये निरीहता निर्लोभतास्‌ आश्रय | 
इति सूत्राथंः ॥१०९॥ अथ क्रोघादीनास्‌ उत्पत्तिनाशं कथयति । 

1008) यत्र यत्र--रे भव्य, तव यत्र यत्र यस्मिनु यस्मिन्‌ वस्तुनि क्रोधादयो द्विषः वेरिणः 
प्रसूयन्ते उतद्यन्ते तत्तद्वस्तु प्रागेव पूवंमेव भोक्तव्यम्‌ । कस्यै। तेषां क्रोधादीनां सूतिशान्तये 


छोभसे पीड़ित मनुष्य fda होकर स्वामी, गुरु, बन्धु, वृद्ध, स्त्री, बाळक, Ge 
और दरिद्र (या दुखी ) आदि प्राणियोंका घात करता हुआ धनको ग्रहण करता है॥१०७॥ 

आगममें नरकके कारणभूत जो कितने ही दोष कहे गये हैं वे सब विवेकसे रहित 
होनेके कारण प्राणियोंके लोभके निमित्तसे ही उत्पन्न होते हैं ॥१०८॥ 

हे युनीन्द्र ! शम (क्रोधका निम्र-क्षमा) रूप जलसे क्रोधरूपी अग्निका निवारण करना 
चाहिए, सरदुतापूण व्यवहारसे महान्‌ मानका निग्रह करना चाहिए, आजेव ( सरलता 
रूप Taal धारसे इस मायाका विनाश करना चाहिए, और परिम्रहके विनाशसे छोभको 
नष्ट करना चाहिए ॥१०९॥ | Be 

हे भव्य | जिस-जिस वस्तुके आश्रयसे तेरे क्रोधादि aq उत्पन्न होते हैं. उस-उस 
वस्तुको उक्त क्रोधादि.की उत्पत्तिको नष्ट करनेके लिए छोड़ देना चाहिए ॥११०॥ 


१. All others except P विगतशद्धी २. All others except P "बतः प्रतिक्षणं वि 
चाश्रय लोभशान्तये | | हट 
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1009 ) येन येन निवायन्ते क्रोधाद्याः परिपन्थिनः । 
स्वीकायमप्रमत्तेन तत्तत्कर्म मनीषिणा ॥१११ 


1010 ) गुणाधिकतया मन्ये स योगी गुणिनां गुरुः | 
तन्निमित्ते ऽपि नाक्षिप्तं क्रोधाधेयस्प मानसम्‌ ॥११२ 


1011 ) यदि क्रोधादयः क्षीणास्तदा किं खिद्यते वृथा | 
तपोमिरथ तिष्ठन्ति तपस्तत्राप्यपार्थकम्‌ ॥११३ 


जन्मशान्तिनिमित्तस्‌। इति सूत्रार्थः ॥११०॥ अथ येन क्रोधादयो निवारणीयाः तत्‌ कर्मं कतंव्यस्‌ 
इत्याह्‌। 3 3 


1009) येन येन-येन येन कर्मणा क्रोधाद्या निवायंन्ते निषेध्यन्ते । कोदुशाः क्रोधाद्या: । 
परिपन्थिनः प्रतिकूलाः । मनीषिणा पण्डितेन तत्कमं स्वीकायंम्‌ अज्जीकतंव्यम्‌ | कोदृशेन 
भनीषिणा । अप्रमत्तेन प्रमादरहितेन । इति सूत्रार्थ: ॥१११॥ अथ क्रोधाद्ययंच्मन: न भिद्यते, 
तेषां महत्त्वमाह। 

1010) गुणाधिकतया- अहँ मन्ये। गुणिनां स गुरुः वृद्धतया पुज्य: । ' कया । गुणाधिकः 
तया गुणाधिकत्वेन । तन्निमित्ते ऽपि क्रोधादिनिमित्ते ऽपि यस्य मानसं चित्त क्रोघाच्चैः नाक्षिप्तं न 
पीडितम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥११२॥ अथ क्रोधादिसड्धावे कि वृथा प्रयासः इत्याह । 


1011) यदि क्रोधादयः-यदि क्रोधादयः कषायाः क्षीणाः तदा किः वृथा खिद्यते खेदः 
क्रियते । अथ तपोभिस्तिष्ठन्ति तपः कुर्वन्त, तत्रापि तपःकरणे तपो ऽपार्थेकम्‌ । इति सूत्राथ:॥११श॥ 
अथ कषाये स्तोके स्वसंवेदनमाह्‌ | 


शत्रुभूत वे क्रोधादि जिस-जिस कायके द्वारा रोके जाते हैं बुद्धिमान्‌ मतुष्यके लिए 

प्रमादको छोड़कर उस-उस कार्यको स्वीकार करना चाहिए ॥१११॥ 

| क्रोधादिके कारणोंके उपस्थित होनेपर भी ger नहीं होता है वह्‌ 
न योगसे योगी और गुणीजनोंका गुरु है; ऐसा मैं मानता हँ ॥११२९॥ 
| वे क्रोधादि विकार नष्ट हो चुके हैं. तो फिर तपश्चरण के द्वारा व्यथ 
ait Soar प्राप्त es १ और यदि वे अवस्थित है--नष्ट नहीं हुए हैं--तो उनके होते हुए 
भी वह तप व्यथं है। तात्य यह कि क्रोधादि कषायोंका fare करने के विना तपश्चरण 
आदि सब निष्फळ होता है । कारण यह कि तपश्चरण आदिका प्रयोजन उन क्रोधादि 


विकारोंको जीतना ही है ॥११३॥ 


OO ade 
१. MN “मप्रयलेन २. प्यगर्थक। 
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1012 ) स्वसंवित्तिं समायाति यमिनां तच्वमुत्तमस्‌ | 
आसमन्ताच्छमं नीते कषायविषमज्वरे ॥११४॥ अथवा... 
1013 ) अजिताक्षः कषायाभिं विनेतुं न THAT । 
अतः क्रोधादिकं जेतुमक्षरोधः ग्रस्यते ॥११५ 
1014 ) विषयाशाभिभूतस्य विक्रियन्ते ऽक्षद्न्तिनः | 
पुनस्त एव दुप्यन्ति क्रोधादिगहनं श्रिताः ॥११६ 
1015 ) इद्मक्षकुल धत्ते मदोद्रेक यथा यथा | 
कषायदहनः पुंसां विसर्पति तथा तथा ॥११७ 


1012) स्वसंबित्ति-यमिनां व्रतिनां स्वसंवित्तिस्‌ आत्मानुभवनं समायाति। कोदुशस्‌। 
उत्तमं तत्त्वस्‌ । षव सति । कषायविषमज्वरे आसमन्ताच्छमस्‌ उपशमं नोते सति । इति gad: 
॥११४। अथवा पक्षान्तरमाह । 

1013) अजिताक्षः-अजिताक्षः अजितेन्द्रियः कषायारिन विनेतुं विनाशयितुं न प्रभुः समर्थ: 
भवेत्‌ | अतः कारणात्‌ क्रोघादिक जेतुम्‌ अक्षरोध इन्द्रियरोघनं प्रशस्यते ॥११५॥ [ पुनस्तदेवाह । ] 

1014) विषयाशा-विषयाशाभिभूतस्य विक्रियन्ते ऽक्षदन्तिनः इन्द्रियगजाः विक्रियन्ते। 
पुनरेवाक्षदन्तिनः क्रोधादिकं गहनम्‌ आश्रिताः दृद्यन्ते* । इति सूत्रार्थः॥११६॥ अधेन्द्रियाणां 
कषायकारणत्वमाह । 

1015) इदमक्षकुल-इदमक्षकुलम्‌ इन्द्रियसमूह: यथा यथा मदोद्रेकं मदाधिक्यं घत्ते तथा 
तथा कषायदहनः क्रोधवक्ति: विसपंति प्रसरति। इति gad: ॥११७। अथ कषायजथस्‌ आह l 


कषायरूप विषमज्वरके सब ओरसे झान्तिको प्राप्त हो जानेपर--कषायके संथा 
नष्ट दो जानेपर-उत्तम तत्त्व ( परंमात्मस्वरूप ) सुनि जनोंके स्वसंवेदनको प्राप्त होता है। 
अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार तीव्र उवरमें प्राणीको मूच्छाके कारण अपनी कुछ सुध-बुध 
नहीं रहती हे उसी प्रकार क्रोधादि कषायोंके रहनेपर प्राणीको कभी आत्मस्वरूपकी सुध" 
बुध नहीं रहती है--वह आत्मसंवेदन सवंथा असमर्थ रहता है ॥११४॥ 
जिसने अपनी इन्द्रियोंपर विजय नहीं प्राप्त की है वह कषायरूप अग्निको नष्ट करनेके 
fou समर्थ नहीं होता हे । इसलिए उन क्रोधादि कषायोंको जीतनेके लिए इन्द्रियनिप्रहकी 
या रात RR a a 
प्राणी विषयतृष्णासे पराभूत होता है उसके अक्ष ( इन्द्रियाँ ) रूप हाथी 
i प्राप्त होते हैं और फिर वे ही क्रोधादिरूप वनका आश्रय पा करके उन्मत्तताको प्राप्त होते 
॥११६॥ 
जैसे-जैसे यह इन्द्रियोंका समूह मदकी तीत्रताको धारण करता दै--मदोन्मत्त होता 
है--वैसे-वेसे मनुष्योंको .कषायरूप अग्नि विस्तारको प्राप्त होती है ॥११७॥ 


१. All others except PN Ty end of Chapter! २.7, SJR om. अथवा | 
३, All others except P N दृद्यन्ते | 
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1016 ) कृषायबैरिरजनिजंयं यमी करोतु पूर्व यदि संबृ तेन्द्रिय! । 
किलानयोनिंग्रहलक्षणो विधिने हि क्रमेणात्र बुधैविधीयते ॥ 
a ११८ | तद्यथा- 
1017 ) यदक्षविषयोद्धूतं दुःखमेव न तत्सुखम्‌ | 
अनन्तजन्मसंतानक्लेशसंपादक यतः ॥११९ 
1018 ) ढुद्सेन्द्रियमातङ्गान्‌ Teme नियन्त्रय | 
वीर विज्ञानपाशेन विकुर्वाणान्‌ यदृच्छया 11220 
1016) कषायवैरि--यमी ब्रती कषायवेरिव्रजनिर्जेयं कषायशत्रुसमहजय॑ यदि पर्व करोत । 
कीदुशः । संवृतेन्द्रियः | किलेति सत्ये । अनयोः इन्द्रियकषाययोनिग्रहलक्षण: गालो बिक 


विनाशात्मको विधिः 1 
अत्र लोके | हि निश्‍्चितम्‌। क्रमेण न बुधैः पण्डितेः विधीयते क्रियते । इति gnd: ॥११८॥ तद्‌ 


यथा दशयति | अथाक्षसंभूतं दुःखम्‌ आह्‌। 

1017) यदक्ष-अक्षविषयोद्भूतं इन्द्रियव्यापारजनितं यद्‌ दुःखं तत्‌ सुखं न भवति । यतो 
यस्मात्‌ कारणात्‌ | अनन्तजन्मसंतानवलेशसंपादकस्‌ अनन्तभवसमूहक्छेशजनकम्‌ इति सूत्रार्थः 
॥११५॥ अथेन्द्रियाणां दुद॑मत्वम्‌ आह्‌ | 

1018) दुदमेन्ब्रिय-हे * धीर, दुद॑मेन्द्रिय-मात ङ्गान्‌ हस्तिनः शीलशाले स्तम्मे ब्रह्मचयमहा- 
वृक्षे नियन्त्रय बध्नीहि । केन | विज्ञानपाशेन ॥१२०॥ साधनोपायमाह्‌ | 


यदि सुनि पूवंमें इन्द्रियोंका निरोध कर चुका दै तो वह कषायरूप शत्रओपर विजय 
प्राप्त करे । कारण यह कि विद्वान्‌ महात्मा इन दोनोंके मध्यमें निग्रह करनेरूप विधिको विधान 
क्रमसे नहीं करते हैं । तात्पयं यह दै किं इन्द्रियनिग्रह और कषायनिम्रहमें पूर्वोपरताका क्रम 
नियत नहीं है--यदि सुनि पूर्वमे इन्द्रियोंका निम्रह कर चुका दै तो तत्पश्चात्‌ उसे कषायोंका 
निग्रह करना चाहिए और यदि Gad वह कषायोंका निग्रह कर चुका है तो तत्पश्चात्‌ उसे 


- इन्द्रियोंका निग्रह करना चाहिए ॥११८॥ 


स प्रकारसे--इन्द्रियविषयोंसे उत्पन्न हुआ सुखका आभास वस्तुतः दुख ही हे, 
वह a नहीं है । कारण यह कि वह विषयसुख अनन्त संसारकी परम्पराके क्लेशको उत्पन्न 
“a ! ae रहकर इच्छानुसार उपद्रव करनेवाले gia इन्द्रियरूप हाथियोंको 
विज्ञानरूप रस्सीसे झीळरूप बृक्षमे नियन्त्रित कर-उससे बाँध दे । अभिप्राय यह है कि जिस 
प्रकार हाथी स्वतन्त्र रहकर चूँकि अनेक प्रकारके उपद्रव करता है, अतएव चतुर सहावत 
उसे गोटे रस्सेके आश्रयसे किसी वृक्ष या खस्भेसे बाँध देता है; उसी प्रकार ये इन्द्रियाँ भी 
चूँकि स्वतन्त्र रहकर इच्छादुसार सशोदि विषयोंमें प्रवृत्त होती हुई धा वय दण उत्पन्न 
करती हैं, अतएव विवेकी मुनि उन्हें कुशढतापूवक संयममें प्रवृत्त करते हैं. ॥१२०॥ 


१ फा एउट gami २. X ए संपादनक्षमम्‌ । ३. All others except ? घोर 1 ४. All 


others except PT विषुर्वन्तो | 
¥R 
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1019 ) हृषीकभीमभोगीन्द्र दीप्रदपोपशान्तये | 
स्मरन्ति MARE योगिनः परमाक्षरम्‌ ॥१२१ 
1020 ) निरुष्य बोधपाशेन क्षिप्ता वेराग्यपज्जरे । | 
हषीकहरयो येन स सुनोनां महेश्वरः ॥१२२ 
1021 ) हृदि स्फुरति तस्योच्चैबोंधं रत्नं सुनिर्मलम्‌ । 
शीलशालो न यस्याक्षदन्तिभिः प्रविदारितः ॥१२३ 
1022 ) दुःखमेवाक्षजं सौख्यमविद्याव्याललालितम्‌ | 
मूर्खास्तत्रेव रज्यन्ते न विद्मः केन हेतुना ॥१२४ 


1019) हृषीक--योगिनः परमाक्षरं परमश्चताक्षरं स्मरन्ति । कीदृशम्‌ । वीरनिदिष्टं 
वर्धमानकथितम्‌। कस्मे। हृषीकभीमभोगीन्द्रक्रद्ध*दर्पोपशान्तये इन्द्रियरुद्रनागेन्द्रको पितदर्पोपशमाय | 
इति gand: ॥१२१॥ अथ वेराग्येन हुषीकपरा अयस्‌ आह्‌ | 

1020) निरुध्य-हुषीकहरयः प्रस्तावात्‌ पक्षिणः येन वेराग्यपञ्जरे क्षिप्ताः। बोधपाशेन 
ज्ञानपाशेन निरुध्य रोधयित्वा। स मुनीनां ज्ञाततत्त्वानां महेश्वरः प्रभुः। इति सूत्रार्थः ॥१२२॥ 
जिनधर्मः शीलरक्षणेन भवतीत्याह | 

1021) हृदि स्फुरति-तस्य पुं्तो हृदि बोधिरत्नम्‌* उच्चैः यथा स्यात्‌ सम्यग्दशंनादि रत्तं 
स्फुरति घ्रगटीभवति। wet बोधिरत्नम्‌ । सुनिमंलस्‌। तस्येति कस्य। यस्य शीलशालः 
शीलतरुः, अक्षदन्तिभिः इन्द्रियगजैनँ प्रविदारितः भेदितः । इति सूत्रार्थः ॥१२३॥ अथेन्द्रियसुखं 
दुःखानुबन्धित्वाद्‌ दुःखमेवाह्‌ | i 

1022) दुःखमेव--अक्षजमिन्द्रियजं यत्सुखं दुःखमेव । 'प्रान्ते दुःखदायित्वात्‌ । कीदुशम्‌ । 
अविद्याव्याललालितम्‌ अज्ञानसपंपोषितम्‌ | मूर्खाः बालिशास्तत्रैव अक्षजे सुखे रज्यन्ते । केन 
हेतुना इति न विद्यः न जानीमहे। इति सूत्रार्थ: ॥१२४॥ अथेन्द्रियेष्‌ वशमानीतेषु ज्ञानो- 
त्पत्तिमाह | 


A AAAAANARNANNANNANANNANANANANNS FANON 


योगी जन इन्द्रियरूप भयानक सर्पराजके तेजपूर्ण गर्वको शान्त करनेके लिए बौर 
जिनेन्द्रके द्वारा उपदिष्ट सर्वश्रेष्ठ वणे ( ॐ# ) का स्मरण किया करते हैं ॥१२१॥ 

जिस सुनिने इन्द्रियरूप सिंहोंको सम्यरज्ञानरूप रस्सीसे रोककर वैराग्यरूप पिंजरेके 
भीतर फक दिया है वह मुनियोंका महेश्वर है--मुनियोंके मध्यमें स वंभ्रेष्ठ मुनि है ॥१२२॥ 

जिसका शीळरूप वृक्ष इन्द्रियरूप हाथियोंके द्वारा छिन्न-भिन्न नहीं किया गया है उसके 
हृदयमें अतिशय निर्मळ उत्कृष्ट ज्ञानरूप रत्न प्रकाशमान होता हे ॥१२३॥ 

अज्ञानरूप सर्पके द्वारा सनेइपूर्वक पारित इन्द्रियजन्य सुख वास्तबमें दुख ही हे | फिर 
हम नहीं जानते कि मूखेजन किस कारणसे उसीके विषयमें अनुरक्त होते हैं ॥१२४॥ | 


१. All others except P करुद्ध for दीप्र । २, LST £ ] ४ R बोधिरत्ने । 
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-१२८] १८, अक्षविषयनिरोधः 

1023) यथा यथा हृषीकाणि स्ववशं यान्ति देहिनाम्‌ । 
तथा तथा स्पुरत्युच्चेहंदि विज्ञानभास्करः ॥१ २५, 

1024 ) विषयेषु यथा चित्तं जन्तोमंग्नमनाुलम्‌ | 
तथा यद्यात्मनस्तच्वे सद्यः को न श्चिवीभवेत्‌ ।।१२६ 

1025 ) अतृप्तिजनक मोहदाववह्नेमहेन्धनम | 
असातसंततेबीजमक्षसौर्यं जगुजिना! ॥१ २७ 

1026 ) नरकस्यैव सोपानं पाथेयं वा तदध्वनि | 
अपवगपुरद्वारकपाटयुगलं दुढम्‌ ॥१ २८ 


1023) यथा यथा-यथा यथा येन प्रकारेण हृषीकाणि इन्द्रियाणि'स्ववशं यान्ति वश्यानि 
भवन्ति। केषाम्‌ । देहिनां प्राणिनाम्‌ । तथा तथा देहिनां हृदि स्फुरति प्रगटीमवति। कः। 


उच्चैः विज्ञानभास्करः विशिष्ठज्ञानसू्यंः । इति gard: ॥१२५॥ अथ विषयेष यथास्थितमनसः 
शिवत्वाभावमाह | 


1024) विषयेषु-[ अनाकुलस्‌ अवशम्‌ | मग्नस्‌ आसक्तस्‌ | ] कः न [ सद्यः ] शीघ्रं मुतो 
भवति । इति सूत्रार्थः ॥१२६॥ अथाक्षजसोख्यस्यातृ्तिजनकतामाह्‌। 

1025) अतुप्तिजनकं-अक्षसौख्यमिन्द्रियसुखं जिनाः केवल न अतृप्तिजनकं जगुः कथया- 
मासुः। कोदुशम्‌ अक्षसौख्यस्‌। मोहदाववह्वेः मोहदावाग्नेः महेन्धनं महावनीयकाष्ठस्‌। पुनः 
कीदुशस्‌ अक्षसौर्यस्‌। अश्ञातसंततेर्बीजं दुःखसमूहुस्य जनकम्‌ । इति सूत्राथः ॥१२७॥ अथ 
पुनस्तत्स्वरूपमाह्‌ । 

1026) नरकस्येव-पुनः कीदृशस्‌ अक्षसोख्यस्‌। नरकस्यैव सोपानं पङ्क्तिः श्रेणिः। वा 
अथवा | तदध्वति नरकमार्गे पाथेयं शम्बलम्‌ । पुनः कीदुशस्‌ । अपवगंपुरद्वारकपाटयुगलं मोक्षः 
नगरद्वारकपाटयुग्मं दुढस्‌ | इति सूत्रार्थः ॥१२८॥ अथाक्षजसौर्यरूपमाह्‌ | 


` प्राणियोंकी इन्द्रियां जेसे-जेसे अपने saw होती हैं RAA उनके हृदयमे विशिष्ट 
ज्ञानरूप सूर्यं अतिशय प्रकाशित होता है ॥१२५॥ z2 e 
छ होकर जिस प्रकार विषयोंमें मग्न ( आसक्त T 

प्रकार aaa psd तिमग्न होता तो फिर शीघ्र ही कोन न मुक्त हो जाता ! 
सभी शीघ्र सुक्त हो सकते थे ॥१२६॥ 

जिन भगवानने इन्द्रियजन्य सुखको असन्तोषका उत्पन्न करनेवाला, मोहरूप वनाग्नि- 
को बढ़ानेबाढा महान्‌ इंधन ओर दुःखपरम्पराका कारण बतछाया है ॥१२७॥ 

इन्द्रियविषयोंसे जो सुख उत्पन्न होता है वह नीचे नरकमें जानेके लिए सीढोके समान 
अथवा उसी नरकके मार्गमें खाने योग्य नाइता जैसा, मोक्षरूप नगरके द्वारके Eq दोनों 


PLE 


१. N कवाट। 
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1027 ) बिघ्नबीजं विपन्मूलमन्यापे्नं भयास्पदम्‌ | 
करणग्राद्यमेतद्धि यदश्षाथोंत्थितं सुखम्‌ ॥१२९ 


1028 ) जगद्दश्चनचातुरयं विषयाणां न केवल | 
~ A 
नरान्नरकपाताले नेतुमप्यतिकौशलम्‌ ॥१३० 


1029 ) निसगंचपलैभित्रैबिषयैवेश्चित जगत्‌ । 
्रत्याशा निदेयेष्वेषु कीदृशी पुण्यकमणास्‌ ॥१३१ 


1027) विघ्नबीजं--पुनः कीदुशम्‌ | विघ्नबीजं विघ्नोत्पादकस्‌। पुनः कीदुशस्‌ | विपन्मूछं 
विपदामापदामुत्पत्तिकम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ | अन्यापेक्षं परद्रव्यसापेक्षम्‌ | भयास्पदं भयस्थानस्‌ । - 
पुनः की दुशस्‌ । करणमनोवाक्कायग्रा ह्यस्‌ | fg निश्चितस्‌ 1 एतत्‌ यत्‌ अक्षार्थोत्यितं इन्द्रियव्यापार- 
जनितं gaa । इति सूत्राथंः ॥१२९। अथ पृनविषयाणां स्वरूपमाह्‌ | 


1028) जगट्ठञ्चन--विषयाणां न केवलं जगद्वञ्चनचातुर्यं जगतो वङचनदक्षम्‌। नरकः 
पाताले नरान्‌ मनुष्यान्‌ नेतुमपि प्राप्तुमपि अतिकौशलस्‌ अतिचतुरस्‌ | इति सूत्रार्थः ॥१३०॥ अथ 
पुर्ावषयाणां स्वरूपमाह्‌ | 


1029) निसगंचपले:--विषयेः इन्द्रियव्यापारेः जगद्वड्चितं विप्रतारितस्‌ । कीदृशः । निसः 
चपलैः स्वमावचञ्चलेः | पुनः कीदृशैः । चित्नेः नानाप्रकारे: | एषु विषयेषु बत गि पुण्यकर्मणाम्‌ | 
कीदृशी । प्रत्याशा निकटता । इति सूत्रार्थ: ॥१३१॥ अथ विषयेः लोभादिकं जन्यते इत्याह। 


कपाटोंके सदृश, बाधाका कारण, विपत्तिकी जड़, अन्य बाह्य सामग्रोकी अपेक्षा रखनेवाला, 
भयका स्थान और इन्द्रियांसे ही ग्रहण किया जानेवाळा है ॥१२८-२९॥ 


इन इन्द्रिय विषयोके केवळ छोकको ठगनेकी ही चतुरता नहीं है, बल्कि उनमें ngedi- 
को नरकरूप पाताछमें छे जानेकी भी कुशछता है। तात्पय यह कि ये इन्द्रियविषय प्रथम तो 
प्राणियोंको इच्छानुसार प्राप्त ही नहीं होते, दूसरे यदि वे कुछ प्राप्त भी हुए तो शीघ्र ही x 
हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें आसक्त होनेसे जो पाप कमे संचित होता है उ 
कारण नरकादि दुर्गतिकी प्राप्ति भी होती है ॥१३०॥ 

स्वभावसे चंचळ ( अस्थिर ) और अनेक अवस्थाओंको धारण करनेवाले वे ne 
ळोकके प्राणियोंको उगा करते हैं। ऐसे दुष्ट स्वभाववाळे इन विषयोंमें पवित्र आचरण - 
वाळे संयमीजनकी फिरसे इच्छा किस प्रकार होती दै! तात्प यह कि प्राणियाँको जब उन 
विषयोंकी प्राप्ति अपने-अपने पुण्य कर्मके अनुसार होती है तब उनके नष्ट हो जानेपर पुनः 
पुनः उनकी इच्छा करना योग्य नहीं है ॥१३१॥ T 


१, P करुणग्राह्म॑दु:खारिनं । 
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1030 ) बधेते शुद्विरश्रन्तं संतोषभ्रापसर्पति | 
विवेको विलयं याति विषयैवेश्रितात्मनाम्‌ ॥१३२ 
1031 ) विषस्य कालकूटस्य विपयोत्थस्यं चान्तरम्‌ | 
बदन्ति लब्धनिवेंदा मेरुसषंपयोरिव ॥१३३ 
1032 ) अनन्तदु;खसंकीर्ण विषयेर्व्याकुलीकृतम्‌ | 
पतत्येव जगजन्मदुर्गे दुःखाग्निदीपिते ॥१ ३४ 
1033 ) इन्द्रियाणि न गुप्तानि नाम्यस्तश्चित्तनिजयः | 
न निवेंदः कृतो मित्रं नात्मा दुःखेन भावितः ॥१ ३५ 
1030) वर्धेते गृद्धि:-गृद्धि तृषा अश्रान्तं निरन्तरं वधंते । च पुनः । संतोषः अपसपंति 


गच्छति | विवेको विलयं याति नाशं प्राप्तोति। केषाम्‌ । विषयेः वञ्चितात्मनास्‌ । इति सूत्रार्थः 
॥१३२॥ अथ विषयविषयोः साम्यमाह्‌। 

1031) विषस्य--ज्ञाततत्तार्था योगिनः कालकूटस्य विषस्य। च पुनः | विषयाख्यस्य* 
अन्तरं मेरुसषंपयोरिव । इति सूत्राथेः ॥१३३॥ अथ विषयेः जगत्‌ दुःखे स्थापितमाह्‌ | 

1032) अनन्तदु.ख़--जगत्‌ जन्मदुगे पतत्येव | कीदृशे । दुःखाग्निदोपिते । पुनः कीदृशम्‌ । 
अनासादितनिर्वेदस्‌* अप्रापतवेराग्यस्‌ । पुनः | विषयेः व्याकुलीकृतम्‌ आतुरीकृतम्‌ । इति Gard: 
॥१३४॥ पुचरेतत्स्वरूपमाह्‌ | 

1033) इन्द्रियाणि-इन्द्रियाणि न गुप्तानि । 'चित्तनिजयो नाभ्यस्तः न साधितः। त निर्वेदः 
वैराग्यं मित्रं कृत; । न आत्मा दुःखेन भावितः। इति सूत्रार्थः ॥१३५॥ अथ We: स्वं वञ्चितम्‌ 
इत्याह | 


३४१ 


जो प्राणी विषयोंसे ठगे जाते हैं उनकी लोलुपता निरन्तर बृद्धिको प्राप्त होतो है, 
सन्तोष भाग जाता है, और विवेकबुद्धि नष्ट हो जाती RARI, 

वैराग्यभावको प्राप्त हुए योगी काळकूट विष और इन्द्रियजन्य विषयसुख इन दोनोके 
मध्यमें मेरु और सरसोंके समान अन्तर र हैं। तात्पय यह कि विषयजन्य सुख काल- 

कूट विषकी अपेक्षा भी अधिक भयानक है ॥१३३॥ 

p विषयोंके द्वारा व्याकुल किया गया लोक अनन्त Gala व्याप्त और दुखरूप अग्निसे 
जळते हुए संसाररूप दुर्गम स्थान (वन) में गिरता ही है ॥१३४॥ 

जिन मूखेनि विषयोंकी ओरसे इन्द्रियोंका संरक्षण नहीं किया है, मनके जीतनेका 
अभ्यास नहीं किया है, मित्रको वैराग्यकी ओर नहीं झुकाया है, तथा आत्माके विषयमें दुःखका 


१. N विवेका....यान्ति । २. All others except P विषयास्यस्य,...वदन्ति ज्ञाततत््वार्थाः। ३. All 
others except P अनासादितनिर्वेदं विषये | 
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1034 ) एवमेवापवर्गाय ग्रवृत्तेध्यानसाधने | 
स्वमेव वञ्च्यते मूढेछोकदयपथात्‌ च्युतैः ॥१३६ 
1035 ) अध्यात्मजं तदत्यक्षं स्वसंवेद्यमनश्वरम्‌ । 
आत्माधीनं निराबाधमनन्तं योगिनां TAT 112 20 
1036 ) अपास्य करणग्रामं यदात्मन्यात्मना स्वयस्‌ । 
सेव्यते योगिभिस्तद्धि सुखमाध्यात्मिकं ATT ।।१२८ 
1037 ) आपातमात्ररम्याणि विषयोत्थानि देहिनाम्‌ । 
विषपाकानि पयन्ते विद्धि सौख्यानि सवथा ॥१३९ 


1034) एवमेव--मढेः Fe: स्वमेव वञ्चितं ध्यानसाधने। अपवर्गाय एवमेव प्रवृत्तं 
कृतोद्यमैः । पुनः कीदृशैः | लोकद्वयपथच्युतेः इहपरलोक भ्रष्टैः । इति सूत्राथंः ॥१३६॥ अथ योगिनां 
gamz | 

1035) अध्यात्मज-योगिनां सुखं भवति । कीदुशस्‌ | अध्यात्मजं ध्यानजातस्‌। पुनः 
कीदुशम्‌ । यतंसुखस्‌ अत्यक्षस्‌ अतीन्द्रियम्‌ । पुनः कोदृशस्‌। स्वसंवेद्यं स्वानुभवजस्‌। पुन 
कीद्शस्‌ । अनइवरस्‌ अविनाशि। पुनः कीदृशस्‌। आत्माधीनस्‌। पुनः कोदृशस्‌। निराबाधं 
बाधारहितस्‌ | पुनः | अनन्तम्‌ अनन्तविषयावच्छेदकस्‌। इति Fars: १३७ अथाक्षनाशे 
स्वसंवेदनमाह | ; 
1036) अपास्य- हि निश्चितस्‌ | योगिभिः आध्यात्मिक सुखं मतमभीष्टम्‌ | यत्सुखमात्मनि 
आत्मना स्वयं सेव्यते । कि कृत्वा। करणग्रामम्‌ इन्द्रियसमूहम्‌ अपास्य दूरीकृत्य । इति Fars 
॥१३८॥ अथ संसारसौख्यासारतामाह । 


1037) आपातमात्र-देहिनां विषयोत्यानि सौख्यानि आपातमात्ररम्याणि विद्वि जानीहि 


चिन्तन नहीं किया है; फिर भी जो यों ही मोक्षप्राप्तिकी इच्छासे ध्यानके सिद्ध करनेमें प्रवृत्त 
हुए हैं वे मूख दोनों ोकोंके मागासे भ्रष्ट होकर अपने आपको ही ठगते हैं ॥१३५-३६। 
योगियोंका वह आध्यात्मिक सुख इन्द्रियोंक्री अपेक्षासे cea, स्वसंवेदनका विषय, 
अविनइबर, आस्मामात्रकी अपेक्षा रखनेवाळा ( परनिरपेक्ष ), सब प्रकारको बाधासे रहित 
ओर अनन्त हे ॥१३७॥ 
न्द्रियसमूहकी अपेक्षा न करके योगीजन स्वयं आसमामें आत्माके द्वारा जिस सुखका 
अनुभव करते हैं वह आध्यात्मिक सुख माना गया हे ॥१३८॥ 
विषयोंसे उत्पन्न हुआ भ्राणियोंका सुख केवळ अनुभवनकाळमें ही रमणीय प्रतीत होता 


१. MN बच्यते, LST FJ X Y R वञ्चित । २. All others except P पथच्युतै । ३. All 
others except P NF-Y यदत्यक्षं। ४. ४ -मनक्षरं ५. All others except P M NX 
योगिनां मतं । ६. L विषतुल्यानि । 
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1038 ) हृषीकतस्करानीकं चित्तदुर्गान्तराश्रितम्‌ | 

Gat विवेकमाणिक्यं इरत्येवानिवारितम्‌ ॥१४० 
1059 ) त्वामेव वञ्चितं मनये प्रवृत्ता विषया इसे | 

स्थिरीङुरु तथा चित्तं यथैतैने कलङ्क्यते ॥१४१ 
0 ) उद्धिरुदकपूरेरिन्धनैथित्रमानु- 

यंदि कथमपि देवातसिमासादयेताम्‌ | 

न पुनरिह शरीरी कामभोगेविसंख्ये- 

थिरतरमपि ुक्तेस्तृप्तिमायाति कश्चित' ॥१४२ 


त्वस्‌ | संथा पर्यन्ते विषपाकानि विषवद्विपाकानि इति सूत्रार्थ] ॥१३९॥ अथ dai विवेकमाणिक्यस्‌ 
इन्द्रियाणि हन्तीत्याह | 

1338) हृषोक - हृषीकतस्करानीकं इन्द्रियचौरसेन्यं at विवेकं हरत्येव । कीदुशम्‌ | अनिः 
वारितम्‌ | कीदृशं हृषीकतस्करानीकम्‌। चित्तदु्गान्तिराश्नितं मनोदुर्गान्तरव्याप्तस्‌ | इति सुत्रार्थः 
nYo अथ विवेकिनमुपदिशतीत्याह । 

1039) त्वासेव--अहसम्‌ एवं मन्ये। हे विवेकिन्‌, इमे विषयाः त्वामेव वञ्चितु' प्रवृत्ताः, 
तथा चित्तं स्थिरीकुरु। यथा एतेविषयेः चित्तं न कलङ्क्यते न कलद्धुयुक्तं कुरुते। इति 
gard: ॥१४१॥ अथ नराः संसारसुखतृप्ता न भवन्तीत्याह | मालिनी | 

1040) उदधि:--उदधिः समुद्रः उदकपूरेः जलसमृहैः। तथा चित्रभानुरग्निः इन्घनेः | 
एतौ द्वौ यदि कथमपि केनचित्‌ प्रकारेण देवात्‌ भाग्यात्‌ दृप्तिमासादयेताम्‌ प्राप्नुयातास्‌। इहलोके 
न पुनः शरीरी केश्चित्‌ कामभोगैः तृप्तिमायाति प्राप्नोति। कीदुशेः कामभोगे: । faded: संख्या- 
रहितैः। पुनः कोदुशे: | चिरतरमपि भुक्तैः बहुकालभुक्तेः। इति सूत्रार्थः ॥१४२॥ अथ विषयः 
सुखस्य सुप्राप्यत्वं नास्तीत्याह । आर्या | 


है, परन्तु अन्तमें उसका परिपाक संथा विषके समान घातक होता है, ऐसा निश्चित 
जानना चाहिए ॥१३९॥ ; 

चित्तरूप दुर्ग ( किढा ) के भीतर आश्रय छेनेवाळी इन्द्रियरूप चोरोंकी सेना प्राणियों- 
के विवेकरूप रत्नका निर्बाधरूपसे ( बेरोक-टोक ) अपहरण करती है ॥१४०। o 

भव्य ! मैं यह मानता हूँ कि ये विषय तुझे ही ठगनेके लिए प्रवृत्त हुए है। ह 
तू नरे चित्तको इस प्रकारसे स्थिर कर कि जिससे ये विषय उसे कलंकित न 
कर सक ॥१४१॥ Ro Mo गी 
ववश किसी प्रकारसे समुद्र अनेक जळप्रवाहासे तथा अग्नि इघनक समूह 

भले ane प्राप्त कर ळें, किन्तु संसारमें कोई प्राणी चिरकाळसे भी भोगे गये असंख्यात 
कामभोगोंके द्वारा तृप्तिको नहीं प्राप्त कर सकता है । अभिप्राय यहद है कि जिस प्रकार अरिन- 


१. All others except P कैश्चित्‌ | 
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1041 ) यद्यपि दुर्गतिबीजं तृष्णासंतापपापसंकलितम्‌ । 

तदपि न सुखसंग्राप्यं विषयसुखं वाञ्छितं नृणाम्‌ ।। १४३ । किं चे- 
1042 ) विषयेषु मवेद्वाज्छा संभवन्ती यथा यथा | 

तथा तथा मनुष्याणां तृष्णा बि विसर्पति ।।१४४ 


1043 ) अनिषिध्याक्षसंदोहं यः साक्षान्मोर्क्षमिच्छति। 
बिदारयति gata: शिरसा स महीधरम्‌ ॥१४५ 


1041) यद्यपि--न्‌णां मनुष्याणां वञ्चितं विषयसुखस्‌। तदपि gadna न भवसंताप- 
_पापव्याप्तस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१४३॥ कि च युक्त्यन्तरमाह । ; 
1042) विषयेषु-यथा यथा कामाः वाञ्छाः संकह्पिताः अपि संभवन्ति। तथा तथा 
मनुष्याणां तृष्णा विशवं सामस्त्यं वा जगद्विसपंति प्रसरति । इति सूत्रार्थः ॥१४४॥ अथाक्षसमूहुम- 
निर्जित्य मोक्षं वाञ्छतीत्याह। 
1043) अनिषिध्य--यः पुमात्‌ साक्षात्‌ प्रकारेण मोक्षमिच्छति वाञ्छति | कि कृत्वा। 
अक्षसंदोहम्‌ इन्द्रियसमहुस्‌ अनिषिध्यःनिवार्यं । स दुर्बुद्धिः महीधरं पवंतं शिरसा मस्तकेन विदार- 
यति भिनत्तीति सूत्राथंः ॥१४५॥ अथ पुनविषथसुखं हयस्‌ इत्याह । मालिनी । 


में जितना ही अधिक ईधन डाळा जाय उतनी ही वह अधिक बढ़ती है, किन्तु शान्त नहीं 
होती; a प्रकार प्राणीको जितने अधिक विषयभोग प्राप्त होते जाते हैं. उतनी ही अधिक 
उसकी भोगाकांक्षा बढ़ती जाती है, किन्तु शान्त नहीं होती ।।१४२॥ r 

मनुष्योंका अभीष्ट ag विषयसुख यद्यपि दुर्गेतिका कारण तथा तृष्णा, सन्ता 
पापसे परिपूर्ण है तो भी वह उन्हें सुखपूवंक--सरलतासे--नहीं प्राप्त होता है। अभिप्राय 
यह है कि जो विषयसुख पापका कारण होनेसे नरकादि ढुगेतिको प्राप्त कराता दै वह 
मनुष्योंको सरळतासे प्राप्त नहीं होता, किन्तु जिनके कुछ पूर्वोपार्जित पुण्य शेष होता ' 
उन्हींको वह प्राप्त हुआ करता है ॥१४३॥ i 

दूसरे-जैसे-जैसे मनुष्योंकों अभीष्ट कामभोग प्राप्त होते जा हैं. वैसे-वैसे = 
विषयतृष्णा विस्तृत होकर लोकको व्याप्त करती है--वह और भी अधिक बरद 
जाती है ॥१४४॥ : 

जो gate मनुष्य इन्द्रियोंके समूहका निषेध न करके--उन्हें वशमें करनेके बिना 
ही--साक्षात्‌ मोक्षकी इच्छा करता है वह मानो शिरसे पर्वतको विदीण करता है 
प्राय यह है कि जिस प्रकार शिरसे आहत करके पर्वतका खण्डन करना असम्भव दै, 
प्रकार इन्द्रियोंको वशमें करनेके बिना मोक्षकी प्राप्ति भी असम्भव है ॥१४५॥ 


१. MN ges for तृष्णा । २. PML कि च, F त्यया । ३. All others except P aft संकलित" 
कामाः संभवन्ति यथा । ४, All others except P मोक्तुमिच्छति | 
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-१४७ | १८, अक्षविषयनिरोधः ` 

1044 ) इृदमिह विषयोत्थं यत्सुखं तद्धि दुःखं 
व्यसनविपिनबीजं तीव्रसंतापविद्धम्‌ | 
 कड़कतरफलाळ्यं निन्दितं श्ञानबृद्धे 
परिहर किमिहान्यैथृतवाचां प्रप्ञेः 11228 

1045 ) तत्तत्कारकपारतन्त्यमचिरान्ञाश; सतृष्णान्वय - 
्तैरेमिनिरुपाथिसंगमभूतो बाधानिदानैः परैः । 
शर्भाणि' स्पृहयन्ति इन्त विषयानाश्रित्य यद्देहिन- 
स्तत्क्रुष्यत्फणिनायकाग्रदशनेः WEAN स्फुटम्‌ ॥१४७ 


1044) इदमिह-इह जगति यद्विषयोत्थं सुखम्‌। हि निरिचितस्‌। तत्सुखं दुःखमेव 
कीदृशस्‌ । व्यसनविपिनबीजस्‌ आपद्वनस्य कारणम्‌ । पुनः कीदृशं तत्‌ सुखम्‌ । कटुतरपरिपाकं 
कटुतरः दुःसहः परिपाको भृक्तिक्रालो यस्य तत्‌ । पुनः कीदृशम्‌ । ज्ञानवृद्धेनिन्दितं हेयतया अपः 
र्वाणतम्‌ । तत्सुखं, हे भव्य, परिहर त्यज | इह प्रस्तावे अन्येधूंतंवाच प्रपञ्चेः | कपटिवाग्विस्तारेः 
किस्‌ | न किमपीत्यर्थः ॥१४६॥ अथ विषयेः यत्सुखं वाञ्छति तानाह्‌ | शादूंल० | 

1045) तत्तत्कारक--तत्‌ इन्द्रियसुखं तत्कारकपारतन्त्र्यं पराधीनम्‌ । सतृष्णान्वयः | 
अचिरान्नाशः शीघ्रनाशः | निरुपाधिसंगमभृतः निग्र॑न्थलिङ्गधारका यतयः। एभिविषयेः परेः 
अन्यैर्वा बाधानिदानैः दुःखकारणेः mia: सुखेभ्यः स्पृहयन्ति वाञ्छन्ति। अत्र स्पृहादियोगे 
द्वितीयास्थाने चतुर्थी । हन्त खेदे । किं कृत्वा । विषयाचाश्चित्य। यत्सुखं देहिनः सपृहयन्ति, तत्‌ 
क्रुध्यत्फणिनायकाग्रदशनेः को पितनागेन्द्राग्रदशनेः स्फुटं यथा स्यात्‌ तथा कण्ड्विनोदः खर्जूःक्रोडा | 
इति सूत्रार्थः ॥१४७॥ अथेन्द्रियविषयवतां वेराग्याभावमाह। 


संसारमें यह जो विषयोंसे उत्पन्न हुआ सुख हे वह निश्चयसे दुख ही दै। कारण 
यह कि वह कष्टरूप वनका बीज--अनेक कष्टांको उत्पन्न करनेवाला, TA सन्तापसे वेधा 
गया--अतिशय सन्तापका कारण, अत्यन्त कडवे फछोंसे व्याप्त और विशिष्ट ज्ञानियोंके द्वारा 
निन्दित है। इसलिए दे भव्य ! तू उसे छोड़ दे, क्योंकि, यहाँ अन्य धूतंजनोंके वचनोके 
विस्तारसे तुझे क्या छाभ दोनेवाळा है ? कुछ भी नहीं ॥१४६॥ 

वह विषयसुख उन-उन कारकोंके अधीन-बाह्य सामग्रीको अपेक्षा रखनेवाला, क्षणः 
नइवर एबं तृष्णाका अविनाभावो है । बाधाके कारणभूत उन इन पर पदार्थोके साथ उपाधिः 
रहित संयोगको धारण करनेवाले प्राणी जो विषयोंका आश्रय लेकर सुखांकी अभिछाषा 
करते हैं ag स्पष्टतया क्रोधको प्राप्त हुए भयानक सपके आरडे दाँतोके द्वारा-विषेली दाढ़ों- 
से-खुजळाकर खुजलीको नष्ट करनेके समान है । अभिप्राय यह है कि विषयसुख ६१णनरवर 
होकर भी पर पदार्थोंके अधीन है। परन्तु उन पर पढायाँको अनुकूलता प्राणीके अधीन नहीं 


N 


१. All others except P कटुतरपरिपाकं । २. MN कारमपार । ३. TJXYR तुष्णान्वयैः । ४. All 


others except PMN संयम । ५. P बाघानिबोध्या (? ) । ६. All others except P शर्मस्य; | 
xy 
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३४६ . ज्ञानाणंवः [ १८.१४८- 


1046 ) निःशेषामिमतेन्द्रियाथ रचनासौन्दयसंदानितः 
प्रीतिप्रस्तुतलोमलङ्घितमना; को नाम निर्षेद्यताम्‌ | 
अस्माकं तु नितान्तघोरनरकञ्बालाकलापाः पुरः 
सोढव्याः कथमित्यसौ तु महती चिन्ता मनः कृन्तति ॥१४८ 
1047 ) मीना मृत्यु प्रयाता रसनवशमिता दन्तिनः स्पशेरुद्वा 
'नद्वास्ते वारिबन्धे ज्वलनमुपगताः पत्रिणश्चाक्षिदोषात्‌ | 
सङ्गा गन्धोद्धताशाः प्रलयमुपगताः श्रोतुकामाः ङुरङ्गाः 
कालव्यालेन दष्टास्तदपि तनुशृतामिन्द्रियाथेंषु रागः ॥१४९ 


+ ` 1046) निःज्ञेषाभि-नामेति कोमलामन्त्रणे। को निर्वेद्यतां वैराग्यतां भजेत्‌। न को 
ऽपीति। कीदुशः कः। निःशेषाभिमतेन्द्रिया्थंरचनासौन्दर्यसंदानितः सर्वाभिमतेन्द्रियाथरचना, 
तस्याः सौन्दर्य, तेन संदानितः संमिश्रितः। पुनः कोदृशः । प्रीतिप्रस्तुतलोभलङ्खितमनाः प्रीत्या 
प्रारब्धो यो ऽसौ लोभः तेन लद्धितं मनो यस्य सः। तु पुन: । अस्माकं नितान्तघोरनरकञज्वाला- 
कलापाः निरन्तररोद्रनरकज्वालासमूहाः। पुरः अग्रतः सोढव्याः) कथम्‌ । तुभिन्नोक्तिकः | असौ 
महती चिन्ता इति मनः कृन्तति छिनत्ति । इति सूत्रार्थः ॥१४८। अथ पञ््ेन्द्रियाणां विषयैः प्रत्येकं 
जीवा:दुःखमनुभवन्तीत्याह्‌ | गधरा | 


' 1040) सोना सृत्यु--मोना मत्स्याः मृत्यु प्रयाताः । FATI: 1 रसनवशमिताः जिह्वावश- 
पराप्ताः । ,दन्तिनः स्पशेरुद्धाः मृत्यु प्रयाताः । ते दन्तिनः बारिबन्धे बद्धाः। च पुनः । पत्रिणः 
पतज्भाः ज्वलन॑ वज्लिमुपगताः प्राप्ताः । कस्मात्‌ अक्षदोषात्‌। भृङ्गाः अमराः Tea नाशम्‌ 
उपगताः। कीदृशा भृङ्गाः। गन्धोद्धताशाः। कुरङ्गा हरिणाः। कालव्यालेन कालसर्पेण दशः। 


है । अतएव पर पदार्थोके संयोगसे विषयसुखकी अभिळाषा करना सरपंकी विषपूरण दाढोंके 
PAT खुजळीके नष्ट करनेकी अभिळाषाके समान दुखदायक है ॥१४७॥ 
समस्त अभीष्ट इन्द्रियविषयोंकी cans सौन्दर्यसे सम्बद्ध-उनकी सुन्दरतामें 

अचुरक्त-तथा जिसका मन प्रीतिसे प्रस्तुत छोभके द्वारा ळाँघा गया है, अर्थात्‌ जो उन 
विषयमें अतिशय gee है, ऐसा कौन-सा मनुष्य है जो वैराग्यको प्राप्त हो सकता दै! अर्थात 
समस्त अभीष्ट विषयसामग्रीको प्राप्त करनेवाळा कोई भी मनुष्य विरक्त नहीं हो सकता RI 
परन्तु हमारे मनको तो यह बड़ी भारी चिन्ता व्यग्न करती हे कि बह अतिशय भयानक 
नरककी ज्वाळाओंका समूह प्राणीसे केसे सहा जावेगा ॥१४८॥ i 

`  मछडियाँ रसना इन्द्रियके वशीभूत होकर सत्युको प्राप्त हुई हैं, हाथी स्पर्शे रुद्ध 
होकर--स्पशेन इन्द्रियके वशमें होकर वारिबन्ध में बाँचे गये हैं, पतंग ag इन्द्रियके 


१. All others except PMY कलाप:,...सोढव्यः | २. All others except P बद्धास्ते....गीत" 
ळोलांः कुरङ्गाः । ३. P ser: । - 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


“१५२ | | १८, अक्षविषयनिरोध: १३४७ 


1०48 ) एकेककरणपरवशमपि मृत्यु याति जन्त॒जातमिदम्‌ | 


सकलाक्षविषयलोलः कथमिह कुशली जनो ऽन्यः स्यात्‌ ॥१५० 


1049) संबृणोत्यक्षसैन्यं यः कूर्मो ऽङ्गानीव संयमी । 
स लोके दोषपड़ात्ये चरन्नपि न लिप्यते ॥१५१ 


"०० ) अयत्नेनापि जायन्ते तस्यैता दिव्यसिद्धयः । 
विषयेन मनो यस्य मनागपि कलङ्कितम्‌ ॥१५२ 


Nee, 5 य : 
कौद्शाः गीतलोलाः गानचपलाः। तदपि यथा एभिः पञ्चभिः जीवैः एकेकेन इन्द्रियेण दुःखं 
तथापि तनुभृतां शरीरिणाम्‌ इन्द्रियार्थेषु इन्द्रियविषयेषु रागः। इति सूत्रार्थः ॥१४२॥ अथ 
सकलेन्द्रियविषयविरागमाह | 


1048) एकेक--इदं जन्तुजातं जोवसमूहुः मृत्युं याति। Agel जन्तुजातम्‌ | एकेककरण- 
परवशमपि | जनो लोकः इह लोके अन्यः स्यात्‌ । कुशल कल्याणं कथं प्राप्तोति इति गम्यम्‌ । 
कीदृशो जनः | सङृलाक्षविषयलोलः सर्वेन्द्रियविषयचपळ: । इति सत्रार्थः ॥१५०॥ अथेन्द्रिय- 
संवरमाह्‌ । 

1049) संवृणोत्यक्ष-स संयमी अक्षसेन्यं वृणोत्यावृणोति। यः कमो ऽङ्गानीव यथा कूम: 
engia वृणोति, स संयमो लोके दोषपड्काढये चरन्नपि न लिप्यते पापैः । इति सूत्रार्थः ॥१५१॥ 
अथ विषयरहितस्य फलमाह | 


1050) अयत्नेनापि—तस्य पुंसः एता दिव्यसिद्धयो जायन्ते उत्पद्यन्ते । केन । अयत्नेनापि 
तपःप्रमुखादिना विनैव | यस्य मनः विषये: मनागपि न कर्लाङ्कुतस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१५२॥ 


दोषसे अग्निको ग्राप्त हुए हैं--अग्निमें भस्मसात्‌ हुए हैं, गन्धमें उत्कट इच्छा रखकर 
अमर नाशको प्राप्त हुए हैं तथा गीत सुननेमें अनुरक्त होकर हिरण भी काङरूप सपके 
द्वारा काटे गये हैं-मरणको प्राप्त हुए हैं। फिर भी प्राणियोंको इन इन्द्रियविषयोंमें 
अनुराग È ॥१४९॥ 

यह जन्तुसमूह एक-एक इन्द्रियके अधीन होकर भी सरणको प्राप्त होता हे। फिर 
जो अन्य प्राणी यहाँ सब ही इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त हो उसकी कुशलता केसे रह सकती 
है ? वह तो दुःसह दुखका भाजन होगा हो ॥१५०। 

जिस अकार कछुआ अपने 'अवयवाँका संरक्षण करता हे उसी प्रकार जो संयमी 
साधु इन्द्रियरूप सेनाका संरक्षण करता है--उसे अपने अधीन रखता हे--वह अनेक दोषरूप 
कीचड़से व्याप्त Stat संचरण करता हुआ भी उन दोषोंसे लिप्त नहीं होता हे ।१५१॥ 

जिसका मन इन्द्रियविषयोंके द्वारा थोड़ा भी कलंकित नहीं किया गया हे उसके 

बिना प्रयत्नके ही ये दिव्य सिद्धियाँ उत्पन्न होती हैं. ॥१५२॥ oe 
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३४८ ज्ञानाणंवा [ १८,१५२- 


इति ज्ञानाणवे योगग्रदीपाधिकारे आचार्य-श्रीगुभचन्द्र-विरचिते 
अक्षविषयनिरोधप्रकरणम्‌ ॥१८॥ 


ee 
इति श्रीशुभचन्द्राचार्यविरचिते ज्ञानार्णवसूत्रे योगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविलासेन साह- 
पासा तत्पुत्र साहटोडर तत्कुलकमलदिवाकर साहऋषिदास स्वश्रवणार्थ 
पण्डितजिनदासोद्यमेन अक्षविषयनिरोधप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥१८॥ 
मालिनी छन्द: । सकलमहिमधामध्वस्तदुर्जयकामः समभवदिह पाइ्वकर्मकान्तारपार्वंः। 
तदिककुलसमुद्रोल्लासचन्द्रप्रकाशो जयतु विगतशङ्ृष्टोडरः स्वषिदासः ॥१॥ आशीर्वादः । अथ 
ध्यानेनेन्द्रियजयो भवत्यत इन्द्रियजयानन्तर ध्यानं हेतुम:द्भावत्वेनाह | 


इस प्रकार आचाय श्री शुभचन्द्र विरचित ज्ञानाणेब योगप्रदीपाधिकारमें 
अक्षविषयनिरोध प्रकरण समाप्त हुआ ॥१८॥ 


१. F विशतितमः सर्गः, R विशं प्रकरणम्‌, L प्रकरणं ॥१८॥ 
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XIX 


[ त्रितत्त्वम्‌ ] 


1051 ) अयमात्मा स्वयं साक्षाद्‌ गुणरत्नमहाणंवः | 
सवज्ञः सवगः साव! परमेष्ठी निरञ्जनः 112 
1052 ) तत्स्वरूपमजानानो जनो ऽयं विधिवञ्चितः । 
प्रंपश्यतीन्द्रियार्थेषु दुःखमेव सुखास्थया ॥२ 
1053 ) यत्सुखं वीतरागस्य गुनेः प्रशमपूर्वकम्‌ । 
न तस्यानन्तभागो ऽपि प्राप्यते त्रिदशेश्वरेः ॥३ 


1051) अयमात्मा-अयम्‌ आत्मा स्वयमात्मनेव साक्षात्‌ प्रत्यक्षं गुणरत्ममहार्णवो भवति। 
era sb Wage, सावंः सर्वरूपः, परमेष्ठी निरक्ञनश्च ॥१॥ [ विषयसुखं विषान्न- 
q | ; 


1052) तत्स्वरूपम्‌--तत्स्वरूपम्‌ आत्मस्वरूपम्‌ अजानानः अजानन्‌ अयं लोकः विषयेषु सुखं 
वेत्ति। किभूतो जनः । विधिवश्वितो देववश्चितः स्वरूपज्ञानात्‌ प्रच्यवितः। किंभूतं च तद्विषयः 


सुखस्‌-। यदिदमेवं विनिन्यते । "अथ यत्पाके परिणामे विषयसुखं विषान्नवत्‌ विषमिलितान्नवत्‌ 
स्यात्‌ ॥२॥ [ वीतरागसुखं देवदुर्लभमित्याह । ] 

1053) यत्सुखं-वीतरागस्य मुनेः प्रशमपुर्वक॑ यत्सुखं ada, तस्य सुखस्यानन्तभागो ऽपि 
त्रिदश्ेश्वरे: देवैरपि न प्राप्यते ॥३॥ [ तत्सुखं साधने: विना प्राप्यते इत्याह। ] 


AN 


, यह आत्मा प्रगटमें स्वयं शुणरूप रत्नांका महासमुद्र, Waa, सवेन्यापफ--अनन्त- 
ज्ञानकी अपेक्षा सवत्र व्याप्त, सबका हित करनेवाला, परम Tae स्थित ओर कर्मरूप कञ्जळ 
से रहित है ॥१॥ : 

यह प्राणी दैवसे ठगा जाकर--कर्मोद्यके वशीभूत होकर--आत्माके उपयुक्त स्वरूप 
को न जानता हुआ इन्द्रियविषयोंमें उनके निमित्तसे प्राप्त होनेवाळे दुखको दी सुखको clea. 
देखता है । अभिप्राय यह है अज्ञानी प्राणी अशुभ SAS उद्यसे आत्माके यथा» स्वरूपको 
न समझकर बाह्य इन्द्रियविषयोंमें सुखकी कल्पना करता है | परन्तु ऐसा हे नहीं, यथार्थे सुख 
तो आत्मामें ही है--वह बाह्य पदार्थाने नहीं है ॥२॥ 

राग-द्वेषके उपशमपूर्वक जो सुख वीतराग मुनिको प्राप्त होता दै, इन्द्रोको उसके 
अनन्तवें भाग भो वह सुख नहीं प्राप्त होता | अभिप्राय यह है कि प्राणीके अन्तःकरणसें जब 


RRA ros 
१. NLSTFJ KR सर्वदृक्‌ aa: | २. All others except P 2nd line विषयेषु सुखं वेत्ति 
यत्स्यात्‌ पाके विषान्नवत्‌ | त 
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३५० ज्ञानाणंवः [ १९.४- 


1054 ) अनन्तबोधवीर्यादिनिर्मला गुणिभिगुणाः । 
स्वस्मिन्नेव स्वयं मृग्या अपास्य करणान्तरस्‌ ॥४ 

1055 ) अहो अनन्तवीयों ऽयमात्मा विश्वप्रकाशकः । 
त्रेलोक्यं चालयत्येव ध्यानशक्तिप्रभावतः ॥५ 

वीर्य ७ 2 A 

1056 ) अस्य वीयंमहं मन्ये योगिनामप्यगोचरस्‌ | 
यत्समाधिप्रयोगेण स्फुरत्यव्याहतं क्षणे ॥६ 

1057 ) अयमात्मा स्वयं साक्षात्‌ परमात्मेति निश्चय; । 
विशुद्धध्याननिधृतकरमेंन्धनसमुत्करः ॥७ 

1054) अनन्त--गुणिभि: पण्डितैः अनन्तबोधानन्तवीर्यादयो निर्मला ये गुणास्ते स्वस्मिन्नेव 
मृग्या: | अपास्य करणान्तरम्‌ । .कि कृत्वा | करणान्तरं साधनान्तरम्‌ अपास्य । न हि ऐन्द्रियिक- 
सुखवदत्र साधनान्तरमुपभुज्यते । इत्यर्थः ॥४॥ [ अथात्मनः सामर्थ्यमाह । ] 

1055) अहो अनन्त--अहो आश्‍वर्यसु | अनन्तवीर्यः अयमात्मा विश्वेषाँ प्रकाशकः ध्यान- 
शक्तिप्रभावत: त्रैलोक्यं चालयत्येव स्थानान्तरं नयत्येव | इदम्‌ उपलक्षणस्‌ | ध्यानशक्त्या उत्पादयति 
पोषयति च विश्वम्‌ इति नासंभावितमात्मनः किचिदस्तीत्यर्थ: ॥५॥ | आत्मनः सामर्थ्यं वचसो 
$प्यगम्यमित्याह । ] 

1056) अस्य वीर्य--अस्यात्मनो वीर्यम्‌ अहं योगिनामप्यगोचरम्‌ अविषयं मन्ये । यत्समाधि- 
प्रयोगेण अस्यात्मनः स्फुरति। किभूतं वीर्यम्‌ । अव्याहृतं वचसो ऽगम्यस्‌ ॥६॥ [ अयमात्मेव 
परमात्मेत्याह । ] 

1057) अयमात्मा-अयमात्मा स्वयं स्वरूपतः साक्षात्‌ प्रत्यक्षं परमात्मा इति निश्‍चय: । 
किविशिष्ट: आत्मा । विशुद्धध्यानेन परब्रह्मस्वरूपविचारणसमाधिना निर्धूतः कर्मेन्धनानां समुत्करः 


तक राग-द्वेष विद्यमान रहते हैं. तब तक उसे स्थायी व बाधारहित सुख प्राप्त नहीं होता, वह 
सुख तो उसे आकुळताको उत्पन्न BAITS उन राग और द्वेषके दूर कर देनेपर ही प्राप्त हो 
सकता है ॥३॥ 

गुणी जनाको अनन्त ज्ञान और अनन्तवीयं आदि ( अनन्तसुखादि ) निर्मळ गुणोंको 
' इन्द्रियोंके व्यवधानको हटाकर स्वयं अपनी आत्माके भीतर ही खोजना चाहिएं। अभिप्राय 
यह है कि यथार्थ सुख आत्माके ही भीतर है। उसका अनुभव इन्द्रियोंकी अपेक्षा न करके 
स्वसंवेदन (स्वानुभव) से किया जा सकता है ॥४॥ 

अरे यह आत्मा अनन्त झक्तिसे सम्पन्न होकर समस्त छोकका प्रकाशक (ज्ञाता द्रष्टा) 
है। बह ध्यानके बळसे तीनों लोकोंको विचलित कर सकता है । तास्पयं यह कि आत्मध्यानके 
ग्रभावसे तीनों लोकोंके प्राणी आकर भक्तिपूर्वक पूजा-वन्द्नादि किया करते हैं ॥५॥ 

` ग्रन्थकार कहते हैं. कि ध्यानके प्रभावसे क्षणभरमै जो निर्बाध शक्ति प्रगट होती दै 
वह योगी जनकी भी विषय नहीं ह-उसे केवली ही जानते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ॥६॥ 
` ` निमेळ ध्यानके द्वारा कमेरूप इंधनकें समूहको नष्ट करनेवाळा यह आत्मा प्रगटमे 

स्वयं परमात्मा हे, यह निश्चित है ॥७॥ ८ 
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~ १९.९१ ] १९, त्रितत्त्वस्‌ 

1058 ) ध्यानादेव गुणग्रामंमस्याशेष स्फुटीभवेत्‌ | 
क्षीयते च तथानादिकर्मोंषध्वान्तसंततिः ॥८ 

1059 ) शिवो ऽयं वैनतेयश्च स्मरश्चात्मेव कीर्तितः | 
अणिमादिगुणानेध्यरत्नवार्धिरबुधैमत; ॥९ 

` 1060 ) उक्तं q— 


आत्यन्तिकस्वभावोत्थानन्तज्ञानसुखः पुमान्‌ | 
परमात्मा विधुः* कन्तुरहो माहात्म्यमात्मनः ॥९%१॥ इति 


समूह: येन इति । अनेन व्यवहारतः संसारित्वे $पि पारमार्थिकम्‌ आत्मस्वरूपस्‌ असंसारि एव 
इति निर्णीतम्‌ ॥७॥ [ ध्यानादेव कर्मक्षय इत्याह। ] . 

a 1058) ध्यानादेब--मम अशेषो गुणग्रामः ध्यानादेव स्फुटीभवेत्‌ । तथा अनादिसंभवा 
ततिः च क्षीयते ॥८॥ [ आत्मनो विविधरूपाण्याह । ] । 

1059) शिवो $यं--अयस्‌ आत्मेव शिवः, वैनतेयः गरुडः, स्मरः च कीतित: मतः। कि च। 

अणिमादिगुणानर्ध्यरत्तवाधिः अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्तिः, प्राकाम्यम्‌, ईशित्वं, 
alert चेता अष्टसिद्धय एव गुणा: । त एवानर्ध्याणि अमूल्यानि रत्नानि, तेषां वाधिः समुद्र: । 
qA: ज्ञानिभिः | मतः कथितः । इत्यर्थः ॥९॥ तदेवार्थान्तरेणाह्‌ । उक्तं च। 

. 1060) आत्यन्तिक-अहो इत्याञ्चर्ये। आत्यन्तिकस्वभावोत्थानन्तज्ञानसुखः स्वभावेनेवो- 
- त्पन्नमनन्तं ज्ञानं सुखं च यस्य एतादृशः । पुमान्‌ आत्मा । परमात्मा, गरुडः, कामः। इति विविधः 


1059) शिवो ऽयं-अयमस्‌ आत्मा शिवः सिद्धः कीतितः शुक्लध्यानात्‌ । तथा अयस्‌। 
आत्मा वेनतेयो गरुडः कीतितः ध्यानबलात्‌ | तथा स्मरः कन्दः कोतितः। पुनः किविशिष्टः। 
अणिमादीत्यादि-अणिमा अणोर्भावः। आदिशब्दात्‌ महिमादयोऽष्टौ गृह्यन्ते । ते च ते गुणास्तं एव 
अनर्घ्याणि अमूल्यानि रत्तानि तेषां वाधिः समुद्र: । वुधैः गणधरदेवादिभिः। मतः कथित: । अणि- 
मादिगणानां विचारश्चारित्रसारादौ वेदितव्यः ॥१॥ तत्र तावत्‌ ध्यानबलादयं आत्मा शिवः कथ- 
मिति गद्येन शुभचन्द्रदेवा निरूपयन्ति | तद्यथा-तदेव निरूपयन्ति यथेत्यादि | 


३५१ 


. इस आत्माके सब ही गुणोंका समूह एकमात्र ध्यानके ही प्रभावसे प्रगट होता है 
तथा अनादि काळसे संचित कर्मोंके समूहरूप अन्धकारकी परम्परा इस थ्यानके बळसे ही 
नष्ट होती है ॥८॥ 

3 यह आत्मा ही शिव, गरुड़ ओर काम भी कहा जाता हे | विद्वान्‌ जन इसे अणिमा- 
महिमा आदि गुणों रूप अमूल्य रत्नोंका समुद्र मानते हैं ॥९॥ कहा भी है-- री 

अपने अविनइवर स्वभावसे उत्पन्न हुए अनन्तज्ञान और अनन्तसुखसे परिपूर्ण यह 


१. 8 ज्ञानादेव। २. M गुणाम्मोधिरस्या । ३. Al others except P नादिसंभवा कर्मसंततिः | 
४. P अनर्घ । ५. N दिपः, L विपाक तु, 7 विषः, MSFJK 2 ४ ३ विपः। 
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३५२ ज्ञानाणंवः [ १९.९४१. 


'अगुमेवाथ संग्रतिं गद्येविशदयामः । तद्यथा-- 
यथान्त्हिमूतनिजनिदानंसंदोहसंपादयमानद्र्यादिर्कचतु- 
ष्कसकलसामग्रीस्वभावप्रमावातस्फुरितरत्नत्रयातिशयसञ्चुल्लसित - 
स्वशक्तिनिराकृतसकलतदावरणप्रदु्मृतशुक्लष्यानानरूषहरूज्वा- 
लाकलापकवलितगहनतरानादिसकलजीवप्रदेशवनघटितसंसारका- 


रूपैः ज्ञायते। आत्मनः माहात्म्यं सामर्थ्यम्‌ । आश्चर्यकारीत्यर्थः ।।९४१। इलोकोक्तमेवार्थं गद्येन 
विशदयति | 

यथान्तबेहिभुंत--अन्तभूंतं निजनिदानस्‌ आत्मनः कारणस्‌। भव्यत्वादि। तथा बहिभूँतं 
सुद्रव्यादि। तेषां dale: समूहः तेन संपाद्यमाना उत्पाद्यमाना । या द्रव्यादिचतुष्कस्य KARA- 
भवभावचतुष्कस्य सकला सामग्री तस्याः | स्वभावः प्रभावः । तस्मात्‌ स्फुरितं यद्‌ रत्नत्रयं सम्यग्‌- 
दर्शनादिलक्षणं तस्यातिशयेन प्राढुभूँतस्वशक्त्या आत्मशक्त्या निराकृतं निर्मूलितं यत्सकलं तदा- 
वरणम्‌ आत्मावरणस्‌ । तेन प्रादुभूँतं शुक्लध्यानस्‌ एव अनलः अग्निः तस्य बहलाः ज्वालाः, तासां 
कलापेन समूहेन कवलितं ग्रसित यद्गहनं गुपिलम्‌ आन्तरमात्मप्रदेशेषु बह्वयः पिण्डवदेकीभूतम्‌ | 


यथा--यथेत्युदाहरणे । अन्तर्भूतं निजनिदानं भव्यत्वं कर्मघुत्वं निःकषायत्वं चेत्यादि । 
बहिभूंतं निजनिदानम्‌ | आत्मनः कारणम्‌ | सुद्रव्य-सुक्षेत्रसुकाल-सुभव-सुभावादिकं सुगुर्वादिकं च। 
एतेषां निदानानां हेतूनां योऽसौ संदोहः समूहः तेन संपाद्यमाना : उत्पाद्यमाना या द्रव्यादीनां द्रव्य- 
कषेत्रभवभावचतुष्कस्य या सकला परिपूर्णा सामग्री समग्रता तस्याः स्वभावः तस्य प्रभावः तेन अन्तः 
date यत्स्फुरितं जागरितं यद्रत्नत्रयं सम्यग्दर्श॑नज्ञानचारित्रलक्षणं तस्य अतिशयेन सर्वोत्कृष्टतया 
समुल्लसिता उच्छलिता प्रादुर्भूता या स्वस्य आत्मनः शक्तिः सामर्थ्यम्‌ अनादिजीवलग्नप्रभुत्वम्‌। 
तथा निराकृतं निर्मूलितं स्फेटितं . समूलकाषंकषितं यत्सकलं समग्रं तदावरणम्‌ ` आत्मावरणं मति- 
श्रुताद्यावरणं तेन प्रादुर्भूतम्‌ उत्पन्नं यतु शुक्लध्यानं पृथकत्ववितर्कवीचारलक्षणस्‌ एकत्ववितर्का- 
वीचारलक्षणं च, तदेव अनलो ऽग्निः, तस्य बहुलाः प्रचुरा अर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिलक्षणोपलक्षिता 


“आत्मा ही परमात्मा (शिवतत्त्व), विधु (विष्णु या गरुड axa) और कामतत्त्व है । आत्माकी 
महिमा आइचयंजनक है ।९५१। 

अब इसी अथेको गयोंके द्वारा स्पष्ट करते हैं। वह इस प्रकारसे। जेसे-अपने 
अन्तरंग और बहिरंग कारणोंके समूहसे प्राप्त होनेबाली द्रव्यादि (द्रव्य, क्षेत्र, काळ और 
भाव) चाररूप समस्त सामग्रीके स्वभावके प्रभावसे जो रत्नत्रय प्रगट हुआ है उसके अति" 
झयसे विकसित हुई शक्तिसे जिसने समस्त आवरण कर्मको नष्ट कर दिया है; इससे उत्पन्न 
हुई शुक्ळभ्यानरूप अग्निकी मोटी ज्वाढाओंके समूहसे जिसने अतिशय गहन, अनादि 


१, NST JK Rom, this sentence | २. All others except PMN निजनिजानन्द । 
३. N eaat | ४, Allothers except P द्रव्यादिच” । ५. M प्रभावपरिस्फुरित, N प्रभाव” 
'स्फुरित, LS FJ K X R प्रभावात्‌ परिस्फुरित, T प्रभावजपरि" । ६. NT निराक्ृति । ७. ८ 5 7 
KXYR बहुल ¢. All others except P LF गहनान्तरालादि, LF गहनान्तरानादि । 
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-९*१-१ ] १९, त्रितत्त्वम्‌ ३५३ 
रणशानावरणादिद्रव्यभावबन्थनविशेपंस्ततो युगपत्मादुर्भतानन्त- 

लविगमे nN 
चतुष्टयो घनपट सवितुः प्रतापप्रकागामिव्यक्तिवत्‌ सं 
खल्वयमात्मव परमात्मव्यपदेशभाग्मवति ॥ [ इति ] “शिव- 
TA 112 


वड... 
अनादि आदिरहितं सकल प्रतिप्रदेशव्याप्तम्‌ | जीवप्रदेशेषु घनं निबिडं घटितं रचितं संसारस्य 
कारणम्‌ एतादृशं यत्‌ ज्ञानावरणादि। आदिशब्दादष्टकमं ग्राह्मम्‌। तस्य यतु द्रव्यभाववन्धनं प्रकृति- 
स्थितिप्रदेशानुभागरूपं तस्य विशेषो यस्मिन्नात्मनि स तथा | ततो ज्ञानावरणादिकर्मनाशानन्तरम्‌ । 
किभूत आत्मा । युगपत्प्रादुर्भूतानन्तचतुष्टय: सकलोत्पन्नानन्तचतुष्टयो वीर्यादिरूपो यस्य स तथा । 
किवत्‌ । घनपटलविगमे सवितुः प्रतापप्रकाशाभिव्यक्तिवत्‌; घनपटलो मेघसमूहः तस्य विगमे art 
सवितुः सूर्यस्य प्रतापस्तेजः प्रकाशः तस्याभिव्यक्तः प्राकट्यं तद्वत्‌ ॥ इति शिवतत्तवम्‌ ॥१॥ अथ 
पृथ्व्यादितत्त्वानां गरुडप्रतिरूपके निर्दिशन्नाह । तत्र गरुडजानु ...इन्द्रप्रति छ पकत्वेन पृथ्वीतत्त्वमाह | 


या ज्वालाः कीलास्तासां कलापः समूहः, तेन कवलितो मूलादुन्मूलितः गहनान्तरः अविज्ञातसंघिः । 
अनादौ काले सकलेषु जीवप्रदेशेषु घनघटितो निबिडतया जटितो यो ऽसौ संसारस्य कारणभूतो 
ज्ञानावरणादिद्रव्यभावबन्धनविशेषो यस्य आत्मनः स तथोक्तः । अत्र द्रव्यवन्धनविशेषः 
कर्मरज: | भावबन्धनविशेषः रागद्वेषमो हादिज्ञातव्यः | ततस्तदनन्तरं द्रव्यभावबन्धनविशेषकवलः 
नानन्तर शुक्लध्यानानलव्याप्त्यनन्तरं युगपत्समकालं प्रादुरभूत॑ प्रकटीभूतम्‌ । अनन्तचतुष्टयम्‌ 
अनन्तकेवलज्ञानदर्शनशक्तिसुखचतुष्कं यस्य स तथोक्तः, घनपटलविगमे मेघपटलविघटने सति 
सवितुः श्रीसूर्यस्य प्रतापप्रकाशाभिव्यक्तिवत्‌ | तदेव प्रतापः उष्णतालक्षणः तदेव प्रकाशः उदद्योत- 
लक्षणः, तयोः अभिव्यक्तिवत्‌ः प्रकटनवतु । खलु निश्चयनयेन । अयं प्रत्यक्षीभूतः आत्मेव संसारी 


काळसे सब ही जीवप्रदेशॉमें सघनरूपसे निर्मित एवं संसारके कारण ऐसे ज्ञानाबरणादि 
कोके द्रव्य ओर भावरूप बन्धविरोषको सबंथा निमूंळ कर दिया दै; तथा इसीलिए जिसके 
सेघसमूहके नष्ट दो जानेपर सूयेके प्रताप और प्रकाशके समान एक साथ अनन्तज्ञान; 
अनन्तद्‌शेन, अनन्तसुख व अनन्तवीय स्वरूप अनन्तचदुष्टय प्रगट हो चुका है; बह Ae 
आत्मा ही 'परमात्मा' नामको प्राप्त करता है | शिवतत्त्वका कथन समाप्त हुआ | विशेषाथ - 
कितने विद्वान्‌ ध्यानके fea शिवतत्त्व, गरुडतत्त्व ओर कामतत्त्वको अभीष्ट (ध्येय) मानते 
हैं। इसके लिए यहाँ यह कहा गया है कि उक्त तीनों आत्मस्वरूप ही हैं, उससे पथक नहीं 
हैं । उनमें सर्वप्रथम यह आत्मा शिवतत्त्व किस प्रकार है, इसको स्पष्ट करते हुए यह बत- 
छाया हे कि आत्मा जब अन्तरंग और बाह्य कारणोंसे योग्य द्रव्य-क्षेत्रादि रूप सामग्रीको 
सम्पादित कर उसके प्रभावसे रत्नत्रयको प्राप्त कर छेता है तब उसके अतिशयसे जिस 
आत्मशक्तिका बिकास होता है उससे जीव प्रथक्स्ववितर्क ओर एकत्ववितक रूप झुक्ळध्यान- 
को प्राप्त कर लेता है और तब' उसके आश्रयसे वह जिस प्रकार अग्निकी ज्वाला विशाळ 


१,४ भावसंबन्धन। २,$ ९ % १३ विश्लेषः। ३- PMNTomसl ¥. PM only 
read शिवतत्त्वम्‌ | 
४५ 
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३५४ ज्ञानाणंवः [ १०,९४१-२- 


अविरलमरीचिमञ्जरीपुञ्चपिञ्जरितमास्वरतरशिरोमणिसण्ड- 

A A : 3 रंपरोर rs ~ A 
लीसहसमण्डित॒विकटतरस्फूत्कारमारुतपरंपरोत्पातप्रेह्लो लितकुला- 
चलसंमिछितणिखिशिखासंतापद्रवत्काञ्चनका न्तिकपिर्शनिजकाय- 


अविरल--एतादृशः पृथ्वीतत्त्वो भवति । कीदृशः। अविरला निरन्तरा ये मरीचयः किर- 
णास्त एव मज्ञरीपुज्ञास्तै: पिज्ञरिता: पिज्ञरीभूता भासुरतराः शिरोमणयो येषां ते । मण्डलीसहस्राः 
adagan: तेमीण्डता रचिता विकटतरी फूत्कारमारुतपरम्परा पवनपरम्परा तासामुत्पातः तेन 
प्रेङ्खोलिताः कम्पिताः कुलाचलाः येन सः। च पुनः । कीदृशाः | संमिलिता एकत्र जाताः शिखि~ 
शिखा: अग्निज्वालाः तासां संतापेन द्रवत्‌ द्रवीभूतं काञ्चनं स्वर्णं तस्य कान्तिस्तद्ृत्कपिशः पीत- 
वर्ण: निजकायः तस्य कान्तिः छ्टापटलः छटासमूहः, तेन जटिलितः मिश्रितो दिग्वल्यः येन सः। 


जीवः | परमात्मव्यपदेशभाक्‌ परमात्मनामभागी अहुत्सिद्वलक्षणो भवति संजायते॥ शिवतत्त्वं 
समाप्तम्‌ ॥१॥ अथ गारुडतत्त्वमात्मनो निरूप्यते । तथाहि-तत्रायं क्रियाकारकरूंबन्धः। कथस्‌ । 
आत्मैव नान्यः को ऽपि पुद्गलादिकः । गारुडगीर्गोचरत्वं गारुडविद्यां वेत्तीति गारुडः । गारुड इति 
शीर्नाम गारुडगीः, तस्य गोचरत्वं विषयत्वम्‌ अवगाहते प्राप्नोति आत्म-गारुड इति कथ्यते इत्यर्थः। 
कथंभूतः सन्‌ । अविरल इत्यादि-अविरला अविच्छिन्ना या मरीचयः किरणाः ता एव मञ्जर्यो 
बल्लर्यः तासां ga: समूहः तेन पिञ्जरिताः पीतवर्णाः ते च ते भासुरतराः अतिशयेन देदीप्यमानाः | 
ये शिरोमणयः फणारऱ्नानि तेषां मण्डली चक्रवालं तस्याः सहनं तेन मण्डितं शोभितस्‌। क्षत्रिय 
भुजङ्गपुङ्गवद्वितयमित्यस्य विशेषणमिदम्‌। तच्च तद्विकटतरेत्यादि-विकटतराः प्रकटतरा ये 
फूत्कारमारुता वायवः तेषां परंपरा श्रेणिः तस्याः उत्पातेन उच्छलनेन प्रेङ्खोलिताः कम्पिताः ये 
कुलाचलाः कुलपर्वताः तेषां संमिलितः समुद्भूतः यो ऽसौ. शिखी अग्नि. तस्य शिखा ज्वालाः तासां 
संपातेन आगमनेन द्रवत निर्गलत्‌ यतु काञ्चनं सुवर्णं तस्य या कान्तिर्दीप्तिः तया कपिशौ पीतरक्ती 


वनको भस्म कर देती है उस प्रकार आत्माके साथ अनादि काढसे सस्बन्धको प्राप्त हुए 
ज्ञानावरणादि चार घातिया कर्माको भस्म कर देता हे--उन्हें आत्मासे सर्वथा एथक कर 
देता है। उस समय उस के अनन्तज्ञानादि चार अनन्तगुण एक साथ प्रगट हो जाते & | 
तब वही आत्मा परमात्मा कहा जाता हे तथा वही रिवस्वरूप-कल्याणकारक-दोनेसे 
शिवतत्त्व माना जाता है ॥१॥ द 

सघन किरणरूप ळताओंके समूइसे पीतवर्णबाळी ब अतिशय चमकीडी ऐसी शिरको 
मणियांकी-फणोंमें स्थित रत्नोंकी-हजार पंक्तियोंसे सुशोभित तथा अतिशय बिस्तीण 
फुंकारकी वायुओंकी परम्पराके उपद्रवसे विचलित हुए कुछपर्वेतोंकी उत्पन्न हुई अग्निको 
उ्बाळाओंके सन्तापसे पिघळे हुए सुवर्णक्की कान्तिसे कपिश (काळा-पीळा) वणयुक्त अपने 
शरीरको कान्तिके समूहसे दिग्मण्डळको व्याप्त करनेवाले ऐसे क्षत्रिय जातिके दो ag सर्पो 


२ 
W. 
० 


१, K starts here, J reads passages Nos.:2. to7 after No. ८॥ . २. All others 
except P भासुर । ३. All others except P M फूत्कार | ४. M N कान्तिपिङ्गल | 
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-aR ] १९. त्रितत्त्वम्‌ ३५५ 
कान्तिच्छटापटलजटि लितदिखलयक्षत्रियशचजङ्गपुङ्गवद्वितयपरि- 
क्षिप्तक्षितिबोजबिशिष्टप्रकटपविपज्ञरपिनद्धसवनगिरि चतुरसमेदि- 
नीमण्डलावलम्बनगजपतिपृष्ठप्रतिष्ठिपरिकलितकुलिशकरशची - 
प्रुखविलासिनीशृङ्गारदशनोज्ञसितलोचनसहसतशरीत्रिदशपतियुद्रा- 
ल॑कृतसमस्तभुवनाबलम्बिशुनासीरेपरिकलितजानुद्टयः ॥ [ इति 
yatag । | ॥२ 

च पुनः | कीदृशः । क्षत्रकुलोत्पन्नसपंप्रधानद्वितयेन परिक्षिपं वेष्टितं यत्‌ क्षितिबीजं धरामूळं तत्र 
विसृष्ट: स्थापितः प्रगटो वञ्जपज्गराच्छादितः सवनगिरिः सुमेरः। च पुन: । कीदृशः। चतुरस 
मेदिनीमण्डलस्य अवलम्बनं यः सः । च पुनः । कीदृशः। गजपतिपृष्ठप्रतिष्ठित ऐरावतपृष्ठारोहितः | 
परिकलितः स्थापितः कुलिशो वज्ञः करे येन सः। च पुनः । कीदृशः । श्रीनिदशपतिदेवेनबरः, तस्य 
मुद्रया प्रतिबिम्बेनालंकृतं समस्तं भवनं तदवलम्बी यः सुनासीर इन्द्र: तेन परिकलितं व्याप्तं 
जानुद्वयं यस्य स च तेपां समाहारस्तथा । इति पृथ्वीतत्त्ववर्णनं समाप्तम्‌ ॥२॥ ततो पूतत्वं तदः 
धिष्ठायकवरुणाकारेण वर्णयति । i 


. 


निजकायौ स्वशरीरे तयोः याः कान्तयो दीप्तयः तासां छटापटलं धारासमूह: तेन जटिलितं कर्वुरी- 
. कृतं दिग्वलयं दिक्चक्रं येन तत्‌ क्षत्रियभुजङ्गपुञ्गवद्वितयं क्षत्रियजातिवासुकिशङ्खपालनामधेयसर्प- 
राजयुगलं, तेन परिक्षिप्त वेष्टितं तच्च [ ततक्षिति- ] बीजविसृष्ट लक्षि [१] इति वर्णद्वयचतुष्टय- 
संयुक्त तच्च तत्‌ प्रकटपविपज्ञरपिनद्धं स्फुटतरवज्ञरेखाचतुष्ट्येन वेश्तिम॒ \ यत्सुवर्णगियुपलक्षित 
मेरुगिरिशोभमानम्‌ | यत्‌ ATR चतुष्कोणस्‌ । यन्मेदिनीमण्डलं पृथ्वीतत्त्वं तत्‌ अवलम्बनम्‌ 
आधारो यस्य स चासौ गजपतिपृष्ठप्रतिष्ठितः ऐरावणस्कन्धमाख्ढः | स चासौ - 
करः समुद्धृतवजत्रहस्तः स चासौ श्चीप्रमुखविलासिनीम्ञ्गारदशनोल्लसितलोचनसहल:: शची 
इन्द्राणी, प्रमुखा मुख्या यासां विलासिनीनां कमनीयकामिनीतां तासां IATA स्तनजघनवद- 
नादिशो भाविलोकने उल्लसितम्‌ उत्फुल्लं लोचनसहख यस्य स चासौ त्रिदशपतिर्देवराजः तस्यया 
मुद्रा तया अलंक्कत॑ शोभितं यत्समस्तं मुवनं जगत्‌ तन अवलम्बते | इत्येवंशीलः तदवलम्बी स चासौ 
सुनासीरो देवेन्द्र: तेन परिकलितं रचितं MeN अष्ठीवत्पर्यन्तं जद्धायुगर्ल येनात्मना स 
तथोक्तः ॥२॥ 


MM eee 
के और झं «Seq हो प्राप्त होता हुआ स्पष्ट 
(बासुकि और शंखपाछ) से वेष्टित; क्ष इस बीजाक्षरसे विशेषताको प्राप्त द 

तया चार वञ्च-रेखाओंसे वेष्टित सुमेरुसे युक्त चौक्रोन प्रथिबीमण्डलका ब ब 
ऐराबण हाथीकी पीठपर अवस्थित, द्वाथमें चञ्जको लिये हुए, ओर जन चि पे 
नाओंके श्वंगार (सजावट) के देखनेमें हर्षको प्राप्त हुए हजार नेत्रोंकी शोभ 


wee OOOO Se a 


१. EN कायजनितकान्ति। %N पुद्भवविनताद्वितय | ३. All others sane a 
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३५६ | - ज्ञानाणंवः [ १९.९४१-३- 
तदुपरि पुनराना भिविपुरतरसुधासञचद्र संनिभसञ्चज्ञसन्निज- 

शरीरग्रभापटलव्यापतसकलगगनान्तरालवैश्याशीविषधरावनद्भवारुण- 

बीजाक्षरमण्डनंपुण्डरीकरक्ष्मोपरक्षि तपारावारमयखण्डेन्दुमण्ड- 


लाकारवरुणपुरप्र तिष्ठितविपुलतरप्रचण्डपुद्राग्रहेतिविकीणशिशिर- 


तदुपरि--एतादुशो ऽपत््वो भवति | तदुपरि पृथ्वीतत्त्वोपरि आनाभि गरुडनाभि मर्यादीकृत्य 
विपुलतरसुधासमुद्रसंनिभसमुल्लसन्निजशरी रप्रभापटल: कान्तिसमूह: तेन व्याप्त॑ सकलं गगनान्त- 
रालमाकाशमध्यं येन स तथा । च पुनः । कीदृशः | वेश्याशीविषवि षधरावनद्धवारुणवीजाक्षरमण्डनः 
वैश्यः च आशीविषश्च एतादृशौ विषधरौ कर्कोटकपदानागौ ताभ्याम्‌ अवनद्धं व्यासं यद्वारुणबीजाक्षरं 
वारुणमन्त्राक्षरं तन्मण्डनं यस्य स तथा । च पुनः । कीदुश: । पुण्डरीकलक्ष्मो पलक्षितकमललाञ्छ- 
नोपयुक्तो यः स तथा । च पुन: । ST: | पारावारमयखण्डेन्दुमण्डलाकारवरुणपुरप्रतिष्ठितविपुलतर- 
प्रचण्डशुण्डाग्रहेतिविकीर्णेशिशिरतरपयःकणाक्रान्तिक्बुँरितसकलदिक्चक्रं, पारावारमय: समुद्रमय: ` 
यः खण्डेन्दुमण्डल: अर्ध॑चन्द्रमण्डल: तदाकारं यद्वरुणपुरं वरुणमण्डल तत्र प्रतिष्ठितं यः स तथा । च 
विपुलतरो विस्तीर्णतरः प्रचण्डमुद्राग्रहः आयुधाग्रहः तस्मिन्‌ अतिविकीर्णा अतिविक्षिप्ता: शिशिर- 


तदुपरि-तदुपरि तस्य सुनासीरपरिकल्पितजानुद्वयस्योपरि तदुपरि। पुनः पुनरपि 
` पूर्वोक्तध्यानविधानानन्तरम्‌ अपरं ध्यानम्‌ । आनाभि तुन्दिकापर्यन्तं विपुलतरो विस्तीर्णतरो 
यः सुधासमुद्रोऽमृतसमुद्रः क्षीरसागरः तेन संनिभम्‌ । अतिशुक्ळं समुल्लसत्‌ सम्यगुल्लासं प्राप्नुवत ` 
यन्निजशरीरं सर्पशरीरद्वयं तस्य प्रभापटलानि तेजःसमूहाः तैः व्याप्तं शबलीकृतं सकलं समग्र 
गगनान्तरालम्‌ आकाशमध्यं याभ्यां तौ वेश्याशीविषविषधरो वेञ्यजातयुत्पन्नौ आशीविषौ दंष्टाविषो 
विषधरौ कर्कोटपद्मनामानौ ताभ्यासु , अवनद्धं वेष्टितं तच्च तद्वारुणबीजाक्षरमण्डनं वारुणबीजा- 
at: चतुभिः वकारैः चतुदिक्स्थितेः मण्डनं शोभा यस्य तच्च तत्पुण्डरीकलक्षमोपलक्षितं पश्मपत्र- 
कमललक्षणोपशोभितं तच्च तत्पारावारमयं क्षीरसागरमयं तच्च तत्‌ खण्डेन्दुमण्डलाकारस्‌ अर्धः 
चन्द्रमण्डलसदृशं यत्‌ वरुणपुरं वरुणतत्त्वं जलमण्डलमिति यावत्‌ । तत्र वरुणपुरे प्रतिष्ठितः स्थितो 
यो ऽसौ विपुलतरो विस्तीर्णतर: प्रचण्डमद्रः अद्भूतमूतिः । स चासौ अग्रहेतिविकीरणेशिशिरपयःकणाः 


इन्द्रकी प्रतिक्ृति (मुहर) से अलंकृत एवं समस्त प्रथबीका आश्रय ठेनेबाळे इन्द्रके हारा a 
गये दोनों घुटनोंसे संयुक्त, प्रथिवीतत्त्व ॥२॥ : 


फिर इन्द्रके द्वारा रचे गये उन दोनों घुटनोंके ऊपर नाभिपयेन्त अतिशय विस्तृत 
अम्नतसमुद्रके समान विकसित होनेवाळी अपने शरीरकी कान्तिके समूहसे समस्त आक 
मध्य भागको व्याप्त करनेवाले ऐसे वैश्य जातिके दो सर्पो (कर्कोट और पदूम) से वेष्टित 
वारुण बीजाक्षरोंसे--चारों दिशाओंमें स्थित चार वकारोंसे--मण्डित; पाँच पत्त 
कमलछके चिह्वसे उपछक्षित क्षीरसमुद्रस्वरूप, अध चन्द्रमण्डळके सदृ आकारवाळे TIT 
में प्रतिष्ठित, अतिशय विस्तृत आइचर्यजनक मूर्तिसे संयुक्त, मुख्य किरणोंसे मिश्रित अतिशय 


१. M N धरावबद्ध। २. J मण्डल । ३. M ”लक्ष्योपर्ल, J लक्ष्म्योपल | 
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_ तरपयाकणाक्रान्तिकर्बुरितसकलककुप्चक्रकरिमकरंमारुढप्रशस्त- 
पाशपाणिवरुणासूतमुद्राबन्धबिधुरितनिःशेषबिषानलसंतानभगव- 
दरुणनि गूढोत्संगंदेशः [ इति aa ] ॥३ . 
A A ९ परिकलितसकर्ला A 

i विस्फुरितनिजवपुषहरुज्वालावली परिकलितसकलदिउवलय- 

दिजदन्दशुकरक्षिताशुगुक्षणिर्वणविस्फुरितबिस्तीर्णस्वस्तिकोपपन्न- 
तरपयःकणाः। तेषाम्‌ आक्रान्तिः आक्रमणं तेन कर्बुरित॑ सकलं ककुप्चक्र येन तथा। च पुनः 
AIST: | करिमकरीरूढप्रशस्तपाशपाणिवरुणामृतमुद्राबन्ध: करिरूपो यो मकरो मत्स्यः तत्रारूढ 
आरोहितः प्रशस्तो मनोहरो यः पाशः स पाणौ यस्य एतादृशः वरुण: तस्यामृतमुद्रासुधा रक्षा तस्या 
बन्धुस्तत्सदृश: यः स तथा । च पुनः। कीदृशः । विधुरितो अपास्तो निःशेषः समस्तो विषानल- 
संतानो विषाग्निसमूहो येन स तथा । पुनः कीदृशः। भगवत्ता वरुणेन निगृढो व्याप्तो उत्संगः 
प्रदेशो यस्य स तेषां समाहारस्तथा ॥ अत्त्वार्थः समाप्तः ॥३॥ अथापत्त्वानन्तरं वह्नितत्त्वमाह। 


विस्फुरित-विस्फुरिता प्रगटिता निजवपुषः सकाशात्‌ बहला सघना ज्वालावली ताभिः 
परिकलितं व्याप्तं सकलदिग्वलयं येन स तथा । पुनः कीदृश: | द्विजदन्दशूको विलेशयसर्पौ ताभ्यां 


कान्तिकर्बुरितसकलककुप्चक्रः | अस्यायं समासः। अग्राः पूज्यतराः याः हेतयः किरणाः ताभिवि- 
कीर्णाः मिश्रिताः ये शिशिरतरा अतिशीतलाः ते च ते पयःकणाः चूर्णजलानि तेषाम्‌ आक्रान्तिः 
anfa: तया कर्बुरितं लिप्तं सकलं समग्रं ककुण्चक्रं दिङ्मण्डलं येन स तथोक्तः, स चासौ करिमकरः 
जळगजेन्द्रः तम्‌ आरूढः स चासौ प्रशस्तो $तिरुचिरो थो ऽसौ पाशपाणिः नागपाशपाणिः स 
चासौ वरुणः प्रतीचीदिशापालकः, तस्य यो ऽसौ अमृतमुद्राबन्धः तेन विधुरितः स्फेटितः निःशेष 
समस्तः विषानलसंतानो येन विषारिनसमूहो येन स चासौ भगवान्‌ पूज्यतरः स चासौ वरुणः तेन 
निगूँढो वेष्टितः ध्यानबलेनात्मसात्कृतः उत्संगप्रदेशः उत्संगस्थानं येनात्मना स तथोक्त. ॥३॥ 
विस्फुरित-विस्फुरिता सकलजगद्वि्योतकारिणी सा चासौ निजवपुर्वहरज्वालावली 
निजवपुषो: सर्पद्वयशरीरयोः या बहुलातिप्रचुरतरा ज्वालावली तेजसां श्रेणिस्तया परिकलितं 


झीतळ जलूकणोंकी व्याप्तिसे दिग्मण्डलको लिप्त करनेवाला; जळहाथोपर आरूढ, दाथमें 
सुन्दर नागपाशको लिये हुए, ऐसे वरुण दिकपाळी अझूतमय मूर्तिके सम्बन्धसे समस्त 
विषरूप अग्निके समूहको नष्ट करनेवाळे भगवान्‌ वरुण दिग्पालके द्वारा जिसका मध्य भाग 
गुप्त किया गया हे, अप्तत्त्व ॥३॥ 

विकास को प्राप्त हुई अपने शरीरकी ज्वाछाके समूहसे द्ग्मिण्डलको व्याप्त करनेवाले 
ऐसे ब्राह्मण जातिके दो सर्पा (अनन्त और कुछिक) से रक्षित, आशुगुक्षणि (अग्नि) बण (र) 


१. MN कणाडुत, All others except PML कणक्रान्ति । २. M N समारूढ । ३. All 
others except P T निर्गूढो , T निर्व्यूढ । ४. All others: except P M N त्संगप्रदेश: | 
५. All others except PM इति अप्तत्वम्‌ । & MSJ XY क्षणिरवर्ण। ७. M विस्फुर 
हिस्फारितविस्तीर्ण, N विस्फुरितविस्तारितविस्तीर्ण | 
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» द TITRA बह. 


३५८ . ज्ञानाणेवः. [ १९.९५१-:४-. 


त्रिकोणतेजोमयपुरमध्यबद्धवसतिबस्ताधिरूढज्वरदलातहस्तानल- 
ुद्रोहीपितसकलूलोकवह्विबिरचितोरः्रदेशः ॥  [ इति ate 
तस्वम्‌ | | ॥४ | fe 
अविरतपरिस्फुरत्स्फूत्कारमारुतान्दो छितसकलथुवनासोग- 
परिभूतपट्चरणचक्रवालकालिमानिजतलुसमुच्छलह्वहुलकान्तिपटल- 


पन 


रक्षितः आशुशक्षणिरग्नि: तस्य वर्ण:, तद्व्िस्फुरितमुद्दीपितं विस्तीर्ण स्वस्तिकोपपत्नं स्वस्तिकसदृशं 
त्रिकोणं त्रिकोणाकारं यत्तेजोमयपुरमग्निमण्डलं तन्मध्ये बद्धा रचिता वसतिः स्थानं येन स तथा । 
पुनः कीदृशः | ज्वलदिलातलहस्तानलमुद्रोह्ीपितसकललोकवह्लिविरचितोरःप्रदेशः, ज्वलदिलातले 
दीप्यमानपुथ्वीतलहस्तानलमुद्रया उद्दीपितो यः: सकललोकवह्वि: तेन व्रिरचितोरःप्रदेशो यस्य तेषां 
पदानां समाहारः स तथा । इति वह्लितत्त्वम्‌। व्याख्या समाप्ता ॥४॥ अथार्नितत्त्वानन्तरं 
वायुतत्त्वमाह्‌ । DE 
. अविरत-अविरतापरिस्फुरतू*फूत्कारमारुतान्दोलितसकलभुवनाभोगः, अविरता निरन्तराः 
परिस्फुरन्तः फूत्कारमारुताः तैरान्दोलितः कम्पितः सकलभुवनाभोगो जगद्विस्तारो येन स तथा | 
- पुनः alae: । परिभूतषट्चरणचक्रवालकालिमानिजतनुसमुच्छलद्बह्लकान्तिपटरुपिहितनभस्तलः 


वेष्टितं सकल समग्रं दिग्वलयं हरिच्चक्रं याभ्यां द्विजदन्दशूकाभ्यां द्विजजातीयसर्पाभ्यास्‌ अनन्तः 
कुलिकनामभ्यां तौ रक्षणं यस्य तेजोमयपुरस्य तच्च तत्‌ आशुशुक्षणिवर्णविस्फुरितस्‌ अग्निबीज- 
शोभितं रकाराक्षरशोभितं तच्च aq. विस्तीर्णस्वस्तिकोपपन्नं त्रिकोणेषु महास्वस्तिकत्रयसयुक्‍त 
त्रिकोणं aed यत्तेजोमयपुरम्‌ अग्निमण्डलं तस्य मध्ये बद्धा विरचिता वसतिः स्थितियन स 
चासौ बस्तः छागराजः तमधिरूढः चटितः स चासौ प्रज्वलदलातहस्तः जाज्वल्यमानोल्मुककरः स 
चासौ अनलमुद्रो्रीपितसकललोकः अनलमुद्रया अग्निमुद्रया उद्दीपितः उद्द्योतितः सकलो निरवशेषो 
लोको जगद्येन स तथोक्तः स चासौ एवंबिधविशेषणत्रयविशिष्टो वक्लिरग्निदेवता तेन विरचितो 
ध्यानेन परिकल्पितः उरःप्रदेशो हृदयप्रदेशो येनात्मना सं तथोक्त; ॥४॥ 
अविरत--अविरतं निरन्तरं परिस्फुरतु समन्ततो धावन्‌ योऽसौ फूत्कारमारुतः फूत्कार- 
पवन. तेन आन्दोलितः कम्पितः योऽसौ-सकलः समग्रो . भुवनाभोगो जगद्विस्तारस्तेन त 
उड्डापिता ये षट्चरणा भ्रमरास्तेषां चक्रवालं . मण्डलं- तस्येव कालिमा कृष्णत्वं येषां ताति च 
तानि निजतनुसमुच्छलद्बहलुकान्तिपटलानि निंजत॒नुभ्यां समुच्छलन्ती उत्पद्यमाना यासौ बहुला 


से प्रकाशमान तथा विस्तीर्ण स्वस्तिक (सांथिया) fed सं युक्त, ऐसे तीन कोन वाळे तेजसे 
निर्मित नगरके मध्य भागमें अवस्थित, बकरेपर चढ़ा हुआ, जळते हुए काष्ठ (या अंगार) A 
हाथमें लिये हुए; अग्निकी मुद्रासे समस्त लोकको व्याप्त करनेवाले ऐसे अग्नि लोकपा 
जिस का वक्षस्थल रचा गया है, वहितत्त्व ॥४॥ | | a 
निरन्तर चलती हुई फुंकार वायुसे कम्पित हुए समस्त लोकप्रदेशके द्वारा परिभव 
प्राप्त हुए अमरसमूहकी काळिमाके संमान अपने ake निकलनेबाली विस्तृत कान्तिके 
१. K ज्वलदिलातलहस्ता । zi 
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पिहितनिखिळनभस्तल्शूद्रकाद्र वेयवॅलयितमरन्युद्रोपपत्नविन्दु- 
संदोहसुन्द्रमहामारुतवलयत्रितयात्मकसकलथुवनाभोगंवायुपरि - 
मण्डलनभस्वत्पुरान्तगंतवभुवाहनकुरज्ञवेगविहरणदुर्ललित: कर - 
तलकलितचलबविंटपकोटिकिसलयशालशालिमरुन्मुद्रोच्छेलितसकल- 
Ura पवनमयवदनारविन्दः | [ इति वायुतत्तम्‌ | ] ॥५ 


शूद्रकाद्रवेयः, परि सामस्त्येन परिभूता जिता । षट्चरणचक्रवालस्यं भृङ्गसमूहस्य कालिमा यदा 
एवंभूता निजतनुः स्वशरीरं तस्याः समुच्छलत्‌ समन्तादुच्छलत्‌ यो ऽसौ वहलकान्तिपटलः सघन- 
कान्तिसमूह: तेन पिहितमाच्छादितं निखिलं नभंस्तलं येन स तथा । पुनः कीदुण: । गूद्रकाद्रवेय- 
वलयितमरुन्मुद्रोपपत्नबिन्दुसंदोहसुन्दरमहामारुतवल्यत्रितयात्मक:, शूद्रकाद्रवेया: सर्पविशेषा: तदिव 
वलयिता वल्याकारेण जाता मरुन्मुद्रा मरुदलंकृति:-तया उपपन्नाः स्थिता ये बिन्दवस्तेषां संदोहेन 
सुन्दरः यो महामारुतः महावायुः तस्य वल्यत्रितयं तदात्मकं यः स तथा । पुनः AGAT: | सकल- 
भुवनाभोगो भुवनविस्तारः, तत्र यो वायुपरिमण्डल:, तेन नभस्वतपु रान्तर्गतवायुमण्डलान्तर स्थित: 
यः स तथा । पुनः कीदुशः । वाहनकुरज्भवेगविहरण: वाहनो यो ऽसौ कुरङ्गो हरिणः तस्य वेगस्तेन 
विहरणं शीघ्रगामित्वाद्यस्य स तथां । पुनः-कीदुशः। ललिता दुर्नेमिता करतलेन कलिता व्याप्ता 
चलाइ्चञ्चला ये विटपास्तेषां कोटयः, तासां किसलयाः, तैः शालते यः स तथा । पुनः। मरुन्मुद्रो- 


अतिप्रचुरा यासौ कान्तिर्दीप्तिः तस्याः पटलानि समूहास्तैः पिहितम्‌ आच्छादितं निखिलं समस्तं 
नभस्तलं गगनमण्डछं याभ्यां तौ च तौ शाद्रकाद्रवेयौ ARMA तक्षकमहापद्मनामानौ ताभ्यां 
वलयितं वेष्टितं तच्च तत्सुरतमुद्रोपपन्नविन्दुसंदोहसुन्दरं सुरतस्य संभोगस्य या मुद्रा आलिङ्भन- 
चुम्बनादिव्यापारलक्षणा -सस्यास्‌ उत्पन्नाः संजाता ये बिन्दवः प्रस्वेदजलकणाः तेषां संदोहः 
समूहः तेनैव सुन्दरं मनोहरं जलबिन्दुभिर्व्या्तमित्यर्थः। तच्च तन्महामारुतवल्यत्रितयात्मकं 
महान्तो ऽतिप्रचण्डाः अतिस्थूलतराश्च ये -मारुताः पवनास्तेषां वल्यत्रितयं गोमूत्रिकाकारचक्रः 
वालत्रितयं, तत्‌ आत्मा स्वरूपं यस्य तत्‌ महामारुतवलयत्रितयात्मकं तच्च तत्सकलभुवनाभोगवायुः 
परिमण्डलं सकलं च तत्‌ भुवनं जगत्‌ तस्य आभोग आटोप. तत्र यतु वायुपरिमण्डलं वातचक्र 
तन्मयं यत्‌ नभस्वत्पुरं वायुमण्डलं तस्य अन्तर्गतो मध्येस्थितो यो ऽसौ वाहनकुर्धः वाहनसंबन्धी 
मृगः वातप्रमीनामको हरिणः तस्य वेगविहरणे शीघ्रधावने दुर्ललितम्‌ अप्रतिहतव्यापारस्‌ 
आस्फालनकर्कशं कठिनं यत्करतलं हस्ततलं तेन कलितो धृतो यो ऽसौ चलविटपकोटिकिसल्यशालः 
चलानि चपलानि विटपकोटिषु विटपाग्रेषु किसलयानि पल्लवाः यस्य स चासौ शालो वृक्ष: तेन 


समूइसे समस्त आकाशमण्डलको आच्छादित करनेवाळे ऐसे शूद्र जातिके दो सपाँ (तक्षक व 
महापद्म) से वेष्टित, वायुकी मुद्रासे युक्त, बिन्दुसमूहसे सुन्दर, मद्दावायुके तीन मण्डळस्वरूप 
समस्त ळोकके मध्यवर्ती वायुमण्डल स्वरूप ऐसे वायुपुरके मध्यमे स्थित विष्णुका वाहन 
हिरणके वेगसे दुर्छळित, हाथमें मरण किये गये चंचळ gas अर भागमें स्थित कोमळ 


१. MN anner 1२ MN भोगपूरवायु | 3. All others except P M N om. IA 
¥. All others except P दुर्ललितकर्र 1.९. MN मुद्रोच्चलित । ६. ? \ om. इति वायुतत्त्वम्‌ । 
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गगनगोचरामू्तजयबिजयशुजङ्गभूषणो 5नन्ताकृतिपरम- 
विद्युनमंस्तलनिलीनँसमस्ततच्वात्मर्कसमस्तज्वररोगविषधरोइमेर - 
डाफिनीग्रहयक्षर्किनरनरेन्द्रारिमारिपरयन्त्रतन्त्रयुद्रामण्डलज्वलन- 
हरिशरभशादलद्विपदुष्टदेत्यप्रभृतिसमस्तोपसर्गनिम्‌लनकारिसामर्थ्यः 


च्छलितसकलभुवनपवनमयवदनारविन्दः, मरुन्मुद्रया उच्छलितः यः सकलभुवनपवनसवंजगद्वाय: 
तन्मयो वदनारविन्दे यस्य स तेषां समाहारः स तथा ॥ इति वायुतत्त्वार्थः ॥५॥ अथात्मनः 
समस्ततत्त्वात्मनः गरुडतत्त्वमाह | 
गगन-कीदुशः आत्मा । गगनगोचरः आकाशस्वरूपो यः स च । पुनः कीदुशः । जयविजय- 
नामानौ भुजङ्गौ सर्पौ भूषणं यस्य स तथा। पुनः कीदुशः। अनन्ताक्ृतिरनन्ताकाररूपो य: स 
तथा । पुनः कीदृशः-। परमविभुः परमव्यापकः यः स तथा । पुनः। नभस्तले निलीनानि स्थितानि 
समस्ततत्त्वानि यस्मिन्‌ स तदात्मकः स तथा । पुनः कीदुशः | समस्तज्वररोगविषध रोह*रडाकिनी- 
ग्रहयक्षकिन रनरेन्द्रारिमारिपरयन्त्रमन्त्रमुद्रामण्डलज्वलनहरिशरभशादूंलद्विपदेतयदुष्टप्रभृतिसमस्तोप - 
सर्गनिर्मूलनका रिसामर्थ्यपरिकलितसमस्तगारुडमुद्रामण्डलाङम्बरसमस्ततत्त्वात्मकः सन्‌ । कोदृशः 
सन्‌ । समस्ता ये ज्वरादयः, ज्वररोगः प्रसिद्धः, विषधराः सर्पाः, seer भयजन्नककायाः, डाकिन्यः 


AAI 


शालते शोभते इत्येवंशीला शालशालिनी तादृशी या मसुन्मुद्रा वायुमुद्रा तस्या उच्छलित 
उत्पन्नः सकले भुवने समस्ते जगति यो ऽसौ पवनः तेन निर्वृत्तं तन्मयं कृतं चिन्तितं ध्यानेन परि- 
कल्पितं वदनारविन्दं मुखकमलं येनात्मना स तथोक्तः ॥५॥ पुनरपि कथं भूतः सन्नयमात्मा | 
गगन--गगनगोचरामूतजयविजयभुजंगमभूषणः , गगनं वियत्‌ आकाशं गोचरो विषयो 
ययोस्तौ च तौ अमूर्तो ध्यानगम्यो चक्षुरादीनामपि अविषयौ एवंविधौ यौ जयविजयनामाचौ 
लेलिहानौ तौ भूषणं मण्डनं यस्यात्मंनः स यथोक्तः । एतेन आकाशतत्त्वं सूचितम्‌ । भूयो ऽपि कर्थः 
भूतो ऽयमात्मा | अनन्ताकृतिपरमविभुः अनन्तं व्योम तस्य आकृति: आकारो यस्यासौ अनन्ताः 
कृति: स चासौ परमविभुः सर्वोत्कृष्टव्यापकः आकाशमयः | अपरम्‌ किंविशिष्टः | नभस्तलनिलीत- 


ll ELI LILI ILI LIL LL OL DS 


THATS शाळवृक्षसे सुशोभित, वायुकी मुद्रासे समस्त AER उछाळनेवाळा तथा वायुस्वरूप 
मुख-कमलसे संयुक्त, वायुतत्त्व ॥५॥ 

आकाशको विषय करनेवाले अमूर्तिक जय व विजय नामके दो सर्पोंसे विभूषित, 
अनन्त आकाशकी आकृतिको धारण करता हुआ सवेव्यापक, आकाशमें अवस्थित प्रथ्वी 
आदि समस्त तत्त्वों स्वरूप; समस्त (एकंतरा आदि अनेक प्रकारका) उबर रोग, विषेठे 
सपोदि प्राणी, महाभय, डाकिनी, शनि आदि क्र अह, यक्ष, किन्नर (agaga), राजा): 
शत्रु, मारि (प्छेग आरि संक्रामक रोग), TAS द्वारा किये गये यन्त्र, तन्त्र, मुद्रामण्डळ, 
तथा अग्नि, सिंह, अष्टापद, व्याप्र, हाथी, दैत्य और दुज आदि इन सब sagatat TAA 


१. 24 भूपणानन्ता । २. M विभुनभस्तल। ३. M N निलीन: । ४. All others except P 
तत्त्वात्मक: | ५. All others except P M N "रोड़ामर ॥ ६. १४ ] 2९ १ यन्त्रमन्त्र। ७. All 
others except P ह्विपदेत्यदुष्ट । ८. M N T F सामर्थ्यपरि | 
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परिकलितसमस्तगारुडयुद्राकारिडंग्बरसमस्ततत्वात्मकः सन्नात्मेव 
गारुडगीर्गोचरत्वमवगाहते ॥ [इति 'वितच्वम्‌ | ॥६ 


ग्रहाः केत्वादय:, यक्षाः व्यन्तरविशेषा:, किनरा अश्‍वमुखा: व्यन्तरभेदा: एव । नरेन्द्रा एवारयः 
मारिर्मरणप्रवृत्तिः, परेषां यन्त्रं त्रिकोणाचुच्चाटनादिविषयम्‌, मन्त्र ुष्टदेवाधिष्ठायकम्‌, मुदरामण्डलं 
कौलशास्त्रे प्रसिद्धम्‌ | ज्वलनो ऽग्निः, हरि: सिंहः, शरभा अष्टापदाः, WAT व्याघ्राः, द्विपा 
हस्तिनः, देत्या दानवाः, अन्ये ये दुष्टप्रभृतयः तेषां समाहारः ते तथा । तेषां समस्तोपसर्गाः तैः कृता 
वा समस्तोपसर्गास्तिषां निर्मूलन दूरीकरणं तत्कारि यत्सामर्थ्यं तेन परिकलितः संयुक्तः यः समस्तः 
गारुडमुद्रामण्डल: गरुडाकृतिमण्डल: तस्याडम्बरो यस्मिन्‌ स समस्ततत्त्वात्मकक्च यः स तेषां समाः 
हारः स तथा सन्‌ ॥ इति वियत्तत्त्वार्थ:” ॥६॥ अथात्मनः कामरूपतामाह । 


— PPP PPLE OL PLL ID 


समस्ततत्त्वात्मकः THATS गगनमण्डले निलीनानि स्थितानि समस्तानि विश्वानि पृथ्वीवरुणाग्नि- . 
वायूनामानि यानि यानि तत्त्वानि पुर्वोक्तलक्षणोपलक्षितानि चत्वारि तत्त्वानि आत्मा स्वभावो 
यस्यात्मनः स॒ नभस्तलनिलीनसमस्ततत्त्वात्मकः | अन्यच्च कथंभूतो ऽयमात्मा । समस्तेत्यादि 
महागद्यम्‌। समस्ता विशवे ते च ते ज्वररोगाः वातपित्तश्लेष्मोदृभवा व्याधयः आयुर्वेदनिश्चित- 
नामानः ते च ज्वरश्च एकाहिकद्थाहिकत्र्याहिकादिकः wns महारोगत्वात्पृथगुपात्तः | विषधराञ्च 
अनेकमेदंनागाः। उड्डामरश्च महती भीतिः, डाकिन्यश्च कुत्सितमन्त्राः स्त्रियः, ग्रहाश्च पिशाचाः 
झनिप्रभृतयस्च, यक्षाश्च धनदाः, किनराशच अञ्वमुखाः, नरेन्द्राश्च राजानः, अरयश्च शत्रवः, 
मारिश्च मरकः, परेषां मिथ्यादुष्टीनां यन्त्रमन्त्रमुद्रामण्डलानि च, ज्वलनश्च दावादिलक्षणः, हरयश्च 
सिंहाः, शरभाइच अष्टापदाः, ASTRA व्याधाः, द्विपाश्‍च हस्तिनः, दैत्याश्च व्यन्तरादयः, दुष्टाश्च 
goiat, कर्णेजपाः ते प्रभृतयो मुख्या येषां शाकिनीन्रह्मराक्षसादीनां तेषां संबन्धी समस्तः स्वः यो 
5सावुपसर्ग: तस्य निर्मूलनकारि समूलकाषंकाषकारि सामर्थ्यं बलं यस्यात्मनः स तथोक्तः । अपरं 
च कथंभूतः। परि इत्यादि। परिकलिता स्वसात्कृता या समस्ता पञ्चविधापि या गारुडमुद्रा 
तस्या आडम्बरः आटोपः परिपूर्णता येषु समस्तेषु तत्त्वेषु तानि च तानि तत्त्वानि आत्मा स्वभावो 
यस्यात्मनः स तथोक्तः । एवंविधध्यानाविष्टः आत्मा गारुडो भवति । विषादिसामर्थ्यं निरर्थेयति 
इत्यर्थः | इति वियत्त्त्वं समाप्तम्‌ ॥६॥ अथेदानीं कामतत्त्वं प्रकाशयितुमनाः यदि पुनरित्याह । 


rrr = 
नष्ट कर देनेवाली शक्तिसे सम्पन्न, तथा गारुडमुद्राको करनेवाले आडम्बरसे परिपूण एथिवी 
आदि समस्त तत्त्वोस्वरूप होता हुआ आत्मा हो गारुडगीको--गारुड विद्याका ज्ञाता इस 


नामकी--विषयताको प्राप्त होता दै, वितत्त्व समाप्त हुआ ॥६॥ 


या धा टला 
१. MNF X ४ मुद्रामण्डलसमस्त, L मुद्रामण्डलाडम्बर, ST ] R मुद्राङम्बरसमस्त | २. P विष- 


तत्त्वम्‌, L F वियत्तत्त्वमू, T गुरुतत्त्वम्‌, J om. । 
४६ 
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यदि पुनरसौ `सकलजगचचमत्कारिकार्मुकास्पदनिवेश्चित- 
मण्डलीकृतसरसेशुकाण्डस्व्रसहितङुसुमसायकविधिलकष्यीकृतदु- 
लक्षमोक्षलक्ष्मीसमागमोत्कण्ठितकढोरतरबुनिमनाः स्फुरन्मकर- 
केतुकमनीयः सकललरूनाबृन्दवन्दितसौन्दर्यरतिकेलिकलापदुर्ल- 


यदि पुनः--यदि पुनरसो आत्मा सकलजगच्चमत्कारिकार्मुकास्पदनिवेशितमण्डलीकृतसर्‌से 
क्षुकाण्डस्वरसहितकुसुमसायकविधिलक्ष्यीकृतदुलक्ष्यमोक्षलक्ष्मीसमागमोत्कण्ठितकठोरतरमुनिमना: । 
सकलजगतः चमत्कारिकामुंकास्पदनिवेशितो धनुःस्थानारोपितो मण्डलीकृतो वक्रीकृत: सरसेक्षुकाण्ड- 
स्तस्य स्वरसे आहिता आरोपिताः कुसुमसायकाः पुष्पबाणाः तेषां विधिमोचनेन लक्ष्यीकृतं 
वेधीकृतम्‌ । दुर्लक्षया दुष्प्राप्या या मोक्षलक्ष्मीः तस्याः समागमोत्कण्ठितकठोरतरमुनीनां मनो येन स 
तथा । पुनः कीदृशः । स्फुरन्मकरकेतुकमनीयसकलललनावृन्दवन्दितसौन्दर्यरतिकेलिकलापदु लकित- 
चेताः स्फुरन्‌ यो मकरकेतुः कन्दर्पः तद्वत्‌ कमनीयं प्रधानं यत्सकललळनावृन्दं स्त्रीसमूहः तेन वन्दितं 
सौन्दर्य यस्या रतेः तस्याः केलीनां कलापाः समूहाः, तैदुर्लितं चेतो यस्य स तथा । पुनः PFA: | 


——. S 
PRIA RR ARR AAR RA A 


ie यदि--यदि चेत्‌ पुनर्भूयो ऽपि असौ स्वसंवेदनप्रत्यक्षीभूत आत्मा इति अमुना प्रकारेण 
त्यते ध्यायते। तदा तस्मिनु काले अयं चिच्चमत्कारलक्षणो ज्ञायकैकस्वभावः आत्मैव नान्यः 
को ऽपि कामोक्तिविषयतां कामनामगोचरतास्‌ अनुभवतिः प्राप्नोति इति क्रियाकारकसंबन्धः | 
कामभूत आत्मा कथंभूतः | सकलजगदित्यादि-सकलजगतां चमत्कारि स्फुरद्रूपं यत्कामुंकं धनुः 
तस्यास्पदे स्थाने निवेशितः आरोपितः स. चासौ मण्डलीकृतः आकृष्य कुण्डलाकारीकृतः । 
रागलक्षणरससहितत्वात्‌ सरसः स चासौ इक्षुदण्डः | च स्वरसहितकुसुमसायकङ्चेति इन्द्रसमासः 
इतरेतरलक्षणः । स्वरः शब्द: टङ्कार" इति यावत्‌। तेन सहिताः संयुक्ताः ये कुसुमसायकाः 
पुष्पबाणाः उन्मादनमोहुनसंतापनशोषणमारणलक्षणोपलक्षिताः पञ्च । तेषां कार्मकसायकानां 
यो विधिविधानस्‌ आरोपणं तेन waited तच्च तत्‌ दुर्लक्ष्य लक्षयितुस्‌ अशक्यम्‌ । “ईषद्दुःसुषु 
lle खल ह्मणूप्रत्ययापवादभूतः खलप्रत्ययः ।' तच्च ततु मोक्षलक्ष्मीसमागमोत्कण्ठितं मोक्ष- 

; a नन्दसुखदायिनीत्वात्‌ । तस्याः समागम आगमनं तत्र उत्कण्ठितं बद्धहेवाकं कठोरतरं 
दीक्षाकाले पुत्रकलत्रमित्रस्नेहरहितत्वात्‌ निर्दयस्‌ | मुनीनां स्वपरसमययतीनां मनः चित्तं येन आत्मना 
स तथोक्तः। पुनः कथंभूतो ऽयमात्मा । . स्फुरन्नित्यादि-स्फुरन्‌ भुवनत्रयजनमनस्सु चमत्कुव॑न 
मकराकारचित्रशोभितः केतुः ध्वजो यस्य स स्फुरन्मकरकेतुः स चासौ कमनीयसकलललनावृन्दवन्दित- 


NS 


यदि आगे कहे जानेवाले स्वरूपके अनुसार चिन्तन किया जाता है तो वह कामतत्त्व 

भी आत्मास्वरूप ही हे--उससे भिन्न नहीं हे । यथा-जिसने समस्त लोकको आइचर्यचकित 
| करनेवाले धनुषके स्थानमें रसपूणे sas दण्डके समान स्वर (टंकार) युक्त पुष्पचाणको 
रखकर और फिर ध्ुषको खींचकर उसे मण्डळाकार करके विधिपूर्वक दुर्लक्ष (अदृश्य) 
युक्तिरूप saN समागममें उत्सुक ब अतिशय कठोर ऐसे सुनियोंके मनको अपने उस 


= मानक 
१. MN काण्डासनसहित....विधिः। २. \ 9 ग ४ र दुर्लभ, X दुर्मोक्ष । ३. SJ % ४ र कतुः । 
४. M N रमणीयः । ५ All others except P M N “यसकल | 
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लितचेताथतुरचेष्टितन्रुमङ्गमात्रबशीक्रतजगत्रेयस्त्रेणसाधनो हुर- 


धिगमागाधगहनतरं सागरान्तर्दोलिर्त सिद्ध 
q A नतररागसागरान्तर्दोठिर्तसुरासुरनरभुजगयक्षसिद्ध- 


गन्ध = A दिवे ९ भेदभिन्नस परम हि 
न्थवविद्याधरादिवगोखरीयुरुपमेदमित्नसमस्तसत्वपरस्परमनःसंघ - 
sAm विविधवनराजिपरिमलपरिमिलितमधुकरनिकरवि- 


चतुरचेश्तिभूभज़मात्रवशीक्ृतजगत्वयस्त्रेणसाधन:, चतुरचेष्टा इता: प्राता येरेतादुद्या ये भूमज्ञा: 
कटाक्षाः तन्मात्रेण वशीकृतं जगतां त्रयं एतादृशं स्त्रीणा समूहः स्त्रैणं तदेव साधनं यस्य स तथा । 
पुनः कोदृशः | दुरषिगमागाधगहनरागसागरान्तरदोखितसुरासुरनरभुजगयक्षसिद्धगनधर्वविद्याधरादि- 
वर्गः, दुरधिगमः दुर्शेयः, अगाधो गुपिलः, गहनः रागसागरः रागसमुद्रः, तत्रान्तर्दोलिता कम्पिताः, 
छुरासुरा नराइच, भुजगा: सर्पाः, यक्षाश्च सिद्धाइच गन्धर्वा विद्याधराश्च तेषां समूह: तदादिवर्गो येन 
स तथा । पुनः कोदृशः । स्त्रीपुरुषभेदभिन्नसमस्तसत्त्वपरस्परमन:संघट्टनसूत्रधार: कलाचार्यः | पुनः 
कीदृशः | वसन्तसुहृदा वसन्तमित्रेण दूरमारोपितप्रतापः | कीदुरेन वसन्तेन। विविधवनराजिपरि- 
मलपरिमिलितमधुकरकुलविकसितसितकुसुमस्तबकतरितकटाक्षप्रगटसौभाग्येन विविधा नाना- 


सौन्दर्य रतिकेलिकलापदुर्ललितचेता. कमनीया मनोनयनहारिष्यः याः सकलाः समस्ता ललना 
मनोहरकोमलतरशरीरास्तरुण्यः तासां वृन्दैः समूहैः वन्दितं सौन्दर्यं सौभाग्यं यस्या सा चासौ रतिः 
कामभार्या तस्याः केलयः तया सह क्रीडनानि आलिङ्गनचुम्बनभाषणादीनि तेषां कलापाः समूहाः 
तत्र दुर्ललितम्‌ अनिवारितचेष्टितं चेतो मनो यस्य आत्मनः स तथोक्तः। पुनरपि कथंभूत 
आत्माः। चतुरेत्यादि-चतुरचेष्टितं विदग्धचेष्टासहितं यद्भ्रूभङ्गमात्रं भ्रूविक्षेपमात्रं चिल्लीचछनमात्रं 
तेन वशीकृतं वशमानीतं स्वनाथवत्कृतं यतु जगत्रयस्त्रेणं त्रेलोक्यवनितासमूहः "स्त्रीपुंसाभ्यां नण्स्नणौ' 
तदेव साधनं सैन्यं यस्यात्मनः स तथोक्तः। पुनः किविशिष्टो ध्यानेन कन्दर्पीभूत. स आत्मेत्याह । 
दुरधिगमेत्यादि-दुरधिगमो दुर्गमः अगाधः अतलप्पशंः गम्भीर इति यावत्‌ | महनः अविज्ञातः 
मध्यमर्मा स चासौ रागसागरः राग एव सागरः अप्राप्तपर्यन्तत्वातु । तस्य अन्तः मध्ये दोलितो 
निर्मथितः सुरासुरनरभुजगयक्षसिद्वगन्धर्वविद्याधरादिवर्गो येन। सुराञ्च कल्पवासिनो देवाः, असुराश्च 
भुवनवासिव्यन्तरज्योतिष्क्ाः, नराशच राजादिलोकाः, भुजङ्गारच धरणेन्द्रादयः शेषनागादयः, 


a 


बाणका SEA बनाया हे, जो प्रकाशमान मगरके चिह्वसे चिह्वित ध्वजासे रमणीय हे, जिसका 
चित्त समस्त स्त्रियोंके समूहसे वन्दित (प्रसित) सुन्दरताको धारण करनेवाळी अपनी पत्नी 
रतिके साथ की जानेवाळी क्रीड़ाओंके समूहसे दुर्ललित हे--उनसे विमुख नहीं होता हे, 
जिसने कुशळ चेष्टापूर्वंक भ्रकुटियोंके भंग करने मात्रसे-उन्हें टेढ़ा करके ही तीनों डोकोंके 
स्त्रीसमूहरूप सैन्यको वशमें कर छिया हें; जो दुर्गम अथाद्द एवं अतिशय गहन रागरूप 
समुद्रके भीतर झूळते हुए देव, असुर, मनुष्य, सप, यक्ष, सिद्ध, गन्धवं और विद्याधर आदि- 
के समूहोमें स्त्री व पुरुष इन दो भेदोंमें विभक्त हुए समस्त प्राणियोंके मनके परस्पर संघषण 


१. All others except ९ M Tea । २. N जगत्त्रयः। ३. All others except P M N 
om, तर। ४. M “रान्तर्लोलित । ५. All others except P af: 1 ६. All others except 
PNTK संघटन ७. All others except P M 2 ४ "राजिमज्ञरीपरि 1 
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३६४ ; ज्ञानार्णव: [ १९.९४१-.७_ 


कसितंसितकुसुमस्तबकतरलितकटाक्षप्रकटसौभाग्येन सहकार- 
लताकिसलयकरोन्युक्तमञ्जरीपरागपिष्टातकपिशुनितप्रवेशोत्सवेन 

मद्युखरमधुकरकुटुम्त्रिनी कोमढालापसंवलितमांसलितकोकिर्लकु - 
लक्वणत्कारसंगीतकप्रियेण मलयगिरिमेखळावनकृ तनिलयचन्दन- 


प्रकारा या वनराजयः तासां परिमलेन परिमिलिता एकीभूता मधकरा भ्रमरा: तेषां कुल 

तथा विकसितानि सितानि कुसुमानि तेषां स्तबको गुच्छः, तेन तरलिताः चञ्चलाः कटात 
प्रकटसोभाग्यं यस्य स तेन । पुनः कीदुशेन । सहकारलताकिसल्यकरोन्मुक्तमज्ञरीपरागपिष्टाक 
पिशुनितप्रवेशोत्सवेन सहकारलतानां किसल्यान्येव आम्रलतापल्लवा एव करास्तैरुन्मुक्तमज्ञरीपराग 13 
एव पिष्टातकं चूर्णं तेन सूचित: प्रवेशोत्सवो यस्य स तथा तेन । पुनः कीदृशेन । मदमुखरमधकर- 
कुटुस्बिनीकोमलालापसंवलितमांसलितकोकिलालापकुलक्वणत्का रसंगीतकप्रियेण मदमुखरा मद- 


AAAS. 


यक्षारच धनदादयः, सिद्धाइच अझ्नगुटिकादिना लोकमनोरञ्गकाः, गन्धर्वाश्च देवगायकाः, विद्या- 
धराइच गगनगामिनः उभयश्रेणिवतिनः, ते आदिर्येषां हरिहरब्रह्मादीनां तेषां वर्ग: समूहो येन आत्मना 
ध्यानविषयिणा स तथोक्तः। पुनरपि कथंभूत आत्मा । खीपुरुषेत्यादि-स्रियश्‍च पुरुषाश्च तेषां भेदेन 
प्रकारे: भिन्नाः नानाविधा ये सत्त्वाः तिर्यङ्मनुष्यदेवादयः तेषां परस्परम्‌ अन्योन्यं मनसां चेतसां 
संघटने मेलने सुत्रधारः विश्वकर्मा । पुनरपि कथंभूतः आत्मा । कन्दर्प इत्याह-वसन्तसुहूदा 
मधुमासमित्रेण दूरम्‌ अतिशयेन आरोपितः प्रतापः स्थापितः उत्कर्षितप्रभावः | कथंभूतेन 
वसन्तसुहृदा। विविधेत्यादि-विविधा नानाप्रकारा या वनराजयः वनश्रेणयः तासां परिमलैः 
सुगन्धेः परिमिलिताः समन्तादागता या मधुकरकुटुम्बिन्यः भ्रमर्यः तासां कोमलालापैः मुदुतरशब्दे 
संवलिताः मिश्चिताः मांसलिताः द्विर्क्ताः पोषिता ये कोकिलकुलकणत्काराःः पुंस्कोकिल्समूहशब्द- 
विशेषाः [ समूहविशेषाः ] त एव संगीतकानि समीचीनगीतानि प्रियाणि हृदयंगमानि यस्य [ स] 
वसन्तसुहृद्‌ तेन INNT । पुनः कथंभूतेन वसन्तसुहूदा । मलयमारुतैः मलयगिरीत्यादि--मलय- 
गिरेशचन्दनाचलस्य या मेखलास्तटानि कटिन्य: तासु यानि वनानि चन्दनगहनानि तेषु कृता 


करनेमें--उसे परस्पर HT HAS लिए - सूत्रधार (प्रधान नट) का काम रता है; जिसका 
प्रताप उस वसन्तरूप मित्रके द्वारा अतिशयित किया गया है जो अनेक Tee थ 
के बौरकी सुगन्धिसे एकत्रित हुए भ्रमरोके समूहसे तथा ES हुए घवढ Hels गुच्छोंरूप 
चंचळ कटाक्षोसे प्रकटित सौभाग्यसे सहित है, आम्रळताके कोमळ पत्तोरूप हाथासे छोडे 
गये बोरके पराग (धूलि) रूप सूबासित चूके द्वारा frat झुभागमनसस्बन्धी उत्सवकी 
सूचना कर दी गयी है, जो इषं (या उन्मत्तता) से शब्द (गुजार) करनेवाळी अमरियोंके 
कोमळ शब्द्से मिलकर पुष्ट हुए कोइढसमूहके कण-कण शब्दरूप संगीतसे अनुराग रखता 
है; मळयपवंतके तटपर स्थित चनोंमें स्थानको प्राप्त करनेवाली चन्दनळताओंको नृत्यविषयक 


१. All others except P M N मधुकरकुलविकसितकुसुम | २. M स्तबकः तरलतर । 
३. J पिष्टातक्य । ४. All others except P N कोकिला। ५. MN झणत्कार, 7 रणत्कार, 
others कणत्कार | 
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ios] १९, त्रितत्त्वम्‌ ३६५ 


लताठास्योपदेशकुशलेः सुरतभरप्रखिन्नपन्नगनितम्विनीजनव- 
दनकवलिताशेपेरपि विरहिणीनिःशवासमांसलीकृतकायैः केरली- 
कुरलान्दोलनदकेरुत्कम्पर्तकुन्तलकामिनीकन्तलै; परिगतसुरत- 
खेदोन्मिषितलाटीललारस्वेदाम्बु कणिकापानदोहदवद्धिरासादि- 


AANA PP DD nn 


वाचाला ये मधुकरा भ्रमराः तेवां. कुटुर्बिन्यः भ्रमर्यः तासां कोमलालापः तेन संवलितो मिश्रितः 
मांसलितः पुष्टः यः कोकिलालापः तस्य कुलं तस्य क्वणत्कारः तदेव संगीतकं तत्त्रियं तेन । पुनः 
कीदृशेन | मलयमारुतैः समुल्लसितसौभाग्येन मलय $ 
कुदाले: । मळयगिरेमेखलाया यानि वनानि तत्र कृतं. निलयं स्थानं याभिक्चन्दनलताभिः तासां 
लास्यो मनोहुरः यः उपदेशः तत्र कुशलेः चतुरैः । पुनः कीदुशेः। सुरतभरेण खिन्नाः पन्नगनि- 
तम्बिन्यः सर्पस्त्रिय:। ता एव जनः, तस्य वदनं तेन कवलिता ग्रसिता शिखा अग्रभागो येषां ते, 
तैरपि । पुनः कीदृशैः | विरहिणीनिःस्वासमांसलीकृतकायैः विरहिणीनिःस्वासैर्मासलीकृतः स्थूलीकृतः 
कायो येषां तेः। पुनः कीदृशैः । केरलीकुरलान्दोलनदक्षे: केरलीदेशस्त्रीकुरलान्दोलनदक्षंर्चतुरैः | 
पुनः कीदृशेः उत्कम्पितकुन्तलकामिनीकुन्तलः उत्कम्पितकुन्तलदेशस्त्रीणा कुन्तलाः केशा ये: ते, 


निलयाः स्थानानि याभिस्ताञ्च ताः चन्दनलताः चन्दनवल्ल्यञ्चन्दनशाखाञ्च तासां लास्योपदेशे 
नर्तनशिक्षणे कुशलाः प्रवीणा मलयमारुतास्तैः तथोक्तैः। पुनरपि कथंभूतैः मलयमास्तैः । सुरतः 
भरखिन्नपन्नगनितम्बिनीजनवदनकवलितशिखेरपि विरहिणीनिःश्‍वासमांसलीकृतकाये: सुरतभरेण 
संभोगातिशयेन खिन्नाः खेदं प्राप्ताः ये पन्नगनितम्बिनीजनाः नागस्त्रीसमूहाः सर्पवनितावृन्दानि तेषां 
वदनानि मुखानि तैः कवलिताः आस्वादिताः शिखा अग्राणि येषां मलयमारुतानां ते तथोक्तास्तैः 
तथोक्तेः | ईदृर्विधव्यययुक्तेरपि विरहिणीनां विप्रलब्धानां स्त्रीणां निःश्वासः ऊर्ध्वमुक्तरवसितेः 
मांसलीकृतः स्थूलीकृतः पुनरुक्तः पुष्टि नीतः कायो येषां मलयमारुतानां ते तथोक्ताः तैः तथोक्तेः । 
भूयोऽपि कथंभूतैः मलयमारुतेः । केरलीकुरलान्दोलनदक्षैः | केरलदेशस्लीणां केशकम्पनचतुरेः | अपर 
. किविशेषणेर्मलयमारुतैः। उत्कृम्पितकुन्तळकामिनीकुन्तलेः उत्कम्पिताः नतिताः कुन्तलकामिनीनां 
कुन्तलदेशस्त्रीणां कुन्तलाः केशाः यैः ते तथोक्ताः तैः। अन्यत्‌ कथंभूतैः मलयमारुतेः। परिगतेत्यादि 
परिगतः उत्पन्नः सुरतखेदः संवेशश्रमः तेन उन्मिषित: प्रादुर्भूतः लाटीनां नर्म॑दातटस्त्रीणां ललाटेषु 
निटिलतटेषु यो ऽसौ स्वेदः प्रस्वेदजळं तस्य कणिकार्चूर्णार्णासि तासां पाने आचमने दोहद इच्छा 


उपदेशके करनेमें Has (मळ्यमारुतका विशेषण ), सम्भोगकी अधिकतासे खेदको प्राप्त हु 
सर्पिणी जनके मुखका सामस्त्येन (पूर्णरूपसे) ग्रास बन जानेपर भी वियोगिनी स्त्रियोंकी 
निःइवासोंसे पुष्ट किये गये शरीरको धारण करनेवाला, केरळ देझवासिनी स्त्रियोंके बाळोंके 
कम्पनमें कुशळ, FAIS देशकी कामिनी was केशोंको कम्पित करनेवाला, प्राप्त हुए 
सम्भोगके AT उत्पन्न हुए छाट देशकी feats स्वेद ( पसीना ) जढके पानकी इच्छा 


१. All others except P axfaa! २. All others except P MN कवलितशिखैरपि । - 
३. MN आन्दोलदक्षैः। ४. 1 उत्कम्पितकामिती। ५. T खेदोस्मिलितः। ६. £ श्वेताम्बु, 
ST % ४ ए खेदाम्बु । ७. ? M NT Afg । 
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३६६ ज्ञानाणंवः [ १९,९४१-७- 
तानेकनिझरंश्रिशिरशीकरेबुलामोदसंदर्भनिभरे:. परिलुण्टितँ- 
पाटलासौरमै; परिमिलितनवमालिकामोदेमन्द्संचरणशीले- 
राइुलीकृतसकलश्वनजनमनोमिमल्यमारुतैः सञ्चज्ञासित- 
सोमाग्येन वसन्तसुहृदा दूरमारोपितप्रतापः ' प्रारव्धोत्तमतपस्तपं- 


तैः। पुनः कीदृशैः । परिगतसुरतस्वेदोन्मीषितलाटीललाटस्वेदाम्बुकणिकापानदोहङ्भः परिगतः 
प्राप्तो यः 'सुरतखेदः संभोगश्रमः, तेनोन्मीषितमुत्पादितं aq लाटीललाटदेशस्त्रीस्वेदाम्बजलं ता : 
कणिकाः, तेषां पानं तदेव दोहंदो येषां ते, ते: । पुनः कीदुशै: । आसादितानेकनिर्झरशिशिरशीकरे: 
प्राप्तानेकनिर्लरणशीतलतरुपरिमलरचनापुष्टे: | पुनः कीदृशेः । परिलुण्ठितपाटलासौरभैः सामस्त्येन 
गृहीतपाटलसु रभिगन्धे: । पुनः कीदृशे: । परिमिलितनवमालिकामोदे: संमिश्चितनवमालिकापरिमले: | 
पुनः कीदृशैः । मन्दसंचरणशीले: मन्दगतिमच्छीलैः । पुनः seat: । आकुलीकृतसकलभवनमनोमि: 
आतुरीक्कतसवंजगन्मनोभिः ।' एतादुशैम॑लयमारुतैः प्राप्तरौभाग्येन वसन्तेन सुहृदा मित्रेण दूरमारो- 
पितप्रतापः दूरस्थापितप्रताप; । पुनः कीदृशेन वसन्तसुहृदा | प्रारन्धोत्तमतपरंतप्तश्चान्तमुनिजन- 


विद्यते येषां ests तद्दोहदवन्तः तैः तथोक्तेः । पुनरपि किलक्ष्ममिः मल्यमारुतेः | आसादितानेकनिझर- 
शिशिरशीकरे: आसादिता अनेकेषां निर्शराणां शिशिराः शीतला: शीकराः जलकणाः यैस्ते तथो- 
क्तास्तः | भूयो ऽपि किचि ह्लैः मलयमारुतैः । बकुलामोदसंदर्भनिर्भरैः बकुलानां मदगन्धिवृक्षपुष्पाणाम्‌ | 
आमोदो दुरव्यापिपरिमलः तस्य संदर्भः समूह: तेन निर्भरा अतिशयगन्धवन्तस्ते तथोक्तास्तेः 
तथोक्तः। अपरं च किचिल्णैः मलयमारुतैः । परिलृष्ठितपाटलासौरमैः परिलुष्ठितं लूषितं पाटलानां 
वसन्तदूतीनां सौरभं सौगन्ध्यं येस्ते तथोक्तस्तैस्तथोक्तैः। पुनरपि किलक्षणेः मलयमार्तैः। परि- 

मिलितनवमालिकामोदैः परि समन्तात्‌ मिलितो नवमालिकानां वनमालिनीनां नेमालीनामिति 
यावत्‌ । आमोदः परिमलो यैः ते तथोक्ताः तैः। पुनः किविशिष्टे: मलयमारुतैः । मन्दसंचरणशीकेः 
शः गमनस्वभावेः। पुनः कथंभूतैर्मलयमारतैः | आकुलीकृतसकलभुवनजनमनोभिः अना- 
कुलानि आकुलानि कृतानिः विषयलम्पटानि कृतानि सकलस्य समस्तस्य भुवनजनस्य त्रैलोक्य- 
लोकस्य मनांसि चित्तानि यैस्ते तथोक्तास्तैः | एवंविधमलयमारुतंः समुल्लासितसौभाग्येन वसन्तः 
Get Fe आरोपितप्रतापः' कन्दर्पभूतः आत्मा । कथंभूतः प्रारब्धोत्तमतपस्तप्तश्रान्तमुनि- 
जनप्राथितप्रवेशोत्सवेन कृत्वा स्वर्गापवर्गद्वारि विधटनवज्ञार्गल: प्रारब्धं उत्तमं निरतिचारं जेतं च 


करनेवाळा, अनेक ALAS शीतळ जढकर्णोंसे संयुक्त, बकुळ बृक्षोंके पुष्पोंकी दूर तक फेलने- 
वाळी सुगन्धिके समूहसे परिपूर्ण, पाटळ पुष्पोंकी सुगन्धिको लूटनेवाळा, नवमाछिका 
पुष्पोंकी सुगन्धिसे मिश्रित, स्वाभाविक मन्द संचारसे परिणत, तथा समस्त. लोकके 
प्राणियोंके मनको व्याकुळ करनेवाला, इस प्रकारकी सळ्य पर्वतकी वायुके द्वारा जिसके 
सौभाग्यको विकसित किया गया है ऐसे बसन्तरूप मित्रके द्वारा जिस कामके प्रताप 
अतिशय बढ़ावा दिया गया है; जो प्रारम्भ किये हुए उत्तम तपसे सन्तप्त होकर थके हुए 


१. MN निर्भरशिशिर । २. J संदर्भनिर्झरैः। ३. All Ms. read लुण्ठित । ४. MNT पाटलः 
सौरभ: । ५, All others except PM N समुल्लसित । ६. 5 J X तपस्तपन, ४ तपःश्रान्त | 
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“NS १९, त्रितत््वम्‌ ३६७ 


: आन्तसनिजनग्रार्थितप्रवेशोत्सवेन' सवर्गापवर्गद्वारबिघटनवज्ञा - 
गल; सकलजगद्विजयवैजयन्ती मिनीभ्रविश्रमः क्षोभ - 
ह; सकल यबैजयन्ती इतचतुरकामिनीभूविश्म: क्षोभ 
णांदमुद्राविशेषश्ञाली सकलजगद्वशीकरणसमर्थ;' इति चिन्त्यते 
A कामोक्ति A 
तदायमात्मेव विषयतामचुभवति ॥ | इति काम- 
TAT ]॥७ 


लन नन 0 
प्राथितप्रवेशोत्सवेन प्रारब्धं यदुत्तमं तपः तेन तप्ताः श्रान्ताः ये मुनिजनाः, तैः प्राथितः प्रवेशोत्सव: 
येन स तेन । कीदृशः कामः। स्वर्गापवर्गद्वारसंघट्टनवज्चार्गल; स्वगंमोक्षयोर्दारमिलनवच्चार्गलः | 
पुनः कोदृशः । सकछजगद्विजयवेजयन्तीकृतचतुरकामिनी्रूविश्रमः सकलजगतो विजयेन वेजयन्ती- 
कृतः पताकीकृतः चठुरकामिनीनां भ्रूविश्रमा येन सः । पुनः कीदृशाः । क्षोभणादिमुद्राविशेषज्ञाली 
क्षोभणादि-आकारविशेषशोभायमानः। पुनः TIT | सकलजगद्वशीकरणसमर्थं इति चिन्त्यते | 
तदा अयमात्मेव कामोक्तिविषयतामनुभवति ॥७॥ 


यत्तपो दीक्षालक्षणं तेन पुर्व तक्ताः पश्चातु शरान्ताः खेदखिन्नाः जाता ये मुनिजना यतिवर्गाः तैः 
प्राथितो याचितो ऽभिलषितः प्रवेशोत्सव: समागमनमहोत्सवः तेन कारणभूतेन हेतुना कृत्वा स्वर्गा- 
पवगंद्वारविघटनवच्ार्गलः स्वगंझ्च त्रिषष्टिपटलमेदभिन्नः अपवर्गश्च परमनिर्वाणं तयोद्वार व्यवहारः 
निश्चयरत्नत्रयलक्षणं तस्य विघटने विशेषेण संघट्टने निरिछद्गतया झम्पने वत्रार्गलः वजत्रमयम 
oe काष्ठमयो लोइमयो दण्ड. । स्वर्ग मोक्षं वा गन्तुं न ददाति दीक्षाभङ्भेन प्रायो नरक एव भवः 
तीति कारणातु अर्गला lenis च इत्येतस्य प्रधानत्वात्‌ पुंस्त्वं निरूपितस्‌। पुनरपि कथंभूतः 
ध्यानेन कामभूत आत्मा | [ सकलजगट्विजयवेजयन्तीकृतचतुरकामिनीभ्रूविश्रमः ] सकलजगद्विज- 
थेन समस्तत्रैलोक्यभङ्गेन वेजयन्तीकृतः ध्वजीकृतः चतुरकामिनीनां विदग्धसुन्दरीणां भ्रूविभ्रमः 
चिल्लीसमाटोपो येन आत्मना स तथोक्तः। भूयो ऽपि कथंभूतः आत्मा । क्षोभणादिमुद्राविशेषशाली 
क्षोभणं चित्तादिचालनम्‌ आदियेषां ते मोहनवंशीकरणोच्चाटनादीनां तेषां तेषां ये मुद्राविशेषा: 
आकारभेदाः तैः शालते शोभते इत्येवंशीलः क्षोभणादिमुद्राविशेषशाली । “गालु शोभायां' falfa] 
निण्‌ । पुनरपि कथंभूतः 'आत्मा । सकलूजगद्शीकरणसमर्थ.। सकलस्य जगतः त्रैलोक्यस्य वशी- 


naaa e 

मुनिजनोंके द्वारा याचित प्रवेशके उत्सवसे स्वगे और मोक्षके द्वारके खोलनेमें वज्मय 
अगला ( काष्ठमय दण्ड) के समान बाधक होता है, जिसने चतुर स्त्रियोंके भ्रकुटियोके 
विळासको अपने तीनों छोकोंके जीतनेकी विजयपताका बना ली है, जो चित्तको क्षोभित 
एवं मोहित आदि करनेकी मुद्राविशेषसे शोभायमान है, तथा समस्त ळोकके वश करनेमें 
समर्थ है; ऐसे जो इस कामतत्त्वका चिन्तन किया जाता है उस कामकी उक्ति ( नाम ) की 
विषयताका अनुभव यह आत्मा ही करता है, कामतत्त्व ॥७॥ 


१. एर प्रवेशोत्सवस्वर्गा' । २. 7. FJ संघटन, SX ४ संविघटन, Taner) ३. M समर्थत इति । 
४, P N om, इति कामतत्त्वम्‌ | 
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३६८ ` ज्ञानाणंवः . [ १९.२४१-८- 
यदेवं यदिह.जगति शरीरविशेषसमवेतं किमपि सामर्थ्य 
मुपलभामहे तत्सकरूमात्मन एवेति निश्चिन्मः । आत्मप्रवृत्ति- 
प्रपरोर्पपादितत्वा दिग्रहग्रहणस्येति` ॥८ 


यदेवं-यत्‌ इह जगति शरीरविशेषसमवेतं संयुक्तं किमपि सामर्थ्यमुपलभामहे तत्सकल- 
मात्मन एवेति निश्चयः । विग्नहग्रहणस्य शरीरग्रहणस्य आत्मप्रवृत्तिः परंपरोत्पादितत्वात्‌ ॥८॥ 
अर्थान्तरेणात्मानं स्तौति । 


करणे नाथवद्विधाने समर्थः क्षमः स तथोक्तः। इति यदा आत्मा चिन्त्यते तदा अयस्‌ आत्मैव 
कामोक्तिविषयतामनुभवतीति क्रियाकारकसंबन्धः ॥७॥ 


. गदेवं-ततस्तस्मात्कारणात्‌ । एवं अमुना प्रकारेण । यदि चेतु जगति संसारे । शरीरविशेष- 
समवेतं कायभेदेषु समवायमागतम्‌। किमपि किचिदपि। सामर्थ्यं समर्थंतास्‌। वयमुपछभामहे 
पश्यामः । तत्सकलं समस्तम्‌ । आत्मन एव सामर्थ्यं वतंते । नान्यस्य शरीरादेः। इति निश्चयो 
निर्धारः | इदं सामर्थ्यं {आत्मन . एव कथमिति sat सति हेतुमाह। आत्मप्रवृत्तिपरंपरोत्पादिः 
- तत्वाद्विग्रहग्रहणस्य इति । आत्मनो जीवस्य या प्रवृत्तिमंनोवचनकायावलम्बनेन चेष्टितानि तेषां 
परंपरा श्रेणिः संतानः तया उत्पादितत्वातु। कस्य । विग्रहग्रहणस्य शरीरग्रहणस्य। यतु आत्मा 
शरीरं गृह्णाति तत्‌। आत्मनः अशुद्धपरिणाममाहात्म्यम्‌। विशुद्धपरिणामेस्त्वात्मनो मोक्ष एव 
स्यादिति ॥८॥ 'थदिह जगति किचिदित्यादि’ सुगमम्‌ । 


आचार्येरिह शुद्धतत््वमतिभिः श्रीसिहनन्द्या हयेः 
संप्रार्थ्य श्रुतसागरं कृतिवरं भाष्यं शुभं कारितम्‌ | 
गद्यानां गुणवत्प्रियं विनयतो ज्ञानार्णवंस्यान्तरे 
विद्यानन्दिगुरुप्रसादजनितं देयादमेयं सुखम्‌ ॥ 

इति श्रीज्ञानार्णवस्थितगद्यटीका तत्तवत्रयप्रकाशिनी समाप्ता ॥ 


इसका कारण यह है कि इस. प्रकार यहाँ छोकमें शरीरविशेषमें समवायको भ्रा 

हुई जिस किसी भी शक्तिको हम प्राप्त करते हैं वह सब आत्माकी ही दै, ऐसा इम निश्‍चित 

समझते हैं, क्योंकि, शरीरका जो ग्रहण होता दै वह आस्माकी प्रबृत्ति--मन, वचन एवं काथा 
के आश्रयसे होनेवाळी चेष्टा-की परम्पराके अनुसार उत्पन्न किया जाता है॥८॥ 

१. All others except P तदेवं। 2. MSJXY KR fafaeaa:, N निश्चिनुमः, LFT 

निइचय; । ३. All others except ?.परंपरोत्पादि।॥ ¥. MN fa परंपरविद्विग्रह.। 
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1061 ) यदिह जगति किंचिद्विस्मयोत्पतित्रीजं 
. सुजगमनुजदेवेष्वस्ति सामर्थ्यमुच्चै; | 
तदखिलमपि मत्वा नूनमात्मैकनिष्ठ 
भजत नियतचित्ताः शरवदात्मानमेब ॥१० 
1062 ) अचिन्त्यमस्य सामध्यं प्रवक्तुं कः प्रथुभवेत | 
qa नानाविधध्यानपद्बीमधितिष्ठतः ॥१ १ 
1063 ) तदस्य कतु जगदड्प्रिलोनं तिरोहितास्ते सहजैब शक्ति; | 
प्रबोधितस्तां समभिव्यनक्ति ग्रसह्य विज्ञानमयः प्रदीपः 1122 
“अथवा | 


1061) यदिह--इह जगति र्यात्कचिद भुजगमनुजदेवेषु उच्चैः सामथ्यंमस्ति । कीदृशं 
सामथ्यँम्‌ | विस्मयोत्पत्तिबीजम्‌ आश्चर्यजन्मकारणम्‌। ad निर्चितम्‌। तदखिलमपिं समस्तमपि 
मत्वा ज्ञात्वा | कीदृशम्‌ | आत्मेकनिष्ठमात्मैकवति। हे नियतचित्ताः वशीकृृतमनसः | शर्वन्निरन्तर- 
मात्मानमेव भजत सेवत । इति सुत्रार्थः Ul पुनरात्मस्वरूपमाह। 

1062) अचिन्त्यमस्थ-अस्यात्मनः सामर्थ्यमचिन्त्यमपि aq प्रवक्तुं कथयितुं कः क्षमः 
समर्थो न को ऽपि इति भावः। च पुनः । तत्सामर्थ्यं नानाविधं यद्‌ ध्यानं तस्य पदवीं श्रेणीम्‌ अधि- 
रोहति अधितिष्ठति ॥११॥ पुनः । 

1063) तदस्य-अस्यात्मनो जगत्‌ अङ्ध्रिलीनं पादलीनं कुँ ते स्थिरीकृतचित्ता: तिरोहिता 
आच्छादितास्तिष्ठन्ति। यद्यस्मात्‌ कारणात्‌ सा तेषां सहजैव शक्ति: । विज्ञानमयः प्रदीपः प्रबोधितः 
जागृतः स्यात्‌ । प्रसह्य हठात्‌ तां सहजशक्ति समभिव्यनक्ति प्रकटीकरोति। इति सुत्रार्थः ॥१२॥ 
अथवा पक्षान्तरमाह | 


यहाँ छोकमें अधोछोकवासी नागोंमें-नागकुमारादि देवोंमें, मध्यछोकवासी AeA 
में और ऊध्वेळोकवासी देवोंमें जो कुछ भो आइचयंकी उत्पत्तिका कारणभूत विशेष सामथ्यं 
है वह सब ही निइचयसे एक आत्मामें ही अबस्थित है, ऐसा मानकर निरन्तर चित्तकी 
स्थिरतापूर्वक उस आस्माकी ही आराधना करना चाहिए ॥१०॥ 

अनेक प्रकारके ध्यानके मार्गपर अधिष्ठित होनेवाले इस आत्माकी उस अचिन्त्य 
शक्तिका वर्णन करनेके लिए भढा कौन समर्थ है ? उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता हे | 
तोत्पये यह है कि ध्यानके निमित्तसे आत्मामें अभूतपूब सक्ति उत्पन्न होती है ॥११॥ 

विश्वको उस आत्माके चरणोंमें छीन करनेके लिये इस आत्माके भीतर स्वाभाविक 
ही शक्ति अवस्थित है जो तिरोहित दै--कमंसे आच्छादित है। आत्माकी उस शक्तिको 
विज्ञानस्वरूप दीपक प्रबोधित ( प्रगट ) होकर बळपूवेक प्रगट करता दै ॥१२॥ 


१. M Nyam: | २. Ail others except P तिष्ठति। 3. P M only अथवा | 
४७ s 
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1064 ) अयं त्रिजगतीभर्ता विश्वज्ञो ऽनन्तशक्तिमान्‌ | 
नात्मानमपि जानाति स्वस्वरूपात्‌ परिच्युतः ॥१३ 
1065 ) अनादिप्रभवैभींमेः eS: कश्मलीकृतः | 
स्वेच्छयार्थान्‌ समादत्ते स्वतो ऽत्यन्तविछक्षणान्‌ ॥१४ 
1066 ) दुग्बोधनयनः सो 5यमज्ञानतिमिराहतः | 
जानन्नपि न जानाति पश्यन्नपि न पश्यति ॥१५ 


1067 ) अविदयो्कूतरागादिगर्यग्रकताशयः | 
पतत्यनन्तदुःखाग्निश्रदीसे जन्मदुगमे ॥१६ 


. . 1064) अयं त्रिजगती--अयमात्मा आत्मानमपि न जानाति । त्रिजगतीभर्ता त्रिजगतां 
स्वामी । पुनः कीदृशः | विव्वज्ञ: सवंवेदी । पुनः कीदृशः । . अनन्तशक्तिमानु अनन्तशक्तियुवतः। 
पुनः कीदृशः | स्वस्वरूपातु TT: UL अथात्मा स्वकृतकर्मणा कलद्धूबत इत्याह्‌ | 


1065) अनादि--अयमात्मा . स्वतो छत्यन्तविलक्षणान्‌ आत्मस्वरूपरहितान्‌ समादत्त 
गृह्वाति।' कीदृशः । ` कलड्धैः स्वकृतकर्मंभिः कश्मलीक्कतो मलिनीक्कतः । इति सूत्रार्थः ॥१४॥ 
अथात्मनो ज्ञानप्राबल्यमाह । : 

1066) दुग्बोध--सो ऽयमात्मा जानन्नपि न जानाति वेत्ति स्वस्वरूपमिति गम्यस्‌ | कीदृशः। 
दृग्बोधनयनः सम्यग्दर्शनसम्यग्ज्ञानलोचनद्वयः | कीदृशो न जानाति । अज्ञानतिमिराहतः अनेकभव- 
जनिताज्ञानान्धकार-आसमन्ताद्‌ हतः । पुनः कीदुशः । पश्यन्नपि नानाजीवस्वरूपं स्वं न पश्यति। 
दर्शनावरणाभृताभ्यन्तरेन्द्रियत्वात्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१५॥ अथाविद्यावशीकृतात्मनः फलमाह ।. 


1067) अविद्योदृभूत- अयमात्मा जन्मदुर्गमे भवसंकटे पतति। कीदुरो-। अनन्तदुःखारििः 
` अथचा-अनन्त शक्तिवाढा यह आत्मा समस्त पदार्थोका ज्ञाता होकर तीनों छोकोंका 
स्वामी है । परन्तु बह अपने स्वरूपसे च्युत होकर अपने आपको भौ नहीं जानता È ॥१३॥ 
` अनादि कालळ्से उत्पन्न हुए भयानक मिथ्यातवादि दोषोंसे मूछित किया गाया वह 
आत्मा अपनेसे अतिशय भिन्न चेतन व अचेतन रूप पर पदार्थोको अपनी इच्छानुसार ET 
किया करता है ॥ १४ 
बही यह आत्मा. दर्शन और ज्ञानरूप दोनों Ada संयुक्त होकर भी अज्ञाने 
अन्धकारसे प्रेरित होता हुआ वस्तुस्वरूपको जानता हुआ भी नहीं जानता है. और देखता 
हुआ भी नहीं देखता है ॥१५॥ 
अविद्या ( मिथ्याज्ञान ) से उत्पन्न हुए रागादिरूप विषके द्वारा मनमें व्याकुळताको 
१. All others except ?. अनादिकालसंभूतैः । २. X व्यर्थीकर्ता ॥ 
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1068 ) होष्टेष्वपि यथोन्मत्तः स्वणंबुद्धया Tada | ` 
अर्थष्वनात्मभूतेषु स्वेच्छयायं तथा भ्रमात ॥१७ 


1069 ) वासनाजनितान्येव सुखदुःखानि देहिनाम्‌ | 
अनिष्टमपि येनायमिष्टमित्यंभिमन्यते ।।१८ 


1070 ) अत्यजस्रमसौ जीवो यथा कामार्थलालसः | 
खिद्यते ऽत्र यदि स्वार्थ तथा तत्‌ किं न युंच्यते | १९ 


प्रदीप्ते। कीदुश आत्मा । अविद्योद्भूतरागादिगरव्यग्रीकृताशयः अज्ञानजनितरागादिविष- 
व्याकुलीकृतः आशय: अभिप्रायो यस्य । इति सूत्रार्थः ॥१६॥ अथात्मनो भ्रमाद्‌ विपरीतज्ञानमाह | 

1068) लोष्टेष्वपि--यथा उन्मत्तो मदिरादिभिः लोष्टे पाषाणे अपि स्वर्णबुद्धया प्रवर्तते। अयं 
जीवः तथा भ्रमात्‌ ञ्रमज्ञानातु अनात्मभूतेषु स्वात्मव्यतिरिक्तपदार्थेषु स्वेच्छया प्रवतंते । इति 
सूत्रार्थः ॥१७॥ अथ सुखदुःखादीनां वासनाकारणमाह। 

1069) चासना-देहिनां सुखदुःखानि वासनाजनितानि। एवकारो निञ्चयार्थः। येन 
कारणेनात्मनानिष्टं विरूपमपि इष्टमित्यभिमन्यते जानाति। इति सूत्रार्थः ॥१८। अथात्मा कामुको 
भवति, तथा स्वार्थेनेत्याह | 

1070) अत्यजस्रम्‌-असौ जीवो यथा अविश्रान्तं निरन्तरं कामलालसो भवति, तादृशः 
सन्‌ खिद्यते। तहि कि न विमुच्यते कमंभ्यः। इति सुगमम्‌ ॥१९। 


प्राप्त होकर--बाह्य पदार्थोमें आसक्त होकर-अनन्त दुखरूप अगिनिसे जळते हुए संसारः 
रूप गहन वनमें जा गिरता हे ॥१६॥ 

जिस प्रकार पागळ मनुष्य सुवर्ण समझकर ढेलोंके ग्रहण करेमे प्रवृत्त होता है उसी 
प्रकार यह अज्ञानी प्राणी न्तिके वश होकर अपनेसे भिन्न बाह्य पर पदार्थोंके अहणमें 
इच्छानुसार TIT होता हे ॥१७॥ 

संसारी जीवोंके सुख-दुख नियमसे संस्कारजनित हैं-काल्पनिक हैं, जिससे यह 
जीव अनिष्ट वस्तुको भी इष्ट माना करता है ॥१८॥ ॥ 

वह जीव जि निरन्तर काम और अथे (धन) की इच्छा करता हुआ य 
खेढको प्राप्त होता देउस कार यदि वह आत्मप्रयोजन ( मोक्ष ) के सिद्ध करनेमें प्रयत्न- 
शीळ होकर खेदको प्राप्त होता तो क्या मुक्तिको प्राप्त न हो जाता १ अवश्य हो जाता ॥१९॥ 


१. ए तदा। RT भ्रमेत्‌ 3. M "मिष्टमप्यमि । ४. All others except P अविशान्तमसौ । 
५. All others except P N T X विद्यते। ६. All others except P तथा कि न विमुच्यते । 
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इति ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे आचार्यश्रीगुभचन्द्र बिरचिते 
त्रितत्तप्रकरणम्‌ ॥ १९ I 


इति श्री-शुभचन्द्राचार्य-विरचिते ज्ञानार्णवसूत्रे योगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविलासेन 
साहपासा-तत्पुत्र-साहटोडर-तत्कुलकमलदिवाकर-साहरिषिदासस्व- 
` श्रवणार्थं पण्डितजिनदासोद्यमेन [ कारापितं ] इति 
त्रितत्त्वं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥१९॥ संधि: ॥ 


धृतपरतमभावः पाइव॑(:) धमंस्वभावः 
सुकुतविहितकोतिष्टोडर: काममूतिः । 
भवभयपरिभीत: पात्रलक्ष्मीप्रणीतो 

` जयति विदितनामा रेषिदासः सुधामा ॥१॥ 


आशीर्वादः ॥ 


इस प्रकार आचाय श्री झुभचन्द्रविरचित ज्ञानार्णव योगप्रदीपाधिकारमें 
ATT प्रकरण समाप्त हुआ ॥१९॥ 
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[ मनोव्यापारप्रतिपादनम्‌ ] 


अथ केश्चिद्यमनियमासनप्राणायाम प्रत्याहारधारणाध्यानसमाधय इत्यष्टावङ्गानि 


3 तथान्यैयं Con ba) 
योगस्य | न्ययमानयमावपास्यासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयः इति 
qe | . 


1071 ) उत्साहानिशयाद्वर्यात्‌ संतोषाततत्वनिश्रयात । 
'सुनेजंनपदत्यागात्‌ पड्मियोंगः प्रसिध्यति ॥१** 


अथाष्टाङ्गयोगं निरूपयति । अथ कैश्चिद्यमनियमासन [नि ], प्राणायामः शवासोच्छ्वास- 
रोधनम्‌, प्रत्याहार इन्द्रियाणां स्वस्वविषयेभ्यः संकोचनस्‌, धारणा क्वचिद्‌ ध्येयवस्तुनि चित्तस्य 
स्थिरता, ध्यानं ध्येयवस्तुना सहैकरूपता, समाधिः अर्थमात्राभ्यासनविषयः। इत्यष्टाङ्गयोगः 
वर्णनस्‌ । तथान्येः पण्डितैर्यमनियमावपास्य आसनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयः 
इति षड्रूपो योगः | एतेषु अष्टयोगा ङ्गेषु यमनियमौ अपास्य दुरीकृत्य । शेषाणि षट्‌ योगाड्धानि । 
शेषं सुगमम्‌ । तथान्येर्योग उक्तः । 

1071) उत्साहात्‌-उत्साहाद्‌ उद्यमाद्‌ योगः प्रकीतितः । निश्चयात्‌ प्रतीतेर्योगः | 
यत्संतोषात्‌ तत्त्वदर्शनात्‌ परमात्मस्वरूपदर्शनात्‌। जनपदत्यागात्‌ मुनेर्योगः षड्भिः प्रकोतित:* | 
इति सूत्रार्थः ॥१॥ [ तथान्यैरप्युक्तम्‌। . 


कितने ही दार्शनिक यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि इन आठको योगके अंग मानते हैं तथा कितने दार्शनिक उक्त आठ अंगोमिंसे यम 
और नियमको छोड़कर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इन छहको 
ही योगके अंग मानते हैं । तथा अन्य दाशैनिक कहते हैं-- 


उत्साह, निश्चय, धैर्य, सन्तोष, तत्त्वनिशचय और देशत्याग इन छहसे सुनिके योग 
की सिद्धि होती है ॥१॥ 


" १. 8 om this sentence | २. P ध्यानं | ३. All others except P M N F योगस्य स्थानानि । 
४, SF om, this sentence | 4. P घ्यानं । ६. L om. इति। ७. Tom. षट्‌ । ८. All others 
except ? तत्त्वदर्शनात्‌ | ९. M पुनरजं । १०. £ att: प्रकोतितः | ११. S om, this verse | 
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३७४ ज्ञानाणवः [ २०.१४१- 
1072 ) [ तथान्यैरप्युक्तस्‌- : | 
ध्यानस्य च AGEN हेतुरत्र चतुष्टयम्‌ | 
गुरूपदेशः श्रद्धानं सदाभ्यासः स्थिरं मनः॥ १९ ] 
1073 ) एतान्येवाहुरेके च मनःस्थैर्याय शुद्धये । 
तस्मिन्‌ स्थिरीकृते साक्षात्‌ स्वार्थसिद्धिधुवा भवेत्‌ ॥२ . 


1074 ) यमादिषु कृताभ्यासो निःसंगो निर्ममो g: । 
रागादिक्लेशनिमुक्तं करोति स्ववशं मनः ॥३ 


1072) ध्यानस्य-गुरोः उपदेशः, श्रद्धानं गुरौ शाख्रवाक्येषु च विश्वासः, सदाभ्यासः तत्त्व 
चिन्तायाः, स्थिरं मनः मनसः एकाग्रता | इति चतुष्टयं ध्यानस्य मुख्यं कारणं प्रोक्तम्‌ । इति सूत्रार्थः 
॥१%१॥ केचित्तु मनःस्थैर्याय एतेषां प्राधान्यमाहुः । ] 


1073) एतान्येव-एतान्थेवाष्टाङ्गादियोगलक्षणानि केचित्‌ मनःस्थैर्याय आहुः कथयामासुः। 
च पुन:। मनःशुद्धये। तस्मिन्मनसि स्थिरीकृते साक्षात्स्वार्थसिद्धिर्धुवा निश्चला भवेत्‌ । इति 
FAA: ॥२॥ अथ मनसो वशीकरणमाह्‌ । 


1074 ) यमादिषु-मुनिः स्ववं मनः करोति । कीदृशो मुनिः । यमादिषु अष्टाङ्गयोगेषु 
ऊताभ्यासः । पुनः कोदृशः | नि:संग: बाह्याभ्यन्तरसंगरहितः । पुनः कीदृशः । निर्ममः मायारहितः । 
i मन: । रागादिकलेशनिर्मुक्त रागाद्युपद्रवरहितमिति सूत्रार्थ: ॥३॥ अथाष्टाङ्गयोगानां मुक्ति 
र | 


[ तथा अन्य आचार्योने भी कहा है--ध्यानका प्रधान कारण यह चतुष्टय 
है। १) शुरुका उपदेश, २ ) उपदेशपर भक्ति, ३) सतत चिन्तन और ४) मनकी 
स्थिरता ॥१५१॥ J | 


कितने ही साधक मनकी स्थिरता और उसकी शुद्धिके लिए इन यम-नियमादिकोंको ही 
ह x क्योंकि उस मनके स्थिर कर लेनेपर निइचयसे आत्मप्रयोजनकी सिद्धि 
जाती है॥२॥ 


eS जिस सुनिने उक्त यमादिकोंका अभ्यास कर लिया है वह परिम्रहसे रहित होकर 
त्व होता हुआ रागादि क्लेशोंसे रहित हुए मनको अपने अधीन कर लेता हे URI 


१. Only in MN} २. All others except L S F “arg: केचिच्च 1 ३. All others except 
PMNT भुं । 
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1075 ) अष्टाबज्ञानि योगस्य यान्युक्तान्यायत्ररिमिः । 
चित्तप्रसत्तिमार्गेण बीजं स्युस्तानि मुक्तये ॥४ 
1076 ) अङ्गान्यष्टावपि प्रायः प्रयोजनवशात्‌ क्वचित | 


उक्तान्यत्रेव तान्युचैबिंदाइुवन्तु योगिनः ॥५ 
1077 ) तंथान्यैरप्युक्तम्‌-- 


मनोरोधे भवेद्रद्ध॑ विश्वमेव शरीरिभिः । 

प्रायो ऽसंतृतचित्तानां शेषरोधो ऽप्यपार्थकः ॥५%१॥ इतिं | 
1078 ) कलङ्कविलयः साक्षान्मनःशुद्धयेव देहिनाम्‌ | 

तस्मिन्नपि शमीभूते स्वाथंसिद्धिरदाहता ॥६ 


1075 ) अष्टावद्कानि-यानि अष्टाङ्गयोगस्याङ्गानि आर्यसुरिभिरुक्तानि तानि मुक्तये बीजं 
स्युः । केन। चित्तप्रसत्तिमा्गेण मनोयोगप्रशान्तिपथा । इति सूत्रार्थः ॥४॥ अथाष्टाङ्गानि योगिनो 
जानन्तु तदाह॥ . 

1076 ) अद्धान्यष्टो-अष्टावपि अङ्गानि प्राय: प्रयोजनवशात्‌ कुत्रचितु उक्तानि। अत्रैव 
यात अष्टावप्यङ्गानि योगिन उच्चेविदांकुर्वन्तु ज्ञानविषग्रीकुर्वन्तु । इति सूत्रार्थः ॥५॥ तथाप्य- 
येरप्युक्तस्‌। . 

_ 1077 ) सनोरोधे--मनोरोधे शरीरिभिविश्व॑ Gata aa ज्ञातमेव। प्रायः संवृतचित्तानां* 
संवरितमनसां शोषं रोधो ऽपिं अपार्थकः निरर्थंक: । इति सूत्रार्थः ॥५*१॥ अथ ATS: फलमाह । 
1078) कुळङ्कविलयः-देहिनां प्राणिनां मनःशुद्धयैव कलङ्कविलयः साक्षाडूर्वात | तस्मि- 
न्नपि कलङ्कविलये समीभूते* स्वार्थसिद्धिरेव तेषां मुनीनाम्‌ उदाहृता कथिता ॥ इति सूत्रार्थः ॥६॥ 
, अथ मुक्तिप्राप्तिहेतुमाह । 


as ara योगके जिन आठ अंगोंका उल्लेख किया है वे मनकी प्रसन्नता । 
(निर्मेछता)के द्वारा मुक्तिके कारण होते हैं ॥४॥ = 
Sa आठौं ही अंगोंका कथन प्रायः यहींपर (इस ज्ञानाणवमे) प्रयोजनके अनुसार कहीं 
कहींपर किया गया है, ऐसा योगीजन ज्ञात करें ॥५॥ तथा अन्य आचार्योने भी कहा हे-- 
जिन प्राणियोने मनको रोक लिया है-३से स्वाधीन कर छिया हे--उनने विश्वको ही 
स्वाधीन कर लिया है । परन्तु जिन्होंने उस मनका निरोध नहीं किया है उनका प्राय; शेष 
इन्द्रियों आदिफा निरोध करना भी व्यर्थ होता है ॥५%१॥ 
. प्राणियोके दोषोंका बिनाश प्रगटमें मनकी शुद्धिसे ही होता है । तथा उस मनके शान्त 
हो जानेपर स्वार्थकी सिद्धि-मोक्षकी प्राप्ति--कही गयी हे ॥६॥ हुक. 


१. ? योग्यस्थ। २. P M 1, तथान्यै eto, FX अथ अन्येरप्युक्तं । ३. 1. प्रायः संवृत । ४. PM 
इति 1 ५. All others except PML F समीभूतेह 
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1079 ) चित्तप्रपश्चजानेकविकारप्रतिबन्धकाः । 

प्राप्नुवन्ति नरा नूनं सुक्तिकान्ताकरग्रहस्‌ ॥७ 
1080 ) अतस्तदेव संरुध्य कुरु स्वाधीनमञ्जसा | 

यदि छेत्त समुग्रक्तस्त्वं कमनिगडं दृढम्‌ ॥८ 
1081 ) सम्यगस्मिन्‌ शमं नीते दोषा जन्मभ्रमोङ्कवाः । 

जन्मिनां ` खलु शीयन्ते ज्ञानश्रीप्रतिबन्धकाः ॥९ 
1082 ) एक एव मनोदेत्यजयः सर्वार्थसिद्धिदः | 

अन्यत्र विफलः क्लेशो यमिनां . तजयं विना ॥१० 


1079 ) चित्तप्रपञ्च- सिद्धिस्ीपाणिग्रह प्राप्नुवन्ति । कीदृशा नरा: । चित्तप्रपञ्चजानेक- 
विकारप्रतिबन्धकाः मनोविस्तारजातानन्तविकारप्रतिरोधकाः । इति सूत्रार्थः ॥७। अथ मनोरुन्धनो- 
पायमाह्‌ | 
1080 ) अतस्तदेव--अतः कारणातु तदेव मनः संरुध्य रोधयित्वा स्वाधीनं कुरु अञ्जसा 
सुखेन। त्वं यदि कर्मनिगडं दृढं छेत्तुं समुयुक्त: उद्य॒तो भवेदिति सूत्रार्थः ॥८॥ अथ मनसि शमिनो 
जन्मजातदोषमाह । 

1081 ) सम्यगस्मिन्‌-अस्मित्‌ मनसि शमं नीते उपशमं प्राप्ते जन्मभ्रमोद्धवा भवश्रमंणं- 
जाता। खलु निश्चितम्‌ । यमिनां ब्रतिनाम्‌। शीर्यन्ते नाश्यन्ते । कीदृशा दोषा: । ज्ञानश्रीप्रति- 
बन्धकाः ज्ञानलक्ष्मीप्रतिकूलाः । इति सूत्रार्थः ॥९॥ पुनर्मनोजयोपायमाह । 

1082 ) एक एव--एक एव मनोदैत्यजयः सर्वार्थसिद्धिदः अभिमतसौख्यदः । अन्यत्र तपः- 
प्रमुखे तज्जयं विना मनोजयं विना यमिनां ब्रतिनां क्लेशो विफलो निष्फलः । इति सुत्रार्थः ॥१०॥ 
अथ तस्यैव मनसो रोधमाह्‌ | 


-ज्ञिन मनुष्योंने मनके प्रपंच ( प्रतारण या दुष्मवृत्ति) से उत्पन्न होनेवाळे अनेक 
प्रकारके कोधादि विकारोंको रोक लिया है वे निइचयसे मुक्तिरूप महिळाकें साथ पाणिग्रहणको 
प्राप्त होते हैं--उसे प्राप्त कर लेते हैं. ॥७॥ | 

` इसलिए हे भव्य ! यदि तू दृढ़ कर्मरूप सांकलके तोड़नेमें उद्यत है तो उस मनका 
ही निरोध करके वास्तवमें उसे अपने अधीन कर ले ॥८॥ 
` . : इस मनके भली भाँति उपझान्त हो जानेपर संसारपरिश्रमणसे उत्पन्न हुए जो दोष 
प्राणियोंके ज्ञानरूप छक्ष्मीकी प्रासिमें बाधक हैं वे नियमसे नष्ट हो जाते हैं ॥९॥ 

एक मात्र मनरूप दैत्यकी विजय ही समस्त अभीष्ट पदार्थोको सिद्ध करनेवाली होती 
है । और उस मनकी विजयके विना व्रत-संयमादिके परिपालनमें जो संयमी जन कष्ट सहृते 
हैं बह व्यर्थ होता है ॥१०॥ | 


१, All others except P M J समं | २. £ यमिनां खलु । 
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१083 ) एक एव मनोरोधः सर्वाभ्युदयसाधकः | 
यमेवालम्ब्य संग्राप्ता योगिनस्तत्वनिश्रयम्‌ ॥११ 
1084 ) पृथक्करोति यो धीरः स्वपरावेकतां गतो | 
स चापलं निणृह्णाति पूव मेवान्तरात्मनः ॥१२ 
1085 ) मनःशुद्धयेव शुद्धिः स्याहेहिनां नात्र संशय; | 
वृथा तद्व्यतिरेकेण कायस्येयं ' कदर्थना 1123 
1056 ) ध्यानसिद्धि मनःशुद्धिः करोत्येव न केवलम्‌ | 
विच्छिनस्यपि निःशङ्का कर्मजालानि देहिनाम्‌ ॥१४ 


1083 ) एक एच मनोरोधः-मनोरोध एक एव सर्वाभ्युदयसाधकः सर्वकल्याणकारकः 
यं मनोरोधमेवालम्ब्य प्राप्य योगिनः तत्त्वनिश्चयं परमात्मस्वरूपं प्रा्ाः। इति सूत्रार्थः ॥११॥ ˆ 
अथ स्वपरयोविवेचनमाह्‌ | 

1084 ) पृथक्करोति-यो धीरो निःप्रकम्पः स्वपरौ आत्मकर्मणी पृथक्करोति । कीदुशौ 
स्वपरौ । एकतां गतौ । स एव पुमान्‌ पुर्वमेव प्रागेवान्तरात्मनः चापलं निगृह्हाति दूरीकरोति। 
इति सूत्रार्थः ॥१२॥ अथ मनःशुदुध्या सर्व शुध्यतीत्याह्‌ | 

1085 ) सनःशुद्धयेव-देहिनां प्राणिनास्‌। अत्र जगति मनःशुद्धयेव शुद्धिः स्यात्‌ न संशय: । 
तद्व्यतिरेकेण मनःशुद्धिव्यतिरेकेण कायस्य शरीरस्य इयं कदर्था वेदना वृथा निष्फला स्यातु, इति 
सुत्रार्थः ॥१३॥ अथ मनःशुद्धौ ध्यानशुद्धिमाह। 

1086 ) घ्यानसिद्धिं-मनःशुद्धिः ध्यानशुर््धि' केवलं न करोत्येव। देहिनां कर्मजालानि । 
अपि पक्षान्तरे। विच्छित्ति निक्कन्तति निःशङ्कम्‌ इत क्रियाविशेषणम्‌ ॥१४॥ अथ स्थिरचित्तस्य 
जगत्त्रयं पादलीनमाह्‌ | 


जिस मनके नियन्त्रणका आश्रय लेकर योगी जन तत्त्वके निश्चयको प्राप्त हुए हैं, . 
एक मात्र वह मनका नियन्त्रण ही समस्त सम्पत्तियोंको सिद्ध करनेवाला है ॥११॥ 
जो धीर पुरुष अभेदरूपताको ग्राप्त हुए स्व ( आत्मा ) और पर पदाथ इन दोनोंको 
प्रथक कर देता हे--उन्हें भिन्न समझने लगता हे--बह अन्तःकरणकी चंचलताको पूर्वेमें ही 
नष्ट कर देता हे ॥१२॥ 
प्राणियोंकी ञद्धि-कमंमळसे रहितता--इस सनकी शुद्धिसे ही होती है, इसमें सन्दे 
नहीं है | और उस सनग्रुद्धिके विना--रागद्ेषकी शान्तिके विना-_तपश्चरणादिसे होनेबाला 
-यह कायक्छेश व्यर्थ होता हे--उससे अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ॥१३॥ _ 
मनकी शुद्धि केवळ ध्यानकी शुद्धिको ही नहीं करती है, किन्तु वह प्राणियोंके T- 
समूहको भी छिन्न-भिन्न (नष्ट ) करती है ॥१४॥ | 
8४2 wate कदर्थं । २. All others except P ध्यानश्षुद्धि | ३. All others except 
P MNT frag । ४. MN जालादि । 
४८ 
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1087 ) पादपडूजसंलीनं तस्यैत ्कुवनत्रयम्‌ | 
यस्य चित्तं स्थिरीभूय स्वस्वरूपे लयं गतस्‌ ॥१५ 
1088 ) मनः कृत्वाशु निःसंगं निःशेषविषयच्युतम्‌ | 
मनिभूड्वेः समालीढं भुक्तेवंदनपङ्जम्‌ ॥१६ 
` 1089 ) यथा यथा मनःशुद्धिमुनेः साक्षात्प्रजायते | 
तथा तथा विवेकश्रीहेंदि धत्ते स्थिरं पदम्‌ ॥१७ 
1090 ) चित्तशुद्धिमनासाद्य मोक्तुं यः सम्यगिच्छति | 
सृततृष्णातरज्गिण्यां स पिबत्यम्बु HISA ॥१८ 


1087 ) पादपद्कुज--तस्य पुंसः एतद्‌ भुवनत्रयं जगत्त्रयं पादपङ्कूजसंलीनं चरणकमल- 
स्थितम्‌ । यत्तदोनित्याभिसंबन्धात्‌ | यस्य चित्तं स्वस्वरूपे आत्मस्वरूपे लयं गतं ध्यानत्वेन प्राप्तम्‌ । 
इति सूत्रार्थः ॥१५॥ अथ मनोनिःसंगफलमाह्‌ | 

1088 ) सनः कृत्वा--मुनिभृद्धेमुक्तेवंदनपद्धुजं मुखकमलं समालीनस्‌ आश्रितस्‌। कि 
कृत्वा। मनः 'सुनिःसंगं कृत्वा । कीदृशं मनः। निःशेषविषयच्युतं समस्तविषयरहितम्‌। इति 
सूत्रार्थः ॥१६॥ अथ मनःशुद्धिविवेकस्य कारणत्वेनाह्‌ | | 

1089 ) यथा यथा-यथा यथा मुनेज्ञाततत्त्वस्य साक्षान्मनःशुद्धिः प्रजायते। तथा तथा 
मुनेः एव हृदि विवेकश्रीः स्थिरं पदं धत्ते। इति सूत्रार्थः ॥१७। अथ मनःशुद्धि विना मुक्तिनं 
भवतीत्याह | 7 

1090 ) चित्तशुद्धि--यः वित्तशुद्धिमनासाद्याप्राप्य मोक्तुं सम्यगिच्छति स मृगतृष्णा- 
तरङ्गिण्यां मरीचिकानद्यां केवलम्‌ अम्बु पानीयं पिबति । इति सूत्रार्थः ॥१८॥ अथ स्थिरतामाह। 


जिसका मन स्थिर हो करके आत्मरूपमें लीन हो गया है उसके चरण-कमळमें ये 
तीनों लोक लीन हो गये हें--बह मुक्त होकर तीनों छोकोंका स्वामी बन जाता हे ॥१५॥ 

सुनिरूप भ्रमर मनको परिग्रहसे अतिशय रहित ( faa) एवं सब विषयोंसे विमुख 
करके मुक्तिरूप ळक्ष्मीके सुखरूप GASH आलिंगन करते हैं ॥१६॥ 

जैसे-जैसे झुनिके मनकी शुद्धि प्रगटमें होती जाती हे वैसे ही वैसे विवेकरूप लक्ष्मी. 
हृदयमें स्थिर स्थानको धारण करती है। अभिप्राय यह है कि विवेककी स्थिरता मनकी 
शुद्धिसे ही होती है ॥१७॥ 

जो जीव मनकी निमंळताको न प्राप्त करके--उसके विना ही--भढी भाँति मुक्त होना 
चाहता है वह सृगतृष्णारूप नदीमें केवल पानीको पीता है । अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार 
मरुभूमिमें वाळूको जळ जानकर मग अपनी तृष्णा ( प्यास ) को शान्त करनेकी इच्छासे 
दौड़ते हैं, परन्तु उन्हें कहीं भी जल प्राप्त नहीं होता है; उसी प्रकार मनकी निर्मळताके बिना 
जो मुक्त होनेका प्रयत्न करता है उसे वह मुक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती हे ॥१८॥ 


१. P MLF कृत्वासुनिःसङ्गं । ` 
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1091 ) तद्ध्यानं तद्धि विज्ञानं तद्ध्येयं तस्वमेव वा । 
येनाविद्यामतिक्रम्य मनस्तच्ते स्थिरीभवेत्‌ ॥१९ 
1092 ) विषयग्रासलुग्धेन चित्तदैत्येन सवथा | 
विक्रम्य स्वेच्छ्याजस्र' जीवलोकः कदर्थितः ।।२० 
1093 ) अवार्यविक्रमः सो ऽयं चिततदन्ती निवार्यताम्‌ | 
न यावदू ध्वंसंयत्येष सत्संयमनिकेतनम्‌ ॥२१ 
1094 ) विभ्रमन्‌ विषयारण्ये चेलच्चेतोवलीमुखः | 
`येन रुद्धो ध्रुवं सिद्धं फलं तस्यैव वाञ्छितम्‌ 1122 


1091 ) तद्‌ ध्यानं-येनोपायेन मनः स्थिरं भवेत्‌। क्व । तत्त्वे। तद्‌ ध्यानस्‌। हि 
निश्चितम्‌ । तद्‌ विज्ञानम्‌ । तदेव ध्येयं ध्यानाहँम्‌ । वा अथवा । तत्‌ तत्त्वमेव। कि कृत्वा । 
अविद्याम्‌ अज्ञानमतिक्रम्य त्यक्त्वेति सूत्रार्थः ॥ १९॥ अथ जीवलोकस्य चित्तकृतपरिदेवनमाह । 

1092 ) बिषथग्रास-चित्तदेत्येनाजस्रं निरन्तरं स्वेच्छया जीवलोकः कदर्थितः पीडितः | 
कि कृत्वा । सर्वथा विक्रम्य । कीदुरेन । विषयग्रासलुब्येन इन्द्रियव्यापारकवललम्पटेन | इति सूत्रार्थः 
॥२० अथ चित्तदन्तिनो ऽनिवार्यत्वमाह | 


1093 ) अवाये--सो ऽयं चित्तदन्ती निवार्यताम्‌ निषेध्यतास्‌ । कीदृशः । अनिवार्यविक्रमः 
ुर्वारपराक्रमः | एषः चित्तदन्ती यावत्‌ संयमनिकेतनं संयमगृह न ध्वंसयति न विध्वंसयति । इति 
सुत्रार्थः ॥२१॥ अथ पुनः चित्तस्वरूपमाह्‌ | 

1094 ) बिञ्रमन्‌--येन पुंसा चलच्चेतोवलीमुखः चञ्जलचेतोमकंटः धरुवं निरिचितं रुद्धः । 
कि कुर्वन्‌ । विषयारण्ये विषयविपिने विभ्रमत्‌* तस्यैव पुंसो वाञ्छितं फलं सिद्धमिति सूत्रार्थः ॥२२॥ 
अथ यः चेतो.न जयति तस्य सर्वं विफलमाह | 


जिसके आश्रयसे मन अज्ञानको छाँषकर-उसे छोड़कर--आत्मस्वरूपमें स्थिर at 
जाता है बही ध्यान है, वही विज्ञान है, वही ध्येय हे, और तत्त्व ( परमाथ ) है ॥१९॥ 

चित्तरूप दैत्य विषयरूप प्रासके लोभसे आक्रमण करके, निरन्तर प्राणिसमूहकों 
इच्छानुसार सब प्रकारसे पीड़ित किया करता है ॥२०॥ 

जो यह मनरूप हाथी अनिवार्य पराक्रमका धारक है. वह जब तक समीचीन संयमरूप 
प्रासादको ध्वस्त नहीं करता है तब तक उसका निबारण करना उचित है ॥२१॥ 


जिसने विषयरूप वनमें विचरते हुए चंचळ चित्तरूप बन्दरको रोक लिया हे. उसीके ` 


निइचयसे अभीष्ट फलकी सिद्धि होती हे ॥२२ 


a 6 Q 
१. 14 \ तदुघैयँ । २.1 ४ 7२ यावदिसय । ३. MSJKXYR विभ्रमद्रिष , L मत्विष । 
४. M N चलच्चित्तो, F T चलचेतो | < 
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३८० ज्ञानार्णवः [ २०.२३- 


1095 ) चित्तमेक न शक्नोति जेतुं स्वातन्त्यवर्ति यः | 
ध्यानवार्ता ब्रुवन्मूढ' स किं लोके न BAT ॥२३ 


A 


1096 ) यंदसाध्यं तपोनिष्टेमुनिभिवींतमत्सरे! । 


तत्पदं प्राप्यते धीर चित्तप्रसरवन्धकैः ।।२४ 
1097 ) अनन्तजन्मजानेककर्मबन्धस्थितिदृंढा | 
भावशुद्धिं प्रपन्नस्य मुने; प्रक्षीयते क्षणात्‌ ॥ २५ 
1098 ) यस्य चित्तं स्थिरीभूतं प्रसन्नं ज्ञानवासितस्‌ | 
सिद्धमेव मुनेस्तस्थ साध्यं किं कायदण्डनेः ।।२६ 


1095 ) चित्तमेकं-यः पुमान्‌ एकं चित्तं जेतुं न शक्नोति समर्थो न भवति । कीदृशं चित्तम्‌। 
स्वातन्त्र्यवति स्वाधीनवति | स मूढो मूर्ख: लोके न छज्जते। अपि तु लज्जत एव । कि कुर्वन्‌। 
ध्यानवार्ता ब्रुव नु वदन्‌ | इति सूत्रार्थः ॥२३॥ | मनोजयेन सर्व साध्यं भवतीत्याह । 

1096 ) यदसाध्यं-मुनिभिः यतु पदम्‌ असाध्यं तत्‌ चित्तप्रसरबन्धकेः मनोजयिभिः प्राप्यते। 
कीदुशेः मुनिभिः । तपोनिष्ठैः तप आचरः । अपि च कीदुशेः। वीतमत्सरेः ईष्यारहितेः। इति 
सूत्रार्थः ॥२४॥ भावशुद्धेः GHATS । ६ 

1097 ) अनन्त--मुने: कर्मबन्धस्थिति: क्षणात्‌ प्रक्षीयते नश्यति । कीदृशस्य मुनेः । भावशुद्धि 
मनोजयं प्रपन्नस्य प्राप्तस्य । कीदृशी कर्मबन्धस्थितिः। दृढा स्थिरा । पुनः कीदृशी । अनन्तजन्मजा 
अनन्तजन्मसमुऱद्भवा | इति सूत्रार्थः ॥२५॥ पुनस्तदेवाह्‌ । 

1098 ) यस्थ चित्तं-यस्य चित्तं स्थिरीभूतं तस्य मुनेः सर्वं सिद्धमेव। कीदृशं चित्तम्‌। 
प्रसन्न ज्ञानवासितं च । तस्य मुनेः कायदण्डनैः कि साध्यम्‌ । न किमपीत्यर्थः ॥२६॥ ] अथाजितः 
चित्तस्य सवं विफलमाह | 


“~ 


जो स्वतन्त्रतासे प्रवृत्ति करनेबाले उस एक चित्तके जीतने में समर्थ नहीं दै, परन्तु 

ध्यानकी बात करता है; बह मूख इस लोकमें लज्जाको क्यों नहीं प्राप्त होता दै ! अथात्‌ 
छज्जित होना चाहिये, क्‍योंकि, मनकी एकाग्रताके बिना उस ध्यानकी सम्भावना नहीं 
हैं ॥२३॥ 

मात्सर्यभावको छोड़कर तपका अनुष्ठान करनेवाले साधुजन जिस पदको नहीं सिद्ध कर 
पाते हैं, हे धीर ! उस पदको चित्तके संचारको रोकनेवाले-उसे बशमें कर लेनेबाळे-सञ्जन 
प्राप्त कर लेते हैं ॥२४॥ | 

जो सुनि भावोंकी निर्मळताको प्राप्त कर चुका है उसके अनन्त जन्मोंमें उत्पन्न हुई 
अनेक कर्मोंकी दृढ़ स्थिति क्षणभरमें क्षीण हो जाती हे ॥२५॥ 


जिसका निर्मल ब ज्ञानसे संस्कारित भन स्थिरताको प्राप्त हो चुका है उस झुनिका 
साध्य--रत्नत्रयरूप अभीष्ट-सिद्ध ही हो चुका। अब उसे शरीरको क्लेश पहुँचानेवार्ल 


- 
ANANIA 


PPO, 


१. ४ लज्जित; | २. K om. 24 to 26 verses | ३. All others except PMF धीरैरिचत्त | 
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1099 ) तप;भुतयमञ्चानतनुक्लेशादिसंभ्रयंम्‌ । 
अनियन्त्रितचित्तस्य स्यान्मुनेस्तुपकण्डनम्‌ [120 
1100 ) एकैव हि मनःशुद्धिलॉकाग्रपथदीपिका । , 
स्खलितं बहुभिस्तत्र तामनासाद्य निर्मलाम्‌ ॥२८ 
1101 ) असन्तो ऽपि गुणाः सन्ति यस्यां सत्यां शरीरिणाम्‌ । 
सन्तो ऽपि यां विना यान्ति सा मनःशुद्धिरुच्यते 1122 


~ 


1099 ) तपःश्षुत--मुनेः पूर्वोक्तस्य तपःश्रुतयमज्ञानाः तनुक्लेशादिसंचयं सवं तुषखण्डन॑ 
निरर्थकम्‌ । कीदुशस्य मुनेः। अनियन्त्रितचित्तस्य अनिबद्धचित्तस्य। इति सूत्रार्थः ॥२७॥ अथ 
पुनर्भावाशुद्धिफलमाह्‌ | 


1100 ) एकेव हि-एकेव, हि निर्चितं, मनःशुद्धिः लोकाग्रपथदीपिका मुक्तिपथदीपिका 
ada । तत्र लोके। तां चित्तशुद्धि निर्म॑लामनासाद्याप्राप्य। बहुभिः स्खलितं बहुभिः पतितम्‌ । इति 
सुत्रार्थः ॥२८। अथ पुनस्तस्यैव GOATS | 

1101 ) असन्तो ऽपि-यस्यां मनःशुद्धौ सत्याम्‌। असन्तो ऽपि अविद्यमाना अपि सन्ति। 
यां बिना मनःशुद्धिमन्तरेण सन्तो ऽपि चारित्रादयः यान्ति गच्छन्ति | सा मनःशुद्धिः शस्यते प्रशस्यते 
॥२९॥ अथ पुनश्चित्तस्य स्वरूपमाह्‌ | 


संयम व तप आदिसे क्या प्रयोजन है ! कुछ भी नहीं । अभिप्राय यह है कि बाह्य तप व 
संयम आदिकी अपेक्षा अन्तःकरणकी निर्मळता ही मुख्य हे, क्‍योंकि उसके बिना वे सब 
व्यथे ही रहते हैं ॥२६॥ 

जिस मुनिका मन बशमें नहीं हुआ है उसका तप, शाख्राभ्यास, संयम, ज्ञान ओर 
कायक्लेश आदिका आश्रय SAT तुषखण्डनके समान धान्यके कर्णोसे रहित कोरे भूसेके 
कूटनेके समान व्यर्थ ही हे URI 

छोकशिखरके मार्गको--मोक्षमागेको--प्रकाशित करनेवाळी दीपिका ( छोटा दीपक ) 
एक वह मनशुद्धि ही दै। उस निर्मळ दीपिका को न पाकर वहाँ बहुत-से जीव भ्रष्ट हुए 
हैं. ॥२८॥ । 5 

जिसके होने पर प्राणियोंके अविद्यमान भी गुण विद्यमान हो जाते हैं तथा जिसके 
चिना उनके विद्यमान गुण भी चले जाते हैं--नष्ट हो जाते हैँ-उस मनशुद्धिकी ही प्रशंसा 
की जाती है ॥२९॥ | 


८. 0 
१. ह ] यमध्यान । २. ४ संचयं। ३. All others except PM X सन्ति यस्य यस्यां शरी । 
४. All others except N शुद्धिः शस्यते | 
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1102 ) अपि लोकत्रयैश्वयं सर्वाक्षम्रीणनक्षमम्‌ | 
भजत्यचिन्त्यवीयों ऽयं चित्तदेत्यो निरङ्कुशः ॥३० 
1103 ) शमश्रुतयमोपेता जिताक्षाः शंसितब्रताः | 
विदन्त्यनि्जितस्वान्ताः स्वस्वरूपं न योगिनः ।।३१ 
1104 ) विलीनविषयं शान्तं निःसङ्गं, त्यक्तविक्रियम्‌ | 
स्वस्थं कृत्वा मनः प्राप्त मुनिभिः पदमव्ययस्‌ ।।२२ 


३८२ 


1102 ) अपि लोक--अथ चित्तदेत्यः लोकत्रयेश्‍वर्यमपि भजति । कीदुशम्‌ । सर्वाक्षप्रीणनक्षमं 
सवेन्द्रियहर्षोत्पादकस्‌ । कीदृशः चित्तंदेत्यः। अचिन्त्यवीर्यः अनन्तपराक्रमः । पुनः कीदृशः। 
निरङ्कुशः अङ्कुशरहितः । इति सूत्रार्थः ॥३०॥ अथाजितस्वान्ता आत्मस्वरूपं न विदन्तीत्याह्‌ । 


1103 ) शमश्ृत-अनिजितस्वान्ता अजितचित्ताः। स्वस्वरूपस्‌ आत्मस्वरूपं योगिनो ऽपि 
न विदन्ति न जानन्ति। कीदुशाः। शमश्रुतयमोपेताः क्षान्तिज्ञामब्रतोपेताः। पुनः कीदृशाः । 
जिताक्षा जितेन्द्रियाः । पुनः कीदृशाः। शंसितव्रताः प्रशंसितमहात्रताः । इति सूत्रार्थः ॥३१॥ अथ 
यथा मुनिभिर्मोक्षः प्राप्तः तथाह्‌ । 


. 1104 ) विलोनविषयं--मुनिभिरव्ययमु अविनाशपदं मोक्षपदं प्राप्तम्‌। कि कृत्वा । मनः 
स्वस्थं कृत्वा | कीदृशं मन: । विलीनविषयं विनष्टेन्द्रियव्यापारस्‌ । पुनः कीदुराम्‌ । शान्तं क्रोधाद्यः 
भावोपेतम्‌। पुनः । निःसंगम्‌ बाह्याभ्यन्तरसंगमुकम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ । त्यक्तविक्रियं तजितविकारम्‌। 


इति सूत्रार्थः ॥३२॥ अथ चित्तस्य त्रैलोक्यव्याप्यत्वमाह्‌ । 


- अचिन्त्य शक्तिवाला यह मनरूप दैत्य स्वतन्त्र रहकर सब इन्द्रियोके प्रसन्न करनेमें 
समर्थ ऐसे तीनों छोकोंके भी wia भोगता है । अभिप्राय यह हे कि जब तक मनको 
बशमे नहीं किया जाता हे तबतक वह तीनों ही छोकोंकी सम्पत्तिके भोगने का विचार 
( आतध्यान ) करता रहता है ॥३०ा 


रम, आगमज्ञान और संयमसे सहित, जितेन्द्रिय एवं प्रशस्त त्रतॉके धारक हो 
= a जिन योगियोंने अपने मनको नहीं जीता हे वे आत्माके स्वरूपको नहीं जानते 


इसके विपरीत जिन मुनियोंने उस मनको विषयोंसे विसुख, शान्त, निमंम और 
क्रोधादि बिकारोंसे रहित करके आत्मस्वरुपमें arias Sy " पद्‌ 
( मोक्ष ) को प्राप्त कर लिया है ॥३२॥ हा ee ह : 
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, -३४ ] २०. मनोव्यापारप्रतिपादनम्‌ 


1105 ) दिक्चक्रं देत्यधिष्ण्यं तरिदश्तपतिपुराण्यम्बुवाहान्तरालं 
दीपाम्भोधिप्रकाण्ड खचरनरसुराहीन्द्रवासं समग्रम्‌ | 
एतत्त्रेलोक्यनीडं पवनचयचितं चापलेन क्षणार्थे- 
नाश्रान्तं चित्तदेत्यो wate तजुंमतां दुर्विचिन्त्यप्रभावः ॥३३ 

1106 ) प्रशमयमसमाधिध्यानबिज्ञानहेतो- 
विनयनयविवेकोदारचाखिसिद्धये । 

य इह जयति चेतःपन्नगं दुनिवारं 
स खलु जगति योगित्रातवन्दो Telex: । ३४ 


३८३ 


1105 ) दिक्चक्रं-तनुमतां चित्तदैत्यो अश्रान्तं निरन्तरं क्षणार्धेन भ्रमति। कीदुशः। 
दुविचिन्त्यप्रभावः। कि भ्रमति। समग्रं समस्तम्‌ एतत्त्रैलोक्यनोङम्‌ एतत्त्रिभुवनम्‌ भ्रमति । कतृं 
क्रियाव्याहारो विशेषणेर्योग्यः | दिक्चक्रं चित्तदेत्यो भ्रमति । पुनः । देत्यधिष्ण्यं दैत्याञ्च धिष्ण्याइच 
दैत्यधिष्ण्यस्‌ । त्रिदशपतिपुराणि इन्द्रनगराणि भ्रमति । अम्बुवाहान्तरालं मेघमध्यम्‌। पुनः कीदुशस्‌। 
चित्तदैत्यो द्वीपाम्भोधिप्रकाण्डं द्वीपसमुद्रसमूहं watt) पुनः कि भ्रमति। खचरनरसुराहीन्द्रवासं 
विद्याधरमनुष्यामरनागेन्द्रभवनम्‌ । पुनः कीदृशं भुवनस्‌। पवनचयचितं वायुसमूहव्याप्तम्‌ । इति 
सूत्रार्थः ॥३३॥ अथ चेतोविनयफलमाह्‌ | 

1106 ) प्रशमयम--यः पुमान्‌ इह जगति चेतःपन्नगं मनःसपंस्‌। कीदृशस्‌ । दुनिवारं जयति। 
किमर्थम्‌ | प्रशमयमसमाधिध्यानविज्ञानहेतोः [ प्रशमयम] चित्तस्थिरताध्यानविरिष्टज्ञाननिमित्तस्‌। | 
पुनः कस्यै | विनयनयविवेकोदारचारित्रसिदुध्यै विनयो भक्तिः, नयविवेकेः उदारं प्रधान यच्चारित्रं . 
तस्य सिद्धिः, तस्ये । खलू निश्चयेन | स चेतःपन्नगजेता मुनीन्द्रो योगित्रातवन्द्यो योगिसमूहनमस्यो . 
भवति । इति सूत्रार्थः ॥३४॥ 


अचिन्त्य प्रभावका धारक वह प्राणियोंका bes दैत्य ps स घेरेमें,देत्यों के 
स्थानमें,, इन्द्रके पुरोंमें, मेघोंके मध्यमें, द्वीप व समुद्रॉके अन्तराळम तथा » मनुष्य, 
. देव और धरणेन्द्रके स्थानमें, इस प्रकार वायुसमूहसे वेष्टित इस तीन लोकरूप घरमें अपनी 
चंचळतासे निरन्तर आधे ही क्षणके भीतर चक्कर लगाया कस्ता है। तात्पय यह कि जब 
तक मनको बशमें नहीं किया जाता है तब तक वह जो वस्तु स्वप्नमें भी प्राप्त नहीं हो सकती 
है उसके विषयमें भी कुछ न कुछ सोचा ही करता है ॥३३॥ Eo 
जो मुनीन्द्र प्राम ( कषायोंकी शान्ति ), महात्रत, T 1 ( आत्मलीनता ), ध्यान 
और विशिष्ट ज्ञानके कारणसे तथा विनय, न्याय-नीति; (विवेक ओर महान्‌ चारित्रकी शुद्धिके 
लिए उस asa निवारण किये जानेवाळे मनरूप सपको जीत छता हे--उसे अपने अधीन 
कर छेता है--वहू छोकमें योगियोंके समूहसे वंदनीय होता है ॥३४॥ 


१. ४ क्षणेर्नाविश्रान्त । २. MNF ] तनुभृतां । ३. ` 8 7 ] & > २ शुद्धये । 
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इति ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे आचाय-श्रीगुभचन्द्र-बिरचिते 
मनोव्यापारप्रतिपादनग्रकरणम्‌ 11201 


९५५५-५५-५५ टी टी टा” SE 


इति श्रीगुभचन्द्राचार्यविरचिते ज्ञानाण॑वसूत्रे योगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविलासेन 
साहपासा-तत्युत्र-साहटोडर-तत्कुलकमलूदिवाकर-साहऋषिदासस्वश्रवणार्थ 
पण्डितजिनदासोद्यमेन मनोव्यापारप्रतिपादनप्रकरणम्‌ ॥२०॥ 


अभावि qed: पूर्वं यो टोडरः साधुबुद्धिकः । 
जीयात्‌ प्रसिद्धकीतिस्तु ऋषिदासो नरोत्तमः ॥१॥ 
इत्याशीर्वादः ॥ 


अथ मनोजये रागाद्यभावो भवति । अतः रागाद्यभावप्रतिपादकं प्रकरणमाह्‌ । 


° AS प्रदीपाधि N 
इस प्रकार आचाय श्रीशुभचन्द्र विरचित ज्ञानाणव योग प्रदीपाधिकारमें 
मनोव्यापार प्रतिपादन प्रकरण समाप्त हुआ ॥२०॥ 
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[ रागादिनिवारणम्‌ ] 


1107 ) निःशेप॑विषयोत्तीण विकन्पव्रजवर्जितम्‌ | 
स्वतस्वैकपरं धत्ते मनीषी नियतं मनः ॥१॥ अथंवा- 

1108 ) क्रियमाणमपि स्वस्थं मनः सद्यो ऽभिभूयते | 
अनाद्युत्पन्नसंबन्यै ` रागादिवलिमिंबंलात्‌ ॥२ 

1109 ) स्वतस्वानुगतं चेतः करोति यदि संयमी | 
रागादयस्तथाप्येते क्षिपन्ति भ्रमसागरे ॥३ 


1107 ) निःशेष--मनीषी पण्डितः मनः स्वतत्त्वेकपरम्‌ आत्मैकतत्त्वसावधानं नियतं निश्चित॑ 
धत्ते । कीदृशं मनः । निःशेषविषयोत्ती णँ समस्तविषयरहितम्‌। पुनः कीदृशं मनः | विकल्पत्रजवरजितं 
दुरध्यवसायवजितस्‌ | इति सूत्रार्थः ॥१॥ अथवा पक्षान्तरे। ` 

1108 ) क्रियमाणमपि-मनो रागादिरिपुभिर्बेलात्‌ हठात्‌ सद्यः शीघ्रम्‌ अभिभूयते पीञ्चते | 
कीदृश रागादिरिपुभिः* । अनाद्युत्पन्नसंबन्धेः अनादिकालसंबन्धजातेः। स्वस्थं क्रियमाणमपि । इति 
सूत्रार्थः ॥२॥ अथ रागादीनां दुष्टफलमाह | 


1109 ) स्वतत्वानुगतं-संयमी यदि स्वतत्त्वानुगतम्‌ आत्मेकतत्त्वागतं चेतः करोति, तथापि 


एते रागादयः भ्रमसागरे भवसमुद्रो क्षिपन्ति पातयन्ति। इति सूत्रार्थः ॥३॥ अथ रागादिजये 
उद्यममाह्‌ | 


बुद्धिमान्‌ योगी नियमसे अपने मनको समस्त विषयोंसे विमुख ओर विकल्पजाळसे 
रहित करके उसे एक मात्र अपने आत्मस्वरूपमें लीन करता हे ॥१॥ 

अथवा-_मनको आत्मस्वरूपमें स्थित करनेपर वह शीघ्र ही उन रागादिरूप बलशाली 
शत्रुओंके द्वारा on Ses पराभवको प्राप्त होता है जिनका कि सम्बन्ध जीवके साथ अनादि 
काळसे उत्पन्न हुआ हे ॥२॥ 

यद्यपि संयमका परिपाङक मुनि उस सनको अपने आत्मस्वरूपमें अवस्थित करता है. 
फिर भी ये रागादि शत्रु उसे भ्रमरूप समुद्रमें फंक देते हैं ॥३॥ 


ु १. J विशेष। २. ? 1॥ 7, ए अथवा । ३. All others except P MNT संबद्धै। ४. All 
others except P रागादिरिपुमि 1.4. J क्षपन्ति । : * 
, ४९ 
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1110 ) आत्माधीनमपि स्वान्तं सद्यो रागैः कलङ्क्यते । 
अस्ततन्द्ररतः पूर्वमत्र यत्नो विधीयताम्‌ ॥४. 
1111 ) अयत्नेनापि जायन्ते चित्तभूमौ शरीरिणाम्‌ । 
रागादयः स्वभावोत्थज्ञानराज्याङ्गघातकाः ॥५ 
1112 ) इन्द्रियार्थमंपाकृत्य स्वतत्वमवलम्बते | 
यदि योगी तथाप्येते छल्यन्ति चुः ॥६ | 
1113 ) क्‍्वचिन्मूढं क्वचिद्भ्रान्तं क्वचिङ्घीत क्वचिद्रतम्‌ | 
शङ्कितं च क्वचित्क्िष्टं रागाद्यः क्रियते मनः ॥७ 


1110 ) आत्माघीनमपि--यदि स्वान्तं चित्तम्‌ आत्माधीनम्‌ आत्मलीनं क्रियते तथापि रागैः 
स्वान्तं सद्यः शीघ्रं कलङ्कयते मलिनीक्रियते | अतः कारणात्‌ पूर्व॑म्‌ अस्ततन्द्रेरनालस्येरत्र रागादि- 
जये यत्नो विधीयतां क्रियतास्‌। इति सूत्रार्थः ||४॥ अथ रागादीनां स्वभावमाह्‌ । 

1111 ) अयत्नेनापि-रागादयः शरीरिणां चित्तभूमौ मनोभूमिकायास्‌ अयत्नेनापि यत्नं 
विनापि जायन्ते । कीदुशा रागादयः । स्वभावोत्थज्ञानराज्याङ्गघातकाः स्वभावजनितज्ञानसाम्रा- 
ज्याङ्गघातकाः विनाशकाः। इति सूत्रार्थः ॥५॥ अथ रागादयो योगिनां मन: चालयन्ति । 

1112 ) इन्द्रियाथंमू-यदि योगी स्वतत्त्वं स्वस्वरूपमवलम्बते आश्रयति । .कि कृत्वा। 
इन्द्रियार्थान्‌" इन्द्रियव्यापारान्‌ अपाकृत्य तिरस्कृत्य । तथापि इन्द्रियार्थानपाकरणे ऽपि एते पूर्वोक्ता 
रागादयः मुषुर्वारंवारं मनः छलयन्ति | इन्द्रियविषयेषु [ मनसः ] प्रवृत्ति कुर्व॑न्ति। इति सूत्रार्थः 
॥६॥ अथ मनसो रागाद्चैः क्लिश्यमानत्वमाह | 

1113 ) क्वचिन्मूढं--रागाद्ेर्मनः एतादूशं क्रियते । कीदृशम्‌ । क्वचिन्मूढं मूच्छितं क्रियते | 
क्वचिद्‌ श्रान्तं रागाद्यविपरीतमति क्रियते | क्वचिद्‌ भीतं भयश्रान्तं क्रियते । क्वचिद्‌ ga? व्याधि- 


अपने अधीन हुआ भी वह मन रागादिकोंके द्वारा शीघ्र ही मलिन कर दिया जाता 
है । इसलिए aag मुनियोंको प्रथमतः आरस्यको छोड़कर उन रागादिकोके विषयमें ही 
प्रयत्न करना चाहिए ॥४॥ 
„ स्वभावसे उत्पन्न होकर ज्ञानरूप राज्यके अंगोंका घात करनेवाले वे रागादि प्राणियों- 
की सनरूप भूमिमें विना किसी प्रयत्नके ही उत्पन्न हुआ करते हैं ॥५॥ l 


यदि योगी इन्द्रियविषयको दूर करके आत्मतत्त्वका छेता है तो भी ये रागादि 
द 1 आश्रय लेता हे तो भी ये रागादि 
उस सनको बार-बार ठगते हैं-मलिन करते हैं ॥६॥ E 


रागादिक उस मनको कहींपर मुग्ध, कहींपर भ्रान्तिसंयुक्त, कहींपर भयभीत, कहींपर 


रोता हुआ ( अथवा द्रुत पीडित ) कहीपर शं नले परिष 
करते हैं ॥७॥ 3 ) कहींपर Se और इर Fare परिपूर्ण किया 


१. श. स्वभावोत्या | २. All others except P इन्द्रियार्थानपा? | 3..M °मवलम्ब्यते । ४. JY 
मुहुमुहुः 1 ५. ML क्वचिदुदुतम्‌, N क्वचिद्‌ ध्रुवम्‌, others क्वचिद्रतम 1 
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1114 ) अजस रुध्यमाने ऽपि चिराभ्यासाद्‌ दुढोकृताः । 
चरन्ति हृदि निःशङ्का नृणां रागादिराक्षसाः ॥८ 
1115 ) प्रयासैः gege: किमात्मा दण्डचते ऽधिकम्‌ | 
शक्यते न हि चेच्चेतः कतु रागादिवजितम्‌ ॥९ 
1116 ) क्षीणरागं च्युतदवेषं ध्वस्तमोहं सुसंवृतम्‌ | 
यदि चेतः समापन्नं तदा सिद्धं समीहितम्‌ ॥१० 


विलम्बितम्‌ । च पुनः। शद्धितं करियते स्वस्वरूपे शङ्कोपेतम्‌ | क्वचित्‌ विष्टं क्लेशयुक्त क्रियते । 
इति सूत्रार्थः ॥७॥ अथ रागादीनां स्वरूपमाह । 


1114 ) अजस्रे- नुणां रागादिराक्षसाः हृदि मनसि चरन्ति संचरन्ति। कीदृशाः | निःशङ्काः 
शङ्कारहिताः। पुनः कीदृशे हृदि । अजस्रं निरन्तरं रुध्यमाने ऽपि। पुनः कीदृशाः । चिराभ्यासात्‌ 
चिरकालम्‌ अभ्यासात्‌ दृढीकृता । इति सूत्रार्थः ॥८। अथ पुनः रागादिस्वरूपमाह्‌ | 


1115 ) प्रयासैः--मूढेूखैः किमधिकमात्मा दण्ड्यते । प्रयासैः तपो ऽनुष्ठानजनितैः | कीदुशः 
प्रयासैः । फल्गुभिनिःसारैः । हि यस्मात्‌ कारणात्‌ । चेत्‌ यदि चेतो रागादिर्वाजतं कतुं न शक्यते 
तदेति सूत्रार्थः UM अथ स्वच्छचेतसः फलमाह्‌ । 

1116 ) क्षीणरागं--यदि चेतः एतादुशं समापन्नं जातम्‌। कीदृशम्‌ । क्षीणरागं नष्टराग, 
चयुतद्वेषस्‌ | पुनः कीदृशम्‌ । सुसंवृतम्‌ अशुभव्यापारेभ्यः संकोचितम्‌। तदा समीहितं वाञ्छितं 
सिद्धम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१०॥। [ अथ मूर्खविदुषोरभेदमाह। 


दीर्घकाळके अभ्याससे प्रबळ किये गये रागादिरूप राक्षस रोके जानेपर भी मनुष्योंके 

हृदयमें निरन्तर संचार किया करते हैं ॥८॥ ह 
हँ व्यथके 

अज्ञानीजन यदि. मनको रागादिसे रहित नहीं कर सकते दै तो फिर वे = 
परिश्रमोंसे--त्रत, संयम एवं तपश्चरण आदिसे उत्पन्न होनेवाले क्लेशोंसे--आत्माको अधिक 
पीड़ित क्यों करते हैं तात्पयं यह कि रागादिकी झान्तिके बिना संयम ब तपश्चरण आदिं 
व्यथ ही रहते हैं ॥९॥ | 

यदि मन राग और द्वेषसे रहित होकर मोहको नष्ट करता हुआ समस्त सावद्य प्रवृत्ति- 
से रहित हो चुका है तो समझना चाहिए कि प्राणीका अभीष्ट सिद्ध हो चुका- मुक्ति उसके 
निकट ही है ॥१०॥ 


१. 8 1 ६ ३ ४ ह मूढ । २. 7 दह्यते । ३. 7 गतद्देषं । 
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1117 ) ['मूर्खास्तपोमिः क्रशयन्ति देहं बुधा मनो देहविकारहेतुम्‌ । 
वा Raa ग्रसते ऽतिकोपात्‌क्षेप्तारमस्रस्य निहन्ति सिंहः।। १०४९] 
1118 ) मोहपङ्कै परिक्षीणे प्रशान्ते रागविभ्रमे | 
पश्यन्ति यमिनः स्वस्मिन्‌ स्वरूपं परमात्मनः ॥११ 
1119 ) महाप्रशमसंग्रामे शिवश्रीसंगमोत्सुकेः | 
योगिमि्ञानशख्रेण रागमज्ञो निपातितः ॥१२ 
1120 ) असंक्रिष्टमविभ्रान्तमविप्लुतमनाङुलम्‌ | 
निश्चलं ` च मनः कृत्वा वस्तुतरवं निरूपय 1122 


1117 ) मूर्खास्तपोभिः-मूर्खाः तपोभिः तपांसि कृत्वा देहं क्रशयन्ति कृशं कुर्वन्ति । किन्तु 
बुधाः विद्वांसः देहविका रहेतुं देहविकारकारणं मनः कुश कुर्व॑न्ति। तदर्थ दृष्टान्तमाह्‌ | यथा इवा 
कुक्कुरः स्वस्मिन्‌ क्षिप्तम्‌ अस्त्रम्‌ अतिक्रोधात्‌ ग्रसति कितु सिंहः अस्त्रस्य क्षेप्तारं मनुजमेव निहुन्ति। 
इति सूत्रार्थः ॥१०*१॥ ] अथ स्वस्वरूपोपलब्धिमाह्‌ | 

1118 ) मोहपङ्के-यमिनो व्रतिनः परमात्मनः स्वरूपं स्वस्मिन्‌ पश्यन्ति शुद्धबोधतया | 
कीदृशे स्वस्मिन्‌। मोहपङ्के मोह एव TE: मालिन्यकारित्वात्‌ TE: । तस्मिन्‌ मोहपङ्के परिक्षीणे 
क्षये संजाते सति । पुनः क्व सति । रागविभ्रमे प्रशान्ते सति। इति सूत्रार्थः ॥११॥ अथ योगि- 
भिज्ञानिन रागादयो जेतव्या इत्याह। 

1119 ) महाश्रशम-योगिभिः ज्ञानशस्त्रेण ज्ञानायुधेन रागमल्लो रागसुभटो निपातितः। 
कव । महाप्रशमसंग्रामे महाशान्तिसमरे | कोदृशे: | शिवश्रीसंगमोत्सुकेः मोक्षलक्ष्मीमेलापकोत्कण्ठितैः। 
इति सूत्रार्थः ॥१२। अथ मनोनिश्चलत्वमाह । 

1120 ) असंक्लिष्टम्‌-हे योगिन्‌, वस्तुतत्त्वं वस्तुस्वरूपं निरूपय । 'उपसर्गेण धात्वर्थो 
बलादन्यत्र नीयते' इति अवलोकय | कि कृत्वा | मनो इन्द्रियविषयनिवर्तित्वेन निश्चल कृत्वा | 


जज 


[ मूख छोग तप करके अपना शरीर कृश बनाते हैं, लेकिन विद्वान्‌ लोग शरीरमें 
विकार बनानेवाले मनकी ही शक्ति क्षीण करते हैं। मनको जीतते हैं। जैसे कुत्ता आदमीके 
TÈ हुए लकड़ी आदि हथियारको क्रोधसे दंश करता है | लेकिन सिंह हथियार फॅकनेबाळेको 
ही मार डालता है ॥१०%१॥ ] 
जिन सुनियोंका मोहरूप कीचड़ नष्ट हो चुका है तथा रागका विलास अतिशय शान्त 
हो चुका हे वे परमात्माके स्वरूपको अपने आपमें ही देखते हैं ॥११॥ 
सुक्तिरूप ढक्ष्मीके संयोगमें उत्सुक हुए योगियोंने राग-द्वेषके उपशमरूप घोर युद्धमें 
ज्ञानरूप शस्रके प्रहारसे रागरूप योद्धाका घात किया है ॥१२॥ 
हे भव्य ! तू मनको संक्छेरा, भ्रान्ति, उपद्रव और आकुछतासे रहित करके उसे स्थिर 
करता हुआ वस्तुस्वरूपका निरूपण कर ॥१३॥ 
NIN Rn 


१. Only in MN} २. $ R स्ववदां च मन: | 
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1121 ) रागाद्यमिहत चेतः स्वतच्वविमुखं भवेत्‌ । 
ततः प्रच्यवते A शानरत्नाद्रिमस्तकात्‌ ॥१४ 


1122 ) रागद्वेषश्रमामावे सुक्तिमागे स्थिरीभवेत्‌ । 
संयमी जन्मकान्तारसंक्रमक्लेशशङ्कितः 1124 


1123 ) रागादिभिरविश्रान्तैवेऽच्यमानं  मुहुमनः | 
न पश्यति परंज्योतिः पुण्यपापेन्धनानलम्‌ (12 


चकारो विशेषणाकाङक्षी | कोदुशं मन: । असंक्लिष्टं क्लेशरहितम्‌। पुनः कीदृशम्‌ । अविञ्चान्तं 
भ्रान्तिरहितम्‌ | पुनः कीदृशम्‌ | अविप्लुतं स्थिरीभूतम्‌ । पुनः कीदुशम्‌। अनाकुळं चञ्चलत्वरहितम्‌ । 
इति सृत्रार्थ:॥१३॥| अथ रागाद्यभिद्रुतं चेतः आत्मतत्वं न वेत्तीत्याह । 


1121 ) रागाद्यमिहतं-चेतो रागाद्यभिहतं रागादिपीडितं सत्‌ स्वतत्त्वे विमुखं आत्मतत्त्व- 
पराङ्मुखं भवेत्‌ | ततो रागाद्यभिहतचित्तत्वात्‌ ज्ञानरत्नाद्रिमस्तकात्‌ शुद्धबोघरोहुणाचलमस्तकात्‌ 
क्षिप्रं शीघ्र प्रच्यवते पतति । इति सूत्रार्थः ॥१४। अथ रागद्वेषाभावे यत्तदाह्‌ | 


1122 ) रागद्वेष--संयमी ब्रती । मुक्तिमागें सम्यजज्ञानादित्रयरूपे निश्चलो भवेतु। कैः । 
रागद्वेषश्रमाभावैः इष्टानिष्टवस्तुविषयैः तेभ्यो भ्रम: | अथवा श्रमो भिन्नत्वेन ग्राह्य: | ततो रागश्च 
द्रेषश्च अमश्च रागद्वेषभ्रमास्तेषामभावः, तैः । कीदृशः संयमी | जन्मकान्तारसंक्रमात्‌ भवाटवी- 
भ्रमणात्‌ क्लेशशङ्कितः क्लेशभीतः । इति सूत्रार्थः ॥१५॥ अथ रागादिभिवंञ्च्यमानः पर ज्योतिः 
न पश्यति । 

1123 ) रागादिभिः-संयमी परं प्रकृष्टं ज्योतिः स्वात्मप्रकाशं न पस्यति । कथमु । रागा- 
दिभिरुहुर्वारंबारं मनः वञ्च्यमानम्‌ । अत्र सप्तम्यर्थे प्रथमा | कीदृशं मन: | अविश्रान्तं विश्वाम- 
रहितम्‌ | कीदुशं ज्योतिः । पुण्यपापेन्धनानलं शुभाशुभकमेन्धनेषु अनलवदनलं, दाहकत्वात | इति 
सूत्रार्थः ॥१६॥ अथ पुनः रागाद्यभावफलमाह्‌ | 


enn 


| रागादिसे आहत चित्त आत्मतत्त्वसे बिमुख होता है और तब प्राणी ज्ञानरूप रत्न 
पर्वेतके शिखरसे शीघ्र ही च्युत हो जाता डे ॥१४॥ | 
संसाररूप वनमें भटकनेके ToS भयभीत हुआ मुनि राग, द्वेष एवं मोहके अभावसे 
मोक्षमार्गमे स्थिर हो जाता हे ॥१५॥ 


रहनेवाले - मन उस उत्कृष्ट 
निरन्तर विद्यमान रहनेवाले रागादिकोंके द्वारा बार-बार ठगा गया मन SS 
ज्योतिको नहीं देखता है जो कि पुण्य-पापरूप इंधनके भस्म करनेमें अग्निके समान है ॥९६॥ 


errr 


१. L T रागादिभिर्हतं । २. All others except P °रविश्रान्तं । ३. बन्ध्यमान | 
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1124 ) रागादिपङ्कविइलेपात्‌ प्रसन्ने चित्तवारिणि। . 
परिस्फुरति निःशेषं मुनेवस्तुकदम्बकम्‌ ॥१७ 
1125 ) स को ऽपि परमानन्दो वीतरागस्य जायते | 
येन लोकत्रयैश्वरयमप्यचिन्त्यं तृणायते ॥ १८ 
1126 ) प्रधाम्यति विरागस्य दुर्बोधविषमग्रह; । 
स एव वर्धते ऽजस्न'रागातंस्येह देहिनः ॥ १९ 
1127 ) स्वमाबजमनातङ्कं वीतरागस्य यत्सुखम्‌ | 
न तस्यानन्तभागो ऽपि प्राप्यते ARA: ।।२० 


३९० 


PLP LLP PLL LPI LP PIP 


1124 ) रागादिपड्डु--मुनेज्ञानशीलस्य वस्तुकदम्बक वस्तुसमूहं निःशेषं समस्तं परिस्फुरति 
प्रगटीभवति | क्व सति | चित्तवारिणि मनोजले प्रसन्ने निर्मले सति । कस्मात्‌ । रागादिपङ्कविएले- 
घातु रागादिकर्दमविभागातु | इति सूत्रार्थः ॥१७॥ अथ वीतरागसुखस्वरूपमाह | 

1125 ) स को 5$पि-र्‍वीतरागस्यं रागद्वेषरहितस्य स को ऽपि वक्तुमशक्यो ऽपि परमानन्दः 
स्वात्मोपलब्धिसंभवो जायते | येनानन्देन लोकत्रयैशवर्य जगत्त्रयसाम्राज्यम्‌ अचिन्त्यमपि अचिन्त- 
नीयमपि तृणायते तृणस्‌ इव चरते । निःस्पृहत्वादित्यर्थ: ॥१८॥ अथ वीतरागस्य यद्धवतीत्याह | 

1126 ) प्रशाम्यति--विरागस्य नीरागस्य दुर्बोधविषमग्रहः अज्ञानविकटकदाग्रहः प्रशाम्यति 
उपशमं याति । स एव दुर्बोधविषमग्रहः अजस्रं निरन्तरं वर्धते वृद्धि याति । इह लोके रागातस्य | 
उपलक्षणातु द्वेषो ऽपि ग्राह्य: | रागद्वेषपीडितस्य देहिनः प्राणिन: । इति सूत्रार्थः ॥१९॥ अथ 

वीतरागसुखस्वरूपमाह | 

1127 ) स्वभावज्ञम्‌-वीतरागस्य पूर्वोक्तार्थयुक्तस्य यत्सुखं रागद्वेषाभावजनितं परमानन्दः 
S | कीदृशं Faq | स्वमावजं सहजोत्यन्नम्‌ | पुनः कीदृशम्‌ | अनातद्धु निर्भयमारोग्यरूपं वा । 
तस्य तादुशविशेषणोपेतस्य सुखस्यानन्तभागो ऽपि त्रिदशेशवरैरदवेन्द्रैः प्राप्यते । इति सूत्रार्थः ॥२०॥ 
अथ रागद्वेषयोरनन्तदुःखकारणमाह । 


रागादिरूप कीचड्के हट जानेपर निर्मलताको प्राप्त हुए मुनिके चित्त रूप जलके 
भीतर समस्त वस्तुओंका समूह प्रतिभासित होने लगता है ॥१७॥ 

उस समय उक्त बीतराग मुनिके वह कोई असाधारण उत्कृष्ट आनन्द उत्पन्न होता है 
जिसके कि आश्रयसे वह तीनों छोकोंके अचिन्त्य ऐश्वयेको भी तृणके समान तुच्छ समझने 
लगता È ॥१८॥ : 

जो मुनि राग-द्वेषसे रहित हो चुका है उसका मिथ्याज्ञान रूप भयानक पिशाच शान्त 
हो जाता है और इसके विपरीत जो प्राणी यहाँ रागसे पीड़ित होता दै उसका वही मिथ्या- 
ज्ञानरूप पिझाच निरन्तर वृद्धिको प्राप्त है ॥१९॥ 

वीतराग मुनिको जो पीड़ासे रहित स्वाभाविक ( अतीन्द्रिय ) सुख प्राप्त होता है, 
इन्द्रोको उसके अनन्तव॑ भाग मात्र भी वह सुख प्राप्त नहीं होता ॥२०॥ ` ः 
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1128 ) एतावनादिसंभूतौ रागद्वेपौ महाग्रह । 
TAAL AAT AT AMAT ॥२१ 
1129 ) उक्त च-- 
रागी वध्नाति कर्माणि वीतरागो बिगुञ्चति | 
जीवो जिनोपदेशो ऽयं समासाद्बन्धमोक्षयो; ॥२१%१॥ इति । 
1130 ) तद्विवेच्य भ्रुवं धीर ज्ञानाकालोकमाश्रय | 
विशुष्यति च यं प्राप्य रागकन्नोलमालिनी ॥२२ 


३९१ 


1128 ) एतात्रनादि--एतौ रागद्वेषौ अनन्तदु:खसंतानप्रसूते: पूर्वक्कतानन्तदु:खसमूहजन्मनः 
प्रथमाङ्कुरी प्रारम्भा ङ्करौ । कीदृशौ | अनादिसंभूतौ अनादिकालसंजातो । पुनः कीदुशौ । महासुरौ 
दुःखदायकत्वात्‌ | इति सूत्रार्थः ॥२१॥ उक्त च शास्त्रान्तरे । 


1129 ) रागी बध्नाति--रागी जीवो कर्माणि बध्नाति। वीतरागो जीवो विमुच्यते कर्म भ्यः। 
समासात्‌ संक्षेपतो बन्थमोक्षयोविषयेष्वयं जिनोपदेशः । बन्धमोक्षौ च कथितौ जिनेः। इति सूत्रार्थ: 
॥२१%१॥ अथ रागद्वेष [ रहितं ] यथार्थ ज्ञानमुपादेयमित्याह्‌ | 


1130 ) तद्विवेच््-हे धीर, तदज्ञानसू्यप्रकाशं विवेच्य विवेकविषयीकृत्य । ज्ञानार्कालोक 
प्राप्य रागकल्लोलमालिनी रागतरङ्गिणी शुष्यति शोषं यातीत्यर्थः ॥२२॥ अथ रागद्वेषयोः सतो- 
रध्यात्मं नास्तीत्याह । 


थे राग-ह्ेष रूप दो महा पिशाच अनादिकालसे उत्पन्न होते हुए अपरिमित Ga 
परम्पराकी उत्पत्तिके प्रधान अंकुर हैं--मुख्य कारण हैं २१ 
कहा भी है-- 


१ जीव कर्मोंको बाँधता दै और बीतराग उन्हीं कर्माको छोड़ता दै--उनकी निजरा 
करता है, यह जिनेन्द्र देवने संक्षेपमें बन्ध और मोक्षविषयक उपदेश दिया है ॥२१*१॥ 


स्थिर ज्ञानरूप 
इसलिए हे धीर ! पूर्वोक्त बन्थमोक्षके स्वरूपका विचार करके उस 
सूयके प्रकाशका l ळे, जिसको पा करके वह रागरूप नदी सूख जानेवाली है ॥२२॥ 


: o 
१. MLTFJKY महासुरौ। २. All others except P “ते: प्रथमा । ३. All others 


except P विमुच्यते । ४. ' “यं मम स्याइन्य «PM इति। ६. MN वीर, J घोरः ।. 


७. J msa: । ८. L विशुष्यति | 
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1131 ) चिदचिद्रूपिमावेषु दक्ष्मस्थूलेष्वापे क्षणस्‌ । 
रागः ATA वा द्वेषः क्व तदाध्यात्मनिश्चयः ॥२३ 


1132 ) नित्यानन्दमयीं साध्वीं शाश्‍वती चात्मसँभवास्‌ । 
वृणोति वीतसंरम्भो वीतरागः शिवश्रियम्‌ 1132 

1133 ) यत्र रागः पदं Ta दवेषेस्तत्रेति निश्चय; | 
उभावेतौ समालम्ब्य विक्रामत्यधिकं मनः ॥२५ 


३९२ 


1131 ) चिदचिद्रपि-सूक्ष्मस्थूलेषु भावेषु पदार्थेषु रागः स्यात्‌ यदि वा द्वेषः स्यात्‌। 
कीदुरोषु भावेषु | चिदचिदूपभावेषु* चेतनाचेतनभावेषु । तदाध्यात्मनिश्चयः परमात्मनिर्णयः क्व । 
न क्वापीति सूत्रार्थः ॥२३। अथ वीतरागस्य मोक्षलक्ष्मीकारणत्वमाह । 


1132 ) नित्यानन्द--वीतरागो निःस्पृहः शिवशियं मोक्षलक्ष्मीं वृणोति । कीदृशः । वीत- 
संरम्भो गतमनोविकल्पः । कीृशीम्‌। नित्यानन्दमयीं शाश्वतानन्दरूपास्‌ । पुनः कीदृशीम्‌ । साध्वीं 
प्रधानीम्‌ । पुनः । शाश्वतीस्‌ अविनञ्वराम्‌ । पुनः कीदृशीस्‌ । आत्मोपपन्नास्‌ | च पादपूरणे ॥२४॥ 
पुनस्तयोः स्वरूपमाह | 


1133 ) यत्र रागः--यत्र मनुष्ये रागः पदं स्थानं धत्ते तत्र जने द्वेषः पदं धत्ते, इति निश्चयः । 
एतौ उभौ. रागद्वेषौ समालम्ब्याश्रित्याधिकं मनो विक्रामति विक्रियां करोति । इति सूत्रार्थः ॥२५॥ 
अथ ज्ञानमिच्छन्‌ रागं हन्तोत्याह | 


~ 


सूक्ष्म व स्थूळ स्वभाववाळे चेतन, अचेतन और रूपी ( मूर्तिक ) पदार्थोके विषयमे 
यदि क्षणभरके लिए भी राग अथवा द्वेष होता है तो फिर अध्यात्मका निश्चय भला कहा 
सम्भव हे ? रागऱ-द्रेषके होते हुए आत्मस्वरूपका निश्चय सम्भव नहीं है ॥२३॥ 


वीतराग योगी संरम्भसे-हिँसादि पापोंके संकल्पसे-रहित होकर शाश्वतिक 
आनन्द्रूप, उत्कृष्ट, अविनश्वर ओर आत्ममात्रसे उत्पन्न होनेवाली मुक्तिरूप लक्ष्मीका वरण 
करता है ॥२४॥ | 


५ _ जहाँ (जिसके हृदयमें) राग अपने चरणको धारण करता है--स्थान प्राप्त करता है 
वहाँ रेष भी आकर उपस्थित होता है, यह निश्चित हे । और इन दोनोंके आश्रयसे मन . 
aur पराक्रम दिखलाता हे--वह इष्टसंयोग एवं अनिष्ट वियोग आदिके दुष्योनमें प्रवृत्त 

ता है ॥२५॥ l 


Ne MPN aa 
१. All others except P चिद्रप । २. M द्विष। 
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1134 ) सकलशज्ञानसाम्राज्यं स्वीकर्त' यः समीप्सति | 
स धन्यः श्रमशस्नेण रागरत्रु निकृन्तति ॥२६ 
1135 ) यथोत्पाताक्षमः पक्षी लुनपक्षः प्रजायते | 
रागडवेषच्छदच्छेदे स्वान्तपत्ररथस्तथा ॥२७ 
1136 ) चित्तप्छबञजदुबवत्तं स हि नूनं विजेष्यते' | 
यो रागद्वेषसंतानतरुमूलं निकून्तति ॥२८॥ अथेवा-- 
1137 ) अयं मोहबशाजन्तुः करुध्यति द्वेष्टि रज्यते | 
अर्थेषु नं स्वभावेन तस्मान्मोहो जगजयी ॥२९ 


1134 ) सकलज्ञान--यः सकलज्ञानसाम्राज्यं सर्वज्ञानैश्वर्य स्वीकतुंमङ्गीकतुं समीप्सति 
वाञ्छति स पुमान्‌ धन्यः शमशस्त्रेण उपशमायुधेन रागशत्रुं रागवेरिणं निकुन्तति छिनत्ति। इति 
सुत्रार्थः ॥२६॥ अथ रागस्वरूपमाह्‌ । 

1135 ) यथोत्पाताक्षमः-यथा पक्षी लूनपक्षः छेदितपक्षः उत्पाताक्षमः उड्डयनायासमर्थो 
जायते । तथा स्वान्तपत्ररथः चित्तपक्षी रागद्वेषच्छदच्छेदे रागद्वेषपक्षच्छेदने सति नोड्टीयते। इति 
सूत्रार्थः ॥२७॥ अथ रागद्वेषभावस्य दुष्टचित्तं कारणमाह्‌ । 

1136 ) चित्तप्लबंग-यः पुमान्‌ रागद्वेषसंतानतरुमूलं रागद्वेषसमूहवृक्षमूलं निकृन्तति 
छिनत्ति । हि यस्मात्‌। नूनं निश्‍चित । स चित्तप्लवंगदृवृत्तं चित्तव्यन्तरदुष्टाचरणं विजेष्यते जयं 
करिष्यति । इति सूत्रार्थः ॥२८॥ अथ पक्षान्तरे | अथ मोहलक्षणमाह | 

1137 ) अयं मोह-अयं जन्तुः अन्य: स्वभावेषु परस्परं पृथक्‌ स्वभावेषु मोहवशात्‌ अर्थेषु 
पदार्थेषु क्रुध्यति क्रोधं करोति, द्वेष्टि द्वेषं करोति, रज्यते। तस्मात्‌ कारणात्‌ मोहो जगज्जयी 
जगज्जेता । इति सूत्रार्थः ॥२९॥ अथ मोहस्य रागद्वेषौ कारणमाह । 


SY पुण्यशाली मनुष्य समस्त ज्ञान ( केवल्ज्ञान ) रूप साम्राज्यको स्वीकार करनेकी 
इच्छा करता है बह कषायोपदामरूप शके द्वारा रागरूप शत्रुको खण्डित करता है ॥२६॥ 

जिस पक्षीके पंख कट गये हैं बह जिस प्रकार उपद्रव करनेमें असमथ हो जाता दे 
उसी प्रकार रागद्वेषरूप पंखोंके कट जानेपर--उनके नष्ट हो जानेपर मनरूप पक्षी भी उपद्रव 
करनेमें--बाह्य पढार्थोमि इष्टानिष्ट बुद्धि करके उनकी प्राप्ति व wee छिए पापाचरण 
करनेमें--असमथ हो जाता है॥२७॥ 

जो साधु राग-द्वेषकी परम्परारूप वृक्षकी m काट जे बह निश्चित ही 

जीतेगा--उसे ॥२८॥ . 

मनरूप बन्दरके दुष्ट व्यवह्वारको जीतेगा--उसे अपने अधीन कर ठेंगा 1९८७ 

अथवा--यह प्राणी बाह्य पदार्थोमें जो किसीपर क्रोध करता ह, RAs साथ 
शत्रुताका व्यवहार करता हे, और किसीमें आसक्त होता ह वह सोके प्रभावंसे वैसा करता 
हे; न कि स्वभावसे | इस कारण वह मोह ही जगतका विजेता & ॥२९॥ 


RRR Sen, OR ee 
१. 1॥ शत्रु । २.२ विजेष्यति। २. PMLE अथवा! ४. All others except PMN 
अर्थेष्वन्यस्वभावेषु । 

५० 
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. ३९४ ज्ञानार्णवः [ २१.३०- 


1138 ) रागद्वेषविषोद्यानं मोहबीजं जिनैमतम्‌ | 

अतः स एवं निःशेषदोषसेनानरेश्वरः ।।३० 
1139 ) असावेव भवोङ्कतदाववह्निः शरीरिणाम्‌ । 

तथा दृढतरानन्तकर्मबन्धनिबन्धनम्‌ ॥३१ 
1140 ) रागादिगहने खिन्नं मोहनिद्रावशीकृ तस्‌ | 

जगन्मिथ्याग्रहाविष्टं जन्मपङ्के निमज्जति 1133 
1141 ) स पश्यति युनिः साक्षा द्विश्चमध्यक्षमञ्जसा | 

` यः स्फेट्यति मोह्दान्धपटलं ˆ ज्ञानचक्षुषः 1133 


1138 ) रागद्वेष-रागद्वेषविषोद्यानं रागद्वेषावेव विषोद्यानं मोहबीजं मोह एव बीजं. 
जिनैस्तीर्थकरेमंतमभिमतस्‌ | अतः कारणात्‌ मोह एव स एव निःशेषदोषसेनानरेशवरः समस्तदोष- 
कटकराजा वर्तते | इति सूत्रार्थः ॥३०॥ अथ पुनर्मोहस्वरूपमाह । 

1139 ) असावेब--असावेव मोह एव दुढतरानन्तकर्मबन्धनिवन्धनं घनतरानन्तकर्मबन्धस्य 
निबन्धनं कारणम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥३१॥ अथ जगतो मोहवशीक्ृतस्य स्वरूपमाह । 

1140 ) रागादि-जगतु जन्मपङ्के निमज्जति । कीदृशं जगत्‌ । रागादिगहने रागादिगुपिले 
खिन्नं खेदितम्‌ । पुनः कीदृशस्‌। मोहनिद्रावशीकृतं | सुगमम्‌ । पुनः कीदृशं जगत्‌ । मिथ्याग्रहाविष्ट 
मिथ्याग्रहगृहीतम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥३२॥ अथ मोहाभावे योगिनो ज्ञानमाह | 

1141 ) स पश्यति-स पश्यति मुनि: | कम्‌ । साक्षाद्‌ विश्वं प्रत्यक्षम्‌ । अज्ञसा सुखेन। 
स इति कः। यः मोहान्धकारं ज्ञानचक्षुषा" स्फेटयति दूरीकरोति । इति सूत्रार्थः ॥३३॥ अथ मोहस्य 
नाशोपायमाह। 


जिन भगवान्‌ राग-द्वेषरूप विषयवृक्षमय बगीचेका बीज मोहको मानते हैं । इसलिए 
समस्त दोषोंकी सेनाका स्वामी एक बह मोह ही हे ।३०।। 
वह मोह प्राणियोंके संसार रूप वनमें उत्पन्न. हुई बनकी अग्नि ही है--दावाग्निके 
समान विस्तारको प्राप्त होकर प्राणियोंको सन्तप्त करनेवाला .बह मोह ही है, तथा 
प्राणियोंके अतिशय दृढ़ व अपरिमित कमंबन्धका कारण भी बही मोह हे ॥३१॥ 
सब ही संसांरी प्राणी मिथ्यादशनरूप पिशाचसे पीडित होकर राग-ह्वेषादिरूप 
भयानक वनमें विचरण करते हुए खेदको प्राप्त होते हैं और तब मोहरूप निद्राके वशीभूत 
होकंर संसाररूप कीचड़में निमग्न हो जाते हैं--संसारमें परिभ्रमण करते हुए अनन्त दुखको 
` सहते हैं ॥३२॥ 
_ जो मुनि ज्ञानरूप नेत्रके (या ज्ञानरूप नेत्रके निमित्तसे ) आवारक अज्ञानरूप अन्ध- 
aS ra नष्ट कर देता हे वह यथार्थ में विश्वको--सचराचर लोकको--प्रकटमें प्रत्यक्ष 
ता ह्‌ ॥३३॥ 


een nee, 
१, P दाह। २. UR स्फोटयति। ३. MLFKX Y मोहान्धतिमिरं, NSTJR weet 
पटल । ४. All others except P N चक्षुषा । > 
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२७] २१. रागादिनिवारणम्‌ 


1142 ) इयं मोहमहाज्वाला जगत्रयबिसपिणी | 
क्षणादेव क्षयं याति प्लाव्यमाना ग्रमाम्बुभिः ।।३४ 
1143 ) यस्मिन्‌ सत्येव संसारी यद्वियोगे शिवीमवेत । 
जीवः स एव पापात्मा मोहमन्नो निवार्यताम्‌ ॥३५ 
1144 ) यत्संसारस्य वैचित्र्यं नानात्वं यच्छरीरिणाम्‌ | 
यदात्मीयेष्वनात्मास्था तन्मोहस्यैव वल्गितम्‌ 1128 
1145 ) रागादिवैरिणः करो मोहभूपेन्द्रपालिताः | 
निकृत्य शमश्रेण मोक्षमाग निरूपय ।।३७ 


1142 ) इयं मोह--इयं मोहमहाज्वाला क्षणादेव क्षयं याति। कीदृशी मोहमहाज्वाला । 
जगत्त्रयविसपिणी जगत्त्रयप्रसरणशीला । पुनः कीदुशी। शमाम्बुभिः उपशमजलैः प्लाव्यमाना 
सिच्यमाना | इति सूत्रार्थः ॥३४॥ [ अथ मोहसामर्थ्यमाह । ] 

1143 ) यस्मिन्सत्येव--स एव जीवः यस्मिन्‌ मोहे सति संसारी भवति। यस्य मोहस्य 
वियोगे निराकरणे सति शिवीभवेत्‌ मोक्षं लभते | अतः पापात्मा पापरूपः मोहमल्लः मोह एव मल्लः 
शक्तिशाली निवार्यताम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥३५॥ अथ मोहस्यानिवार्यत्वमाह।  : . . ` 

1144 ) यत्संसारस्य-संसारस्य यद्वेचित्र्यं विचित्रता, शरीरिणां मनुष्याणां यन्नानात्व- 
मनेकप्रकारत्वं, यदात्मीयेषु पदार्थेषु अनात्मास्था परबुद्धिनिष्ठता तन्मोहस्येव वल्गितं वैभवं चेष्टितं 
वा । इति सूत्रार्थः ॥३६॥ अथ मोहस्य स्वरूपमाह्‌ । 

1145 ) रागादि- हे भव्य, मोक्षमागं सम्यर्दर्शनादित्रयरूपं निरूपय प्रकाशय | शमशस्त्रेण 
उपशमायुधेन रागादिवैरिणः रागादिशत्रुन्‌ निकृत्य छित्वा । कीदृशान्‌ । करात्‌ रौद्रान्‌ । पुनः 


___ शमभावरूप जळके द्वारा डुबोयी गयी वह तीनों छोकोंमें फेङनेवाळी मोहरूप विशाल 
अग्निकी ज्वाला क्षणभरमें शान्त हो जाती हे । अभिप्राय यह हू कि जिस प्रकार अग्निकी 
शान्ति जढसे हुआ करती हे उसी प्रकार मोहकी शान्ति राग-द्वेषक उपशमनसे होती दै ॥३४॥ 

जिस मोहके होने पर ही जीव संसारी होता हे--जन्म-मरणके दुखको सहता हे-- 
और जिसके नष्ट हो जानेपर वह उस FAT मुक्त होकर कल्याणका भाजन होता & उसी 
पापरूप मोह-सुभटका निवारण करना चाहिए IRAN । 

प्राणियोंके जो संसारकी विचित्रता-नर-नारकादिस्वरूप विविधरूपता, लिवा और 
आत्मीय भावोंमें-सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान, संयम एवं क्षमा-मार्दवादिमें-आत्म न्नताका 
जो विश्वास होता है वह मोहकी चाल हो--उसीके प्रभावसे ऐसा होता हे ॥३६॥ ड 

के द्वारा रक्षित हैं | इसलिए तू उस सोह- 

हे साधो ! ये रागादिरूप ag मोहरूप राजाक द्वारा र i 
को और उसके द्वारा रक्षित इन रागादिकोंकों शमभावरूप TAA काटकर मोक्षमागका 
अवलोकन कर ॥३७॥ 


३९५ 


१. P वल्गिनम्‌, 7 “स्यैव चालितम्‌ | २. All others except P M क्रूरानु......-.पाछितान्‌ | 
; i र्‌ 
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३९६ ` ज्ञानाण॑वः [ २१.३८- 


1146 ) इति मोहवीरदृत्त॑ रागादिवरूथिनीसमाकोर्णम्‌ | 
सुनिरूप्य भावशुद्धया यतस्व तद्वन्धमोक्षाय ॥ ३८ 


इति शानाणेवे योगप्रदीपाधिकारे आचायश्रीशुभचन्द्रविरचिते 
| रागद्वेषंप्रकरणमू ॥२१॥ 


कीदुशान्‌ | मोहभूपेन्द्रपालितान्‌* मोहराजेन्द्ररक्षितान्‌। इति सुत्रार्थः ॥३७। अथ मोहस्वरूप- 
मुपसंहरति । a 3 
1146 ) इति मोह- हे. भव्य, तत्तस्मात्कारणातु बन्धमोक्षाय-यतस्व । इति अमुना प्रकारेण 
मोहवीरवृत्तं मोहसुभटचरितं भावशुद्धया निरूप्य कथयित्वा । कीदृशम्‌ । रा 
रागादिसेनाव्याप्तम्‌। इति सुत्रार्थः ॥३८॥ 
इति श्री-शुभचन्द्राचार्यविरचिते ज्ञानार्णवमूलसुत्रे योगप्रदीपाधिकारे पण्डित- 
जिनदासोद्चमेन रागद्वेषप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥२१॥ 


बभूव पारवे: श्रीयुक्तः टोडरः कृतिटोडरः ।“'स्वभावज्ञः ऋषिदासो जयत्विह्‌ ॥१॥ इति 
आशीर्वादः । अथ रागद्वेषाभावे उपशमो भवतीत्याह । ` 


इस प्रकार रागादिरूप Re व्याप्त--उसके आश्रयसे चळनेवाले उस मोहरूप 
सुभटक Tard ( व्यवहार ) कों देखकर भावशुद्धिके द्वारा उस कर्मबन्धसे छूटनेका प्रयत्न 
कर ॥३८॥ : 


` — 
इस प्रकार आचाय श्रीझुभचन्द्रविरचित ज्ञानाणेव योगग्रदीपाधि 
राग-द्ृषप्रकरण समाप्त हुआ ॥२१॥ 


SON 
१. J स निरूप्य। र. XY रागद्वेषमोहनिवारणप्रकरणं । 
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XXII 


[ साम्यवेमवम्‌ ] 


1147 ) मोहवह्विमपाकतु स्वीकतु संयमश्रियम | 
छतं रागद्रमोधानं समत्वमवलम्ब्यताम्‌ ॥१ 
1148 ) चिद्चिल्लक्षणेर्मावैरिष्टानिष्टतया स्थितै | 
न युह्यति मनो यस्य तस्य साम्ये स्थितिर्भवेत्‌ ॥२ 
1149 ) विरज्य कामभोगेषु AgI वपुषि स्पृहाम्‌ | 
समत्वं भज सर्वञज्ञानएक्ष्मीङुलास्पदम्‌ ॥३ 


1147 ) मोहवह्विम्‌-हे भव्य, शमत्वम्‌ उपशमत्वम्‌ अवलम्ब्यताम्‌ आश्रयतास्‌ ae कि 
कतुंस्‌ । मोहर्वाक्न मोहाग्निस्‌ अपाकतुंम्‌ । पुनः कि कतुँस्‌ । संयमश्चियं स्वीकर्तुस्‌ तुम्‌ | 
पुनः कि कर्तुस्‌ । रागद्र मोद्यानं छेतुम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१॥ अथ मनसो मोहाभावफलमाहू। , 
1148 ) चिदचिल्लक्षणेः--यस्य पुंसः मनः वित्तं न मुह्यति मोहं न याति । के:। भावः 
पदार्थ: । कीदुशेः | चिदचिल्लक्षणे: ज्ञानाज्ञानख्पैः । पुनः कीदृशे: । इष्टानिष्टतया अभोष्टानभीष्टतया 
स्थितैः । तस्य पुंसः साम्ये समतायां स्थितिरवस्थानं भवेदिति सूत्रार्थः ॥२॥ अथ सम्यक्त्वफलमाह | 
1149 ) विरज्य-हे [ भव्य ], समत्वं समतां भज सेवय । कि कृत्वा । कामभोगेषु विरज्य 
विरक्तीभूय । पुनः कि कृत्वा । वपुषि स्पृहां ममत्वं विमुच्य त्यक्त्वा । कीदुशम्‌ । सर्वज्ञज्ञानलक्ष्मी- 
कुलास्पदम्‌ अहंत्केवलज्ञानकमलाकुलगृहमिति सृत्रार्थ: ॥२॥ अथ भवबन्धनच्छेदननिवन्धनमाह | 


हे भव्य ! तू मोहरूप आग्नको शान्त करनेके लिए, संयमरूप सम्पत्तिको स्वीकार 
करनेके लिए और रागरूप वृक्षोंके वनको नष्ट करनेके लिए समताभावका- माध्यस्थ्य वृत्तिका 
अवलम्बन कर ॥१॥ 

जिस महात्माका मन इष्ट और अनिष्ट रूपसे अवस्थित चेतन (Raza तर मा 
अचेतन ( कोमळ शय्या ब शस्त्रादि ) पदार्थोंसे मुग्ध नहीं होता है वही साम्यभावन स्थित . 
रह सकता है ॥२॥ क 

हे भव्य ! तू विषयभोगोंसे विरक्त होकर शरीरके विषयमे निःस्पृह हला 
समताभावकी आराधना कर जो सर्वज्ञकी ज्ञानरूप रक्ष्मीके SHIEH समान 
विभूतिको प्राप्त करानेवाला है ॥३॥ 


१. MLJ शमत्व । २. M N साम्यस्थिति । ३. M शमत्वं । 
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1150 ) AT प्रशमशस्त्रेण मवव्यसनवाणुरास्‌ | 
g: स्वयंवरागारं वीर AT शनेः शनेः ॥४ 
1151 ) साम्यस्वर्याशुनिभिन्ने रागादितिमिरोत्करे । 
प्रपरयति शमी स्वस्मिन्‌ स्वरूपं परमात्मनः ॥५ 
1152 ) साम्यसीमार्नमालम्ब्य कृत्वात्मन्यात्मनिश्चयस्‌ | 
पृथक्‌ करोति विज्ञानी संदिलषटे जोवकमंणी ॥६ 
1153 ) साम्यवारिणि शुद्धानां सतां ज्ञानेकचश्नुषास्‌ । 
इहैवानन्तबोधादिराज्यरक्ष्मीः सखी भवेत्‌ ॥७ 


1150 ) छित्त्वा प्रशम- हे धीर, मुक्तेः स्वयंवरागारं शिवश्चीस्वयंवरमण्डपं गृहं शनेः शनेः 
ब्रज गच्छ। कि कृत्वा | भवव्यसनवागुरां संसारबन्धनं छित्त्वा | केन । प्रशमशस्नेण उपशमायुधेन । 
इति सूत्रार्थः ॥४॥ अथ परमात्मनः स्वरूपमाह । 

1151 ) साम्यसुर्याशुभिः-यमी ब्रती स्वस्मिन्‌ परमात्मनः स्वरूपं प्रपश्यति प्रकर्षेण 
पश्यति | क्व सति । रागादितिमिरोत्करे रागाद्यन्धकारसमूहे साम्यसूर्याशुभि: उपदामादित्यकिरणेः 
भिन्ने भेदिते सतीति सूत्रार्थः ॥५॥ अथ जीवकर्मणोविवेचनमाह्‌ । 

` 1152 ) साम्यसीमानम्‌-विज्ञानी विदिष्टज्ञानोपयुक्तः जीवकर्मणी जीवश्च कर्म च जीव- 
कर्मणी पृथक्‌ करोति । कीदुशे जीवकर्मणी | des परस्परमनादिकालतो मिलिते । कि कृत्वा । 
साम्यसीमानस्‌ उपशममर्यादासु आलम्ब्य आश्रित्य। पुनः कि कृत्वा । आत्मनि आत्मनिश्चयं 
परमात्मनिर्णयं कृत्वा । इति सूत्रार्थः ॥६॥ अथ पुनरुपशमस्वरूपमाह । 

1153 ) सास्यबारिणि-इहैव भवे सतां सत्पुरुषाणास्‌ अनन्तबोधादिराज्यलक्ष्मीः अनन्त- 
ज्ञानादिसाम्राज्यश्रीः सखी भवेत्‌ सहायिनी भवेत्‌ । कीदुशां सताम्‌ । साम्यवारिणि शुद्धानां 


be हे वीर !.तू प्रशमरूप शस्त्रके द्वारा संसारपरिश्रमणके दुखरूप फाँसको काटकर धीरे- 

धीरे मुक्तिरूप लकष्मीके स्वयंवर मन्दिरफी ओर गमन कर । अभिप्राय यह है कि संसारपरि- 
अमणके कारणभूत जो रागऱ-ह्ेष हैं. उनको नष्ट कर देनेसे जीवको मुक्तिरूप लक्ष्मी स्वयं ही 
वरण कर लेती हे--उसे फिर मोक्षसुखके प्राप्त करनेमें विलस्ब नहीं होता ॥४॥ 

a किरणोंके द्वारा रागादिरूप अन्धकारसमूहके नष्ट कर देनेपर 
अशमभावका आश्रय लेनेबाळा जीव अपने आपमें ही परमात्माके स्वरूपको देखता दै-तब . 
वह स्वयं आराध्य वन जाता हे, उसका आराध्य अन्य कोई नहीं रहता ॥५॥ 

विवेकी जीव समताभावकी सीमाका आश्रय छेकर जब आत्मामें आत्माके निश्चयको 
करता हे तब AE परस्परमें सम्बद्ध जीव और कमंको प्रथक्‌ करता है--उनको स्वरूपसे भिन्न 
समझने लगता है ।।६॥ 


विवेकज्ञानरूप नेत्रके धारक जो सज्जन समताभावरूप जळमें स्वान करके शुद्धिको 


NNN PARP AAP 
१. T घीर । २, P wa corrected into शाम्य, M ] शाम्य। ३. All others except P यमी | 
४. MN सीमां समालम्ब्य । ५. M कर्मणि | 
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1154 ) भावयस्व तथात्मानं समत्वेनाति निर्भरम्‌ | 

न यथा द्वपरागाम्यां गृहात्यर्थकदस्वकम्‌ ॥८ 
1155 ) रागादिविपिनं भीमं मोहश्चाद्‌ पालितम्‌ | 

दग्धं शुनिमहावीरेः साम्यधूमध्वजाचिपा ॥९ 
1156 ) मोहपङ्के परिक्षीणे शीणें रागादिबन्धने | 

नृणां हृदि पदं धत्ते साम्यश्रीविंश्ववन्दिता 1120 


साम्यपानीये शुद्धानास्‌ । पुनः कीदुशां सताम्‌ । ज्ञानैकचक्षुषां ज्ञानैकलोचनानाम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥७॥ 
अथ शमसद्धावे रागद्वेषाभावमाह । 


1154 ) भावयस्व--हे जीव, तथात्मानं भावयस्व चिन्तयस्व । केन। अतिनिर्भरं बहुभावं 
झमत्वेनोपशमत्वेन | यथा अर्थकदम्बकं परिग्रहादिसमूहं रागद्वेषाभ्यां न गृह्णाति, तद्ग्रहणं न 
करोतीति सूत्रार्थः ॥८॥ अथ पुनः साम्यसाध्यमाह्‌ । 


1155 ) रागादिविपिनं-मुनिमहावीरेर्मुनिमहासुभटैः रागादिविपिनं वनं दरधं ज्वालितम्‌। 
कया | साम्यधूमध्वजाचिषा साम्याग्निज्वालया | कीदुशं रागादिविपिनस्‌। भीममोहशादूंलपालितं 
रौद्रमोहव्याघपालितम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥९॥ अथ मोहरागादिहीने साम्यतामाह । 


1156 ) मोहषङ्क-साम्यश्रीरुपशमश्चीर्नृणां हृदि पदं स्थानं धत्ते। कीदृशी साम्यश्रीः । 
विश्ववन्दिता जगत्पुजिता । क्व सति। मोहपङ्के परिक्षीणे । पुनः बव सति । रागादिवन्धने शीर्ण 
विनश्वरे सतीति सूत्रार्थः ॥१०॥ अथ पुनः साम्यफलमाह्‌ । 


३९९ 


आप्त हुए हैं उनकी अनन्तज्ञानादिरूप राज्यलक्ष्मी इस जन्ममें सखी ( सहचारिणी ) होती 
है-उन्हें इसी जन्ममें मुक्ति पराप्त हो जाती है on 


हे भव्य! तू अपनी आत्माका पूर्णतया समताभावस्वरूपसे इस प्रकार चिन्तन कर कि 
जिससे बह पदार्थसमूहको राग-्वेषके साथ ग्रहण नहीं करे-किसीसे राग और किंसीसे द्वेष 
न करे॥८। - 


सुनिरूप महायोद्धाओंने मोहरूप सिंहसे संरक्षित भयानक रागादिरूप वनको समता- 
भावरूप अग्निकी उवाळाके द्वारा भस्म किया है ॥९॥ 


जब मनुष्योंका मोहरूप कीचड़ नष्ट हो जाता है तथा रागादिरूप बन्धन टूट जाता हे 
तब उनके हृदयमें समस्त लोकसे बन्दित समतारूप लक्ष्मी पदापण करती है । अभिप्राय यह 
है कि जब तक प्राणीका सोह नष्ट नहीं होता दै तबतक रागाद्रेष भी नष्ट नहीं होते हैं और 
जबतक वे राग-हेष नष्ट नहीं होते तवतक उसके हृदयमें समताभावको स्थान नहीं मिलता है | 
इसलिए उस समताभावको प्राप्त करनेके लिए राग-द्वेष और सोहको नष्ट करना चाहिए ॥१०॥ 


9 
१. M शाम्य for साम्य everywhere । २, P शमश्री | 
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1157 ) आशाः सद्यो विपद्चन्ते यान्त्यविदयाः क्षयं क्षणात्‌ । 
प्रियते चित्तभोगीन्द्रो यस्यां सा साम्यभावना ॥११ 
1158 ) साम्यकोटिं समारूढो यसी जयति कर्म यत्‌ | 
निमेषान्तेन तजन्मकोटिमिस्तपसेतर! ॥ १२ 
1159 ) साम्यमेव परं ध्यानं प्रणीतं विश्वद्शिभिः | 
तस्यैव व्यक्तये नूनं मन्ये ऽयं शास्नविस्तरः 122 
1160 ) साम्यभावितमावानां स्यात्सुखं यन्मनी षिणास्‌ | 
तन्मन्ये ज्ञानसाग्राज्यसमत्वमवलम्मते ॥१४ 


1157 ) आशाः सद्यः--यस्य पुंसः आशाः वाञ्छाः सद्यः शीघ्रं विपद्यन्ते विनश्यन्ति । 
क्षणात्‌ अविद्याः अज्ञानानि क्षयं यान्ति | थस्य चित्तभोगीन्द्रो म्रियते, तस्य सा साम्यभावना वर्तते । 
इति सूत्रार्थः ॥११॥ अथ साम्यावस्थावतो कर्माभावमाह्‌। 

1158 ) साम्यकोटि-यमी ब्रती यत्कं निमेषान्तेन जयति। कीदृशो यमी । “साम्यकोटि- 
समारूढः साम्यभावस्थितः। तत्कर्म इतरः साम्यभावनारहितः तपसा जन्मकोटिभिनं जयति । इति 
सूत्रार्थः ॥१२॥ अथ साम्यस्य ध्यानकारणत्वमाह्‌ । 

1159 ) साम्यसेव--विश्वदर्शिभि: ada: साम्यमेव परं ध्यानं प्रणीतं कथितम्‌। नूनं 
निश्चितम्‌ | तस्यैव व्यक्तये साम्यस्य प्रगटनायायं शाञजविस्तरः | इत्यहं मन्ये । इति सूत्रार्थः ॥१३॥ 
अथ साम्यजनितफलमाह्‌ । - ः 

1160 ) साम्यभावित--मनीषिणां पण्डितानां यत्सुखं स्यात्‌ । कीदुशाँ मनीषिणाम्‌ । 


जिसके होनेपर जीबकी सव इच्छाएँ शीघ्र नष्ट हो जाती हैं, अविद्याएँ (मिथ्या दुरमि- 
निवेश ) क्षणभरमै क्षीण हो जाती हैं, तथा मनरूप महाभयानक सर्प मर जाता है उसका 
नाम साम्यभावना है ॥११॥' 

ससताभावके अम्रभागपर--शिखरपर-आरूद हुआ योगी जिस कर्मको निमेष 
नित्रको टिमकार) मात्र काळके भीतर- क्षणभरमै ही--जीत लेता हे उसीको उक्त समता- 
भाबसे रहित अन्य जीव तपश्चरणके द्वारा करोड़ों जन्मोमें जीत पाता है ॥१२॥ 


समस्त छोकके ज्ञाता द्रष्टा सर्वेज्ञ देने एक साम्यभावको ही उत्कृष्ट ध्यान निरूपित 


` 


किया & । यह शाख्रविस्तार तो निइचयसे उसी 
मानता हूँ ॥१३॥ साम्यभावके प्रकट करनेके लिए है, ऐसा मैं 


साम्यभावसे पदार्थोका चिन्तन करनेबाङे 
७ (केव ळे बुद्धिमान्‌ महापुरुषोंको जो सुख प्राप्त होता 
४ वह ज्ञानके साम्राज्य ( केवल्ज्ञान ) की समानताका आश्रय लेता हे, ऐसा में मानता हूँ । 


१. F विलीयन्ते। २. F ] ४ रागादि 


रिपुभिः साधं यस्य ' A 
४. All others except P M N निमिषा MTI ३. All others except यस्य | 


मिषा | ५, M साम्राज्यं समत्वं । 
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1701 ) य; स्वभावोर्थितां साध्वीं विशुद्धि स्वस्य वाञ्छति | 

स धारयति पुण्यात्मा समत्वाधिष्टितं मनः 112% 
1162 ) तलुत्रयविनिमुक्तं दोषत्रयविवजितम्‌ | 

यदा वेच्यात्मनात्मान तदा साम्ये स्थितिर्भवेत्‌ ॥१६ 
1163 ) अशेषपरपर्यायैः परदरवयैबिक्षणम्‌ | 

निथिनोति यदात्मानं तदा साम्यं? TATA ॥१७ 


साम्यभावितभावानां साम्यवासितचित्तानास्‌। अहं मन्ये तत्सुखं ज्ञानसाम्राज्यसमत्वं तुल्यतास्‌ 
अवलम्बते आश्रयते | इति सूत्रार्थः ॥१४। अथ समयुक्तस्य स्वरूपमाह | 

1161 ) यः स्वभावोत्यिततां--य: पुमान्‌ तस्यात्मनः विशुद्धि वाञ्छतिं। कीदृशीम्‌ । 
स्वभावोत्थितास्‌। पुनः कीदुशीम्‌ साध्वीं समीचीनाम्‌। स पुमान्‌ पुण्यात्मा समत्वाधिष्ठितम्‌ 
उपशमाश्रितं धारयति । इति सूत्रार्थः ॥१५॥ अथ. साम्यस्थितिप्रकारम्‌ आह । 

1162 ) तनुत्रय-यदा यस्मिन्‌ समये आत्मना आत्मानं वेत्ति जानाति | कीदृशम्‌ । तनुत्रय- 
विनिर्मुक्तस्‌ औदरिकवैक्रियकामंणशरी ररहितम्‌ । पुनः कीदृशस्‌। दोषत्रयविवजितसु , जन्ममृत्यु- 
जरा-रागढेषमोह-मिथ्यादशनेमिथ्याज्ञानमिथ्याचारित्राणि वा, तैविवजितं त्यक्तसु। तदा साम्ये 
स्थितिर्भवेदिति सूत्रार्थः ॥१६॥ अथ साम्योत्पत्तिमाह्‌ । 

1163 ) अशेषपर--यदा आत्मानं स्वस्वरूपेण निश्चिनोति निर्णयति। कीदुशमात्मानमु । 
प्रद्रव्यैः शरीरादिभिविलक्षणं रहितम्‌ | कीदुशैः परद्रव्येः। अशेषपरपर्यायेः समस्तपरपर्यायैः । तदा 
साम्यं प्रसूयते उत्पद्चते | इति सूत्रार्थः ॥१७॥ अथ समत्ववतो सौख्यादिकमाह्‌। 


OS SS eee" 


अभिप्राय थह है कि केवल्ज्ञानके प्राप्त होनेपर जो जीवको सुख होता है लगभग वैसा ही 
सुख अन्य बाह्य पदार्थोके विषयमें राग-द्वेषबुद्धि न करनेवाले सत्पुरुषोंको भी प्राप्त होता 
È nggil 

जो पवित्र जीव अपनी ( आत्माकी ) स्वभावसे उत्पन्न हुई उत्तम विशुद्धिकी इच्छा 
करता है बह समताभावसे परिपूर्ण मनको धारण करता हे । अभिप्राय यह है कि मनके 
समताभावसे अधिष्ठित हो जानेपर जीव अपनी स्वाभाविक सर्वोत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त कर 
लेता है ॥१५॥ ; ; : 

जब जीव अपनी आत्माको आत्माके द्वारा औदारिक, तेजस व कामण इन तीन 
शरीरोंसे तथा राग, द्वेष ब मोह इन तीन दोषोंसे भी रहित जानता है तब उसका सास्य- 
भावमें अवस्थान होता हे ॥१६॥ ; EO Sy 

जब जीव समस्त भिन्न पर्यायोंसे तथा परद्रन्योँसे विढक्षण- भिन्न स्वरूपवाली-- 
अपनी आत्माका निइचय करता है तब उसके साम्यभाव उतपन्न होता है ॥१७॥ 


SN 


१. M स्थिरीभवेत्‌ । ( स्िरीभबेत्‌ । २. STJER दैरन्यद्रव्यै, । ३. ४ तदा साम्ये स्थितिर्भवेत्‌ । 
ag 
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1164 ) तस्यैवाविचलं सौख्यं तस्यैव पदमव्ययम्‌ । 
तस्यैव बन्धविश्लेषः समत्वं यस्य योगिनः ॥१८ 


1165 ) यस्य हवयं न चादेयं जगद्विश्वं चराचरम्‌ | , 
स्यात्तस्यैव मुने! साक्षाच्छुभाशुभमलक्षयः ॥१९॥ तथा हि। 


1166 ) शाम्यन्ति जन्तवः ART बद्धयैराः परस्परम्‌ | 
अपि स्वोथंप्रवृत्तस्य सुने! साम्यप्रभावतः ॥२० 


1164 ) तस्येवाबिचळं-यस्य योगिनः समत्वं समभावः, तस्यैव अविचलं निश्चलं सौख्यम्‌ | 
तस्यैव पदम्‌ अविनाशि अव्ययं मोक्षपदम्‌ | तस्यैव बन्धविरलेषः बन्धवियोगः। इति सूत्रार्थः ॥१८॥ 
अथ जगद्धेयोपादेयाभावेन शुभाशुभभावमाह । 


1165 ) यस्य हेयं--यस्य मुनेः जगत्‌ हेयं न। च पुनः। जगत्‌ उपादेयं ग्राह्यं न स्यात्‌ । 
कीदुशस्‌। विस्वं समस्तम्‌। पुनः कीदृशम्‌ । चराचर त्रसस्थावरम्‌। तस्यैव मुनेः साक्षात्प्रकारेण 
शुभाशुभमलक्षयः शुभकर्माशुभकर्ममलनाशः स्यात्‌ । इति सूत्रार्थः १९॥ अथ मुनेः साम्यभाव- 
प्रभावमाह | तथा हि दर्शयति | 


` _ 1166 ) ज्ञाम्यन्ति-जन्तवः प्राणिनः शाम्यन्ति उपशमं प्राप्नुवन्ति। कीदृशा जन्तवः। 
क्रूराः क्रूरकर्माणः । पुनः कीदृशाः। परस्परमन्योन्यं बद्धवैराः संधितवेराः। कस्मात्‌ । मुनेः। 
साम्यप्रभावतः समताप्रभावात्‌ । अपि निश्चये । कीदृशस्य मुनेः । स्वाथे आत्महिते प्रवृत्तस्य प्रवृत्ति 
कुवेत: | इति सूत्रार्थः ॥२०। अथ समतावलम्बिसंयोगादन्योन्यं प्राणिनां प्रीतिर्भवतीत्याह | 


जिस योगीके समताभाव है उसीके स्थिर सुख, उसीके अविनश्वर पद और उसीके 
बन्धका अभाव होता हे ॥१८॥ 


जिस मुनिके लिए चर ( त्रस ) व अचर (स्थावर एवं अन्य अचेतन पदाथ) पदार्थास - 
व्याप्त यह समस्त संसार न हेय है ओर न आदेय ( प्राह्म है उसीके साक्षात्‌ शुभ और 
अशुभरूप कम-मलका क्षय होता A! तात्पय यह कि जिस मुनिके राग-द्वेष बुद्धिके नष्ट हो 
जानेसे कोई भी परपदार्थ न ग्रहण करनेके लिए शेष रहा हे और छोडनेके लिए भी शेष रहा 
है उसके पुण्य और पापरुप दोनों प्रकारके कर्मकी निर्जरा होती है ॥१९॥ 


आगे इसीको स्पष्ट किया जाता है--अपने आत्मप्रयोजनकी सिद्धिम प्रवृत्त हुए मुनिके 
साम्यभावके प्रभावसे परस्परमें बैरभावको रखनेवाले दष्ट जीव होते हैं-- 
जातिगत दुष्ट स्वभावको छोड़ देते हैं ॥२०॥ ar ah ne 


१. P M L तथा हि, F तद्यथा। २. All others except P स्वाथ | 
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1167 ) भजन्ति जन्तवो मेत्र्यमन्योन्यं त्यक्तमत्सराः | 
समत्वालम्मिनां प्राप्य पादपद्माचितां क्षितिम्‌ ॥२१ 
1168 ) शाम्यन्ति योगिभिः क्ररा `जन्तवो नेति शङ्क्यते | 
दावदीक्षमिवारण्यं यथा वृष्टेबलाहकै! ॥२२ ` 
1169 ) भवन्त्यतिप्रसन्नानि कश्मलान्यपि देहिनाम्‌ | 
चेतांसि योगिसंसगें ऽगस्त्ययोगे जलानि व ॥२३॥ आपि च 
1170 ) श्रुभ्यन्ति ग्रहयक्षकिंनरनरास्तुष्यन्ति नाकेश्वरा 
मुश्चन्ति द्िपदेत्यसिंहशरभव्यालादय; क्र्रताम्‌ | 


1167 ) भजन्ति--जन्तवो जीवा अन्योन्यं परस्परं मैत्री मित्रभावं भजन्ति समाश्रयन्ति। 
कीदृशाः। त्यक्तमत्सराः त्यक्तगुणिषु द्व षा: । किकृत्य । समत्वावलम्बिनां साम्यभावाश्रितानां क्षिति 
भूमि प्राप्य । कीदृशीं क्षितिम्‌ । पादपद्माचितां पदकमलपुजिताम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२१॥ अथ 
योगिभिः क्र्रजन्तवः शाम्यन्त इत्याह | 

1168 ) ज्ञाम्पन्ति--मया इति शङक्यते। इतीति किम्‌ । योगिभिर्ज्ञाततत्त्वे: क्रूराः क्रुद्धा 

जन्तवः शाम्यन्ते*। केः कमिव। बलाहकेररण्यमिव यथा बलाहकेमेंधे ररण्यं दावदीप्तं वह्लिज्वालितं 
शाम्यते विध्याप्यते । इति सुत्रार्थः ॥२२॥ अथ योगिसंबन्धे पापनाशनमाह्‌ | 

1169 ) भवन्त्यति-योगिसंसगे योगिसंबन्धे देहिनां चेतांसि मनांसि अतिप्रसन्नानि अतिः 
निर्मलानि । पुनः कीदृशानि । कइ्मलान्यंपि मछिनान्यपि | कस्मिन्‌ कानीव । अगस्त्ययोगे अगस्त्यः 
मुनिसंबन्धे जलानीव*। यथा अगस्त्ययोगे जलानि निर्मलानि भवन्तीति सूत्रार्थः ॥२३॥ अपि च 
पक्षान्तरे | अथ योगिसाम्यस्य सर्व साध्यमाह्‌। 

1170 ) क्षुम्यन्ति--भुवि पृथिव्यां योगीन्द्रसमत्वं योगीञवरसमता तत्साध्यस्‌। अथवा 
पक्षान्तरे। कि कि न स्यात्‌ | तत्किम्‌ । ग्रहयक्षकिनरनरा:, ग्रहाः केत्वादयः, यक्षा व्यन्तरः 


साम्यभावका आश्रय BATTS BANS चरण-कमोंसे पूजित ( अधिष्ठित ) प्रथ्वीको 
पाकर प्राणी परस्परमें मत्सरता (द्वेष व ईष्यों ) छोड़कर मित्रताको प्राप्त होते हैं ॥२१॥ 
जिस प्रकार वर्षाको प्राप्त हुए मेघोंके प्रभावसे दावानढसे प्रज्वलित वन शान्त at 
जाता है उसी प्रकार साम्यभावको प्राप्त हुए योगियोंके प्रभावसे दुष्ट जीव अपनी ऋरताकों 
छोड़कर शान्त हो जाते हैं, इसमें शंका नहीं हे ॥२२॥ zi : 
जिस प्रकार अगस्त्य ताराके संयोगसे बरसातका मढिन जळ निमळ हो जाता हे उसी 
प्रकार योगियोंके संसगंसे प्राणियोंके मलिन मन भी अतिशय निमल हो T हँ 
साम्यभाबके धारक योगियोके प्रभावसे शनि आदि दुष्ट मह, यक्ष) किनर आर मनुष्य 
क्षोभको प्राप्त होते हैं; वैमानिक इन्द्र सन्तुष्ट होते हैं; हाथी, दैत्य, सिंह, अष्टापद ओर सप 


१. All others except P M N मैत्रीम । २. Marat | ३. ४ जन्तवो gega: । ४. N 
जलं यथा, T जलानि वा F जलानि च, J X Y 2 जलानिवत्‌ । ५. P M अपि च। 


४०३ 
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रुगवरप्रतिवन्धविश्रममयश्रएं जगञ्जायते 

्याद्योगीन्द्रसमत्वंसाध्यमथवा किं किं न सद्यो वि ॥२४ 
1171 ) चन्द्रः सान्द्रेविकिरति सुधामंशुभिजीवलोके 

भास्वातुग्रेः किरणपटलेरुच्छिनच््यन्धकारम्‌ | 

धात्री धत्ते छुवनमखिलं विश्वमेतचच वायु- 

यद्वत्साम्याच्छमयति तथा जन्तुजातं यतीन्द्रः ॥२५ 


1172 ) सारङ्गी सिंहश्यावं स्पृशति सुतधिया नन्दिनी व्याघ्रपोतं 
मार्जारी SANS ग्रणयपरवशा केकिकान्ता भुजङ्गम्‌ | 
विशेषा:, किनरास्तद्मेदा एव, नरा मनुष्याः, तेषां समाहारः। ते क्षुभ्यन्ति क्षोभं यान्ति। 
योगिसमतासाध्यत्वमेव सर्वेषामाह । नाकेखरा देवेन्द्राः । तुष्यन्ति हषिता भवन्ति । तथा 
हिपदैत्यसिहशरभव्यालादयः हस्तिदैत्यसिह-अष्टापदसर्पादयः क्रूरतां ऋरभावं मुञ्चन्ति । जगतु 
रूवरप्रतिबन्धविभ्रमभयश्रष्टम्‌ । रोगवैरौ प्रसिद्धौ, प्रतिबन्धः स्नेहः, तेषां विश्रमों श्रमः, तस्य भयं 
भीतिः, तेन भ्रष्ट रहितं जायते । इति सूत्रार्थः ॥२४॥ अथ योगिभिर्जीवानां साम्यसाध्यत्वमाह | 


_ 1171 ) चन्द्रः सान्द्रेः-यथा चन्द्र: सुधासु अंशुभिः किरणैजीवलोके विकिरति । कौदूशैः | 
सान्द्रः सघने: | भास्वान्‌ सूर्य: अन्धकारम्‌ उच्छिनत्ति | के: । उग्नेरुत्कटे:, किरणपटले: धामसमूह:, 
अखिल समस्तं, भुवनं जगत्‌ , धात्री पृथ्वी धत्ते । च पुनः । एतद्‌ विरवं सर्व वायुर्धत्ते | यद्वत्‌ यथा । 


तथा यतीन्द्री योगी जन्तुजातं प्राणिसमूहं साम्यात्‌ समतया शमयति उपशमयति । इति 
सुत्रार्थ: ॥२५॥ अथ योगिसमीपस्थजीवानां वेराभावमाह । 


1172 ) सारङ्गी-अन्ये जन्तवो वैराणि वेरभावान्‌ त्यजन्ति। कीदृशानि । आजन्मजातानि 


आदि दुष्टताको छोड़ देते हैं; तथा लोक रोग, विघ्न-बाधा, विश्रम ( आन्ति) और भयसे 
रहित हो जाता है। अथवा ठीक ही हे--छोकमें योगीन्द्रोंके समताभावसे शीघ्र ही क्या-क्या 
नहीं सिद्ध किया जाता है १ उसके अभावसे सब प्रकारका अभीष्ट, सिद्ध होता है ॥२४॥ 


` जिस प्रकार चन्द्रमा स्वृभावसे अपनी सघन किरणोंके द्वारा जीवछोकमें SESK 
वर्षा करता है, जिस प्रकार सूये स्वभावसे अपने तीक्ष्ण किरण समूहोंके द्वारा अन्धकारको 
नष्ट a ह्‌ B प्रकार सकार थिया aus समस्त लोकको धारण करती है, तथा जिस प्रकार 
वायु ( वातवल्य ) स्वभावसे इस विश्वको धारण करती है; उसी प्रकार मुनीन्द्र स्वभावसे 
प्राणिसमूहको शान्त किया करते हैं ॥२५॥ र : 


जिस योगीने मोहसे रहित होकर पापको शान्त कर दिया है और असाधारण सास्य- 


१. M शमत्व । 
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ैराण्याजन्मजातान्यपि गलितमदा जन्तवो ऽन्ये त्यजन्ति 
श्रित्वा साम्यैकरूढं प्रशमितकलुषं योगिनं क्षीणमोहम्‌ ॥२६ 


1173 ) एकः पूजां रचयति नतेः पारिजातप्रसनेः 
TE कण्ठे क्षिपति शुजगं इन्तुकामस्ततो ऽन्यः | 
तुल्या वृत्तिभवति च तयोयस्य नित्यं स योगी 
साम्यारामं विशति परमज्ञानिद्त्तावकाशम्‌ ॥२७ 


४०५ 


जन्मपयंन्तोत्पन्नानि । अपिशब्दाद्वैरस्य दीर्घकालत्वं सूचितम्‌ । कीदृशा जन्तवः। गलितमदा: 
नष्टाहंकाराः। कि कृत्वा । योगिनं श्रित्वा । कीदृशस्‌। साम्यैकरूढम्‌ उपशमेकारोहितम्‌ । पुनः 
कीदुशस्‌ । प्रशमितकलुषं प्रकर्षेण शामितपापस्‌ | पुनः कीदुशम्‌ । क्षीणमोहूं नष्टमोहनीयम्‌ । के ते । 

जन्तवो वैराणि त्यजन्ति। सारङ्गी हरिणी सिंहशावं सिंहुबालं स्पृशति परामृशति । कया । 
सुतधिया | कस्मात्‌ । प्रणयपरवशात्‌ स्नेहतरालसात्‌ । इति सर्वत्र योज्यम्‌ । केकिकान्ता मयूरख्नी 
भुजङ्गं सर्पसुतधिया स्पृशति । इति सूत्रार्थः ॥२६॥ अथ योगिनः साम्यरुपमाह। ` 


1173 ) एकः पूजां-स योगी साम्यारामं साम्यवनं प्रविशति। कीदृशं साम्यारामम्‌। 
परमज्ञान' दत्तावकाश प्रकष्टज्ञाने दत्तावकाशम्‌ । स इति कः । एको नर? । थस्य योगिनः पारिजात- 
प्रसूनैः कल्पद्र AGS: पुजां रचयति। कीदृश एक: । नतः नम्रीभूतः सन्‌ । ततो ऽन्यः पुरुषः कणठे 
भुजङ्गं सर्प क्रुद्ध: सन्‌ क्षिपति । कि कतुंकाम:। हन्तुकामो मारणोद्यतः। यस्य नित्यं पुजकहन्तुकयो: 
तुल्या वृत्तिर्भवति। चकारः पक्षान्तरसूचकः। इति सूत्रार्थः ॥२७॥ अथान्तःकरणशुद्धस्य साम्य- 
भावमाह | 
भावको प्राप्त कर छिया है उसका आश्रय पाकर मगी सिंहके बचेको पुत्रके समान स्नेहसे 
स्पर्श करती है, गाय व्याघ्रके बच्चेसे बछड़ेके समान प्रेम करती है, बिल्ली हंसके बच्चेसे 
स्नेह करती है, तथा मयूरी Aes वशीभूत होकर सपेका स्पश करती दै । इसी प्रकार अन्य 
प्राणी भी अभिमानसे रहित होकर उक्त योगीके प्रभांवसे जन्मसे उत्पन्न हुए भी वैरभावको 
छोड़ देते हैं ॥२६॥ E एका 

एक मनुष्य तो नम्र होकर पारिजात पुष्पोंके द्वारा पूजा Bi र्‌ 
बिपरीत दूसरा क्रोधको प्राप्त होकर घात करनेकी इच्छासे गलेमें स Sa a इन 
दोनोंके विषयमै जिसका व्यवहार सवदा समान होता है--जो पूजा करनेवा z 
प्रसन्न नहीं होता और सर्प डाळनेवाळेके ऊपर क्रोधको आप्त नहीं होता a र 
उत्कृष्ट ज्ञानियोंके लिए जिसमें स्थान दिया गया है ऐसे समताभावस्वरूप उद्या 
'करता है ॥२७॥ 


१. 1 ह ४ ९ 7 नर: । २. All others except P ज्ञान | 
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1174 ) ay ऽरण्यान्नगरं न मित्रमहिताह्ञो्टान्न जाम्बूनदं 
न सग्दामं भुजंगमात्न दुषदस्तल्पं शशाङ्कोज्ञ्वलम्‌ | 
यस्यान्तःकरणौवम्बि कलयप्युष्ड्रष्टतामीषद- 
TA परमोपशान्तपंदवीमारूढमाचक्षते ॥२८ 
1175 ) सौधोत्सङ्गे इमशाने स्तुतिशपनविधौ कर्दमे FER वा 
पल्यङ्के कण्टकाग्रे दृषदि शशिमणौ चमंचीनांशुकेषु । 
शोर्णाज्ञे दिव्यनायोमसमशमवशाद्यस्य चित्तं विकल्पै- 
नालीढं सो ऽयमेकः कलयति कुशलः साम्यलीलाविलासम्‌ ॥२९ 


1174 ) नो 5रण्यात्‌--यस्य योगिनः अन्तःकरणं चित्तं कलया लेशमात्रेण ईषदपि स्तोकमपि 
उत्कृष्टता न बिभति। अरण्याद्‌ वनान्नगरं नोत्कृष्टतां कल्या लेशमात्रेण बिभति। अहितात्‌ शत्रोः 
मित्रं नोक्कृष्टतां बिभति | यस्यान्तःकरणं चित्तम्‌ इति सर्वत्र योज्यम्‌ । लोष्टात्‌ पाषाणात्‌ जाम्बूनदं 
स्वर्ण नोत्कृष्टतां बिभति। भुजङ्गमात्‌ सर्पात्‌ स्नग्दाम पुष्पादिदाम नोत्कृष्टतां बिभति। दृषदः 
शिलायाः, तल्पं शय्या नोक्कृष्टतां बिभति। कीदृशं तल्पम्‌ । शशाङ्कोज्ज्वलस्‌ । आर्या विद्वांसः.तं 
योगिनम्‌ आचक्षते कथयन्ति। कीदृशं तम्‌ । परमोपशान्तपदवीं प्रकृष्टोपशमश्चेणिस्‌ आरूढम्‌ 
आरोहितम्‌ | इति सुत्रार्थः ॥२८॥ अथ शमलीलावतां स्वरूपमाह | 

1175 ) सौधोत्संगे-अयं स एकः । कीदृशः । कुशलः चतुरः। स इति कः। यस्य वित्तं 
विकल्पैः संकल्पैर्नालीढस्‌ | कस्मात्‌। असमशमवशात्‌। असदृशोपशमवशात्‌ । क्व । सौधोत्संगे 
धवलगूहे, ₹मशाने | साम्यलीलाविलासम्‌ इति स्त्र योज्यम्‌ । तथा स्तुतिशपनविधौ, केनचित्‌ 


í जिसके अन्तःकरणका अवलम्बन लेकर नगर बनकी अपेक्षा, मित्र शत्रुकी अपेक्षा, 
सुवण ढेलेकी अपेक्षा, माळा सपकी अपेक्षा, तथा चन्द्रमाके समान निर्मळ शय्या पत्थरकी 
अपेक्षा किंचित्‌ भी उत्कृष्टताका अनुभव नहीं कराती है; उसे पूज्य . पुरुष अतिशय उपशान्त 
मागपर आरूढ हुआ बतलाते हें । अभिप्राय यह हे कि जो नगरादिको अभीष्ट समझकर 
उपादेय तथा उनके विपरीत वनादिको अनिष्ट समझकर हेय नहीं मानता है, किन्तु दोनोंके 


ही विषयमें समताभावका आश्रय लेता है; उसके ही कषायोंका उत्कृष्ट उपशम समझना 
चाहिए IREI 


जिसका मन असाधारण समताभावके प्रभावसे प्रासादके मध्यभाग ब इमशानमें, 
स्तुति व झापमें, कीचड़ व BIH, पलंग व कॉटेकी नोकमें, पत्थर व चन्द्रकान्त मणिमें, 
'चमड़ा व रेशमी वस्त्रमे तथा गछितशरीर व दिव्य स्त्रीके विषयमें राग-ट्रेषरूप विकल्पोंसे 


१. MN 7 7 नारण्यात्‌ । २. M N gaiga । ३. M N ] 'क्तःकरणं, All others except P 


करणे विर्भात करूया नोत्कृष्टता । ४. 1. प्यार्यास्ते | ५. M Y शान्तिपदवीं । ६. All others except 
PMY atte । | 
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३२] > २२. साम्यवेभवम्‌ 


1176 ) चलत्यचलमालेयं कदाचिद्दैवदोपतः | 
नोपसगेरपि स्वान्तं युनेः साम्यंग्रतिष्ठितस ॥३० 
1177 ) उन्मत्तमथ विश्रान्तं दिगपूढं सुप्तमेव वो | 
साम्यस्थस्य जगत्सवं योगिनः प्रतिभासते ॥३१ 
1178 ) वाचस्पतिरपि शृते Ta समाहितः। २ 
वक्तुं तथापि शक्नोति न हि साम्यस्य वैभवम्‌ ॥३२ 


स्तुतिः कृता, तेनैव शपनं कृतमु तथैव कर्दमे कु it पङ्कुचन्दनलेपे साम्यलीलाविलासं 
कलयति | तथा पल्यङ्के कण्टकाग्ने, दृषदि पाषाणे, , TERS, चर्मचीनांशुकेषु Tse 
तथा शीर्णाङ्गे जर्जरिताङ्गे दिव्यनायाँ दिव्यरूपख्रियां सो ऽयं चित्तं साम्यछीलाविलासं कलयति । 
इति Gara: URS अ [ थ मुनेश्चित्तं अचल ] माह | 

1176 ) चलत्यचल--इयम्‌ अचलमाला पर्वतसमूह: कदाचिहेवयोगतः तथोपसर्गे रपि मुनेः 
स्वान्तं चित्तं साम्यप्रतिष्ठितस्‌ | इति gare: Roll अथ साम्यस्थस्य योगिनो जगत्रतिभास- 
कारणमाह । 

1177 ) उन्मत्तमथ--योगिनः सर्वं जगत्‌ प्रतिभासते। कोदृशस्य मुनेः। साम्यस्थस्य 
समतास्थितस्य। कीदुशम्‌ उन्मत्तं पीतमदिरावतो विवेकाभावात्‌ उन्मत्तता जगतः। पुनः 
कीदुशम्‌ । अथेति पक्षान्तरे। विञ्रान्तं विशेषेण श्रान्तं भ्रमयुक्तम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ । दिङमूढम्‌ । 
स्वगतेः परिज्ञानाभावात्‌ । वा अथवा । सुप्तं नष्टसकलज्ञानपदार्थत्वात्‌। इति सूत्रार्थः ॥३१॥ अथ 
साम्यवेभवस्यावक्तव्यतामाह । 

1178 ) वाचस्पतिरपि-साम्यस्य वेभवं माहात्म्यं वाचस्पतिः बृहस्पतिरपि यदि अजस्ने 
निरन्तरं न शक्नोति समर्थो भवति । इति सूत्रार्थः ॥३२॥ अथ योगिनामल्पत्वमाह्‌। 


४०७ 


नहीं छुआ गया हे वही एक यह कुशल योगी समताभावकी लीळाके विछासका अनुभव करता 

' है। = यह कि जो इष्ट व अनिष्ट प्रतिभासित होनेवाळे पदार्थाके विषयमें कभी राग व 
छेषको नहीं करता है उसे ही उत्कृष्ट सास्यभावके आश्रयसे होनेवाळे निराकुळ सुखका अनुभव 
हुआ करता है ॥२९॥ 

देवके दोषसे कदाचित्‌ यह पर्वतपंक्ति भले ही विचलित हो जाय, परन्तु साभा 
प्रतिष्ठित--उसका आश्रय ठेनेवाला--मुनिका मन उपद्रबोंके द्वारा भी कभी विचलित नहीं 
होता है ॥३०॥ 

जो योगी साम्यभावका आश्रय छे चुका दै उसको समस्त जगत्‌ उन्मत्त ( ye ); 
विपरीतताको प्राप्त, दिशाको भूछा हुआ अथवा सोया हुआ जैसा प्रतिभासित होता va 

यदि बृहस्पति भी एकाग्रचित्त होकर निरन्तर इस साम्यभावके वैभवकी प्ररूपणा 
तो वह भी उसके वैभवका वर्णन नहीं कर सकता है ॥३२॥ 


१. All others except P M N दैवयोगतः | २. 1 at । ३. 7' च foray. NUSTER 
२०३० दुष्प्रज्ञाबळ etc, at the end of this chapter, others read this verse as the 
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1179 ) ुष्प्रशावललुप्तवस्तुनिचया विज्ञानशुन्याशया 
बिद्यन्ते प्रतिमन्दिरं निजनिजस्वार्थोद्यता देहिनः | 
आनन्दासृतसिन्धुशीकरचयैनिर्वाप्य जन्मानलं 
ये मुक्तेव॑दनेन्दुवीक्षणपरास्ते सन्ति नो वी यदि ॥३३ 


इति ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे आचायं-श्री-शुभचन्द्र- 
विरचिते साम्यप्रकरणम्‌ 11221 


४०८ 


1179 ) दुष्प्रज्ञा--प्रतिमन्दिरं निजनिजस्वार्थोद्यताः स्वस्वस्वार्थोद्यताः सावधाना विद्यन्ते । 
कीदृशा देहिनः । दुष्प्रज्ञाबललुप्तवस्तुनिचयाः दुर्बृद्धिलललोपितपदार्थंसमूहा:। पुनः कीदृशाः । 
विज्ञानशून्याशयाः विशिष्टज्ञानशून्यचित्ताः । एतादृशाः प्रतिमन्दिरं विद्यन्ते सन्ति। ते पुरुषा यदि 
द्वित्रा* हो वा त्रयो वा द्वित्राः । ते के । ये मुक्तेर्वदनेन्दुवीक्षणपराः मोक्षस्य व दनचन्द्रदर्शनसावधानाः। 
कि कृत्वा | जन्मानलं जन्मारिन निर्वाप्य विध्याप्य | के: । आनन्दामृतसिन्धुशीकरचयैः हरष॑सुधारस- 
समुद्रविन्दुसमूहैः। इति सूत्रार्थः ॥३३॥ 


इति श्री-शुभचन्द्राचायंविरचिते ज्ञानार्णवमूलसुत्रे योगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविलासेन 
साहपासा तत्युत्रसाहटोडर तत्पुत्रसाहश्रीरिषिदासेन स्वश्रवणार्थं पण्डितजिनदासोद्यमेन कारापितं 
साम्यप्रकरणं समाप्तस्‌ ॥२२॥ 


. स्वस्वत्‌ Rae: समभवदधिकं पुण्यप्राग्भारमू्िस्तद्वंशोद्द्योतनेनः परमकरणास्वच्छ- 
चेता महेभ्यः। साहश्रीटोडराह्नः सुकृतविपिने पुष्करावर्तमेघस्तत्पुत्रः श्रीविलासो जयति. जगती- 
मण्डले रेषिदासः ॥१॥ इति आशीर्वाद: | अथ पुनः साम्यस्वरूपमाह । 


जिन्होंने दुष्ट बुद्धिके प्रभावसे वस्तुसमूहको--उसकी यथाथंताको-नष्ट कर दिया दै. 
तथा जिनका हृदय विज्ञान ( विवेकबुद्धि व विशिष्ट ज्ञान) से रहित हे ऐसे अपने-अपने 
स्वा्थेमें मग्न रहनेवाले प्राणी तो घर-घरमें विद्यमान S$—ada पाये जाते हैं । परन्तु 
आनन्द्रूप अस॒तसमुद्रके जळकणोंके THES संसाररूप अग्निको बुझाकर मुक्तिरूप कान्ताके 
युखाबलोकनमें तत्पर हैं वे हैं अथवा हैं ही नहीं हैं--बहुत ही थोड़े हैं ॥३३॥ 


इस प्रकार आचार्य श्रीशुभचन्द्रःविरचित ज्ञानार्णव योगग्रदीपाधिकारमें 
साम्य प्रकरण समाप्त हुआ ॥२२॥ 


first verse of the next chap. 1 P, however, writes this on the margin at the 
beginning of the next Chapter; M om. i : | ४ र 
१. N दुष्परज्ञानपि लब्धवस्तु। SKYR स्वार्थो दिता । ३. Tamati Y. All others 
except P सन्ति द्वित्रा यदि | pia” 
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XXIII 
[ आतंध्यानम्‌ ] 


1180 ) साम्यश्चीर्नातिनिःशङ्क सतामपि हृदि स्थितिम्‌ । 
` धत्ते सुनिश्चरष्यानसुधासंवन्धवजिते ॥१ 
1181 ) यस्य ध्यानं सुनिष्कम्पं समत्व तस्य निश्चलम्‌ । 
मानयोविंद्धयधिष्ठानमन्योन्येस्माद विभेदतः । २ 
1182 ) साम्यमेव न सद्धयानात्‌ स्थिरीभवति केवलम्‌ | 
शुष्यत्यपिं च कमौंघकलङ्की यन्त्रवाहकः ॥३ 


` 7180) साम्यक्री:--साम्यश्री: समतालक्ष्मीः अतिनिःशङ्क' यथा स्यात्‌ सतामपि gfe । 
स्थिति मर्यादां धत्ते। कीदृशे । सुनिश्‍चलध्यानसुधासंबन्धवजिते सु [स्व] चञ्चलताध्यानामृतसंयोग- 


रहिते | इति सूत्रार्थः ॥१॥ अथानयोरन्योन्यं भेदाभेदमाह । 

1181 ) यस्य ध्यानम्‌--यस्य योगिनः ध्यानं वक्ष्यमाणं सुनिःकम्पं समत्वं समतारूप॑ 
fread भवति, तस्य निश्चलो ( ? ) $नयोर्ध्यानसाम्ययो:ः भेदतः अधिष्ठानं न । अन्योन्यं परस्परः 
मधिष्ठानमवस्थितं स्यात्‌ । तत्र विधिरस्तिस्त्वम्‌ (? ) इति सूत्रार्थः ॥२॥ अथ ध्यानसाम्ययोः 
परस्परं शुद्धिमाह | 

1182 ) साम्यमेव--सद्घ्यानात्‌ प्रधानध्यानात्‌ केवलं साम्यमेव न स्थिरीभवति। अपि 
च पक्षान्तरे | यन्त्रवाहको जीवः शुध्यति । कीदृशः। कर्मौधकलड्धी कर्मसमूहकलद्भुवान्‌ | इति 
सूत्रार्थः ॥३॥ अथ समत्वे शुद्धध्यानमाह | 


समतारूप लक्ष्मी अतिशय स्थिर ध्यानरूप अमृतके सम्बन्धसे रहित सत्पुरुषोंके भी 


हृदयमें निर्भयतापूर्वक स्थितिको नहीं धारण करती है । अभिप्राय यह है कि जब प्राणीका 
हृदय स्थिर ध्यानमें उद्यत होता है तब ही वह समताभाव उसके हृदयमें अवस्थित होता 


जिसका ध्यान अतिशय निङ्चल है उसीके स्थिर साम्यभाव होता है। इन दोनोंके 
परस्परके भेदसे--एककी दूसरेके विना--उनकी स्थिति सम्भव नहीं दै, ऐसा निश्चय करना 


समीचीन ध्यानसे केवळ साम्यभाव ही स्थिर नहीं होता है, बल्कि, कसंसमूहुसे मलिन 

हुआ यह शरीरधारी आत्मा उससे शुद्ध होता हे ॥३॥ । 
१. Mana । २. 7 सुनिश्वछाम्‌ । ३. M N समस्तं | ४. All others EE P नानयोः । ५, All | | 
others except P न्योन्यं स्यात्‌ | ६. M N L विभेदवत्‌ । ७. N ध्यान | थि र 
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Wie ज्ञानाणंवः . [ २३.४- 


1183 ) यदैव संयमी साक्षात्‌ समत्वमवलम्बते | 
स्यात्तदेव परं ध्यानं तस्य कमोंघघातकम्‌ ॥४ 


ON ४० ९ 


1184 ) अनादिविश्रमोद्भूतं रागादितिमिर घनम्‌ | 
स्फेट्यत्याशु जीवस्य ध्यानार्कः प्रविजम्मितः ॥५ 
1185 ) मवज्वलनसंभूतमहादाहपशान्तये | 
TAL ध्यानास्वुधेधीरेरवगाहः प्रशस्यते ॥६ 
1186 ) ध्यानसेवापवर्गस्य मुख्यमेक ` निबन्धनस्‌ | 
तदेव दुरितिव्रातगुरुकक्षहुताशर्न! ॥७ 


1183 ) यदैव--संयमी चारित्रयुक्तः यदैव साक्षात्प्रकारेण समत्वं समतामवलम्बते आश्रयते 
तदेव तस्य संयमिनः परं प्रकृष्टं कर्मोषपातक॑ कमंसमूहनाशक स्यात्‌ । इति सुत्रार्थः ॥४॥ अथ 
ध्यानस्य फलमाह | 

1184 ) अनादि-ध्यानार्को ध्यानसूर्यः। आशु शीघ्रं रागादितिमिरं रागाद्यन्धकारं 
स्फेटयति | कीदुशस्‌ । घनं निबिडम्‌ । पुनः कीदुशम्‌ | अनादिविश्रमोद्भूतस्‌ अनादिश्रान्त्योत्पन्नम्‌ | 
कीदृशः ध्यानाक: । प्रविजम्भितः प्रसरितः । इति सूत्रार्थः ॥५।। अथ पुनरपि ध्यानफलमाह । 

1185 ) भवज्वलन--धीरेर्धीरपुरुषेरवगाहो ऽभ्यासः प्रदास्यते इलाघ्यते । शाश्वन्निरन्तरम्‌। 
कस्य । ध्यानाम्वुधे्ध्यांनसमुद्रस्य। कस्यै। भवज्वलनसंभूतमहादाहप्रशान्तये भवारिनिसंजात- 
महासंतापशान्तिनिमित्तमिति सूत्रार्थः ॥६॥ अथ पुनर्ध्यानस्य मोक्षका रणत्वमाह । 

1186 ) ध्यानमेव--अपवगंस्य मोक्षस्य मुख्यं प्रधानस्‌ एकस्‌ अद्वितीयं निबन्धनं कारणं 
ध्यानमेवास्ति । तदेव ध्यानं दुरितद्रातगुरुकक्षहुताशनं पापसमूह्गरिष्ठवनहुतादानस्‌* अरिनस्‌ । इति 
सुत्राथः ॥७॥ अथ कुवासनात्यागेन ध्यानस्य मोक्षसाधनत्वमाह्‌ । 


~ 


संयमका धारक मुनि जब प्रगटमें ससताभावका आश्रय लेता है तभी उसके कमंसमूह- 
को नष्ट करनेवाला उत्कृष्ट ध्यान होता है ॥४॥ i 


जीवका विकसित हुआ ध्यानरूप सूर्य उसके अनादिकालीन मिथ्याज्ञानसे उत्पन्न हुए 
सघन रागादिरूप अन्धकारको शीघ्र ही नष्ट कर देता है ॥५॥ 


धीर ( गणधरादि ) पुरुष संसाररूप अग्निके संयोगसे उत्पन्न 
ए तीव्र सन्तापकी 
झान्तिके लिए निरन्तर ध्यानरूप समुद्रके स्नानकी प्रशंसा करते = usu : 


मोक्षका मुख्य कारण एक बह ध्यान ही है। वही के 
oN ध्यान पापसमूहरूप विस्तृत वनके 
भस्म करनेके लिए अग्निके समान है ॥७॥ महर ति 


१. SJK XY R स्फुटयत्याशु । २. 7'“भेकान्तिबन्धनं । ३, F K 
oe * F शुष्कवृक्ष for गुरुकक्ष । ४. TJ 
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1187 ) अपास्य खण्डबिज्ञानरसिका पापवासनाम । 
असद्भ्यानानि चादेयं ध्यान मुक्तिग्रसाधकम ॥८ 
1188 ) अहो केश्चिन्महामूढेरशे! स्वपरवञ्चकै; | 
ध्यानान्यपि प्रणीतानि श्वश्रपाताय केवलम्‌ lS 
1189 ) विषायते sad यत्र ज्ञानं मोहायते ऽथवा ¡| | 
ध्यानं श्रआयते कष्ट नृणां चित्रं विचेष्टितम्‌ ॥१० 
1190 ) अभिचारपरेः कैथित्‌ कामक्रोधातिंवञ्चितैः । 
भोगार्थमरिघाताथ क्रियते ध्यानमुद्धतैः 1122 


४११ 


1157 ) अपास्य-मुक्तिभ्रसाधकं मुक्तिकारणं ध्यानमादेयं ग्राह्मस्‌ । पापवासनाम्‌ अपास्य 
त्यक्त्वा | कीदुशां पापवासनास्‌ । खण्डविज्ञानरसिकाम्‌ अर्थज्ञानं पाखण्डज्ञानं तत्र रसिकामिति 
सूत्रार्थः ॥८॥ अथ केषांचिद्‌ ध्यानं दुर्ग तिसाधनत्वमाह | | 

1188 ) अहो कैड्चित्‌-अहो [ इ ] त्याइचर्ये aiie: केवलं स्वञ्रपाताय नरकपाताय 
प्रणीतानि। कानि। ध्यानानि। कीदुशैरज्चैः। महामूढेमूर्खे: स्वपरवञ्चकंः स्वस्य परस्य [ च ] 
वञ्चकेः । इति सूत्रार्थः UM अथ पुनर्ध्यानस्य नरकस्य कारणत्वंमाह्‌। 

1189 ) बिषायते-अमृतं यत्र विषायते नृणां चित्रं विचेष्टितं विषमिवाचरते। यत्र ज्ञानं 
मोहायते । अथवा तेषां नृणां ध्यानं इवश्रायते नरकायते। तेषामेव विचेष्टितं कतंव्यं चित्रं नाना- 
प्रकारं कष्टं कष्टदायि | इति सूत्रार्थः ॥१०॥ अथ ध्यानं कार्यान्तरार्थं केरिचत्‌ क्रियत इत्याह्‌। 

1190 ) अभिचार--केरिचत्‌ उद्धतैः उत्कटेः पाखण्डिभिर्ध्यान क्रियत इति संबन्धः | कीदुशेः | 
अविचारपरैविचाररहितेः। पुनः कीदुशेः | कामक्रोधातिवद्चितेः कामक्रोधयोरातिः पीडा तया 


आंशिक ( क्षायोपशमिक ) विशिष्ट ज्ञानके विषयमै आनन्द माननेवाली पापवासना- 
को तथा निकृष्ट ts भी नष्ट करके मुक्तिके सिद्ध करनेवाले समीचीन ध्यानको ग्रहण 
करना चाहिए ॥८॥ र 

स्वयं अपनेको और दूसरोंको भी ठगनेवाळे कितने ही अतिशय मूड अज्ञानी E 
केवळ नरकवासके कारणभूत ध्यानोंका भी निरूपण किया है, यह खेदकी बात mee Pa ae 
यह है कि कितने ही अज्ञानी जनोंने ऐसे भी ध्यानोंका वणन किया है जो अस 


एकमात्र नरकगतिके कारण हैं ॥९॥ र , 
अथवा जहाँ असत विषरूप परिणत होता दै और ज्ञान अज्ञानरूप ता 
कृष्ट है कि वहाँ ध्यान नरकका कारण बन जाता है। ठीक हे-मलुष्योंकी प्रवृ 
प्रकारकी होती हे ॥१०॥ ; 
काम और क्रोधकी पीड़ासे ठगे गये कितने ही अभिमानी या उन्मत्त जन अभिचार 


: पृ ध्यान न चाः K YR क्रोधादि | 
१. F पापभावनां। २, ८ 7 ध्यानं न चा । ३.1:1 
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1191) ख्यातिपूजाभिमानातेः केश्रिच्ोक्तानि सरिभिः । 
. पापाभिचारकर्माणि बररशाख्राण्यनेकधा ॥१२ 
1192) अनाप्ता वञ्चकाः पापा' दीना मार्गद्ययच्युताः | 
दिशन्त्येज्ञेष्वनात्मज्ञा ध्यानमप्यन्तभीतिदम्‌ ।।१३॥ आस्तां तावत्‌ | 


1193) संसारसंक्रमश्रान्तो यः शिवाय बिचेष्टते | 
स युक्त्यागमनिर्णीते विवेच्य पथि वतते ।।१४ 


afat: विप्रतारितैः तर्ध्यानं किमर्थं क्रियते । भोगार्थम्‌, इह्‌ परलोके इन्ब्रियसुखार्थस्‌ । पुनः किमर्थम्‌। 
अरिघातार्थ शत्रुमारणार्थं दुष्टदेवताध्यानं मन्त्रे क्रियते । इति भावार्थः ॥११॥ अथान्यक्कतशास्तराणां 
वेफल्यमाह । 

1191 ) ख्पातिपूजा--केर्चित्‌ सूरिभिः पण्डितैरनेकधा नानाप्रका रक्रूरशाख्नाणि दुष्शाख्राणि 
उक्तानि प्रतिपादितानि। क्रूरत्वमेवाह । कीदृशानि। पापाभिचारकर्माणि पापं पापजनकम्‌ 
अभिचारकर्म मैथुनकर्म येषु तानि । कीदृशैः सूरिभिः। ख्यातियुजाभिमानातँः, ख्यातिः प्रसिद्धिः, 
पुजा इष्टवस्तुप्राप्ति, ताभ्याम्‌ अभिमानः अहंकारः तेनातँः पीडितेः। इति सूत्रार्थः ॥१२॥ अथ 
मिथ्यादृष्टीनां ध्याने क्र्राणामिव स्वभावमाह । 

1192 ) अनाप्ताः-अनाप्ताः सिथ्यादृष्टय: अन्येषु शास्त्रेषु ध्यानं दिशन्ति कथयन्ति। कीदृशा 
वञ्चकाः। मिथ्योपदेशेन लोकान्‌ वञ्चयन्ति ते वञ्जकाः। पुनः। पापाः पापोपदेशकाः। दीना 
वराकाः। पुनः कीदृसाः । मागंद्रयच्युता: निश्चयव्यवहारमागरहिताः । पुनः कीदृशाः | आत्मज्ञान- 
रहिताः | कीदुशं ध्यानम्‌ । *अत्यन्तभीतिदं अधिकभयप्रदम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१३॥ आस्तां तावत्‌ | 
एतत्तिष्ठतु | १ 

as 1193 ) संसार--यो मनुष्य: शिवाय मोक्षाय विचेष्टते । कोद॒शो य: 1 संसारसंक्रमश्चान्त: । 
संसारे चतुर्गतिरूपे यः संक्रमः परिभ्रमः तेन श्रान्तः खिन्नः स मनुष्यो युक्त्या पथि सम्यग्दर्शनादिके 


( दूसरेके वधके लिए किया जानेवाला यन्त्रादिका प्रयोग ) भें उद्यत होकर भोगके लिए व 
शत्रुके घातके लिए ध्यान किया करते हैं ॥११॥ 


कितने ही आचायोंने प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा एवं अभिमानसे पीड़ित होकर पाप स्वरूप 
अभिचार कसें भरवृत्त करनेवाले अनेक अकारके सदोष शास्त्रोंको रचा है ॥१२॥ जो स्वयं 
जा देव ) नहीं हैं, दूसरोंको ठगनेवाले हैं, पापिष्ठ हैं, दीन हैं तथा इस लोक ब॒ परळोकके 
4 cre as सति होकर अतिशय भयको उत्पन्न करनेवाले ध्यान- 
: करते ह तो भले ही करे-उनको छोड़कर बुद्विमान्‌ WIT 

उनके इस उपदेश को रहण करनेवाले नहीं हैं ॥१३॥ aS 
और तो रहे--जो विवेकी जीव संसार परिभ्रमणसे थककर सोक्षके;लिए चेष्टा करता है 


NO ON NN Nr vn 


१. J दीना पापा 1 २. All others except P M दिशन्त्व 


७") 
K स । ३. All others except P मत्यन्त । 
¥.NSTJK Rom. ५. JKR संभ्रम | र p 
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-१४*२ ] २३. आतंध्यानम्‌ तः 


1194 ) उक्त चं-उत्तमसंहननस्वैकाग्रचिन्तानिरोधो घ्यानमान्तर्मुहरतात्‌ | 
उत्कृष्टकायबन्धस्य साधोरन्तमुहृततः | 
ध्यानमाहुरयैकाग्रचिन्तारोधो TIT ॥१४क१ ` 

1195) एकचिन्ताबुरोधो यस्तद्धयान' भावना; परा; | 
अनुप्रेक्षा्थचिन्ता वा तज्जेरग्युपगम्यते ॥१४%२॥ इति | 


वर्तते। कीदुशे पथि । आगमनिर्णते आगमेन निर्णीतः आगमनिर्णीतः तस्मिन्नागमनिर्णति । कि 
कृत्वा । es विचायं । इति सूत्रार्थः Well उक्तं च शास्त्रान्तरे । ध्यानस्वरूपमाह। उत्तम 
न्तानिरोधो ध्यानमान्तमुंहुर्तात्‌ एतदर्थ: | 


याप) उत्कृष्टकाय--उत्तमसंहननस्य उत्कृष्टकायबन्धस्य साधोर्यतिनः अन्तर्मुहर्तात्‌ अन्त- 
मुहर्ततः एकाग्रचिन्तानिरोधने । अथ पक्षान्तरे । एकाग्रचिन्तारोधे ध्यानमाहुबुंधोत्तमा: पण्डिताः | 
इति सूत्रार्थः ॥१४%१।। अथ पुनरपि ध्यानमाह । 


1195 ) एकचिन्ता-एकचित्तनिरोधो* यः तद्ध्यानं कथितम्‌ | अपरा एकचिन्तानिरोधाद- 
परा भावना । वा अथवा। अभनुप्रेक्षार्थचिन्तातज्जैः ध्यानज्ञायकेः अभ्युपगम्यते अज्ञीक्रियते । इति 
सुत्रार्थः | १४५२॥ अथ ध्यानस्य द्वैविध्यमाह्‌ | 


बद युक्ति और आगमसे Aiea anid ही विवेकके साथ बृत्त होता है--वह अन्य 
दुबुद्धियोंके द्वारा निर्दिष्ट दुध्योनमें प्रवृत्त नहीं होता है ॥१४॥ कहा भी है-- 


एकाम्रचिन्तानिरोध अर्थात्‌ चिन्तनको अन्य विषयोंकी ओरसे हटाकर किसी एक प्रमुख 
विषयकी ओर ल्गाना, इसका नाम ध्यान हे । वह उत्तम sone पा 
संहनन, वञ्जनाराचसंहनन और नाराचसंहनन इन तीन उत्तम संहननोंमेंसे किसी 
संहननके धारक--जीवके अन्तर्मुहुतै काळ तक होता ई । [ त. सू. ५-९७ ] 


विद्वानोमें श्रेष्ठ गणघरादि एकाग्रचिन्तानिरोधको an Gert वह उत्कृष्ट 
शरीरबन्धन ( संहनन ) से संयुक्त साधुके अन्तर्मुहूत काळ तक होता ह. 


“Aa 
पोर जो चिन्ताको हे ध्यान हे । 
किसी एक ही विषयकी ओर जो चिन रोका जाता है, इसका नास 
इससे भिन्न भावनाएँ होती हैं--उनमें संसार-शरीर आदि अनेक विषयोंकी 
झुकाव होता है। भावनाओंके ज्ञाता उन भावनाओंको अलुमक्षा अथवा | 


स्वीकार करते हैं ॥१४%२॥ 


२. 14 0 बिन्तारोषं। ३. K चित्तनिरों , 


१. PM LEXY ari च (7) तवा YR ध्यानभावना | ५. All others except 


All others except P निरोधो। ४. SFX x 
PMT भावना परा । ६. PMN इति । 
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ज्ञानाणंवः [ २३.१५- 


1196 ) ग्रशस्तेतरसंकल्पवशात्तद्धिगते द्विधा | 
इष्टानिष्टफलप्राप्तेबरींजभूतं शरीरिणाम्‌ ॥१५ 
1197) अस्तरागो झुनियंत्र वस्तुत्वं विचिन्तयेत्‌ । 
तत्त्रशस्तं मतं ध्यानं सूरिमिः क्षीणकल्मपेः ।। १६ 
1198 ) अज्ञातवस्तुतखस्य रागाद्युपहतात्मनः । 
स्वातन्त्याद्‌ वृत्तियां जन्तोस्तदसद्भयानशुच्यते ॥ १७ 
1199 ) आतंरौद्रविकल्पेन दुर्ध्यानं देहिनां द्विधा | 
दविधा प्रशस्तमप्युक्तं धमंशुक्लविकल्ंपतः ।।१८ 


1196 ) प्रशस्तेतर-तद्‌ ध्यानं द्विधा द्विप्रकारं भिद्यते भेदवदभवति । कस्मात्‌ । प्रशस्तेतर- 
संकल्पवशात्‌ प्रशस्तः शुभः, इतरो ऽशुभः प्रशस्तश्चेतरश्च प्रशस्तेतरः शुभाशुभः यः संकल्पो ऽध्यव- 
सायः तद्वशात्‌ | पुनः कीदृशं ध्यानस्‌। शरीरिणां प्राणिनामिष्टानिष्टफलप्राप्ते: मनोज्ञामनोज्ञफला- 
गमनस्य बीजभूतं कारणभूतम्‌ | इति सूत्रा<: ॥१५॥ तयोराद्यभेदमाह । 

1197) अस्तरागः-सूरिभिराचायैः तत्‌ प्रशस्तं ध्यानं मतं कथितस्‌। कीदृशैः सूरिभिः। 
क्षीणकल्मषेः गतपापैः | ततु किम्‌ । यत्र ध्याने मुनिरस्तरागः सन्‌ गतरागद्वेषः सत्‌ वस्तुतत्त्वं पर- 
मार्थस्वरूपं विचिन्तयेत्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१६॥ अथाशुभध्यानस्य स्वरूपमाह । 

1198 ) अज्ञाव—जन्तोर्जीवस्य तदसद्ध्यानस्‌ अशुभध्यानस्‌ उच्यते । अञज्ञातवस्तुतत्त्वस्य 
जीवस्य 'स्वातन्त्र्यवृति्न । कीदुशस्य | रागाद्युपहतात्मनः रागाद्युपहतः व्याप्त: आत्मा यस्य सः 


तस्य । इति सूत्रार्थः ॥१७॥ अथ पक्षान्तरेण ध्यानद्वेविध्यमाह । 
1199 ) आतंरौद्र-देहिनां प्राणिनाघ्‌ आतं [ रौद्रविकल्पेन ] र्ध्यानं दविधा । प्रशस्तमपि 


oe ध्यान प्रशस्त विचार ( ध्यान ) और अप्रशस्त विचारके बसे दो भेदरूप है जो 


ह न इक gene ( स्वर्गादि ) ओर अनिष्ट फल ( नरकादि ) की प्राप्तिका कारण 


e ध्यानमें N x X bas = 
a जिस ध्यानमें मुनि रागसे रहित होकर वस्तुस्वरूपका विचार करते हैं उसे पापसे 

रहित हुए आचाय प्रशस्त ध्यान मानते हैं ॥१६॥ 
जो जीव वस्तुस्वरूपके यथार्थ ज्ञानसे रहित हे तथा जिसका मन राग-हेषादि 


विकारोंसे आहत हे उसके सनकी जो स्वतन्त्रतासे ` सार 
पे न्वतास प्रवृत्ति होती ह--ब तद्ठा वि 
करता हे--उसे ANIA ध्यान कहा जाता हे ॥१७॥ हो ह्‌ ह्‌ जो Tat Is 


प्राणियोंका qe दुध्योन ( अप्रशस्त ध्यान ) c ~ a 
$ | न्यान ) आते और रोद्रके भेदसे दो प्रकारका है | 
पूर्वोक्त प्रशस्त ध्यान भी धर्म और शुक्लके भेदसे दो प्रकारका कहा गया है ॥१८॥ 


SS sanan 
ee et eee, 


१. P ते बीज, N रादु 1 २. All ot 
तति Be $ s except PM LKR 
K वृत्तिन जन्तो। ३. M घम्यं | p K स्वातत्त्र्यवृत्तिर्या, L वृत्तिजन्तोर्या 


४१४ 
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0] २३. आर्तेध्यानम्‌ 
1200 ) स्यातां तत्रातरौद्रे हे दुर्ध्यने singa? । 


CN 
धमशुक्ले ततो ऽन्ये दे iei 
प्रत्येक तु चतुभेदेशरतुष्टयमिदं मतम्‌ | 
म्यवेधर्म्याल e ० 
अनेकवस्तुसाधम्यवैधर्म्यालम्बनं यतः ॥२०॥तद्रथा-- 
1202) ऋते भवमथात स्यादसद्वयान शरीरिणाम्‌ | 
, दिङ्मोहोन्मत्ततातुल्यमबिद्यावासनावशात्‌ ॥२१ 


द्विथा भवति। कस्मात्‌ । घमंशुक्लविकल्पतः धमंध्यानबुक्लध्यानभेदात्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१८॥ 
अथातंरोद्रधर्मशुक्लानां फलमाह । 

1200 ) स्याताम्‌--तत्र द्वे आतंरोद्वे दुर्ध्याने तीव्रदुःखदे दुःखदायिनी स्यातां भवेताम्‌ । तत्र 
आतंरीद्रदुर्ध्यानादपरे धमंशुक्ले द्वे 5न्ये कीदुशे। कर्मनिमूलनक्षमे* कर्मक्षपणसमर्थे स्यातामिति 
सुत्रार्थः ॥१९॥ अथ ध्यानस्य चातुविध्यमाह । 

1201 ) प्रत्येकं तु--इदं चतुष्टयं मतं कथितम्‌। प्रत्येकं तु पादपुरणे। चतुमेदैः चतुःप्रकारे: । 
यतः कारणादनेकवस्तुसाधम्यवैधर्म्यावलम्बनस्‌ | अनेकवस्तूनां यत्साधम्यं समानधर्मता-विरुद्धधर्म- 
तयोरालम्बनस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२०॥ तद्यथा दर्शयति ध्यानचतुष्ट्याथंम्‌ | 

1202 ) ऋते भवम्‌--क्रते सकाशाद्‌ भवं जातम्‌ अथारतमार्तनामासद्ध्यानं शरीरिणां 
प्राणिनां भवति । कीदुशमार्तमसद्ध्यानस्‌ । दिङमोहोन्मत्ततातुल्यं दिङ्मोह्च उन्मत्तता च तासां 
तुल्या सदृशा | कस्मात्‌ । अविद्यावासनावशात्‌ अज्ञानवासनावद्यादिति सूत्रार्थः ॥२१॥ अथ पुन- 
स्तेषां ध्यानानां स्वरूपमाह | 


_ उनमें आते और रौद्र ये ढुध्यौन जीबॉंको अत्यन्त दुःख देनेवाले हैं। उनसे भिन्न 
जस और शुक्ल ये दो ध्यान जीवोंके कर्मोंके नष्ट करनेमें समथ ह-कमनिजराके कारण 
हैं ॥१९ | 

उक्त चारों ध्यानों ( आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल) मेंसे प्रत्येक ध्यान अनेक वस्तुओंकें 
साधम्यं और वैधस्वका अवलम्बन SAB कारण चार-चार प्रकारका माना गया है ॥२०॥ 
निरुक्तिके अनुसार जो ऋत अर्थात्‌ 


वह इस प्रकारसे--“ऋते भवम्‌ आतंम्‌' इस 
९ णियोंके मिथ्याज्ञानकी वासनासे उत्पन्न 
पीड़ामें जो होता है वह आतंध्यान कहा जाता है! प्रा ee यह है कि जिसे 


यह दुध्योन दिङ्मूढता या उन्मत्तताके समान हे 
अकार कोई क दिझाश्रेमको प्राप्त होकर-दिंशाओंको bls गाया 
आश्रय छेकर--व्यथ सटकता है, अथवा जिस प्रकार पाग सु न HSL 
द्वा कार्य करता है उसी प्रकार आतंध्यानसे संयुक्त प्राणी भी अ ३ ss 
अनिष्ट संयोग आदिसेँ व्याकुळ होकर यद्वातद्वा विचार किया करता 
anh eee २. M घर्म्य । 3. All others except P 
५. PM Faan । 


४१५ 


MN, bors es Y dak Ea oe 
५ कमनिमूलनक्षमे | ४, All others except P M NT q forg 
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४१६ 

1203) अनिष्टयोगजन्माद्य तथेशर्थात्ययात्परम्‌ | 
रुकाकोपात्ततीयं स्यानिदानाचुयमङ्गिनास्‌ ॥२२ 

1204) अनिष्टयोगातेम्‌ | तद्यथा-- 
ज्वरनवनविषाख्नव्यालशाद्‌ छदेत्यैः 
स्थलजलबिलसस्बैदु जनारातिभूपैः । 
स्वजनधनशरीरध्वंसिमिस्तैरनिरटे- 
भेवति यदिह योगादाद्यमातं तदेतत्‌ 1133 

1205) तथा चरस्थिरैमविरनेकैः समुपस्थितेः | 
अनिश्यन्मनः fee स्यादातं तत्प्रकीतितस्‌ ॥२४ 


1203 ) अनिष्टयोग-आद्यं प्रथममार्तंध्यानस्‌ अनिष्टयोगजस्‌ अमनोज्ञसंयोगजातम्‌ | तथे- 
ष्टार्थात्ययात्‌ मनोज्चार्थविनाशात्‌ परं द्वितीयम्‌ । रोद्रमसद्ध्यानं रुक्प्रकोपात्‌ पीडाचिन्तनात्‌ 
तृतीयम्‌ | अङ्गितां प्राणिनां निदानात्तुर्य चतुर्थ स्यादित्यर्थ: ॥२२॥ अनिष्टयोगजं तद्यथा | 

1204 ) ज्वलनवन--तदेतद्‌ आद्यमारत॑ध्यानं भवति । इह्‌ जगति । कस्मात्‌ । तैरनिश्टेयोगात्‌ 
संबन्धात्‌ | कीदुशैस्तै: । स्वजनधनशरीरध्वंसिभिः कुटुम्बद्रव्यदेहनाशकैः । पुनः के: । ज्वलनवन- 
विषास्त्रब्यालशार्दूलदैत्यैः अग्निपानीयगरलास्त्रसर्पसिहदेत्ये:। पुनः कैः । स्थलजलबिलसत्वैः स्थल- 
चरजलचरबिलसत्त्वैः प्राणिभिः। पुनः के: । दुर्जनारातिभूपेः दुष्टजनशत्रुराजभिः। इति सूत्रा्थः 
॥२३॥ अथ पुनरातंलक्षणमाह । 

1205 ) तथा at—aq आतंध्यानं प्रकीतितं . कथितम्‌ । केः। अनिष्टेर्भावेः पदार्थैः | 
कीदुशेः । चरस्थिरैः त्रसस्थावरेः | पुनः कीदुशैः । समुपस्थितैः समीपस्थै: । एतादुशैरनिट्टेर्भावैयन्मनः 
क्लिष्ट स्यात्‌ | इत्यर्थः ॥२४॥ अथ पुनस्तत्स्वरूपमाह । 


प्राणियोंके अनिष्ट ( विषकण्टकादि ) के संयोगसे प्रथम ( अनिष्ट संयोगज ) आते" 
ध्यान, इष्ट अथे-स्त्रीपुत्रादि व धनसम्पत्ति आदि--के विनाशसे दूसरा ( इष्टवियोगज ) 
आतंध्यान, रोगके प्रकोपमें उसके परिहाराथ तीसरा (वेदनाजनित) आतंध्यान और आगामी 
भवमें भोगाकांक्षारूप निदानसे चतुथं ( निदान) आतेध्यान होता है ॥२२॥ 

उनमें अनिष्टके संयोगसे होनेवाळे प्रथम आतंध्यानका स्वरूप इस प्रकार है--अपने 
कुढुम्बीजन, धन-सम्पत्ति और शरीरको नष्ट करनेवाले अग्नि, अरण्य ( अथवा जळ ) विष, 
राख, सप, सिंह व दैत्य तथा स्थलके प्राणी, जलके प्राणी एवं बिलके प्राणी ( सपादि ) 
और दुजन, शत्रु व राजा इत्यादि; इन अनिष्ट पदार्थोके सम्बन्धसे जो यहाँ संक्छेश और 
चिन्ता होती है उसका नाम प्रथम आतंध्यान है ॥२३॥ 

इसके अतिरिक्त चर ( चळते-फिरते) और स्थिर अनेक अनिष्ट पदार्थोके उपस्थित 
होनेपर जो मनमें FST उत्पन्न होता है उसे आतंध्यान कहा जाता है ॥२४॥ 


१. ४ योगजं त्वाद्यं । २, MN अनिष्टयोगं, T “योगात, LFX योगजं, others om. | 
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: .-२७] . २३. आतंध्यानम्‌ 
1206) श्रतैदृष्टे: स्मृतैज्ञतिः' प्रत्यासत्ति च संश्रितैः | 
यो निष्टाथेमनःक्लेशः ward तदिष्यते ।।२५ 
1207) अशेषानिष्टसंयोगे तद्वियोगानुचिन्तनम | 
यत्स्यात्दपि TAH Ward प्रकीतितम्‌ ॥२६॥ प्रथमम्‌ | 
1208 ) राज्यैश्वयंकलत्रबान्धवसुहत्सौभाग्यभोगात्यये 
चित्तप्रीतिकरप्रसन्‍नविषयग्रध्वंसभावे ऽथवा | 
संत्रासभमशोकमोहबिवशैयत्खिद्यते ऽहनिशं 


तत्स्यादिष्टवियोगजं तनुमतां ध्यानं कलङ्कास्पदम्‌ ॥२७ 


४१७ 


1206 ) श्रुतेदृष्ट:--तत्‌ पुर्व प्रथमम्‌ आर्तम्‌ इष्यते । तत्किमु। यो मनःक्लेश: अनिष्टार्थे: 
क्रियते । कीदुशेरनिष्टार्थे: । श्रुतैरन्यस्मात्‌, दृष्टः स्वयं साक्षात्रकारेण । पुनः कोदुदी: । पूर्वानुभूत- e 
स्मृतगोचरीकृतेः । ज्ञाते: स्वयमवगते: । च पुनः । प्रत्यासत्ति संबन्धमाश्रितः । इति सूत्रार्थ: ॥२५॥ 3 
अथ प्रकारान्तरेणातंध्यानमाह । ` ce 
1207 ) अशेषानिष्ट--तदपि तत्त्वज्ञैः परमार्थज्ञः पर्वमार्तं ध्यानं प्रकीतितम्‌ । तत्किम्‌ | यत्‌ 
अशेषानिष्टसंयोगे सर्वानिष्टसंयोगे सति तद्वियोगानुचिन्तनम्‌ इष्टवियोगानुचिन्तनम्‌ | इति सूत्रार्थः 
॥२६॥ इति प्रथममार्तस्‌ | अथ द्वितीयध्यानमाह्‌ । ¢ 
1208 ) राज्येइवयं -तनुमतां प्राणिनां तद्‌ ध्यानं कलङकास्पदं पापस्थानं स्यात्‌। A 
कीदुशम्‌ । इष्टवियोगजं मनोज्ञवियोगजातस्‌ । अहनिशम्‌ अहोरात्रं यत्‌ खिद्यते प्राणिभिः । कीदुशेः । स्ट 
संत्रासत्रमशोकमोहविवशेः, संत्रासश्च VAT शोकरच मोहश्च संत्रासञ्रमशोकमोहाः तेषां faa: 
परवशेः | क्व सति । राज्यैश्वर्यकलत्रबान्धवसुहृत्सौभाग्यभोगात्यये। राज्यं चतुरङ्गस्‌, tad, 
कलत्रं स्त्री, बान्धवा भ्रातरः, सुहृत्‌ मित्रम्‌, सौभाग्यं, भोगाः, तेषां समाहारस्तद्विनाशे सति। 
अथवा | चित्तप्रीतिकर्रसन्नविषयप्रध्वंसभावे, चित्तस्य प्रीतिकराः प्रसन्ना ये विषयाः तेषां प्रध्वंस- 
भावः । इति सूत्रार्थः ॥२७॥ अथ द्वितीयमेदमाह्‌ । 


. सुने हुए, देखे हुए, स्मरणमें आये हुए ओर समीपताको प्राप्त हुए अनिष्ट पदार्थोके 
निमित्तसे जो मनमें क्लेश होता दै वह प्रथम आतेध्यान माना जाता दै ॥२५॥ 
समस्त अनिष्ट पदार्थोंका संयोग दोनेपर उनके वियोगके लिए जो चिन्ता होती है 
उसे भी तत्त्वज्ञ जनोंने प्रथम आतंध्यान कहा है ॥२६॥ pe ey n E 
राज्य, ऐश्वर्य, स्री, बन्धुजन, मित्र एवं सुभगता ( लोकप्रियता ) के न 
अथवा चित्तमें अनुराग उत्पन्न करनेवाले उत्तम विषयका विनाश होनेपर प्राणी कर 
canta, शोक और मोहके वशीभूत होकर दिन-रात खेवको प्राप्त होते हैं. वह इ 
आतंध्यान कहलाता है और वह प्राणियोंके लिए पापका कारण होता है ॥२७॥ 


१. M जातैः । २. SK X Rage: । ३. P M प्रथमं । ४. M मिद्यते । 
५३ 
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1209 ) दृष्टथरुताबु भूतैस्तैः TARTEA: | | 
वियोगे यन्मनः खिन्नं स्यादात तदृद्धितीयकम्‌ ॥२८ ` 
1210 ) मनोशवस्तुविध्वंसे पुनस्तत्संगमार्थिभिः । 
क्लिइयते यत्तदेतत्स्यादूद्ितीयातेस्य लक्षणम्‌ ॥२९॥ द्वितीयस्‌ । 
1211 ) कासश्वासभगंदरोदरयंकृत्कुठ्ठातिसारज्वरः 
पित्तरलेष्ममरुत्मकोपजनिते रोगैः शरीरान्तकेः । 
araia: प्रतिक्षणभवेयद्याकुलत्वं नृणां 
तद्रोगातमनिन्दितैः प्रकटितं दुर्वारदुःखाकरम्‌ ॥२० 


1209 ) दृष्टथुतानुभूतैः-“तद्‌ द्वितीयकम्‌ आतं स्यात्‌। चित्तरञ्केः पदार्थयन्मन: खिन्नं 
खेदितम्‌ | कीदृशैः । दृष्टथुतानुभूतै: दृष्टश श्रुतर्चातुभूतश्च तेः दृष्टश्रुतानुभूतेः । इति सूत्रार्थ॥२८॥ 
अथार्तंस्य द्वितीयभेदमाह | 

1210 ) मनोज्ञ-तद्‌ द्वितीयातंस्य लक्षणं स्यात्‌ । यद्यस्मात्कारणात्‌ मनोज्ञवस्तुविध्वंसः 
क्लिश्यते सत्संगमाथिभिः। इति सूत्रार्थः ॥२९॥ अथार्तस्य तृतीयभेदमाह्‌ । 

1211) कासश्वास--तद्‌ रोगार्तं प्रकटितं यत्‌ नृणां रोगेर्व्याकुलत्वं स्यात्‌ । कीदुशैः। ` 
शरीरान्तकैः शरीरध्वंसके: । पुनः कीदुश: | पित्तरलेष्ममस्त्प्रकोपजनितेः, पित्तं च इलेष्मा च मरुच्च 
पित्तर्ळेष्ममरुतः। तेषां प्रकोपः तेन जनिताः, तैः। अनेन रोगाणां निदानं [ कृतम्‌ । ] के रोगेः। 
कासश्वासभगंदरोदरयडृत्कुष्ठातिसारज्वरेः, कासश्च इवासरच भगंदरशच उदरयकृत्कुष्ठश्चातिसारश्च 
ज्वरङ्च तेषां समाहारस्तेः । पुन: । शब्वत्यबले: निरन्तरबलवत्तरैः। पुनः कीदृशैः । प्रतिक्षणभवे- 
जातिः । कीदृशं रोगातंम्‌ । दुर्वारदुःखाकरम्‌ | इति सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥३०॥ अथ पुनस्तृतीय- 
स्वरूपमाह | F 


४१८ 


देखे गये, सुने गये और अनुभवमें आये हुए ऐसे मनमै अनुरागको उत्पन्न करनेवाले 
पदार्थोका वियोग होनेपर जो चित्तमें खेद होता हे वह दूसरा आतध्यान है ॥२८। : 
मनोहर बस्तुओंका विनाश होनेपर उनके पुनः संयोगकी इच्छासे जो प्राणी क्लेशको 


प्राप्त होते हैं, यह उस द्वितीय आतध्यानका लक्षण है ॥२९॥ द्वितीय आर्वध्यानका. कथन 
समाप्त हुआ | 


काइ, रवास, भगन्दर, पेटका यकृत्‌, कोढ, अतिसार और ज्वरसे तथा पित्त, कफ 
और वायुके प्रकोपसे उत्पन्न होकर शरीरको नष्ट करनेवाले रोगोंसे, इनके अतिरिक्त निरन्तर 
प्रतिसमय उत्पन्न होनेवाळे TAs रोगोंसे जो भनुष्योंको व्याकुळता होती है उसे निन्दासे 


रहित ( प्रशस्त ) जनोंने रोगात नामका तीसरा आर्तध्यान प्रगट किया प्राणियोंके 
fou दुर्निवार दुःखोंका कारण है ॥३०॥ eee Se 
AAA 


LLSFJKR mR । २. 1. > तदेव स्या ३. ? द्वितीयम्‌ । ४. T "दररुजाकुष्ठा , F 
दरजरुक्कुष्ठा , 1, 3] £ % ४ 2 दरजराकुष्ठा । ५. S K YR स्यात्सत्त्वप्र । 
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1212 ) अल्पानामपि रोगाणां माभूत्स्वप्ने ऽपि संभवः | 
ममेति या नृणां चिन्ता स्यादातं तत्ततीयकम्‌ ॥३१॥ kaleci 
1213 ) भोगा भोगीन्द्रसेव्यास्रियुवनजयिनी रुपसाम्राज्यलक्ष्मी 
राज्यं क्षीणारिचक्र विजितसुरव धूलास्यलीलायुवत्यः । 
अन्यच्चानन्दभूतं कथमिह भवतीत्यादिचिन्तासुभाजां . 
. गया TANTS परमर्गेणधरैजेन्मसंतानबत्रेम्‌ ॥३२ 
1214 ) पुण्याबुष्ठानजातैरमिलषति पदं यजिनेन्द्रामराणां 
यद्वा तैरेव वाञ्छत्यहितङुलङुजच्छेदमत्यन्तकोपात्‌ । 
पूजासत्कारलाभग्रसृतिकमथवा याचते यद्विकल्पेः 
स्यादातं तन्निदानग्रमवमिह नृणां दुःखदावोग्रधाम 1123 


५ 1212 ) अह्पानामपि-ममाल्पानामपि रोगाणां स्वप्ने ऽपि संभव उत्पत्तिर्माभूत्‌ इति नृणां 
चिन्ता स्यातु, ततु तुतीयमार्त स्यात्‌ । इति सूत्रार्थः ॥३१॥ अथ तुरीयमेदमाह । 

- 1213 ) भोगा भोगीन्द्र-परम्ग्रणधरेर्गोतमादिभिर्यावतु भोगार्तमुक्तं कथितस्‌। कीदृशं 
भोगार्तस्‌। जन्मसंतानसूतं संसारोत्पत्तिकारणम्‌ | केषाम्‌ । इत्यादिचिन्तासुभाजां जीवानाम्‌ इहृ 
जगति अन्यच्चानन्दभूतं हुर्षभूतं कथं भवतीति | इति किस्‌ । ममेति गम्यस्‌ । भोगा भोगीन्द्रसेव्याः 
धरणीन्द्रसेव्याः | रूपसाञ्राज्यलक्ष्मीः न्रिभुवनजयिनी जगत्त्रयाधिका | क्षीणारिचक्र नष्टवैरिसमूहुं 
राज्यस्‌। युवत्यो वनिताः बिजितसुरवधूलास्यलीलाः विजितामरवधूदेवा ङ्कताः तासां लास्यलीलाः 
[ नृत्य ] प्रधानलीलाः । इति सूत्रार्थः 1३२ ॥ अथ पुनश्चतुर्थभेदमाह्‌ | 

1214 ) पुण्यानुष्ठान-इह्‌ जगति नुणां मनुष्याणां ततु आतं स्यात्‌ । कीदूशस्‌ । निदानप्रभवं 
निदानजातसु | पुनः कीदुशम्‌ । दुःखदावोग्रधाम दुःखदावोत्कटगृहं यतु जिवेन्द्रामराणां तीर्थकरः 


स्वप्नमें भी मेरे ASS भी रोगोंकी सम्भावना न हो, इस प्रकारकी जो मुष्योंको 
चिन्ता होती है बह तीसरा ( वेदनाजन्य) आतंध्यान है ॥३१॥ तृतीय आतथ्यानका कथन 
समाप्त हुआ । 

धरणेन्द्रके द्वारा भोगने योग्य भोग, तीनों लोकोंको जीतनेवाली सुन्दरतारूप साम्राज्य- 
लक्ष्मी, शन्नुसमूहसे रहित निष्कण्टक राज्य, देवांगनाओंके नृत्यको ढीलाको जीतनेवाळी 
तरुण खियाँ तथा अन्य भी सुखसामग्री मुझे यहाँ किस प्रकारसे प्राप्त होती है; इत्यादि 
प्रकारकी जो प्राणियोंको चिन्ता होती है उसे श्रेष्ठ गणधरोंने भोगातंध्यान कहा है। वह 
जन्मपरम्परा-संसारपरि्रमण-का कारण है ॥३२॥ er 

पवित्र संयम एवं तप आदि अनुष्ठानोंके समूहसे जो जिनेन्द्र अथवा देवोंके पदकी 
अभिलाषा की जाती है, अथवा उक्त अनुष्ठानसमूहसे ही जो क्रोधके वशीभूत होकर जत्रु- 


१. Al others except PM F J स्वल्पानाम' । २. ? M तृतीयं 1 ३. NSTEXY R यत्तद्‌, 
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ज्ञानार्णवः [ २३.३४- 


1215 ) इष्टभोगादिसिद्धयर्थ रिपुघाताथमेव aT | 
यन्निदानं मलुष्याणां स्यादातं तचुरीयकस्‌ ॥३४॥ [ चतुर्थम्‌ ] 
1216 ) इत्यं चतुर्मिः ग्रथितेविकल्पैरातं समासादिह हि प्रणीतम्‌ । 
अनन्तजीवाशय भेदभिन्नं At समग्रं यदि वीरनाथः 1134 
1217 ) अपथ्यमपि पर्यन्ते रम्यमप्यग्रिमक्षणे | 
विद्धचसद्धयानमेतद्धि षड्गुणस्थानभूमिकम्‌ ॥३६ 


MN eee 
देवानां पदं स्थानमभिलषति वाञ्छति । कैः। पुण्यानुष्ठानजातेः पुण्याचरितसमूहैः । वा अथवा । 
यत्तैरेव विकल्पैः अत्यन्तकोपात्‌ अहितकुलकुजच्छेदं शत्रृकुलच्छेदनं वाञ्छति। वा अथवा पुजा- 
सत्कारलाभप्रभृतिकं याचते । विकल्पेरिति सर्वत्र योज्यस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥३३॥ अथ चतुर्थभेदमुप- 
संहरश्नाह। 

1215 ) इष्टभोगादि-तत्तृतीयकं मनुष्याणां यन्निदानं स्यात्‌ | किमर्थम्‌। इष्टभोगादिसिद्धयर्थं 
सुगमस्‌। वा अथवा | रिपुधातार्थं च मे स्यात्‌ । इति सूत्रार्थः ॥३४॥ अथ चतुर्भेदध्यानमुपसंह्रति । 

1216 ) इत्यं चतुभिः-इह हि निश्चित इत्यंममुना प्रकारेण आर्तं समासात्‌ संक्षेपतः प्रणीतं 
कथितम्‌ । केः। विकल्पैश्चतुभिः । प्रथितैविश्रुतैः | यदि वीरनाथः समग्रम्‌ अनन्तजीवाशयभेदभिन्नम्‌ 
अनन्तजीवाध्यवसायमेदभिन्नम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥३५॥ अथ ध्यानस्वरूपमाह्‌ । 

1217 ) अपथ्यमपि-हि निर्चितम्‌ | एतद्‌ ध्यानं विद्धि जानीहि। कीदृशम्‌ । षड्गुणस्थान- 
भूमिकस्‌ अपथ्यमपि पर्यन्ते उदयकाले अग्निमक्षणे प्रथमसमये रम्यं मनोज्ञस्‌। इति सूत्रार्थः ॥३६॥ 
अथ गुणस्थानवतित्वमाह्‌ | 


४२० 


समूहरूप वृक्षोंके विनाशकी अभिलाषा की जाती है, अथवा विविध प्रकारके विचारों द्वारा 
जो पूजा, सत्कार ओर लाभ आदिकी प्रार्थना की जाती है; वह निदानजन्यं आतेध्यान है 
जो यहाँ प्राणियोंके दुखरूप दावानलका उत्कृष्ट स्थान है ॥३३॥ 
अभीष्ट भोगादिकोंकी सिद्धिके लिए अथवा शत्रुओकि घातके निमित्त भी जो मलुष्यों-' 
की अभिलाषा होती है वह चौथा ( निदानजन्य ) आतेध्यान है ॥३४॥ 
इस अकार उक्त चार प्रसिद्ध भेदोंके साथ यहाँ संक्षेपसे आतंध्यानका निरूपण किया 
गया है। बसे जीव अनन्त तथा उनके अभिप्राय भी चूँकि अनन्त हैं, अतएव उक्त आते- 
ध्यानके भी अनन्त भेद हो जाते हैं। उनका यदि पूर्णरूपसे कोई निरूपण कर सकता है तो 
वे वीर जिनेन्द्र ही कर सकते हैं, अन्य कोई seer उसका पूर्णतया निरूपण नहीं कर 
सकता है ॥३५॥ 
यह असमीचीन आतंध्यान यद्यपि प्रथम क्षणमें रम्य प्रतीत होता है फिर भी वह 
ase अहितकारक ही है, यह जान लेना चाहिए। बह प्रथम छह गुणस्थानोंमें पाया 
जाता & ॥३६॥ > 


naana 


anann 


१. च for वा। २. 24 1. चतुर्थम्‌ । ३. M अपथ्यमिति | 
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-xo ] . २३. आतंध्यानम्‌ ४२१ 


1218 ) संयतासंयतेष्वेतचचतुभेदं प्रजायते | 
प्रमत्तसंयतानां तु निदानरहितं त्रिधा । ३७ 
1219 ) कृष्णनीलाद्यसङ्ञेयाबलेन प्र विजम्भते | 
इदं दुरितदावाचिःपतेरिन्धनोपमम्‌ ॥३८ 
1220 ) एतद्विनापि यत्नेन स्वयमेव TA | 
अनाथ सत्समुद्धुतसंस्कारादेव देहिनाम्‌ ॥३९ 
1221 ) अनन्तदुःखसंकीणंमस्य तियंग्गतिः फलम्‌ । 
क्षायोपशमिको भावः कालश्रान्तमुहतकः ॥४० 


1218 ) संयतासंयतेबु--एतच्चतुभेदमपि ध्यानं संयतासंयतेषु प्रजायते । तु पुनः । प्रमत्त- 
संयतानां निदानरहितं चतुर्भेदरहितं त्रिधा भवति । इति gard: ॥३७॥ अथ पुनस्तस्येव 
स्वरूपमाह्‌ | 

1219 ) कृष्णनीलादि--इदं ध्यानं प्रविजुम्भते प्रसरति | केन । कृष्णनीलाद्यसल्लेश्यावळेन 
कृष्णनीलादिअशुद्धळेश्‍्याबलेन | कीदृशम्‌ दुरितदावाचिःप्रसूतेः पापदावारिनजन्मनः इन्धनोपमम्‌ 
इन्धनसदुशंस्‌ | इति सूत्रार्थः ॥३८॥ अथ पुनरप्येतत्स्वरूपमाह | 

1220 ) एतद्विनापि--एतदात॑ यत्नेनापि विना प्रसूयते उत्पद्यते । केषाम्‌ । देहिनां प्राणि- 
नाम्‌ अनाद्यसत्समुद्भूतसंस्कारात्‌ अनादिकालोत्पन्नवासनात्‌ । इति सूत्रार्थः ॥ २९॥ अथास्य 
फलमाह | 

1221 ) अनन्त--अस्यात॑स्य तिर्यग्गतिः फलम्‌ | कीदृशम्‌ | अनन्तदु:खसंकीणंम्‌ अनन्तदु:ख- 
व्याप्तम्‌। एतस्य भाव: क: । क्षायोपशमिकः। च पुनः। अन्तमुहुतंक: । इति सूत्रार्थः ॥४०॥ 
अथातंध्यानचिह्लानि दर्शायति । 


. वह संयतासंयतोंमें--प्रथम पाँच गुणस्थानोंमें--उपयुक्त चारों भेदोंसे संयुक्त रहता 
हे । परन्तु प्रसत्तसंयत जीवोंके वह निदानभेदसे रहित शेष तीन भेदयुक्त पाया 
जाता ह्‌॥३७॥ . eae : 

जिस प्रकार ईंधन दावानलकी ज्वाढाको विस्तृत करता ह. उसी प्रकार यह आतध्यान 
पापरूप अग्निकी ज्वालाको विस्तृत करता हे । वह कृष्ण और नीळ आदि अशुभ ढेश्याके 
बळसे वृद्धिंगत होता हे ॥३८॥ ae | 

यह प्राणियोंके बिना प्रयत्नके ही अनादि काळसे उत्पन्न हुए दुष्ट संस्कारके वश स्वयं 
उत्पन्न होता हे ॥३९॥ 2 \ 

इस ध्यानका फळ अनन्त दुःखोंसे व्याप्त तियंच गतिकी प्राप्ति ह। यहद क्षायोपशमिक 
भाव हे और काल इसका अन्तमुहूत हे ॥४०॥ 


१. N संसारादेव | २. All others except PM NF गतेः। I MNT मतिः 1 
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ज्ञानाणंवः [ २३.४१- 


1222 ) शङ्काञोकमयग्रमादकलददि्तोश्रमोदञ्रान्तय 
उन्मादो विषयोत्सुकत्वमसकृनिद्राङ्गेजाड्यं श्रमाः | 
मूच्छौदीनि शरीरिणामविरतं लिङ्गानि बाह्यान्यल- 
मार्ताधिष्ठितचेतसां श्रुतधरव्यावर्णितानि स्फुटम्‌ ॥४१ 
इति ज्ञानार्णवे योगग्रदीपाधिकारे आचार्य-श्रीशुभचन्दर- 
विरचिते आतंध्यानप्रकरणम्‌ ॥२३॥ 


४२२ 


1222 ) शङ्काशञोक-आर्ताधिडितचेतसाम्‌ आर्त॑ध्यानव्याप्तचित्तानां शरीरिणामविरतं 
निरन्तरं लिङ्गानि चिह्नानि श्रुतधरैरगौतमादिभिः स्फुटं प्रगटं व्यावणितानि कथितानि। कानि 
तानि। शङ्काशोकभयप्रमादकलहाः, शङ्का वस्तुसंदेहः, शोकः प्रसिद्धः, भयं प्रसिद्धम्‌, प्रमादकलहावपि 
प्रसिद्धौ । पुनः कानि लिङ्गानि । चिन्ताञ्रमोद्श्रान्तयः, सुगमम्‌ । पुनः कानि। उन्मादो कान्दर्प- 
जनितो धर्मः, विषयोत्सुकत्वस्‌ इन्द्रियसुखोत्कण्ठा, wane वारंवारम्‌। निद्राङ्गजाद्याः* श्रमाः। ` 
पुनः कानि । मूर्च्छादीनि। एतानि सर्वविशेषणानि आर्तस्य लिङ्गानि भवन्ति । बाह्यानलं बाह्य- 
शरीरसंतापः। इति सुत्रार्थः ॥४१॥ 


इति श्री-शुभचन्द्राचार्यविरचिते ज्ञानाणंवमूलसुत्रे योगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविलासेन = 
साहपासा तत्पुत्र-साहटोडर-तत्पुत्र-साहश्रीरिषिदासेन स्वश्रवणार्थ पण्डित- , 
जिनदासोद्यमेन कारापितम्‌ आतिध्यानप्रकरणं समाप्तस्‌ ॥ २३॥ _ : 
समाबभूव श्रीपाइवंः तत्युन्न॒टोडरो भूतः। जीयादिह रिषिदास: गतातंध्यानसंसार: ॥१॥| अथ 
रोद्रध्यानं समेदमाह । -- 


विषयोंकी शंका, शोक, भय, TATE, झगड़ाछु वृत्ति, चिन्ता, श्रान्ति, व्याकुळता, पागढपन, 
की अभिलाषा, निरन्तर निद्रा, शरीरकी जड़ता, परिश्रम और मूछो आदि; ये उस 


आतंध्यानसे आक्रान्त मनवाढे प्राणियोंके निरन्तर बाह्य चिह्न होते हैं जो स्पष्टतया पूर्ण श्रुतके 
धारक गणधरोंके द्वारा कहे गये हैं ॥४१॥ BP : ह 


3 
इस प्रकार आचाय श्री शुभचन्द्र विरचित ज्ञानाणंव योगग्रदीपाधिकारमें 
आतवध्यान प्रकरण समाप्त हुआ ॥२३॥ a 


l 
st 
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XXIV 
: [ आतरोद्रम्‌ ] 


1225 ) रुद्राशयभवं भीममपि A चतुविधम्‌ | 
७ डे २ 
कीत्यमानं विदन्त्वर्याः सर्वसच्चाभयप्रदाः ॥ १९ 
4 १ ५ X 
स्रः ऋराशयः प्राणी रोद्रकर्मास्य कीतितम्‌ | 

रुद्रस्य खलु भावो वा रोद्रमित्यमिधीयते ॥२ 
1225 ) हिंसानन्दान्सुषानन्दाद्योर्यात्‌ संरक्षणात्तथा | 

प्रभवत्यक्षिनां शश्वदपि Te चतुर्विधम्‌ ॥३ 

IRR nn nnn nnn 1 

1223 ) रुद्राशय--रुद्राशयभवं रुद्राध्यवसायजातं भीममपि रौठ्र चतुविधम्‌ आर्या विदन्तु 
जानन्तु । कीर्त्यमानं मया इति गम्यम्‌ । कीदृशा आर्या; । स्वंसत्त्वाभिनन्दकाः सरवंजीवहितकारिणः | 
इति सूत्रार्थः ॥१॥ अथ प्रकारान्तरेण रौद्रमप्युपदिशति । 

1224 ) रुद्र;--तत्त्वदर्शिभि: तीर्थकरे: प्रणीतः*। कः । प्राणी । रुद्रः क्ररादायः क्ररचित्तः। 
रोद्रमित्यभिधीयते कथ्यते | रुद्रस्य "कर्म रौद्रस्‌ । वा अथवा। रुद्रस्य भावो रौद्रम्‌ । इति सूत्रार्थं: 
॥२॥ अथ प्रकारान्तरेण रौद्रस्य भेदानाह । 

1225 ) हिसानन्दात्‌- अङ्गिनां प्राणिनां रौद्रं शब्वन्निरन्‍्तरं चतुविधं भवति । कस्मात्‌। 
हिसानन्दात्‌ हिसारूप आनन्दः तस्मात्‌ । पुनः कस्मात्‌। चोर्यात्‌ । संरक्षणात्‌ । तथेति पक्षान्तर- 
सूचकः । इति सूत्रार्थः ॥३॥ हिसारौद्रम्‌ । तद्यथा । 


जिस रोद्र््यानका आगे निरूपण किया जा रहा हे वह दुष्ट अभिप्रायसे उत्पन्न होने- 
वाळा भयानक रोद्रध्यान भी चार प्रकारका हे। सब जीवोंके लिए अभय प्रदान करनेवाले 
आय जनोंको उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ॥१॥ 

tg शब्दका निरुक्ताथ करते हुए यहाँ यह बतळाते हैं कि रुद्रका अथे यहाँ दुष्ट अभि- 
प्रायवाला प्राणी हे, उस रुद्र प्राणीका जो कम ( क्रिया ) हे उसे रौद्र कहा गया हे । अथवा 
उक्त रुद्र प्राणीका जो भाव हे उसे रौद्र इस प्रकार कहा जाता हे ॥२॥ 

हिंसामें आनन्द माननेसे, असत्यभाषणमें आनन्द माननेसे, चोरीके अभिप्रायसे तथा 
विषयोंके संरक्षणसे प्राणियोंके निरन्तर चार प्रकारका रौद्रध्यान उत्पन्न होता हे ॥३॥ 


१. ६ ४ वर्द । २. MNT 7 Y zamat: । ३. 411 others except P L S R सत्त्वाभिनन्दकाः । ` 
¥. J missed the portion from V. No. 1222 to 15121 ५. All others except P प्राणी 
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1226 ) हिंसारौद्रं तद्यथा — 
| हते निष्पीडिते ध्वस्ते जन्तुजाते कदर्थिते | 
स्वेन चान्येन यो दर्षस्तद्धिंसारोद्रस॒च्यते ॥४ 
1227 ) अनारतं निष्करुणस्वभावः 
स्वभावतः क्रोधकषायदीसः | 
मदोद्धतः पापमतिः कुशीलः 
स्यान्नास्तिको यः स हि रोद्रधामा ॥५ 
1228 ) हिंसाकर्मणि कौशलं निपुणता पापोपदेशे भृशं 
दाक्ष्यं नास्तिकशासने प्रतिदिनं प्राणातिपाते रतिः | 
संवासः सह निर्दयैरविरतं नैसगिकी ऋरता 
यत्स्याददेहसृतां तदत्र गदितं Ve प्रशान्ताशञयैः ॥६ 


1226 ) हते--जन्तुजाते प्राणिसमूहे । स्वेनात्मना । च पुनः। अन्येन केनचित्‌ हते सति। 
निष्पीडिते नितरां पीडिते सति । ध्वस्ते निराकृते, कर्दाथते पीडिते यो हर्षः तद्‌ हिंसारोद्रमुच्यते 
कथ्यते । इति सूत्रार्थः ॥४॥| अथ पुनस्तदेवाह्‌ । 

1227 ) अनारतं--अनारतं निष्करुणस्वभावः। स्वभावतः क्रोषकषायदीप्तः क्रोधादिकषाय- 
ज्वलितः । पुनः कीदृशः। मदोद्धतः मदोत्कटः । पुनः पापमतिकुशीलो सुगमौ । एतादृशः कः। 
नास्तिक: । हि निश्चितम्‌ । स पूर्वोक्तविशेषणविरिष्टो नास्तिक: । रौद्रधाम रौद्रस्थानस्‌। इति 
सुत्रार्थः ॥५॥ अथ पुनः रोद्रस्वरूपमाह्‌ | ; 

1228 ) हिसाकमंणि--प्रशान्ताशयेः प्रशान्तचित्तेरत्र तद्रौद्रं देहभृतां प्राणिनां गदितं 
कथितम्‌ । यत्‌ हिसाकर्मणि चतुरता पापोपदेशे निपुणता। सुगमम्‌ । भृशमत्यर्थं नास्तिकशासने 
नास्तिकमते दाक्ष्यम्‌ । प्रतिदिनं निरन्तरं प्राणातिपाते रतिर्वाञ्छा। निर्दयेः सहाविरतं संवासः। 
तैसगिकी स्वभावजा क्रूरता । यद्यस्मात्‌ तत्‌ । इति सूत्रार्थः ॥६॥ अथ हिसानन्दा[स्य]रौद्रमाह | 


Rana जैसे-स्वयं अपने द्वारा अथवा अन्यके द्वारा प्राणिसमूहके मारे जानेपर, 
दबाये जानेपर, नष्ट किये जानेपर, अथवा पीड़ित किये जानेपर जो हर्ष हुआ करता हे उसे 
रोद्रध्यान कहते हैं ॥४॥ द 

जो जीव निरन्तर क्रूर स्वभावसे संयुक्त, स्वभावतः क्रोथकषायसे सन्तप्त, अभिमानमें 
चूर रहनेबाला, पापबुद्धि, दुराचारी और नास्तिक ( लोक-परछोकको न माननेबाळा ) होता 
है उसे रोद्रध्यानका स्थान ( रौद्रध्यानी ) समझना चाहिए ॥५॥ 

प्राणियोंके जो हिंसा करनेमें कुशळता, पापके उपदेरामें अतिशय प्रवीणता, नास्तिक मतके 
अतिपादनमें चतुरता, प्रतिदिन प्राणघातमें अनुराग, दुष्ट जनोंके साथ सहवास, तथा निरन्तर 
जो स्वाभाविक दुष्टता रहती हे उसे यहाँ वीतराग महात्माओंने रौद्रध्यान कहा हो॥६॥ | 


१. 2 M 2 हिसारोद्र तद्यथा। २. MNT वान्येन । ३. T महोद्धतः । 
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1229 ) केनोपायेन घातो भवति तनुमतां कः प्रवीणो धर हन्ता 
हन्तु कस्यानुरागः कतिभिरिह दिनैईन्यते जन्तुजातम्‌ | 
: इत्वा पूजां करिष्ये द्विजशुरुमरुतां कोतिशान्त्यर्थमित्थ 
B l स्याद्विसामिनन्दो जगति तचुसृतां तद्धि रोट्रं प्रणीतम्‌ ॥७ 
गनवनधररित्रीचारिणां देहभाजां 
a द्लनदहनबन्धच्छेदघातेषु यत्नम | 
दृतिनखकरनेत्रोत्पाटने कौतुकं यत्‌ 
तदिह गदितपुचचेश्षेतसां रौद्रमित्थम ॥८ 
1251 ) अस्य घातो जयो ऽन्यस्य समरे जायतामिति । 
स्मरत्यङ्गी तदप्याहू रोद्रमध्यात्मवेदिनः .॥९ 


Ee 1229 ) केतोपायेन--जगति तनुभृतां, हि निरिचतं, तद्रौद्र' प्रणीतं कृथितमु । तत्‌ किस्‌ । 
Aq यस्मातु । स इत्थम्‌ अमुना प्रकारेण हिसाभिनन्द: स्यात्‌ । तनुभृतां प्राणिनां केनोपायेन घातो 
भवति । अत्र कः प्रवीणः चतुरः हन्ता | कस्य । पुंसः हन्तुम्‌ अनुरागः प्रीति: । इहाधिकारे कतिभिः 

, दिनैः जन्तुजातं प्राणिसमूहः हन्यते । द्विजगुरुमरुतां ब्राह्मणगुरुदेवानां जन्तुजातं हत्वा अहं पुजां 
करिष्ये । किमर्थम्‌ । पुष्टिशान्त्यर्थम्‌ । इति सूत्रार्थः Uoll अथ शरीरिणामङ्गच्छेदेनातंध्यानमाह । 
1230 ) गगन--इह्‌ जगति तनुमतां प्राणिनामुच्चेरचेतसामित्थममुना प्रकारेण रौद्रं गदितं 
कथितम्‌ । तत्कियदेतत्‌। देहभाजां प्राणिनां दलनदहनबन्धच्छेदघातेषु खण्डनज्वालनवन्धनच्छेदन- 
हननेषु यत्‌ यत्नं स्यात्‌। पुनः | दृतिनखकरनेत्रोत्पाटने यत्‌ कोतुकं च्म॑नखहस्तनेत्राणास्‌ उत्पाटने 
यत्‌ कौतुकस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥८॥ अथ प्रका रान्तरेणातंध्यानमाह। Rae = 
1231 ) अस्य घातः--अध्यात्मवेदिनः तदपि रोद्रमाहु: कथयामासुः। यदङ्गी प्राणी इति 
स्मरति वाञ्छति । इतीति किम्‌ । समरे संग्रामे अस्य घातो जायताम्‌, अन्यस्य जयो जायताम्‌ । 
इति सूत्रार्थः ॥९॥ अथ प्रकारान्तरेणार्तमाह्‌ । 


प्राणियोंका घात किंस उपायसे हो सकता है, यहाँ कौन-सा घातक चतुर हे, प्राण- 
घातमें अनुराग किसे रहता हे, यह घ्राणियोंका समूह यहाँ कितने दिनमें मारा जा सकता 
है, मैं उसे मारकर कीर्ति और झान्तिके लिए ब्राह्मण, शुरु और वायुदेबकी पूजा करूँगा; इस 
प्रकार 012 प्राणियोंको जो हिंसाकर्ममें आनन्द हुआ करता है उसे रोद्रध्यान कहा 
जाता है ॥७॥ 

आकाश, जळ और प्रथिंवीके ऊपर संचार करनेवाले प्राणियोंके पीसने, जलाने, 
बाँधने, काटने और ग्राणघात करनेमें जो प्रयत्न होता दै तथा उनका चमडा, नख, हाथ और 
नेत्रोंके उखाड़नेमें जो कुतूहळ होता है उसे यहाँ मनस्वी जनोने रौद्रव्यान कहा हे ॥८॥ 

युद्धमें अमुक प्राणीका घात हो तथा दूसरेकी जीत हो, इस प्रकारसे जो स्मरण किया 
जाता है उसको भी अध्यात्मके वेत्ता जन रोद्रध्यान कहते हैं ॥९॥ 


nnn nnn nnn nnn . re 
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1232 ) श्रते दुष्टे स्मृते जन्तुवधाद्युरुपराभवे | 
या 'मुदस्तद्धि विज्ञेयं Ve दुःखानलेन्धनस्‌ ॥१० 
1233 ) [ अहं कदा करिष्यामि पूर्वबैरस्य निष्क्रयम्‌ । 
अस्य चित्रेव धैश्चेति चिन्ता रौद्राय कल्पिता ॥ १०४१ 
1234 ) किं कुर्मः शक्तिवैकल्याजीवन्त्यद्यापि विद्विषः | 
तहामुत्र हनिष्यामः प्राप्य कालं तथा बलम्‌ ।।१०४२ ] 
1235 ) अभिलषति नितान्तं यत्परस्यापकारं 
व्यसनविशिखभिन्नं वीक्ष्य यत्तोष॑मेति । 
यदिह शुणगरिष् ate दृष्टान्यभूतिं 
भवति हृदि सशल्यस्तद्धि रौद्रस्य लिङ्गम्‌ ॥११ 
1232 ) शृते दुष्टे-हि निर्चितं ald विज्ञेयस्‌। कीदुशस्‌। दुःखानलेन्धनं दुःखाग्नि- 


समेन्धनम्‌ । यो हर्ष: श्रृते दृष्टं स्मृते जन्तुवधाद्युरुपरो जन्तुमारणादिगरिष्ठपरो भवेदिति सूत्रार्थः 
॥१०॥ अथ चिन्तारोद्रमाह्‌ | 

1233 ) अहँ कदा-इति चिन्ता रौद्राय रोद्रध्यानाय कल्पिता । इति किम्‌ । अहं पुर्ववेरस्य 
कदा निष्क्रयं ऋणच्छेदं करिष्यामि । अस्य वेरिणः चित्रेर्नानाप्रकारेवंधेर्मारणे: । इति सूत्रार्थः 
॥१०२१॥ अथ तत्स्वरूपमाह । 
. 1234) कि कुमेः-विद्विषः शत्रवः अद्यापि जीवन्ति शक्तिवैकल्यात्‌ शक्तिरहितत्वात्‌ । वयं 
कि कुम: । तहि अमुत्र परभवे कालं प्राप्य तथा बलं प्राप्य हनिष्यामः । इति सूत्रार्थः ॥१०४२॥ अथ 
पुना रौद्रस्य लिङ्गमाह । 

1235 ) अभिलषति-हि निर्चितम्‌। रोद्रस्य तल्लिङ्गं स्यात्‌ । नितान्तं निरन्तरम्‌ । 


जीवोंके वध आदि तथा उनके महान्‌ पराजयके सुनने, देखने अथवा स्मरण होनेपर 
जो हषं हुआ करता है उसे रौद्रध्यान जानना चाहिए। वह सैद्रध्यान दुखरूप अ 
बढ़ानेमें इंधनके समान काम करता है ॥१०॥ 


इसके अनेक प्रकारके वधके द्वारा मैं पूव वैरका प्रतिकार कब कहूँ 
करूँगा, इस प्रकारका 
चिन्तन भी रोद्रध्यानके लिए--उसका कारणभूत--माना गया है ॥१०#१॥ 
क्या कर, शक्तिकी हीनतासे शत्रु आज भी जीवित हैं 
a हैं। यदि वे इस समय नष्ट नहीं 
किये जा सकते हैं तो मर करके और तब बलको प्राप्त करके उन्हें अगले भवमें नष्ट करेगे, 
इस प्रकारका जो विचार किया जाता है वह रौद्रध्यान ही है ॥१०*२॥ 


दूसरेके अपकारकी जो अतिशय अभिलाषा होती है, उसे दुखरूप बाणोंसे विधा हुआ 


PPI पे 0 


१. AU others except P यो हर्षस्तद्धि 1 २. P. om. two verses, though it shows merely 
a sign of addition | ३. MNY निष्क्रियो। ४, १४ यं तोष. ४ संतोष | 
१ 
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-१३ ] २४. आतंरोद्रम 


1236 ) हिंसानन्दोडधव रौद्रं वक्तुं कस्यास्ति कोशलम्‌ | 
जगजन्तुसयुद्धुतविकल्पशतसंभवम [122 


1297 ) हिंसोपकरणादानं क्रसत्तेष्वनुंग्रहम । 
नि्खिशतादिलिज्ञानि OF वाद्यानि देहिनाम्‌ ॥१३ 


PR AARRARARALAAAAALORALAALPAL LOA 


परस्यापकारम्‌ अभिलषति वाञ्छति। अन्यं व्यसनविशिखभिन्नम्‌ आपद्बाणमेदितं वीक्ष्य यत्तोषं 


संतोषमेति प्राप्नोति | इह यदन्यगुणगरिष् वष्टि द्वेषं करोति | अन्यभूतिम्‌ अन्यलक्ष्मी 
सशल्यो भवति । इति सुत्रार्थः ॥११॥ अथ हिसानन्दास्यं ध्यानमाह | : हज धा 


1236 ) हिसानन्दोद्भवम्‌--हिसानन्दोदभवं रौद्रं वक्तुं कस्यास्ति कौशल चातुर्यम्‌ । 
कीदुशस्‌ | जगज्जन्तुसमुद्भूतविकल्पशतसंभवं जगज्जीवोत्पन्नसंकल्पशतसंभवं जातम्‌ । इति सूत्रार्थ: 
॥१२॥ अथ रौद्रस्य लिङ्गान्याह । 


1237 ) हिसोपकरणादानम्‌-निस्त्रिंशतादि लिङ्गानि निर्दयत्वादि लिङ्गानि बाह्यानि 
भवन्ति । क्रूरसत्त्वेषु रोद्रसत्त्वेषु प्रसादं हिसोपकरणादानं वधोपकरणग्रहणम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१३॥ 
इति श्रीशुभचन्द्राचारयविरचिते...कारापितं रौद्रध्यानप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥' - प्रगुणगुणगरिष्ठः 
पाश्‍वेधमंप्रकष्ट: परमसुमतिशिष्टः टोडरः श्रीबलिष्ठः | सततसुकृतवास: कीर्तिविद्योतिताशः स जयति 
ऋषिदासः आतंध्यानप्रणाशः ॥१॥ इत्याशीर्वादः । अथ मृषारोद्रमाह । | 


` देखकर जो सन्तोष होता हे, गुणोंसे महान व्यक्तिको देखकर जो उससे द्वेष उत्पन्न होता है, 
तथा दूसरेके वैभवको देखकर जो हृदयमें चिन्ता या seat होती है; यह सब उस रोद्रध्यान- 


की पहिचान हे ॥११॥ 


५ , Ra आनन्द माननेसे उत्पन्न होनेवाळे उस रौद्रध्यानके वृर्णनकी कुशलता किसके 
है ? अर्थात्‌ उक्त रौद्रध्यानका निरूपण करनेके लिए कोई भी समर्थ नहीं है । कारण यह है 
कि संसारी प्राणियोंके सैकड़ों विकल्पोंसे वह रोद्रव्यान उत्पन्न हुआ कस्ता हे ॥१२॥ 


हिंसाके उपकरणभूत बिष-शस्रादिका ग्रहण करना, दुष्ट जीबोंके विषयमें उपकारका 
तो प्राणियाँके उस रौद्रध्यानके बाह्य चिह्न 


भाव रखना तथा निदयतापूर्ण व्यवहार आदि; ये प्राणि 
हैं ॥१३॥ इस प्रकार आचाये श्री शुभचन्द्रविरचित ज्ञानाणव योगप्रदीपाधिकारमें हिंसानन्द 
प्रथम रौद्रध्यान समाप्त हुआ ॥ 


३. MLSTFKR ìa: | ४. PMN इति ””“विरचिते 


१. M जन्तुम्‌। २. N ग्रहः, L निग्नहं । काक 
EE सानन्दप्रकरणं ॥२६॥ F हिसानन्दप्रथमभेंद, 


(L) हिसानन्दप्रथमः, TX ४ इति”"विरचिते महाकाव्ये हि 
£ रोद्रध्यानप्रकरणं | 
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४२८ ज्ञानाणँवः- [ २४.१४- 


1238 ) असत्यकल्पनाजालकश्मलीकृतमानसः | 
चेष्टते यजनस्तद्वि IAR प्रकीतितम्‌ ॥१४॥ तद्यथा — 
1239 ) विधाय वञ्चकं शाखं agers निर्दयम्‌ | 
प्रपात्य व्यसने लोकं भोक्ष्ये ऽहं वाञ्छितं TAT ॥१५ 
1240 ) असत्यचातुयबलेन लोकाहित्ं ग्रहीष्यामि बहुप्रकारम्‌ | ` 
तथाश्चमातङ्गपुराकराणि कन्यादिरत्नानि च बन्धुराणि ॥१६ 
1241 ) असत्यवाग्वश्चनया नितान्तं प्रवतयत्यत्र जनं वराकस्‌। | 
स्वंधमंमार्गादतिवतेनेन मदोद्धतो यः स हि रौद्रधामा ॥१७ 


1238 ) असत्य-जनो यच्चेष्टते क्रियां करोति । कीदृशः | असत्यकल्पनाजालकरमलीक्ृत- 

मानसः अनृतविकल्पसमूहमछिनीक्ृतचित्तः | हि निश्चितम्‌ । तन्मुषारोद्रं रोद्रध्यानं प्रकीतितम्‌ । 
इति सूत्रार्थः ॥१४॥ तद्यथा दशयति | । 

| 1239 ) विधाय--अहं वाञ्छित सुखं भोक्ष्ये । कि कृत्वा | लोक व्यसने कषे प्रपात्य। पुनः 

कि कृत्वा । वञ्चकं वञ्चनशीलं शास्त्रं विधाय कृत्वा । किमुद्दिश्य । मार्ग 'निर्दयं दयारहितमुद्दिष्य 

समुद्दिश्य । इति सूत्रार्थः ॥१५। अथ लोकवञ्जनमेवाह्‌ । 

1240 ) असत्य--अहं बहुप्रकारं तथाश्वमातङ्गपुराकराणि वित्तं द्रव्यं लोकाद्‌ ग्रहीष्यामि । 
केन । असत्यचातुर्यबलेन अलीकवाक्चातुर्यबलेन वीयेण । तथास्वमातङ्गपुराकराणि हयगजनगराः 
्रसिद्धाः। आकरः स्वर्णादिखानिः । च पुनः । कन्यादिरत्नानि । बन्धुराणि मनोहराणीति सूत्रार्थः 
॥१६॥ अथ रोद्रास्पदमाह | 

1241 ) असत्यवाग्‌- अत्र जगति वराकं जनं नितान्तं निरन्तरं असत्यवाग्वञ्चनया मृषा- 
वाक्यवाचनेन प्रवर्तयति । केन। सद्धर्ममार्गादतिवर्तनेन परित्यजनेन यो मदोद्धतः मदोत्कटः | हि 
निचितम्‌ । स रोद्रघामास्पदं भवति । इति सूत्रार्थः ॥१७॥ अतिरोद्रचिन्तामाह । 


जिस मलुष्यका हृदय असत्य कल्पनाओंके समूहसे मोहको जो 
र हको प्राप्त हुआ हे बह जो कुछ 
भी अत्ति करता है उसे सृषारौद्रध्यान कहा जाता है ॥१४॥ 
बह इस प्रकारसे-जो असत्यभाषी अभिमानके वशीभूत होकर यह विचार 

3 ह विचार करता 
है कि मैं ठगनेवाळे शास्त्रको रचकर ओर दुष्ट तापूर्ण मार्गका उपदेश देकर छोगोंको आपत्तिमें 
डाढूगा व अभीष्ट सुखको भोगूँगा, इसके अतिरिक्त असत्यभाषणकी चतुराईके प्रभावसे मैं 
लोगोंसे बहुत प्रकारके धनको, तथा घोड़ा, हाथी, नगर, सुवर्णादिकी खानों एवं सुन्दर 
कन्यादिरूप रत्नोंको ग्रहण करूंगा; इस प्रकार जो असत्य बचनोंके द्वारा वेचारे साधारण 


जनोंको अतिशय ठगता हुआ उन्हें समीचीन मार्गसे भ्रष्ट TE हे 
करके कुमागमें प्रवृत्त कराता है वह 
रौद्रध्यानका स्थान (आश्रय) होता है ॥१५-१७॥ 4i Sa 


१. PM तद्यथा । २. 7 फलं । 


३. N कन्याइच। ४. Magari ५, All others except 
PMF aay । ६. LF घाम । 
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२१ ] २४. आतँरौद्रम्‌ 


A असत्यसामथ c 
` ४ ) असत्यसामध्येवशादरातीन्वृपेण 'चान्येन च घातयामि । 
। अदोषिणां दोषचयं विधाय चिन्तेति रौद्राय मता atts ॥१८ 
1245 ) पातयामि जनं मूढं व्यसने 5नर्थसंकटे | 
वाकोशेल्यप्रयोगेण बाञ्छिताथग्रसिद्धये ॥१९ 
1244 ) इमान्‌ जडान्वोधविचारविच्यु तान्मतारयाम्यद्य वचोभिरुचतेः | 
अमी TARAS मदीयकोशलादकायवर्येष्विति नात्र संशयः ॥२० 
1245 ) अनेकासत्यसंकल्पैयः प्रमोद: प्रजायते। | 
मृषानन्दात्मकं Ue तत्मणीतं पुरातनैः ॥२१" 


1242 ) असत्यसामथ्यं-मुनीन्द्रर्योगिभिः सा चिन्ता “अतिरौद्राय मता कथिता। शेषं 
सुगमस्‌ | इति सूत्रार्थः ॥१८॥ अथेतदेवाह । 

1243 ) पातयासि--अहं मूढं मूर्खं जनं व्यसने कष्टे पातयामि । दोषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः 
.॥१९॥ अथ लोकानां मूढत्वमेवाह । 

1244 ) इमान्‌-अमी मूढा अकार्यवर्गेषु प्रवरत्स्य॑न्ति प्रवर्तयिष्यन्ति । शोषं सुगमम्‌ । इति 
सूत्रार्थः ॥२०॥ अथ मृषानन्दात्मकं रौद्रमाह। 

1245 ) अनेकासत्य-पुरातने: पूर्वाचार्यैः मृषानन्दात्मकं रौद्रं तत्प्रणीतं कथितम्‌। इति 
सूत्रार्थः । शेषं सुगमम्‌ ॥२१॥ इति श्रीशुभचन्द्राचार्यविरचिते .. कारापितम्‌ असत्यं रोद्रं द्वितीय 
प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ विदितगणिसुपाञ्वंः पाससूजातपाइवंः विहितमहिमधामोद्वामकामेकदाम | 
जयति जगति सुपुत्रष्टोडरो जाड्चदात्रः महिमचरितवासः शुद्धश्रीरषिदासः ॥१॥ आशीर्वादः | अथ 
चौर्यानन्दमेवाह । - 


झै असत्यके बढसे राजाके द्वारा अथवा अन्यके द्वारा शत्रुओंको नष्ट करता हूँ, इस 
प्रकार ह जनोंके दोषसमूहको करके जो चिन्ता होती दै उसे महर्षि जन रौद्रका कारण 
मानते हैं ॥१८॥ र 

मैं अभीष्ट प्रयोजनको सिद्ध करनेके लिए वचनचातुयेका उपयोग करके मूख. जनः 
को अनर्थोंसे भयानक आपत्तिमें डालता हूँ, ऐसे Soe नाम सृषानन्द Do है॥१९॥ 

मैं ज्ञान और विचारसे रहित इन मूखाँको आज अपने उन्नत वचर्नाक हारा ठगता 
हूँ। ये मेरी चतुराईसे महान्‌, अकार्योमें प्रवृत्त होंगे, इसमें सन्देह नहीं है, ऐसा विचार 
करना रौद्रध्यान ही है ॥२०॥ . : 

उक्त रीतिसे अनेकों असत्य विचारोंके दवारा जो हर्ष उसन्न होता दै उसे प्राचीन 
ऋषियोंने सुषानन्दस्वरूप रौद्रध्यान कहा है ॥२१॥ 


ML 
१. All others except PMNT वान्येन | २. MN वाक्कौटिल्य। ३. X ho l z fee 
TEK Xa’ NYRI 4 PMNLTX इति''“विरचिते असत्यरौद्र म्‌, 7 


० uses ० 
T ॥२७॥, F इति रौद्रध्यानस्य दवितीयं भेदं समाप्तं, K असत्य dara, ४ इति““मूषानन्दप्रक । 
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४३० ज्ञानार्णवः [ २४.२२- 


1246 ) चौयोंपदेशबाहुल्यं चातुयं चौर्यकर्मणि । 

यज्नौयेंकरतं चेतस्तँचौर्यानन्दैमिष्यते ॥२२॥ तद्यथा -- 
1247 ) यच्चौर्याय शरीरिणामहरहश्चिन्ता सम्ुत्पद्यते 

कृत्वा चौर्यमपि प्रमोदमतुलं झुवन्ति यत्संततम्‌ | 

चौर्येणापहते परैः परधने यज्ञायते संभ्रम- 

स्तच्चोय॑ग्रमवं वेदन्ति निपुणा रौद्रं सुनिन्दास्पदम्‌ 1123 
1248 ) कृत्वा सहायं बरीरसैन्यं 

तथास्युपायांश्च बहुप्रकारान्‌ | 

धनान्यलभ्यानि चिराजितानि 

सद्यो हरिष्यामि जनस्य घात्र्याम्‌ ॥२४ 


1246 ) चोर्योपदेश-[स चौर्यानन्द इष्यते कथ्यते। स इति कः। यत्र चौर्योपदेशवाहुल्यस्‌। ` 
यत्र च चौर्यकर्मणि चातुर्यं कोशल्यं दृश्यते ।'यत्‌ कार्यं चोर्यैकपरं चौ्यप्रधानं विद्यते । इत्यर्थः] ॥२२॥ 
तद्य॒था । Tt 
1247 ) यच्चौर्याय-शरीरिणां प्राणिनां यद्यस्मात्‌ कारणात्‌ चौर्याय अहरहः प्रतिदिनं 
चिन्ता समुत्पद्यते | यत्पुनः चौर्यं कृत्वा age समस्तं प्रमोदं संततं हर्ष निरन्तरं कुर्वन्ति । परधने 
परद्रव्ये चौर्येणापि परैः हृते यत्‌ संभ्रमो जायते, तच्चोर्यप्रभवं चौर्योत्पन्नं सुनिन्दास्पदं निन्दाधाम 
रौद्रं निपुणा वदन्तीति सूत्रार्थः ॥२३॥ अथ चौर्यचिन्तामाह । | 


1248 ) कृत्वा सहायं-धात्र्यां जनस्य चिराजितानि धनानि सद्य: शीघ्रं हरिष्यामि। 
तथाभ्युपायान्‌ प्रपञ्चान्‌ बहून्‌ SAT । शेषं सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२४॥ अथ चौर्यचिन्तामाह्‌ । 


इस प्रकार आचाय श्री झुभचन्द्र विरचित ज्ञानार्णव योगप्रदीपाधिकारमें वितीय 
असत्य रोद्र््यान समाप्त हुआ ॥ - 


जो चोरीविषयक _उपदेशकी अधिकता, चोरीके कायमै चतुरता और उस चोरीके 
विषयमें जो असाधारण रति होती है उसे चौयौनन्द रौद्रध्यान माना जाता हे ॥२२॥ 


_ _ बह्‌ इस भ्रकारसे-आणियोंके लिए जो प्रतिदिन चोरीके निमित्त चिन्ता उत्पन्न होती 
हे, चोरीको क्रके भीजो निरन्तर अनुपम आनन्द करते हैं, और जो दूसरोंके द्वारा चोरीसे 
हरण किये गये दूसरेके धनके विषयमै आदर या उत्सुकता होती है उसे तत्त्वज्ञ जन चोरीसे 
उत्पन्न होनेबाळा ( चौयोनन्द ) रौद्रध्यान कहते हैं। वह अतिशय निन्दाका कारण है ॥२३॥ . 


दीघेकालसे कमाया हुआ जो छोगोंका धन प्रथिवीपर सरळतासे नहीं प्राप्त किया जा 


१. All others except P कपरं। २. MNT 5 चेतः स चोर्या? । ३. All others except 
P नन्द इष्यते । ४. X इष्यति । ५. P तद्यथा । ६. MN "णोपहुते, ग णापि हते । 
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1249 ) द्विपद्चतुष्पदसारं धनधान्यवराङ्गनासमाकीर्णम्‌ | 
वस्तु परकीयमपि मे स्वाधीन चौय॑सामर्थ्यात्‌ ॥२५ 
1250 ) इतथं जायां विविधप्रकारः शरीरिभिः क्रियते 5भिलापः | 
अपारदुःखाणबहेतुभतंरोदरं तृतीयं तदिद प्रणीतम्‌ ॥२६' 
1251 ) बह्हारम्मपरिग्रहेषु नियतं रक्षार्थमभ्युद्यतो' 
यत्संकल्पपरंपरां वितनुते प्राणीह रौद्राशयः | 
यच्चालम्ब्य महसगुन्तमना राजेत्यहं मन्यते 
तचयं प्रवदन्ति निमलधियो द्रं भवाशंसिनाम IRON तद्यथा 


1249 ) हिपदचतुष्पद--][ द्विपदचतुष्पदसारं पक्षिमनुष्यपशुप्रधानस्‌। धनं, धान्यं, धरा 
भूमिः, अङ्गना स्त्री समाकीर्णं व्याप्तस्‌ । एतादृशं परकीयमपि वस्तु चौय॑सामर्थ्यात्‌ चौयवशात्‌ मे 
स्वाधीनं हस्तगतम्‌ । इति सूत्रार्थः ] ॥२५॥ अथ तृतीयरौद्रमुपसंहरति । 

1250 ) इत्थं चुरायां-एतत्तृतीयं चौर्यानन्दम्‌ इहाधिकारे प्रणीतं कथितम्‌ । इति सूत्रार्थं: | 
शेषं सुगमम्‌ ॥२६॥ इति श्रीशुभचन्द्राचार्यविरचिते' ` कारापितं चौर्यानन्दारोदरं तृतीयं प्रकरणस्‌ ॥ 
स्यात्पूर्वं परबुद्धिः साहश्रीपाइवराजभुवि विदितः। श्रीमत्तोडरनन्दः श्रीक्रषिदासो विराजते ॥१॥ 
आशीर्वादः । अथ चतुर्थ रौद्रभेदमाह | 

` - 1251 ) बह्वारम्भ-निमंलधियो रौद्रः तत्तुयं चतुर्थ भवाशंसिनां भववाञ्छकानां प्रवदन्ति। 
शेषं सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२७॥ तद्यथा दशयति । 


४३१ 


सकता है उसको मैं उत्कृष्ट योद्धाओंकी सेनाकी सहायतासे अनेक प्रकारके उपायोको करके 
शीघ्र ही ग्रहण करूँगा । दुपद और चतुष्पदोंमें उत्कृष्ट तथा धन, धान्य एवं उत्तम स्त्रियांस 
व्याप्त जो भी दूसरोंकी वस्तु है, वह चोरीके बसे मेरे स्वाधीन दै- मैं उसे सरळतासे प्राप्त 
कर सकता हूँ । इस प्रकारसे प्राणी जो चोरीक विषय में अनेक प्रकारकी इच्छा किया करते 
हैं उसे यहाँ तीसरा रौद्रध्यान कहा गया है और वह अपरिमित दुखरूप समुद्रका कारणभूत 
है॥२४-२६॥ इस प्रकार ज्ञानार्णवमें चौयंरोद्र नामक ठृतीय रौद्रध्यानका कथन समाप्त हुआ ॥ 
दुष्ट अभिप्रायवाला प्राणी जो यहाँ बहुत आरम्भ ओर बहुत परिम्रहके विषयमें 
रक्षणके लिए सदा प्रयत्नशील रहता है, उसके लिए संकल्प-विकल्पोंकी परम्पराको विस्त 
करता है, तथा बड़प्पनका आश्रय SHC मनको ऊँचा करता हुआ जो अपनेको भें राजा हूँ 

ऐसा समझता हे; उसे निर्मळ बुद्धिके धारक गणधरादि चतुथ रौदरघ्यान कहते हैँ । वह 
संसारपरिश्रमणके अभिलाषी ्राणियोंके होता है | अभिप्राय यह हे कि इस रोद्रध्यानका 
फळ दीघ संसार है ॥२७॥ 

१. M यत्क्रियते । २. PY इति ज्ञानार्णवे चौर्यरौद्र तृतीयं, MN चौर्यरोद्र द्वितीयम्‌, LT. चौर्यानन्दर द्र 
तृतीयं ॥२८॥ F रौद्रध्यानस्य चौर्यानन्द तृतीयं, K चौर्यानन्दरोद्रं ee X चौर्यरोद्र तृतीयक । 
३. All others except P “rapì । ४. K यत्रालडघ्यमहित्वमु । ५. PM तद्यथा । 
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1252 ) आरोप्य चापं निशितैः शरोधेनिकृत्य वैरित्र जगुद्धताशस्‌ | 
gar पुरग्रामवराकराणि ग्राप्स्ये ऽहमैश्वर्यमनन्यसाध्यम्‌ ।।२८ 
1253 ) आच्छिद्य गृहन्ति घरां मदीयां कन्यादिरत्नानि धनानि नारीः | 
ये शत्रवः संप्रति लुब्धचित्तास्तेषां करिष्ये कुलकक्षदाहम्‌ । २९ 
1254 ) सकलभुवनपूज्यं वीरवर्गोपसेव्यं 
स्वजनधनससृद्धं रत्नरामाभिरामम्‌ | 
अमितविभवसारं विश्वमोगाधिपत्यं 
प्रबलरिपुकुलान्तं इन्त कृत्वा मयाप्तम्‌ ॥३० ` 
1255 ) fiat ua जन्तुकुलानि हृत्वा प्रविश्य दुर्गाण्यटवीं Rega | 
कृत्वा पदं मूध्नि मदोडतानां मयाधिपत्यं कृतसत्युदारस ॥३१ 


४२२ 


1252 ) आरोप्य--अहस ऐश्‍वर्य प्राप्स्ये लमिष्ये। शेषं सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२८॥ 
पुनरेतदेवाह | 
' 1253) आच्छिद्य-तेषां छत्रृ्णा कुलकक्षं क्षणसमूह तस्य दाहं करिष्ये । शोषं सुगमस्‌ । 
इति सुत्रार्थः ॥२९॥ अथ पुनरेतदेवाह्‌ । 

1254 ) सकलभुबन--हन्तेति कष्टे | मया विश्वभोगाधिपत्यं जगद्भोगराज्यमाप्तं प्राप्तम्‌ । 
सकळभुवनपूज्यं सुगमम्‌ । शोषं सर्वं सुगममिति सूत्रार्थः ॥३०॥ अथ पुनरपि प्रकृतमेवाह । 

1255 ) भित्त्वा भुवं-मया आधिपत्यं राज्यम्‌ अत्युदारं प्रधानं कृतस्‌ । शेषं सुगम्‌ । 
इति सूत्रार्थः ॥३१॥ अथ स्वाभिमानपूर्वकमाह्‌ । 


विषयसंरक्षणानन्द-रोद्रष्यानी इस प्रकार विचार करता है- भैं धनुषको चढ़ाकर 
तीक्षण बाणसमूहके द्वारा अतिशय प्रबळ आशा रखनेवाले शत्रुओके समूहको छेद करके और 
उनके पुर, गाँव ब खानोंको जळा करके जो ऐइवये दूसरोंको अलभ्य हे उसे प्राप्त करूगा | 
जो शत्रु लोभयुक्त मनसे मेरी भूमिको आच्छादित करके कन्या आदि रत्नों, धन और दिव्य 
स्त्रियोंको ग्रहण करते हैं, मैं इस समय उनके कुलरूप वनको भस्म करूंगा । हर्ष है कि 
अतिशय चळवान्‌ शत्रुओंके समूहको नष्ट करके समस्त संसारसे पूजनेके योग्य, वीर 
पुरुषोंके समूह द्वारा उपभोग करनेक योग्य, कुटुम्बीजन और धनसे बृद्धिगत, रत्नों ब स्त्रियोंसे 
रमणीय तथा अपरिमित श्रेष्ठ वेभवसे परिपूर्ण; ऐसे समस्त भोगोंके स्वामित्वको प्राप्त किया 
` है। मैंने प्रथिवीको भेद करके प्राणिसमूहोंका घात करके, दुर्गम स्थानों ( पर्वतादि ) में प्रवेश 
करके, वनको लांघ करके और अभिमानमें चूर रहनेवाले शत्रुओंके शिरपर पादप्रहार 


१. SER रत्नानि च दिव्यनारीं । २. MNT नारीम्‌। ३. 2 दुर्गामटवीं, M दुर्गाण्युदधीन्‌, L F ॐ Y 
दुर्गानुदधीन्‌, NSTKR दुर्गाष्युदधि । ४. MN मप्युदारं । र दु 
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1256 व्याल पि 
) उत्ताप नि ae | 
द्य क्र स्फुरत्ययं मे प्रवलः प्रतापः ॥३२ 
1257 ) इत्यादिसंरक्षणसं tag ` संचिन्तनं यरि 
सनित्रद्ध संचिन्तनं यत्क्रियते मनुष्यैः | 


सरक्षणानन्दभवं तदेतद्रीद्र प्रणीतं जगदेकनायैः ॥ ३३ 
1258 ) कुष्णलेश्याबलोपेतं AANTREFT | 


रोद्रमेतद्धि जीवानां स्यात्‌ पश्चयुणभूमिकम ॥ ३४ 


bs 1256 ) जलानल--मे मम. प्रबलप्रतापः स्फुरति । कि कृत्वा। निःशेषं समस्तमरातिचक्रं 
RI उत्पाद्य उत्पाट्य । जलानलव्यालविषप्रयोगेः पानीयाग्निसपंविषसंधाने: | विश्वासभेदे: 
प्रणिधिप्रपञ्चे: | विशेषणद्वयं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥३२॥ अथ संरक्षणानन्दाभिधं रौद्रमुपसंहरति। 

1257 ) इत्यादि--जगदेकनाथैस्तीर्थकरेः संरक्षणानन्दभवं रौद्रं प्रणीतं कथितम्‌ । शेषं 
सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थ: ॥३३॥ इति श्री-शुभचन्दराचारयंविरचिते' ` `` 'कारापितं चतुर्थ रद्रध्यान- 
प्रकरणस्‌ ॥ धर्मंध्यानधुराधीरः पुण्यपारच्वो हि टोडरः। कल्याणदानमन्दारः ऋषिदासः श्रिये भव 
॥१॥ आशीर्वादः | अथ पुना रौद्रमेवाह । 

1258 ) कुषणलेकया-हि निरिचितम्‌। एतद्‌ रौद्रध्यात' जीवानां स्यात्‌ । कीदृशम्‌ । पञ्चगुण- 
भूमिकं पञ्चगृणस्थानपर्यन्तस्‌ । पुनः कीदृशम्‌ । कृष्णलेश्याबलोपेतं कृष्णलेशयाप्रायोग्याध्यवसाय- 
युक्तस्‌ । पुनः कीदृशम्‌ | श्वश्रपातफलाङ्कितं . नरकपतनचिह्लितम्‌। इति सूत्रार्थः ॥३४॥ अथ 


४३३ 


रौद्रस्य किङ्गान्याहुः | 


महान्‌ स्वामित्वको प्राप्त किया है । जळ, अग्नि, सपे और विषके प्रयोगसे तथा विशवास 
उत्पन्न कराकर, फूट उत्पन्न कराकर एवं इसी प्रकारकी अन्य भी कपटपूणं प्रवृत्तियोंसे समस्त 
शच्नुसमूहको नष्ट कर WS यह मेरा प्रबळ प्रताप प्रगट है । इत्यादि भ्रकारसे मनुष्य जो 
विषयसंरक्षणसे सम्बन्धित विचार किया करते हैं उसे छोकके अद्वितीय अधिपति स्वरूप 
जिनेन्द्रदेबने संरक्षणानन्दजन्य रोद्रध्यान कहा है ॥२८-३३॥ इस प्रकार ज्ञानाणेवमें चतुथ 
संरक्षणानन्द रौद्रध्यानका वर्णन समाप्त हुआ ॥ 

कृष्णलेइयाके सामर्थ्यसे संयुक्त एवं नरकपात (अधोगति) रूप परिणामसे चिहित यह 
जीवोंका रौद्रध्यान प्रथम पाँच गुणस्थानों तक रहता दे ॥ विरोषाथ-यहाँ उक्त चार ग्रकारके 
रोद्रध्यानके कारण, फळ और उसके जल सीमाका निदेश करते हु ड oh 
गया है कि वह कृष्णलेइयाके निमित्तसे होता है तथा उसका फळ नरकग 
bua रौद्रध्यानकी प्रधानतासे किया गया है। हिंसादिके अभिप्राय व ल 
संरक्षणके विचारसे जो रौद्रध्यान पाँचबें गुणस्थानमें कदाचित्‌ हो होता है बह सम्यग्दशन 
सामर्थ्यंसे नरकगतिका कारण' नहीं होता दै। इष्णलेश्याके निदशसे यहाँ तीनों अशुभ 


लेश्याओँको ग्रहण करना चाहिए ॥३४॥ ae 

१. £ उत्पाद । २. 74 स्फुरत्यलं। ३. All others except त । Le 

इति ज्ञानार्णवे (X) संरक्षणानन्दरौद्र चतुर्थम्‌, 5 NU, T ॥२९॥ र ii 
रुद्रघ्यानप्रक, । ५. MN फलान्तिकम्‌ । ६. M भूक, F भूषण 


५५ 
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¥३४ 'ज्ञानांणवः - [ २४३५८ 
1259 ) क्ररता दण्डपारुष्यं वश्वकत्वं कठोरता । ` 
` Aa च लिज्ञानि रौद्रस्योक्तानि रिभिः ॥३५ 
1250 ) विस्फुलिङ्गनिमे नेत्रे भ्रवक्रा भोषणाकृतिः | 
कॅम्पस्वेदादिलिज्ञानि रौद्रे वाह्यानि देहिनास्‌ ॥२६ 
1261 ) क्षायोपशमिको भावः कालथान्तमुहूतिकः | 
दुष्टाशयवशादेतदप्र शस्ताबलम्बनं्‌ ।।२७ 
1262 ) दहत्येव क्षणार्धेन देहिनामिंद्ुत्थितम्‌ | 
असद्ध थानं त्रिलोक्रीम्रसवं धर्मपादपम्‌ 11२८ 
1959 ) क्ररता- [रौद्रस्य लिड्गानि चिल्वानि सूरिभिः पण्डितैः उक्तानि कथितानि। कानि। 
ऋरता, दण्डपारुष्यं शिक्षाकठोरत्वं, वञ्चकत्वं परवञ्चना, कठोरता, निस्त्रिंशत्वं निद यत्वै एतानि 
तानि इत्यर्थः ] ॥३५॥ अथ रौद्रबाद्यलिङ्गानि दर्शयति । 


1260) विस्फुलिङ्ग- देहिनां प्राणिनां रौद्रे रौद्रध्याने बाह्यानि लिङ्गानि वर्तन्ते। 
कानि। विस्फुछिङ्गनिभे अङ्गारसदृशनेत्रे । शेषं सुगमस्‌। इति सूत्रार्थः ॥३६॥ अथ रौद्रे भावाः 
दिकमाह्‌ | 


1261 ) क्षायोषश्ञमिकः-रौद्रे भावः । कः। क्षायोपशमिकः । च पुनः अन्तर्ृहुर्तकालः। 
एतद्रौद्रस्‌ अप्रशस्तावलम्बनम्‌ अशुभाध्यवसायालम्बनस्‌। कस्मात्‌ । दृष्टाशयवशात्‌ दुष्टचित्ता- 
भिप्रायात्‌ | इति सूत्रार्थः ॥३७॥ अथ ध्यानस्य दुष्टत्वमाह्‌ । 


1262 ) इहुत्येव-देहिनास्‌ इदम्‌ असद्ध्यानस्‌ उत्थितं सत्‌ धर्मपादपं ध्मतरं क्षणार्धेत 


दहत्येव । कीदृशं धर्मपादपस्‌। त्रिलोकश्चीप्रसवं जगत्त्रयश्रीजनकस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥३८॥ अथातं- 
रौद्रध्यानमुपसंहरति । | 


NN 


दुष्टता, दण्डकी कठोरता, Gar, कठोरता और स्वभावमें निदेयता; ये आचारयाँके 
द्वारा उस रौद्रध्यानके अभ्यन्तर चिह्न कहे गये हैं ॥३५॥ 


अग्निके कणके समान लाल नेत्र, भूकुटियोंकी कुटिलता, शरीरकी भयानक आकृति, 
काँपना और पसीना आना इत्यादि रौद्रध्यानके समय प्राणियोंके बाह्य चिह होते हैं । ३६१ 


os अभिशाप उत्पन्न होकर निन्य वस्तुका आलम्बन लेनेवाला बह रोद्रध्यान 
क्षायोपशमिक भाव है व काठ उसका अन्हे प्रमाण है ॥३७॥ | 


. यह निन्य ध्यान उत्पन्न होकर प्राणियोंके तीनों लोकोंकी लक्ष्मीको उत्पन्न करनेवाले 
धमरूप वृक्षको आघे क्षणमें ही जलाकर भस्म कर देता है ॥३८॥ र 


१, All others except PM कम्पः । २. Y लम्बिनां । 
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w]: २४. आतर्‌ a 


1203 ) इत्यत्र गृहिणामजस्न ध्याने सुनिन्थे भवतः स्वतो ऽपि । 
परप्रहारम्मकषायदोपेः कलकिते ऽन्तःकरणे विशङकम्‌' ॥३९ 
1264 ) क्वचित्क्वचिदंमी भावाः प्रवर 
भावाः प्रवतन्ते युनेरपि | 


९ 


भाक मंगौरवाचित्र प्रायः संसारकारणम्‌ ॥४० 
1265 ) स्वयमेव प्रजायन्ते विना यत्नेन देहिनाम्‌ | 
. जउनादिदृढसंस्कारादध्यानानि प्रतिक्षणम्‌ ॥४१ 
1266 ) इति विगतकलझ्लेबंणित ` चित्ररूपं 
: रितकुरुहकन्द ta 
दुरितः निन्द्दुर्ध्यानयुग्मम्‌ | 
1263 ) इत्यातंरोब्रे--गृहिणां गृहस्थानाम्‌ अजस्रं निरन्तरम्‌ इति अमुना प्रकारेण आतं- 
रोद्रध्याने भवत: | कीदुशे । सुनिन्द्े निन्दनीये । पुनः कीदुशे । अन्तःकरणे चित्ते fares Be 


स्वस्वरूपात्‌ परिग्रहारम्भकषायदोषे: कलङ्किते । इति gard: पुनस्तेषामेव 
स्वरूपमाह | ङ्क q ॥३९॥ अथ पुनस्तेषामेव 


_ 1264) क्वचित्‌--अमी भावाः प्रस्तावाद्रौद्रादयः मुनेरपि ज्ञाततत्त्वस्यापि क्वचित्‌ क्वचित्‌ 
मवतेन्त | कथम्‌ । प्रायः बाहुल्यात्‌ संसारकारणस्‌। कस्मात्‌ । प्राक्कमंगौरवात्‌ पुरातनकर्म- 
गौरवत्वेन चित्रमाइचर्यमेतदिति सूत्रार्थः ॥४०॥ अथायत्नेनापि देहिनां दुर्ध्यानानि भवन्तीत्याह । 

1265 ) स्वयमेव-देहिनां प्राणिनां विना यलेन दुर्ध्यानानि स्वयमेवात्मा प्रजायन्ते 
प्रतिक्षणम्‌ । कस्मातु। अनादिदृढसंस्कारात्‌ अनादिकालघनवासतत्त्वात्‌। इति सूत्रार्थः ॥४१॥ 
अथतेषां त्याज्यत्वमाह। 

1266 ) इति बिगत- हे धीर, निन्ददुर्ध्यानयुग्मं निन्दनीयदुष्टध्यानद्वयं त्यज। सपदि 
शीघस्‌ । इति पुर्वोवतप्रकारं सम्यगालोच्य विचार्य । इतीति किम्‌ । विग्रतकलङ्भवीतरागेश्चर्चितं 


इस प्रकारसे ये अतिशय निन्द्य आते ओर रोद्रथ्यान परिग्रह, आरम्भ और कषाय 
दोषोंसे दूषित गृहस्थ जनके अन्तःकरणमें निरन्तर स्वयं ही हुआ करते हैं, इसमें शंका 
नहीं है ॥३९॥ 

कहीं-कहीं पर ये भाव पूर्वकृत कर्मके प्रभावसे मुनिके भी हुआ करते हैं । ठीक है-- 
संसारका हेतु प्रायः अनेक प्रकारका है ॥४०॥ 

ग्राणियोंके अनादि कालके दृढ़ संस्कारसे ये दुष्टध्यान प्रतिसमय प्रयत्नके बिना स्वयं 
ही हुआ करते हैं ॥४१॥ 

हे धीर ! निन्दनीय ये दोनों ध्यान अनेक प्रकारके स्वरूपसे संयुक्त और पापरूप वृक्ष- 
की जड़ होते हुए अतिशय कडवे फलों (नरकादि दुख) से व्याप्त हैं। यदि तू मोक्षमागमें 


१. ४ विशन्ति। २. M किचिदमी । ३, ४ चित्त ४, M संसारात) ५. MNTKXY 
sgm । ६. SR दुरितविपिनबीजं । 
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४३६ ज्ञानार्णवः [ २४.४२- 


कटुकतरफलाढ्यं सम्यगालोच्य धीर 
AT सपदि यदि त्वं मोक्षमाग प्रवृत्तः ॥४२ 


इति ज्ञानाणवे योगग्रदीपाधिकारे आचार्य-श्रीशुभचन्दर- 
विरचिते आतरौद्रप्रकरणम्‌ ॥ २४॥ 


चर्चाविषयीकृतम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ । चित्ररूपस्‌। पुनः कीदृशम्‌ । दुरितकुरुहकन्दं पापतरुकन्दस्‌ । 
पुनः कीदृशम्‌ | कटुकतरफलाढ्यम्‌ । यदि त्वं मार्गे सम्यग्ज्ञानादिके प्रवृत्तः । इति सूत्रार्थ: ॥४२॥ 
इति श्री-शुभचन्द्राचार्यविरचिते ज्ञानाणंवसूत्रे योगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविछासेन 
साहपासा तत्युत्रसाहटोडर तत्कुलकमल-दिवाकर साहऋषिदास स्वश्रवणार्थं 
पण्डितजिनदासोद्यमेन कारापितं चतुर्थ रुद्रध्यानप्रकरणम्‌ ॥२४॥ 


'धर्मध्यानधुराधीर: पुण्यपाश्वों हि टोडरः। कल्याणदानमन्दारः ऋषिदासः परं जीयात्‌ 
॥१॥ आशीर्वादः | अथ धर्मध्यानमाह्‌ । 


प्रवृत्त हुआ है तो उनके उपयुक्त स्वरूपका भळीभाँति विचार करके उन्हें शीघ्र ही छोड़ 
दे ॥४२॥ 3 


इस प्रकार आचाय श्री झुभचन्द्र विरचित ज्ञानाणेव योगप्रदीपाधिकारमें 
आत-रौद्र प्रकरण समाप्त हुआ URI 


SSS 


१. MN लोक्य Sheer et 
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( ध्यानविरुद्धस्थानानि ] 


« 1267 ) अथ प्रशममालम्ब्य विधाय स्ववां मनः | 
विरज्य कामभोगेषु ध्मध्यानं निरूपयं ॥१ 


1268 ) तदेव ग्रक्रमायातं सविकल्पं समासतः | 
: आरम्भफलपयन्तं ग्रोच्यमानं निबुध्यताम्‌ ॥२ 
1269 ) ज्ञानपैराग्यसंपन्नः संवृतात्मा स्थिराशय; | 
मुुश्षुरुद्यमी शान्तो ध्याता धीर! प्रशस्यते ॥३ 


1267 ) अथ प्रशमम्‌- अथेति आर्तरोद्रध्यानानन्तरं प्रथममालम्ब्येति सुगमम्‌। मनः स्ववशं 
विधाय कृत्वा । च कामभोगेषु विरज्य विरक्तीभूय धर्मध्यानं निरूपय कथयेति सूत्रार्थः ॥१॥ अथ 
धमंध्यानमेवाह्‌ । 


1268 ) तदेव--तदेव घर्मध्यानं प्रक्रमायातं प्रस्तावागतं विबुध्यतां जानीयतास्‌ | समासतः 
संक्षेपात्‌ मया प्रोच्यमानं कथ्यमानस्‌। कीदुशस्‌। सविकल्पं सभङ्गस्‌ आरम्भफलपर्येन्तम्‌ | 
सुगमस्‌ । इति सुत्रार्थः ॥२। अथ ध्यानयोग्यमाह । | 

1269 ) ज्ञानवेराग्य-मुमुक्षुः मोक्तुमिच्छुः । शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥३॥ अथ 
मेत्र्यादिभावना दर्शयति | 


हे भव्य ! तू प्रशम (राग-द्वेषकी शान्ति ) का आश्रय लेकर सनको अपने अधीन करता 
हुआ विषयभोगोंसे विरक्त हो और घमंध्यानका अवलोकन कर--उसका विचार कर ॥१॥ 

बही घसंध्यान यहाँ प्रसंगप्राप्त | उसका यहाँ भेदःप्रभेदोंके साथ आरम्भसे लेकर फल- 
पर्यन्त संक्षेपसे निरूपण किया जाता है । हे भव्य ! तू उसका अनेक प्रकारसे मनन कर IIRI 

जो मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाला ध्याता ज्ञान व वैराग्यसे सहित, बन्धके p त 
सिथ्यात्वादि परिणामोंसे रहित, चित्तकी स्थिरतास सयुक्त, प्रयत्नशील और शान्त होता 
बही ध्याता प्रशंसाके योग्य हैं ॥३॥ 


rN 


१. MN निरूपयेत्‌, T freq | २, All others except PM विबुध्यतां । 
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1270 ) चतस्रो भावना धन्याः पुराणपुरुषाश्रिताः । 
Jarakan चित्ते विधेया थमेसिद्धये ॥४॥ अथ मैत्री - 


1271 ) धुद्रेतरविकल्पेषु चरस्थिरशरीरिषु । 
सुखदुःखाद्यवस्थासु संस्थितेषु यथायथस्‌ ॥५ 

1272 ) नानायोनिगतेष्वेषु समत्वेनाविराधिका । 
साध्वी महखमापन्ना मतिमेंत्रीति पठ्यते ॥६ 


1273 ) जीवन्तु जन्तवः सर्वे क्रेश्व्यसनवरजिताः | 
प्राप्लुवन्तु सुखं त्यक्त्वा वैरं पापं पराभवस्‌ loll अथ करुणा - 


1270 ) चतत्रः-विघेयाः कर्तव्या: । शोषं सुगमस्‌ । इति सुत्रार्थः ॥४॥ अथ प्रथमतः 
मैत्रीमेव आह | अथ मैत्री । 

-1271 ) क्षुद्रेतर-चरस्थिरशरीरेषु प्राणिषु मंत्रीति सर्वत्र योज्यस्‌। कीदृशेषु । क्षुद्रेतर- 
विकल्पेषु सूक्ष्मबादरेषु | पुनः कीदृशेषु । यथायथं यथाप्रकारं सुखदुःखाद्यवस्थासु संस्थितेषु । इति 
सुत्रार्थः ॥५॥ पुनरेतदेवाह । 
` 1272 ) नानायोनि-अविराधिका विराधनारहिता मतिबुद्धिमेत्री । शेषं सुगमस्‌ । इति 
सुत्रार्थः ॥६॥ अथ तदेव कथयति । | ae 


1273 ) जीवन्तु--पराभवं मानखण्डनस्‌ । शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः [oll अथ करुणा | 


RA ARAMA ARAMA AR AR nr 


see . जिन मैत्री आदि. चार भावनाओंका प्राचीन. ऋषि-महर्षियोंने आश्रय लिया दै, 
धमकी सिद्धिके लिए उन प्रशंसनीय भावनाओंका मनमें चिरकाल तक चिन्तन करना 
चाहिए ॥४॥ ere 
मेत्रीभावना--यथायोग्य सुख व दुख अवस्थाओंमें वतमान सूक्ष्म व स्थूळ भेद्रूप 
तथा चलते हुए ब स्थिर झरीरसे संयुक्त ( त्रस-स्थावर ) ऐसे अनेक योनियोंग्रें अवस्थित 
. प्राणियोंके बिषयमें जो समभावस्वरूपसे विराधनारहित उत्तम महती बुद्धि होती दै उसे 
मत्रीभावना कहा जाता दै । अभिप्राय यह है कि सब ही संसारी जीबॉमें समानताका भाव 
i z: उनके लिए दुख उत्पन्न न हो, इस प्रकारकी अभिलाषाका नाम मेत्रीभावना 
।५-६॥ ake: 
सब ही प्राणी संक्ठेश च आपत्तिसे रहित होकर जीवित रहें तथा वे वैर, पाप एवं 
अपमानको छोड़कर सुखको प्राप्त हों; ऐसा विचार करना, इसका नाम मैत्री भावना है ॥७॥ _ 


१. M पुण्याः for धन्या: । २. P विधेयात्‌, SR चित्ते ध्येया धर्मस्य सिद्धये । ३. ? \ अथ मैत्री । 


४. 2 संसृतेष | ५. 1/ 'विरोधिका । ६. 1.7 मैत्री प्रपद्यते, F मैत्री विपठ्यते, K विपच्यते । ७. PM 
अथ करुणा | - 2 E 
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1274 ) देन्यश्षोकसयुत्तासंरोगपीडादितात्मतु | 
1275 ) ioe तेषु शीताधेर्य aoe 
उ पद भमाभिभूत शीताद्येव्यथितेषु च | 
अवरुद्ध निस्त्रशेरघात्यंमानेषु निर्दयै!' ॥९ - 
1276) ) भरणातेंषु भूतेषु यत्मतीकारवाब्छया | 
अडुग्रहमतिः सेयं करुणेति प्रकीतिता ||१०॥ अथं मुद्ता-- 
1277 ) तपःश्रुतयमोद्युक्तचेतसां ज्ञानचशुषाम्‌ | 
विजिताक्षकषायाणां स्वतस्ताभ्यासश्चालिनाम्‌ ॥ ११ 


४२९ 


1274) देन्यशोक--एतेषु जीवेषु करुणादयादेन्यशोकसमुत्त्रासरोगपीडादितात्मसु यु दीनता- 
शोकभयरोगवेदनापीडितात्मसु । पुनः । वधबन्धनरुद्धेषु । पुनः । जीवितं याचमानेष । इति grd: 
॥८1 अथ पुनस्तदेवाह । द 


1275 ) ga द्भमाभिमुतेषु- एतादृशोष्वपि करुणा कार्या । क्षुत्तटश्रमाभिमूतेषु क्षुधा- 
तृष्णाश्रमाभिभूयमानेषु शीताद्येव्यंथितेषु पीडितेषु | पुनः कीदृशेषु । निस्त्रिंशेनिदयैरवरुद्धेषु। निर्दयं 
'यात्यमानेषु पीड्यमानेषु करुणा विधेया । इति सूत्रार्थः ॥९॥ अथ करुणालक्षणमाह | 


1276 ) मरणार्तेषु-सा इयं करुणा इति प्रकीतिता कथिता | भूतेषु प्राणिषु मरणार्तेषु यत्‌ 
प्रतीकारवाञ्छया उपायवाञ्छया अनुग्रहमतिः प्रसादमतिः | इति सूत्रार्थः ॥१०॥ अथ मुदिता | 

1277 ) तपः्भृत-ज्ञानचक्षुषां ज्ञाननेत्राणां मुदिता कार्या। कीदुशाम्‌ । तपःश्रुतयमोदुक्त- 
चेतसां तपःश्रुतब्रतोपेतमनसां मुदिता विजिताक्षकषायाणां विनि्ितेन्द्रियकषायाणां दुष्ट्वा मोदः 
कार्यः । स्वतत्त्वाभ्यासशाकिनास्‌ आत्मस्वरूपाभ्यासमनोहराणास्‌ । इति सूत्रार्थः ॥११। अथ 
पुनस्तदेवाह्‌ । 


गये: करुणाभावना--दीनता, शोक, त्रास व रोगकी वेदनासे पीड़ित; वध व बन्धनसे रोके 
गये; जीवितकी याचना करनेवाले; भूख, प्यास व परिश्रमसे पराजित; शीत आदिकी बाधासे 
संयुक्त; दुष्ट sais द्वारा रोककर निदेयतासें पीड़ित किये जानेवाढे; तथा मरणकी वेदनासे 
' व्यथित प्राणियोंके विषयमै उनकी पीड़ाके प्रतीकारकी इच्छासे जो अलुग्नहरूप बुद्धि हुआ 
करंती है वह करुणा कही जाती है ॥८-१०॥ | ह 
भावना--जिः तप ब्रतमें उद्यत हे; 
` मुदिता (प्रमोद) जिनका चित्त तप, शासत्रपरिशीलन और xa TE 
जो ज्ञानरूप नेत्रसे संयुक्त हैं, जिन्होंने इन्द्रियं व कपायोंको बसमें कर छिया है, जो आत्म- 
VSKXY १ समुत्त्रासे। २. All others except P 
३. All others except P निर्दयम्‌ | ४. NTFR जीवेषु for 


F X ४ यात्यमानेषु, XY पीड्यमानेषु । 
भूतेषु । ५. PM अथ मुदिता | 
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1278 ) जगत्त्रयचमत्कारिचरणाधिष्ठितात्मनास्‌ । 
तदुगुणेषु प्रमोदों यः सक्धिः सा युदिता मता ॥१२॥ अथोपेक्षा- 
1279 ) क्रोध॑विद्धेषु Tay निस्त्रिशक्र THAT | 
मधुमांससुरान्यस्त्रीलुब्धेष्वत्यन्तपापिषु ॥१२ 
1280 ) देवागमयतिबातनिन्दकेष्वात्मशं सिु । 
नास्तिकेषु चें माध्यस्थ्यं यत्सोपेक्षा प्रकोतिता ॥१४ 
1281 ) एता मुनिजनानन्दसुधास्यन्दैकचन्द्रिकाः । 
ध्वस्तरागाबुरुक्‍्लेशा लोकाग्रपथदीपिकाः ॥१५ 


“पक ) जगत्त्रय- सळ: सत्पुरुषैः सा मुदिता मता कथिता सा का । जगत्त्रयचमत्कारि- 
चरणाधिष्ठितात्मनां त्रिभुवताइचर्यकारिचारित्राधिष्टि तात्मा गुणेषु यः प्रमोदो हर्षः स्यात्‌ । इति 
अथोपेक्षा | 
hg Ir ) क्रोधविद्धेषु--* क्रोधाविद्धेणु सत्त्वेषु प्राणिषु उपेक्षा कतंव्या । निस्त्रिंशकर्मंसु 
निर्दयऋरकर्मसु । मधुमांससुरान्यस्नीलुब्बेषु मद्यमांससुराविशेषपरल्लीलम्पटेषु | अत्यन्तपापिषु । इति 
सूत्रार्थः ॥१३॥ अथोपेक्षामाह्‌ । | जल k 
1280 ) देवागस--सा उपेक्षा प्रकीतिता कथिता । यत्‌ नास्तिकेषु माध्यस्थस्‌ । । 
देवागमयतिव्रातनिन्दकेषु देवशास्नयतिवर्गनिन्दनीयेषु । पुनः . कीदृशेषु । आत्मशंसिषु । इति 
सूत्रार्थः ॥१४॥ अथेतासां फलमाह्‌ | 
1281 ) एता सुनि-एता मैत्र्यादयो लोकाग्रपथदीपिका मोक्षपथदीपिकाः मुनिजनानन्द- 
सुधास्यन्देकचन्द्रका मुनिवृन्दानन्दामृतस्रावैकचन्दरज्योत्स्ताः । पुनः कीदुश्यः । ध्वस्त रागाद्युरक्लेशा 
हतरागादिगरिष्ठक्लेशाः | इति सूत्रार्थः ॥१५॥ पुनरेतासां फलमाह | 


तत्त्वके अभ्याससे शोभायमान हैं, तथा जिनकी आत्मा तीनों लोकोंको आश्चयो न्वित करने- 
वाले चारित्रसे अधिष्ठित है; उन महापुरुषोंके शुणोंमें जो हषं होता है बह सत्पुरुषोंके द्वारा 
मुदिता भावना मानी गयी है॥११-१२॥ 

उपेक्षा भावना--जो प्राणी क्रोधसे संयुक्त, निदेयतापूबेक दुष्ट कमे करनेवाले; मधु, 
मांस, मद्य एबं परख्जीमें आसक्त; अतिशय पापी; देव, शास्त्र व सुनिसंघके निन्दक, अपनी 
प्रशंसा करनेवाले तथा नास्तिक (आत्मा ब परलोकके न माननेबाळे ) हैं. उनके विषयमें 
ta प्राप्त होकर जो मध्यस्थताका भाव रखा जाता है बहु उपेक्षा भावना BESTA 

1123-2811 ; 

उपयुक्त मैत्री आदि चार भावनाएँ मुनिजनके आनन्दरूप अमृतके बहानेके लिए 
अनुपम चाँदनीके समान, रागादिरूप महाक्लेशको नष्ट करनेबाळी और छोकशिखर ( सिद्ध 
क्षेत्र) के मागको--रत्नत्रयको--प्रकट करनेके लिए दीपकके समान हैं ॥१५॥ 


PDO LIN IE OPE v 


१. MLK यो गुणेषु प्रमोदः स्यात्‌, NT यो गुणेषु प्रमोदो यः, X स्याद्गुणेषु प्रमोदो यः । २. PM 
अथोपेक्षा । ३, M क्रोधाविद्धेषु, ॐ क्रोधाविष्टेषु । ४, N हि for च । 
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1282 ) एताभिरनिशं योगी क्रीडन्नत्यन्तनिभरम्‌ | 
सुखमात्मोत्यमत्यक्षमिहैवास्कन्दाति भ्रुवम्‌ ॥१६ 

1283 ) भावनास्वासु संहीनः करोत्यध्यात्मनिश्चयम्‌ | 
अवगम्य जगद्बृत्तं विषयेषु न Tale ॥१७ 

120 ) योगनिद्रा स्थितिं धत्त मोइनिद्रापसर्पति । 

- आसु सम्यक्प्रणीतासु स्यान्युनेस्तत्वनिरचय: 1122 

1285 ) आभियंदानिशं ` fled भावयत्यखिलं वशी | 

तदोदासीन्य भापस्नइचरत्यत्रेव मुक्तवत्‌ ॥१९ 


४४१ 


ओ 1282. ) एताभिरनिश योगी एताभिर्भावनाभिरनिशं निरन्तरम्‌। सुखम्‌ 

we ae स्‌ इहैवास्कन्दति 
श्रयति | धरुवं निश्‍चितस्‌ । कीदृशं सुखम्‌ | आत्मोत्यम्‌ | पुनः कीदृशं सुखम्‌ । अत्यक्षमतीन्द्रियम्‌ | 
कि कुर्वन्‌ । अत्यन्तनिर्भरं क्रीडन्‌ । इति सूत्रार्थ: ॥१६॥ अथासां स्वरूपमाह । 

1283 ) भावनास्वासु--आसु भावनासु संलीनः सावधानः अध्यात्मनिशचयं करोति। कि 
कृत्वा । जगदुवृत्त॑ जगच्चरितमवगम्य ज्ञात्वा विषयेषु न मुह्यति । इति सूत्रार्थः ॥१७॥ अथेतासां 
स्वात्मतत््वकारणतामाह । 

1284 ) योगनिद्रा--मुनेज्ञाततत्त्वस्य तत्त्वनिश्चयः परमात्मतत्त्वनिञ्चयः स्यात्‌ । आसु 
मैत्र्यादिभावनासु सम्यवप्रणीतासु कथितासु योगनिद्रा स्थिति धत्ते। आसु सम्यक्प्रणीतासु मोहनिद्रा 
्रसर्पेति गच्छति । इति सूत्रार्थः ॥१८॥ पुनरपि तासां फलमाह । 

1285 ) आभियेदा-वशी वऱ्येन्द्रियः आभिर्भावनाभिरखिलं विश्वं जगदनिशं निरन्तरम्‌ | 
तदा औदासीन्यम्‌ आपन्नः | अत्रेव मुक्तवत्‌ चरति विचरति । इति संत्रार्थ: ॥१९॥ अथ रागादीनां 
स्वरूपमाह्‌ | 


इन भावनाओंके साथ निरन्तर अतिशय क्रीड़ा करनेवाला योगी निइचयसे यहाँ ही . 
` इसी भवमें-अतीन्द्रिय आत्मिक सुखको ग्राप्त कर लेता है ॥१६॥ 
इन भावनाओंमें निमग्न हुआ योगी अध्यात्मका निश्चय करता हे तथा संसारके 
स्वरूपको जानकर वह विषयोंमें मुग्ध नहीं होता हे ॥१७॥ 
इन भावनाओंका भळीभाँति आचरण ( चिन्तन) करनेपर झुनिकी योगनिद्रा 
( समाधि ) स्थिरताको धारण करती है, मोहरूप नींद नष्ट हो जाती है, तथा उसे वस्तुस्वरूपः 
का निश्चय हो जाता है ॥१८॥ | 
जितेन्द्रिय योगी जब इन भावनाओंके साथ निरन्तर समस्त लोकका चिन्तन करता 
है तब वह उदासीनभावको प्राप्त होकर--राग-हेषसे मुक्त होता हुआ-यहाँ ( संसारमें ) 
ही सिद्धके समान आचरण करता दै--मुक्ति उसके निकट आ जाती है ॥१९॥ | 
>No 


१. Mn aafia । 
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1286 ) रागादिवागुराजालं निकृत्याचिन्त्यविक्रमः । | 
स्थानमाश्रयते धन्यो विविक्तं ध्यान सिद्धये ॥२० 

1287 ) कानिचित्तत्र शस्यन्ते दृष्यन्ते कानिचित्पुनः । 
ध्यानाध्ययनसिद्धयथ स्थानानि शुनिसत्तमैः ॥२१ 

1288 ) विकीयते मनः सद्यः स्थानदोषेण देहिनाम्‌ | 
तदेव स्वस्थतां धत्ते स्थानमासाद्य बन्धुरस्‌ 1122 

1209 ) स्लेच्छाधमजनैजुष्टं दुष्टभूपालपालितस्‌ | 
पाखण्डिमण्डलाक्रान्तं महामिथ्यात्वनाशितम्‌ ।। २३ 


1986 ) रागादि-धन्यो पुण्यभाक्‌ स्थानमाश्रयते । किमर्थस्‌। विविक्तं पृथक्‌ पृथक्‌ 
ध्यानसिद्धये रागादिवागुराजालं निकृत्य कर्तयित्वा । कीदृशो धन्यः। अचिन्त्यविक्रमः। इति सूत्रार्थ: 
[Roll अथ स्थानाश्चयत्वमेवाह्‌ । : 

1287 ) कानिचित्‌-मुनिसत्तमेः मुनिप्रधाने: तत्र कानिचित्‌ स्थानानि शस्यन्ते प्रशस्यन्ते । 
पुन: । कानिचित्‌ दृष्यन्ते | किमर्थस्‌ । ध्यानाध्ययनसिद्धयर्थम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२१॥ अथेतदेवाह | 

1288 ) विकोयंते--देहिनां प्राणिनां मनः सद्य: तत्कालं विकोर्यते विस्तार्यंते | केन | 
स्थानदोषेण | तदेव तेषां मनः स्वच्छतां निर्मलतां धत्ते। बन्धुरं मनोहर स्थानमासाद्य प्राप्य । 
इति सूत्रार्थः ॥२२॥ अथ पुनरेतदेवाह्‌ । 

1289-98 ) भ्लेच्छाधम--एतादुशं स्थानं मोक्तव्यम्‌ । ध्यानविध्वंसशद्धूतैर्ध्यानविध्न- 
शद्धिते: । यत्‌ स्थानं किचित्‌ क्षोभाय ध्यानक्षोभाय जायते, मोहाय जायते, यद्विकाराय जायते, 
तदपि स्थानं मोक्तव्यमित्यन्तर्लोकार्थः। म्लेच्छाधमजनेर्यवनाधमलोकैः जुष्टं सेवितस्‌ । पुनः 


_ इस प्रकार उन भावनाओंके आश्रयसे राग-द्रेषादिरूप फाँसोंके समूहको काटकर 
उनसे सवथा रहित होकर--अचिन्त्य पराक्रमको प्राप्त करता हुआ कृतार्थ योगी ध्यानको 
सिद्ध करनेके लिए एकान्त स्थानका आश्रय लेता हे ॥२०॥ 

|. उनमें ध्यान ओर्‌ अध्ययनकी सिद्धिके लिए श्रेष्ठ मुनियोंके द्वारा कुछ स्थान तो 
प्रशंसनीय बतळाये जाते हैं और कुछ स्थान सदोष बतळाये जाते हैं ॥२१॥ 
स्थानके दोषसे प्राणियोंका मन शीघ्र ही विकारको प्राप्त होता है, तथा बही मन 
रमणीय स्थानको पाकर स्वस्थताको धारण करता है--राग-द्ेषसे रहित होकर आत्मस्वभावः 
में अवस्थित होता हे ॥२२॥ 


जो स्थान म्लेच्छ और निकृष्ट जनोंसे सेवित है, दुष्ट राजासे शासित है, पाखण्डियों 
( धूर्तों के समूहसे व्याप्त हे, महामिथ्यात्वसे नष्ट किया गया है, जहाँपर कौलिकों- 
तान्त्रिकमतानुयायियों या झक्तिके उपासकों-का तथा कापालिकों ( वाममार्गियों ) का 


१. Marge 1 २, All others except P *त्ववासितम्‌ । 
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re. 


-२८ ] २५. ध्यानविरुद्धस्थानानि ४४३ 
1290 ) कोलकापालिकावासं रुद्रभुद्रादिमन्दिरम्‌ । 

उद्आन्तभूतवेतालं चण्डिकामवनाजिरम्‌ ॥२४ 

1291 ) पण्यस्त्रीकृतसंकेत मन्द्चारित्रमन्दिरम्‌ | 
क्र्रकर्माभिचाराढ्यं कुशास्त्राभ्यासवश्चितम्‌ ।।२५ 

1292 ) केत्रजातिकुलोत्प्ञशक्तिस्वीकारदपितम्‌ | 
मिलितानेकदुःशीलकल्पिताचिन्त्येंसाइसम्‌ ॥२६ 

1293 ) थूतकारसुरापानविटबन्दिव्जान्वितस्‌ | 

o पाकसत्तसमाक्रान्तं नास्तिकासारसेवितम्‌ | २७ 

1294 ) क्रव्यादकामुकाकीण॑ व्याधविध्वस्तश्चापदम्‌ | 

शिल्पिकारु कविश्िप्तमग्निजीविजनाश्रितंम्‌ । २८ 


कीदृशम्‌ । दुष्टभूपालपालितं दुष्टराजरक्षितम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ | पाखण्डिमण्डलाक्रान्तं सुगमम्‌ | पुनः 
कीदुशं स्थानस्‌ | महामिथ्यात्ववासितं सुगममिति इलोकार्थ: | पुनः कीदृशं स्थानम्‌ । कोलिका- 
पालिकावासं* नास्तिककापालिकगृहम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ । सद्र क्षुद्रादिमन्दिरं सुगमम्‌ । पुनः कीदुशं 
स्थानम्‌ । उद्भ्रान्तभूतवेताल उद्भ्रान्ता भूतवेताला यत्र तत्तथा। पुनः कीदुशम्‌ । चण्डिकाभव- 
नाजिरं रुद्राणीगृहाङ्गणस्‌। इति सूत्रार्थः । पुनः कीदुदास्‌ । पण्यख्नीकृतसंकेतं वाराङ्गनाकृत- 
संकेतस्शानस्‌ । पुनः कीदुशसु । मन्दचारित्रमन्दिरं मन्दचारित्रगृहस्‌ । पुनः कीदुशस्‌ । 
क्र्रकर्माभिचाराढयं दुष्टाचारव्यभिचारयुक्तस्‌ । पुनः कीदृशम्‌ । कुशाख्नाभ्याससंयुतं सुगममु । 
इति इलोकार्थ:। पुनः कीदृशम्‌। कषेत्रजातिकुलोत्पन्नशक्तिस्वीकारदपितं क्षेत्रजातिकुलानाम्‌ 
उत्पन्ना या शक्तिः सामर्थ्यं, तस्य स्वीकारः, तेन alot गवितम्‌ । पुनः कीदृशस्‌ । मिलितानेक- 


निवास हे, जो भयानक ब क्रूर आदि जीबोंका घर हे, जहाँ भूत और वेताळ आदिकोंका 
संचार हे, जो क्रुद्ध खियाँके भवनका आँगन जैसा हे, वेश्याएँ जहाँपर संकेत किया करती हैं, 
जो चारित्रसे हीन प्राणियोंका घर बन रहा है, जो दुष्ट क्रियाओं एवं शत्रुके घातनाथ किये 
जानेवाले मन्त्रादिके प्रयोगोंसे व्याप्त हे, जो दूषित शाखोंके अभ्याससे प्रतारित हे; जो क्षेत्र, 
जाति व कुलके निमित्तसे उत्पन्न हुई शक्तिकी स्वीकारतारूप अभिमानसे व्याप्त हे, अथोत्‌ 
जहाँपर क्षेत्र, जाति एवं कुळ आदिका निरथेक अभिमान करनेवाले व्यक्ति रहते हैं; जहाँपर 
अनेक दुष्ट स्वभाववाले प्राणी मिलकर अचिन्त्य पराक्रमकी कल्पना किया करते हैं; जो 
जुआरियों, मद्यपायियों, व्यभिचारियों एवं दासियोंके समूहसे संयुक्त है, जो शत्रु जीवोंसे 
व्याप्त है, जो नास्तिक व निःसार जीबोंसे सेबित है, जो मांसभक्षी ब कामीजनोसे व्याप्त हे, 


१. MN छ {८ लं । २. L K “म्याससंयुतम्‌ । ३. K शब्तिस्त्रीकाङ्गद। ४.” तानेकसाहसं । ५. MS 
पापसत्त्व, T पापासत्त्व R पापिसत्त्व । ६. 14 नास्तिकाचार। ७. £ 'कारंच वि । ८. MN Y 
जनाचितं, K जनान्वितम्‌ । 

(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ज्ञानार्णव: ` [ २५.२९- 

1295 ) 'सेनासंचारसंरुद्धं भण्डभागवगबिंतम्‌ | 

गीतवादित्रघोषाद्यं नटन्ञारीबिडम्बितम्‌ [RS 
1296 ) श्लुद्रजन्तुपशुक्लीबपतितास्पृश्यसेवितस्‌ | 

आत्रेयीखण्डितव्यड्ुसंश्रित॑ च परित्यजेत्‌ ॥३० 
1297 ) विडस्बन्ति जनाः पापाः संचरन्त्यमिसारिकाः । 

_ झोभयन्तीङ्गिताकारैयत्र नायों ऽपञचङ्किताः ॥३१ 

1298 ) किं च क्षोमाय मोहाय यद्‌ विकाराय जायते | 

स्थानं तदपि मोक्तव्यं ध्यानविध्यंसशङ्कितेः ॥३२ 


दुःशीलकल्पितानेकसाहसम्‌ | मिलिता अनेके दुःशीला दुराचाराः तैः कल्पितानि अनेकानि साहसानि 
यत्र तत्तथा | इति सूत्रा: । पुनः कीदृशसु | यूतकारसुरापानविटबन्दिव्रजान्वितस्‌, सुगमस्‌ । पुनः 
कीदृशम्‌ | पापसत्त्वसमाक्रान्तम्‌, सुगमम्‌ । पुनः नास्तिकासारसेवितं नास्तिकसमूहसेवितम्‌ । इति 
सूत्रार्थः । पुनः कीदृशम्‌ | क्रव्यादकामुकाकीर्णं राक्षसकामुकव्याप्तम्‌ | पुनः कीदृशम्‌ । व्याधविध्वस्त- 
इवापद॑ भिल्लविनाशिततिर्यञ्चस्‌ । पुनः कीदुशसु । दिल्पिकारुकविक्षिप्तं कारुकजनव्याप्तम्‌ । पुनः 
कीदृशम्‌ | अर्निजीविजनान्वितं' लोहुकारादिजनयुक्तम्‌ । इति सूत्रार्थः । पुनः कीदृशम्‌ । प्रत्य 
नीकाः* तैरासमन्तात्‌ अवलम्बितं समाश्रितम्‌ । पुनः कीदुशं स्थानम्‌ । आत्रेयीखण्डिताव्य ङ्गसंश्नितं 
पुष्पवती et, खण्डिता पतिरहिता प्रोषितभर्तृका वा, व्यङ्गा नासादिशरीरावयवविकला ताभिः 
संश्रित व्याप्तं परित्यजेत्‌ | इति सूत्रार्थः | यत्र स्थाने पापा जनाः विद्रवन्ति* उपद्रवन्ति, यत्राभिचा- 
रिका: दूताः संचरन्ति, यत्र नार्यः इज्धिताकारैश्रक्षेपादिभि: क्षोभयन्ति पुरुषमिति गम्यस्‌। 
जहाँपर व्याध हिंसक पशुओंका घात किया करते हैं, जो शिल्पी और कारीगरोंसे दूर किया 
'गया है--छोड़ा गया है, जो अग्निसे आजीविका करनेवाले जनों ( लोहार आदि ) से व्याप्त : 
है, जो सेनाके संचारसे रोका गया है, जो भाँड़ ब भागवोंसे गवेको प्राप्त है; जो गीत, 
चादित्र और घोषासे व्याप्त है, जो अभिनय करनेवाली खियोसे विडम्बनाको प्राप्त है; जो क्षुद्र 
कोडे, पशु, नपुंसक, पतित व अस्प्रश्य जनोंसे सेवित है; तथा जो रजस्वला at, छिन्नांगों 
एवं हीनांग जनोंसे आश्रित है; ऐसे स्थानका ध्यानके लिए परित्याग करना चाहिए ॥२३-३०॥ 

८ जहपर पापी जन दुख देते हों, दुराचारिणी स्त्रियोंका आवागमन हो, तथा स्त्रियाँ 
निभय होकर दूषित शरीरकी चेष्टाओंसे क्षोभको उत्पन्न करती हों, इसके अतिरिक्त जो 


१. All ot hers except P N read: प्रतिपक्षशिरः शूल (ले) प्रत्यनीकावलम्बितम्‌ । आत्रेयी "त्यजेत्‌ 

॥२९॥, (४ प्रतिपक्ष....छम्बितम्‌ । आस्तिसंचार"“""गबितम्‌ । गीतवाद्यत्रयेष्वाढ्यं "विडम्बितं ॥ २९ ॥,- 
All others except PN om. this verse and first line of the next verse | 

२. K खण्डिताब्य ङ्गासंश्रितं। ३. All others except PMX संसृतं | ४. All others except 

P विद्रवन्ति । ५. MK "भचारिकाः । ६. MNT नार्यो ऽप्यर्शाङ्कूताः । 


=- 
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-३५ ] २५. ध्यानविरुद्धस्थानानि 
OSS) तृणकण्टकवल्मीकबिषमोपलकर्दमै; | 
भस्मोच्छिशस्थिरक्ताबेद पिता संत्यजेद्‌ श्वम्‌ ॥३३ 
1300 ) काककौशिकमार्जारखरगोमायुमण्डछै; | 
AJE हि विध्नाय ध्यातुकामस्य योगिनः ॥३४ 
1301 ) ध्यानध्वंसनिसिचानि तथान्यान्यपि भूतले | 
न हि स्वप्ने ऽपि सेव्यानि स्थानानि मुनिसत्तमैः ॥३५ 


कीदृश्यो नार्यः । अशङ्किता अपि" । इति सूत्रार्थः ॥२३-३२॥ अथ पुनरेतादृशं स्थानं त्याज्यम्‌ । 
तदेवाह्‌। 


1299 ) तणकण्टक-एतादुशं स्थानं भुवं पृथ्वीं त्यजेत्‌ । तृणकण्टकवल्मीकं कक्षकण्टकसर्प- 
स्थानम्‌ । पुनः कीदृशीं भुवम्‌ | विषमोपलकदमेदषितां वक्रप्रस्तरपद्धरदोषवतीमु । भस्मोच्छिष्टा- 
स्थिरक्ताच्चैः रक्षोच्छिष्टास्थिरुधिराद्यं दोषिवतीस्‌ | इति सूत्रार्थः ॥३३॥ पुनस्तदेवाह । 

1300 ) काकको शिक--योगिनो ध्यातुकामस्य विघ्नाय विघ्नकरणाय हि नियतम्‌ अवघुष्टं 
परिघोषितस्‌। केः। काककोहिकमार्जारखरगोमायुमण्डलैः। काकः प्रसिद्धः, कौशिक: उलूकः, 
मार्जारः प्रसिद्धः, खरा गर्दभाः, गोमायुः गोधा, मण्डलः श्वा, तेषां समाहारः, तैः। इति सूत्रार्थः 
॥३४॥ पुनः स्थाननिषेधमाह्‌ । 

1301 ) ध्यानध्वंस-मुनिसत्तमैः एतादृशानि स्थानानि न हि स्वप्ने ऽपि सेव्यानि। 


कीदृशानि | ध्यानध्वंसनिमित्तानि ध्याननाशकारणानि। तथा भूतले अन्यान्यपि ध्याननाशकारीणि। 
इति सुत्रार्थः ॥३५॥ l 


स्थान क्षोभ, मोह और विकारका कारण हो उसको भी ध्यानके विनाशकी आइांकासे छोड़ 
देना चाहिए ॥३१-३२॥ 

-  ध्यानके लिए तृण (घास), काँटे, सपकी बाँवी, विषम rame भस्म, जूठन, हड्डी 
ओर रुधिर आदिसे दूषित भूमिका परित्याग करना चाहिए--ऐसी भूमि ध्यानके योग्य 
नहीं हे ॥३३॥ 

कौवा, उल्लू बिळाव, गधा, We और कुत्ता; इनसे अधिकृत स्थान ध्यानकी 
अभिलाषा करनेवाले योगीके लिए विध्नका कारण होता है ॥३४॥ | 
प्रथिवीप्रष्ठपर अन्य भी जो स्थान ध्यानके नाशक हैं, श्रेष्ठ मुनिजनों- 
को Mae लिए उपयोग--स्वप्नमें भी नहीं करना चाहिए ॥३५॥ 


MA 


RAPA AALAREAPRARALS 


१. L yay for भुवं । २. M N अवधृष्ट, X Y अवश्यतो हि | 
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| o ल 
इति त्ञानाणेवे योगप्रदीपाधिकारे आचार्य-श्री-शुभचन्द्र-विरचिते 
विरुद्वसंस्थान्रकरणम्‌ ।। २९ ॥ 


४४६ 


ROS td ~ योगप्रदीपाधिकारे a 
इति श्री-शभचन्द्राचार्यविरचिते ज्ञानार्णवसूत्र योगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविलासेन साहपासा- 
ततपुत्रसाहटोडर-तत्कुलकमळदिवाकरसाहत्रद्षषिदौसस्व श्रवणार्थं पण्डितजिनदासोद्यमेन 
कारापितं विरुद्धस्थानप्रकरणं. समाप्तस्‌ ॥२५॥ 


विदितसकलधर्मः पाइवंसाहः सुशर्म: परममहिमहम्यंः टोडरो नष्टकर्मः | तदनुसुतविलासो 
जयति श्रीरेषिदासः सुमतिसुकरवासो उपास्तवैरुद्धवासः॥ इत्याशीर्वादः। अथ ध्यानसिद्वियोग्य- 
स्थानमाह | - 


इस प्रकार आचारय श्री झुभचन्द्रविरचित ज्ञानार्णव योगप्रदीपाधिकारमें 
चिरुद्धसंस्थान प्रकरण समाप्त हुआ ॥२५॥ 


2. M विरुद्धस्थान । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


XXVI 


[ प्राणायामः ] 


1302) सिद्धक्षेत्रे महातीथे पुराणपुरुषाश्रिते । 
कल्याणकलिते .पुण्ये ध्यानसिद्धिः प्रजायते ॥१ 

1303) सागरान्ते वनान्ते वा शैलभृङ्गान्तरे ऽथवा | 
पुलिने पञ्नखण्डान्ते प्राग्मारे' शालसंकटे ॥२ 

1304 ) सरितां संगमे द्वीपे प्रशान्ते' तरुकोटरे । 
जीर्णोद्याने श्मशाने वा गुहागर्भे विजन्तुके ॥३ 


1202 ) सिद्धक्षेत्रे-कल्याणकलिते जन्मदीक्षादिकल्याणस्थाने शेषं सुगमस्‌ ॥१॥ अथ 
पुनरपि स्थानयोग्यतामाह । i 

1303 ) सागरान्ते--पुलिने नद्यादिकूले, पद्मखण्डान्ते पद्मोद्याने, प्राग्भारे, अतिशालसंकटे 
वृक्षसंकीर्ण । शेषं सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२॥ [ पुनस्तदेवाह । ] 

1304 ) सरितां-सरितां नदीनां संगमे मेलापके । द्वीपे समुद्रान्तनंगराकारे । तरुकोटरे 
वृक्षसुषिरस्थाने । कीदुशे प्रसन्ने ।* पुनः कुत्र । जीर्णोद्याने । वा अथवा इ्मशाने, गुहागर्भे दरी- 
मध्ये | विजन्तुके जन्तुरहितस्थाने । इति सूत्रार्थ: RM पुनर्ध्यानाहंस्थानमाह्‌ | 


ध्यानके योग्य स्थान--ध्यानकी सिद्धि सिद्धक्षेत्रमें, ऋषि-महर्षि आदि किन्ही पुरातन 
पुरुषोंसे अधिष्ठित अन्य उत्तम तीर्थमें और तीर्थकरके गर्भ-जन्मादि कल्याणकोंसे सम्बद्ध 
पवित्र क्षेत्रमे होती हे । अभिप्राय यह है कि ध्याता योगीको ध्यानके लिए किसी ऐसे पवित्र 
स्थानको देखना चाहिए जहाँसे कोई भव्य जीव मुक्तिको प्राप्त हुआ हो, जहाँ कुछ कालके 
लिए किसी महापुरुषका निवास रहा हो, अथवा जहाँपर किसी तीथकरका कोई कल्याणक 
सम्पन्न हुआ हो । १॥ 
संयसका साधक योगी संसारपरिभ्रमणके दुखको शान्त ( नष्ट) करनेके लिए समुद्रके 
समीपमें, बनके अन्तमें, पर्वेतञ्चिखरोकि मध्यमें, नदी आदिके तटपर, पद्मसमूहके अन्तमें, 
प्रबेतके शिखरपर या गुफामें, वृक्षोंसे संकी्ण स्थानमें, नदियोंके संयोगस्थानमें, दीप ( जलसे 
ee 
१. 1, ४ कल्पिते। २. ? सिद्धिप्रदायके । ३. ४ पञ्षण्डे वा। ४. All others except 
PMNK प्राकारे । ५. All others except PR प्रसन्ने, R प्रशस्ते । 
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1305) सिद्धकटे जिनागारे कृत्रिमे SSAA ऽपि वा | 
महद्विकमहावीरयोगिसंसिद्धेवाज्छिते ।।४ 

1306 ) मनःप्रीतिप्रदे शस्ते शङ्काकोलाइलच्युते । 
ada सुखदे रम्ये सर्वोपद्रववजिते ॥५ 

1307) शून्यवेश्मन्यथ ग्रामे ATT कदलीगहे । 
पुरोपवनवेद्यन्ते मण्डपे चेत्यपादपे ॥६ 


1308 ) वर्षातपतुषारादिपवनासारवजिते | 
` स्थाने जागत्यविश्रान्तं यमी जन्मातिशान्तये 11७ 


1305 ) सिं॒कूटे-- सिद्धकूटे, कृत्रिमे केनापि कृते, अक्नत्रिमे शाश्वते एतादृशे जिनागारे 
चैत्ये । पुन: कोदुशे । महद्धिकमहावीरयोगिसंसिद्धिवाण्छिते महृद्धिका महावीरा ये योगिनः तेषां 
सिद्धिः, तया वाञ्छिते | इति सूत्रार्थः ॥४॥ पुनर्ध्यानयोग्यस्थानमाह । 

1306 ) मनःप्रीति-एतादुशे स्थाने ध्यानं कुर्यात्‌ । कीदृशे । मनःप्रीतिप्रदे । पुनः कीदुशे। | 
हास्ते मनोज्ञे | पुनः कीदृशे | शङ्काकोलाहरूच्युते शद्धाबहुवजिते | पुनः कीदृशे | सर्व॑तुंसुखदे सवंषां 
ऋतूनां सुखदे | रम्ये मनोहरे | पुनः कीदृशे | सर्वोपद्रववजिते । इति सूत्रार्थः ॥५॥ पुनस्तदेवाह्‌ । 

.. 1307) शुन्यवेइमनि-शून्यवेश्मनि शून्यगृहे । अथवा ग्रामे बहिग्रामे। भूगर्भे भूमिगृहे | 
कदलीगृहे प्रसिद्धम्‌ | पुरोपवनवेद्यन्ते पुरसमीपतरवनवेदिकानने | मण्डपे, चेत्यपादपे पदद्वयं सुगमस्‌।. 
इति सूत्रार्थः ॥६॥ पुनर्ध्यानयोग्यस्थानमाह । 

1308 ) वर्षातप-यमी व्रती जन्मातिशान्तये अविश्रान्तं निरन्तरं जागति । कुत्र स्थाने । 
वर्षातपतुषारादिपवनासारवजिते वर्षा आतपश्च तुषाराइच तदादि च पवनो वायुः आसारो वेगवदवर्षः 
तैवेजित इति सूत्रार्थः ॥७। अथ ध्यानकालयोग्यस्थानमाह। 


घिरा हुआ स्थान ) में, अतिशय शान्त बृक्षके कोटर ( पोळा भाग ) में, पुराने बगीचेमें। 
इमझानमें, जीवोंसे रहित Tart भीतर, सिद्धकूटपर, कृत्रिम व अक्कत्रिम जिनाळयमें, जहाँ- 
पर किसी महाऋडद्धिके धारक व अतिशय पराक्रमी योगीका अभौष्ट सिद्ध हुआ है; जो स्थान 
मनकी प्रसन्नताको देनेवाला, प्रशस्त, भय व कोलाहलसे रहित, सब ही ऋतुओंमें सुखदायक, 
रमणीय च सब प्रकारके उपद्रवसे रहित हो बहाँपर; सूने घर, गाँव, भूगर्भ ( प्रथिवीका 
भीतरी भाग ), व केळाके स्तम्भोसे निर्मित गृहमे; नगर ब उपवनकी वेदिकाके समीपमे, , 
लताग्रहमें, चेत्य वृक्षके नीचे; {तथा वर्षा, घाम व शीत आदि वायुके संचार एबं मूसळाधार 
बृष्टिसे रहित स्थानमें निरन्तर जागता हे--सदा ही विष्न-बाधाओंसे रहित ध्यान 
करता दै । तात्पयं यह कि उपयुक्त स्थान योगीके लिए ध्यानके योग्य हैं ॥२-७॥ 

१, All others except PM NT धोर | R. X ४सिद्धि। ३. T om. this verse, 
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1309) यत्र रागादयों दोषा अजस्र यान्ति लाघवम्‌ | . ` 
तत्रव वसतिः साध्वी ध्यानकाले विशेषत; ॥८ 
10 ) दारुपट्े शिलापट्टे भूमौ वा सिकतास्थले | 
समाविसिद्धये धीरो विदध्यात्‌ सुस्थिरासनम्‌ ॥९ 
BU) पयङ्कमधपयङ्क ast वीरासनं तथा | 
सुखारबिन्दपूर्व च कायोत्संगश्च संमतः ॥१० 


1212 ) येन येन सुखासीना विदध्युनिश्र॑ं मन; 
तत्तदेव विधेयं ्यान्छुनिभिवन्धुरासनम्‌ ॥११ 


1309 ) यत्र रागादय:--यत्र स्थाने रागादयी दोषा अजस निरन्तरं लाघंव॑ यान्ति। तत्रेव 
स्थाने वसतिः साध्वी प्रधाना | ध्यानकाले विशेषतः | इति सूत्राथ: ।।८। अथोपवेशस्थानमाह । | 


1310 ) दारुपट्टे--दारुपट्टे काष्ठपट्टे । शिलापट्ट प्रसिद्धस्‌ । भूमो.वा सिकतास्थले धूलिस्थाने | 
रेष सुगसस्‌ UA अथ पुनरपि शासनमाह। | 


1311 ) पयद्ःमु--परय ङ पर्यङ्कासनम्‌ | अर्धपयंङ्कम्‌ अर्घपर्यङ्कासनस्‌ । वज्रासनं, वीरासनस्‌। 
मुखारविन्दपुर्वे च मुखारविन्दाकारपूवे । कायोत्सगंश्च संमतः कथितः । इति सूत्रार्थः ॥१०॥ अथ 
पुनरपि आसत्तविशेषमाह्‌ । 


1312 ) येन येनयेन येनासनेन सुखासीना निश्चलं मनो विदधुः | - मुनिभिः तत्तदेवासन 
बन्धुरं विधेयं स्यात्‌ | इति सूत्रार्थः ॥११॥ पुनरासनविशेषमाह्‌ | 


जहाँपर रागादिक दोष निरन्तर हानिको प्राप्त होते हैं, ध्यानके समयंमें वहींपर 
अवस्थित रहना विशेष रूपसे उत्तम दै ॥८॥ 


धीर योगीको ध्यानकी सिद्धिके लिए लकड़ीके प टियेपर,, शिलापट्टपर,.प्रथिवीके ऊपर 
अथवा बाछुमय स्थळके उपर अतिशय दृढ़ आसन ग्रहण करना चाहिए ।॥,९॥ 


पयक आसन, अर्धे पर्यंक आसन, वज्रासन, वीरासन, सुखपूब आसनः ( सुखासन) 
और अरविन्दपूबे आसन ( पद्मासन ); ये.आसन ध्य़ानके लिए अभीष्ट माने गये है ॥१०॥ 


जिस-जिस आसनसे सुखपूबंक स्थित होकर मनको स्थिर किया जा सकता है; 

लिए उस उस रमणीय आसनको ग्रहण करना चाहिए ॥११॥ a 
TA SAn 
१. MN वीरो। २. 7 सुखासीनं । 
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1313) कायोत्सर्गश्र Gig: प्रशस्तः कैश्चिदीरितः । 

देहिनां वीर्यबैकल्यात्‌ कालदोषेण संग्रति ॥१२ 
1314) बज्रकाया महासत्त्वा निष्कम्पाः सुस्थिरासना! | 

सर्वावस्थास्वलं ध्यात्वा गताः प्राग्योगिनः शिवम्‌ ॥१३ 
1315) उपसगेरपि स्फीतैर्देवदैत्यारिकल्पितैः । 

स्वरूपालम्बितं तेषां न चेतथाल्यते क्वचित्‌ ॥१४ 
1316) श्रयन्ते संबृतस्वान्ताः स्वतत्वकृतनिश्रया! | 

a 
विषद्योग्रोपरर्गाग्नि ध्यानसिद्धि समाश्रिताः ।१५ 


1313 ) कायोत्सगंइच--देहिनां जीवानां a gea कैश्चिदाचार्यः ईरितः 
कथित: | कस्मात्‌। वोर्यवेकल्याद बलराहित्यात्‌ । संप्रति इदानीमु । केन । कालदोषेण । इति 


सूत्रार्थः ॥१२॥ अथासनप्रयोजनमाह । i = <r 

1314 ) बच्चकायाः--अज़िनः प्राणिनः प्रायो बाहुल्येन शिवं गताः प्राप्ताः । शेषं सुगमस्‌। 
इति सूत्रार्थः ॥१३॥ तथा सति मनइचञ्चलत्वमाह । . 7 6: 
1315 ) उपसर्गेः-तेषां चेतः क्वचित्‌ न चाल्यते.। कीदुशं चेतः। स्वरूपालम्बितं स्वात्म- 
स्वरूपावलम्बितस्‌। केः। उपसर्गेरपि स्फीतैः। देवदेत्याधिकल्पितेः* देवदेत्येरधिकं कृतैः । इति 
सूत्रार्थ: ॥१४॥ अथ परीषहैरध्यासितैः दिवफलमाह। - E 


1316 ) धूयन्ते-श्रूयन्ते लोके शास्त्रे। स्वीकृतस्वान्ताः वशीक्कतमनसः ध्यानसिद्धि 


समाश्रिता: आश्रिताः । कीदृशाः । तत्त्वकृतनिश्चया: । उपसर्गाग्नि विषह्य सहित्वा । इति सूत्रार्थः 
॥१५॥ अथ पुनरेतदाह । ` : WTS - क 


इस समय काळके दोषसे शक्तिकी हीनता होनेसे किन्ही आचायोंने qa इच्छुक 
प्राणियोंके लिए कायोत्सग और पर्यक ये दो आसन ही प्रशस्त बतलाये हैं. ॥१२॥ .. 
जो पूवेसमयके योगी बज जैसे दृढ़ शरीरबाढे--बज्रषभनाराचशरीरसंहननके धारक, 


अतिशय बलशाली, निश्‍चळ और स्थिर आसनवाले थे वे स fiat परिपूर्ण ध्यान 
करके मुक्तिको प्राप्त हुए हैं ॥१३॥ : i p Sees 


उन योगियोंका आत्मस्वरूपके आश्रित हुआ मन देव दैत्य और 1 किये 
» दैर शत्रुओंके द्वारा 
गये वृद्धिंगत ( घोर ) उपसर्गोके द्वारा भी कहींपर विचलित नहीं हुआ ॥१७॥, ः 


` जिन योगियोंने मनको सिथ्यादर्शनादिरूप आखवोंसे रहित 
auf कर लिया था तथा जिन्हें 
स्वरूपका निरचय हो चुका था वे भयानक उपसर्गरूप अग्निको सहकर ध्यानकी सिद्धि 
के आश्रित हुए सुने जाते हैं--उनका ध्यान सफल हुआ था ॥१५॥ ' 


१. All others except PM N S T प्रशस्त ““दीरितं । 


, NF दैत्यादि। ३. All others 
sony aes २ देत्यादि । इ 
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१८18) २६. प्राणायाम: 


४५१ 


1चज्ज्वालावलीढा हरिश्रभगजव्यालविध्वस्तदेहाः 

कैचित्क्रारिदेत्यैरदयममिहता: शूलचक्रासिदण्डे: | 

भूकम्पोत्पातवातप्रलेयपविधनत्ातरुद्धास्तथान्ये 

T स्यं समाधौ सपदि शिवपदं निष्प्रपञ्चं प्रपन्नाः ॥ १६ 

तट्ठाय यमिनां मन्ये न संग्रति पुरातनम्‌ । 

अतः स्वप्ने ऽपि तामास्थां प्राचीनां क्तुमक्षमाः ॥१७ 

"7° ) निःशेषविषयोत्तीणों निर्विण्णो' जन्मसंक्रमात्‌ | 
आत्माधीनमनाः शश्वत्सवंदा ध्यातुमहति ॥१८ 


1317) के 
1318 ) 


— 


1317 ) केचित्‌ु-केचिन्मनुष्या: ज्वालावलीढा ज्वालाव्याप्ता: | हरिशरभगजव्यालविध्वस्त- - 


देहाः सिहाष्टापदकरिसर्पेविध्व॑स्तदेहा:। केचित्‌ क्रारिवेत्येरदयं निर्दयमपि* चक्रशूलासि: 
N : p; - 
दण्डहता: | तथान्ये भूकम्पोत्पातवातप्रबलपरिघनव्रातरुद्धाः। । भूकम्पञ्चोत्पातञ्च एतादुशो वातः, 
गोतमो चछतीति स चासौ परिघनो मेघ: तेषां ara: समूहः, तेन रुद्धाः। अन्ये निःप्रपन्चं शिवपदं 
गक्ष मोक्षहेतुं वा प्रपन्नाः । कि कृत्वा । समाधौ स्थैर्य कृत्वा | सपदि शीघ्रम्‌ । इति सत्रार्थ: ॥१६॥. 
अथ यमिनां वीर्यमाह । the. 
1318 ) तद्वीर्यम्‌ -अहं मन्ये | संप्रति यमिनां ब्रतिनां पुरातनं तद्वीर्यम्‌ ।* अन्तःस्वप्ने 
ऽपि ताम्‌ आस्थां प्राचीनां कतुंस्‌ अक्षमा असमर्थाः । इति सुत्रार्थः ॥१७॥ अथ ध्यानाहंपुरुषमाह्‌ । ` 
_ 1319 ) निःश्चेष-ाशवन्निरन्तरं सर्वदा ध्यातुमहंति ध्यानयोग्यो भवति । निःशेषविषयो- 
तीण सर्वविषयोत्तरिते।- स निविष्नः* विध्तरहितः । ` जन्मसंक्रमात्‌ आत्माधीनमनाः। इति 
सूत्रार्थः ।।१८। अथ ध्यानसिद्विफलमाह | 


AANA 


कितने ही सिंह, अष्टापद, हाथी और सेके द्वारा शरीरसे रहित होकर-मारे जाकर; कितने 
ही दुष्ट शत्रु और देत्योंके द्वारा शूल, चक्र, तलवार और दण्डसे निर्दयतापूंबंक ताड़ित होकर; 
तथा दूसरे कितने ही भूकम्प, वायु एवं प्रल्यकालीन वज्ज व मेघोंके समूहसे रोके जाकर 
ध्यानमें स्थिरताको प्राप्त करते हुए शीघ्र ही प्रतारणासे रहित मोक्षपदको प्राप्त हुए हैं ॥१६॥ 
संयमी जनोंका वह प्राचीन तेज इस समय नहीं रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए 
वतमान योगी उस प्राचीन श्रद्धा (दृढ़ता) को स्वप्नमें भी प्राप्त करनेके लिए समथ नहीं JIN 
` जो समस्त विषयोंके पार पहुँच चुका दै--उनकी इच्छासे रहित हो चुका है, संसार 
प्रिश्रमणसे विरक्त हो चुका है, तथा जिसका मन सवेदाके लिए अपने अधीन हो चुका हे 
वह निरन्तर ध्यान करनेके लिए योग्य होता है ॥१८॥ 


Ne eee 

१. 8 R mafer २.5 & % ४ 2 मतिहता। ३. All others except P चक्रशूला । 
४. X खण्डैः । ५. All others except ? प्रबळपवि। ६. X ait ७. All others except 
PLFEK तद्धैय। ८. NSTXY अथ, FK अन्त: । ९. All others except P M N T 
नामास्थां । १०. K निविघ्नो | ८ 
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पूर्वं कालमें कितने ही योगी अग्निकी ज्वाछाओंसे चाटे जाकर--उनके मध्यमें पड़कर; 


४५२ ज्ञानाणंवः .. . [ २६.१९: 
1320) अविश्षिप्तं यदा चेतः स्वतत्वामिमुखं भवेत्‌ | 
म्रुनेस्तदेव निर्विध्ना ध्यानसिद्धिरुदाहता ॥१९ 
1321 )  स्थानासनविधानानि ध्यानसिद्धेनिबन्धनम्‌ | 
नेकं मुक्त्वा गुने; साक्षाद्विक्षेपरहितं मनः ॥२० 
1322 ) संविग्नः संवृतो धीरः स्थिरात्मा निर्मायः | 
` ` सर्वावस्थासु सर्वत्र सदेवं. ध्यातुमईति ॥२१ 
1323 ) विजने जनसंकीर्णे सुस्थिते दुःस्थिते ऽपि वा | 
= यदि धत्ते स्थिरं चित्तं न तदास्ति निषेधनम्‌ ॥२२ 


1320 ) अविश्षिप्त--यदा चेतः स्वतत्त्वाभिमुखं भवेत्‌ अवक्षिप्तम"। मुनेज्ञतितत्त्वस्य ध्यान- 
सिद्धिरुदाहृता कथिता । तदेव* निविध्नो. भवेदिति सूत्रार्थः ॥१९॥ अथ पुनर्ध्यानस्वरूपमाह्‌ । . ye 
` 1321) स्थानासन-ध्यानसिद्धे: . स्थानासनविधानानि पूर्वोक्तस्वरूपाणि निबच्धन॑ 
कारणम्‌" 'मुनेः साक्षाद्रिक्षेररहितमु एकं न मनो मुक्त्वा । इति सूत्रार्थः ॥२०॥ अथ ध्यानाह- 
पुरुषमाह्‌। i ae 


ee 1322) संविग्न:--स सर्वत्र सदैव ध्यातुमह॑ति ध्यानयोग्य: [भवति] । कीदुशः। संविग्तः- 
हित: । संवृतः संवृतेन्द्रिय: । शेषं सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२१॥ अथ पुनरेतदेवाह । 


1323 ) विजने--यदि स्थिरं चित्त घे तदा निषेधनं नास्ति । शोषं सुगमस्‌ । इति सूतरार्थ: 
॥२२॥ अथ ध्यानकालासनमाह । र नन 


` निका मन भोन्तिसे रहित होकर जब आत्मस्वरूपके सम्मुख दोरा हे -तभी उसके 
ध्यानको सिद्धि निबोध कही गयी है ॥१९॥ ` 


` स्थान, आसन और विधि ये ध्यानके कारण हैं, .इनमेंसे किसी एक कारणको भी 
छोड़कर झुनिका मन आन्ति और क्षोभसे रहित नहीं हो सकता है॥२०। | | 


संसारसे AS 
संसारसे भयभीत, धैयंशाढी, भिथ्यात्वादि आख्रवोंसे रहित, दृढ़ और निर्मल परि 


os साधु सदा, सर्वत्र और सब ही अवस्थाओंमें ध्यानके योग्य (समर्थं ) होता 
॥२१॥ 


ae यदि चित्त स्थिरताको प्राप्त कर चुका है तो चाहे एकान्त स्थान हो और चाहे वह. 
ली इस पकार र चाहे सुखको अस्मे हो और चाहे विपतिसे मस्त हो 

सायास सवि ची SOR स्थिर हो जानेपर बह सबंत्र ओर सब ही 
अवस्थाशसे तिविध्ततासे ध्यान कर सकता है ॥२२॥ : ee 


SOR wanna 


रै. AN others except P L £ उदेव । २५ ७ ४ (९ ४९ ७ ६९ ater) 
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-२६.] _ २६. प्राणायाम: ४५३ 
1324 ) पूर्वाशाभिमुखः साक्षादुत्तराभिग्नुखो ऽथ वा | 
अ्रसन्नवदनो ध्याता ध्यानकाले प्रशस्यते ॥२३॥ अथवा- : 
1325) चरणज्ञानसंपन्ना जिताक्षा वीतमत्सराः 
गनेकास्ववस्थासु संप्राप्ता यमिनः शिवम्‌ ॥२४ 
1326) मुख्योपचारमेदेन दो ग्रुनी स्वामिनौ मतो | 
अप्रमत्तप्रमत्ताख्यो भर्मस्यैतौ यथायथम्‌ ॥२५ 


1327) अप्रमत्तः सुसंस्थानो वज्ञकायों वशी स्थिर; | 
पूववित्संबृतो धीरो ध्याता संपूर्णहक्षणः ॥२६ 


~“ 


1324 ) पूर्वाशाभिमुखः--ध्यानकाले ध्याता प्रशस्यते । कीदृशः । पुर्वाशाभिमुखः पुर्वदिड 
मुखः। वा अथवा | उत्तराभिमुखः । कीदृशः । प्रसन्नवदनः । इति सूत्राथंः ॥२३॥ अथवा । ` | 

1325 ) चरणज्ञान--यमिनो यतयः शिवं संप्राप्ता: । कीदृशाः। चरणज्ञानसंपन्ना: । पुन a 
कीद्शा: । जिताक्षाः जितेन्द्रियाः । पुनः कीदृशाः । वीतविभ्रमाः* नष्टञ्रमाः । प्रागनेकासु अवस्थासु । 
शिवं प्राप्ता: । इति सूत्रार्थः ॥२४॥ अथ ध्यानस्य स्वामिनावाह | 


1326 ) मुख्योपचार-धर्मस्येतौ at मुनी यथायथं यथाप्रकारं स्वामिनौ मतौ। को द्वौ। 


लेक्षणमाह्‌ । 
1327 ) अप्रमत्तः-सुसंस्थानः सुष्ठु शरीरावयवः । पूर्ववित्‌ पूर्ववेत्ता। शेषं सुगमम्‌ । इति 
सूत्रार्थः ॥२६॥ धमंध्यानस्य श्रुतमाह्‌ । 


जो ध्याता प्रसन्नमुख होता हुआ ध्यानके समग्र पूव दिशाके अभिसुख अथवा उत्तर 
दिशाके अभिमुख होता है बह प्रशंसाका भाजन होता है । तात्पयं यह कि ध्यानके समय 
पूव अथव्रा उत्तरकी ओर सुख करके स्थित होना उत्तम माना गया ह ॥२३॥ 

अथवा--सम्यक्चारित्र व सम्यरज्ञानसे सम्पन्न, इन्द्रियोंक विजेता ओर मात्सयः 
भावसे रहित मुनिजन पूर्वकालमें अनेक अवस्थाओंमें मुक्तिको प्राप्त हुए हैं--वे पूर्वोत्तरदिशा- 
भेदादिके विना भी उत्कष्ट ध्यानके आश्रयसे मुक्तिको प्राप्त हुए हैं ॥२४॥ 

यथायोग्य मुख्य ब उपचारकी अपेक्षा अप्रमत्त और प्रमत्त नामके ये दो मुनि घम- । 
ध्यानके स्वामी माने गये हैं॥२५॥ a 
* . जो अप्रमत्त गणस्थानवर्ती मुनि उत्तम संस्थान ( समचतुरख आदि ३ ) से सहित, 
THAT शरीरसे लक ( बज्जवृषभ आदि तीन उत्तम संहत्तनोमें-से किसी एकसे संयुक्त.) 
जितेन्द्रिय, दृढ़, पूवेश्रुतका ज्ञाता, मिथ्यादशनादि आखवोंसे रहित और धैयशाली हो. उसे 
ध्यानके सम्पूर्ण लक्षणोंसे युक्त ध्याता जानना चाहिए ॥२६॥ 


८ 
Pi 


Hi 
१. SFKXYR अपि 0० अथ। २. 224 अथवा। ३. MN LT वीतविञ्नमाः। ` `` 
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1328) ota विकलेनापि स्वामी सत्रे प्रकीतितः 
अधश्रेण्यां प्रबुद्धात्मा धमध्यानस्य TAT ॥२७ 


1329) किं च कैश्चिच धमस्यं चत्वारः स्वामिनः स्मृताः । 
संद्दृष्य्ाद्यप्रमचान्ता यथायोग्येन VAT ॥२८ 

1330 ) च्यातारखिविधा ज्ञेयास्तेषां ध्यानान्यपि त्रिधा । 
लेश्याविशुद्धियोगेन फलसिद्धिरुदाहृता । २९ 


1331) अथासनजयं योगी करोतु विजितेन्द्रियः 
मनागपि न खिद्यन्ते समाधौ सुस्थिरासनाः 1130 


1328 ) श्ृतेन-विकलेत अहीनेनापि श्रुतेन स्वामी सूत्रप्रकोतितः कथितः। कीदृशः । अधः- 
श्रेण्या प्रवृत्तात्मा' सुगमम्‌ । धमंध्यानस्य सुश्रुतः । इति सूत्रार्थः ॥२७। कि च। 

.. ` .1329 ) कि च केदिचचव—केर्चिदाचार्यैः* धर्मस्य चत्वारः स्वामिनः स्मृताः कथिताः। 
के ते चत्वार: । सम्यन्दुष्ट्यादि अप्रमत्तान्ताः। केन । यथायोग्येन हेतुना कारणेन । इति सूत्रार्थ 
॥२८॥ अथ ध्यानस्य चिह्नानि दर्शयति । 

1330 ) ध्यातारः-ध्यातारस्त्रिविधा ज्ञेयाः। तेषां ध्यानान्यपि त्रिधा। केन। लेश्या- 
विशुद्धियोगेन | सुगमम्‌ । फलसिद्धिः ध्यानसिद्धः उदाहृता कथिता । इति सूत्रार्थः ॥२९॥ अथासनः 
स्वरूपमाह | 

1331 ) अथासन--अथेत्यानन्तर्ये । आसनजयं करोतु विजितेन्ब्रियः । समाधौ न खिद्यन्ते | 
समाधौ सुस्थिरासनाः । सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥३०॥ अथासनशैथिल्ये मनःस्थैर्याभावमाह | 


जो नीचेकी श्रेणीमें वतमान होकर आत्मस्वरूपमे प्रबुद्ध ( जागृत ) है व समीचीन 
ATH देशतः ज्ञाता हे उसे पूण श्रुतके बिना भी आगमभें धर्मध्यानका स्वामी कहा है ॥२७॥ 
इसके अतिरिक्त कितने ही आचार्योने यथायोग्य निमित्तसे--सम्यग्दष्टिसे अप्रमत्त 
तक-असंयतसम्यरदृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत--इन चार शुणागुण 
स्थानवर्ती जीवोंको उस धमंध्यानके स्वामी माना हे ॥२८॥ 
z जघन्य, मध्यम भोर उत्कृष्टके भेदसे तीन प्रकारके ध्याता और उनके ध्यानको-भी 
न प्रकारका जानना चाहिए | कारण यह कि उस ध्यानके फलकी सिद्धि ढेश्या ( आत्म- 
परिणामों ) की विशुद्धिके अनुसार कहो गयी हे ॥२९॥ 
योगीको जितेन्द्रिय होकर आसनजय-दीर्घकाळ तक किसी एक ही आसनसे स्थित 


रहनेकी दृढ़ताको--करना चाहिए, क्योंकि, अति के विषय 
में थोडेसे भी खेदको नहीं प्राप्त होते हैं ॥३०॥ शय दृढ़ आसनवाळे योगी समाधि 


१. ४ ध्रुतेनाविकले । २. All others except P M Y प्रवत्तात्मा । ३.MN संश्रुतः | 
४. N घम्यस्य । ५. K सम्यब्दुष्ट्या | ; Fe 
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2) आसनाम्योसबैकल्याइपुःस्मैय न विद्यते । 
खिद्यन्ते त्वज्ञचैकल्यात्‌ समाधिसमये ध्रवम्‌ ॥३१ 
1333 ) वातातषतुषाराद्यजन्तुजातैरनेकशः | 
कृतासनजयो योगी खेदितो ऽपि न खिद्यते 1132 
1334 ) आसाद्यामिमत स्थानं रम्यं ` चित्तप्रसत्तिदम्‌ | 
७ AN हर 
: उद्धिन्षपुलकः श्रीमान्‌ पर्यङ्कमधितिष्ठति ॥३३ 
35) पयङ्कदेशमध्यस्थे प्रोत्ताने WHEAT | 
करोत्युद्धिन्षराजीवसंनिमे च्युतचापले ॥३४ 


.._ 332 ) आसनास्यास--आसनाम्यासवेकल्यात्‌ आसनाम्यासराहित्यात्‌ वपुःस्थैय न विद्यते 
तु पुनः Im अङ्गवेकल्यात्‌ सुगमम्‌ । समाधिसमये धुवं खिद्यते" । इति सूत्रार्थः ॥३१॥ अस्य दह 
[मनो न चाल्यत इत्याह । 

. ` 1333 ) वातातप-योगी कृतासनखेदितो ऽपि न खिद्यते। कैः। अनेकशो जन्तुजात्तेः | 
वातातपतुषाराद्यः वातश्च आतपश्च तुषारश्च तेषां समाहारः, तैः। इति सूत्रार्थः ॥३२। अथ 
पर्यद्ध[सनमाह । |: हि 
* ˆ 1334 ) आसाद्याभिमतं- श्रीमान्‌ योगी पर्यङ्कं पर्यद्धासनस्‌ अधितिष्ठति उपविशति । कि 
कृत्वा | स्थानम्‌ आसाद्य प्राप्य । कीदृशं स्थानस्‌ । अभिमतं वाञ्छितम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ । रम्यम्‌ । 
चित्तप्रसत्तिदं मनसः विशदभावदस्‌ । उद्धिन्तपुलकः प्रगटरोमाञ्चः इति सूत्रार्थः ॥३३॥ अथ 
पर्यद्धासनविशेषमाह । ` | i Ag 
. 1335 ) पयंडु--पर्यंद्धुदेशमध्यस्थे करकुड्मले प्रोत्ताने करोति ऊर्ध्वीभूते करोति। पुनः 
कीदृशे कंरकुड्मले । उद्धिन्तराजीवसंनिमु विकसिंतकमलसदुशे | पुनः कीदुशो। च्युतचापले। इति 
सूत्रार्थः ॥३४।। पुनरेतदेवाह । ; 


` ` आसनका अभ्यास न होनेसे--उसकी अस्थिरतासे--शरीरकी स्थिरता नहीं रहती हो 
ओर शरीरकी अस्थिरतासे समाधिके समयमें नियमसे खेद होता हे ॥३१॥ 
जिस योगीने आसनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली हे, अर्थात्‌ जो बहुत काळ तक. 
दृढतापूरवंकं एक आसनसे बैठ सकता है; वह वायु, घाम और अत्य आदिके द्वारा तथा 
भाणिसेमूहोंके द्वारा खेदको प्राप्त करानेपर खिन्न नहीं होता हे ॥२२॥ | 
` अभीष्ट, रमणीय एवं मनके प्रसन्न करनेवाले स्थानको पा करके हषसे रोमांचको प्राप्त 
हुआ श्रीमान्‌ योगी पर्यक आसनसे अधिष्ठित होता हे ॥३३॥ | 
``. इस आसनमें योगी चंचळतासे रहित (स्थिर ) और खुले हुए दोनों हार्थोरूप 
कंलिकाओंको पर्यंकभागके मध्यमें स्थित करके विकसित कमलके आकारमें करता हे । अभि- 
प्राय यह हे कि दोनों जंघाओंके नीचेके भागको दोनों पाँवोंके ऊपर रखकर दोनों खुली हुई 


ee os eae See 
१. All others except PNT खिद्यते। २. All others except PM रम्यं स्थान । 
हे, $ ४ 2 "त्युत्फुल्लराजीव । foie 
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1336) नासाग्रदेशविन्यस्ते Tt नेत्र सुनि्चले | 
` ग्रसन्ने सौम्यतापन्ने निष्पन्दे मन्दतारके 1124 
1337) भ्रूबज्लीविक्रियाहीनं सुश्लिष्टाधरपन्नवम्‌ | 
सुप्तमत्स्यहदप्रायं विदध्यान्युखपङ्कजम्‌ ॥ २६ 
1338) अगाधकरुणाम्भोधो मग्नः संविग्नमानसः । 
ऋज्वायतं वपुर्थत्त प्रशस्त पुस्तमूतिचत्‌ ॥२७ 
1339) विवेकवार्धिकल्लोलैनिमंलीकृतमानसः | 
ज्ञानमन्त्रोद्धताशेषरागा दिविषमग्रह; 1३८ 
|. „ . 1336 ) नासाग्र--नेत्रे सुनिएचले धत्ते । कीदृशे । प्रसन्ने विकसिते । पुनः कीदृशे । नासाग्र- 
देशविन्यस्ते सुगमम्‌ । 'सौम्यतापन्ने .सौम्यतायुवते | पुनः कीदुशे | निष्पन्दे निमेषोन्मेष रहिते' मन्द- 
तारके । इति सूत्रार्थः ॥३५॥ अथ पुनस्तदेवाह्‌ । 

1337 ) भ्रूबल्छी-मुखपङ्कजं वदनकमलस्‌ । कीदुशम्‌ । भूवल्लिविक्रियादीप्तं* भ्रूलता- 
विकारदीप्तमु । पुनः कीदृशं वदनपद्धुजम्‌। सुरििष्टाधरपल्लवं प्र-अस्फुट-अधरपल्लवम्‌ । पुनः 
कीदुशस्‌ । सुप्तमत्स्यह्नदप्रायं सुगमम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥३६॥ अथ पुनर्ध्यानस्वरूपमाह्‌ । 

1338 ) अगाध-संविग्नमानसः वैराग्योपेतचित्तः। ऋज्वायतं सरलविस्तीर्णं वपुः शरीरं 
धत्ते। अगाधकरुणाम्भोधौ अगाधदयासमुद्रे मग्नः। कीदृशम्‌। प्रशस्तं मनोहरं पुस्तमूतिवत्‌ 


४५६ 


०७ 


ऋज्वायतं धत्ते । इति सूत्रार्थः ॥३७॥ अथ पुनर्योगिस्वरूपमाह । 
1339 ) बिवेक--विवेकवाधिकल्लोलेविवेकसमुद्रतरज्गैः निर्मलीकृतं मानसं चित्तं येन सः | 


पुनः कीदृशम्‌ । ज्ञानमन्त्रोद्धृतादेषरागादिविषमग्रहः सुगमम्‌ | इति सुत्रार्थः ॥३८॥ अथ पुनर्योगि- . 


स्वरूपमाह | 


हथेलियोंमें-से बाई इथेळीको.नाभिके पास नीचे और के रखनेपर 
पर्यक आसन होता हे ॥३७॥ ot ee EET 
इस आसनमें योगी अतिशय स्थिर, प्रसन्न, शान्त, स्पन पुतलियोंकी 
मंन्दतायुक्त on ied ae अग्रभागमें रखता है nee ae 
`. इसके साथ हा अपने मुखको वह सोते हुए मत्स्यसे संयुक्त ताछाबके समान ag 
रूप बेलोंके विकार ( कुटिलता ) से रहित और सुन्दर सं 
सहित करता हे ॥३६॥ | Sree नवीन सकि सुन्दर संयोग 
. उस समय दयारूप अथाह समुद्रके भीतर मग्न हुआ योगी मनमें संसारसे भयभीत 
टोकर Te उत्तम शरीरको मिट्टी, छकड़ी अथवा ged निमित मूर्तिके समान स्थिर 


उक्त स्वरुपबाले We आसनसे ध्यानाव स्थित हुए जिस योगीका मन विवेकरूप 


ससुद्रकी छहरों दवारा निसेळ कर दिया गया है, जिसके कुटिल समस्त रागादिरूप प्र 
१. 7, 5 7 ह ४ नेत्रे अति? । | es. 
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. °) रत्नाकर इवागाधः सुराद्रिरिव निश्चल; | 
अशान्तविश्वविस्पन्दः प्रनष्टसकलभ्रमः 1132 
"1 ) किमयं ठोष्टनिष्पन्न किंवा पुस्तप्रकल्पित; | 
समीपस्थैरपि प्राय: पराज्ञध्यानीति लक्ष्यते Goll आसनंजयः ॥ 
1342) मुनिर्णीतस्वसिद्धान्तैः प्राणायाम; प्रशस्यते | 
सुनिभिर्भ्यानसिद्भयथं date ` चान्तरात्मन; ॥४१ ` 
1343 ) अतः साक्षात्‌ स विज्ञेयः पूर्वमेव मनीपिभिं; | 
मनागप्यन्यथा शक्यो न कर्तु चित्तनिर्जयँ; ॥४२ 
RSE 


1340 ) रत्नाकरः--उपशमितविश्वविस्पन्दः उपशमितजगद्दाहः सुगमम्‌ ‘ 
॥३९॥ अथ ध्यानलक्षणमाह । ae । इति सूत्रार्थः 


_ 1341 ) किमयं--प्राज्ञे: पण्डितैः ध्यानी इति लक्ष्यते । समीपस्थैरपि । ay सुगमम्‌ | इति 
सूत्रार्थ: ॥४०॥ अथ प्राणायाममाह | ८ 

1342 ) सुनिर्णीत--प्राणायाम: प्रशस्यते मुनिभिः | अन्तरात्मनः शुद्धवर्थम ।* शोषं सुगमस्‌। 

इति सूत्रार्थः ॥४१॥ अथैतस्य विस्तरत्वमाह । ee 


1343 ) अतः साक्षात्‌-कतुं न शक्यः । इति सूत्रार्थः ॥४२॥ अथ ध्यानान्तरमाह । 
( शनि आदि ) ज्ञान रूप मन्त्रके द्वारा नष्ट किये जा चुके हैं, जो समुद्रके समान गम्भीर व 
सुमेरु पबेतके समान अडिग हे, तथा जिसके समस्त संकल्प-विकल्प शान्ति व रन्ति नष्ट हो 
चुकी हे; उस ध्यानावस्थित योगीको देखकर समीपमें स्थित विद्वान्‌ “क्या यह पाषाणसे 
निर्मित हे, अथवा क्या लेप्यकर्म ( मिट्टी, लकड़ी या वस्र ) से रचित हे! ऐसा प्रायः विचार 
करते हैं ॥३८-४०॥ आसनजयका कथन समाप्त हुआ | 

जिस प्राणायामके स्वरूपका निर्णय अपने ( जेन) आगमोंके द्वारा किया गया हे 
उसकी सुनिजनों द्वारा ध्यानकी सिद्धि और अन्तःकरणकी स्थिरताके लिए प्रशंसा की 
जाती हे ॥४१॥ .' : | 

इसलिए बुद्धिमान्‌ मुनिजनोंको उसे gad ही प्रकट स्वरूपसे जान लेना चाहिए। 
कारण यह कि उसके बिना मनके ऊपर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती हे ॥४२॥. 


१. All others except P M विस्पन्दप्रणष्ट । २. 8 Y Rend the chapter here; others 


add only आसनजय:। ३.८ र £ XY अथ निर्णतिर्सि, NSTR सुनिर्णीतसु Il ४. MN 
TXY बुद्धघर्थ चा? ए मुस्यार्थश्चा^। ५. ४ अथ। ६. N मनीषिणां, LT FY मनीषिणा । 


७. LT F fig: । 
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1344 ) त्रिधा लक्षणमेदेन संस्मृतः पूर्वस्ूरिमिः l 

पूरकः कुम्मकर्चेव रेचकस्तदनन्तरम्‌ ॥४३ 
1345) [ 'रेचनादुदरव्याघेः कफस्य च परिक्षयः | 

` पुष्टिः पूरकयोगेन ब्याधिघातश्व जायते [18 Rae 

1346 ) विकसत्याशु हृत्पद्मं ग्रन्थिरन्तविभिद्यते | 

बलस्पैयविवृद्धिथ् कुम्भकाद्‌ भवति स्फुटम्‌ 112343 ] तद्यथा- 
1347) द्वादशान्तात्‌ समाकृष्य यः समीरः प्रपूर्यते । 

स पूरक इति ज्ञेयो वायुविज्ञानकोविदैः ॥४४ 


1344 ) त्रिधा लक्षण--पु्वसूरिभिराचार्येस्त्रिधा लक्षणभेदेन स्मृतः" । पुरक: कुम्भकः रेचकः 
तदनन्तरम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥४३॥ [ अथ पूरकादीनां फलान्याह | 

1345-1346 ) रेचनात्‌-रेचनात्‌ उदरव्याधेः उदरस्थित रोगस्य | कफस्य च परिक्षयः नाशः 
भवति । तथा पुरकयोगेन पुरकप्राणायामसंबन्धेन पुष्टिः व्याधिघातः रोगनाशश्च जायते | तथा च। 
कुम्भकात्‌ कुम्भकयोगेन हृत्पद्मं हुदयकमलस्‌। आशु झटिति। विकसति उन्मीलति । अपि च। 
अन्तः ग्रन्थिः विभिद्यते स्फुटति । बलस्थैय॑विवृद्धिरव॒ बलस्य स्थैयंस्य च विवृद्धिः च स्फुटं भवति 
॥४२३५१-२॥ ] तद्यथा दर्शयति । i 

300) दवादशान्तात्‌--द्वादशान्तात्‌ यः समीरः समाकृष्य प्रपूर्यते स पुरक इति ज्ञेयः । क: | 

वायु: । केः । विज्ञानकोविदेः विज्ञानपण्डितै: । इति सूत्रार्थः ॥४४॥ अथ कुम्भकमाह । 


Ae" 


o वह प्राणायाम पूर्व आचार्योके दवारा लक्षणकी विशेषतासे तीन प्रकारका साना गया 
ह-पूरक, कुम्भक ओर रेचक ॥ विशेषाथं--इबास और प्रश्वासरूप वायुकी गतिके रोकने- 
का नाम प्राणायाम ६ | नासिकाके छेदोंद्वारा जो वायु बाहर निकलती हे उसे श्वास ओर 
उक्त one द्वारा a w Toe होती हे उसे प्रश्‍वास कहा जाता हे । माणा 
इन दाना प्रकारको वायुओंकी गतिको रोका जाता हे । वह प्राणायाम पूरक, कुम्भक और 
रेचकके भेदसे तीन प्रकारका हे ॥४३॥ a 


रेचक प्राणायामसे उदरकी व्याधि और कफ नष्ट हो जाता है । तथा पूरक करनेसे 
पुष्टता और बहुत-सी ब्याधियोंका नाश हो जाता है ॥४३५१॥ 


_ कुम्भकसे हृदयमें स्थित कमळ विकसित हो जाता हे । अन्तरंगमें स्थित ग्रन्थि फूटती 
है । शक्ति और स्थिरता निशचयसे बढ़ जाती है ॥४३५२॥। : है 


$ द्वादशान्त ( ब्रद्मतालु-मस्तक ) a वायुको खींचकर जो पूण किया जाता है उसे 
वायुके विशेष ज्ञानमें निपुण जनोंको पूरक जानना चाहिए ॥४४॥ 


१. MNT स स्मृत; २-३. Only in M NI ४. PM तद्यथा । 
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1348 ) निरुणद्धि स्थिरीकृत्य श्वसनं नामिपडूजे | 
कुम्भवन्िभरः सो ऽयं कुम्भकः परिकीतिंतः ॥४५ 
1349) निःसायते' 5तियत्नेन a: कोष्ठाच्छवसनः शनैः । 
स रेचक इति प्राशेः प्रणीतः पवनागमे ॥४६ 
1350) नामिकेन्दाद्विनिष्कान्तं हृत्पग्नोदरमध्यगम्‌ | 
दादशान्ते तु विश्रान्तं तं ` ज्ञेयं परेश्वरम्‌ ॥४७ 
1351 ) तस्य चारं गतिं बुद्ध्वा संस्थां चेवात्मनः सदा | 
चिन्तयेत्‌ कारमायुश्च शुभाशुमफलोदयम्‌ ॥४८ 


1348 ) निरुणद्धि-यः योगी श्वसनं स्थिरीकृत्य निरुणद्धि नाभिपङ्कजे । कुम्भवत्‌ निर्भरः 
सो ऽयं अयं स कुम्भकः परिकीतितः । इति सूत्रार्थः ॥४५॥ अथ रेचकमाह । as oes 

1349 ) निःसायंते- A: स इति रेचकः पवनागमे ध्यानशास्त्रे प्रणीत: । स इति कः। 
यः कोष्ठात्‌ उदरातु शनेः शनेरिति यत्नेन श्वसनो वायुः निःसार्यते । इति सूत्रार्थः ॥४६॥ अथ 
परमेश्वरं शरीरान्तरे एव दर्शयति | 

1350 ) नाभिकन्दात्‌-तं परमेश्वरं द्वादशान्ते तु विश्रान्तं स्थितम्‌। कीदृशम्‌ । नाभिः 
कन्दाद्विनिष्क्रान्तं नाभिमूलाद्विनिगंच्छन्तम्‌ । पुनः कीदुशस्‌ । हृत्पद्मोदरमध्यगं हृदये पद्ममध्य- 
स्थितम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥४७॥ अथ वायोरचारेणात्मशुभाशुभफलं चिन्तयति। 

1351 ) तस्य चारं-तस्याचारं' विनिगंमः तम्‌। तस्यैव गति वुद्ध्वा ज्ञात्वा। सदा 
निरन्तरम्‌ आत्मनः संस्थामवस्थिति चिन्तयेत्‌। च पुनः। आत्मनः कालं चकारात्‌ आयुरपि 
चिन्तयेत्‌ विचारयेतु। आत्मनः शुभाशुभफलोदयस्‌। सुगमम्‌। इति सुत्रार्थः ॥४८॥ अथ 
वायोरभ्यासेनात्मनङ्चेष्टितं जानाति । 

उस श्वासवायुको स्थिर करके जो नाभिरूप कमलके भीतर घड़ेकें आकारमें अति- 
दृढ़तापूबंक रोका जाता है उसे कुम्भक प्राणायाम कहा जाता दै ॥४५॥ 

श्वासवायुको जो उदरके भीतरसे अतिशय प्रयत्नपूर्वक बाहर निकाला जाता हे उसे 
बायुझाञ्जमें विद्वानोंने रेचक प्राणायाम कहा हे ॥४६।। 5 3 

जो श्वासवायु नाभिरूप कन्दसे निकलकर हृदयरूप कमलके मध्यमें प्राप्त होती हुई 
हादशान्त ( ब्रह्मरन्ध )में विश्रान्त होती है उसे परमेश्वर जानना चाहिए ॥४७॥ 

उक्त वायुके चार, गति ओर संस्थाको जानकर निरन्तर शुभ-अशुभ फलकी उत्पत्ति 
युक्त अपने काल और आयुका विचार करना चाहिए । विशेषाथ--नामिसे वायुके 
निकालनेका नाम चार S| उस वायुको हृदयके मध्यमें छे जाना, इसे गति कहा जाता हे । 
` तथा इस वायुका ब्रह्मरन्ध्रमें अवस्थित रहना, इसका नाम संस्था हे ॥४८॥ 


Anne, 


१. T निःकार्यते । २. All others except PMNTK यत्कोष्ठाच्छवसन:। हे. LSFR 
नाभिष्कन्वात्‌ । ४. LSY R सुविभान्तं, 7 ए नु fi ५. LT ५ Rasta । ६. K तस्याचार । 
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1352) अत्राम्यासप्रयत्नेन ग्रास्ततन्दरः प्रतिक्षणम्‌ | 
कुर्वन्‌ योगी विजानाति यन्त्रनाथस्य चेष्टितम्‌ ee 


1353) [ ‘gad च शलोकद्वयम्‌-- 

समाकृष्य यदा ग्राणधारणं स तु पूरकः । 

नामिमध्ये स्थिरीकृत्य रोधनं स तु कुम्भकः ॥४९%१ 
1354) यत्कोष्ठादतियत्नेन नासाब्रहमपुरातनेः । 

qR: प्रक्षेपण वायोः स रेचक इति स्मृतः ।। ४९३२ ] 
1355 ) शनैः शनैमनो SHA वितन्द्रः सह वायुना | 

प्रवेश्य हृदयाम्भोजकर्णिकायां नियन्त्रयेत्‌ ॥५० - 


AAA AAA AAA OD A 


1352 ) अत्राभ्यास- योगी अत्राभ्यासं प्रयत्नेन कुर्वन्‌ यन्त्रनाथस्य जीवस्य चेष्टितं 
विजानाति। कीदृशः योगी । प्रतिक्षणं प्रास्ततन्द्रः गतालस्यः। इति सूत्रार्थः live [अथ पुरका- 
दीनां लक्षणमाह । 


1353-54 ) समाङृष्य-बहिःस्थं वायुं समाकृष्य यदा प्राणधारणं क्रियते स प्रक: स एव 
वायु: नाभिमध्ये यदा स्थिरीक्रियते तदा स एव कुम्भक इत्युच्यते । अपि च स एव यदा नासा 
नासिकया बहिः प्रक्षिप्यते तदा स रेचक इति स्मृतः कथितः ॥४९*१-२॥] अथ पुनस्तदेवाह | 


1355.) शनेः शनैः-मनो ऽजस्रं निरन्तरं शनेर्वायुना | विन्द्रः गतालस्यः। हृदयाम्भोजे 
हृदयकमले कणिकायां नियन्त्रयेत्‌ ॥५०॥ अथ चित्ते स्थिरीकृते मध्ये विज्ञान स्फुरतीत्याह । 


जो योगी आरस्यको छोड़कर प्रतिसमय प्रयत्नपूर्वक इस aye विषयमें अभ्यास 
44 है वह शरीररूप यन्त्रके अधिष्ठाता ( आत्मा )की प्रवृत्तिको जानता है ॥४९॥ कहा 
ह्‌ा ; 
नासिकाके द्वारा बाहरसे वायुको खींचकर उसे जो गुदा पर्यन्त पूर्ण किया जाता है, 
इसका नाम पूरक प्राणायाम है । तथा उसे नाभिके मध्यमें स्थिर करके जो रोका जाता 
उसे कुम्भक प्राणायाम कहा जाता है ॥४९२१॥ 
वायुको उद्रके भीतरसे निकालकर जो नासिका, ब्रह्मपूर ( तालुरन्ध्र) और मुखके 


“a Tan प्रयत्नके साथ बाहर फेंका जाता है, इसे रेचक प्राणायाम माना गया 
४९७२] 


योगीको आलस्यसे रहित होकर निरन्तर वायुके : ae 
उसे हृदयरूप कमलकी कर्णिकाके ऊपर रोकना चाहिए ae घोर सनको अहि 


१. OnlyinSRI 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


-५४] , २६. प्राणायाम: ४६१ 
1356 ) 'बिकल्पा न प्रश्नयन्ते विषयाशा निवर्ठते* । 
अन्तः स्फुरति विज्ञानं तत्र चित्ते स्थिरीकृते ॥५१ 
ST) एवं भावयतः स्वान्तं यान्त्यबिद्याः कषयं क्षणात्‌ । 
विमदी स्युस्तथाक्षाणि कषायरिपुभिः समम्‌ 1142 
55 ) कुत्र श्वसनविश्रामः का नाब्यः संक्रमः कथम्‌ | 
का मण्डलेगतिः केयं प्रवृत्तिरिति बुध्यते ॥५३ 
1359) स्थिरीमवन्ति चेतांसि प्राणायामावरम्बिनाम । 
जगदूवृत्त॑ च निःशेषं प्रत्यक्षमिव जायते ।५४ 


| 1356 ) विकल्पा न--तत्र हृदयाम्भोजे चित्ते स्थिरीकृते सति अन्तर्मध्ये विज्ञानं स्फुरति। 
विकल्पाः संकल्पाः न प्रसूयन्ते उत्पद्यन्ते। विषयाशा निवतंते। इति सूत्रार्थः ॥५१॥ अथैवं सति 
मिथ्याज्ञानं नश्यतीत्याह | 

1357 ) एवं भावयतः-एवं भावयतो विचारयतः अविद्या मिथ्याज्ञानं क्षणात्‌ क्षयं याति । 
तदा अक्षाणि इन्द्रियाणि विमदीस्युः मदरहितानि स्युः । कषायरिपुभिः समं सहेति सुत्राथः ॥५२॥ 
अथ तस्यैव विशेषमाह। 

1358 ) कुत्र इवसन--[ शवसनविश्रामः प्राणस्थितिः कुत्र। area: शरीरस्थिता: काः । 
संक्रमः संचारः कथम्‌ भवति । इत्यादि बुध्यते ज्ञायते। ] इति सुत्रार्थः ॥५३॥ अथ प्राणायामस्य 
स्वरूपमाह | 

1359 ) स्थिरीभवन्ति-चेतांसि स्थिरीभवन्ति | केषाम्‌ । प्राणायामावलम्बिनां श्वासाथि- 
तानाम्‌ । जगद्वृत्तं जगच्चरितस्‌ । च पुनः । निःशेषं समस्तं प्रत्यक्षं हस्तामलकमिव जायते । इति 
gard: |५४॥ अथ ध्यानसिद्धिमाह । 


इस प्रकारसे मनके स्थिर कर ढेनेपर विकल्प--राग-द्वेषस्वरुप विचार--उसन्न नहीं 
होते हैं, विषय-तृष्णा नष्ट हो जाती है, तथा अन्तःकरणके भीतर विशिष्ट ज्ञान प्रकाशमान 
होता है ॥५१॥ 
इस प्रकारसे अन्तःकरणको संस्कृत करनेवाले योगीकी अविद्या क्षणभरसें नष्ट हो 
जाती है तथा कषायरूप शत्रु और उनके साथ ही इन्द्रियां भी निमंद ( स्वाधीन ) हो जाती 
॥५२॥ 
इसके अतिरिक्त उस was संस्कृत हो जानेसे श्वासवायुका विश्राम कहाँपर दे, 
नाड्या क्या हैं, संक्रमण कैसे होता है, ओर मण्डलकी गति क्या दै; इन सबका परिज्ञान हो 
जाता है ॥५३॥ ne: 
प्राणायामका आश्रय BATTS योगियोंके मन स्थिर हो जाते हैं तथा उन्हें संसारका 
सब हो वृत्त प्रत्यक्ष जैसा हो जाता है ॥५४॥ 


Sk ea E 
१. Tom.12. प विवर्तते । ३. 1 $ 7 ६ X 2 स्वान्तं । ४. ४ विमन्दीस्मुः, M N read 2nd 
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४६२ ज्ञानार्णवः [ २६.५५- 


1360) यः प्राणायाममध्यास्ते स मण्डलचतुष्टयस्‌ | 
निश्चिनोतु यतः साध्वी भ्यानसिद्धिः प्रजायते ॥५५ 


1361) घोणाविवरमध्यास्य स्थितं पुरचतुष्टयम्‌ | 
पृथक्‌ पवनसंवीतं लक्ष्यलक्षणमेदतः ॥५६ 
1362 ) अचिन्त्यमतिदुलक्ष्यं तन्मण्डलचतुष्टयम्‌ । 
स्वसंवेद्य प्रजायेत महाभ्यासात्‌ कथंचन ।।६७ 
1363 ) तत्रादौ पार्थिवं ज्ञेयं वारुणं तदनन्तरम्‌ | 
मरुत्पुरं तत; स्फीतं पन्ते ` वह्निमण्डलम्‌ ॥५८ 


1360 ) यः घ्राणायामम्‌-यः प्राणायामस्‌ अध्यास्ते आश्रितः। कीदृशं प्राणायामम्‌। 
समण्डलचतुष्टयस्‌। सुगमस्‌। यतः कारणात्‌ ध्यानसिद्धिः साध्वी प्रजायते | इति सूत्रार्थः ॥५५॥ 
अथ तस्यैव स्वरूपमाह्‌। 

1361 ) घोणाविवरम्‌--पुरचतुष्टयं स्थितम्‌। कि कृत्वा । घोणाविवरमध्यास्य | पृथक्‌- 
पवनसंवीतं वायुव्याप्तं लक्ष्यलक्षणमेदतः | इति सूत्रार्थः ॥५६। अथ पुनरेतदेवाह्‌ । 

1362 ) अचिन्त्यम्‌ तन्मण्डलचतुष्टयं स्वसंवेद्यं प्रजायेत कथंचन | कस्मात्‌ | महाभ्यासात्‌। 
कीदृशम्‌ | अचिन्त्यम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ । अतिदुलंक्षस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥५७। अथ मण्डलचतुष्टय- 
मेवाह । ; 

1363 ) तत्रादो--तत्र मण्डलचतुष्टये आदौ पार्थिवं मण्डलम्‌ । तदनन्तरं वारुणम्‌ । ततः 
मरुत्युरै वायुमण्डलम्‌ | पर्यन्ते प्रान्ते वह्निमण्डलम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥५८॥ अथ पाथिवमाह । 


जो योगी प्राणायामको अधिष्ठित करता है--उसे सिद्ध कर लेता है--उसे जिन चार 
सण्डळोंके निमित्तसे ध्यानकी सिद्धि होती हे उनका निश्चय करना चाहिए ॥५५॥ 

नासिकाके छेदको अधिष्ठित करके जो चार पुर--पार्थिव, aren, वायवीय और 
आग्नेय--अवस्थित हैं वे वायुसे व्याप्त होते हुए लक्ष्य व लक्षणके भेदसे प्रथक हैं ॥५६॥ 


वे चार पुर या मण्डल यद्यपि अचिन्त्य--मनके अविषय और अतिशय ger 


(अलक्ष्य या कष्ट से जाननेके योग्य ) हैं तो भी वे महान्‌ योगी 
ह सदे हान्‌ अभ्याससे योगीके लिए स्वसंवेद्य 
हो जाते हैं-उसे उनका स्वरूप संवेदन हो जाता है ॥५७॥ 


क चार ee प्रथम पार्थिव मण्डल, द्वितीय वारुण मण्डल, तत्पश्चात विस्तृत 
q WSS आर अन्तमें आग्नेय मण्डळको जानना चाहिए ॥५८॥ 


१. X निश्चिनोति । २. 7 पर्यन्त 1 
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२] २६. प्राणायामः ४६३ 


1364 ) क्षितिबीजसमाक्रान्तं रुत हेमसम्रभम्‌ 1 
स्याद्जलाञ्छनोपेतं चतुरस्र धरापुरम्‌ ॥५९ 
1365 ) अर्धचन्द्रसमाकार वारुणाक्षरलक्षितम्‌ | 
क्षरत्सुधाम्बुसंसिक्त ` चन्द्राभ वारुणं पुरम्‌ ॥६० 
1356 ) gant बिन्दुसंकीणं नीलाञ्जनसमप्रभम्‌ | 
चञ्चले पवनोपेतं दुलक्ष्यं वायुमण्डलम्‌ ।।६१ 
1367 ) स्फुलिङ्गपिन्गखं भीममूध्वज्वालाशताचितम्‌ | 
त्रिकोणं स्वस्तिकोपेतं तद्वीजं वाह्ममण्डलम्‌ ॥६२ 


1364 ) क्षितिबीज-धरापुरं क्षितिबीजसमाक्रान्तम्‌ | पुनः कीदृशस्‌। दुतहेमसमप्रभम्‌ । 
पुनः कीदृशस्‌। स्यातु वञ्जलाञ्छनोपेतं व्तरलक्ष्मसहितम्‌। पुनः कीदृशम्‌ | Agua संस्थानम्‌। 
इति सूत्रार्थः ॥५९॥ अथ वारुणमण्डलमाह्‌ । | 

1365 ) अधंचन्द्र-वारुणपुरं वारुणतत्त्वमण्डलम्‌ । कीदुशम्‌ । अर्धचन्द्रसमाकारम्‌ । पुनः 
कीदुशस्‌। वारुणाक्षरलक्षितमु । पुनः कीदुशम्‌ ।* क्षीरसुधाम्बुसंसिक्तं, चन्द्राभस्‌ । सुगमम्‌ । इति 
सूत्रार्थः ॥६०॥| अथ वायुमण्डलमाह | यर 

1366 ) सुवृत्त--वायुमण्डलम्‌ एतादृशं भवति | सुवृत्तं वतुँलाकारम्‌ | विन्दुसंकीर्णं बिन्दु- 
व्याप्तस्‌ । पुनः कीदुशस्‌। नीलाझनघनप्रभंः कालाञ्जनमेघसदुशम्‌ । पुनः कीदुशस्‌। चञ्चलम्‌, 
पवनोपेतस्‌, दुर्लक्षम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥६१॥ अथ वह्लिमण्डलमाह | 

1367 ) स्फुलिङ्ग- वह्लिमण्डलं तद्बीजं वह्तिबीजम्‌। कीदृशम्‌। स्फुलिङ्गपिञ्गलम्‌ 
. अरिनिकणरक्तस्याभस्‌। कीदुशम्‌ । भीमं रौद्रस्‌ । पुनः । अध्वज्वालाशताचितँ सुगमस्‌ । कीदुशम्‌ । 
त्रिकोणं स्वस्तिकोपेतं स्वस्तिकाकारस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥६२॥ अथ तेषु वायुप्रवतँनमाह्‌ | | 


उनमें जो मण्डल प्रथिवी बीज (‘a अक्षर )से व्याप्त, तपे हुए सुवणके समान 
काम्तिवाळा, awe चिहसे संयुक्त और चोकोण है उसे पार्थिव पुर जानना चाहिए ॥५९॥ 

अधेचन्द्रके समान आकारवाला, वारुण ( ब ) अक्षरसे चिह्नित, प्रकाशमान असृत- 
जलसे सींचा हुआ और AAS समान कान्तिवाळा वारुणपुर है ॥६०॥ 

जो मण्डल अतिशय गोळ, बिन्दुओंसे व्याप्त, नीले आंजनके समान कान्तिवाला, 
चंचल, कष्टसे देखने योग्य और वायुसे परिपूर्ण होता है वह वायुमण्डल कहा जाता है ॥६१॥ 

जो मण्डल अग्निकणोंक समान पीत TAS, भयानक, ऊपर उठती हुई सैकड़ों 


ज्वाळाओंसे संयुक्त, त्रिकोण आकृतिवाला, स्वस्तिक ( सांथिया ) चिहसे सहित और अग्नि- i 


बीज ( र्‌ अक्षर ) चिहित होता दै उसे आग्नेय मण्डल जानना चाहिए ।६२॥ - 
DONS 2 


..SKYR स्फुरत्सु” । २.8 संसक्तं। ३. All others except P "जनघनप्रभ | 
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४६४ ज्ञानाणंवः [ २६.६३- 


1368 ) ततस्तेषु क्रमाद्वायुः संचरत्यविलम्बितम्‌ | 
स RIA यथाकालं प्रणिधानपरैनरेः 1183 
1369 ) घोणाविवरमापूय किंचिदुष्ण;' पुरन्दरः । 
वहत्यष्टाडुल॑ं स्वस्थः पीतवणः शनेः शनेः ॥६४ 
1370 ) स्वरितः शीतलो ऽधस्तात्‌ सितरुक्‌ द्वादशाङ्गुछ; | 
वारुणः पवनस्तज्ञेवेहनेनावसीयते ॥६५ 


1371) तिर्यग्बहत्यविश्रान्तः पवनार्यः Tege: | 
an % x ~ 
पवनः कृष्णवणों ऽसावुष्णशीतश्च लक्ष्यते ॥६६ 


1368 ) ततस्तेषु--ततः कारणात्‌ तेषु पाथिवादिमण्डलेषु क्रमाद्‌ वायुः संचरति। 
अविलम्बितं विलम्बरहितं प्रणिधानपरैनरैयंथाकालं स विज्ञेयो ज्ञातव्यः । इति सूत्रार्थः ॥६३। अथ 
पुरन्दरवायुमाह्‌ । | 

1369 ) घोणाविबरम्‌-पुरन्दरः पार्थिवः अष्टाञ्जुल? स्वस्थः शनैः शनैर्वहति | पुनः 
कीदुशः। पीतवर्णः | कथं वहति । घोणाविवरम्‌ आपूर्य पुरयित्वा। किंचिदुष्णः। इति सृत्रार्थ: ॥६४॥ 
अथ पुनः पा्थिवादिस्वरूपमाह्‌ । 

1370 ) त्वरित:--सितरुक्‌ शुक्लो द्वादशाङ्खुलः द्वादशाद्भुलप्रमाणः | अधस्ताच्छीतलः। 
पुनः कीदृशः । त्वरितः शीघ्रगामी | वारुणः पवनः तज्ज्ञैवंहनेन विशीर्यते । इति सूत्रार्थः ॥६५। अथ 
वायुमण्डलपवनमाह्‌ | - 

1371 ) तियंग्वहृति--पवनाख्यः पवनः अविश्रान्तः तिर्यग्वहति । कीदुश: । ege 
षडङ्कुलप्रमाणः कृष्णवर्णः | असौ उष्णशीतश्च लक्ष्यते । इति सूत्रार्थः ॥६६॥ अथ वह्लिपवनमाह | 


उक्त चार मण्डटोंमें क्रमसे शीघ्र ही जिस वायुका संचार होता है, ध्यानमें तत्पर हुए 
मनुष्योंको उसे कालके अनुसार जानना चाहिए ॥६३॥ . । 
.. नासिकाके Seat पूण करके थोड़ा उष्ण, प्रमाणमें बारह अंगुछ, स्वस्थ ( स्वच्छ) 
एवं बणसे पीत जो धीरे-धीरे वायु बहता है उसे पुरन्दर वायु जानना चाहिए ॥६४॥ 
. जो वायु वेगयुक्त, शीतळ, नीचे धवळ वर्ण प्रभावाला एवं बारह अंगुल प्रमाण हो 
घह वरुण पवन कहा जाता है । उसका निश्चय वायुके ज्ञाता वहन क्रियासे करते हैं ॥६५ 


छह अंगुछ प्रमाण पवन नामका वायु निरन्तर तिरछा बहता है । वह वायु 
काढा तथा कुछ उष्ण भी होता है और कुछ शीत भी ॥६६। 


* 23% ीजीजीजीजीजीजीीयीजीजी 


१, ४४७ 0 ए र R “gar, F 'दुष्णपुरन्दरैः 1 २. 1, 85 ए हु उ ४ २ वरुण: | ३. P पवनाक्ष* | £ 
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CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


-७० ] २६. प्राणायामः 

1372 ) बालाकसनिभश्चोष्य;' साइत्तथतुरङुलः | 

d अत्युष्णो ज्वलनामिख्यः पवनः कीतितो बुधैः ॥६७ 

) स्तम्मादिके महेन्द्रो वरुणः शस्तेषु सर्वकार्येषु | 

चलमलिनेषु च वायुवंश्यादौ बहिरुददेश्यः ॥६८ 

13744) छत्रगजतुरंगचामररामाराज्यादिसकलकल्याणम्‌ | 
माहेन्द्रो वदति फलं मनोमतं सर्वकायेषु ।।६९ 

„7 ) अभिमतफुलनिङरुम्त्र ` विद्यावीर्यादिभूतिसंपूर्णयं । 
सुतयुवतिवस्तुसारं वरुणो योजयति जन्तूनाम्‌ ॥७० 


ज 1372 ) बाळाक--ज्वलनामिख्य: वह्निः पवन: बुधैः: प्रकीतितः कथितः | कीदशः i 
: बालमसूर्यसदृशः। ऊर्ध्वः ee पुनः । "सावः" आति Ta पुन n 
चतुरज़ुल: चतुरञ्जुलप्रमाण: । पुनः कीदृशः । अत्युष्णः । इति सूत्रार्थः ॥६७॥ आर्या । 
नी 1373 वरु त महेन्द्र: पाथिव:। शस्तेषु सर्वकार्येषु 
: 1 चलमलिनेष. कार्ये वायु: | वस्यादौ वह्मिरुददिश्यः “Le 
॥६८॥ अथ पुनराह्‌ । = Ban ॥ 
1374 ) छत्रगज-माहेन्द्रो पृथ्वीमण्डलो वदति। छत्रचामरगजतुरगरामाराज्यादिसकल- 
कल्याणं फलं वदति। आतपत्रहस्तिवाजिचामरर्त्रीऐरवर्यादिसर्वमङ्गलं फलं वदति कथयति। 
कीदृशं फलम्‌ । सर्वकार्येषु मनोगतम्‌* । इति सूत्रार्थः ॥६९॥ अथ वरुणफलमाह । 
1375 ) अभिमत--जीवानास्‌* अभिमतफलनिकुरम्बं वाञ्छितफलकदम्बकम्‌। रमणी- 


४६५ 


जो वायु उदित होते हुए सूयके समान कान्तिवाला, उपर बहता हुआ,. मण्डळाकार 
परिश्रमणसे उपलक्षित, चार अंगुछ प्रमाणवाला और अतिशय उष्ण होता है उसे 
विद्वानोंने ज्वलन नामका वायु कहा È ॥६७॥ 
स्तम्भन आदि कार्योमें पुरन्दर वायुको, उत्तम सब कार्योमें वरुण वायुको, चंचळ व 
मलिन कार्योमें पवन वायुको और वशीकरणादि. कार्योमें ज्वलन वायुको स्वीकार करना 
चाहिए gea ् ् 
माहेन्द्र (पुरन्दर) वायु सब कायोमें छत्र, हाथी, घोड़ा, चँवर, स्त्री एवं राज्य आदि 
समस्त कल्याणकारक वस्तुओंकी आपतिरूप मनको अभीष्ट फलको सूचित करता हे ॥६९॥ 
~ वरुण वायु प्राणियोंके लिए बिद्या एवं वीयं आदि विभूतिसे सम्पूण पुत्र ब स्त्री आदि. 
श्रेष्ठ बस्तुओंकी प्राप्तिरूप अभीष्ट फलसमूहसे संयोग कराता है ॥७०॥ 
ee 


१. All others except P M F ‘इचोषध्वं। २. All Others except P grad: | ३. All others 
except P M N मनोगतं। ४. All others except P निकुरम्बं। ५. MNK XY 
रमणीराज्यादिविभव । ६. 1, ह 7 विभव । ७. All others except P LF T संकीर्णं । ८. NT 
KXyY स्वजनसुतवस्तु । ९. All others except P S R जीवानां | 3 

५९ न 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


a 
k 
a 
<a 
>in 
६ 


amia: [ २६.७१- 


1376 ) अयशोकदुःखपीडाविध्नौधपरम्पराँ' विनाशं च। . 
व्याचष्टे देहसृतां दहनो दाइरवभावो ऽयम्‌ ॥ ७१ 
1377) सिद्धमपि याति Aei सेवाकृष्यादिकं समस्तमपि । 
मृत्युभयकलहयैरं पवने त्रसादिकं च स्यात्‌ ॥७२ 
1378) सर्वे प्रवेशकाले कथयन्ति मनोमतं फलं पुंसास्‌ | 
अहितमतिदुःखनिचितं ` त एव निःसरणवेलायाम्‌ ७३ 
1379) सर्वे ऽपि प्रविशन्तो रविशशिमार्गेण वायवः सततम्‌ । 
विदधति परां सुखास्थां निगच्छन्तो विपयस्तास्‌ ॥७४ 


४६६ 


राज्यादिविभवसंपूर्णम्‌* | सुगमम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ । “स्वजनसुतवस्तुसार परिजनपुत्रवस्तुसारं वरुणो 
योजयति । इति सूत्रार्थः ॥७०॥ अथाग्निमण्डलमाह्‌ | 

1376 ) भयज्ञोक--अय॑ दाहस्वभावो दहनः देहभृतां प्राणिनां भयशोकदुःखपीडाविघ्नौधः 
परंपराविनादां च व्याचष्टे कथयति | इति सूत्रार्थः |७१॥ अथ पवनफलमाह्‌ | 

1377) सिद्धमपि- पवने पवनमण्डले सेवाङ्ृष्यादिकं समस्तमपि कार्यं सिद्धमपि विलयं - 
याति । मुत्युभयकलहवेरं स्यात्‌। च पुनः। त्रासादिकं स्यात्‌ । इति सूत्रार्थः ॥७२॥ अथ सवेषां 
फलमाह | 

1378 ) सर्वे प्रवेश-सर्वे तत्त्वाः (?) पुंसां पुरुषाणां मनोमतं.फलं प्रवेशकाले कथयन्ति। 
निःसरणवेलायां निगंमवेलायास्‌ अहितमतिदुःखनिचितं त एव कुर्वन्ति । इति सूत्रार्थः ॥७३॥ अथ 
पुनस्तेषां [फल] माह | | 

. 1379) सर्वे sfa—gai* पुरुषाणां वायवः सर्वे ऽपि रविशशिमार्गेण वामदक्षिणसुरेण परां 


दाहस्वरूप यह दहन वायु प्राणियोंके लिए भय, शोक, दुःख, पीड़ा एवं विध्नसमूहकी 
परम्पराकी तथा विनाशकी सूचना करता है ॥७१॥ 

पवन नामक वायुके होनेपर सेवा और कृषि आदि सब ही कार्य सिद्ध होकर भी 
विनाशको प्राप्त होते हैं तथा उसके होनेपर मरण, भय, कलह, वैरभाव और पीड़ा आदि 
उत्पन्न होती है ॥७२॥ ; 

उक्त चारों वायु मचुष्योंके लिए प्रवेशके समय--पूरक रूपसे मण्डळमें प्रवेश करते 
are सा सरस चिन्तित) फलकी सूचना करती हैं तथा वे ही निकलते समय-- 

भें मण्डलसे बाहर निकलते हुए--अतिशय दुःखसे परिपूर्ण सूचना 

करती हैं ॥७३॥ be 

सब ही वायुएँ सूयंमागंसे ( दक्षिण नाड़ीसे ) और चन्द्रमार्गसे (वाम नाड़ीसे) प्रवेश . 


tN LST 7 परंपराविनाशं । २. 7 "मपयाति । ३. 1॥ \ ए ए 2 7 समस्तमपि चैव । ४. 
नाशादिक । ५, All others except P मनोगतं । ६. ४ निचयं | ७, LF KX Y gat for सतत l 
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SO) वामेन प्रविशन्तौ वरुणमहेन््रौ समस्तसिद्वि करौ | 
इतरेण निःसरन्तौ हुतञ्जुक्पवनौ विनाश्ञाय ॥७५ 

1581 ) अथ मण्डलेषु वायोः ग्रवेशनिःसरणकालमवगम्य | 
उपदिशति शुवनवस्तुषु बिचेष्टित सर्वथा सवम्‌ ॥७६ 


1382) वामायां विचरन्तौ दहनसमीरो तु मध्यमौ कथितौ | 
वरुणेनद्रावितरस्यां तथाविधावेब HART ॥७७ 


Aasi कुर्वेन्ति | निर्गच्छन्तिःविपरयस्तां दुःखरूपास | इति रथ ॥७४॥ अथ पुनस्तेषां 


1380 ) वामेन -वरुणमहेन्द्रौ पृथ्वीतत््ववरुणतत्त्वौ वामेन प्रवि्ञन्तौ समस्तवृद्धिकरो* 
pa! निःसरन्तौ हुतमुक्पवनौ अग्निपवनो विनाशाय भवतः। इति सूत्रार्थः [oll अथ 
पुनरेतदेवाह्‌ । 


1381 ) अथ मण्डलेषु -योगी भुवनवस्तुषु जगत्पदार्थषु विचेष्टितं सर्वथा प्रकारेण सर्वमु 
उपदिशति कथयति | कि कृत्वा । अथेत्यर्थान्तरे | मण्डलेषु पाथिवादिषु वायोः प्रवेशनिःसरणकारः 
मवगम्य ज्ञात्वा । इति सूत्रार्थ: ॥७६॥ अथ तत्त्वानां वामदक्षिणाभ्यां निर्दिशति ~ 


1382 ) वामायां विचरन्तो -वामायां नाड्यां दहनसमीरौ विचरन्तौ। तु पादपुरणे। 
मध्यमौ कथितौ। इतरस्यां दक्षिणायां वरुणेन्द्रो अप्रभूमण्डलो तथाविधो मध्यमावेव निदिष्टो 
कथितौ । इति सूत्रार्थः ॥७७॥ अथ पुनर्वामदक्षिणयोविचारमाह। 
करती हुई निरन्तर उत्कृष्ट gas विश्वासको करती हैं-सुखप्राप्तिकी सूचना करती हँ--तथा 
वे ही निकलती हुईं विपरीत अवस्था (दुख) की सूचना करती हैं ॥७४॥ 

वाम नासिकाके छिद्रसे प्रविष्ट होती हुई वरुण और पुरन्दर वायु समस्त अभीष्टको 
सिद्ध करनेवाली हैं तथा दक्षिण नासिका छिटद्र्से निकलती हुई दहन और पवन नामकी दो 
` वायु विनाशकी कारण हैं--बविनाशकी सूचना करती हैं ॥७५॥ 
West बायुके प्रवेश और निकलनेके कालको आ योगी छोकमें अवस्थित 
समस्त वस्तुओंके विषयमें सब प्रकारसे सब चेष्टाओंका उपदेश करता है ॥७६॥ 
वाम नासिकामें विचरण ( प्रवेश व निःसरण ) करनेवाली दहन और पवन नामकी 
ये दो वायु मध्यम कही गयी हैं तथा दक्षिण नासिकामें विचरण करनेवाढी वरुण और 
पुरन्दर ये दो वायु उसी प्रकार मध्यम निर्दिष्ट की गयी दै NOI 


१. £ वृद्धि। 
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1383) उद्ये वामा शस्ता सितपक्षे दक्षिणा पुनः कृष्णे | 
त्रीणि त्रीणि दिनानि तु शशिस्रय स्योदयः श्लाघ्यः ॥७८ 


PP PPD PPIOL PP PPD D DDL ED OP जी 


1384) उदयः--चन्द्रेण उदयः हितः हितकारी । सूर्येणास्त॑ वायो: प्रशस्यते । att 
मनुष्याणाम्‌ । तु पुनः । रविणोदये शशिना अस्तमनं शिवं न भवति । इति. सृत्रार्थ: ॥७९॥ 
अथेतदेवाह।  . कप 2 

1385 ) सितपक्षे-सितपक्षे शुबलपक्षे प्रतिपद्दिवसे यः विचारः सम्यक्‌ समीक्ष्यते। कः। 
विज्ञानी । वायोः शस्तेतरप्रचारौ शुभाशुभविचारौ। केन। यत्नेन। इति सूत्रार्थः ॥८०॥ अथ 


प्रतिपहिविसानन्तरं फला फलमाह्‌ । 


शुक्ल Tae उदयमें वाम नाड़ी उत्तम मानी गयी है तथा कृष्ण पक्षमें उदयमें दक्षिण 
नाड़ी प्रशस्त मानी गयी है। चन्द्र (वाम नाडी) और सूयं ( दक्षिण नाड़ी) का उदय 
तीन-तीन दिन प्रशंसनीय साना गया है। विशेषाथं--अभिप्राय यह है कि शुक्ल पक्षमें सूर्योदयः 
के समय प्रथम तीन दिन--प्रतिपद्‌, द्वितीया व तृतीया--तक यदि वाम नाड़ीका उदय हे 
बह उत्तम माना जाता हे। आगे तीन दिन--चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी--तक सूयोंदयकालमें 
यदि दक्षिण नाड़ीका उदय हो तो बह शुभ समझा जातां है। इस क्रमसे आगे भी क्रमशः 
तीन-तीन दिन बाम और दक्षिण नाड़ीको शुभ समझना चाहिए। कृष्ण पक्षमें सूर्योदयके 
समय प्रथम तीन दिन--प्रतिपद्‌, द्वितीया व तृतीया--तक यदि दक्षिण नाड़ीका उदय है तो 


वह उत्तम माना गया हे । उपयुक्त प्रकारसे आगे भी तीन क्षमें 
ये है बागे -तीन दिन इस कृष्ण पक्षमें ऋमसे 
वाम और दक्षिण नाड़ीको उत्तम समझना. चाहिए ॥७८॥ i 


वायुका चन्द्र ( वाम स्वर ) के साथ उदय होकर सूयं ( दक्षिण स्वर ) के साथ अस्त 


होना प्रशंसनीय है; तथा सूयके साथ उद्य होने मनुष्योंके 
रय होनेपर चन्द्रके साथ अस्त 
नकर 2 के साथ उसका अस्त होना ' 


शुक्छ पक्षमें प्रतिपद्के दिन सूर्योदयके समय वायुके संचारको विशिष्ट ज्ञानवान 


योगी प्रयत्नपूर्वेक शुभ और अशुभ देखे--उनके शभ अशुभ स्वरूपका 
<S ~s न चे 
. करे ॥८०॥ ड rn 3 | | 


१. \ “दयस्तथा श्लाघ्यः | २. M 'णास्तः | 
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1386 ) sore: चित्तो ` ३ 
) व्यस्त; अथमे दिवसे चित्तोद्ेगाय जायते पवनः | 
Pda धनहानिदृद्द्वितीये प्रधासदः स्यात्ततीये ऽह्नि ॥८१ 
) इष्टाथनाशविज्जमस्वपदअंशास्तथा महायुद्धम्‌ । 
दुःख च पश्चदिचसै; क्रमशः संजायते त्वपरैः ॥८२ 
1388 ) [ अ रुणोदयवेलायां 
[ अरुण यावच्नाडी बहेत्‌ पुंसाम्‌ | 
TAR च पुनः सेव अस्तकाले च सा यदि ॥८२*१ 
1389 ) प्रथमे ऽहनि उद्वेगो धननाशो द्वितीयके | 
महाक्लेशस्तृतीये स्याचतुर्थ मृत्युमादिशेत्‌ ।॥८२५२ ] 
1290 ) वामा सुधामयी जेया हिता शश्चच्छरीरिणाम्‌ | 
सूत्री दक्षिणा नाडी समस्तानिष्टय्ूचिका ॥८३ 
1386 ) व्यस्तः प्रथसे--प्रथमे दिवसे q” उदय: स चित्तोद्वेगाय जायते पवन: । द्वितीये 
धनहानिकृत्‌ । तृतीये ऽह्नि प्रवासद: स्यात्‌ । इति सूत्रार्थः ॥८१॥ अथ पुनरेव तदाह | 
1387 ) gett - पञ्चदिवसैः क्रमशः संजायते । इष्टार्थनाशः, विश्रमः, स्वपदश्रंशः, तथा 
महायुद्धं, दुःखं पञ्चदिवसे: । तु पुनः । अपरेः। इति सूत्रार्थः ॥८२॥ [ग्रन्थान्तरे उक्तं फलमाह । 
1388-89 ) अरुणोदय--यावत्‌ यदि । अरुणोदयवेलायां सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ । तथा मध्याह्ने । 
तथा अस्तकाले । पुंसां नाडी वहेत्‌ । तहि। प्रथमे अहनि दिने उद्वेगः मनःक्षोभः । द्वितीये धननाशः। 
तृतीये महाक्लेशः । चतुर्थे च मृत्युस्‌ आदिशेत्‌ कथयेत्‌। इति सूत्रार्थ: ॥८२४१-२॥] अथ पुनस्तदेवाह। 
1390 ) वामा सुघामयी-शरीरिणां शर्वन्निरन्तरं वामा सुधामयी ज्ञेया। हिताहित- 
कारिणी दक्षिणा नाडी संहत्नीं । पुनः कीदुशी । निःशेषानिष्टसूचिका” समस्तोपद्रवकथका । इति 
सुत्रार्थः ॥८३। अथ पुनरपि वामदक्षिणयोविचारमाह्‌ । : 


प्रथम दिनमें यदि बायु व्यस्त ( अप्रगुण ) हो तो वह चित्तको उद्दिग्न करनेवाली 
होती है। वही यदि द्वितीय दिनमें व्यस्त हो तो धनकी हानि करनेवाली तथा तृतीय दिनमै. 


हो तो प्रवास करानेबाली होती है ॥८१॥ i = 
आगेके पाँच दिनोंमें कमसे वह व्यस्त वायु अभीष्ट वस्तुके नाश, विश्रम, अपने पद 


भ्रष्ट होने, महान्‌ युद्ध और दुखकी सूचक होती है ॥८२॥ Fo 
: यदि मलुष्योंकी नाड़ी अरुणोद्यके समय, मध्याहमें तथा अस्तकालमें बहती तो पहले 
दिन चित्तको उद्विग्न करनेबाली, दूसरे दिन घननाशक, तीसरे दिन महाक्लेश देनेवाली ओर 


चौथे दिन मत्यप्रद कहनी चाहिए ॥८२*१-२॥ . 
बामा नाड़ी प्राणियोंके लिए निरन्तर अमृतस्वरूप और हितकारक जानना चाहिए, 


तथा दक्षिण नाड़ीको संहार करनेवाली समस्त अनिष्टसूचक जानना चाहिए ॥८३॥ 


क ७ « Se दिवसः l . ° < ७ 
१ स्ते, K यस्तत्‌ || ७ दु 
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1391 ) अमृतमिव सर्वगात्र प्रीणयति शरीरिणां भ्रुवं वामा | 
क्षपयति तदेव शश्वद्वहमाना दक्षिणा नाडी ॥८४ 

1392 ) संग्रामसुरतभोजनविरुद्वकार्येषु दक्षिणेष्टा स्यात्‌ | 
अभ्युद्यहृदयवाड्छितसमस्तशस्तेषु TÈT ॥८५ 


1393 ) नेष्टघरने समर्था राहुग्रहकालचन्द्रसर्याद्याः | 
. क्षितिवरुणो त्वमृतगतो समस्तकल्याणदो ज्ञेयो ॥८६ 


1394 ) पूर्ण पूवस्य जयो रिक्ते त्वितरस्य कथ्यते तज्जः | 


उभयोयुद्ठनिमित्त दूतेनाशंसिते प्रश्ने ॥८७ 


1391 ) अमृतमिव-वामा नाडी शरीरिणां ध्रुवं निश्चथेन aimi शारीरं प्रीणयति। 
किमिव। अमृतमिव । यथा अमृतं शरीरिणां सर्वगात्रं प्रीणयति दक्षिणा नाडी वहमाना क्षपयति . 
तदेव स्वृगात्रं शश्वन्निरन्तरम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥८४। अथ द्वयोर्नाड्यो: फलं दिशति | 

1392 ) संग्रामसुरत-संग्रामसुरतभोजनविरुद्धकार्येषु दक्षिणेष्टा स्यात्‌ । वा पक्षान्तरे। 
अभ्युदये कल्याणे वामा इष्टा स्यात्‌ । हूदयवाञ्छितसमस्तशस्तेषु वामा स्यात्‌* । इति सुत्रार्थः 
॥८५॥ अथ पुनस्तत्त्वानां स्वरूपमाह । 

1393 ) नेष्टघडने--राहुग्रहकालचन्द्रसर्याद्याः इष्टघटने मनोवाञ्छितदाने न समर्थाः। तु 
पुनः | क्षितिवरुगो अमृतगतौ समस्तकल्याणदौ ज्ञेयौ ज्ञातव्यौ। इति सुत्रार्थः ॥८६॥ अथ पुनः 
प्रश्‍नान्तरमाहू । i 

1394 ) पूर्ण पुवंस्य-पुर्णे स्वरे वहमाने पुर्वस्य जयो भवति । रिक्ते शून्यभागे इतरस्य 


द्वितोय॒स्य कथ्यते तज्ज्ञः स्वरज्ञः। उभयोयुंद्धनिमित्ते दूतेन प्रशनेनाशंसितम्‌' 
अथ एतदेवाह | पु हुत भ्ररनेनाशंसितर्मर । इति se 


वासा नाड़ी तो निइचयसे प्राणियोंके समस्त शरीरको अमृतके समान प्रसन्न करती दे, 
परन्तु बहती हुई oN sul प्राणियोंके उसी शरीरको निरन्तर क्षीण करती है ॥८४॥ 

, _ उद, मथुन आर भोजन इन विरुद्ध कार्योंमें दक्षिण नाडी raga 
एवं मनोवांछित समस्त उत्तम कार्योमें वाम नाड़ी ही शुभ होती हण : 2“ 
ae me - और ( शनि आदि ), काल ( ग्रहविरेष अथवा ज्योतिषशास्त्रप्रसिद्ध एक 
आदी पाप चन्द्र aN र सूय आदि इष्टका संयोग करानेमें समर्थ नहीं होते हैं। परन्तु वाम 

2 पार्थिव और वरुण मण्डढको समस्त कल्याणके TITS जानना चाहिए IAI 
परिपूर्ण 2 द्वारा दोके मध्यम होनेवाळे युद्धके निमित्त प्रश्‍नके पूछे जानेपर तद्विषयक विद्वान 
Ra ( पूरक ) नाडीके होनेपर पूर्व व्यक्तिकी विजयको तथा रिक्त ( रेचक ) नाडीके 
होनेपर दूसरे व्यक्तिकी विजयको बतळाते हैं ॥८७॥ 
rasa SOT 


१. MNT विरुद्धदुर्गषु। ` २. L वामा वा, T £ 
eee १ ग वामेव | ३. L णावमृत | ४. M भ प्रसन्ने च 
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1295 ) ज्ञातुर्नाम प्रथमं पश्चादद्यातुरस्य गृह्ाति | 
दूतस्तदेष्टसिद्धिविपरीते स्याद्विपयस्ता ॥८८ 
1396 ) जयति समाक्षरनामा वामावाहस्थितेन दूतेन | 
विषमाक्षरस्तु दक्षिणदिक्संस्थेनात्रै संपाते ॥८९ 
OT) भूतादिशद्दीतानां रोगार्तानां च सर्पदष्टानाम | 
पूर्वोक्त एव च विधिबोद्धव्यो मन्त्रिणावश्यम्‌ँ ॥९० 
1395 ) ज्ञातुर्नाम-दूतो यदि प्रथमं ज्ञातुर्नाम Tether । परचात्‌ आतुरस्य रोगिण: तदा 


इष्टसिद्धिः | विपर्यस्ते" प्रथमस॒ आतुरनामग्रहणं पञ्चात्‌ ज्ञातु: तदा विपयंस्ता, इष्टसिद्धिने 
सूत्रार्थः ॥८८॥ अथ पुनविशेषमाह | T ! ति 


४७१ 


1396 ) जयति--स रोगी विषमाक्षरनामा वामावाहस्थितेन दुतेन । यदि विषमाक्षरस्तु 
रोगी दक्षिणदिवसंस्थेन दूतेनाखसंपाते* । इति gare: ॥८९॥ अथ पुनरेतदेवाह | z 


| 1397 ) भुतादि--पुवरलोकोक्त एव विधिर्बोद्धव्यः ज्ञातव्य: । शेषं सुगमम्‌ । इति gard: 
Roll अथ पुनरेतदेवाह । 


यदि दूत पहले ज्ञाताका नाम और तत्पश्चात्‌ रोगीका नाम ग्रहण करता है तो 
अभीष्टकी सिद्धि होती है। और यदि ae इसके विपरीत करता है--पहले रोगीका और 
तत्पश्चात्‌ ज्ञाताका नाम ग्रहण करता है--तो अभीष्टकी सिद्धि न होकर अनिष्टकी प्राप्ति होती 
है। विशेषाथे--अभिप्राय यह है कि प्रश्न करते समय यदि प्रथमतः शुभाशुभके वेदक 
( अथवा वैद्य ) के नामका निदेश किया जाता है ओर तत्परचात्‌ रोगीके नामका उल्लेख 
किया जाता है तो इस प्रकारसे अभीष्ट ( रोगकी शान्ति ) की सिद्धि समझनी चाहिए । परन्तु 
यदि प्रइनकता पहले रोगीके नामका उल्लेख करके पश्चात्‌ ज्ञाताके नामका निदेश 
( सम्बोधन आदि ) करता है तो उस अवस्थामें अभीष्टसिद्धिकी सम्भावना नहीं है ॥८८॥ 

दूत ( प्रश्‍नकर्ता ) यदि वाम भागमें स्थित होकर युद्धमें किसीके जय-पराजयविषयक 
प्रश्न ess तो जिस i नाम सम ( दो, चार, छह आदि ) अक्षरोमें है उसकी जय 
होती है । और यदि दूत दक्षिण दिझामें स्थित होकर उक्त प्रश्नकों करता दै तो विषम ( एक, 
तीन, पाँच आदि ) अक्षरोसे युक्त नामवाळे योद्धाकी विजय जानना चाहिए ॥८९०॥ 

भूत-पिशाचादिके बशीभूत हुए, रोगी और सर्पादिके द्वारा काटे गये प्राणियोंके 
विषयमें प्रन किये जानेपर pe नियमसे' पूर्वोक्त ( इछोक ८८) विधि ही जानना 
चाहिए ॥९०॥ 


१. MN सिद्धिस्तदधस्तः, 7 तदघस्थे, LSTKXYR amI २-६ यदि विषमाक्षरनामा 
दक्षिण । ३, All others except P “स्त्र । ४. २ मान्त्रिकावएयम्‌ | 
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1398 ) पूर्णा ` वरुणे.प्रविशति यदि वामा जायते क्वचित्पुण्यैः | 
सिध्येत्यचिन्तितान्यपि कार्याण्यारभ्यमाणानि ॥९१ 
1399 ) जयजीबितलामाद्या ये ऽथाः पूतं तु सूचिताः शास्रे । 

ˆ स्युस्ते सवें 5प्यफला सृत्युस्थे मरुति लोकानाम्‌ ॥९२ 
1400 ) अनिलमवबुध्य सम्यबपुष्पं हस्तात्प्रपातयेज्जानी । 
सृतजीवितविज्ञाने ततः स्वयं निश्चयं ged ॥९३ 

` 1401 ) वरुणे त्वरितो लाभश्विरेण भौमे" तदर्थिने वाच्यम्‌ । 
तुच्छतरः पवनाख्ये सिद्धो ऽपि विनश्यते sat ।। ९४ 


1398 ) पूर्णा बरुणे-वरुणे पुतत्वे पूर्णा यदि वामा प्रदिशति। शेषं सुगमस्‌। इति सूत्रार्थः 
॥९१॥ अथ पुनविशेषमाह। 
` 1399 ) जयजीवित-दक्षिणनाडीविशेषे मण्डलान्तरे वा। शोषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः 
॥९२॥ अथ ज्ञानिनः स्वरूपमाह्‌ । 

1400 ) अनिलम्‌ -अनिलं दक्षिणवामस्वरमवगम्य ज्ञात्वा । शोषं सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः 
॥९३॥ अथ तत्त्वे फलाफलमाह्‌ | a 
__ 1401) वरणे-तर्दाथने लाभाथिने । शेष सुगममु । इति सूत्रार्थः ॥९४। अथ तत्त्वानां 
फलाफलमाह | 


यदि कहीं पूव पुण्यके उदयसे वरुण मण्डळके प्रवेश करते हुए वामा नाडी पूर्ण बहती 
है तो जिनकी सिद्धिका कभी विचार भी नहीं किया गया था ऐसे भी काये प्रारम्भ किये 
जानेपर सिद्धिको प्राप्त होते हैं ॥९१॥ 

: वरुण मण्डलके प्रवेश करते समय यदि वायु मृत्युस्थ है--दक्षिण नासिकामें स्थित 
दै-तो प्राणियोंके जिन जय, जीवन और लाभ आदि पदार्थोकी पहले झास्त्रमें सूचना की 
गयी है वे सब ही निष्फळ होते हैं ॥९२॥ | 

जानकार मनुष्य भलीभाँति वायुको जानकर हाथसे पुष्पको गिरावे, तत्पश्चात्‌ मत्यु 
और जीवन सम्बन्धी विशिष्ट ज्ञानके विषयमें स्वयं ही निर्णय करे ॥९१॥ 
प्रश्‍न करनेपर उत्तर देते समय यदि उत्तर देनेवालेके वरुण मण्डलका उदय है तो 
प्रार्थीके लिए शीघ्र ही छामका निर्देश करना चाहिए। उस समय यदि पार्थिव मण्डलका 
sah हो तो दीघ कालमें ate Sa यदि पवन नामक मण्डलका उदय हो 
राय तुच्छ लाभका, तथा यदि अग्नि. मण्डलका उदय हो तो सिद्ध हुए भी का्येकी 
हानिका निदेश करना चाहिए ॥९४॥ A a ae 


er. 


१.9६ ॐ ४९ पुर्णे। २. \ ग Ram । ३, K ज्ञेयाः for येर्था: । ४. £ भूमौ for भौमे। 
५, M N वाच्य: | ae 
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1402 ) आयाति गतो वरुणे भौमे तत्रेव तिष्ठति सुखेन | 
यात्यन्यत्र श्वसने सृत इति बह्नौ समादेश्यम्‌ ।९५ 

"०० ) घोरतरः? संग्रामो ` हुताशने मरुति भङ्ग एव स्यात्‌ । 
गगने सैन्यविनाशं सृत्युर्वा JERIT ॥९६ 


१६ ) ऐन्द्रे विजयः समरे ततो ऽधिको वाञ्छितश्च वरुणे स्यात्‌ । 
सन्धिवां रिपुभङ्गात्‌ स्वसिद्धिसंत्नचनोपेतः ॥॥९७ 


४७३ 


1402 ) आयाति--वरुणे वरुणतत्त्वे गतो प्रवासी आयाति। भीमे पाथिवे तत्त्व तत्रेव 
` तिष्ठति । सुखेन याति अन्यत्र वायुतत्त्वे। वह्नितत्त्वे मृत इति समादेश्यं वक्तव्यस्‌। इति सुत्रार्थः 
USSU अथ पुनविरेषमाह्‌ | तक त 


1403 ) घोरतर;--घोरतर: संग्रामो हुताशने | मरुति भङ्ग: स्यात्‌ । गगने आकादातत्त्वे 
सेन्यविनाश:ः*, कटकनाशः ॥९६॥ अथ पुनस्तत्त्वानामेव फलमाह | | 


| 1404 ) ऐन्द्रे विजयः--ऐन्द्रे पाथिवे तत्त्वे समरे संग्रामे विजयः स्यात्‌ । वरुणे वरुणतत्त्वे | 
चकारात्‌ ततो ऽधिको विजयः वाज्छित:। वा अथवा । संधि: सीमास्थापनम्‌ | कस्मात्‌ | रिपुभङ्गात्‌। 
विजयः स्वसिद्धिसंधूचनोपेतः स्वार्थकथनयुक्तः । इति सुत्रार्थः ॥९७॥ अथ पुनस्तेषामेव 
फलमाह | Fo 
nnn snares > este N ड 
. गदि कोई अन्यत्र गया है तो उसके विषयमें प्रन किये जानेपर वरुण मण्डळके उद्यमे 
यह उत्तर दे कि अन्यत्र गया हुआ वह मनुष्य वापस आ जाता है। यदि उस समय पार्थिव 
मण्डलका उदय है तो उसके वहींपर सुखपूर्वक स्थित रहनेकी सूचना करना चाहिए। पवन 
नामक मण्डलका उदय होनेपर “वह अन्यत्र जानेवाला है? इस प्रकार SAG कहना चाहिए | 
तथा यदि उस समय अग्निमण्डलका उदय है तो “वह मर चुका है” ऐसा निर्देश करना 
चाहिए ॥९५॥ े 


` ` अग्नि मण्डलके वतमान रहते हुए युद्धविषयक प्रइनके करनेपर अंतिशय भयानक युद्ध 
होना सम्भव है, पवन नामक मण्डळके होते हुए उक्त प्रइन पूछे जानेपर बिनाश ( अथवा 
उसमें पराजय ) होता है, आकाश मण्डलमें सैन्यका विनाश या मत्यु होती है ॥९६॥ 


` 'पुरन्दर मण्डळके होनेपर यदि उपर्युक्त प्रश्‍न किया जाय तो युद्धमें बिजय होगी, तथा 
वरुण सण्डळके रहते हुए ग प्रश्‍नके करनेपर उससे भी अधिक अभीष्ट सिद्ध होगा, 
अथवा Tay पराजित होनेसे अपनी सिद्धिको सूचित करनेवाली सन्धि होगी ॥९७॥ 
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1405 ) वर्षेति भौमे मघवान्‌ वरुणे तु मनोमतस्तथाजसम्‌ | 
दुर्दिनधनाश्र. पवने वरह्दौ वृष्टिः कियन्मात्रा ॥९८ 


1406 ) सस्यानां निष्पत्तिः स्याद्वरुणे पार्थिवे च सुश्लाध्या ) 
स्वल्पापि न. चाग्नेये वाय्वाकाशे तु मध्यस्था ॥९९ 


1407 ) नृपतियुरुबन्धुबृद्धा अपरे ऽप्यभिलषितसिद्धये लोकाः 
qig कतव्या विदुषा वीतग्रपेश्वेन ॥१०० 


1408 ) शयनासनेषु दक्ष; पूर्णाङ्गनिवेशितासु योषासु | 
_ हियते चेतस्त्वरितं नातो ऽन्यदवश्यविज्ञानम्‌ ॥१०१. . :: 


405 ) वषंति भौमे--भौमे पार्थिवे मघवान्‌ मेधः वर्षति । वरुणे तत्त्वे तंथाजस्रं निरन्तरं 
मनोमतं मनोवाञ्छितं स्यात्‌ । च पुनः। दुदिनघनाः श्यामाभ्रमेघाः पवंने । वल्लौ वह्नित्वं वृष्टि 
कियन्मात्राःभव्रति । इति सूत्रार्थः ॥९८॥ .अथ पुनरेषां विचारमाह्‌ । i 

1406 ) सस्यानाम्‌-वरुणतत्त्वे सस्यानां “निष्पत्ति:1 पाथिवे । च पुनः । सुइलाघ्या । 
आग्नेये स्वल्पापि न च । तु पुत्त:। वाय्वाकाशे मध्यस्था । इति सूत्रार्थः ॥९९। अथ पुनरेतदेवाह | 

1407 ) नुपतिगुरुविदुषा पण्डितेन. वीतप्रपञ्चेन quis: पूर्णस्वरे कतंव्याः।` .के। 
लोकाः । किमर्थस्‌। अभिलषितसिद्धये। अपरे ऽपि। नृपतिगुरुबच्धुवृद्धाः । इतिः सूत्रार्थः ॥१००॥ 
अथ स्त्रीणां वश्यतामाह । 

1408 ) शयनासनेषु -अतो ऽन्यद्दश्यविज्ञानं न । कुतः। शयनासनेषु दक्षेश्‍चतुरेयोषासु 


पार्थिव मण्डलमें बर्षाविषयक प्रइनके करनेपर इन्द्र वरसता है--वर्षा होती है, वरुण 
Wess होनेपर निरन्तर मनको अभिमत होता है- इच्छाबुसार बृष्टि होती है, पवन नामक 
सण्डलके होते हुए दुर्दिनस्वरूप आकाश मेघोंसे आच्छादित रहता है, तथा अग्नि ` मण्डढेके 
होनेपर कुछ ही वपो होती है ॥९८॥ 
` ` धान्यं (फसल) की उत्पत्तिविषयक प्रश्‍न यदि वरुण. सण्डलमें किया जाता है तो 
धान्यों ( अनाजों ) की सिद्धि होती है, पार्थिव मण्डरूमें धान्योंकी उत्पत्ति अतिशयं प्रेंशेंसनीय 
अवस्थामें होती है, आग्नेय मण्डलूमें थोड़ी सी भी वर्षा नहीं होती है, तथा बायु व-आकाश 
West मध्यस्थ होती हे--अनाजोंकी उत्पत्ति मध्यम अवस्थामें होती है ॥९०॥ 

अभीष्टकी सिद्धिके लिए विद्वान्‌ मनुष्यको बिपरीतभावको छोड़कर राजा, गुरु, बन्छु 


बृद्ध तथा अन्य जनोंको भी पूर्णांगमें करता चाहिए-पूरक पवनके होनेपर उनको 
चाहिए |(१००॥ 


जो जन शयन और आसनमें चतुर हैं SE स्त्रियोंको पर्णांगमे . स्थापित TAT 


१. & >. ४ २ मघवा । MLT मतं, N मनोगत, SKYR णे ऽभिमतो मत TAN 
यथा । ३, 7 कियन्मात्र 
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1409 ) [उक्तं च- . | 
` ऱात्र्यन्तयामवेलायां प्रसुप्ते कामिनीजने | 
अह्मबीजं पिबेद्यस्तु वालाजीव॑ हरेन्नरः ॥१०१३१ 
तसहतरु सास उप्परि किञ्ज सत्तवार ससि are णिज्जइ | 
T RRA जाणह सो अमणु हविस्सइ॥१०१%५२] 
1 ) अरिऋणिक चौरदुष्ट अपरे $प्युपसगविग्रेहाद्याइच | 
RTS कतंव्या जयलाभसुखार्थिमिः- पुरुषैः ॥१०२ 
"42 ) रिपुशख्संप्रहारे रक्षति यः पूणगत्रभूमागम्‌ | 
_ ORR वेरिवगेन भिद्यते तस्य. सामथ्यम्‌ ॥१०३ 
पूर्णाडगे निवेशितासु स्थापितासु। तासां चेतः त्वरितं हियते। इति सूत्रार्थः ॥१०१॥ [पुनस्तदेवाह । 
` ` ` 1409-10 ) रात्र्यस्त--यो नरः रात्यन्तयामवेलायां उषःकाले । कामिनीजने प्रसुप्ते निद्रिते । 
्रह्मबीजं पिबेत्‌ । सः बालाजीवं हरेत्‌ बालां वदाम्‌ आनयेत्‌ । तस्याभ्यन्तरः शशी उपरि क्रियते, 
सप्तवारान्‌ शशी सूर्यस्य नीयते, त्रीन्‌ वारान्‌ पुनर्‌ आत्मा दीयते, यः जानाति सो अमनस्कः 
भवति ॥ इति सूत्रार्थः ॥१०१* १-२॥ ] अथ शून्यस्वरफलमाह्‌। ae 
_ 1411) अरिऋणिक--अरिऋणिकचौरदुष्टा वेरिअधमणंदस्युदुष्टा:। रिक्ताज्गे गुभाङ्गे 
HAT: । अंपंरे ऽपि उपसर्गविग्रहाद्या: म्लेच्छादिकृतदुर्वाकयकलहाद्या: । के: | जयलाभसुखाधिभिः 
पुरुषेः । इति सूत्रार्थः ॥.१०२॥.अथेतदेवाह । - ` . si 
1412 ) रिपुशस्त्र--यः पूर्णगात्रभूभागं रिपुदास्त्रसंप्रहारे रक्षति तस्य पुंसः सामर्थ्यं 
बंलिभिरपि न भिद्यते । क्व । ata । इति सुत्रार्थः ॥१०३॥ अथ गर्भविषयविचारमाह्‌ । 


४७५ 


1410 ) 


जिस ओर नासिकाका स्वर परिपूर्णे हो उस ओर बैठानेपर--उनका मन शीघ्र ही हरा जाता 
है--वें शीघ्र वशमें हो जाती हैं। इसको छोड़कर वशीभूत करनेके लिए अन्य कोई विशेष 
ज्ञान-( उपाय ) नहीं है ॥१०१॥ ` । 
कहा भी है-श्रातःकाङमें स्त्रियोंके निद्रित रहनेपर जो मनुष्य ब्रह्मबीज पीता हे बह 

बालिकाओंका मन आकृष्ट करता है ॥१०१५१॥ उसके भीतर चन्द्रको उध्वेस्थानमें रखना 
चाहिये । सात बार चन्द्रको सूयंकी तरफ छे लेना चाहिये | उसी तरह तीन बार फिर आत्मा- 
को दिया जाता है। इस तरह जो जानता है वह अमनस्क योगी होता है। (१) १०२४२ 
जो पुरुष विजय, लाम एवं सुखकी इच्छा करते हैं उन्हें शत्रु, णी ( कजदार ), a 
तथा अन्य भी उपसग एवं युद्ध आदिमें तत्पर रहनेवाले जनोंको रिक्त स्वरमें करना चाहिए-- ` 
जिस नासिकाहिद्रसे वायु न बहता हो उस ओर Sry करना चाहिए ॥१०२॥ | 

age द्वारा किये गये शस्त्रप्रहारमें जो ूर्णागके भूभागकी-जिस ओर नासिकाका' 
छिद्र परिपर्ण हों उस ओरके प्रदेशकी-रक्षा करता हे उसके सामथ्यको बलवान्‌ शत्रुओंके 
समूह भी खण्डित नहीं कर सकते हैं ॥१०३॥ क कु र 
१, Only in Ni २.१४ रिंणकंचोर, N रणिक, T रिणिक। ३. N fragt. । 
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1413 ) वरुणमहेन्द्रौ शस्तौ FAA गभस्य पुत्रदों Tat । 
इतरौ ख्रीजन्मकरौ शून्यं गर्भस्य नाशाय ॥१०४ 
1414 ) नासाप्रवाहदिग्मागे गर्भाथ यस्तु पृच्छति । 
पुरुषः पुरुषादेशं शूम्यभागे. तथाङ्गना ॥१०५ 
1415 ) विज्ञेयः संगुखे षण्डः शुष्मणायायुभौ RI 
गर्भहानिस्तु संक्रान्तौ समे क्षेमं विनिर्दिशेत्‌ ॥१०६ 
1416 ) [ उक्तं च--- | 
ईडा तोयमयी प्रोक्ता पिङ्गा वहिरूपिणी | 
सुपुम्ना शंञ्चरूपेण शंशुहंसस्वरूपकः ॥॥१०६*१] 


: 1413 ) बरुणमहेन्द्री--इतरौ वायुखाग्नितत्त्वो स्त्रीजन्मकरो । शून्य गर्भस्य नाशाय | इति 
सूत्रार्थ: ॥१०४॥ अथ पुनः गर्भप्रश्नमाह । 
: 7314 ) नासाप्रवाहू-नासाप्रवाहदिग्भागे गर्भार्थ पृच्छति पुरुष: । पुरुषादेशस्‌ । शन्यभागे : 
तथा अङ्गना Ve! । इति सुत्रार्थः ॥१०५॥ अथ पुनगंभंप्रश्‍नमाहू । eS 
1415 ) विज्ञेयः--सन्मुखे स्वरे षण्डो विज्ञेयः। शुष्मणायामुभौ शिश । शष्मणायां सत्यास 
उभौ ड सुर्याच्चन्दर J ८ > q 
उभी at शिशू बालको । संक्रान्तो सुर्याच्चन्द्रे चन्द्रात्‌ सूर्य । तु पुनरर्थे । गर्भहानिः। समे दयोः 
समावस्थायां क्षेमं कल्याणं विनिदिशेत्‌ । इति सुत्रार्थः ॥१०६॥ [ ईडादीनां ग्रन्थान्तरोक्तं 
स्वरूपमाह | ae 
1416 ) ईडा तोयमयी--तोयमयी जलरूपिणी । सुषुम्ना नाडी शंभुरूपे | 
इति सूत्रार्थः ॥१०६*१॥ ] | ह प रोयल 


४७६ 


पवन ह त तीर पुरन्दर मण्डछोंको शुभ व पुत्रके देनेवाळे तथा रोष 
९ 7 जन्मके शून 
eee होता दै॥१०४। सूचक जानना चाहिए। शून्य ( आकाश मण्डड ) 


स्थिः करनेपर 
E a सूचना करना चाहिए ॥१०५॥ E. 
ओर प्रश्‍न SON नपुका जन्म जानना चाहिए, सुषुम्ना नाडीकी 

स्थित रहकर प्रश्न करनेपर दो बालकोंकी जत्पत्तिकी सूचना करना चाहिए। संक्रान्ति- 


में--मण्डलकी परिवर्तित अवस्थामें 
वस्थामें प्रश्‍न -- गर्भके 
निर्देश करना चाहिए ॥१०६॥ रन करनेपर--गर्भके नाश तथा सम अवस्थामें छुशलका 


, , कहा भी हे-ईंडानाडी जलमय द 
संभु हंसरूप माना है ॥१०६५१॥ १ पिङ्गका अग्तिमय, सुषुम्ना शंभुमय कही दै । भोर 


१, All others except P S सुषुम्नाया, S सुष्मनाया। २ Only in N | 
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1417 ) ज्ञायेत यदि न 
A सम्यग्मरुत्तद T न्दुभि भिः an यः 
सितपोतारुणकृष्णेबरुणावनि z बिन्दुभिः स॒ निश्चेयः । 

1418 ) कर्णाप्तिनारि गावानदहनपवनोत्यैः ॥१०७ 
कणा झनासिकापुटमढ्गुष्ठुप्रथममध्यमाङ्गुछिभि; | 


N 


क. दाम्पामपिधाय मुख करणेन हि दृशयते बिन्दुः ॥१०८ 
) दक्षिणामथवा वामां यो ° निषेद्धुं समीप्सति | 


च्छ 


तदङ्गं पीडयेदन्यां नासानाहीं समाश्रयेत्‌ ॥१०९ 
20) अग्रे वामविभागे चन्द्रक्षेत्र वदन्ति तखविदः | 


¥ 


पृष्ठो च दक्षिणाङ्गे रवेस्त [देवा] दाहुराचार्याः ॥११० 


` 1417 ) ज्ञायेत-यदि मरुद्‌ वायुर्नाडी विषयो यदि सम्यङ न ज्ञायेत, तदा : बिन्दुभिः 
निश्चेयो निर्णेतव्यः । कीदृशेबिन्दुमि:। सितपीतारुणकृष्णै: शुक्लपीतारक्तव्यामे:। E कीदुशे: । 
वरुणावनिदहनपवनोत्यैः वरुणपुथ्व्यग्निवायुजातैः। इति सुत्रार्थः ॥१०७॥ अथ बिन्दुदर्शनप्रकारमाह। 
| 1418 ) mt os अङ्गृष्ठप्रथममध्यमाङ्गुलिभिः पिधायावृत्य । 
च पुनः। दवाभ्यामङ्गुलिभ्यां मुखं पिधाय" । हि निश्चितम्‌। करणेन ० 
नेह बयां fg Al करणेन बिन्दुदुंस्यते ॥१०८॥ 
1419 ) दक्षिणाम्‌-दक्षिणां नाडीस्‌ अथवा वामां यो निषेद्धं समीप्सति तदङ्गम्‌ अन्यां 
नासानाडीं समाश्रयेत्‌ | इति सूत्रार्थः ॥१०९॥ [ कस्य कि क्षेत्रं तदाह । ] oy 

1420 ) अग्ने वाम--तत्त्वविदः वामविभागे चन्द्रक्षेत्र वदन्ति कथयन्ति। च पुनः। पृष्टो* 

दक्षिणाङ्गे रवे सूर्यस्य तदेव क्षेत्रमाहुराचार्याः । इति सूत्रार्थः ॥११०॥ अथ मण्डलानां गतिमाह। 


यदि वायुका भळीमाँति ज्ञान न हो सकता हो तो फिर उसका निइचय बरुण, 
प्रथिवी, अग्नि और पवन मण्डलोंसे क्रमशः उत्पन्न हुई धवल, पीली, लाळ और काळी 
बिन्दुओंके द्वारा करना चाहिए ॥१०७॥ 
` दोनों अंगूठोंके द्वारा कणंपुटोंको, प्रथम अँगुलियोंके द्वारा नेत्रपुटोको, मध्यमा 
अंगुलियोंके द्वारा नासिका पुटोंको तथा अनामिका और कनिष्ठा अंगुळियोंके द्वारा मुखको 
ढकनेपर मनके द्वारा बिन्दु देखा जाता दै-एकाग्र मनसे उपयुक्त धवळादि बिन्दुको जाना 
जाता È ॥१०८। . 
. जो दक्षिण अथवा वाम नाडीको रोकना चाहता है. उसे उस अंगको पीड़ित करके 
दबा करके-मनसे अन्य नाडीका आश्रय करना चाहिए ॥१०९॥ 
.-. आणायामके ज्ञाता आचारय अग्र ( सामनेका भाग ) और वाम विभारमें चन्द्रक्षेत्रको 
बतलाते हैं तथा पिछले भाग और दक्षिण भागमें सूयके क्षेत्रको कहते = ॥११०॥ 
Noor 


१. 5 ए ह XY र पवनदहनोत्यैः। २. All others except P M N grat च पिघाय ।. 
३. MN यां। ४. 70 3 पृष्ठे । | नप कन्या 
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1421 ) अवनिवनद्‌हनमण्डलविचछनंशीरस्य तावद्निलस्य | 
गतिऋजुरेव मरुतपुरविद्दारिणः सा तिरश्रीना ॥१११ 
1422) पवन; प्रवेशकाले जीव इति प्रोच्यते महामतिमिः | 
निष्क्रमणे निर्जीव; फलमपि च. तयोस्तथांभूतम्‌ ॥११२ 
1423) जीवे जीवति विश्वं सृते सृतं सूरिभिः समुद्दिष्टस्‌ । 
सुखदुःखजयपराजयलामालामादिमांगो ऽयस्‌ ॥ ११२ 
1424 ) संचरति यदा वायुस्तस्वात्त्वान्तरं तदा जेयम्‌ | 
qaa तद्वि. रिक्तं तत्पूणं यत्र संचरति ॥११४ 


1491 ) अवनिवन--अवनिवनदहनमण्डळविचलनशीलस्य पृथ्व्यब्दहनाग्निविचलनशीलस्य 
तावदनिलस्य गतिः ऋजुरेव सरलेव । मरत्पुरविहारिंग:. सा गतिः तिरश्चीना तियंगू इत्यर्थः 
॥१११॥ अथ संज्ञान्तरेणाह । | नी 
` - 1422 ) पवन:-पवनः प्रवेंशकाले जीव इति प्रोच्यते. महामतिभिः पण्डितेः । निष्कम 
पवनस्य निर्जीवः । तयोस्तथाभूतं फलं ज्ञातव्यम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥११२॥ अथ पुनस्तदेवाह्‌।- 

-- . 1423) Aà जोवति--जीवे प्राणे जीवति निर्वहति feed जीवति। मृते प्राणे अचर्लात 
मृत इति व्यपदिश्यते समुद्दिष्टं सूरिभिराचायैः | सुखदुःखजयपराजयलाभालाभादिमार्गः अयं 

. ज्ञातव्यः ॥११३॥ अथ पुनस्तदेंवाह्‌ । $ १ 

: ` ` 1424 ) संचरति--यदा वायुस्तत्त्वात्तत्वान्तर संचरति तत्यूर्णम्‌ | यत्त्यजति ate fac. 
यत्र स्थाने 'संक्रमतीति सूत्रार्थः ||११४॥ अथ पुनः गमनकाले विचारमाह । : 


` “पुथिवी, जल ओर अग्नि weet विचरण करनेवाली वायुकी गति सरल ( सीधी ) 
ही है, परन्तु पवनपुरमें विचरण करनेवाळी वायुकी वह गति तिरछी है ॥१११॥ . 
RRA समय बायुके अ्रवेशकालमें अतिराय बुद्धिमान मनुष्य Sta’ tat कहते हैं तथा 
है॥ पवनके निकलते समय "निर्जीव? ऐसा कहते हैं। उन दोनोंका फल भी उसी प्रकारका 
११२॥ i 9 मा ज 
_ .- जीव”. कहनेपर “विश्व जीता है? तथा “सत? कहनेपर “बिश्व निर्जीव है? ऐसा 
आचार्योके द्वारा कहा जाता है। यह सुख, दुख, जयं, पराजय, छाम और अलाभ आदिका 
माग है ॥११३॥ pees = 
`` बायु जब एक तत्त्वको छोड़कर दूसरे तत्त्वपर संचार करती है. तब वह जिस तत्त्वको 
छोड्ती दै उसे रिक्त और जिस तत्त्वपर वह संचार करती है उसे पूर्ण जानना चाहिए ॥११४॥ 


१. MS R तथा ज्ञेयम्‌। २. All others except P S संक्रमति ।: . 
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OS) आमपुरयुद्जनपद्गृहराजबुलप्रवेशनिष्कासे । | 
: . ` पूर्णाङ्गपादमग्रे कृत्वा त्रजतो ऽस्य सिद्विः स्यात्‌ ॥११५ 
1426 ) उक्तं य oe 2 
अमृते प्रवहति नूनं केचित्रवदन्ति दरयो 5त्यर्थम | 
| जीवन्ति विषासक्ता भ्रियन्ते च तथान्यथाभूते' ॥११५३१ 
- . . 427) यस्मिन्नसति म्रियते जीवति सति भवति चेतनाकलितः | 
जीवस्तृदेव तसं विरला जानन्ति तखविदः । ११५३४२ 
1428 ) सुखदुःखजयपराजयजीवितमरणानि. विद्म इति केचित्‌ | 
वायुप्रपश्चरचनामवेदिनां कथमयं मानः ॥ ११५४२३ ॥इति ॥। 
“`` 1495 ) ग्रामपुर--अस्य व्रजतः पूर्णाङ्गपादम्‌ अग्रे कृत्वा सिद्धि: स्यात्‌ शोषं सुगमम्‌ ।. इति 
सूत्रार्थ: ॥११५॥ अथ विषासक्तानां जीवितमरणज्ञानमाह । ल: 
.-. . 1496 ) age प्रवहति--तुनं निर्डिचतस्‌ । .अमृते वामस्वरे प्रवहति सति केचित्‌ सुरयो 
sasaaa, जोवन्ति विषासक्ताः। तथान्यथाभूते दक्षिणस्वरे वहमाने नश्यन्ति म्रियन्ते । इति 
सूत्रार्थः ॥११५%१॥ अथ तयोविशेषमाह 1... ` अ E 
` `` ` 1427 ) यस्मित्तसति-_यस्मिन्‌ असति प्राणा: म्रियन्ते जीवति सति प्राणः चेतनाकलितो 
भवति जीवः। तदेव तत्त्वं विरलास्तत्त्वविदो. जानन्ति। . इति सूत्रार्थः ॥११५#२॥ अथ एतद्‌ 
ज्ञानानां स्वरूपमाह । ° `. ˆ ` „`. ह 
` ` ` `` 1428) सुखदुःख--एतानि सुखादीनि सुगमानि | इति केचित्‌ वंदन्ति । विद्य: | वायुप्रपश्ञ- 
'रचनास्‌ अवेदिनास्‌ अयं मानः कथम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥११५४३॥ अथ कुम्भकादीनां सांमर्थ्येमाहं | 


.. `. गाँव, पुर, युद्ध, जनपद, घर ओर राजकुल; ma प्रवेश करते समय ओर वहाँ 
सें निकलते समय पूर्णाग पादको--जिस नासिका ae वायु बह रही हो उस ओरके 
'षाँवको--आगे कंरंके चळनेवाळे प्राणीका अंभीष्ट सिद्ध होता दे ॥११५॥ कहा भी है-- 

` -`` असृत ( चन्द्र-वाम नाडी ) के बहलेपर विषमें. अतिशय आसक्त प्राणी निश्चयसे 
[जीवित रहते ‘ और इसके विपरीत सूर्य ( दक्षिण) नाडीके वहनेपर प्राणी मरणको gue 
हैं, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं. ॥|११५४९॥ जिसके न रहनेपर प्राणी मरणको प्राप्त होता 
है तथा जिसके रहनेपर बह जीवित रहकर चेतनासे संयुक्त होता है उसी तत्त्वको विरछे 
ही तत्त्वज्ञ जानते हैं. ॥११५४२॥ हम सुख, दुख, जय, पराजय, जीवन और मरण; इनको 
जानते हें... dat कितने ही. मनुष्य कहा करते हें । परन्तु वायुके 'विस्तारकी, रचनाको नं 


` 


'जाननेवाडे उनका वह अभिमान कैसे रह सकता है ! नहीं रह सकता RURAN . 


१. MNTYom, zal रे. MNY सक्तास्तथा म्रियन्ते ऽन्यथामूते, 1, ए सक्ता नश्यन्ति 
‘Wat, "सक्ता नङ्क्ष्यन्ति तथा, K XR म्रियते च।- ३. \ च fam कर कुलितः........सत्त्वं । 
४. P वायुः | ५. PMN इति | i SR 
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1429 ) कुवीत पूरके सत्याकृष्टि कुम्भके तथा स्तम्भम्‌ | 
उच्चाटनं च योगी रेचकविज्ञानसामर्थ्यात्‌ ।।११६ 
1430 ) इद्मखिलं श्वसनमवं सामथ्य स्यान्मुनेधुवं तस्य | 
यो नाडिकाविशुद्धिं सम्यकू कतु विजानाति ॥११७ 
1431 ) यद्यपि समीरचारश्चपलतरो योगिभिः सुदुलक्ष्यः 
जानाति विगततन्द्रस्तथापि नाड्यां कृताभ्यासः ।।११८ 
नाडिकाशुद्धः | तद्यथा 
1432 ) सकलं बिन्दुसनाथं रफाक्रान्त इवणमनवद्यस्‌ | 
चिन्तयति नाभिकमले सुबन्धुरं कणिकारूढस्‌ ॥१ १९ 


1429 ).कुर्वीत--पुरके सति आकृष्टि करोति। तथा कुम्भके स्तम्भं करोति। रेचके 
योगी रेचकविज्ञानसामर्थ्यात्‌ उच्चाटनं करोति। इति सूत्रार्थः ॥११६। अथ पूर्वोक्तानां 
नाडिकायाः कारणत्वमाह्‌ । 

1430) इदमखिछं-तस्य मुनेरिदमखिलं समस्तश्वसनभवं सामर्थ्यं स्यात्‌ । ध्रुवं यो 
नाडिकाविशुद्धि सम्यक्‌ कर्तुं विजानाति । इति सुत्रार्थः ॥११७।। अथ नाडिचारस्य दुर्लक्ष्यत्वमाह। 

1431 ) यद्यपि-विगततन्द्रः गतालस्यः। दोषं सुगमस्‌। इति सूत्रार्थः ॥११८। अथ 
नाडिकाविशुद्धि: | तद्यथा दशयति । 

1432 ) सकल -हवर्णं चिन्तयति | सकलम्‌ अर्घचन्द्रांकारंकलङ्कुस्‌ । क्व । नाभिकमकं। 
बिन्दुसनाथं बिन्दुसहितम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ । रेफाक्रान्तं रेफव्याप्तस्‌। पुनः कीदुशमु । अनवद्यं 
निष्पापम्‌ । पुनः कीदृशस्‌। सुबन्धुरम्‌। कणिकारूढं कॅणिकास्थितस्‌। इति सूत्रार्थः ॥११९॥ 
अथ पुनरेतदेवाह । 


योगी पूरक प्राणायामके होनेपर आकर्षणको, कम्भक प्राणयामके होनेपर स्तम्भनक 

ओर रेचक प्राणायामके होनेपर विशिष्ट ज्ञानके बलसे उच्चाटनको करे ॥११६॥ : 

जो मुनि wat भाँति नाडीकी विशुद्धिको करना जानता हे उसके निशचयसे ` वायुसे 
उत्पन्न. होनेवाळा यह सब डी साम्यं हुआ करता हे ॥११७॥ 
. . यद्यपि वायुकी गति अतिशय चंचळ होनेसे योगी जनोंके द्वारा भी बड़े कष्टसे देखी 
जाती है तो भी जिस योगीने आलस्यको छोड़कर नाडीके विषयमें योग्य अभ्यास किया दै 
वह उसे जाना करता है ॥११८॥ वह नाडिकाकी aks इस प्रकार है-- - 

योगी कळा ( “) से सहित, बिन्दु (०) से संयुक्त तथा रेफ ( ) से परिपूण 
ऐसे सुन्दर व निर्दोष इ? वणको नाभिरूप कमळकी कणिकाके ऊपर आरूढ हुआ विचार 
करता है। अभिप्राय यह है कि योगीको अपने नाभिरूप कमळकी कर्णिकापर अवस्थित 
Ras “हँ ' इस बीज पदका चिन्तन करना चाहिए ॥११०॥ 


Ee te EE SSE 
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] २६. प्राणायामः ४८१ 
1433 ) पेच घ्र 
) रचयति ततः १ पतङ्गमागेण भासुराकारम्‌ | 


1434 ) तरत -गाळाकछापकलित स्फुलिङ्गमालाकराक्रान्तम्‌ ॥१२० 
डिदुग्वेगं भा दिकूचक्रम्‌ | 


THOT गगनतले दुर्धपं देवदैत्यानाम्‌ ॥१२१ 


1435) दिन्दुध : 
he गगनतलान्मन्दमन्दमवतीणमू | 
iaa CARA सुधांशोः पूरयति पथा पुनः पुरतः ॥१२२ 
आनीय नाभिकमलं निवेशय तस्मिन्‌ पुनः पुनश्चैवम्‌ | 
_______अनछुसमनसा कायं प्रवेशनिष्कमणमनवरतम ॥१२३ 
कग >> । केन यसर 
कीद्शस्‌ | भासुराकारं सुगमम्‌ | ज्वालाकलापे कलितं, TA । ह ET 
पुनस्तस्यैव स्वरूपमाह | 
क. ) तरल-सुनः ARI तरलतडिडुग्रवेगम्‌ । पुनः कीदुशम्‌ | 
a ना आवर्तः hs TRE दिक्चक्रं येन तत्तथा । का: क E गगनतले 
च्छन्तस्‌ । पुनः l दुर्धषं दुः 
प | दु दुर्धषं दुःसहनीयम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१२१॥ अथ 
1435 ) हारदिस्दु--यथा पुनः पुरतः पुरयति । कीदृशम्‌ । शरदिन्दुधामघवलं शरत्कालीन- 
चन्द्रसदुशम्‌ | पुनः कीदुशम्‌ । गगनतलादवतीर्णम्‌ उत्तरितम्‌ । इवोठ्रेक्षते । . सुधांशोः चन्द्रस्या- 
मृतमिव क्षरत्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१२२॥ अथेतदेवाह । 
1436 ) आनीय--आनीय नाभिकमलम्‌ । तस्मिन्‌ नाभिकमले । पुनः पुनश्चैव | अनवरतं 


तत्पश्चात्‌ ज्वालाओके समूहसे वेष्टित ओर अग्निकणोंकी पंक्तियोंकी किरणोंसे व्याप्त 
उस चमकते हुए हँ? को शीघ्र ही सूयके मागे ( दक्षिण नासिकाछिद्र ) से बाहर निकालता 
है । पञ्चात्‌ धुएँकी शिखाओंके घेरेसे दिशामण्डळको रोककर चंचळ विजलीके समान तीब्र 
वेगसे आकाशतळमें जाते हुए देवों व देत्योंके द्वारा वशमें न हो सकनेवाले, शरत्काळीन 
चन्द्रमाकी चाँदनीके समान धवल और फिर आकाशतढसे धीरे-धीरे नीचे उतरते हुए मानो 
अमृतकी ही वर्षा करनेवाले उक्त बण (हुँ) को चन्द्रमाके मागे (वाम नासिकाछिद्र ) से 
पूण करता है--उसे पुनः नाभिकमलमे प्रविष्ट कराता दै ॥ विशेषाथं--अभिप्राय यह हे कि 
तत्पश्चात्‌ योगीको ऐसा चिन्तन करना चाहिए कि वह हैं ' दाहिनी ओरके नासिकाङिद्रसे 
बाहर निकलकर अग्निकी ज्वालाओं और कणोंसे वेष्टित होता हुआ तीत्र वेगसे आकाामें 
जा रहा हे । पश्चात्‌ वह उस आकाशतढसे धीरे-धीरे नीचे उतरकर बायीं ओरके नासिका 
छिद्रसे पुनः उस नामिकमलके भीतर प्रविष्ट हो रहा है, ऐसा विचार करना चाहिए 


॥१२०-२२॥ 
इस प्रकारसे उसे लाकर और नामिकमलके ऊपर स्थापित करके उसके विषयमें मनसे 


१. S निःसरण। 
६१ 
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1431) अथ नामिपुण्डरोकाच्छनैः शनैहेद्यकमलनालेन | 
` निःसारयति समीरं पुनः प्रवेशयति सोद्योगम्‌ ॥१२४ 

1438 ) नाडीशुद्धि इरुते दहनपुरं दिनकरस्य मार्गेण | 
निष्क्रामद्विशदिन्दोः पुरमितरेणेति के ऽप्याहुः ॥१ २७ 

1439) इति नाडिकाविशुद्धौ परिकलिताभ्यासकीशलो योगी | 
आत्मेच्छयैवं घटयति पुट्यो? पवनं क्षणार्धन ॥१२६ 

1440 ) एकस्यामयमास्ते कालं नाडींयुगद्दयं ˆ साधम्‌ | 
तामुत्सृज्य ततो ऽन्यामधितिष्ठति नाडिकामनिल ।। १२७ 


४८२ 


“~ 


निरन्तरम्‌ । अनलसमनसा आलस्यरहितचित्तेन । प्रवेशनिष्क्रमणं कार्यस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१२३॥ 
अथ पुनरेतदेवाह | i eS 
1437 ) अथ नाभि--अथ नाभिपुण्डरीकात्‌ समीरं वायुं हृदयनालेन शनेः शनैर्मन्दं मन्द 
निःसारथति। पुनः कीदुशस्‌ । सोद्योगं सयत्नम्‌ । प्रवेशयति। इति सूत्रार्थः ॥१२४॥ अथ नाडी- 
शुद्धयुपायमाह। . - : 44 
1438 ) नाडीशुद्धिम्‌-दहनपुरमग्नितत्त्वं दिनकरस्थमार्गेण सूयंस्वरेण नाडीशुद्धि कुरुते। 
निष्क्रामतु इन्दोः पुरं चन्दरमार्गेण विशत्‌ । इति के ऽप्याहुराचार्याः ॥१२५॥ अथ नाडीशुद्धिकार्यमाह। 
. 1439) इति नाडिका-नाडिकाशुद्धौ जायमानायां परिकलिताभ्यासकौद्लो योगी। 
आत्मेच्छयेव क्षणार्घेन पुटयोर्नासिकाद्वारयों: क्षणार्धेन पवनं घटयति। इति सूत्रार्थः ॥१२६॥ अथ 
नाडीसंक्रममाह्‌ | RE 
1440 ) एकस्याप्रपम्‌-एकस्यां नाडिकायां नाडीयुगद्वयं कालमास्ते तिष्ठत्ययस्‌। सार्धं ततो 


आसयको दूर करके-एकाग्रतापूर्वक-निरन्तर उसके बार-बार प्रवेश करने और बाहर 

निकळनेका विचार करना चाहिए ॥१२३॥ ; 

पश्चात्‌ नाभिकमढसे हृदयरूप SATS TSH द्वारा वह प्रयत्नपूर्वक वायुको बाहर 
निकालता है ओर फिर भीतर प्रविष्ट कराता है ॥१२४॥ 

अग्निपुर सूयंके मार्गसे निकलकर व प्रवेश करके तथा वरुणपुर दूसरे मार्गसे- 
चन्द्रके मार्गसे--निकल्कर व प्रवेश करके नाडीकी शुद्धिको करता है, ऐसा कितने ही अन्य 
आचार्य कहते हैं ॥१२५॥ i | 

इस प्रकार नाडीकी शुद्धिके हो जानेपर जो योगी वायुके अभ्यासमें निपुणताको प्राप्त" 
कर चुका हे वह आधे क्षणमे हो पवनको अपनी इच्छाके अनुसार दोनों नासिकापुटोंके भीतर 
घटित करता है--उसका इच्छानुसार वहाँ संचालन कर सकता है ॥१२६॥ . | 3 
_ यह पवन एक नाडीमें अढाई नाली युग ( मुहूर्त ) प्रमाण काळ तक रहता दै! 
तत्परचात्‌ वह उसे छोड़कर दूसरी नाडीके भीतर अघिष्ठित होता है ॥१२७॥ 


१. 5 विशुद्ध, K X Y R विशुद्धि । २. N 'च्छयेव | ३, MN पटयो: । ४. ? युगल | 
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M41) "पोडशप्रमितः कैथ्िन्िणीतो वायुसंक्रमः | 
इयोनब्योय॑थाक्रम 


के रार म्‌ ॥१२८ 
रशताभ्यधिकान्याहुः सहस्राण्येकबिंशति; | 
अहोरात्रे नरि स्वस्थे प्राणवायोर्गमागमः ॥१२९ 
M43) संक्रान्तिमपि नो वेत्ति यः समीरस्य मुग्धधी; | 
स तखनिणंयं कर्‌ः प्रवृत्तः किं न ञ्जते ॥१३० 
1444 ) अथ कोत्‌हूलहेतोः करोति वेधं समाधिसामर्थ्यात | 
सम्यग्विनीतपवनः शनैः IERT ।।१३१ 


ऽन्यामधितिष्ठति | ज्यामधितिष्ठति। किकृत्य। ता तां नाडीमुत्सुज्य त्यक्त्वा । अनिल: पवनः। . 
अथ पुनर्ताडीसंक्रसगकालमाह | T इति सूत्रार्थः ॥१२७॥ 
_ 1441 ) षोडशभ्रमितः-केर्चितु षोडशप्रमितः कालः वायुसंक्रमो निर्णीतः । अहोरात्रमिते 
काले दवयोर्नाड्योर्यथाक्रमं कालसंक्रमः | इति सूत्रार्थः ॥१२८॥ अहोरात्रे संक्रमकालमाह | l 
k 1442 ) षट्शतास्यधिकानि--अहोरात्रे नरि मनुष्ये स्वस्थे प्राणवायोग॑मागमा एकविशतिः। त्य 
[त्रिसहस्राणि षट्शताभ्यधिकानि आहुः कथयामासुः। इति सूत्रार्थः ॥१२९॥ अथ संक्रमण- 
कालाज्ञानिनो मुग्धत्वमाह। . 
1443 ) संक्रान्तिमपि-यः पुमान्‌ शरीरस्थवायोः संक्रान्ति संक्रमकालं नो वेत्ति। शेषं 
सुगमम्‌ । इति सुत्रार्थः ॥१३०॥ अथ पुनरेतदेवाह | 
1444 ) अथ कोतुहल-अथेत्यानन्तयें । कौतुहृलहेतोः वेध करोति। कस्मात्‌। समाघिः 
सामर्थ्यातु शनेः अर्कमूलेषु सम्यक्‌ विनीतपवनः। इति सूत्रार्थः ॥१३१॥ अथ पुनरेतदेवाह | 
कितने ही आचार्योने दिन-रात ( ६० घड़ी ) प्रमाण काळके भीतर दोनों नाडियोंमें 


कमसे होनेवाळे इस वायुके संक्रमणको सोलह बार निश्चित किया है । अभिप्राय यह कि 
उनके मतानुसार इस वायुका परिवर्तन दिन-रातमें दोनों नाडियोंके भीतर क्रमसे सोलह वार 


होता है ॥१२८॥ 
नीरोग मलुष्यमें प्राणवायुका जाना और आना दिन-रातके भीतर इक्कीस हजार छह 
सौ ( २१६०० ) बार निर्दिष्ट किया गया दै ॥१२९॥ 
जो मूढ्बुद्धि मनुष्य वायुके संक्रमणको भी नहीं जानता है वह तत्वका निर्णय करनेकें 
लिए प्रवृत्त होता हुआ लब्जित क्यों नहीं होता हे ! उसे अवश्य लज्जित होना चाहिए ॥१३०॥ 
जिस योगीने wel भाँति पवनके विषयमै अभ्यासकर छिया है वह समाधिके वळसे 
कौतूहळबझ़ धीरे-धीरे आककी रुईके ऊपर वेध करता हे-पवनको उसके उपर छोड़ता 
है ॥१३१॥ | 
१. ? षोडश: । २. L रात्र्योमिते, 7 रात्रौ । ३. L SFK XR 'शताम्पधिकाः....विश्षति । ४. L F 
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1445) तत्र कृतनिश्चयो ऽसौ जातीबकुलादिपुष्पमकुलेघु' | 
स्थिरलक्ष्यतया शश्चत्करोति वेधं वितन्द्रात्मा ॥१३२ 
1446) HFA रुमलयजकुष्ठादिगन्धद्रव्येष i 
बरुणपवनेन वेधं करोति लक्ष्ये स्थिराभ्यासः ॥१३३ 
1447 ) ` केचित्‌ पुरप्वेशं तन्वन्ति धनं जयेन पवनेन । 
स हि दुविचिन्त्यशक्तिः प्रकीतितो वायुतच्वज्षेः ॥१३४ 
1448) एतेषु लब्धलक्ष्यस्ततो SRA पत्रिकायेषु | 
वेधं करोति वायुग्रपश्चसंयोजने चतुरः ।। १३५ 


1445 ) तत्र कृत--तत्र श्वसने कृतनिश्चयः असौ जातीबकुलादिगन्धद्रव्येषु स्थिरलक्षतया 
स्थिरविद्त्वेन शदवन्निरन्तरं वेधं करोति । इति सृत्रार्थ: ॥१३२॥ अथ वरुणतत्त्वकलमाह | 
1446 ) कपुंर--वरुण: पवनवेधं करोति लक्ष्ये वस्तुनि कृताभ्यास:* । पूर्वार्धः सुगमः ॥१३३॥ 
[ अथ वायुतत््वफल्माह्‌ | | 
1447 ) केचित्‌ पुर--केचित्‌ योगिनः पवनजयेन पुरप्रवेशं तन्वन्ति कुर्व॑न्ति। हि यस्मात्‌। 
स पवनः दुविचिन्त्यशक्ति: अचिन्तनीयसामर्थ्यंः प्रकीतितः कथितः। केः। वायुतत्त्वज्ञैः । इति 
सूत्रार्थः ॥१३४।। ] अथ एतस्यैव स्वरूपमाह । 


1448 ) एतेषु--सुक्ष्मेषु पत्रिकायेषु वेधं करोति । कीदृशः। एतेषु पूर्वोक्तेषु लब्धलक्षः 
ज्ञाततत्त्वः | वायुः" प्रपञ्चसंयोजने चतुर: । इति सूत्रार्थः ॥१३५॥ एतदेवाह । 


'इस प्रकार जिसने उक्त आककी रुईके ऊपर वेधका निश्चय कर छिया है--जो उसका 


भळी भाँति अभ्यास कर चुका है--बह योगी आळस्यसे रहित होकर निरन्तर जाती और 
बकुळ आदि पुष्पोंकी कलियोंपर वेध करता हे ॥१३२॥ 
इस प्रकार wears विषयमें दृढ़ अभ्यासके हो जानेपर योगी वरुण नामक पवनसे 
TE केसर, अगुरु, मल्य चन्दन और कूट आदि गन्धद्रव्यॉके विषयमें वेध करता 
॥१३३॥ 


कितने ही योगी अग्नि नामक पवनके द्वारा पुरभ्रवेशको विस्तृत करते हैं.। कारण पर्द 
- कि वायु तत्त्वके ज्ञाता विद्वानोंने उसकी अचिन्त्य शक्तिकी प्रशंसा की है ॥१३४॥ 


उपयुक्त कपूर आदि Tait लक्ष्यके सिद्ध हो जानेपर फिर बायुके वि 
जोड़नेमें प्रवीण योगी सूक्ष्म पक्षियोंके शरीरमे वेध करता हे ॥१३५॥ 


१, All others except P 'लादिगन्षद्रव्येषु। २. M "मागर । ३. MN बन्धे for लक्ष्ये । 


¥. MNLTF कृताम्यास: । ५. Only in P.t ६. 1, 5 # ४ R ततो ऽपि Gerd, F 
तनोति सू । ७. All others except P.M वायु: डन | ०७१००७ 


-१३९ | २६. प्राणायामः क, 


°) मधुकरपतङ्गपत्रिपु तथाण्डजेण' मृगशरीरेपु' | 

सचरात जातलक्ष्यस्तनन्यचिचो” बच्ची धीरः 11236 
१450) नरतुरगकरिशरीरे क्रमेण संचरति निःसरत्येव | 

पुस्तोपलरूपेपु च यदृच्छया संक्रम कुर्यान्‌ | १३७ 
1451 ) इति परपुरपरवेशाम्यासोत्यसमावरिपरमसामर्थ्यात | 

विचरति यदृच्छयासो we इवात्यन्वनिठेंप; ॥१२८॥ अथवी- 
1452) कोतुकमात्रफलो ऽयं पुरे मद्वाग्रयासेन | 

सिध्यति न वा कथंचिन्मइतामपि काल्योगेन ॥१ ३९ 


1449 ) सधुकर--वशी धीर: अनन्यचित्त: एकत्रित: see सरति । as 
इति सुत्रार्थः ॥१३६॥ अथ पुनरपि वायोः स्वरूपमाह ! 2 

1450 ) नरतुरंग--वायुः नरतुरगकरिशरीरे करेण Saas का es ! SSE 
च पक्षान्तरे। चित्रलिखितेषु पुस्तोपलेपु ety ययाळनं 


Fr ® 
anag इक २२३. 


भवतीत्याह । कॅ ब दारे S 
1451 ) इति पर--असौ योगी यदृच्छया विचराति सुक्त इद a ASE 
इति अमुना प्रकारेण । परपुरप्रवेश-परशरोरञवेश्ञेन SHES ESSE SESS त्त 
स्तस्मातु । इति सूत्रार्थः ॥१३८॥ अथवा TTS ९ ऊब 
1452 ) कौतुकमात्र--अथवा" पक्षान्तरे Sees Tae ER 
तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त अभ्याससे सिद्ध हो डादेरर RSS स्व ESRI SS 


चित्त होकर भ्रमर, पतंगा व पक्षियोंके ERR, SEE SS KE SI SS 
शरीरमें वेधको करता है ॥१३६॥ $ 
फिर क्रमसे वह योगी मनुष्य, घोड़ा झर ELS WE संचार R R 
निकलता 2 | इस प्रकारसे उसे ठेप्यनिसित ब RN R सो NR रू चर 
केरना चाहिए ॥१३७॥ 3 १ 
इस प्रकार दूसरोंके शरीरके भीतर AE TS HUTT VTE TENG 
उत्कृष्ट ue बह योगीमुक्त MAS TAT VAL SKE OE WT इच्छाडुरूएर 
वेचरण करता है ॥१३८॥ | 
अथवा, इस पुरप्रवेशका दूसरेके TL LAK qe रुछ he Dae 


SEAN SS WHAT रूः 
अतिरिक्त अन्य कोई उसका FANT WL LIS WW TST 


ees eu 


DoS क ee ` a हे न < = 
= MNLSTY तथाण्डजेषेषु, K qed, NS ससस AY erek ` = 
° ey N ARN W NES x è x 
R 'नन्यचेतो । ४. PMT, & MASS NNN 
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A ७ 4 ७ थैय Q 
1453) स्मरगरलमनोविजयं समस्तरोगक्षयं वपुःस्थैयस्‌ | 
पवनप्रचारचतुरः करोति योगी न संदेहः ॥१४० 


1454) जन्मशतजनितमुग्रे प्राणायामाहिलीयते पापम्‌ | 
` नाडीयुगलस्यान्ते यतेजिताक्षस्य थीरस्य ॥१४१ 


1455) उक्तं च -- 
जलबिन्दु' कुशाग्रेण मासे मासे तु यः पिवेत्‌ | 
संवत्सरशतं ` साग्रं प्राणायाम तत्समः ॥१४१*१ 


ed 


सिध्यति। वा न वा। कथंचित्‌ प्रकारेण महतामपि सत्पुरुषाणामपि कालयोगेन । इति सूत्रार्थः 
॥१३९॥ अथ पवनधारणफलमाह्‌ । 

1453 ) स्सरगरल--योगी पवनप्रचारचतुरः स्मरगरलमनोविजयं सुगमस्‌। करोति! 
समस्तरोगक्षयं करोति । वपुःस्थेयं करोति। न संदेहः। इति सूत्रार्थः ॥१४०॥ अथ प्राणायामः 
फलमाह | 

1451 ) जन्मशत-प्राणायामात्‌ ध्यानात्‌ उग्रं पापं विलीयते नश्यति । यतः कारणात्‌।. 
जिताक्षस्य जितेन्द्रियस्य धोरस्य नाडीयुगलस्यान्ते दक्षिणवामद्वयस्यात्ते। इति सूत्रार्थः ॥१४१॥ 
उक्ते च शास्त्रान्तरे । 


1455) जलबिस्दु--[ यः भासे मासे प्रतिमासं कुशाग्रेण जलबिन्दुं पिबेत्‌ पिवति । तस्य 
फ संवत्सरशतं यावत्‌ कृतेन प्राणायामेन तुल्यम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१४१%१] 


SSS Swen ९.५ * ०५५ ५० २" ५ २. 


भहापुरुषोंके भी अतिशय प्रयत्न करनेपर किसी प्रकारसे सिद्ध होता भी है, और कदाचित. 
नहीं सी सिद्ध होता हे ॥१३९॥ 

जो योगी पवनके संचारमें a है वह कामवासना, भयानक विष और मनके 
ऊपर विजय प्राप्त करता है, समस्त रोगोंको नष्ट करता है तथा शरीरको स्थिर FATS 
इससे किसी प्रकारका सन्देह नहीं हे ॥१४०॥ 
AR जितेन्द्रिय ब्‌ धोर योगीके भाणायाससे सैकड़ों जन्मोंमें उपाजित सहान, पाप दो 
नाड्या ( एक सुहूत ) के सोतर--अन्तसुहतमे--नष्ट हो जाता दै ॥१४५ कहा भौ दै | 


से” योगी OS सहीनेमें कौस A 
न्क St योगी एक-एक WET कुरा ( कास ) के अप्रसागसे केबल जलकी एक दको सो 
वदसे सो कुछ अधिक कार्तक पीता है, प्राणायाम उसके ससान हे ॥१४९*१॥ 


~ 


nN 


LMI २.7. ३ ४ २ ७१ a p ५ 
CC-0. मि लसित SMA Varko NE l 


-१४१२१ | २६. प्राणायामः 


इति ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे आचार्य-श्री-शुभचन्द्र-विरचिते 
आणायामग्रकरणम्‌ ॥२६॥ 


४८७ 


इति श्रीशुभचन्द्राचायेविरचिते ज्ञानाणेवसूत्रे योगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविलासेन 


साहपासा-तत्पुत्र-साहटोडर-तत्कुलकमरूदिवाकर-साहऋषिदास-स्वश्रवणार्थ 
कारापित॑ प्राणायामप्रकरणस्‌ ॥२६॥ 


उुराभवत्पाश्वसुनामधेयः तदीयपादाम्बुजभास्कराम्भः। सट्टोडरो धर्मंधुराधुरीणः जीयादिह 
श्रीऋषिदाससंज्ञः ॥१॥ आशीर्वादः। अथ प्राणायामानन्तरं ्रत्याहारमाह्‌ | अथ प्रत्याहारलक्षणमाह। 


~ 


इस प्रकार आचार्य श्री शुभचन्द्र विरचित ज्ञानाणेब योगग्रदीपाधिकारमें 
ग्राणायामभ्रकरण समाप्त SAT ॥२६॥ ' 
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XXVII 


[ प्रत्याहारः ] 


1456 ) समाकृष्येन्द्रियाथेंस्यः aa चेत! प्रशान्तधी; | 
यत्र यत्रेच्छया धत्ते स प्रत्याहार उच्यते 112 
1457 ) निःसंगः संवृतस्वान्त; कूमवत्संबृतेन्द्रियः | 
: यमी समर्त्वेमापन्नो ध्यानतन्त्रे स्थिरीभवेत्‌ ।।२।| किं चे 
1458 ) गोचरेभ्यो हृषीकाणि तेभ्यरिचित्तमनाङुलूस्‌ | 
पृथक्कृत्य वशी धत्ते ललाटे ऽत्यन्तनिशचलूम्‌ 112 


1456 ) ससाकृष्य--स प्रत्याहार उच्यते । स इति कः । इन्द्रियेभ्यः समाकृष्य यत्र यत्रेच्छया 
*साक्षाच्चेतः धत्ते । कीदृशः । प्रशान्तधीः । इति सूत्रार्थः ॥१॥ अथ ध्यानयोग्यमाह । 

1457 ) निःसंगः-यमी ब्रती समत्वमापन्नः | ध्यानतन्त्रे ध्यानविषये स्थिरीभवेत्‌ । galt 
सुगमम्‌ | इति सूत्रार्थः URI कि च युक्त्यन्तरमाह्‌ | 

1458 ) गोचरेभ्यः-वशी गोचरेभ्यो हृषीकाणि इन्द्रियाणि। चित्तं पृथक्‌ कृत्वा । चित्तं 
तेभ्यः अनाकुलं धत्ते ललाटे । कीदृशं चेतः। अनाकुलम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥३॥ अथ प्राणायाम 
्रत्याहारयोः पृथक्‌ फलमाह | 


अतिशय शान्तबुद्धि योगी इन्द्रियोके साथ मनको भी इन्द्रियविषयोंकी ओरसे- सश, 
रस, गन्ध, वण ब शब्दकी ओरसे-खींचकर इच्छानुसार जहाँ-जहाँ धारण करता है 
प्रत्याहार कहते हैं ULI 

जो मुनि परिग्रहसे निर्ममरव हो चुका है, जिसका मन सावद्य प्रवृत्तिसे रहित दै 
तथा जिसकी इन्द्रियाँ कछुएके समान संकुचित है- स्वाधीन हो चुकी हैं वह समताभावको 
प्राप्त होता हुआ ध्यानके सिद्धान्तमे--उसकी सिद्धिमें--दृढ़ होता है ॥२॥ 

ओर भी, जितेन्द्रिय योगी विषयोंसे इन्द्रियोको तथा इन्द्रियोसे सनको एथक करू 
उनकी ओरसे विशुख करके--आकुछतासे रहित हुए उस सनको अतिशय स्थिरतापूर्वक 
मस्तकमें धारण करता हे ॥३॥ 
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Ho २७, प्रत्याहारः 


„° ) सम्यक्समाधिसिद्धयथं प्रत्याहार! प्रशस्यते | 
भाणायामेन विक्षिप्तं मनः स्वास्थ्य न विन्दति ॥9 
1460 ) प्रत्याहृतं पुनः स्वस्थं सर्वोपाधिविवजितम्‌ | 
चेतः समत्वमापत्नं स्वस्मिन्नेव लयं बजेत्‌ ॥५ 
„° ) वायोः संचारचातुयमणिमाबङ्गसाधनम्‌ | 
प्राय; प्रत्यूहवीजं स्यान्युनेग्रुक्‍्तिमभीप्सत IG 
1402.) किमनेन प्रपश्चेन स्वसंदेहातंहेतुना' । 
सुविचार्येव तज्ञेयं यन्युक्‍्तेबींजमग्रिमम्‌ ॥७ 
1459 ) सम्यक्समाधि- [ सम्यक्‌ उत्तमरूपेण समाधिसिद्धर्थ प्रत्याहार: प्रशस्यते उपकार- ` 


कत्वेन स्तूयते । यतः प्राणायामेन विक्षिप्तं मन: तत्र स्वास्थ्य 
अबत र 17 न विन्दति न लभते इत्यर्थः ॥४॥ ] 


1460 ) प्रत्याहूतं--स्वस्मिन्‌ आत्मनि लयं साम्य ब्रजेत्‌ । शेष =. 
अथ वायुचारं फलमाह। त्‌ । शेष सुगमसु । इति सुत्रा्थ: ॥५॥ 


४८९ 


. . . 1461 ) वायो: संचार- वायोः संचारचातुर्यस्‌ अणिमादयङ्गसाधनं स्यात्‌ । तमभीपतो 
मुक्तिं वाञ्छतो मुनेः प्रायो बाहुल्येन प्रत्यूहबीजं विष्नमूलं स्यात्‌ । इति सूत्रार्थः lA अथ मुक्तिः: 
बीजमाह | | te 

. 462 ) किमनेन-सस्वस्य संदेहेनात॑जन्मना* यस्य तेन । शेषं सुगमम्‌ । इति सुत्राथं: ॥७॥ 
अथ प्राणायामस्य स्वरूपमाह । 


BGs समाधिको भलीभाँति सिद्ध करनेके छिए प्रत्याहारकी प्रशंसा की जाती है । प्राणायामसे 
शोभको प्रा हुआ मन स्वस्थताको प्राप्त नहीं होता है ॥४॥ | 
परन्तु प्रत्याहारको प्राप्त हुआ मन स्वस्थ ओर समस्त संकल्प-विकल्पोंसे रहित होकर 
समताभावको ग्राप्त होता हुआ अपने आत्मस्वरूपमें ही लीन होता RIAN | 
वायुके संचारविषयक प्रवीणता शरीरको अणु ( सूक्ष्म) एवं महान्‌ आदि करनेमें 
कारणभूत हे । परन्तु वह मुक्तिकी इच्छा करनेवाले मुनिकी अभीष्ट सिद्धिमें प्रायः बाधा 
पहुँचानेवाली है ॥६॥ र 
` ` जो वायुके संचारविषयक विस्तार अपने ate और पीड़ाका कारण दै उससे क्या. 
अभीष्ट सिद्ध होनेवाला है? कुछ भी नहीं। इसलिए जो मुक्तिका मुख्य कारण है उसको ही 
अतिशय विचारपूर्वक जानना चाहिए ॥७॥ ं 
annann 


१. M ॥ प्रत्याहृत्य t २; Al others except P 8 R 'तंजन्मना | 
६२ ; 
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४२०. ज्ञानार्णवः [२७.८- 


1463 ) संविप्रस्य प्रशान्तस्य वीतरागस्य योगिनः । 
qandai प्राणायामो. न शस्यते ॥८ 


1464 ) ग्राणस्यायमने पीडा तस्यां स्यादातंसंभवः | 
तेन प्रच्याव्यते नूनं ज्ञाततच्वोपलक्षितंः ॥९ 
1465 ) पूरणे grad? चैव तथा .श्वसर्नेनिग मे । 
व्यग्रीभेवन्ति चेतांसि क्लिशयमानानि वायुभिः ol किं च-- 
1466 ) नातिरिक्तं फलं सत्रे प्राणायामात्‌ ग्रकोतितम्‌ । 
अतस्तदर्थमस्माभिर्नातिरिक्तः कृतः श्रमः ॥ ११ 


1463 ) संविग्नस्य- वशीकृतेन्ब्रियस्य | सुगममिति सूत्रार्थः ॥८॥ अथ प्राणायामस्य फलमाह्‌। 

1464 ) प्राणस्यायमने-प्राणस्यायमने निष्कासने पीडा। तस्या आतिसंभवः रोगसंभवः 
स्यातु। तेनार्तेन ज्ञाततत्त्वो ऽपि लक्षितः नुनं प्रच्याव्यते | इति सुत्रार्थः ॥९॥ अथ पुनरेतदेवाह्‌ । 

1465 ) पुरणे-व्यग्रीभवन्ति आतुराणि भवन्ति । शेषं सुगमस्‌। इति सुत्रार्थः ।।१०॥ कि 
च युक्त्यन्तरमाह्‌ । ४ 

1466 ) नातिरिक्त--अतः कारणात्‌ तदर्थं प्राणायामार्थस्‌ अस्माभिः अतिरिक्‍तक्ृतश्रमो 
नेति सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥११॥ अथ पुनः प्रत्याहारमाह । 


जो योगी संवेगसे सहित--संसार दुखसे भयभीत, अतिशय शान्त-राग-द्वेषसे रहित 
और इन्द्रियसमूहुका बिजेता है उसके लिए प्राणायाम प्रशंसनीय नहीं हे--वह उसे - कभी 
स्वीकार नहीं करता हे ॥८॥ 


` आणवबायुके लम्बा करनेमें--प्राणायाममें-पीड़ा होती है, उससे आतंध्यान उत्पन्न 


होता है, और उस आतंध्यानके द्वारा जाने गये वस्तुस्वरूपसे संयुक्त ( तत्त्वज्ञ ) योगी भी 
भ्रष्ट किया जाता हवै ॥९॥ z 


पूरण, कुम्भक और इवासके निकालनेरूप रेचक प्राणायाममें वायओंके द्वारा संक्छेशको 
प्राप्त होनेबाळा मन व्याकुल होता है ॥१०.। > 
दूसरे, आगममें प्राणायामसे कोई अतिरिक्त--जनसमूहको पैन्वित कनके 
Fae geal | a [हको आइचयोन्वित क्ररनः 
का कोई दूसरा--फल नहीं निर्दिष्ट किया गया हे । इसलिये हमने भी उसके लिए 
is --उसके स्वरूप और भेदों आदिके वर्णनविषयक परिश्रमके सिवाय कुछ अन्य 
प नहीं किया ह्‌ | विरोषार्थ-अभिप्राय यह हे कि यहाँ प्रन्थकतोने प्राणायामके स्वरूप, 


Ea PRA २. LSTKXYR तत्त्वो $पि लक्ष्यतः, F तत्त्वे ऽलक्ष्यतः | कर aah व 
P कुम्भके | ४. 1. प्राणस्य निगमे । ५, Nag भवन्ति । ६. PMY fea 
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-१४] २५, प्रत्याहारः | ज्र 


1467 ) 'निरुध्य करणग्रामं समत्वमवरम्ब्य च | 
रलाददेशचसंलीनं RRA मनः 11221 अथवो-- 
1468 ) नेत्रद्वन्द्वे श्रवणयुगळे नासिकाग्रे ललाटे 
TA नाभौ शिरसि हृदये तालुनि भ्रयुगान्ते | 
ध्यानस्थानान्यमलमतिभिः कीतितान्यत्र देहे 
तेष्वेकस्मिन्‌ विगतविषयं चित्तमाहम्प्रनीयम्‌ 1123 
1469 ) स्थानेष्वेतेषु विश्रान्तं मुनेलेक्ष्यं वितन्वतः | 
उत्पद्यन्ते स्वसंवित्तेबंहवो ध्यानप्रत्यया; ॥१४ 


1467 ) निरुब्य--करणग्रामम्‌ इन्द्रियसमूहम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१२॥ अथ चित्तस्य ध्यान- 
स्थानमाह | १ 
1468 ) नेत्रदृन्द्वे~अमलमतिभिः निमंलबुद्धिभिः | अत्र देहे कीतितानि। तेयु स्थानेषु 
एकस्मिन्‌ स्थाने विगतविंधयं चित्तमालम्बनीयम्‌ | शेषं सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१३॥ अथोपसंहरति। 
1469 ) स्थानेषु-एतेषु स्थानेषु विश्रान्तं मुनेलक्ष्यं वितन्वतः विस्तारयतः स्वसंवित्तेर्घ्यान- 
प्रत्यया ध्यानस्वरूपा उत्पद्चन्ते | इति सूत्रार्थः ॥१४॥ 


उसके भेद और प्रक्रियाका ही वर्णन किया हे, परन्तु उसके विशेष फलका कुछ वर्णन नहीं 
किया हे । इसका कारण यह है कि उसका प्रयोजन दर्शक जनोंको केवळ आरचर्यचकित 
करना ही हे, इसके अतिरिक्त आत्माके लिए हितकर उसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं a 
प्रत्युत इसके वह शारीरिक पीड़ा और मानसिक संक्ढेशका कारण होनेसे आत्मघातक भी है। 
इसलिए उसकी ओरसे विमुख करते हुए यहाँ योगीको अपनी इन्द्रियों और मनको GEG] 
करनेकी ही प्रेरणा की गयी हे ॥११॥ eS 

इन्द्रियसमूहुका निरोध करके--उन्हें अपने-अपने अभीष्ट विषय रके 
समताभाबका आलम्बन छेता हुआ योगी मनको भाल्मदेशमें मढीभाँति छीन करके 
स्थिर करे ॥१२॥ 

अथवा--निमंछ बुद्धिवाले मह्षियोंने 
मभाग, मस्तक, मुख, नाभि, शिर, हृदय, 
अवयवोंसें ध्यानके स्थान कहे हैं | उनमेंसे किसी एक 
करना चाहिए ॥१३॥ eoo 

उपर्युक्त इन स्थानोंमें विश्रामको प्राप्त हुए, मनको लक्ष्य TE Gls इ 

बहुतसे ध्यानके प्रत्यय उत्पन्न होते हैं ॥१४। 


ने इस झरीरमें दोनों नेत्र, दोनों कान, नासिकाका 
तालु और दोनों झुकुटियोंका अन्तभाग; इन इस 
स्थानमें विषयोंसे रहित मनको स्थिर 


.M 
१. Y interchanges Nos, 11-121 3. PM ४ अयवा। २. Nees ey 


"तेष्वविश्र पस्तं। 
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इति ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे आचाय-श्री-शुभचन्द्र- 
विरचिते प्रत्याहारधारणाप्रकरणम्‌ ।। २७॥ 


MRSS S उ८ 

इति श्रीशुभचन्द्राचायंविरचिते ज्ञानाणंवसुत्रे योगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविलासेन 
साहपासा-तत्युत्र-साहटोडर-तत्कुलकमलूदिवाकर-साहऋषिदास-स्वश्रवणार्थ 
पण्डितजिनदासोद्यमेन कारापित॑ प्रत्याहारधारणाप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥२७॥ 


विभवसुभवयुक्तः पार्श्वपापाभिमुक्तः सुनयविनयसक्तः टोडरो THVT: । तदनुसुतवरिष्ठ; 
भव्यकल्याणशिष्ट: जयति जगति शुद्धध्यानकमंप्रकृष्ट: ॥ इति आशीर्वादः । अथ सवीयंध्यानमाह । 


इस प्रकार आचार्य श्रीशुभचन्द्रविरचित ज्ञानाणंव योगप्रदीपाधिकारमें 
प्रस्याहारधारणाप्रकरण समाप्त हुआ ॥२७॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


XXVIII 
[ सवीर्यध्यानम्‌ ] 


470) अनन्तगुणराजीवबन्धुरप्यत्र वञ्चितः | 

अहो भवमहाकक्षे प्रागह कर्मवैरिमिः ॥१ 
"471 ) स्वविज्रमसमुद्धतै रागाद्यतुलबन्थनेः । 

बद्धो विडम्बितः कालमनन्तं जन्मदुर्गमे ॥२ 
1472 ) 'अद्य रागञ्वरोत्तीणों मोहनिद्रां निर्गता | 

ततः GARG इन्मि ध्याननिर्खिशधारया ॥३ 


_ 1470 ) अनन्तगुण--अहो इत्याश्चर्ये । भवमहाकक्षे भवाटव्यां प्राक्‌ पूर्वस्‌ अहं कर्मवेरि- 
भिर्वञ्चितः। कीदृशः । अत्र संसारे अनन्तगुणराजीवबन्धुरपि विज्ञानाद्यनन्तगुणसूर्यो ऽपि। इति 
सुत्रा्थ: ॥१॥ अथैतदेवाह्‌ । 

1471 ) स्वविभ्रम--रागादयतुलबन्धनेबंद्धो ऽनन्तं कालं जन्मदुर्गमे विलम्बितः" प्रस्तावाद्‌ 
शमितः । कीदृशः | स्वविश्रमसमुद्भूतैः आत्ममिथ्याज्ञातजातेः । इति सूत्रार्थः ॥२॥ अथ पुनर्ध्यान- 
स्वरूपमाह। .. ` 

1472 ) अद्य राग-ध्यातनिस्तिशधारया कर्मरिपुँ हन्मि । शोषं सुगमस्‌। इति सूत्रार्थः 
IRU अथैतदेवाह्‌ । 2 


ध्यानके अभिमुख हुआ मुनि विचार करता हे-खेद हे कि मैं ae गुणोंरूप 
कमलोंका बन्धु--अनन्तज्ञानादि अपरिमित गुणोरूप कमलोंके विकसित करनेम Us समान 
तेजस्वी होकर भी यहाँ संसाररूप महावनमें कर्मरूप शन्नुओँक द्वारा पहले बहुत ठगा 
गया हूँ ॥१॥ _ | : 

. मैं अपनी ही अज्ञानतासे उत्पन्न हुए राग-ह्रेषादिरूप अनुपम ( दृढ़ ) वन्धनोसे बेंधकर 

अनन्त काळतक इस संसाररूप दुर्गम स्थानम दुखित रहा हू MRI 

आज सैं रागरूप ज्वरसे छुटकारा पा चुका हूँ तथा मेरी मोहरूपी निद्रा भी आज 
निकल चुकी हे | इसलिए अब मैं ध्यानरूप खङ्गकी धारसे उस कर्मरूप शत्रुको नष्ट कर 
देता हूँ ॥३॥ 


१. Q विलम्बितः, ४ agar विडम्बितं । २. Q आद्यराग । ३. MNLTFKX ४ ज्वरो नष्टो, 
QS R ज्वरो जीर्णो । ४. QM X ४ निद्रा विनिर्गता | 
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_ ४९४ ज्ञानाणंवः [ २८.४- 
1473) आत्मानमेव पश्यामि निर्धयाञ्चानजं. तमः । 
प्लोषयामि तथात्युग्रं कर्मन्धनसमुत्करम्‌ ॥४ 
1474 ) प्रबलध्यानवजञेण दुरितद्रुमसंक्षयम्‌ | 
तथा कुर्मो यथा दत्ते न पुनभंवसंभवम्‌ ॥५ 
1475 ) जन्मज्वरसश्ुद््ूतमहामूच्छौतं चक्षुषा | 
रत्नत्रयमयः साक्षान्मोक्षमागों न वीक्षितः ॥६ 
1476 ) "मयात्मापि न विज्ञातो विश्वलोकैकरोचनः । 
अविद्याविषमग्राहदन्तचर्वितचेतसा ।।७ 


1473 ) आत्मानमेंब--आत्मानमेव शुद्धचैतन्यावस्थं पश्यामि। अज्ञानजं तमः निधूय 
- दूरीकृत्य । तथापि क्मेन्धनसमुत्करं समूहम्‌ उग्र प्लोषयामि भस्मीकरिष्यामि । इति सूत्रार्थः ॥४॥ 
अथ पुनरेतदेवाह । 

1474 ) प्रबलध्यान-दुरितद्रुमसंक्षयं पापानोकहनाशं तथा कुर्मः । केन। प्रबध्यानवञ्जेण। 
यथा पुनर्भवसंभवं न दत्ते। इति सूत्रार्थः ॥५॥ अथ मोक्षमार्गावीक्षणे हेतुमाह । 

1475) जन्मज्वर-जन्मज्वरसमुद्भूतमहामूर्छान्धचक्षुषा*। सुगमम्‌ । पुरुषेण साक्षान्मोक्ष- 
मार्गो न वोक्षितो विलोकितः 1. कीदुशः। स्वविज्ञानोदृभवः* निजविरिष्टज्ञानजनितः | इति सूत्रार्थः 
॥६॥ अथात्मनः परिज्ञानमाह्‌ । 

1476) सयात्मापि--मया अविद्याविषमग्राहदन्तर्चावतचेतसा मिथ्याज्ञानदुष्प्राहो जीव” 
विशेषस्तस्य दन्तैरचवितं चेतो यस्य स तेन नात्मा विज्ञातः। कीदृश आत्मा | विश्वलोकेकलोचनः 
जगल्लोकाद्वितीयनेत्रः । इति सूत्रार्थः ॥७॥ अथात्मा विषयैविजित इत्याह्‌ | 


इस समय मैं अज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्धकारको ( अज्ञानरूप अन्धकारको ) नष्ट करके 
आत्माको ही देख रहा हूँ। अब मैं तीत्र कमरूप इंधनके समूहको इस प्रकारसे जळा डालता 
हूँ कि जिससे वह फिर कभी दुख नहीं दे सके ॥४॥ 

मैं प्रबल ध्यानरूप TMG द्वारा पापरूप वृक्षका क्षय इस प्रकारसे कर देता हूँ कि जिस 
प्रकारसे वह फिरसे संसार परिभ्रमणजन्य दुखको न दे सके ।।५॥ ८ 

अभी तक में संसाररूप ज्वरसे उत्पन्न हुई बड़ी भारी मूछौसे नेत्रोंके पीड़ित रहनेके 
कारण रत्नत्रयस्वरूप मोक्षमार्गको प्रत्यक्षमें नहीं देख सका था NSI 

समस्त छोकके देखनेमें समथ ऐसे अनुपम ज्ञानरूप नेत्रसे संयुक्त होकर भी मैं अज्ञान- 


रूप भयानक माह ( हिंख जलजन्तु ) के द्वारा चित्त चलाये जानेके कारण अभी तक अपने 
आपको भी नहीं देख सका था hell 


१. 0 प्रोषयामि U २. LSTEK XR मूर्च्छान्ध। ३, All others except P स्व ( Y g) 
विज्ञानोद्भवः साक्षा । ४. 0, मार्गानवी" । 4. ४ interchanges Nos 7-8 | 
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=} ox} ] २८, सवीर्यध्यानस्‌ 
४7) परमात्मा परंज्योतिजंगज्ज्ये्तो ऽपि वञ्चित; | 


आपातमात्ररम्पैस्तैविषयैरन्तनीरसैः ||८ 


1478) अहं च परमात्मा च द्वावेतौ ज्ञानलोचनौ । 
अतस्त शातुमिच्छामि तत्स्वरुपोपलब्धये ॥९ 


79) अंम शक्त्या गुणग्राम व्यक्त्या च परमेष्टिनः | 
एतावानावयोभेंदः शक्तिव्यक्तिर्वभावतः ॥१० 
1480) उक्तं चे - 


नासत्पूर्वाश्र पूर्वा नो निर्विशेषविकारजा; | 
स्वाभाविकविशेषा TIA तद्गुणाः ॥१०५१॥ इति | 


1477) परमात्मा-परमात्मा विषयेवंश्रित: । परंज्योतिः जगज्ज्येष्ठो जगत्पूज्यः | 
कोदृशेविषये: ।. आपातमात्ररम्यैः उदयकालमनोहरे: | तैः अन्तनीरसे: प्रान्तकटुके:। इति सूत्रार्थः 
ell अथाज्ञानमाह्‌ । 

1478) अहं च-एतौ at) को। अहं च परमात्मा च। कीदुशौ। ज्ञानलोचनौ। अतः 
कारणात्‌ सिद्धस्वरूपं ज्ञातुमिच्छामि | कस्यै। तत्स्वरूपोपलब्धये परमात्मस्वरूपग्राप्तये। इति सूत्रार्थः 
USN अथेतदेवाह्‌ । ! 

1479) सम शक्त्या--मम शक्त्या गुणग्रामस्‌। च पुनः। परमेष्ठिनः व्यक्त्या एतो द्वौ 
आनन्दयोः भेदौ । कस्मात्‌ । शक्तिव्यक्तिस्वभावतः। इति सूत्रार्थः ॥१०॥ अथ स्वरूपमाह। 
उक्तं च | 

1480) नासत्ूर्वाइच-तद्गुणाः तीर्थकरगुणाः । असत्पुर्वा: असन्तः पूर्वं ये ते असतूर्वाः 
नोपूर्वाः। कीदृशाः | निबिशेषविकारजा विश्चेषरहितविकारजाताः नो वर्तन्ते । हि निर्चितस्‌। 


स्वभावसे परमात्मा, उत्कृष्ट ज्ञानरूप ज्योतिसे संयुक्त तथा संसारे श्रेष्ठ होकर भी मैं 
केवल प्रारम्भमें रमणीय प्रतीत होनेवाळे, परन्तु अन्तमें नीरस स्वभाववाळे--परिणाममें 
दुखदायक--उन विषयोंसे ठगा गया हूँ ॥८॥ 
मैं और परमात्मा ये दोनों ही ज्ञानरूप नेत्रसे सहित हैं। इसीलिए मैं उस परमात्माके 
स्वरूपको ग्राप्त करनेके लिए उसे जाननेकी इच्छा करता हूँ ॥९॥ टे ल 
मुझमें ज्ञानादि गुणोंका समुदाय शक्तिके रूपमें अवस्थित हे तथा परमास्मामें वह 
दोनों स्वरूपसे--प्रगटमे--अवस्थित है। बस, इस शक्ति और व्यक्ति रूप स्वभावसे हम 
नोंमें इतना ही भेद है ॥१०॥ 
कहा भी है--जो आत्मगुण विशेषतासे रहित होते हुए भो विकारसे उत्पन्न होते हैं. 
वे न तो असत्पूर्व हैं. और न सत्पूरव भी हैं । किन्तु जो आत्मगुण स्वाभाविक विरोषतासे 
Irn 


१. All others except P 0. ग्रामो । २. 0.)॥ ब्यक्ता। ३, ५ इति। ¥,PQLSR 
उक्तं च, M om, this verse | 4. P gfi | 


RY 
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४९६ ज्ञानार्णव: . . २८.११- 


1481) तावन्मां पीडयत्येव मवोत्थविषमज्वरः | 
यावज्जञानसुधाम्मोधिर्नावगाहः TATA ॥११ 

1482) अहं न नारको नाम न तियंग्नापि मालुषः । 
न देवः किंतु सिद्धात्मा सर्वो ऽयं BAS: क्रमः 1122 


स्वाभाविकविरोषाः स्वाभाविको विशेषो येषां ते स्वाभाविकविशेषा:। अभूतपूर्वाः पूर्व न भूता: । 
इति सूत्रार्थः ॥१०४१। अथ भवदाहस्य ज्ञाननाश्यत्वमाह। = द 
1481) ताबन्मां-भवोद्भवः' संसारजातः महादाहः' तावत्पीडयत्येव । यावद्‌ ज्ञानः 
सुधाम्भोधर्जञानसुधासमुद्रस्य मोदगाहः प्रवतंते | इति सूत्रार्थः ॥११॥ अथात्मस्वरूपं निरूपयति । 
1482) अहं न--आत्मा कथयति | अहं न नारको नामा । तिर्यक्‌ नामा । सर्वत्र योज्यम्‌ । 
नापि मानुषः नामा न देवः। किन्तु सिद्धात्मा सिद्धस्वरूपः। अयं सर्वो ऽप्यक्रमः चतुर्गंतिपरिश्रमः 
कर्मजः कर्मजनितः । इति सूत्रार्थः ॥१२॥ अथ पुनरात्मा निरूपयति । 


SITE SSN s ` संसारी 
संयुक्त होते हैं वे वास्तवमें अभूतपूर्व ही होते हैं। विरोषार्थ--अभिप्राय यह है कि संसारी 
जीबॉके अनादि कालसे विभावगुणव्यंजन पर्यायस्वरूप जो मतिज्ञानादि पाये जाते हैं वे 
विशेषतासे रहित होते हुए विकारसे उत्पन्न हुआ करते हैं.। ये गुण सामान्यस्वरूपसे जीवके 
सदा ही रहते हैं, इसलिए सामान्यकी अपेक्षा ये असत्पूब नहीं हैँ--उनका सद्भाव पूवमें 
रहा ही है। परन्तु पर्यायस्वरूपसे चूँकि वे सदा समान नहीं रहते है--उनकी अवस्था बदलती' 
रहती है, इस दृष्टिसे वे सवथा सरपूचे भी नहीं हैं--शक्तिकी अपेक्षा पूव में उनके अस्तित्वके 
होते हुए भी व्यक्तिकी अपेक्षा उनका विवक्षित अवस्थामै पहले सद्भाव नहीं रहा हे । तथा' 
तपइ्चरण व ध्यानादिके वलसे जीवके जो स्वभावगुण व्यंजनपर्यायस्वरूप अनन्तज्ञानादि 
प्रगट होते हैं वे अपनी.स्वाभाविक विशेषतासे संयुक्त होते हुए असत्पूर्व ही हैं--शक्तिरुपसे 
अवस्थित रहनेपर भी उनका उस रूपमें पहले कभी किसी भी संसारी. प्राणीके सद्भाव 
नहीं रहा है | यही एक संसारी और सिद्धकी विशेषता हे--संसारी जीवके उक्त अनन्त 
ज्ञानादि शक्तिकी अपेक्षा विद्यमान होते हुए भी प्रगटमें नहीं पाये जाते हैं, परन्तु सिद्धके a 
व्यक्त रूपमें आविभत हो जाते हैं। इसी कारण SE अभूतपूर्व कहा जाता हे ॥१००१॥ 

ध्यानमें योगी और भी विचारः करता हे--जब तक ज्ञानरूप अमृतके समुद्रमें नहाना 
नहीं होता हे तब तक संसारपरिश्रमणसे उत्पन्न हुआ भयानक दुखरूप विषमज्वर मुझे 
पीड़ित ही करता रहेगा ॥११॥ i ; 

मैं न नारकी हूँ, न तिर्यच हूँ, न मनुष्य हूँ, और न देव हूँ; किन्तु स्वभावसे मैं 


सिद्धात्मा हूँ। ये सब नारकी आदि अवस्था विशेष कर्मजनित हैं--स्वाभाविक नहीं 
॥१२॥ 


DIES ESE E क , 4 
१. All others except P “sta महादाहो भवोद्भवः । २. QN सुधाम्भोघेर्नाव', M ज्ञानमहाम्भो” 
pe others except P "म्मोघो नाव” । ३. 1१ मोद for नाव'। Y.LSFK X YR 
करम विक्रमः । 
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-१६ J २८, सवीयंध्यानम्‌ 
1493) अनन्तवीयविज्ञानद्गानन्दात्मको sega | 
कि न प्रोन्मूलयाम्यद्य प्रतिपक्षविषद्रमम ।।१३ 
1494) अद्यासाद्य स्वसामध्यं प्रविश्यानन्दमन्दिरम्‌ । 
न स्वरुपाच्च्यविष्ये ऽह वाद्यार्थेषु' गतस्पृहः ।।१४ 
1485 ) aarda विनिश्चेयं स्वस्वरूपं हि वस्तुत! | 
छिच्वाप्यनादिसंगूतामविद्याबैरिवागुराम्‌ 1124 
1496) इति अतिज्ञां प्रतिपद्य धीरः समस्तरागादिकलड्युक्‍्तः | 
आलम्बते धम्यमचश्वलात्मा शुक्लं च यद्यस्ति बलं बिशालम्‌॥१ ६॥प्रतिज्ञा॥ 


1483) अनन्तवीयं- अहँ प्रतिपक्षविषद्रुमं कर्मविषतरुम्‌ अद्य प्रोन्मूलयामि । कीदुशो ऽहम्‌ । 
कडक ह ऽपि दृक्‌ सम्यग्दर्शनम्‌ । इति gard: ॥१३॥ अथ स्वरूपा- 
1484) अद्यासाद्य--अहं स्वरूपादात्मस्वरूपान्न च्यविष्ये | अद्य स्वसामर्थ्यंस्‌ आसाद्य प्राप्य । 
आनन्दमन्दिरं प्रविश्य । कीदृशो ऽहम्‌ । बाह्यार्थेषु इन्द्रियार्थेषु गतस्पृहः । इति सूत्रार्थः ॥१४॥ अथ 
पुनरात्मानमेवाह्‌ | 
_ 1485) मयाद्येव-हि निश्चितम्‌ । अद्यैव वस्तुतः निश्चयात्‌ स्वस्वरूपं मया विनिञ्ेयं 
निर्णेतव्यस्‌ । अविद्यावेरिवागुरां मिथ्याज्ञानबन्धनं ठित्त्वा । कीदृशाम्‌॥ अनादिसंभूताम्‌। इतिः 
सुत्राथः ॥१५॥ अथ पुनरात्मस्वरूपमाह । 
1486) इति प्रतिज्ञां-धीरः धर्ममालम्बते। कि कृत्वा | इति अमुना प्रकारेण प्रतिज्ञा 
प्रतिपद्य अङ्गीकृत्य । कीदृशः । अचश्जलात्मा। च पुनः। शुक्लं बलं यद्यस्ति विशालं विस्तीर्णम्‌ । 
कीदुशः । समस्तरागादिकलङ्धुमुक्तः | इति सूत्रार्थः ॥१६॥ अथात्मस्वरूपमाह । प्रतिज्ञा | 


झैँ आनन्तवीर्य, अनन्तज्ञान, अनन्तद्शन और अनन्तसुख स्वरूप होकर भी क्या 
आज TT उस कर्मरूप विषवृक्षको निर्मूल नहीं कर सकता हँ-- आत्म-परका विवेक उदित 

हो जानेसे अब मैं उस कर्म-शत्रुको अवश्य ही नष्ट कर देता हूँ ॥१३॥ 
` आज मैं अपनी स्वाभाविक शक्तिको प्राप्त करके ओर आनन्दके स्थानभूत उस 
आत्माके स्वरूपमें प्रविष्ट (लीन) होकर बाह्य विषयोंमें निःसह होता हुआ आत्म- 
स्वरूपसे च्युत नहीं होऊँगा ॥१४॥ RA 
मुझे अनादि कालसे उत्पन्न हुई अविद्यारूप शत्रुकी फाँसको काटकर आज ही यथाथम 

आत्मस्वरूप 

का निश्चय करना है ॥१५॥ Roce 


इस प्रकारसे प्रतिज्ञा करके घैयंशाढी ध्याता समस्त रागा त 
यदि विपुलसामथ्य हुआ तो शुक्ल- 


— 


हुआ स्थिरतास्वरूपसे धर्मध्यानका आश्रय लेता हे तथा य 
ध्यानका भी आश्रय लेता Sell 
PIN LEU 


PLIES 


१. MN बाल्याथेंबु । २. 0. वस्तुनः। २. ? 2.01 1. 7 प्रतिज्ञा! 
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१, N निर्म। RQAMLEKXY लक्षण 


४९८ | ज्ञानार्णवः [ २८.१७- 
5 fears ० 
1487) "ध्येयं बस्तु बदन्ति निमलधियस्तच्चेतनाचेतनं 
स्थित्युत्पत्तिविनाशलाञ्छनयुतं AIT च क्रमात्‌ | 
: ; 
ुद्धध्यानबिशीणेकमेकवचो देवश्च AT 
सर्वज्ञः सकः शिवः स भगवान्‌ सिद्धः परो निष्कलः ॥१७ 


1488) अम्मी जीवादयो भावाश्चिद्चिन्लक्ष्मेराञ्छिताः । ` 
तत्स्वरूपाविरोधेन ध्येया धर्मे” मनीपिभिः ॥१८ 


1487) ध्येयं बस्तु-जीवाजीवरूपम्‌ | पुनः ` कीदृशं ध्येयं वस्तु । स्थित्युत्पत्तिविनाश- 
लक्षणयुतम्‌*। सुगमस्‌। च पुनः। क्रमादनुक्रमात्‌ मूर्तेतरं शुक्ळध्यानविशीर्णकर्मकवचः 
शुक्लध्याननाशितकर्मसन्नाहएच देवः मुक्तेर्वरः। शेषं सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१७। अथ 
पदार्थानाधेयत्वमाह्‌। ` | | 


1488) अमी जीवादय:--अमी जीवादयो भावा ध्येयाः । चिदचिल्लक्ष्मलाज्छिता; 
चेतनाचेतनलक्षणोपलक्षिता: । के: । मनीषिभिः।. तत्स्वरूपाविरोधेन स्वस्वरूपापरिज्ञानेन । इति 
सूत्रार्थः ॥१८॥ अथैतदेवाह । - 


निर्मल बुद्धिके धारक गणधरादि जो वस्तु उत्पाद, व्यय और ध्रोव्यरूपळक्षणसे सहित 


` हे उसे ध्येय-ध्यानके योग्य--बतलाते हैं। वह वस्तु चेतन ( जीव ) और अचेतन ( पुद्गळ 


आदि पाँच द्रव्य ) के भेदसे दो प्रकारकी हे | उनमें चेतन तो अमूत है--रूप, रस, गन्ध ब 
aA रहित ह-परन्तु अचेतन क्रमसे मूत और अमूत भी हे 1 अर्थात्‌ पुद्गल द्रव्य मूत 
ओर शेष धर्म, अधमं, आकाश और काळ अमूते हैं। जिसने शुद्ध ध्यानके द्वारा-निमंल 
झुक्ळध्यानके द्वारा--कमरूप कवचको नष्ट कर दिया हे तथा जो समस्त पदार्थोंका ज्ञाताः 
दष्टा ह वह सुत्तिके द्वारा वरण किया -जानेवाळा.देव ( आप्त) साना गया हे.। जो चार 
घातिया कर्माको नष्ट करके अनन्त चतुष्टयको प्राप्त कर चुका हे वह सकल ( शरीरसहित) 
परमात्मा तथा जो आठौं ही कर्माको नष्ट करके आठ शुणोंको प्राप्त कर चुका हे वह सिद्ध 


निष्कल ( शरीरसे रहित हुआ ) परमार a 
त्मा ह । वह भगव -परका कल्याण 
FATE है ॥१७॥ हृ भगवान्‌ परमात्मा स्व 


४, Q 'पावरोधेन । ५. N धर्म्ये । 
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युतं । ३. All others except P Q “wa l 


-२१] ` _ २८. सवीर्च्यानमू | 
1489 | | 
) ध्याने, परते थीमान्‌ मन; कर्यात समाहितम्‌ | 
BARRA मग्नं वा करुणाम्बुधौ ॥१९ 
1490 ) अथ लोकत्रयीनाथममूत्त परमेश्वरम्‌ | 


ध्यातु प्रक्रमते साक्षात्परमात्मानमव्ययम्‌ ॥२० 
1491 ) उक्तं च 
be साक्षाच्छक्तिव्य क्तिनिवक्षया | 
सामान्येन नयेनेकं नेत्‌ ति 
vei oe नयेनेक परमात्मानमामनेत्‌ ॥२०*१॥ इति । 
साकार ।नगताकार निष्क्रिय” परमाक्षरम्‌ | 
निर्विकल्पं च निष्कम्पं नित्यमानन्दमन्दिरम्‌।२१ 


tte eee ee 
as pe ध्याने pemi मनः समाहितं ed कुर्यात्‌ । क्व सति। ध्याने हि उपरते 
। pleat मनः। निर्वेदपदमापन्नं वेराग्यस्थानमापन्नम्‌ | 
दु न् वा : 
ee पन्नम्‌ अथवा ॥१९॥ [ ध्यानिनः 


. 1490) अथ छोक--ध्यातुं साक्षात्परमात्मानं प्रक्रमते उद्यमं Had | अथ 
अमूत परमेश्वरम्‌ | अव्ययं नाशरहितम्‌ । इति सुत्रार्थः ॥२०॥ उक्तं च शास्त्रान्तरे me pe 
1491) त्रिकालविषयं- साक्षात्रकारेण त्रिकालविषयम्‌ । कया। शक्तिव्यक्तिविवक्षया। 
सामान्येन नयेन एकं परमात्मानम्‌ आमनेत्‌ | इति सूत्रार्थः ॥२०५१॥ पुनरात्मस्वरूपमाह | 
. 1492) साकारस्‌- | निर्गताकारस आकाररहितम्‌ । निष्कियं क्रियारहितयु। निष्कम्पमु 
अस्थिरस्‌ । आनन्दमन्दिरस्‌ आनन्दमयस्‌ । नित्यस्‌ अविनाशि। इति सुत्रार्थः ॥२१॥ ] पुनरात्म- 
स्वरूपमाह्‌ | 


ध्यानके पूण होनेपर बुद्धिमान्‌ योगी मनको समाहदित-समाधिमें व्यवस्थित-करे, 
अथवा वैराग्यभावको प्राप्त हुए उस मनको दयाके समुद्रभें निमग्न करे॥१९। | 
तत्पश्चात्‌ उसे साक्षात्‌ उस अविनइवर परमात्माका ध्यान प्रारम्भ करना चाहिए जो 
तीनों छोकोंका अधिपति होकर अमूत और उत्कृष्ट ऐइवयेसे संयुक्त [Rell 
कहा भी हे--जो सामान्य ( ट्रव्यार्थिक ) नयसे शक्ति और व्यक्तिकी विवक्षासे तीनों 
कालोंको विषय करनेवाळा हे उस एक परमात्माका ही साक्षात्‌ ध्यान करना चाहिए! . 
अभिप्राय यह हे कि द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा सब ही प्राणियोंका आत्मा साक्षात्‌ परमात्मा s 
होकर स्वभावतः तीनों काळ और तीनों alan ज्ञाता-द्रष्टा । इसलिए शक्ति और व्यक्तिकी E 
अपेक्षा उस एक परमात्माका ही ध्यान करना चाहिए ॥२०४१॥ : 
परमात्माका स्वरूप--वह परमात्मा शरीरके आकार होकर भी वस्तुतः निराकार 
( अमूर्तिक ), परिस्पन्दादिरूप क्रियासे रहित, उत्कृष्ट ज्ञानचेतनासे सहित (या अतिशय 
ee ee 


१. ? 0,141, % ४ उक्तं च। २. 2."मानमेत्‌ । ३. ? Q इति। ४. 0. साकारनिर्गताकारे । 
५. QM NT xX ४ निश्चलं पर" । 
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५०० amma: [२८९- 


1493 ) विश्वरूपमविज्ञातस्वरूपं 'सबंदोदितस्‌.। व 
कृतकृत्यं शिवं शान्तं निष्कलं करणच्युतम्‌ ॥२२ 
1494) निःशेषभवसंभूतकलेशद्रमहुताशनम्‌ । ` 
बुद्धमत्यन्तनि्लेप ज्ञानराज्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥२३ 
1495) विश्वुद्धादशसंक्रान्तप्रतिविम्बसमग्रभम्‌ | 
ज्योतिमयमतिस्फीतं परिपूर्ण पुरातनम्‌ ॥ २७४ 
14% ) विशुद्धाश्युणोपेतं fare? निर्गंतामयम्‌ | 
अप्रमेयं परिच्छिन्न विश्वतत्तव्यवस्थितम्‌ ॥२५ | 


1493) विइवरूपम्‌-करणच्युतस्‌ अतीन्द्रियस्‌ । इति सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२२॥ 
[ पुनस्तदेवाह्‌ । 

1494) निःश्ञेष-निःशेषाः भवसंभूता ये -क्लेशाः त एव द्रुमाः तेषां नाशने हुताशनस्‌ इव 
स्थितम्‌ । ज्ञानराज्ये प्रतिष्ठितं ज्ञानमयस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२३॥ तथा च । 

1495) बिशुद्धादश--विशुद्धादशे विमलादर्शे संक्रान्तं यतु प्रतिबिम्बं तेन समा प्रभा कान्तिः 
यस्य ततु । ज्योतिर्मयं तेजोमयमु । अतिस्फीतं सुस्पष्टम्‌ । अन्यत्सुगमम्‌ । इति सुत्रार्थः ॥२४॥ 
पुनरात्मस्वरूपमाह्‌ | l 

1496) विशुद्धाष्ट--विशुद्धाष्टगुणोपेतं निर्मलाष्टगुणयुक्तस्‌ | fides सुखदु:खादिरहितम्‌ | 
अन्यत्सुगममु । इति सूत्रार्थः ॥२५॥ ] अथ पुनरात्मस्वरूपमाह | E 


अविनइवर ), विकल्पोंसे रहित, स्थिर, नित्य, आनन्दका स्थान, विश्वरूप होकर भी 
अविज्ञातस्वरूप--समस्त, चराचर पदाओोंका ज्ञाता होकर भी सबं-साधारणके द्वारा स्वयं 
नर्स रहिए ke से „ अभ्युद्यको ग्राप्त, कृतकृत्य ( कृतार्थ ) कल्याणस्वरूप, शान्त) 
क्टेशरूप बृक्षोंके दग्ध कजे र ( अतीन्द्रियज्ञानी ), संसारपरिश्रमणसे उत्पन्न हुए समस्त 
राज्यपद्पंर प्रतिष्ठित, निर्म अभिके केम Rag, कम छेपसे अतिशय रहित, ज्ञानरूप 
निर्मल ज्ञानें प्रतिदिन ७ दपणस प्रतिबिम्बित प्रतिच्छायाके समान प्रभासे संयुक्त 

ज्ञानमें प्रतिबिम्बित होनेवाळे समस्त पदाथ 


गुणोंसे परिपूर्ण, प्राचीन, आठों 
गुणोंसे सहित, समस्त शीण होनेसे आविभत हुए केवल ज्ञानादिरूप आठ 


सवव्यापक, ज त्बोसे a 
, उ ने हुए समस्त तत्त्वोंसे व्यवस्थित तथा बाह्य पदार्थोके द्वारा अज्ञेय होकर 


९, PQ M ब्यवस्थितिम्‌ | 
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az] २८. सवीर्यध्यानम्‌ 
497) qam aata चान्तः wog | 
तत्स्वभावात्मक साक्षात्‌ स्वरूपं परमात्मनः 1128 
1498 ) अणोरपि च यः क्ष्मो महानाकाशतो ऽपि च | 
जगइन््यः स सिद्धात्मा निष्पन्नो ऽत्यन्तनिईतः ॥२७ 
9 2 जर ~ शीयन्ते ~ 
1499 ) यस्यानुध्यानमात्रेण शीयन्ते जन्मजा रुजः | 
नान्यथा जन्मिनां सो ऽयं जगतां प्रभुरीधरे! ॥ २८ 


५०१ 


ध्य 1497) यदग्राह्मम--बहिभविरिन्द्रियादिभियत्‌ परमात्मस्वरूपम्‌ अग्राह्मम्‌ । अन्तर्मुखँ- 
भविन्द्रियादिभिर्य्राह्यं क्षण क्षणमात्रघ्‌ | पुनः कीदृशम्‌ । तत्स्वभावात्मक गुद्धचेतन्यात्मकम्‌ । साक्षा- 
प्रकारेण । इति सूत्रार्थः ॥२६॥ अथ पुनरप्यात्मस्वरूपमाह । 


1498) अणोरपि च--अणोरपि च यः सूक्ष्म: । चकारातु आकाशतो ऽपि महान्‌ । पुनः 
कोदुश: । जगद्वन्द्य: समिद्धात्मा निष्पन्नो $त्यन्तनिवृंतः । इति सूत्रार्थः ॥२७॥ अथ पुनरपि 
तत्स्वरूपमाह । 


1499) यस्यानुध्यान-यस्यानुध्यानमात्रेण जन्मजा जन्मजाता रुजः रोगाः सीचन्ते 
नाइयन्ते । केषास्‌ । प्राणिनाम्‌ । नान्यथा सो ऽयं जगतां प्रभुरच्युतः । इति सूत्रार्थः ॥२८॥ अथ 
तस्मिन्‌ ज्ञाने सर्वज्ञानमेवाह । ; 


अभ्यन्तर परिणामोंके द्वारा क्षणभरमें ही ज्ञेय-जान डेनेके योग्य- है | इस प्रकारके 
स्वभावरूप साक्षात्‌ परमात्माका स्वरूप हे ॥२१-२६॥ 


जो अणुसे भी सूक्ष्म और आकाशकी अपेक्षा भी महान्‌, सिद्धिको प्राप्त तथा अत्यन्त 
सुखी हे वह सिद्ध आत्मा विइवके द्वारा वन्दनीय हे । अणुसे भी सूक्ष्म कहनेका अभिप्राय 
यह हे कि उसका स्वरूप सर्वसाधारणके लिए ज्ञात नहीं होता, किन्तु आत्मदर्शी विशिष्ट 
तत्त्वज्ञानी ही उसे जान पाते हैं। और चूँकि वह सचराचर समस्त विरवका ज्ञाताःद्रष्टा ह 
इसीलिए उसे आकाशसे भी महान्‌ कहा गया हो, कारण यह कि वह अनन्त आकाश भी 


उसके अनन्त ज्ञानमें प्रतिबिम्बित होता हे ॥२७॥ 

- जिसके ध्यान मात्रसे ही प्राणियोंके जन्मसे उत्पन्न होनेवाले wa 
उत्पन्न दुःख--नष्ट हो जाते हैं. तथा जिसके ध्यानके बिना वे नष्ट नहीं होते है. वही यह 

परमात्मा तीनों छोकोंका प्रभु हे ॥२८॥ 

१. All others except P Q क्षणात । २ 

३. All others except 2 प्रभुरच्युतः | 


M N यस्यानुष्ठान, LST 7 % ४ २ यस्याणुध्यान ।. 
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1500 ) विज्ञातमपि निःशेषं यदज्ञानादपार्थकस्‌ | 
यस्मिश्च विदिते विश्वं ज्ञासमेव न संशयः ॥२९ 
1501 ) यर्स्वरूपापरिज्ञानान्नातमंतच्वे स्थितिर्भवेत्‌ | 
यं' ज्ञात्वा सुनिमिः aai तस्यैव TTT 1120 
1502) q एव नियतं ध्येयः स॒ विज्ञेयो gay: | 
अनन्यशरणीभूय तद्गतेनान्तरात्मना ॥३१ 
1503) अवाग्गोचरमव्यक्तमनन्तं शब्दवर्जितम्‌ | 
अजं जन्मभ्रमातीतं निर्विकल्पं विचिन्तयेत्‌ ।।३२ 


PR FS eae 

1500) विज्ञातमपि-यस्यात्मनो अज्ञानात्‌ निःशेषं समस्तं विज्ञातमपि अपार्थकं निरर्थकम्‌ । 
यस्मिन्नात्मनि विदिते ज्ञाते विश्वं जगत्‌ ज्ञातमेव न संशय: । इति सूत्रार्थः UR अथ पुनस्तस्यैव 
स्वरूपमाह | | 

1501) यत्स्वरूपाषरि आत्मतत्त्वे स्थितिर्भवेत्‌ न । कस्मात्‌ | यत्स्वरूपापरिज्ञानात्‌ आत्म- 
स्वरूपापरिज्ञानात्‌ | यमात्मानं ज्ञात्वा । मृनिभिर्योगिभिस्तस्यैव वेभवं माहात्म्यं साक्षात्‌ प्राप्तस्‌ । 
इति सूत्रार्थः ॥३०॥ पुनरपि आत्मनः स्वरूपमाह्‌ । 

1502) स एव--स एव नियतं निरिचितं ध्येयः आत्मा मुमुक्षुभिः मुक्तिकामेः। स fasta: 
ज्ञातव्यः। तद्गतेन शरीरान्तर्गतेन आत्मना अनन्यशरणीभूय। इति सूत्रार्थः ॥३१॥ अथ तस्येव 
स्वरूपमाह्‌ | 

1503) अवाग्गोचरम्‌-पुनः कीदृशं परमात्मानस्‌। अवाग्गोचरं वचनगोचरं न । पुनः। 
अव्यक्तममूर्तत्वात्‌ । अनन्तम्‌ अनन्तविषयत्वात्‌। शब्दर्वाजतं नामसंज्ञादिवजितस्‌। अजं जन्म- 
रहितम्‌ । जन्मञ्रमातीतं भवश्रमरहितं निविकल्पस्‌ एकस्वरूपं विचिन्तयेत्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२२॥ 
अथ तस्यानन्तत्वमाह्‌ | 


जिस परमात्माके जाने बिना अन्य समस्त भी पदार्थोका परिज्ञान व्यर्थ रहता दे 
तथा जिसके जान लेनेपर अन्य समस्त विश्व भी निइचयसे जान लिया जाता हे, इसके 
अतिरिक्त जिसके स्वरूपको न जान सकनेके कारण झुनिजनोंका आस्मस्वरूपमें अवस्थान 
नहीं होता हे तथा जिसको जानकर वे साक्षात्‌ उसकी ही विभूतिको प्राप्त कर लेते हैं-- 
स्वयं भां परमात्मा बन जाते हैं; उसीको एक मात्र शरण मानकर मोक्षके अभिलाषी योगी 
जनोंको उसकी ओर झुके हुए अन्तःकरणके द्वारा--एकाग्रचित्त होकर--नियमसे उसका दी 
ध्यान करना चाहिए॥२९-३१॥ 

वह परमात्मा व्रचनका अविषय, इन्द्रियोंके द्वारा देखा जा सकनेवाळा, अनन्त! 
शब्दसे रहित, जन्मसे अतिक्रान्त ( अजन्मा ), संसार-परिभ्रमणको नष्ट कर देनेवाळा 
सब प्रकारके संकल्प-बिकल्पोंसे रहित हे; इस प्रकारसे ध्यानमें उसके स्वरूपका चिन्तन 
करना चाहिए ॥३२॥ न्‍ 


NO 
१. All others except P Q, Y यज्ज्ञात्वा । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


3९]. २८. सवीर्यध्यानम्‌ 


1504 ) 'यद्गोघानन्तभागे ऽपि द्रव्यपर्यायसंभृतम्‌ | 
` लोकालोकं स्थिति धत्ते स स्याज्लोकत्रयी TEs ॥३३ 
1507 ) तत्स्वरूपाहितसवान्तस्तद्शुणग्रामरङ्ितः | 
` . योजयत्यात्मनात्मान तस्मिस्त्रपसिद्धये ॥ ३४ 

1506) इत्यजस्र' स्मरन्‌ योगी तत्स्वरूपावेलम्बितः । 

तन्मयत्वमवाप्नोति ग्राहग्राइकवजितम्‌ ॥३५ 
1507) अनन्यशरणोभूय स तस्मिज्लीयते तथा | 

भ्यात्ष्यानोभयाभावे ध्येयेनैक्य यथा ब्रजेत्‌ ॥३६ 


1504) थद्गोधानन्त-स आत्मा लोकत्रयीगुरुः। स कः। यद्बोधानन्तभागे यज्ज्ञानानन्त- 
भागे ऽपि । द्रव्यपर्यायसंभृतं स्यात्‌ । यो लोकालोकस्थिति धत्ते । इति सूत्रार्थः ea a 
ध्यानमाह । ` | Se 
i 1505) तत्स्वरूपाहित--यो जयति आत्मनात्मानम्‌। पुमानिति गम्य । कीदृशम्‌ | 
तत्स्वरूपे आहितं स्थापितं स्वान्तं चित्तं येन सः । पुनः । तद्गुणग्रामरञ्जितः। क्वात्मानं योजयति । 
तस्मिन्नात्मनि । किमर्थसु । तद्रूपोपलब्धये तद्रूपप्राप्तये । इति सूत्रार्थः॥३४। अथ तद्ध्यानफलमाह । 

1506) इत्यजत्रम्‌-योगी तन्मयत्वमात्ममयत्वमवाप्नोति प्राप्नोति। किं कुर्वन्‌ । अजस्र 
निरन्तरम्‌ इति स्मरन्‌ । कीदुशः। तत्स्वरूपावलम्वितः आत्मस्वरूपावलम्बितः | कीदृशम्‌ । . 
्राह्मग्राहकवजितम्‌। ग्राह्यं वस्तु, ग्राहकः पुरुषः, ताभ्यां वजितस्‌। इति सूत्रार्थः ॥३५॥ अथ 
तत्स्वरूपमाह | 

1507) अनन्य-अनन्यशरणीभूय एकमेवेनं शरणीकृत्य। तस्मिन्‌ आत्मनि स आत्मा लीयते। 


५०३ 


. जिस परमास्माके ज्ञानके अनन्तवं भागमें भी समस्त goat ओर उनकी अनन्त 
पर्यायोंसे परिपूर्ण पूरा लोक व अळोक स्थितिको धारण करता है वह तीनों ही छोकोंमें महान्‌ 
है । अभिप्राय यह हे कि उक्त परमात्माके अपरिमित ज्ञानमें समस्त लोक और अनन्त 
अळोकाकाझ भी परमाणुके समान अल्प प्रतीत होता है ॥३२॥ 

उक्त परमात्माके गुणसमूहमें अनुरक्त हुआ योगी उसके स्वरूपको सिद्ध करनेके लिए 
उसके उस स्वरूपमें अन्तःकरणको स्थापित करता हुआ अपने आत्माको स्वयं उसीके विषयमें 
योजित करता हे ॥३४॥ | 

इस प्रकारसे उसके स्वरूपका आश्रय लेकर योगी निरन्तर उसीका स्मरण करता हुआ 
प्राह्म और आहकके विकल्पसे रहित होकर--निर्विकल्प समाधिमें अवस्थित होकर- स्वयं 
. ही उस स्वरूपको प्राप्त कर ढेता है ॥३५॥ । E 
उस समय योगी परमात्माके सिवाय अन्यको शरण न मानकर उस परमात्मामें 


१. ४ तदुबोधा" । २. M त्मनाज्ञानं । 
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1508) [ सो' ऽयं समरसीमावस्तदेकीकरणं CATT | 
अपृथकत्वेन यत्रात्मा लीयते परमात्मनि ॥३६५१ 
1509 ) ऽअनन्यशरणस्तद्धि तर्संलीनेकमानसः | 
तद्गुणस्तर्स्वभाबात्मा सं तादात्म्याच संवसन्‌ ॥२६,५२] 
1510 ) उक्तं च-- 
कटस्य कर्ताहमिति संबन्धः स्याद्‌ TANGA: | 
ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संवन्धः कीदृशस्तदा ।। ३६४२ 


ध्यातुष्यानोभयाभावे ध्याता च ध्यानं च ध्यातृध्याने तयोरभावे । ध्येयेनेक्यं यथा ब्रजेत्‌ । इति 

सुत्रार्थः ॥३६। अथ पुनस्तत्स्वरूपमाह्‌ | | 
1508) सो श्यं--सो ऽयमात्मा यत्र परमात्मनि लीयते समरसीभावः सर्वत्र समस्तस्वभावः। 

तदेकीकरणम्‌ एकस्वरूपावस्थानं स्मृतं कथितस्‌। अपृथक्त्वेन ऐक्यभावेन । इति सूत्रार्थ: ॥३२६२१॥ 

[ पुनस्तदेवेकीकरणमाह्‌ | | 

1509) अनन्य--अन्यः न विद्यते शरणं यस्य सः। तत्संलीनेकमानसः तद्गतचित्तः। 

अन्यत्सुगमम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥३६४२॥ ] उक्तं च दास्त्रान्तरे । 
1510) कटस्य--कटस्याहँ कर्ता इति संबन्धः स्याद्‌ द्योद्वयोः वस्तुनोः ध्यानम्‌ | ध्येयं वस्तु 
यदा आत्मैव तदा संबन्धः कीदृशो भवति । इति सूत्रार्थः ॥३६%३।। अथ पुनरपि तत्स्वरूपमाह | 


५०४ 


इस प्रकारसे छीन हो जाता हे कि जिससे ध्याता और ध्यानके विकल्पका अभाव हो जानेपर 
ध्येय ( परमात्मा ) के साथ वह एकता ( अभेद ) को प्राप्त हो जाता है ॥३६॥ 
| जिस आवका आश्रय करके जीव अभेदरूपसे परमात्मामें छीन होता हे वह यह 
समरसीभाव परमात्माके साथ अभेदको करानेबाला माना गया हे । अभिप्राय यह हे कि 
खा 'जो परमात्मा है बही मै हूँ” इस प्रकार ध्याता और ध्येयके विकल्पको छोड़कर 
Me ध्यानमें लीन होता हे तब ae उसके प्रभावसे स्वयं परमात्मा बन जाता 

* 

योगी जब आत्माके अतिरिक्त अन्य किसीको शरण नहीं मानकर एकाम्रचित्तसे 
एकमात्र उसी आत्मामें छीन होता हे तब बह परमात्माके साथ अभिन्न्न होकर 
असाधारण गुणोंसे संयुक्त होता हुआ उसीके स्बभाववाला हो जाता हे ॥३६२२॥ 

कहा भी ह--मिं चटाईका कता हूँ? इस प्रकारका सम्बन्ध भिन्न स्वरूपसे अवस्थित 
T (a ह रारि e और चटाई )के मध्यम हुआ करता हे । परन्तु 

त्र आत ध्यान और वही ध्येय बन जाता ï प्रकारसे 

रह सकता हे नहीं रह सकता हे ॥३६५३॥ > oe NE Ss AR 


2. P om. | 


“2 २.२ Qomi LMN शरणं। ¥,MNY “त्मा तादात्म्याच्च स एव सन्‌ 
स तदात्मा स एव सत्‌। ५, PQOMX उक्तं च | : 
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SI) यदज्ञानाञन्मी अमति नियतं जन्मगहन॑ 


विदित्वा यं सद्यखिदशगुरुतो याति गुरुताम | 
स विशयः साक्षात्सकलश्ुवनानन्दनिलयः 
परं ज्योतिख्राता परमपुरुषो इचिन्त्यचरितः ॥२७ 
“772 इत्यं यत्रानबच्छिन्नमावनामिर्भवच्युतम्‌' | 
भावयत्यनिशं ध्यानी तत्सत्रीजं ` प्रकीतिंतम्‌ ॥३८ 
2 0 Aa s 
इति ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे आचाय-श्री-शुमचन्द्र-विरचिते 


4 


संवीयध्यानप्रकरणम्‌ ॥२८॥ 


1511) यदज्ञानातु-यदज्ञानात्‌ परमात्माज्ञानात जन्मी भ्रमति जन्मगह्न सं 
नियतं निश्चितम्‌ । यमात्मानं सद्य: शीघ्रं विदित्वा ज्ञात्वा । त्रिदशगुरुतो वरात a Ta 
गरिष्ठत्वं याति स विज्ञेयो ज्ञातव्य:। कीदुशः। साक्षात्‌ सकलभुवनानन्दनिलयः। स्थानं परं 
ज्योतिः । त्राता रक्षक: | परमपुरुषो ऽचिन्त्यचरितः । इति सूत्रार्थः ॥३७। अथ परमात्मस्वरूपस्य 
सवीर्यत्वमाह । ; 
| 1512) इत्थं यत्र--इत्थस्‌ अमुनाप्रकारेण अनवच्छिन्नभावनाभिर्भवच्युतं यत्र भावयति 
अनिशं ध्यानी तत्सवीर्य* प्रकीतितस्‌ ॥३८॥ 
इति श्रीशुभचन्द्राचारयंविरचिते ज्ञानार्णवसुत्रे योगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविलासेन 
` साहपासा-तत्पुत्र-साहटोडर-तत्कुल-कमलदिवाकर-साहऋषिदासस्वश्रवणार्थं 
` पण्डितजिनदासोद्यमेन कारापितं सुबीजध्यानप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥२८॥ 

“` ` ` कल्याणसंपादनकल्पवृक्षः पुराभवत्‌ पाइ्वंविचारदक्षः। स टोडरः सवंगुणप्रशस्यः गाङ्गेयः 
नीराविव शुद्धकीतिः । जीयात्सदा श्रीरिषिदाससाहः ॥ इत्याशीर्वादः । अथवा | 


जिस परमात्माविषयक अज्ञानके कारण प्राणी सदा संसाररूप वनमें भटकता रहता 
हे. तथा-जिसके स्वरूपको जानकर वह शीघ्र ही इहस्पतिकी अपेक्षा मी अधिक गौरवको 
आप्त होता हो--मुक्‍्त हो -जाता हो-वह परमात्मा जाननेके योग्य ह | उक्त परमात्मा 
समस्त लोकके--सब ही प्राणियोंके--आनन्दका गृहस्वरूप केवरज्ञानरूप सर्वोत्कृष्ट प्रक्राश- 
से संयुक्त, आणियोंका दुखसे उद्धार करनेवाला, पुरुषोम श्रेष्ठ पुरष और अचिन्त्य चरित्र- 
बाला है NON . ... | 

. इस प्रकारसे ध्यान करनेवाला योगी जिस ध्यानमें अविश्रान्त भावनाओंके द्वारा 

संसारसे मुक्‍त हुए उस परमात्माका निरन्तर चिन्तन करता है बह सबीज ( सवीय ) ध्यान 
कहा. जाता हे ॥३८॥ : 

- इस प्रकार आचार्य श्री शुभचन्द्र विरचित ज्ञानाणब योगप्रदीपाधिकारमें 

सवीयध्यान प्रकरण समाप्त हुआ ॥२८॥ 


. RIS ET ० ~ . = 
t. All others except PMN गहने । २. X मिनिरन्तरं। ३.. % घ्यानं। y.N सुबीजं, 
LSTFX 0 7२ सवीर्य । ५. MN सुवीजध्यानप्रकरणम्‌ | td Bae 
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[ शुद्धोपयोगविचारः | 


1513) अथवा -- 
अज्ञातस्वस्वरूपेण परमात्मा न बुध्यते | i 
आत्मैव प्राग्विनिशचेयो विज्ञातुं पुरुषं LU किं च -- 

1514 ) आत्मतक्तानभिज्ञस्य न स्यादात्मँन्यवस्थितिः । ; 
त्यतः WIE कतृं स्वरूपं देहदेहिनोः 112 

1515 ) तयोर्भेदापरित्ञानान्नात्मलाभः प्रजायते | 
तंदभावात्स्वविज्ञानश्वतिः स्वप्ने ऽपि दुर्घटा ॥३ 


1513) अज्ञात-अज्ञातस्वस्वरूपेण अज्ञातात्मस्वरूपेण परमात्मा न बुध्यते न ज्ञायते। 
विज्ञातपुरुषेः परम्‌ आत्मैव प्राग्‌ विनिश्चेय: निर्णय: । इति सूत्रार्थः ॥१॥ कि च । 
1514) आत्मतत्त्वानभिज्ञस्य--आत्मतत्त्वानभिज्ञस्य अज्ञातस्य आत्मन्यवस्थितः न स्यात्‌ । 
हदेहिनोः स्वरूपमत्यन्तं पृथक्‌ कतुँ मुह्यति । इति सूत्रार्थः ॥२॥ तयोरपरिज्ञाने नात्मलाभ इत्याह्‌। 
1515) तयोरभेदापरि- तयोदेहदेहिनोभेंदापरिज्ञानात्‌ आत्मलाभो न प्रजायते । तदभावात्‌ 
Vr स्वविज्ञानात्‌ सूतिः जन्म स्वप्ने ऽपि दुर्घटा । इति सूत्रार्थः ॥३॥ अथात्म- 
रूपमाह । न 
SNe o> 


ee उस परमात्माको जाननेके लिए पहले अपने आत्मस्वरूपका निश्चय करना 
चाहिए ॥१॥ 
. इसके अतिरिक्त--जो आत्मस्वरूपको नहीं जानता है उसका आत्मामें अवस्थान भी 
नहीं हो सकता हे। इसी कारण बह शरीर और शरीरधारी (आत्मा) के स्वरूपको TTA 
मूहताको प्राप्त होता हे--त्रह शरीरको ही आत्मा जानता है उससे भिन्न आत्माको 
समझ पाता है ॥२॥ 

शरीर ओर आत्मा इन दोनोंकी भिन्नताका परिज्ञान न होनेके कारण शरीरसे भिन्न 


आत्माकी उपलब्धि नहीं होती है तथा उस आत्माकी उपलब्धिके विना आत्माविषयक विशिष्ट 
ज्ञानको उत्पत्ति स्वप्नमें भी सम्भव नहीं है ॥३॥ 


१. २.५९ 1५  £ अथवा । २. ? 0.1, 8 एक्षच। ३. 0 Mma ४.1. 579 5 श R 
मुह्यत्यन्तः | i 
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जो अपने आत्मस्वरूपको नहीं जानता है बह कभी परमात्माको नहीं जान सकता है | 


-७1 २९, शुद्धोपयोगविचार: 

1316 ) अतः प्रागेव निश्चेयः सम्पगात्मा ggg: । 

= अशेषपरर्यायकल्पनाजालवजित: ॥४॥ तथा हि 

) त्रिप्रकारः स भूतेषु सर्वेष्वात्मा व्यवस्थित; | 

बहिरन्तः Wate विकल्पैतश्यमाणकै! la 

"315 ) आत्मबुद्धिः शरीरादौ यस्य स्यादात्मविश्रमात्‌ । 
बहिरात्मा स विशेयो मोहनिद्रास्तचेतनः 116 

1519 ) बृहिर्भावानतिक्रम्य यस्यात्मन्यात्मनिश्चयः | 
सो ऽन्तरात्मा मतस्तज्शेविभ्रमध्वान्तभास्करः 11७ 

1516) अतः प्रागेव--अतः कारणातु मुमुक्षुभिः सम्यगात्मा प्रागेव पुर्व निश्चेयः निर्णेतव्यः । 

शेषपरपर्यायकल्पनाजालर्वाजत 


पुनः कीदृशः। अः : सवंपरपर्यायकल्पनाजालवजितः। इति सृत्रार्थ: 
॥४॥ अथ पुनरात्मभेदमाह्‌। तथा हि। 


_ 1517) त्रिप्रकारः-सर्वेषु भूतेषु त्रिप्रकारः आत्मा व्यवस्थितः। बहिरात्मा-अन्तरात्मा- 
विकल्पेर्वक्षमाणकेः | इतिः सुत्रार्थः ॥५। अथ बहिरात्मानमेवाह | 
1518) आत्मबुद्धिः -यस्य जीवस्य शरीरादावात्मबुद्धिः स्यात्‌ | कस्मात्‌ | आत्मविभ्रमातु | 
स बहिरात्मा विज्ञेयः | कीदृशः । मोहनिद्रास्तचेतनः । इति सूत्रार्थः ॥६॥ अथान्तरात्मानमाह । 


1519) बहिर्माबान्‌-यस्य पुंसः आत्मनि आत्मनिश्चयः स्यात्‌। कि कृत्वा । बहिर्भवान्‌ 


शरीरादीन्‌ अतिक्रम्य। तज्ज्ञेरन्तरात्मज्ञे: सो ऽन्तरात्मा मतः कथितः। कीवृशैः। विभ्रमध्वा- 
न्तभास्करे.* सूर्य: । इति सूत्रार्थः ॥७॥ अथ परमात्मानमाह्‌ । 


इसलिए जो भव्य जीव मोक्षसुखको अभिलाषा करते हैं उन्हें सर्वप्रथम समस्त पर्‌ 
पदार्थ (शरीरादि) और उनकी सब ही पर्यायोंक्रे कल्पनासमूइसे रहित उस आत्माका ही 
भळीभाँति निश्‍चय करना चाहिए ॥४॥ 

बह इस प्रकारसे-बह आत्मा बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा इन आगे प्ररूपित 
किये जानेवाळे तीन भेदोंसे तीन प्रकारका है जो सच ही ग्राणियोंके भीतर व्यवस्थित है॥५॥ 

जिस जीवके अपनी अज्ञानताके कारण--आत्मस्वरूपका यथाथेबोध न होनेसे-- 
शरीरादि पर पदार्थोंके विषयमें आत्मबुद्धि हुआ करती है, अर्थात्‌ जो आत्मस्वरूपसे अनभिज्ञ 
होकर शरीरको आत्मा और उससे सम्बद्ध अन्य सब ही पर पदाथा (स्त्री, पुत्र एवं धनः 
सम्पत्ति आदि) को अपना मानता है, उसे बहिरात्मा जानना चाहिए | उसकी चेतना-- 
विवेकबुद्धि-मोहरूपी निद्राके द्वारा नष्ट कर दी गयी है IRI 

जिसे बाह्य पदार्थॉको पथक. करके आत्माके विषयमें ही आत्माका निश्‍चय हो चुका 


है--जो शरीरादिको पर और आत्माको ही आत्मा मानता दै--उसे आत्मतत्त्वके ज्ञाता 


सूयके 
अन्तरात्मा मानते È । वह अज्ञानरूप अन्धकारको नष्ट करनेके लिए सूयके समान है ॥७॥ 


१. ? 0 1४ ४ तथा हि। २. MY तरिः; MLS ॐ ह प्रकारं। ३. ४ fader । ४. 1 STE 
JXYR भास्कर । i 
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ज्ञानाणंवः ` [ २९.८- 
1520) निलेंपो निष्कः शुद्धो निष्पन्नो ऽतयन्तनिबंतः । 
निर्विकल्पश्न सिद्धात्मा' परमात्मेति वर्णितं? ।।८ 
1521) कथं तहिं थक्‌ कृत्वा देहाद्यथकदम्बकात्‌ । ` 
आत्मानमभ्यसेद्योगी निर्विकल्पमतीन्द्रियस्‌ ॥९ 
1522 ) अपास्य बहिरात्मानमन्तस्तस्वावरस्बितः । fe. 
ध्यायेद्विशुद्ठमत्यन्तपरमात्मानमव्ययस्‌ ॥१०॥ तद्यथा — 
1523) संयोजयति देहेन सहात्मानं विमूढधीः | ; 
बहिरात्मार्थ विज्ञानी एथक्‌ परयति देहिनम्‌ ॥११ 


1520) निलेंप:--[ अत्यन्तनिरवृतः अत्यन्तानन्दवात्‌ | निर्विकल्पः संकल्पविकल्परहितः। 
अन्यत्‌ सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥८॥ ] अथात्माभ्यासमाह्‌ । र me a 

1521) कथं ताह--तहि योगी आत्मानं कथमभ्यसेत्‌ तद्ध्याने कथमभ्यासं कुर्यात्‌ | देहाच- 
थंकदम्बकान्‌ पृथक्‌ कृत्वा | कीदुशमात्मानम्‌ | निविकल्पमतीर्द्रियमिति सूत्रार्थः ॥९॥ अथ परः 
मात्मस्वरूपमाह्‌ | , 


५०८ 


1522) अपास्य-[ बहिरात्मानमपास्य त्यक्त्वा। सुस्थिरेण सुंनिश्चलेन | अन्तरात्मना 


मनसा। अव्ययं नाशरहितम्‌। इति सूत्रार्थः ॥१०॥] दर्शयति । 


- . 1523) संयोजयति-विमूढधीः चिदात्मानं देहे संयोजयति । ततो बहिरात्मा ज्ञानी देहिनां 


पश्यति । इति सुत्रार्थः ॥११॥ अथात्मस्वरूपमाह्‌ । 


जो कमरूप लेपसे रहित, शरीरसे अतिक्रान्त ( अशरीर ), शुद्ध, कृतकृत्य, अतिशय 

सुखी और विकल्पसे रहित हो चुका है ऐसे सिद्ध जीवको परमात्मा कहा जाता है ॥८॥ | 

शंका--जब कि आत्मा निर्विकल्प और अतीन्द्रिय हे तब योगी उसे शरीरादि बाह्य 
पदार्थोके समूहसे प्रथक करके उसका किस प्रकारसे अभ्यास करे ? ॥२॥ 

उत्तर--योगी बहिरात्मबुद्धिको छोड़कर--बाह्य जड़ शरीरको आत्मा न मान कर-- 
अभ्यन्तर स्वरूपका आश्रय लेकर अन्तरात्मा होता हुआ अतिशय पवित्र व अविनशवर 
परमात्माका ध्यान करे ॥१०॥ 

वह इस प्रकारसे--मूढबुद्धि ( शरीरको ही आत्मा समझनेवाला ) बहिरात्मा शरीरके 
साथ आत्माको संयुक्त करता है--बार-बार शरीरको ग्रहण कर तब तक जन्म-मरणके दुंखको 
सहता ह । इसके विपरीत विशिष्ट ज्ञानी-विवेकी अन्तरात्मा--डस झरीरसे शरीरधारी 


(आत्मा ) को भिन्न देखता झे । [ इसीलिए वह उस शरीरसे आत्माको पथक भी करता a 
शरीरसम्बन्धको छोड़कर मुक्त भी हो जाता हे । ] ॥११॥ 


IPO RAPP PRA PD PDIP PPA पक कस < = 
१. 3 1 % ४ ४ gamı २. QM N LF कीतितः। ३, M वलम्बिना, All others except 
PM त्मानं सुस्थिरेगान्तरात्ममा। ४. MN अच्युतम्‌ for अव्यर्य । ५. P QM तद्यथा । 


६. QY संयुक्ते ( ४ क्तं ) स्वशरीरेण चिदा' । ७, AU others except P चिदात्मानं । ८. Al 


others except ? 'रात्मा ततो ज्ञानी । ९,577] देहिनाम्‌ । 
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-१५] `` २९. शुद्धोपयोगविचार: 
"४ ) अक्षद्वारैरविभान्तं rag | 
व्यापृतो बहिरात्मायं वपुरात्मेति मन्यते ॥१२ 
"5 ) सुर त्रिदशपर्याये जप्याय तथा नरम | 
'तियश्वं च तदङ्गे स्व नारकाङ्गे च नारक ।।१३ 
वेस्यविद्यापरिश्रान्तो मृहस्तन्न पुनस्तथा | 
किन्त्वमूत AAT IAT परिकोतिंतम्‌ ॥१४ 
27) स्वशरीरमिवान्विष्य पराङ्ग च्युतचेतनम्‌ । ` 
परात्माभ्रितमज्ञानी परबुद्धधाध्यवस्यति 1126 


1524) अक्षद्वारेः--बहिरात्माय॑ वपुरात्मेति मन्यते व्यावृत: । कै: । अक्षद्वारे: । अविश्वान्तं 
निरन्तरम्‌ । भृशमत्यर्थम्‌ । .स्वतत्त्वविमुखे; परमात्मतत्त्वविमखैरिति सत्रार्थ, Fe 
aera मु त मु सुत्रार्थः ॥१२॥ अथ देहेनात्म- 

Rs त्रिदश--त्रिदशपतिपर्याये सुरमित्युच्यते। नुपर्याये तथा नरमित्युच्यते। च 
तिर्यञ्चं तदङ्गे तियंगङ्गे। च तदङ्गे नारकाज़े स्वं नारकमु इत्युच्यते । इति सूत्रार्थः ॥१३॥ 
स्वस्वरूपमेवाह।. - Prg 

1526) वेत्यविद्या--मूढो मूर्ल: वेत्त्यविद्यापरिभ्रान्तः* तदात्मस्वरूपम्‌ । पुनस्तथा | 
किन्तु पक्षान्तरे । अमूर्तं स्वसंवेद्यं तद्वयं परिकीतितस्‌। इति सृत्रार्थ: ॥१४॥ अथ परमात्मान 

1527) स्वशरोरम्‌-भज्ञानी परमात्मानं प्रबुदृध्याध्यवस्यति। कि कृत्वा | स्वशरीरमिवा- 
न्विष्य दृष्ट्वा । पराङ्गं च्युतचेतनं नष्टचेतनम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१५। अथ पुनरेतदाह । . 


आत्मस्वरूपसे अतिशय विमुख--उसको विषय न करनेवाले--इन्द्रियद्वारोंसे निरन्तर 
व्याप्त ( प्रवतेमान ) यह बहिरात्मा शरीरको आत्मा मानता हे ॥१२॥ “ 

अविद्यासे परिश्रान्त ( अज्ञानी ) मूख बहिरात्मा देव पर्यायमें अवस्थित अपनेको देव, 
मनुष्य पर्याय में अवस्थित अपनेको मनुष्य, तियंचके शरीरमें स्थित अपनेको तियंच ओर नारक- 
के achat स्थित अपनेको नारक जानता हे । परन्तु यथाथमै वह वैसा ( देव आदि ) नहीं 
हे। कारण यह कि उसका स्वरूप अमूत और स्वसंवेद्य- इन्द्रियज्ञानका विषय न होकर 
स्वानुभवसे अहण करने योग्य--कहा गया हे ॥१३-१४॥ 
` मूढ़ बहिरात्मा अपने शरीरके समान दूसरे प्राणीके द्वारा अधिष्ठित उसके जड़ (चेतना- 
शून्य ) शरीरको खोजकर उसका परकी gee निश्चय करता हे--उसे अन्य जीवात्मा 


` मानता हे ॥१५॥ 


1526 ) 


१. ४ व्यावृतो । २. ष 9 7 % ४ 2 mijat: । ३. J परिश्रान्तो । ४. ग चिद्रूपं, ४ cat च 
प्रकी°। ५: QM N मिवान्वीक्ष्य । ६. SIX ४ 2 परमात्मानमज्ञानी, 7 परमात्माभितज्ञानी! ` 
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A in 


५१० O ज्ञानाणंवः [ २९.१६- 


1528) स्वात्मे तरविकल्पेस्तै; शरीरेष्ववि लम्बितम्‌ । 
aid विश्वमनात्मन्यात्मदर्शिमिः ।।१६ 


1529) ततः सो ऽत्यन्त भिन्नेषु पशुपुत्राजनादिषु | 
आत्मत्वं AGA शश्वद्विद्याज्वराजल्ितः ।।१७ 


1530 ) साक्षात्स्वानेव निश्चित्य पदार्थाश्रेतनेतरान्‌ । 
स्वस्यैव मन्यते ˆ मूठस्तन्नाश्ञोपचयादिकस्‌ । १८ 


1531) अनादिप्रभवः सो ऽयमविद्याविषमग्रहः 1 
शरीरादीनि पश्यन्ति येन स्वमिति देहिनः 18% 


1528) स्वास्मेतर-अनात्मनि आत्मदशिभिः | विश्वं जगत्‌ वञ्चितुं प्रवृत्तः । पुनः कीदृशम्‌ । 
शरीरेष्ववलम्बन स्थापितम्‌ | तेः स्वात्मेतरविकल्पैरिति सूत्रार्थः ॥१६॥ अथात्मान्येषु आत्मत्वं 
दर्शयति । 

` 1529) ततः सो ऽ्यम्त-शश्वन्तिरन्तरम्‌। अविद्या मिथ्याज्ञानमेव ज्वरस्तेन जिहितो 
मोहितः । इति सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१७। अथ पुनरेतदेवाह्‌ | ८ ३ 

1530) साक्षात्‌ स्वानेव--मूढो मूखंस्तन्नाशोपचयादिकं पदार्थनाशो वृद्धि: | स्वरूपं स्वस्यव 
मन्यते । कि कृत्वा । चेतनेतरान्‌ पदार्थान्‌ साक्षात्स्थाने निरिचत्य निर्णयं कृत्वेति सूत्रार्थः ॥१८॥ 
अथाज्ञानफलमाह । 

1531) अनादि--सो ऽस्‌ अविद्याविषमग्रह: अज्ञानकदाग्रह: । ये देहिनः स्वमिति न 
पद्यन्ति | कीदृशो 5ज्ञानकदाग्रहः | अनादिप्रमवो ऽनादिकालजातः शरीरादीनि पश्यति। इति 
सूत्रार्थः ॥१९। अथ एतदेवाह्‌ । a 


इस प्रकार आत्मासे भिन्न उस शरीरमें आत्माको देखनेवाळे मिथ्यादृष्टियोंने शरीरोंके 
विषयमें शीघ्रतासे प्रवृत्त हुए उन स्वात्मा और परात्मारूप विकल्पॉके द्वारा समस्त छ 
ठगा ह ॥१६॥ न 
इसलिए--आत्मासे भिन्न शरीरको आत्मा समझनेके कारण--बह निरन्तर अविद्या" 
रूप ज्वरसे कुटिळ ( पीड़ित ) होकर शरीरकी अपेक्षा भी प्रत्यक्षमें अतिशय भिन्न दिखनेवाले 
पशु ( हाथी-घोड़ा आदि ), पुत्र और खरी आदिको स्वकीय मानता हे ॥१७॥ 
वह सूखे बहिरात्मा चेतन और अचेतन पदार्थोको प्रगटमें अपना ही मानकर 
नाश और वृद्धि आदिको अपना ही नाश और वृद्धि आदि मानता है ॥१८॥ 
जिस अज्ञानरूप ग्रह ( पिशाच ) से पीड़ित होकर प्राणी शरीरादि परपदार्थोकों अपना 
माना करते हैं वह यह भयानक ग्रह अनादि कालसे उत्पन्न हुआ है ॥१९॥ 


१. N ४ आत्मेतर । २. All others except P Q“taqufia’ | ३. 0."तरेतरान्‌ । ४. M मनुतै | 
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1532 ) स्मेति 
म 
मोति बोधस्तु मिनच्यज्ञा च्छरीरिणम्‌ ॥२० 
ुष्यात्ममति; दते बन्धुविचादिकल्पनम्‌ | 
be सस्य संपदमेतेन मन्वानं gii जगत्‌ ॥२१ 
`) तनावात्मेति यो भाव; स स्याद्वीजं भवस्थिते! | 
वाहवीताक्षवक्षेप स्तरयकत्व rafida: ॥२२ 

1532) वपुष्यात्मेति-वपुषा शरीरेण मां घटयति । वपुषात्मेति विज्ञानं 

9 ae ज्ञानं स्वस्मिन्नार 
बोधस्तु "शरीरिणामङ्गात्‌ विन्दत" त सूत्रार्थः ॥२०॥ अथ पुनरेतदेवाह। र 

1533) बघुष्यात्म--जगतु मुषितम्‌ । वपुपा आत्ममतिः सूते। कि वन्धुवित्तादिकल्पनम्‌ | 
एतेन वपुषा संकल्पस्‌ । स्वस्य मन्वन्तरम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२१॥ अथेतदेवाह । 

1534) तनावात्मेति-तेन कारणेनात्मेति यो भावः भवस्थितेः स्वं स्यात्‌। बीजं मूलं 
बहिर्वीताक्षविक्षेपस्‌* । तत्‌ त्यक्त्वा अन्तविशेतु इति सूत्रार्थः ॥२२॥ अथ पुनस्तत्स्वरूपमाह । 


जो शरीर है वही मैं हूँ” इस प्रकार अज्ञानताकें बझ होकर जो शरीरको आत्मा 
समझा जाता है उसके कारण वे प्राणी उस झरारसे संयुक्त ही रहते हैं--उनका संसारपरि- 
भ्रमण छूटता नहीं है। किन्तु जो आत्मामें आत्माका निश्‍चय करते हैं--उस जड़ व मूर्तिक 
झरीरसे भिन्न अमूत एवं चेतन ज्ञानादि गुणोंके पिण्डस्वरूप आत्माको प्रथक्‌ महण करते है-- 
उनका यह विवेक ज्ञान उनको उस शरीरसे प्रथक्‌ कर देता हे-वे मुक्ति ग्राप्त कर लेते हैं॥२०॥ 
शरीरके विषयमें जो आत्मबुद्धि हुआ करती हे वह बन्धु और धनादिकी कल्पनाको 
उत्पन्न करती हे तथा उसके द्वारा सम्पत्तिको अपनी माननेवाळा जगत्‌ लूटा जाता हे। 
विरेषार्थ-अभिग्राय यह हे कि जो अज्ञानी जीव शरीरको आत्मा मानता ह वह उससे 
सम्बन्ध रखनेदाछे चेतन पदार्थोंके विषयमें यह मेरा भाई है, यह पिता ह, यह मेरी पत्नी 
हे, यह मित्र हे, और यह मेरा शत्रु हे; इत्यादि कल्पनाको किया करता | इसी प्रकार उस 
शरीरके ही सम्बन्धके कारण अचेतन पदार्थोें भी वह यह मेरा महरू है, यह मेरा धन हे, 
. ओर यह इतनी मेरी भूमि हे; इत्यादि कल्पनाको किया करता ह्‌ । इस प्रकार इस ममत्व- 
बुद्धिके बशीभूत होकर प्राणी आत्मस्वरूपसे विसुख होता हुआ उन शरीरादि पर वस्तुओंके 
ही संरक्षण एवं उनको वृद्धि आदिमें संलग्न रहा करता हू । तथा उनमें-से जव किसीका 
वियोग होता हो तब वह उससे अतिशय शोकसन्तप्त होता हे । इस्‌ प्रकार अपनी ही 
अज्ञानताके कारण प्राणी दीर्घकाल तक संसारपरिश्रमणके दुखको सहता ह ॥२१॥ क 
रारीरमें “यही आत्मा है” इस प्रकारका जो भाव (अविवेक ) द वह संसारमें 
अवस्थानका कारण होता है--इस विपरीत बुद्धिके कारण ही प्राणी संसारमै परिश्रमण करता 
petal US UR UN io 


J XR wag घरी) । २. All others except 
न। ४. Tat चात्मेति। ५, विक्षेपं1 


५११ 


1533) 


१. QTE च्यङ्गान्‌ शरी', J विन्दत for सिनत्ति, Doe 
P शरीरिणाम्‌ 1 ३. 1. 7 % ] संकल्पमेतेन, Y 
६. MN fara: | 
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1535) अक्षद्वारेगेलित्वा' मिमग्नो गोचरेष्वहम्‌ । 
तानासाद्याहमित्येतन्नं हि सम्यगवेदिषम्‌ ।। २३ 


1536) बाह्मात्मानमपास्थैवा न्तरात्मानं ततस्त्यजेत्‌ | 
` प्रकाशयत्ययं योगः स्वरूपं परंमेष्ठिनः ॥२४ 


ARR 


1535) अ्षदवारैः-अक्षोचरेषु विषयेषु निमग्नः मज्जित:। अक्षद्वारैरिन्द्रियद्वारै: स्वत- 
इच्युत्वा ।" तान्‌ गोचरात्‌ आसाद्य प्राप्य ।- अहमिति एतन्त - स्वस्य गवेषितं विचारितम्‌ । इति 
_ सृत्रार्थ: ॥२३॥ अथ परमात्मनः स्वरूपप्रकरणमाह । । 


1536) बाह्यात्मानम्‌--अन्तरात्मा स्वात्मानमपास्येव ततंस्त्यजेत्‌ । अयं योगः परमेष्ठिनः 
स्वरूपं प्रकाशयति । इति सुत्रार्थः ॥२४॥ अथ पुनरात्मस्वरूपमाह । ; 


हुआ स्थित रहता हे । इस कारण जो 'आत्महितके अभिलाषी हैं उन्हें बाह्य विषयोंकी ओरसे 
इन्द्रियोंको हटाकर उस विपरीत बुद्धिको छोड़ते हुए अभ्यन्तर आत्मस्वरूपमें प्रवेश करना 
चाहिए॥२२॥ 2 . 
. इन इन्द्रिय द्वारोंसे मैं मेरा जो ज्ञायक स्वभाव हे उससे भ्रष्ट होकर उन इन्द्रियोंके 
विषयोंमें ही आसक्त रहा और तब उनको पा करके मैंने “अहम्‌? इसको नहीं जाना--मैं कोन 
हैं और मेरा निजका क्या स्वरूप हे, इसके जाननेका प्रयत्न नहीं किया ॥२३॥ 


| प्रथमतः बाह्य आत्माको छोड़कर तत्पश्चात्‌ अन्तरात्माको भी छोड़ देना चाहिए | 
इस प्रकारको यह प्रवृत्ति परमात्माके स्वरूपको प्रकाशित करती हे || विशेषार्थ--बाह्य शरीर 
और तदूगत इन्द्रियोंका नाम वाह्य आत्मा तथा मैं शरीरादिसे भिन्न, राग-ह्वेषादिसे रहित, 
अमूर्तिक, शुद्ध व ज्ञानमय हूँ; इस प्रकारके आत्मविषयक संकल्पंका नाम अन्तरात्मा है | 

इनमें बाह्य आत्मा तो सबंथा परित्याज्य हे ही, साथ ही परमात्मस्वरूपको प्राप्त करनेके ` 
ढिए अन्तरात्मा उपयुक्त आत्मविषयक संकल्प--भी छोड़नेके ही योग्य हे। कारण यह कि 
रळ तक संकल्प-विकल्प रहते हैं तब तक निर्विकल्पक ध्यान नहीं हो सकता हे और जब 
EI उस शश जाल और बलता sem विर समदी लक ही 

रात्माका गा [ 
are आगेके दो सोको ewe किया गया दे a ee प्रकारसे किया जा सकंता हे; इसे 


< ma Ae ee रन्तनिमग्नो, LST अक्षद्वारे: ततस्त्वा, ए वारैः स्वतः थुत्वा, | 
i Th अकमुखैरन्त J दारेस्ततइच्युत्वा । २. 0 Y “द्याहमतस्तंन्न । ३, All.others except 
स्यैवमन्तरात्मा तत* । ४. ४ योगी । ५. परमात्मनः | ab ५ 
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५१३ 


1537 सिट अपं 
) यद्यदुदुश्यमिदं रूपं तत्तदज न चान्यथा | 
शानवच्च व्यतीताक्षमतः केनात्र वच्म्यहम्‌ ।।२५ 


1538 ) 'यज्जनेरभिवोध्यो पट 
ARNA ऽह यज्जनान्‌ं वोधयाम्यहृम्‌ | 
TERUR यस्मादहं विधु्तकल्पनः' ||२६ 
erie जम 
153 2 eet 
ज्ञानवच्च [फा ae aah तदूपं तदन्यं * तस्मादन्यम्‌ । अन्यथा न च 
- RAI । अतः च 
वच्मीति सृत्रार्थ: ॥२५॥ अथात्मनो भेदाभावमाह । पा तकात 
"+ 1538) यज्जनेरभि--अहम्‌ आत्मा जने्लोकेबोध्य: i 
ॅ : । ज्ञानरूपो ऋमितीक्ष' । 
लोकान्‌ बोधयामि । तद्विभ्रमपदं भ्रमस्थानम्‌ । यस्मादहं परमात्मा । ल 
रहितः । इति सूत्रार्थः ॥२६॥ अथ पुनरपि स्वस्वलूपमाह। :* कत्पना- 
SA ee 


जो यह रूप दृश्य हे--जो शरीरादि इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किया जाता हे 

( चेतनासे शून्य ) हे, अन्य प्रकार ( चेतन ) नहीं हे। तथा जो ee Ny 
चेतन व ज्ञाता FEI हे--वह इन्द्रियोंका विषय नहीं हे। ऐसी अवस्थामें में यहाँ किससे 
व किसके ( शब्दादि ) द्वारा सम्भाषण करूं ? विशेषाथ- अभिप्राय यह हे कि जो झरीरादि 
बाह्य पदाथ दृष्टिगोचर होते हैं वे तो जड़ हैं, अतः उनके साथ सम्भाषण करना योग्य नहीं 
४. । अब रहा आत्मा, सो वह इन्द्रियोंसे महण नहीं किया जाता हे । ऐसी अवस्थामें उससे 
भी सम्भाषण केसे किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। ऐसा बिचार कर 
शरीरादि बाह्य पदार्थोमें ममत्वबुद्धिका परित्याग करना चाहिए ॥२५॥ | 


मैं दूसरे विद्वानोंके द्वारा प्रबोधित किया जाता हूँ तथा मैं अन्य जनोंको प्रतिबोधित 
करता हूँ, इस प्रकारका जो विकल्प होता हे वह विपरीत बुद्धिका स्थान हे--अज्ञानतासे 
परिपूर्ण हे । इसका कारण यह हे कि मैं ( आत्मा) यथाथतः इस वोध्य-्रोधक भावकी 
कल्पनासे रहित हूँ ॥ विशेषाथ- यद्यपि यह बोध्य-बोधकभावकी कल्पना शरीरादिसे पथकर 
आत्माके अस्तित्वको मानकर अन्तरात्माके रूपमें ही होती हे, फिर भी शुद्ध नयकी अपेक्षा 
-( यथाथमें ) चूँकि वह आत्मा उपयुक्त बोध्य-बोधकभावादिरूप सभी प्रकारके rarita 
रहित है, अतएव आत्मस्थितिके आश्रयसे उसे भी यहाँ त्याज्य वतळाया गया है । तात्पय यह 
कि जब तक इस प्रकारका सामथ्यं आविभूत नहीं होता है तब तक व्यवहारके आश्रयसे 
वह अन्तरात्मा भी उपादेय है, किन्तु उस प्रकारके सामथ्यं ( आत्मबल ) के आविभूत हो 
जानेपर वस्तुतः वह अन्तरात्मा भी देय ही है। विशिष्ट आत्मवढके अभावमें व्यवहारका 
आश्रय लेते हुए भी यथाथ आत्मस्वरूपसे विमुख कभी नहीं होना चादिए-उसको ढक्ष्यमे 


सदा हो रखना चाहिए ॥२६॥ 
-१.. All others except P M N तत्तदन्यन्न | R.L यच्चेतैरपि बोध्यो, $ 7 ४ 1 XR यज्जनैरपि 
बोष्यो । ३. MN यज्जनं । ४. LT FRAR | ५, STFJ XY RETS: | 

६५ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


: ज्ञानाणंवः _ [ eRe 
1539) यः स्वमेव समादत्ते नादत्ते यः स्वतो SRY | 
निर्विकल्प; स विज्ञानी स्वसंवेद्यो ऽस्मि केवल! ' ।।२७ 
1540 ) ऽजञातसर्षमते्यद्छुङ्घलायां क्रियाक्रमः | 
ada मे क्रिया; पूर्वास्तन्वादौ स्वमिति भ्रमात्‌ ।।२८ 
1541 ) gatat यथा वृत्तिविनष्टे शुजगश्र से | 
तन्वादौ मे तथा वृत्तिनिवृत्तात्मंसरषामतेः' ।।२९ 


५१४ 


1539) यः स्वसेव-यः स्वमेवात्मतत्त्वेमेवादत्ते। स्वतः परं नादत्ते यः स ज्ञानी निवि- 
कल्पधीः स्वसंवेद्यो ऽस्ति केवलम्‌* । इति सुत्रार्थः ॥२७॥ अथ दुष्टान्तेनात्मतत्त्वं द्रढयति । : 
` 1540) जातसर्ष-जातसप॑मतेः श्युङ्खलायाँ रज्ज्वां यथा क्रियाभ्रमः* तथैव मे तन्वादो 
क्रियापूर्वा स्वमिति मतिर्भवति। इति सूत्रार्थः ॥२८॥ अथायमेवार्थ: प्रगटीक्रियते । 

1541) श्युद्धूछापां--यथा भुजगश्रमे विनष्टे श्युद्ललायां प्रवृत्तिः तथा मे तन्वादो वृत्तिवंत॑- 
नम । वे निश्चितम्‌ | कीदृशस्य मे । नष्टात्मविश्रमस्येति सूत्रार्थः ॥२९॥। पुनरात्मविचारमाह्‌। 


जो स्वको--चैतन्यमय आत्माको--ही ग्रहण करता है, जो अपनेसे भिन्न अन्य किसी 
` भी बाह्य पदार्थको नहीं ग्रहण करता है, जो सब प्रकारके संकल्प-विकल्पोंसे रहित है तथा 
जो विशिष्ट ज्ञानवान्‌ होकर आत्मसंवेदनका विषय हे--आत्मानुभवनके द्वारा जाना जाता 
है; बही एकमात्र मैं हँ-अन्य नहीं हूँ ॥२७। .. 
जिस प्रकार सांकलको सर्प, समझनेवाले मनुष्यकी उसके विषयमें चेष्टा होती है-- 
बह उससे भयभीत होकर उसके घातादियें प्रवृत्त होता है--उसी प्रकार भ्रमवशः शरीरादिको 
स्व (आत्मा) मानकर उनके बिषयमें मेरी भी पूर्व चेष्टाएँ रही हैँ- मैं भी अज्ञानतासे 
शरोर एवं STATA अपना मानकर अब तक उन्हींके संरक्षण और भरण-पोषण आदियें 
` खेदखिन्न रहा हूँ ॥२८॥ ce 
_ सर्पके भ्रमके नष्ट हो जानेपर जिस प्रकार मनुष्यकी प्रवृत्ति सांकळके विषयमै हुआ 
करती है उसी प्रकार शरीरादिमें आस्माकी जो भ्रान्तबुद्धि हो रही थी उसके हट जानेपर 
'मेरी भी शरीर आदिमें उसी प्रकारकी प्रवृत्ति हो. रही है ॥ विशेषाथ--अभिग्नाय यह है कि 
जिस प्रकार सांकलमें उत्पन्न हुई सपकी भ्रान्तिके नष्ट हो जानेपर मनुष्यं उससे भयभीत न 
होकर उसे सांकळ जानता हुआ ही यथायोग्य प्रवृत्ति करता है उसी प्रकार शरीरादिमें 
उत्पन्न हुई आत्माकी भ्रान्तिके नष्ट हो जानेपर विवेकी जीव शरीरादिको आत्मासे भिन्न व 
जड़ .जानता हुआ ही उसके प्रति जैसा व्यवहार करता है तथा आत्माके प्रति स्वत्वकी 
व्यवहार करता है ॥२९॥ 


१.७१ ४] % ४ २ केवलम्‌ । २. 1, ] % ज्ञातसर्प, TF ज्ञानं सर्पायते । ३. LSTFJXR 
क्रियाभम: । ४. Mẹ for मे। ५. All others except P वृत्तिनेष्टात्मविभ्रमस्य q1 
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-२३ ] २९. शुद्धोपयोगविचार 
154: देवेष' A 
542 ) एतदेवेष एकद्विबहनीति धियः पदम्‌ | 
A नाहे यच्चात्मनात्मानं वेच्यात्मनि तदस्म्यहम्‌ ॥३० 
) यदबोधे मया at TAS पुनरुत्थितम्‌ | 
1544 SST स्वसंवेध्मह किह ॥३१ 
e) ज्योतिमयं ममात्मानं पह्यतों Sag यान्त्यमी | 
क्षय रागादयस्तेन न मे करिचद्रिपु: प्रिय; 1133 
19457) अदृष्टमत्स्वरूपो ऽयं जनो मे न Ry: प्रिय! | 
aoe साक्षान्मद्दृष्टरूपो ऽपि जनो नेष्टो न च द्विपन्‌ ॥३३ 
`) पतिदवेषः-- एतद्‌ एव एषः। एकं दवे बहूनि निधयः* पदं स्थानं भवन्ति | आत्मा तत्र 
चाहम्‌ । यत्र आत्मनात्मानं वेत्य ज्ञात्वा आत्मनि तदस्म्यहम्‌ । र ad i 
॥२०॥ अथ पुनरात्मस्वरूपमाह । EU erT लत 
1543) यदबोधे-यस्याज्ञाने मया सुप्तम्‌ wa ज्ञाने पुनरुत्थितम्‌। तद्रूपमयं संवेद्यम्‌ 
अहस्‌ | किल सत्ये | इति सूत्रार्थः ॥३१॥ अथ पुनरात्मस्वरूपमाह | bea 
1544) ज्योतिमंय-मम पश्यतः रागादयः क्षयं नाशं यान्तीति सुत्रार्थः ॥३२॥ भथेतदेवाह । 


1545) अदृष्ट-अयं जनो अदृष्टमत्स्वरूप: न दुष्टं मत्स्वरूपं येन सो 5रिन शत्रु: मे । न | 


्रियो मित्रम्‌ । साक्षातपुदृष्टरूपो ऽपि जनो *नारिमे न च 'सुहुन्मित्र मे । इति सूत्रार्थः ॥३३॥ अथ 
योगिनो माहात्म्यमाह । 
नपुंसक, St और पुरुष इस प्रकार लिंगभेद विषयक जो बुद्धि होती है तथा एक, दो. 
और तीन इस प्रकारकी जो संख्याभेदविषयक बुद्धि होती है; उसका स्थान मैं नहीं Zl 
किन्तु जो अपने द्वारा अपने आपमें ही अपने आपको जानता दै वह में हूँ ॥३०॥ 
जिस रूपका बोध न होनेपर मैं सोया हुआ था-अपने लक्ष्यसे विमुख हो रह। था 
तथा अब जिसका बोध हो जानेपर मैं उठ गया हूँ-प्रबुद्ध होकर आत्महितके साघनसें 
प्रवृत्त हो चुका हूँ--उसी रूप-स्वरूप मैं अतीन्द्रिय होकर केवळ स्वसंवेदन. ( आत्मानुभवन ) 
से ही गम्य हूँ ॥३१॥ 
अपने आपको प्रकाशस्वरूप देखनेवाले मेरे ये राग-्वेषादि यहींपर विनाशको प्राप्त 
होते हैं । इस कारण न मेरा कोई शत्रु है और न कोई प्रिय ( मित्र ) दै ॥३२॥ 
जिसने मेरे स्वरूपको --आत्मस्वरूपको- नही देखा है वह यह जन न मेरा सनु हे 
और न प्रिय भी है। तथा जिसने प्रत्यक्षमे मेरे स्वरूपको देख लिया है वह भी जन न प्रिय 
है और न वैरी भी दै ॥३३॥ 
ULPMLSTE wan! २, M NZ 97 % YR एकं हवे बहूनीति, F बहुनि निषयः, Jat 
बहूनि निधयः । ३. 74 यस्त्वात्म, All others except PMN यच्चात्मना । ४. Q यदबोधि । 
५. M N मजमत्यक्षं, 1, 8 7 7 ] ॐ = nance । ६. N महात्मातं । ७. All others except 
P स्तेन नारि: कोऽपि परियो त मे । ८. Allothers except ? जनो नारिर्न मे प्रियः....तसुदृष्टः ...जनो 
नारि: gga मे । ९. MN साक्षाच्च दृष्ट । 3 
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५१६ ` ज्ञानाणंवः ` [ २९.३४- 

1546 ) इतःप्रभृति निःशेषं पूवं पूवं विचेष्टितम्‌ । 
ममाद्य ज्ञाततच्वस्य भाति स्वप्नेन्द्रजारबत्‌ ॥३४ 

1547 ) यो विशुद्धः ग्रसिद्धात्मा परंज्योतिः सनातनः | 
सो ऽहं तस्मात्मपश्यामि स्वस्मिन्नात्मानमुच्युतस्‌॥३५ 

1548) अपाकृत्येति बाह्यात्मा प्रसचेनान्तरात्मना | 

विधूतकल्पनाजालं परमात्मानमामनेत्‌ ॥ ३६ 

` 1549 ) बन्धमोक्षावुमावेतो श्रमेतरनिवन्धनो । 

TH परसंवन्धा तत्केदाभ्यासतः शिवम्‌ ॥३७ 


1546) इतःभ्रभृति-इतःप्रभृति निःशेषं समस्तं पूर्वं पूर्वं विचेष्टितं कर्तव्यम्‌ । अद्य मम 
ज्ञाततत्वस्य स्वप्नेन्द्रजारवत्‌ प्रतिभाति | इति सूत्रार्थः ॥३४॥ अथात्मानं दर्शयति । 

1547) यो विशुद्धः--सो ऽहं तस्मादात्मनः स्वस्मिन्नात्मानं प्रपश्यामि । शोषं सुगमम्‌ । इति 
सूत्रार्थः ॥३५॥ अथ. परमात्मानमाह्‌ । 

1548) अपाकृत्येति-परमात्मानमामनेत्‌ । कीदृशं परमात्मानम्‌ । विधूतकल्पनाजालम्‌ । 
शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥३६॥ अथ बन्धमोक्षयोः स्वरूपमाह । 

1549) बन्धमोक्षौ -एतो उभौ बन्धमोक्षौ भ्रमेतरनिबन्धनौ सुगमस्‌ । परसंबन्धात्‌ बन्धः 
देहादिसंबन्धात्‌ बन्धः। भेदाभ्यासात्‌ ततः शिवं मोक्षमिति सूत्रार्थः ॥३७॥ अज्ञानज्ञानिनोः 
स्वरूपमाह्‌ | | 


A आज जब मुझे बस्तुस्वरूपका यथाथ ज्ञान प्राप्त हो चुका है तब इस समयसे Sax 
a भी प्रवृत्ति की है बह सब मुझे स्वप्न अथवा इन्द्रजाळके समान प्रतीत हो 
रही है ॥३४॥ 

जो अतिशय पवित्र, प्रसिद्ध स्वरूपसे संयुक्त, उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप और सदा अवस्थित 
रहनेवाडा हे वह मैं हूँ। इसलिए अब मैं अपनेमें अपने अनिइवर आत्मस्वरूपको 
देखता हूँ ॥३५॥ 

बाह्य आत्माका निराकरण करके-ारीरमें आत्मंबुद्धिको छोडकर--निर्मळ अम्तरात्मा | 
के द्वारा समस्त कल्पनाओंके समूहको नष्ट करके परमात्माका चिन्तन करना चाहिए ॥३६॥ 

बन्ध और मोक्ष इन दोनोंका कारण क्रमसे मिथ्याज्ञान और यथार्थज्ञान है । बन्ध पर 
पदार्थोके सम्बन्धसे होता हे | तथा मोक्ष परके भेदके अभ्याससे होता हे । अभिप्राय यह 
कि जव तक भ्रमवश शरीरादिमें आत्मबुद्धि रहती है तब तक कर्मका बन्ध हुआ करता 
ओर जब उस भ्रमके हट जानेपर प्राणी स्वको स्व तथा पर ( शरीरादि ) को पर मानकर 
. प्रवृत्ति करने छगता हे तब उसका उस बन्धसे छुटकारा ( मोक्ष ) होता दै 1२७ | 


AA 
. All others except PQ MNT Y अत: 1 R. All others except P बाह्यात्मानमपि 
तका अ , QM N L F मिति for मपि। ३.॥ J प्रसन्ने चान्तरात्मनि । ४. बन्बः स्वपर । ५. All 
others except ? 1. F “न्घादुभेदाम्यासात्तत; | 
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-४१] २९. शुद्धोपयोगविचार: 


1750 ) अलीकिकमहो वृत्त ज्ञानिनः केन वर्ण्यते | 
अज्ञानी बध्यते यत्र ज्ञानी तत्रैत Fà ।।३८ 
1551 ) यज्जन्मगहने खिन्न प्राङ्मया दुःखसंकुले | 
तदात्मेतरयोननं व्यत्ययेनावधारणात्‌ ॥३९ 
1552 ) मयि सत्यपि 'विज्ञानप्रदीपे विश्वद्सिनि | 
कि निमज्जत्ययं लोको वराको जन्मकर्दमे ॥४० 
) आसन्येवात्मनात्माय ` स्वयमेवानुभूयते । 
अतो SAAT मां ज्ञातु प्रयास; कार्य निष्फल ille? 


५१७ 


1553 


1550) अलौकिकस्‌-ज्ञानिनः वृत्तं चरितम्‌ । अहो इत्याइचर्ये । केन वप्यते | कीदृशम्‌ । 
अलौकिकम्‌ । यत्राज्ञानी बध्यते कर्मणा तत्रव ज्ञानी मुच्यते । इति सृत्रार्थ: ॥३८। अथ प्राग्भवेषु 
ज्ञानाभावमाह्‌ । १ हि । 

1551) यज्जन्म--मया प्राग्भवे यज्जन्मगहने खिन्नम्‌। कीदृशे जन्मगहने । दुःखसंकुले । 
तदात्मेतरयोरात्मपरमात्मनोः। नुनममेदेनावधारणात्‌ । इति सूत्रार्थः ॥३९॥ अथात्मनः सद- 
यत्वमाह्‌ । WIRES । न्‍ 
- 1552) मयि सत्यपि--अयं लोको वराको जन्मकर्दमे निमज्जति । मयि सत्यपि विज्ञान 
भवति । प्रदीपे विश्वदर्शिनि। इति सूत्रार्थः ॥४०॥ अथ पुनरात्मानमेवाह । 

1553) आत्मन्येव--आत्मनां आत्मन्येवात्मानं" स्वयमेवानुभूयते भोग्यते । प्रयासो मां जञातुं 
कार्यनिष्फलः | इति सुत्रार्थः ॥४१॥ पुनस्तदेवाह्‌ । 


ज्ञानी ( विवेकी ) जीवकी सब ही प्रबृत्ति अलौकिक--लोकको अतिक्रमण करने- 
वाळी-व आइचरयंजनक होती-है। उसका वर्णन भछा कौन कर सकता है ! अर्थात्‌ उसका 
पूर्णतया वर्णन करना सम्भव नहीं है। अज्ञानी प्राणी जिन क्रियाओंके द्वारा कमंवन्धको प्राप्त 
होता है उन्हींके द्वारा ज्ञानी जीव उस कमेबन्धसे मुक्त होता हे ॥३८॥ = 

मैं पूबमें जो दुखोंसे व्याप्त इस संसाररूप वनमें खेदको प्राप्त हुआ हूँ उसका कारण 
निश्चयसे आत्मा और पर ( शरीरादि ) के स्वरूपका विपरीत ज्ञान रहा है UR 

विशिष्ट ज्ञानरूप दीपकके द्वारा समस्त विश्वका अवलोकन न्या ऐसे मेरे रहते 
- हुए यह बेचारा दीन प्राणी संसाररूप कीचड़में क्यों निमग्न हो रहा है tien oe 
यह आत्मा अपने द्वारा अपनेमें ही स्वयमेव अनुभवमें आता ह्‌ | इसलिए al ne 
मुझे--उस आत्माको--जाननेके लिए जो यह परिश्रम किया जाता है वह | 
काये हो ॥४१॥ : | 

१. All others recht P नूनमभेदैना 1 २.७. विज्ञाने, J विज्ञान eae a ¥. M EAS न 

N कि नु। ५. ] त्मानं 1 ६. All others except P N न्यत्रव । ७. if 
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५१८ ज्ञानार्णवः [ २९.४९- 
1554 ) स एवाहं स एवाहमित्यभ्यस्यन्ननारतम्‌ । 
वासनां द्रढयन्नेव प्राप्नो त्यात्मन्यवस्थितिस्‌ ॥४२ 
1555 ) स्याद्यदयरग्रीतये ऽज्ञस्य तत्तदेवापदास्पदम्‌ | 
बिभेत्ययं पुनयंस्मिस्तदेवानन्दमन्द्रिम्‌ ॥४ ३ 
1556.) सुसंबृतेन्द्रियग्रामे TAA चान्तरात्मनि | 
क्षण स्फुरति यत्त्वं TAT परमेष्ठिनः ॥४४ 
1557) यः सिद्धात्मा परः सो ऽहं यो ऽहं स परमेश्वरः । 
मदन्यो न मयोपास्यो मदन्येन तु नाप्यहम्‌ ॥४५ 


MARANAN A 


nnn renee 


. - 1554) स एवाहं--अनारतं निरन्तरम्‌ इत्यभ्यसन्‌ । आत्मनि अवस्थिति प्राप्नोति । एवं 
वासनां द्रढयत्‌ स एवाहं स एवाहम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥४२॥ एतदेवाह | 
1555) स्याद्यद्यत्‌-यस्य यद्यत्‌ प्रीतये स्यात्‌ तत्तदेवापदास्पदं विपदां गृहम्‌ । पुनर्यस्मिन्तयं 
बिभेति तस्य तदेवानन्दमन्दिरं हर्षधाम । इति सूत्रार्थः ॥४३॥ अथ परमेष्ठिस्वरूपमाह। 
1356) सुसंवृतेन्द्रि-इर्द्रियग्रामे सुसंवृते । च पुनः । अन्तरात्मनि प्रसन्ने । यत्तत्तं क्षणं 
स्फुरति । परमेष्ठिनः तद्रूपम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥४४॥ अथ सिद्धत्वमाह्‌ । 
1557) यः सिद्धात्मा-यः सिद्धात्मा परः प्रकृष्टः सो ऽहम्‌ । स परमेश्वरः मदन्यो न मत्तो 
ऽन्यो न मया उपास्यः सेव्यः। मदन्येन मत्तः अन्येन अहम्‌ [ न उपास्यः ] इति सूत्रार्थः ॥४५॥ 
पुनरात्मनः स्वरूपमाह | ु 
स वही परमात्मा हूँ, मैं बही परमात्मा हूँ; इस प्रकार निरन्तर अभ्यास करनेवाला 
योगी उस संस्कारको दृढ़ ही करता हे, जिससे वह अपने ही आत्मस्वरूपमें 
प्राप्त कर ळेता हे ॥४२॥ 
अज्ञानीके ढिए जो-जो ( इन्द्रियविषयादि ) प्रीतिके लिए होता हे बह्दी-बही दुखका 
स्थान ( दुखदायक ) ह, तथा जिस संयम व तप आदिके विषयमें वह भयभीत होता दै 
वही वस्तुतः आनन्दका स्थान हे ॥४३॥ 
 इन्द्रियसमूहुके नियन्त्रित कर छेनेसे अन्तरात्माके प्रसन्न ( निर्मळ ) हो जानेपर जो 
ae लिए निज स्वरूप अतिभासितर होता हे बही स्वरूप परमात्माका हे ॥४४॥ 
जो सिद्ध परमात्मा ह वह मैं हूँ और जो मैं हूँ वह हे। न मेरे द्वारा 
> भिन्न सिद्ध परमात्मा l न 
मुझसे भिन्न दूसरा कोई आराधनीय है। और न मैं ही मुझसे मिन्न दूसरेके द्वारा आराधनीय 
gl तात्पय यह कि य॒थाथेमें मैं स्वयं परमात्मा हूँ, इसलिए में ही उपास्य और 
उपासक हुँ- निशचयसे उन दोनोंमें कोई भेद नहीं हे ॥४५॥ 
SSNS 
LOM HIR. LISFJXYRa forg शात च fora 
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-x J २९. शुद्धोपयोगविचार: 


1558 
) mga गोचरव्याप्रमुखादात्मानमात्मना | 
स्वास्मनह स्थिरीभू तबिदानन्दमये स्वयम्‌ ॥ ४६ 


1559 ) AR न मां वेत्ति यस्तनोवीतब्िभ्रमः । 
` शुवंन्नपि तपस्तीव्रं न स मुच्येत बन्धने; | ४७ 
"० ) स्वपरान्तरविज्ञानसुधास्यन्दामिनन्दितः | 
खिद्यते न तपः कुवन्नपि क्लेशेः शरीरजे! ॥४८ 
581 ) रागादिमलविदलेषाद्यस्य चित्त सुनिर्मलम्‌ | 
सम्यक्‌ स्वं स हि जानाति नान्यः केनापि हेतुना ॥४९ 


1558)आकृष्य — स्वस्मन्नात्मनि स्थिरीभूतः आत्मनात्मानं व्याप्रगोचरमुखादाकृष्य 

कीदृशो कस्मिन्‌ । स्वयं चिदानन्दमये | इति Gare: ॥४६॥ अथ कर्मबन्धनमोक्षमाह। | 
. 1559) पृथगित्थं-यो मां पृथगित्थं न वेत्ति तनोर्वीतविभ्रमः नष्टाज्ञानः। dd तप: 

कुर्वन्नपि बन्धनेन मुच्यते सः। इति सूत्रार्थः ॥४७। अथ विज्ञानी शरीरजातकर्मभि: स्वं न 
प्राप्नोति इत्याह । À RT 

1560) स्वपरान्वर-स्वपरान्तरविज्ञानसुधास्यन्दाभिनन्दितः खिद्यते न वाभिनन्दितः । शेषं 
सुगममिति सूत्रार्थः ॥४८॥ अथ पुनेज्ञानमाह । ` हु ig 

1561) रागादि -यस्य चित्तं रागादिमलविश्छेषात्‌ सुनिमंलं स हि केनापि हेतुनां अन्य; 
सम्यक्‌ न स्वं जानाति । इति सूत्रार्थः ॥४९] अथ सम्यक्तत्त्वमाह्‌। ` 


५१९ 


POA 


मैं अपने आपको अपने ही द्वारा इन्द्रियविषयरूप व्याघ्रके मुखसे खींचकर चिदानन्दः 
स्वरूप अपने-आपमें ही स्वयं स्थिर. हो गया हूँ ॥४६॥ ne आ = 
| जो विपरीत बुद्धिको छोड़कर इस प्रकारस मुझे ( आत्माको ) रस भिन्न नहीं 
जानता है वह घोर तपझ्चरण करता हुआ भी बन्धनोंसे नहीं छूटता ह--मुक्त नहीं हो 
'सकता हे ॥४७॥ र 

स्व और परके भेद--विज्ञानरूप अम्रृतके बहनेसे आनन्दको प्राप्त हुआ योगी तपको 
करता हुआ भी शारीरिक क्लेशोंसे खेदको नहीं प्राप्त होता इ | अभिप्राय यह कि स्व-पर- 
भेद विज्ञानके उदित हो जानेपर योगीको जो आनन्द प्राप्त होता हे उसके आगे उसे तफ- 
_जन्यक्लेश क्लेश ही प्रतीत नहीं होता ॥४८॥ ae) 
सकन चो मलके प्रथक्‌ हो जानेसे जिसका चित्त अतिशय निसंछ हो गया है 
वही निइचयसे अपने आपको भळीमाँति जानता है। इसके विपरीत दूसरा-रागादिसे 
दूषित अन्तःकरणबाळा बहिरात्मा-किसी भी देतुके TTT ATA आत्मस्वरूपको नहीं जानता 
हे ॥४९॥ | neg 


CL TATE ES era | | 3 | 2 
` USJ R स्वस्मिन्नेव। २, ४ स्थिरीकृत्य। ३. All others except P Q, M मां चेति। 
X (२ सुखास्पन्दा, All others except P M सुधास्पन्दा l (नी 
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1562) निर्विकल्प मनस्तख न. विकल्पैरभित्रतम्‌ | 
__ निर्विकल्पमतः कार्यमन्त स्तस्वप्रसि्ठये ॥५० 
1563) अज्ञानविष्ठुतंः चेतः स्वतस्वांदपव्तते । 

विज्ञानवासितं तद्धि पर्यत्यन्त।पुरप्रभुस्‌ 112 
1564 ) पुनेर्यदि मनो मोहाद्रागाथेरमिभूयते | 

` तन्नियोज्यात्मनस्तच्चे तदैव क्षपति क्षणात्‌ ॥५२ 

1565) यत्राजात्मा रतः काये तस्माद्व्यावतितो धिया | 

चिदानन्दमये रूपे युक्‍तस्तंत्म्ीतिमुत्सूजञेत्‌ ॥५३ 


= 1562) निविकल्पे--मनस्तत्त्वं निविकल्पं. कल्पनारहितं विकल्पैरभिदरुतं न। अतः कारणात्‌ 
सम्यक्तत्त्वप्रसिद्धये* मनस्तत्त्वं निविकल्पं कार्यस्‌ । इति सुत्रार्थः ॥५०॥ अथ .पुनरात्मतत्त्वमाह। ` 
- 1563) अज्ञान-अज्ञानविप्लुतंः संविद्रुतं चेतः स्वतत्त्वादपवर्तते। हि निश्चितस्‌ । अन्तः- 
पुरप्रभुं परमात्मानं विज्ञानवासितमिति सूत्रार्थः ॥५१॥ अथ मोहादीनामभावं दशयति । 
1564) मुनेयंदि -यदि मुनेः मनो मोहात्‌ रागाद्यं रभिभूयते। आत्मनस्तत्वे क्षणातु तानेव* 
क्षपति । इति सूत्रार्थः ॥५२॥ अथात्मनि प्रीतियोजनमाह्‌ । ` 
1565) यत्राजात्मा-यत्र काये अजात्मा रतः। धिया तस्माद्‌ व्यावतितः, चिदानन्दमये 
रूपे योजितः", प्रीतिमुत्सृजेत्‌ । इति सूत्रार्थः ॥५३।। अथ स्वपरमांत्मस्वरूपमाह । ु 


on Ha, रहित ee मन तत्त्व है-परमात्माका स्वरूप है, किन्तु उन be 
HL आ मन तत्त्व नहीं हे । इस कारण अभ्यन्तर तत्त्वको सिद्ध करनेके छिए उस मन 
बिकल्पोंसे रहित करना चाहिए ॥५ २ 

अज्ञानसे उपद्रवको प्राप्त हुआ चित्त आत्मतत्त्वसे च्युत होता है तथा विवेकज्ञानसे 
oat HH च्युत होता है तथा विः 
संस्कारित वही चित्त शरीरके भीतर परमात्माको देखता है ॥५१॥ . 


मोहके वश यदि मुनिका मन रागादिके द्वारा अभिभूत हे आत्मा 
ee प अभिभूत किया जाता हे तो मुनि उसे आत्मा 
के स्वरूपमें नियुक्त करके उसी समय क्षणभरमें ही उन रांगादिकोंको नष्ट कर देता हे ॥५२॥ 


जिस शरीरमें अज्ञानी जीव रत होता है उससे आत्माको बुद्धिपूबक हटाकर यदि वह 


'चिदानन्दमय आत्माके स्वरूपमें N 
देता है ॥५३॥ ह तो बह रारीरविषयक अनुरागको छोड़ 


१. All others except ? कार्य सम्यक्तत्त्वस्य सि” | २. T वियुतं । ३. X तत्त्वेन sade । 

X २.7, ४ तानेव, MNST F XR तान्ये one 12 

त प तान्येव। ५. MELT ह ४ क्षिपति, S क्षिपते, J.: 
। ६. All others except P त्रज्ञात्मा.... । ७, योजितः प्रीति? । ae 3 
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-५७] ` | २९. शुद्धोपयोगविचारः ५२१ 
_ 1566) स्वविभ्रमोदुभवं दुःखं स्वज्ञानेनेव हीयते | 

पपसाप न तच्छेद्यमात्मविज्ञानवर्जिते! ॥५४ 

1567 ) रुपायुर्वलविद्तादिसंपच्चि स्वस्य वाञ्छति | 
बहिरात्मा च॑ विज्ञानी साक्षात्तेम्यो ऽपि विच्युतिम ॥५५ 

1566 ) कृत्वाहंमतिमन्यत्र बध्नाति स्व स्व॒तरच्युतः | 
आत्मन्यात्ममतिरच्युत्वान्यस्माद्‌ः ज्ञानी च मुच्यते ॥५६ 

1569) आत्मानं वेस्यवित्ञानी त्रिढिङ्गीसंगत” वपुः | 
सम्यग्वेदी पुनस्तं लिङ्गसंगतिवरजितम्‌ ॥५७ 

1566) स्वविश्रमोद्भवं-स्वविश्रमोदृभवं स्वमिथ्याज्ञानजात॑ दुःखं स्वज्ञानेनेव हीयते हानि 


याति। आत्मविज्ञानवजिते तपसा तद्दुःखं. न छेद्यम्‌ । इति सुत्रार्थः ॥५४॥ अथ बहिरात्म- 
स्वरूपमाह । ` 


a. oa 1567) रूपायुबंछ--बहिरात्मा रुपायुर्बलवित्तादिसंपत्ति स्वस्थ वाञ्छति। अथः विज्ञानी 
साक्षात्तेभ्यो ऽपि रूपादिभ्यो विच्युतम्‌ ।* इति सूत्रार्थः ॥५५॥ अथ ज्ञानिनो मोक्षमाह । 


1568) कृत्वाहंमतिम्‌--अहुंमतिम्‌ अहंकारं कृत्वा अन्यत्र स्वं स्वतइच्युतः | आत्मनि आत्म- | 


मति इत्वा अन्यस्माद्‌ ज्ञानी विमुच्यते | इति सूत्रार्थः ॥५६॥ अथात्मानमेवाह । 


` 


िङ्गातिवजितं रहितम्‌ । इति सूत्रार्थः |५७॥ अथ योगिनमाह | 


1569) आत्मानम्‌- अज्ञानी आत्मानं त्रिलिद्धीसंगतं वपुः वेत्ति। सम्यग्वेदी great 


आत्मस्वरूपको यथार्थ न जाननेके कारण जो दुख उत्पन्न हुआ हे वह आत्मस्वरूपके 
यथाथ ज्ञानके द्वारा ही नष्ट किया जाता हे । जो प्राणी आत्माके ज्ञानसे रहित हैं. वे तपके 
द्वारा भी उस दुखको नष्ट नहीं कर सकते हैं ॥५४॥ ड 

बहिरात्मा प्राणी अपने लिए रूप, आयु, बढ और धन आदिको चाहता हु, परन्तु 
विवेकी अन्तरात्मा उनसे साक्षात्‌ छुटकारा चाहता ह--वह उन्हें छोड़ना चाहता ह ॥५५॥ 

अज्ञानी जीव शरीरादि पर पदार्थोँमें अहंबुद्धि करके--उन्हें अपना मानकर-आत्म- 
स्वरूपसे च्युत होता हुआ अपनेको कमसे सम्बद्ध करता हे । परन्तु आत्मामें ही आत्मबुद्धि 
रखनेवालछा--शरीराद्सि आत्माको पथक देखनेवाला-ज्ञानी जीव शरीरादि पर पदार्थास 
च्युत होकर उस कर्मबन्धनसे छुटकारा पा लेता ह--सुक्ति प्राप्त कर लेता इ ॥५९॥ 

अज्ञानी बहिरात्मा स्त्री, पुरुष व नपुंसक इन तीन ढिंगोंसे संयुक्त Ait रहित-- 
जानता हे । परन्तु सम्यरज्ञानी अन्तरात्मा अपने आत्मस्वरूपको fore संयोगसे र ba 
शरीर व तदूगत छिंगभेदसे प्रथक्‌- ही जानता R MASI 


3 : cept PY °रात्माथ । ३. P विच्युतिः, F विच्युतम्‌ । ४. All 
१. Y वित्तज्ञा; । २. All others excep तो. सबुत bo 


others except P Q, MN मति कृत्वा.तस्माद्‌ ज्ञानी विमुच्यते । ५, 
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ज्ञानार्णव: [ २९.५८- 


1570) समभ्यस्तं सुविज्ञातं निर्णीतमपि तत्ततः | 
अनादिविभ्रमात्तच्चं ` प्रस्खलत्येव योगिनः ।५८ 
1571 ) अचिदृदृश्यमिदं रूपं न चिदूदृश्यं ततो zat -. 
मम रागादयो SUE समत्वं॑ संश्रयाम्यतः 1162 
1572) करोत्यज्ञो ग्रहत्यागो बहिरन्तस्तु तस्ववित्‌ | 
शुद्धात्मा न बहिर्नान्तस्तौ विदध्यात्‌ कथंचन ॥६० 
1573 ) वाक्कायाभ्यां पृथक्‌ कृत्वा मनसात्मानमभ्यसेत्‌ । _ 
वाक्ततुस्यां प्रकुर्वीत कार्यमन्यन्न चेतसा ॥६१ 


५२२ 


1570) समभ्यस्तं-योगिनः तत्त्वं प्रस्खलत्येव। कस्मात्‌। अनादिविभ्रमात्‌ । कीदृशं 
तत्त्वम्‌ | समभ्यस्तं सुविज्ञातम्‌ । तत्त्वतो निर्गीतंस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥५८॥ अथात्मस्वरूपमाह । 

1571) अचिदूदृश्यम्‌-इदं रूपस्‌ अचिद्दृश्यम्‌ । मम रागादयो अर्थेषु स्वरूपं संश्रयामि । 
इति सूत्रार्थः ॥५९॥ अथात्मनो द्वेविध्यमाह । 

. 1572) करोत्यज्ञः-अज्ञो मूर्खः ग्रहत्यागौ करोति बहिरन्तस्तु । तत्त्ववितु शुद्धात्मा न 

बहिर्ान्तः कथंचन पुरुषः विदध्यात्‌ । इति सूत्रार्थः ॥६०। अथवा . - 

1578) वाक्कायाभ्यां-मनसा आत्मानमभ्यसेत्‌ । कि कृत्वा । वावकायाभ्यां पृथक्‌ कृत्वा । 
अच्यत्काय वाक्तनुभ्यां प्रकुर्वीत । न चेतसा | इति सूत्रार्थः ॥६१॥ अधात्मवेदिनां स्वरूपमाह | 


जिस योगीके . तत्त्वका--आत्मस्वरूपका--भले प्रकार अभ्यास किया गया हे, जिसे 
समीचीनरूपसे जान छिया हे, और .जिसका .यथार्थरूपसे निर्णय भी कर लिया हे; वह भी 
अनादिकालकी विपरीतबुद्धिके स'स्कारवश भ्रष्ट हो जाता हे ॥५८॥। . 

जो यह रूप (शरीरादि) दिख रहा हे बह तो चेतनासे रहित ( जड़ ) हे और जो रूप 
( आत्मा ) चेतनासे संयुक्त हे बह दृश्य नहीं है--उसे इन्द्रियोंके द्वारा अहण नहीं किया जा 
सकता ह। इसलिए शरीरादि बाह्य पदार्थाके विषयमें मुझे राग-देषादि करना व्यर्थ है- 
दृश्यमान जड़पदार्थोंसे राग-द्वेष॑ करना मुझे योग्य नहीं हे.। इस कारण अब मैं समता-भावका 
आश्रय SA हूँ-बाह्य पर पदार्थोसे ससत्वबुद्धिको छोड़कर आत्मस्वरूपमे स्थित होता हूँ ॥५९॥ 
जहाली बहिरात्मा बाह्ममें म्हण. व त्यागको करता हे और तत्त्वका वेत्ता अन्तरात्मा 

र महण ब त्यागको करता हे । परन्तु शुद्धात्मा .( परमातमा ) न तो बाझमें ग्रहण व 
त्यागको किसी प्रकारसे करता है और न अभ्यन्तरमें भी Meelis FO 
Ey ह a शरीरसे प्रथक्‌ करके उसका मनसे अभ्यास करना चाहिए 
को ar fe शरीरके द्वारा ही करना चाहिए, piss नहीं करना 

यन ह कि प्रयोजनके बश शरीर और बचनसे 5 

हुए भी मन न्तर आत्मस्वरूपकी ओर ही प्रवृत्त करना चाहिए ॥६१॥ - 


१ ८ Ess । २, > ततोऽन्यया। ३. All others except P स्वरूप: for समत्वं | 
४, FJR म्यह । ५+ SJR aaia, F बहिर्जातः । 3 
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-६५] | . २९. शुद्धोपयोगविचारः 
1574 ) विश्वासानन्द्योः स्थानं स्याजगदज्ञवेतसाम | 
RRR A च विश्वासः स्वस्मिन्नेवात्मवेदि 
त : नाम्‌ ॥६२ 
1575 ) स्व किंचिन्न 
स्‌ ७0. किंचिन्न स्वान्ते बिभूयात्सणप़ | 
झयाधत्नमपाकृत्य वाक्कायाम्यां प्रयोजनात्‌ ॥६३ 
1576 ) यद्क्षविषय | रूपं मद्रपात्तद्विलक्षणम्‌ | 
`. आनन्दनिभरं रुपमन्तरज्योतिमय मम' ॥६४ 
'577) अन्तदुःखं बहिः सौर्यं योगाभ्यासोद्यतात्मनाम्‌ | 
_ ॑।ै सुप्रतिष्ठितयोगानां विपयस्तमिदं पुनः ॥६५ 
1574) बिशवासानन्दयोः--आत्मवेदिनां स्वस्मिन्नेव विशवासानन्दयो: स्थानम्‌ 
छि मवेदि ; । कोदृशाम्‌ 
जगदन्यचेतसां जगतो ऽन्यच्चेतो येषां ते तेषाम्‌ । क्व आनन्दः | न क्वापीति । च पुनः हिला 
क्वेति JTTA: ॥६२। अथ पुन रात्मस्वरूपमाह | 
1575) स्वबोधात्‌--स्वबोघातु" ज्ञानात्‌ विना परं seed किचित्‌ न क्षणं स्वान्ते स्वमनसि 


बिभृयात्‌ । कार्यवशात्‌ किचित्‌ कुर्यात्‌। वाक्कायाभ्यामनादृतः अनादरपरः 
अथाक्षिगोचरमात्मनो भिवा bam aden त! 
1576) यदक्षबिषयं-यदक्षविषयं यदिन्द्रियगोचरं रूपं मद्गुपात्तद्विलक्षणं रहितस्‌। मम 
आनन्दनिर्भरं रूपं ज्योतिर्मयम्‌ । इति सूतार्थः-।६४। अथ योगाभ्यासवतिदुःखसुखविपर्यासमाह | 
` 1577) अन्तदःखं-योगाभ्यासोद्यतात्मनाम्‌ अन्तर्मध्ये दुःखं बहिः सौख्यम्‌ । सुप्रतिष्ठितयोगा- 
नामु इदं पुनविपर्यस्तमिति सूत्रार्थः ॥६५॥ अथात्मन्येवात्मस्थितिमाह। 


जिनका मन मिथ्याज्ञानसेः मलिन हो रहा हे उनके लिए संसार विश्वास और 


आनन्दका घर है । परन्तु जो बाह्य शरीरादिसे भिन्न अपनेमें आत्माका अनुभवन करते . 


ह उनके लिए आनन्द कहाँ ओर विश्वास कहाँ ? तात्पय यह कि आत्मस्वरूपके जानकार न 
बाह्य विषयोंमें कभी स्थिरताका विश्वास करते हैं और न उनको सुखका कारण भी मानते हैं। 
किन्तु जो आत्मज्ञानसे विमुख हैं वे ही उन्हें स्थिर ब सुखका कारण समझा करते हैं ॥६२॥ 

मुमुक्ष जीवको आत्मज्ञानके सिवाय अन्य किसींको क्षणभरके लिए भी अन्तःकरणमें 
स्थान नहीं देना चाहिए। प्रयोजनके वश यदि कुछ अन्य कार्य करना पड़े तो उसके लिए 
अनासक्तिपूर्वेक केवळ बचन और शरीरसे ही प्रयत्न करना चाहिए ॥६३॥ 

जो रूप इन्द्रियोंका विषय है-जिसे इन्द्रियाँ प्रहण करती हैं-बह मेरे रूपसे ( आत्म- 
स्वरूपसे ) भिन्न है। मेरा रूप तो अन्तर्ज्योति ( अनन्त ज्ञान ) स्वरूप ओर आनन्दसे परिः 
पूर्ण È uga - | a 

जो योगके अभ्यासमें उद्यत होते हैं उनके लिए उसे प्रारम्भ करते हुए अन्तरंगमें 
दुख और बाह्ममें सुख होता है । परन्तु जिनका वहं योग सिद्ध हो चुका है उनकी अवस्था 

l 


१. N जगत्यज्ञ, LT 0." दन्य । २. All others except P कुर्यारकार्यवशारिकिचिद्वावकायास्यामनादुः 
(छ वृ) a: ३, 0, विषये । ४. T मनः for मम । . i 
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५८८४-५६ "| R 
PEI S 


ज्ञाना्णवः ` [ २९.६६- 


1578) तद्विज्ञेयं तदाख्येयं तत्सेव्यं' चिन्त्यमेव वा । ` 
येनभ्रान्तिमपास्योचेः स्यादात्मन्यात्मनः स्थितिः ॥६६ 
1579 ) विषयेषु न त त्किचित्स्याद्वितं यच्छरीरिणामू | | 
तथाप्येष्वेवे FAST ग्रीतिमज्ञा न योगिनः ॥६७ 
1580 ) अनाख्यातमिवाख्यातमपि न प्रतिपद्यते | 
आत्मानं जडधीस्तेन वन्ध्यस्तत्र ममोद्यमः ॥६८ 
1581 ) अनहं यन्मया किंचित्मज्ञापयितुमिष्यते । 
नान्यग्राह्ममहं यस्माचन्धुधा बोधनोद्यमः ।।६९ 


५२४ 


1578) तहिज्ञेयं-येन ज्ञानेनात्मनि आत्मस्थितिः स्यात्‌ । कि कृत्वा । ञ्रान्तिमपास्योच्चेः। 
तद्विज्ञेयं ज्ञातव्यंस्‌। तदाख्येयं वक्तव्यम्‌। तत्‌ श्राव्यं" वा चिन्त्यमेव। इति सूत्रार्थः ॥६६॥ 
अथात्मज्ञानमाह | | 

1579) विषयेषु--विषयेषु तत्किचिन्न यच्छरीरिणां हितं स्यात्‌ । तथाप्येष्वेवाज्ञा न योगिनः 
प्रीति कुर्वन्ति विषयेष्वेति सूत्रार्थः [Goll अथात्मस्वरूपमाह | 

1580) अभाइ्यातम्‌-जडधी रात्मानं न प्रतिपद्यते । आख्यातमपि अनाख्यातमिव | तेन 
कारणेन तत्र ममोद्यमः वन्ध्यो निष्फलः । इति सूत्रार्थः ॥६८॥ अथ पुनरपि तत्स्वरूपमाह । 

1581) अनहं-यत्किञ्चित्‌ मया. प्रज्ञापयितुमिष्यते । तन्नाहं" यो न स परिग्राह्मः | तद्बोधः 
नोद्यम: मुधा निष्फलः । इति सूत्रार्थः ॥६९॥ अथात्मस्वरूपमाह । 


उससे विपरीत होती है--उन्हें उससे अन्तरंगमें सुख और बाह्ममें दुख होता है। अभिप्राय 
यह है कि योगी जब योगको प्रारम्भ करता है तब उसे उसका अभ्यास न होनेसे अन्तरंगमें 
दुख और वाह्ममें सुख होता है । किन्तु जब वह उसे सिद्ध कर चुकता है तब उसे बाह्ममें दुख 
और अन्तरंगमें सुख होता है ॥६५॥ | 

जिस तत्त्वके आश्रयसे भ्रमको अतिशय निर्मूल करके आत्माका आत्मा में अवस्थान 
होता है उसीका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसीका व्याख्यान करना चाहिए, उसीका आराधन 
करना चाहिए, और उसीका चिन्तन करना चाहिए ॥६६॥ 

इन्द्रियविषयोंमें बह कुछ भी नहीं है जो प्राणियोंके लिए हितकर हो, तो भी अज्ञानी 
T ae TIT किया करते हैं। परन्तु योगी जन उनमें कभी अनुराग नहीं किया करते 
जड़बुद्धि-अतिशय विपरीत वुद्धिवाला दुराग्रही प्राणी--आत्माके स्वरूपको समझाने- 
पर भी वह नहीं कहे हुएके समान उसे स्वीकार नहीं करता है। इस कारण उसके विषयमें 
मेरा प्रयत्न करना व्यथे है ॥६८॥ है 3 


जो छुछ मैं ज्ञापित करना चाहता हूँ--जिस आत्मस्वरूपका दूसरेके लिए ज्ञान कराना 


vee, 
VOLE SDDS ASAP OC SCC oro Coro, र 


: All 3 roe ७ प्येते ० ` 

१ others except P त व्य 1 MN पु। ३. 1, °मज्ञानयोगतः। ४. All others 

except P तन्नाहं यन्मया....यो ऽहं न स परग्राह्मस्तन्मधा | 
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Tan nr 
1582) निरुद्धज्योतिरज्ञों ऽन्तः स्वतो 5न्यत्रव तुष्यति | 
तुष्यत्यात्मनि विज्ञानी बहिगलितसंभ्रमः ॥७० 


1555) यावदात्मास्थयादत्ते वाक्चित्तवपुषां AT | 
जन्म तावदमीषां तु भेदज्ञानाहुवच्युतिः ।।७१ 
1504 ) जीणे क्ते घने ध्वस्ते' नात्मा जीर्णादिकः पटे | 
एवं वपुषि जीर्णादौ नात्मा जीर्णादिकस्तथा ॥७२ 
1582) निरुद्धज्योतिः--अज्ञातो* मूर्ख: स्वतः आत्मतत्त्वतः अन्यत्र शरीरादौ तुष्यति मोदते। ` 


कीदृशो ऽज्ञातः। निरुदधज्योतिनंष्टात्मस्वरूव: । विज्ञानी आत्मनि तुष्यति | कीदृशः । बहिविगत- 
भ्रम: बाह्मगताज्चानः | इति सूत्रार्थः ॥७०॥ अथैतदेवाह । i 

` 1583) यावदात्मास्थया--यावदात्मेच्छया* वाक्‍्चित्तवपुषां व्रजं दत्ते, तावदमीषां वाचा- 
दीनां भेदज्ञानातु भवच्युतिः । इति सूत्राथंः ॥७१॥ आत्मज्ञानमाह । 


1584) जीर्णे रक्ते--यथा घटे" नात्मा जीर्णादिकः। कीदृशे घटे । जीणे रक्ते घने AT । 
एवमात्मा न जीर्णादिकः वपुषि जीर्णादिके तथेति सूत्रार्थः ॥७२॥ अथ जगतो माहात्यं दर्शयति । 


५२५ 


NS 


चाहता हूँ—बह मैं नहीं हूँ और जो मैं हूँ वह परके द्वारा ग्राम नहीं दै--बरह मेरे दवारा ही 
ग्रहण करने योग्य हे, परके द्वारा वह ग्रहण करने योग्य नहीं है । इसलिए दूसरेको प्रबोधित 
करनेका मेरा प्रयत्न व्यर्थं है ॥६९॥ 


अज्ञानी चहिरात्मा अभ्यन्तरमें आत्मज्ञानरूप न आच्छादित रहनेसे अपनेसे 
भिन्न पर पदार्थोमें सन्तुष्ट होता है, किन्तु ज्ञानी जीव बाह्य शरीरादिमें आत्मविषयक बुद्धिकी 
श्रान्तिके नष्ट हो जानेसे अपनेआपमें ही सन्तुष्ट होता दै ॥७०॥ 


प्राणी जब.तक वचन, मन और शरीर इन तीनोंके समूहको आत्मबुद्धिसे ग्रहण करता 
है तभी तक उसका संसारपरिभ्रमण है | किन्तु भेदज्ञानसे--उक्त वचन आदि तीनोंको आत्म- 
बुद्धिसे अहण न करके परबुद्धिसे ग्रहण करनेपर--उसकी संसारसे मुक्ति है ॥७१। z 

जिस प्रकार बस्त्रके जीणे, रक्त, सघन और नष्ट होनेपर आत्मा क्रमशः न जीणे होता 
है, न रक्त होता है, न सघन होता है, और न नष्ट होता है; उसी प्रकार शरीरके जीण रक्त, 
सघन और नष्ट होनेपर आत्मा भी क्रमसे जीणे, रक्त, सघन और नष्ट नहीं होता है। ताये 
यह कि जिस प्रकार वस्त्र अपमेसे सर्वथा भिन्न ही सबको प्रतीत होता है उसी प्रकार शरीर- 
को भी आत्मासे पथक समझना चाहिए ॥७२९॥ | 


N 


१. J Interchanges Nos. ७०-७१। २, ] रज्ञातः । ३. All others pee 
गरित iy. LST ए % ४ २ विश्रमः, J बहिश्च विगतञ्चमः | S z 
दत्ते, Fare स्थिति धत्ते । ६. 7 7 ] YAR for घ्वस्ते । ७. ] घट ० 
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1585) चलमप्यचलाकारं जगद्यस्यावभासते । 
ज्ञानमोगिक्रियाहीन॑ स एवास्कन्दति ध्रुवस्‌ 1102 
1586 ) तबुत्रयावृतो देही ज्योतिमयवपुः स्वयम्‌ | 
न वेत्ति यावदात्मानं क्त्र तावद्‌ बन्धविच्युतिः ।।७४ 
1587 ) गलन्मिलूदणुव्रातसंनिवेशात्मकं वपुः | 
वेत्ति मूढस्तदात्मानमनाय्ुत्पन्नविश्रमात्‌ ।७५ 


. 1585) चलसप्यचळ--यस्य योगिनः चलमपि जगत्‌ अचलप्रस्यं* विभासते प्रतिभासते | 
ज्ञातयोगः* क्रियाहीनः स एव पुरुषः शिवं मोक्षमास्कन्दति आर्लेषयति । इति सुत्रार्थः ॥७३॥ 
अथात्मज्ञानाभावे कमंसद्धावः । 


` 1586) तनुत्रयाबृतः-देही प्राणी तनुत्रयावृत: औदरिकादिशरीरत्रययुक्तः यावदात्मानं न 
वेत्ति। स्वयमात्मना ज्योतिर्मयं ज्योतिःस्वरूपं तावद्वन्धच्युतिः बन्धाभावः । इति सूत्रार्थः ॥७४॥ 
अथ शरीरपरमाणुनिष्पन्नत्वं दर्शयति । - 


1587) गछन्मिलत्‌--वपुः गछन्मिलदणुब्रात-गलन्तो मिलन्तरच ये परमाणवस्तेषां ब्रातः 
` समूह: तस्य संनिवेशात्मकं मेलापकं मूढो तदात्मानं वेत्ति । कस्मातु | अनाद्युत्पन्नविश्रमात्‌ मिथ्या- 
त्वात्‌ । इति सूत्रार्थः ॥७५॥ आत्मस्थितेमुंक्तिसद्भावत्वं दर्शयति । 


जिसके लिए जगत्‌--शरीर आदि--अस्थिर होता हुआ भी स्थिर आकारवाला प्रतीत 
होता दै वही ज्ञान, भोग और क्रियासे रहित झाश्वतिक पदको प्राप्त करता है । विशेषाथे-- 
अभिप्राय यह है कि यद्यपि चेतन आत्मासे अधिष्ठित होनेके कारण शरीर आदि चंचल- 
क्रियायुक्त-दिखते हैं, फिर भी जिस अन्तरात्माके लिए आत्मा और शरीरादिके भिन्न 
स्वरूपका ज्ञान हो चुका हे वह उन शरीरादिको काष्ठ-पाषाणादिके समान ज्ञान, भोग और 
८ त Ay रहित ही अनुभव करता है। इसीलिए उसे स्थिर पद्स्वरूप मोक्ष प्राप्त 


स्वयं ज्ञानमय शरीरसे संयुक्त होकर भी .बाह्ममें तीन शरीरोंसे 
: ae --औदारिक अथवा 
उ कोई एक तथा तैजस और कामेण इन पुद्गलमय झरीरोंसे--आच्छादित 
रदनेवाछा प्राणी जब तक अपने इस आत्मस्वरूपको नहीं जानता है तब तक उसके बन्धका 
विच्छेद ( युक्ति ) कहाँ हो सकता है ? कभी नहीं हो सकता है ॥७४॥ , 


अज्ञानी बहिरात्मा अनादिकालसे उत्पन्न ame 3 
ee हुई भ्रान्तिके कारण बिछुड़ते और fired हुए 
परमाणुओंके हके रचनास्वरूप शरीरको आत्मा जानता है ॥७५॥ = 
१. all others except P _चलाप्रख्यं....ज्ञानयोग, QM भोग । र M "स्कन्धते fd, LN FX 
कन्दते शिवं, QS T ]. ४ स्कन्दति शिवम्‌ । जाड जीत 
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-७९ ] २९. शुद्धोपयोगविचार: 
1588 ) मुक्तिरेव मुनेर त्मन्यचला a 
नस्तस्य यस्यास स्थितिः । 
न ha UI यस्यात्मन्यवस्थितिः ॥७६ 
Se. स्थूलः स्थिरो दीर्घो जीर्ण; शीर्णो गुरुङघु;' | 
बपुपेवंमसंबध्नन्‌ स्व विद्योद्देदनात्मकम 
1590) जनसंसर्गवाकिचत्त परिस्पन्दमनोभमा' 
| | 
ja उत्तरोत्तरवीजानि ज्ञानी जनमतस्त्यजेत्‌ ॥७८ 
) नगग्रामादिषु स्वस्य निवासं वेच्यनात्मवित्‌ | 
` सर्वावस्थासु विज्ञानी स्वस्मिन्नेवास्तविभ्रमः ।।७९ 
1588 शेषं | 
es: नरना e स्वरूपे ऽवस्थितिरवस्थानम्‌। शेष सुगममु । इति सूत्रार्थः 


1589) दृढ: स्थृछः--वपुषैवमसंबन्धात्‌* स्वमात्मानं वेदनात्मक 

id सु र त्मानं वेदनात्मकं विन्द्यात्‌ । इति सत्रार्थ:- 

UT सुगमस्‌ ॥७७॥ अथ संसारकारणत्यागमाह | - | nt 
` ` 1590) जनसंसर्ग--ज्ञानी जनस्ततस्त्यजेत्‌ । जनसंस्गवाकूचित्तपरिस्पन्दमनोभ्रमाः जनसंब 

KA नसं : जनसंब- 

जोपयत उत्तरोत्तरबीजानि संसारस्येति गम्यमिति सूत्रार्थः ॥७८॥ अथ ज्ञातिनः 
Zl : 


a 1591) नगग्रासादिषु--अनात्मविंत्‌ नगग्रामादिषु स्वस्य निवासं वेत्ति जानाति। विज्ञानी 
वास्ववस्थासु अस्तविश्रमः स्वस्मिन्नेव वासं मन्यते । इति सुत्राथ : ।७९। अथ शरीरज्ञानं शरीर- 
कारणमित्याह । र | 


१२७ 


॥७७ 


. _. जिस मुनिका आत्मामें स्थिर अवस्थान हो चुका है उसकी कमंबन्धसे मुक्ति निश्चित 
ही होनेवाली है । किन्तु जिसका अपनेआपमें अवस्थान नहीं हुआ है--जो बाह्य परवस्तुओं- 
को ही अपना मान रहा है--उसकी उस बन्धसे मुक्ति सम्भव नहीं है ॥७६॥ - 

` - मैं दृढ हूँ, स्थूळ हूँ, स्थिर हूँ, दीघं हूँ, जीण हूँ, . शीण हूँ, लघु हूँ; और गुरु हूँ; इस 
TERS शरीरके साथ सम्बन्ध न करके--इन सब शरीरगत विशेषताओंको आत्माकी न 
मानकर--अपनेआपको ज्ञानस्वरूप अनुभव करना चाहिए ॥७२। 

जनसंसग, वाकपरिस्पन्द, चित्तपरिस्पन्द और मनोभ्रम ये उत्तरोत्तर एक दूसरेके 

कारण हैं | इसलिए विवेकी जीवके लिए जनसंसगेका परित्याग करना चाहिए | अभिप्राय 
यह है कि लौकिक जनसे सम्बन्ध होनेपर प्रथमतः वाख्यवहार होता हे, उससे चित्तसेँ 
विक्षेप ( चंचला.) होता है, और फिर उससे मनमें रान्ति उत्पन्न होती हे | इसलिए इस 
सबका मूळ कारण जनसस्पर्कको जानकर उसका परित्याग करना चाहिए॥७८॥ 
- जो बहिरात्मा आत्मस्वरूपको नहीं जानता हे वह अपने निवासको पर्वत और 


2. P adds this verse on the margin | २. All others except P Quyfe! ३.१ 
वपुष्येव, ४ वपुषैव संमं बघ्नन्‌ 1. ४. All others except P Q F iem! 4 LSFJ 
XYR dat, ६. ४ भ्रमं। ७. QLSTFJR जनस्तत । - 
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. ज्ञानाणँवः ` [ २९.८०< 


1592) आत्मेति वपुषि शानं कारणं कायसंततेः | 
स्वस्मिन्‌ स्वमिति विज्ञानं स्याच्छरीरान्तरच्युतेः ।।८० 
` 1593 ) 'योजयत्यात्मनात्मानं स्वयं जन्मापवर्गयोः । 
अतो रिपुर्गुरुथायमात्मैव स्फुटमात्मनः ॥८१ 
1594 ) पृथग्‌ दष्ठात्मनः कायं कायादात्मानमात्मवित्‌ । 
` 'ततस्त्यजति संयोग यथा वस्नं छृणास्पदस्‌ ।।८२ 


५२८ 


1592) आत्मेति-वपुषि शरीरे आत्मेति ज्ञानम्‌ | ततु कायसंततेजंन्मपरंपराया: कारणम्‌ । 
दोषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥८०॥ पुनरप्यात्मस्वरूपमाह्‌ | 

1593) योजयत्यात्मना-आत्मा* आत्मना भवं मोक्षं स्वतो जातं मोक्षं यतः आत्मनः कुरुते। 
अतः कारणात्‌ अयमात्मैव रिपुः शत्रु: । च पुनः। गुरुः। कस्य। स्फुटं यथा स्यादात्मनः । इति 
सूत्रार्थ:.॥८१॥ अथ पुनरपि एतदेवाह। . | 
` 1594) पृथग्‌ दृष्ट्वा--आत्मनः कायं पृथग्‌ दुष्ट्वा कायादात्मानं पृथग्‌ दुष्ट्वा आत्मवित्‌ 
तथा. त्यजति अशङ्कः। अङ्गं शरीरं घुणास्पदं कुत्सितं वस्त्रमिति सुत्रार्थः ॥८२॥ अथात्मशरीर- 
भेदज्ञानमाह्‌ | : 


नगरादिमें जानता हे | किन्तु जिस अन्तरात्माको स्व-परका भेद्विज्ञान उत्पन्न हो चुका दै वह 
उस भ्रान्तिको छोड़कर अपने निवासको सभी अवस्थाओंमें अपनेआपमें ही जानता हे ॥७९॥ 
-o शरीरमें यही आत्मा है” इस प्रकारका ज्ञान शंरीरपरम्पराका--संसारमें परिभ्रमण 
करते हुए बार-बार शरीरके प्रहणका--कारण होता है । इसके विपरीत अपनेआपमें ही जो. 
“यह शरीरसे प्रथक्‌, अमूर्तिक और ज्ञानमय आत्मा है? इस प्रकारका ज्ञान होता है वह 
शरीरान्तरकी प्रथकता--शरीरसम्बन्धसे रहित होकर मुक्तिकी प्राप्तिका कारण है ॥८०॥ . 

यह आत्मा चूँकि स्वयं हीं अपनेआपको संसार और मोक्षमें योजित करता है, इसी- 
लिए स्पष्टतया वही स्वयं अपना TA है और वही स्वयं अपना गुरु है ॥ विशेषार्थ--अभिग्राय 
यह हे कि जब तक प्राणी शरीरादिसे अपनेको प्रथक नहीं समझता है तब तक वह MATT 
उनको ही अपना मानता है और निरन्तर उन्हींमें मुग्ध रहता है। तब इससे जो कर्मबन् 
होता है उससे फिर स्वयं संसारमै परिभ्रमण किया करता है। इस प्रकारसे वह स्वयं 
अपना शत्रु हो जाता है। इसके विपरीत यदि वह स्वयं अपनेको स्वभावतः उन झरीरादिसे 
भिन्न, अमूर्तिक ओर अनन्तज्ञान-सुखादिस्वरूप अनुभव करता है तो बह संसारपरिश्रमणसे 
छूट जाता हे । इससे यह समझना चाहिए कि वस्तुतः प्राणी अपना स्वयं ही शत्रु और मित्र 
है--दूसरा कोई भी उसका शत्रु और भिन्न नहीं हे ॥८१॥ 
.... _आस्मस्वरूपका वेत्ता-अन्तरात्मा-आत्मासे शरीरको और शरीरसे आत्माको भिन . 
अनुभव करके उसके सम्बन्धको घृणाके कारणभूत Teas समान छोड़ देता है--जिस प्रकार 


PAIS. 


१, All.others except P read first line आत्मात्मना-( F नि ) भवं मोक्षमात्मनः कुरुते यतः t 
INLSTFJX ४ २ तथा for ततः । ३. All others except.P "त्यो sg for संयोग 1. 
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-24 ] २९. शुद्धोपयोगविचार: 
1595 ) अन्तदृष्ठात्मनस्तच TRH ततस्तबुम्‌ । 
उभयोभेंदनिष्णातो न स्खलत्यात्मनिश्रये ॥८३ 
1596) तर्षयेज्ञगदुन्मत्तै प्रागुत्यन्नात्मनिथ्वय; | 
पश्चाल्लोष्ठमिवाचेष्ट' तदुदृढाम्यासवासित; । ८४ 
1597) शरीराद्धिन्नमात्मानं भ्रण्वन्नपि वदन्नपि | 


तावन्न Fad यावन्न भेदाभ्यासनिष्ठितः ॥८५ 


1595) अन्तदुंष्ट्वा--उभयोभेंदनिष्णातो चतुरः आत्मनिस्च 
अथैतदेवाह Gc a by ये 
सुत्रार्थः ॥८३॥ AS न स्खलति न पततीति 


1596) तकयेत्‌-आ्रागुत्पन्नात्मनिश्चयः जगदुन्मत्तं तकंयेत्‌ वितर्कथेत्‌ । तद्‌ दुढाभ्यासवासितं 
परचाल्लोष्टमिवाचेष्टम्‌ | इति सूत्रार्थः cenaa शरीरादात्मनो लाह TE 
1597) शरीरादृभिन्तम्‌--आत्मानं शरीराद्वित्नं श्ष्व्नपि श्रोत्रविषयीकु्वन्‌ । च पुनः । 


वदन्नपि । तस्मादपि तावन्त मुच्यते भेदाम्यासनिष्ठितः यावन्नेति सुत्रार्थः ॥८५॥ अथात्मनि 
आत्मभावनामाह | l 


५२९ 


विवेकी मनुष्य मलिन वस्त्रके छोड़नेमें किसी प्रकार क्ठेशका अनुभव नहीं करता है, किन्तु 
आनन्दका ही अनुभव करता है; उसी प्रकार विवेकी अन्तरात्मा वस्त्रके ही समान ही भिन्न 
ps होनेवाले शरीरके सम्बन्धको छोड़कर निराकुल एवं अविनश्वर सुखका ही अनुभव | 
करता È ॥८२॥ ः 


जो आत्मा और शरीर इनं दोनोंके भेदमें निपुण हे वह आत्माके स्वरूपको अन्तरंगमें 
देखकर तथा उससे भिन्न शरीरको बहिभूत देखकर आत्माके निश्चयमे स्खलित नहीं होता 


हे-उससे विचलित न होकर उसीमें स्थिर रहता है ॥८३॥ 


पूबमें जिसे आत्माका निश्चय उत्पन्न हो चुका है उसे प्रारम्भकी अवस्थामै जगत्‌ 
उन्मत्त ( पागल ) के समान अनेक प्रकारका चेष्टा करनेवाला प्रतीत होता है। परन्तु पश्चात्‌ 
जब उसे स्थिर अभ्यासके संस्कारके आत्माका दृढ़ निश्चय हो जाता है तब वह जगतको 
लोष्ठके समान निश्चेष्ट देखता है-शरीरादिको आत्मासे भिन्न व चेष्टासे रहित ( जड़) 
समझता है ॥८४॥ | , 355 0212. 

प्राणी आत्माको झरीरसे भिन्न सुनता हुआ सी तथा वैसा कहता हुआ-व्याख्यान 
करता हुआ--भी जब तक उसकी भिन्नताके अभ्यासमें निष्णात नहीं होता है. तब तक वह 
उस शरीरके सम्बन्धसे छूट नहीं सकता है--उसे मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती हे ॥८५॥ 


१. M “sere 1 २. All others except PMNT “मिवाचष्टे | 
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amia: . [२५,८६- 


1598) व्यतिरिक्त तनोस्तदद्वाव्यमात्मानमात्मनि । 

स्वप्ने ऽप्ययं यथाभ्येति पुनर्नाङ्गेन संगतिस्‌ ॥८६ 
1599) थतो ब्रतात्रते ` पुंसां शुभाशुभनिबन्धने । 

तदभावः पुनर्मोक्षो gA ततस्त्यजेत्‌ ॥८७ 
1600) प्रागसंयमगुत्सृज्य संयमैकरतो भवेत्‌ | 

` ततो ऽपिं विरमेत प्राप्य सम्यगात्सन्यवस्थितिम्‌ ।।८८ 

1601 ) जातिलिङ्गमिति द्वन्द्रमङ्गमाश्चित्ये वतते । 

अङ्गात्मकश्च संसारस्तस्मात्तद्द्वितयं त्यजेत्‌ ॥८९ 


1598) व्यतिरिक्तं- तनोः शरीरात्‌ व्यतिरिक्तं तदात्मनि आत्मानं भाव्यम्‌ । अयं स्वप्ने 
ऽपि यथा येन संगति नाभ्येति । इति सूत्रार्थः ॥८६॥ अथ पुनरेतदेवाह्‌ । : 

1599) यतो ब्रताब्रते--यतो व्रतात्रते Fat शुभाशुभनिबन्धने | तदभावः पुनर्मोक्षो मुमुक्षुस्तेन 
- कारणेन | तदभावः शुभाशुभभावः पुनः मोक्ष: । मुमुक्षुस्तेन तत्त्यजेत्‌ । इति सूत्रार्थः ॥८७॥ अथा- 
संयमाभावमाह | s ; 

1600) प्रागसंयमम्‌--असंयमं पृथक्‌ उत्सुज्य त्यक्त्वा संयमैकरतो भवेत्‌ । ततो ऽपि विरमे 
असंयमात्‌ । कि कृत्वा । सम्यगात्मव्यवस्थिति प्राप्येति FATA: ॥८८॥ अथ शरीरस्वरूपमाह्‌ | 

1601) जातिलिङ्गम्‌--जातिलिङ्गमिति द्वन्द्वमङ्गमासाद्य प्राप्य वर्तते । अङ्गात्मकः शरीरा- 
T संसारस्तस्मात्‌ कारणात्‌ । तद्द्वितयस्‌ अङ्गसंसारद्वयं त्यजेत्‌ । इति सूत्रार्थः ॥८९॥ अङ्गस्य 

माह । | 


५३० 


आत्माका अपनेमें अपने ही द्वारा शरीरसे भिन्न इस प्रकार चिन्तन करना चाहिए कि 
जिस प्रकारसे यह आत्मा स्वप्नमै भी उस शरीरके साथ फिरसे संयोगको प्राप्त न हो सके-- 
उसका उस शरीरसे सम्बन्ध ही सबंथा छूट जाये ॥८६॥ : | 

चूँकि ब्रत और अन्नत ये दोनों क्रमसे जीवोंके पुण्य और पापके कारण हैं तथा उन 
दोनोंका पुण्य और पापका-अभाब ही मोक्ष है; अतएव मोक्षाभिळाषी प्राणीको उन दोनोंका 
ae और अब्रतका--भी परित्याग करना चाहिए ॥८७॥ क 

पहिले असंयम ( अब्रत-हिंसादि ) को छोड़कर संयममें असाधारण स्वरूपसे अनुरक्त 
होना चाहिए। तत्पइचात्‌ फिर आत्मामें भळीमाँति अवस्थानको प्राप्त होकर संयमसे भी 
विरत हो जाना चाहिए--मुक्तिके बाधक स्वरूप उस संयमका भी परित्याग कर देना 
चाहिए ॥८८॥ 

जाति ( ब्राह्मणत्वादि ) और लिंग ( दिगम्बरत्व, इवेताम्बरत्ब और भूति व बल्क 
धारण आदि; अथवा पुल्लिग-स्लीलिंग आदि ) ये दोनों रारीरके आश्रित रहते हैं--आत्माके 
आश्रित नहीं है--तथा उस शरीरस्वरूप ही संसार है। इसलिए उन दोनोंको छोड़ देना 


१.८8४२ व्य आत्मात्मनात्मनि। २. ] ब्रतोब्रते। ३. Q निबन्धनम्‌ । ४. All others except 
P MN Q भावात्‌ । १. QMNTJX ४ ०मासाद्य, F "मावृत्य । ८ 
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R] २९, शुद्धोपयोगविचार: 
1602) अभेदविद्यथा पड़ोवेंत्ति IÑ | 


SRT तथा AR संयोगाददशंमात्मनः 1120 
1603) भेदविज्न यथा वेत्ति पज्ञोश्रसुरचक्षुषि | l 

शातात्मा न तथा वेत्ति तां* काये दृशमात्मनः ॥९१ 
1004) मत्तोन्मत्तादिचेष्टासु यथाशस्य' स्वविश्रमः | 


`तथा सर्वास्ववस्थासु न क्वचित्तरवदर्शिन: ॥९२ 


1602) अभेदविद्यया--अमेदविदचक्षुषि चक्षुर्वेत्त | यथा पङ्गोः पादह तथात्मनः 
संयोगाद्‌ दृश्यं" वेत्ति । इति सूत्रार्थः Roll अथ भेदभाव दशयति wp 
1603) भेदविन्न-मेदवित्‌ भेदं. वेत्तीति। पङ्गोः चरणहीनस्य । अचक्षुषि नेत्ररहिते । 
ज्ञातात्मा ज्ञातः आत्मा येन सः । इति सूत्रार्थः ॥९१॥ अथ तत्त्वदशिनः स्वरूपमाह | 
1604) मत्तोन्मत्तादि-यथाज्ञस्य मूलस्य मदोन्मत्तादिचेष्टासु स्वविभ्रमो भवति, तथा 
सर्वास्ववस्थासु तत्त्वदर्शिनः क्वचिन्नेति सूत्रार्थः ॥९२॥ अथ देहदृष्टेमुक्ताभावमाह । 


चाहिए ॥ विरेषार्थ-अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जातिभेदोंका, विविध 
प्रकारके साधु आदि वेषोंका तथा पुरुष-त्री आदिरूप छिंगभेदोंका सम्वन्ध केवल शरीरसे ही 
है; न कि अमूर्तिक आत्मासे। इसलिए जिन प्राणियोंका यह आग्रह रहता है कि अमुक जाति, 
अमुक वेष और अमुक छिंगसे ही मुक्ति प्राप्त होती हे, अन्यसे नहीं; उनका यह आग्रह योग्य 
नहीं है । कारण यह कि शरीर और आत्माका स्वरूप संथा भिन्न हे। इसलिए संसारके 
कारणभूत एकमात्र उस इारीरसे सम्बन्ध रखनेवाली जाति एवं छिंगादिके. अभिमानका 
परित्याग करना चाहिए ॥८९॥ . 

जो अन्धेके कन्धेपर अवस्थित लँगड़ेको उससे भिन्न नहीं देखता हे-दोनोंको अभिन्न 
समझता है--वह जिस प्रकार छँगड़ेकी आँखको अन्धेमें अन्धेकी आँख जानता है उसी 
प्रकार झरीरसे आत्माको पथक न जाननेवाला अज्ञानी प्राणी शरीरके ही संयोगसे आत्माकी 
दृष्टिको-ज्ञाताददरष्टा स्वरूपको-रारीरकी ही दृष्टि समझता हे । परन्तु उन दोनोंमें भेदको 
देखनेवाळा प्राणी जिस प्रकार ढँगडेकी दृष्टिको अन्धमें नहीं जानता हे उसी प्रकार जो विवेकी 
जीव आत्माको शरीरसे भिन्न जानता दै बह आत्माकी उस दृष्टिको विवेकबुद्धिको-शरीरमें 
नहीं देखता È ॥९०-९१॥ 

जिस प्रकार अज्ञानी जीवको केवळ नशायुक्त और पागल आदिको चेष्टाओमे ही 
आत्माकी रान्ति होती है उसी प्रकार आत्मदर्शी अन्तरात्माको सब अवस्थाओंमें-से किसी भी 
अवस्थामे आत्माकी आन्ति नहीं होती है ॥ विशेषार्थ--अभिग्राय यह हे कि शरीरसे आत्मा- 


eee : 
१. All others except Pag ऽपि च। २. All others except PQNTY qa, 
Yaa । ३. J भेदभिन्नो । ४. LS 7 R विज्ञातात्मा तथा, J जातात्मा न, ४ ज्ञात्मानस्तथा । ५. 1. 9 
FJ न काये, % ४ तं काये। ६. All others except P Y दुदयमात्मन: । ७. Q यथान्यस्य स्वं, 


Y यथाज्ञ: स्वस्य | 9 


५३१ 


orn 
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५३२९ o amimia: -RAN 


1605 ) देहात्मदृग्‌ न मुच्येत चेज्ञागति पठत्यपि | 
सुप्तोन्मत्तो ऽपि मुच्येत स्वस्मिन्तुत्पन्ननिश्वयः ॥९३ 
1606 ) आत्मांनं सिद्धमाराध्य प्राप्नोत्यात्मापि सिद्धताम्‌ | 
aft: प्रदीपमासाथ यथाभ्येति प्रदीपतास ।।९४. 
1607 ) आराध्यात्मानमेवात्मा परमात्मत्वमश्लुते | 
यथा भवति बृक्षः स्व ANTI इताशनः ॥९५ 
` 1608 ) gaj वाग्गोचरातीत॑ भावयन्‌ परमेष्ठिनम्‌ | 
आसादयति तद्वस्मान्न भूयो विनिवर्तते ॥९६ 


1605) देहात्मदृक्‌--देहात्मदृक्‌ शरीरमेवात्मदुक्‌ न मुच्येत भवबन्धनात्‌ चेज्जागति 
पठत्यपि। तहि स्वप्नोन्मत्तो" ऽपि मुच्येत। स्वस्मिन्‌ उत्पन्ननिश्चयः। इति सूत्रार्थः ॥९३॥ अथ 
पुनरपि एतदेवाह्‌ । a 
1609) आत्मानमु-्वातः प्रदीपमासाद्य प्राप्याभ्येति गच्छति । शेषं सुगमम्‌ । इति gard: 
॥९४॥ अथात्मनः परमात्मत्वमाह। | | 

1607) आराध्य-आत्मात्मानमाराध्य परमात्मत्वमध्नुते प्राप्नोति। यथा वृक्षः करिचत्‌ 

मुद्घृ हुताश c : q 
_ स्वेन तुद्य नो $ग्निर्भवति । इति सूत्रार्थः ॥९५॥ अथ पुनरेतदेवाह | 

) इत्थं बाक्‌-यस्मात्‌ कारणादभूयो विनिवर्तते । इति सत्रार्थ:। शेषं सुगम | 
अथ पुनरात्मस्वरूपमाह। _ . . 3 sA 


को प्रथक्‌ न जाननेवाला बहिरात्मा केवल सोते समय are में अ 
i (रिच केवढ छत अवस्थामें, नशेकी अंवस्थामें 
और उत आदिकी अवस्थामे ही भ्रान्विकी a करता है तथा रोष सब ही अव- 
a it P हि मानता È I oa अन्तरात्माको किसी भी अवस्थामें भ्रान्ति 
-- ब मूच्छा आदिकी अवस्थासें | 
किन्तु T ही ak ताह z वस्थामें भी आत्मज्ञानसे रहित नहीं होता, 
शरीरमें आत्मा वाळा बहिरात्मा चाहे जागता 
हो और चाहे पढ़ता भी हो-- 
आमका अभ्यासी भी हो-तो भी वह मुक्त नहीं हो सकता है । परन्तु जिस अन्तरात्माको 


जीव सिद्धात्माकी आ राधना करके स्वयं 
a स्वयं अपनेको भी सिद्धार जिस 
प्रकार कि बत्ती दीपकको पाकर स्वयं भी दीपकस्वरूप बन i he 


BS नि जिस ay वृक्ष ) अपना अपने साथ ही घर्षण करके अग्नि बन जाता है. 
नै अपना ही आराधन करके परमात्मा बन जाता है ॥९५॥ 


tt : 
इस L रारन ce अगोचर उस परमात्माका चिन्तन करनेवाला प्राणी उस पदकी” 
१. ४ gat मत्तो अप । २. MN इत्थं तं वाक्पथातीत । : | 
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-९९] ` २९, शुद्धोपयोंगविचार: 
1609) अयत्नजनितं मन्य ज्ञानिनां परमं पदम्‌ | 
चदात्मन्यात्मविज्ञानमात्रमेव समीहते ॥९७ 
1610 ) स्वप्नदृंष्टविनाशे ऽपि यथात्मा न विनश्यति । 
जागरे ऽपि तथा भ्रान्तेरुभयत्राविशेषतः ॥९८ 
toi) अतीन्द्रयमनिरदेश्यममूतं कल्पनाच्युतम्‌ | 
चिदानन्दमयं विद्धि स्वस्मिन्नात्मानमात्मना ॥९९ 


. ५३३ 


1609) अयत्न--अहँ मन्ये । ज्ञानिनां परमं पदम अयत्नजनितं भवति । चेदात्मनि आत्म- 
विज्ञानमात्रमेव समीहते | इति सूत्रार्थः |९७॥ अथ स्वप्नजागरणयोरात्मविचारमाह । 


1610) स्वप्नदृष्ट--यथात्मा स्वप्ने" दृष्टविनाशो न विनश्यते तथा जागरे ऽपि श्रान्तेरु- 
भयत्रापि सुप्तजागरयोरविशेषतः । इति सूत्रार्थः ॥९८॥ अधात्मानमेव विचारयति। 

1611) अतीन्द्रियम्‌ -विद्धि जानीहि । दोषं सुगमम्‌ । इति gare: ॥९९॥ अथ श्रुतवतो 
कर्ममोचनाभावमाह । छ ES - 


झाइवतिक मोक्षपदको--प्राप्त-कर छेता है कि जिससे फिर कमी छौटना नहीं होता हे--सदा 
aain ही अवस्थित रद्दताहे॥९६ ' | | 

यदि अपने आत्मामें आत्माके केवल विवेकज्ञानमात्रकी ही अभिलाषा करता हे तो 
ज्ञानी जोबोंका उत्कृष्टपद--परमात्मपद--बिना किसी प्रयत्नके ही उत्पन्न होता हे, ऐसा मैं 


मानता हूँ । अभिप्राय यह हे कि जिस जीवके भेदविज्ञान हो गया हे--जो अन्तरात्मा वन 
चुका हे--उसे परमात्मा वननेके ढिए कुछ विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता ह ॥९७॥ 

जिस प्रकार स्वप्तमें देखे गये शरीरादिके विनाशमें आत्मा नष्ट नहीं होता हे उसी 
प्रकार जागृत अवस्थामें भी शरीरादिके बिनाशके देखे जानेपर भी आत्माका विनाश नहीं 
होता है, ऐसा समझना चाहिए। कारण यह कि आन्तिकी made दोनोंमें हे--जिस 
प्रकार स्वप्नमें देखे गये शरीरादिका विनाश भ्रान्तिसे परिपूर्ण माना जाता दै उसी प्रकार 
जागृत अवस्थामें देखे जानेवाले शरीरादिके विनाशको (मरणादिको) भी आन्तिपूण हो 
समझना चाहिए ॥९८॥ ; za eee ३ : 

आत्मा स्वभावतः अतीन्द्रिय-चक्षुरादि इन्द्रियोंसे रहित ओर उनके द्वारा न दबा 
जानेवाळा, वचनका अविषय ( अवाच्य ), रूप-रसादिसे रहित, hn Gils ( निर्विकल्प ) 
और चेतन आनन्द स्वरूप है | उसको अपने द्वारा-इन्द्रियो आदिको अपे रहित-- 
अपने भीतर ही ( न कि शरीरादिमें ) ET करना चाहिए ॥९९॥ 


१..M 8 P चिदात्म, SJ % ४ 2 यदात्म। २. All oth 
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ers except P स्वप्ने दृष्टविनाशो शप | 


५३४ ज्ञानाणंवः [ २९.१००= 


1612 ) दुच्येताधीतशास्रो ऽपि नात्मेति कलयन्‌ वपुः | 
' आस्मन्यात्मानमन्विष्यन्‌ ATTRA ऽपि ग्रुच्यते ॥१०० 
1613) प्राधीनसुखास्वादनिवें दविशद्स्य ते | 
आत्मैवासृततां गच्छन्नविच्छिन्नं तदिष्यते 112 02 
3 e A 
1614) यदत्यन्तैसुखाद्‌ ज्ञानं तदूदुःखेनापसर्पति | 
दुःखैकशरणस्तस्माद्योगी तस्तं निरूपयेत्‌ ॥१०२ 
1615) निखिछशुवनतस्पोद्भासनेकग्रदीपं 
an as em छि ‘x 
निरुपाधिमधिरूढं निभरानन्दकाष्ठाम्‌ । 
परममुनिमनीषोद्धेद्पयन्तेभूत॑ 
_ परिकलय विशुद्ध स्वात्मनात्मानमेव ॥१०३ 
1012) मुच्येत--अधीतशास्त्रो ऽप्यात्मा न मुच्येत इति ।. च वपुः। क्व मुच्येत । शेष 
सुगमस्‌ | bis ना ॥१००॥ अथ पुनरात्मस्वरूपमाह्‌ | ड 
3) पराघोन-निरन्तरं तत्सुखास्वाद इष्यते i: थ्‌ 
म त्सु इष्यते। इति सूत्रार्थः ॥१० १॥ अथ सुखज्ञानस्यापि 
0.4) यदत्यन्त -यत्सुखज्ञानं समभ्यस्तं *तदज्ञानं दुःखेनापसर्पति गच्छति । तस्मादद:खे 
| : स्माददुःखेक- 
शरणो स परात्मतत्त्वं निरूपयेत्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१०२॥ आत्मनः स्वरूपमाह । मालिनी । 
ws ) निखिल--आत्मानम्‌ आत्मना परिकलय जानीहि। कीदृशमात्मानस्‌ । निखिलभुवन- 
शरौरको आत्मा! इस प्रकारसे जाननेवाला 
बह मुक्त नहीं हो सकता हे तथा इसके दित आत्माको दोसा y a 
स रहित भी a भी वह सुक्त हो जाता हे ॥१००॥ 
` परपदार्थाके आश्रयसे उत्पन्न होनेवाले Tah अनु 
ae भवनसे विरक्त होकर 
निमलताको प्राप्त हो जानेपर अमृततस्वरूपको जन्म-मरणसे अतीत होकर आनन्दमय 


अवस्थाको प्राप्त होनेवाळा तेरा आत्मा ही व च्छिन्न--निरन्तर 1 
ऐसा तू निश्चित जान ॥१०१॥ ही वह अविच्छिन्न-- रहनेबाला--सुख हे, 


a ol Sls जो ज्ञान होता दे वह दुखके द्वारा नष्ट हो जाता है इस कारण जो 
ae उखको हा शरण मानता हे उसे आत्मस्वरूपका अबळोकन करना चाहिए। 


रहकर तत्वज्ञानको प्राप्त करना चाहिए। कारण 
र्ण कि दुखसे > तःत्त्व- 
ज्ञानको नष्ट करनेवाला फिर कोई नहीं रण ही उत्पन्न होनेवाले उस तर 


| 
हे भव्य ! तू अपने द्वारा अपने उस विशुद्ध आत्माका ही निश्‍चय कर | जो कि समस्त 


१, MLSFTY 
mee eae Ea । SFX YR स्वमीक्षते । . ३. All others except P - 
| । ५ उ काब्य । ६. 1. पोद्मूत, FIX YR मेद । ७. 0 पर्यङ्क । 
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—१०४] २९. शुद्धोपयोगविचारः ५३५ 
1616 ) “sf ७ ध्येयं योर्धम 6 
य घ्यानयोधमंशुक्ल्योः | 
द्ध; स्वामिभेदेन भेदः त्रे निरूपितः ॥१०४ 


इति ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे आचार्य-्री-गुभचन्द्र- 

विरचिते गुद्धोपयोगविचारप्रकरणम्‌ ॥२९॥ 

तत्त्वोद्धासनैकप्रदीप॑ सवंजगत्तत्त्वे प्रकाशनेकप्रदीपम्‌ | निर्भेरानन्दकाढ्यम्‌*। “निदपममधिख्ढ 
वो पय - 

मारोहितम्‌ । परममुनिमनीषोद्भेदपर्यन्तभूतंः ्रकृष्टमुनीच्छाप्रगटान्तभूतम्‌ 3 - 
ल्याव प भूत प्रकृषटमुनोच्छाप्रगटान्तभूतसु। इति सूत्रार्थः ॥१०३॥ 
1616) इति साधारणं- इति साधारणं ध्येयं ध्यानाहँस्‌ । कयोः । धर्मशक्लयो: ध्यानयोः 

भेदः सूत्रनिरूपितः । केन* । विशुद्धस्वामिभेदेनेति सूत्रार्थः ॥१०४॥ 


इति श्री-शुभचन्द्राचार्यविरचिते ज्ञानाणंवसूत्रे योगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविलासेन 
साहपासा-तत्पुत्रसाहटोडर-तत्कुलकमलदिवाकर-साहऋषिदास-स्वश्रवणार्थ 
पण्डितजिनदासोद्यमेन कारापितं शुद्धोपयोगविचारप्रकरणम्‌ ॥२९॥ 


दिव्यश्रीमनुप्राप्त: पाशाक्षः पुण्ययोगसद्धावात्‌ । तत्पुत्रष्टोडरो जीयात्‌ ऋषिदाससमन्वितः। 
इति आशीर्वादः ॥ अथात्मनो ज्ञाने ऽपि योगिनो भ्रश्यन्तीत्याह । 


लोकगत पदार्थोके स्वरूपको प्रगट दिखळानेके लिए अद्वितीय दीपक जैसा उपधि--( भाया- 

जाळ ) से रहित, अतिशय आनन्दकी अन्तिम सीमाको ग्राप्त और उत्कृष्ट मुनिजन की बुद्धिके 

द्वारा प्रगट करनेके योग्य अन्तिम अवधिस्वरूप (जिसका पूर्णतया अनुभव उत्तम मुनिवृन्दको 
ही होता है) है ॥१०३॥ | 

इस प्रकार धर्म और शुक्ल इन दो ध्यानोंका ध्येय-ध्यानके योग्य आत्मतत्त्त--समान 

` हो है। उसमें स्वामियोंके भेदसे होनेवाढी विशुद्धि विविध प्रकारकी होती है। इस स्वासि- 

भेदकी प्ररूपणा आगममें की गयी हे॥१०४ | क 


“: .इस प्रकार आचार श्री शुभचन्द्र विरचित ज्ञानार्णव योगप्रदीपाधिकारमें शुद्धोपयोग 
` प्रकरण समाप्त हुआ ॥२९॥ ee 


hag £ 
CR . 


१. Y om, । २. N aed for धर्म । ३. All others except P Q विशुद्धिस्वामि \ 
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: XXX | 
[ आज्ञाविचयः | 


1617 ) अथवा -- 
अनादिविश्रमान्मोहादनस्यासादसद्ग्रहात्‌ । 
ज्ञातमप्यात्मनस्तच्चं प्रचलत्येव योगिनः ॥१ 

1618 ) अविद्यावासनावेशविशेषविवशात्मनाम्‌ | | 
योज्यमानमपि स्वस्मिन्‌ न चेत; इरुते स्थितिम्‌ ॥२ 

1619) साक्षात्कतुमतः क्षिप्रे विश्वतत्ं यथास्थितस्‌ | 
विशुद्धिं चात्मनः शश्वद्स्तुधर्मे स्थिरीभवेत्‌ ॥२ 


_- 1617) अनादि-योगिनो नातमप्यात्ममस्तततवं प्रचलन्त्येव | असदग्रहात्‌ कदाग्रहात्‌। शेषं 
सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१॥ अथात्मनः स्वरूपमाह। 
-. 1618) अविद्या-अविद्यावासनावेशविशेषविवशात्मनां मिथ्याज्ञानवासनाप्रवेशविशेषप- 
रवशात्मनां स्वस्मिन्‌ योज्यमानं चेतो न रति कुरुते । इति सूत्रार्थः ॥२॥ अथ पुनरेतदेवाह । 
i 1619) साक्षात्कतुं -शर्वन्तिरन्तरं वस्तुधर्मे मनः* स्थिरीभवेत्‌ | विश्वतत्त्व॑ साक्षांत्कतुँ 
i यथास्थितस्‌। च पुन: । आत्मनो विशुद्धिः साक्षात्कतुँम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥३॥ अथात्म- 
स्वरूपमाह । ु क । 
` आत्माका वह स्वरुप ज्ञात होकर भी योगीकी अनादिकालीन विपरीत बुद्धिसे, मोह- 
से, निरन्तर अभ्यास न रहनेसे और दुराग्रहके वश विचलित हो जाता है ॥१॥ 
जिनका अन्तःकरण मिथ्याज्ञानकी वासनाजनित 
ae दुराग्रहसे दूषित है उनका चित्त 
आत्माके विषयमें नियोजित किया जानेपर भी वहाँ अवस्थित नहीं रहता हे ॥२॥ 
इसलिए जो तत्त्व जिस स्वरूपसे अवस्थित हे उसका उस स्वरुप प्रत्यक्ष अनुभव 
करनेके लिए तथा आत्माकी विशुद्धिका भी अनुभव करनेके लिए निरन्तर वस्तुस्वरूपमें स्थिर 
रहना चाहिए ॥३॥ ; 


१. ? अथवा । २.७ ] XR “दसंग्रहात्‌। ३. SF] YR प्रस्खलत्येव। ४. MN त्मनः | - 
५. रतिम्‌ ६. LEY कतुं मनः। ७.8 घर्मो। ८. S स्थिरो भवेत, L X स्थिरी भव । 
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1620 ) अलक्ष्यं लक्ष्यसंबन्धात्‌ स्थूलात्‌ Bee विचिन्तयेत्‌ । 
सालम्बाच निरालम्बं तच्चवित्त्वमञ्जसा ॥४ 

1621 ) आज्ञापायविपाकानां क्रमशः संस्थितेस्तथा | 
विचयौ यः पृथक्‌ तद्वि धर्मध्यानं चतुर्विधम्‌ ॥५ 

1622 ) वस्तुतस्व स्वसिद्धान्तंप्रसिद्ध यत्र चिन्तयेत्‌ । 
सवज्ञाज्ञाभियोगेन तदाज्ञाबिचयो मतः ॥६ 

1623.) अनन्तशुणपर्यायसंयुतं २ तत्‌ त्रयात्मकम्‌ | 
त्रिकालविषयं साक्षाजिनात्ञासिद्धमामनेत्‌ ॥७ 


1620) अछक्ष्यम्‌-तत्त्वविदञ्जसा सुखेनः तत्त्वं विचिन्तयेत्‌ । शोषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः 
॥४॥ अथ धर्मेध्यानमेदमाह। ; ( 


1621) आज्ञापाय--हि निर्चितस्‌ । 'तद्धमंध्यानं चतुविधं तथाज्ञापायविपाकानां संस्थितः 
क्रमशो विचयो यः आज्ञाविचयादिकः.। इति सूत्रार्थः ॥५॥.अथाज्ञाविचयं दर्शयति । 

1622) बस्तुतस्वं-स्वसिद्धन्तप्रसिद्धं वस्तुतत्त्वं यत्र विचिन्तयेतु। शेषं सुगमम्‌ । इति 
सुत्रार्थः ॥६॥ अथ त्रयस्य स्वरूपमाह | 

1623) अनन्त-तत्त्रितयात्मकं धमंत्रयं जिनाज्ञासिद्धस्‌ आमनेत्‌। कीदुशम्‌ । अनन्तगुण- 
पर्याययुतं साक्षात्‌ त्रिकालविषयम्‌। इति सूत्रार्थः ॥७॥ उक्तं च । । 


तत्त्वके ज्ञाता योगीको SEIS सम्बन्धसे--जो इन्द्रियोंके द्वारा देखा जा सकता हे | 
उसके आश्रयसे--अढक्ष्य ( इन्द्रियोंके अगोचर परमात्मा ) का, स्थूळके आश्रयसे सूक्ष्मका 
तंथा आलम्बन युक्त अथेके आश्रयसे निरालम्ब तत्त्वका चिन्तन करना चाहिए ॥४॥ 

आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थानका जो क्रमसे एथक-प्रथक्‌ विचार किया जाता हे 

उसे धर्मध्यान कहते हैं. ओर बह इस ध्येयके भेदसे क्रमसे चार प्रकारका हे--आज्ञाविचय, 
अपायबिचय, विपाकविचय और संस्थानविचय ॥५॥ आज्ञाविचय-- 

जिस ध्यानमें अपने सिद्धान्त ( परमागम ) में प्रसिद्ध वस्तुस्वरूपका विचार सवज्ञ- 
देवकी आज्ञाके अनुसार किया जाता है, वह आज्ञाविचय घसध्यान माना गया है ॥६॥ 

जिनभगवानकी आज्ञासे सिद्ध वह वस्तुस्वरूप प्रत्यक्षमे अनन्त गुण ओर प्योयोँसे 
सहित; उत्पाद, व्यय और प्रौव्यरूप तीन अवस्थाओंसे संयुक्त तथा तीनों कार्लोको बिषय 
करनेवाला है ॥७॥ कहां भी हे-- 


: ; 
१.४ 8 ए र सिद्धान्तं । UMNT संवृतं । ३. P विकाल | ४. ४ मानयेत्‌ । ¦ 
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1024) उक्त च-- .. 
क्ष्मं जिनेन्द्रवचनं हेतुमियन्न हन्यते | 
आज्ञासिद्धं च तदग्राह्यं नान्यथावादिनो जिनाः ॥।७#१॥ इति ॥ 


1625 ) ग्रमाणनयनिक्षेपैनिणीतं तरवमज्ञसा | 
स्थित्युत्पत्तिव्ययोपेतं चिद्चिन्नक्षणं स्मरेत्‌ ॥८ 
1626 ) श्रीमत्सवज्ञदेवोक्त श्रुतज्ञानं च निर्मलम्‌ | 
शब्दाथनिचितं चित्रेंमत्र चिन्त्यमविप्छुतस्‌ ॥९॥ 
श्रुतज्ञानं तद्यथा -- 


1624) सूक्ष्मं जिनेन्र--[ हेतुभिः कारणेः यत्‌ न हन्यते अन्यथाक्रियते । अन्यथावादिनः 
मृषावादिनः | इति सूत्रार्थः ॥७५१॥ ] अथ चिदचिल्लक्षणमाह्‌ । 

1625) प्रमाणनय-प्रमाणं, नयाः स्वसंग्रहाद्याः, निक्षेपाः नामादयः, तैः। तत्त्वम्‌ अञ्जसा 
सुखेन निमितं चिदचिल्लक्षणं स्थित्युत्पत्तिव्ययोपेत॑ स्मरेत्‌ । इति सूत्रार्थः ॥८॥ अथ श्रुतज्ञानमाह | 
= 1626) भ्ोमत्सवंज्ञ -अविप्लुतमनुपद्रुतस्‌ । शेष॑ सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥९॥ श्रुतज्ञानं 
। A 


चूँकि जिनेन्द्रका वचन--उनके द्वारा उपदिष्ट वस्तुतत्त्व-सूक्ष्म है जो हेतुओं (य॒क्तियो) 
के द्वारा खण्डित नहीं किया जा सकता है अतएव उसे जिनेन्द्र भगवानकी आज्ञासे सिद्ध 
ही ग्रहण करना चाहिए । ` कारण यह कि वे जिनेन्द्र चस्तुर्वरूपका अन्यथा उपदेश करनेवाले 
नहीं हैं ॥ विरोषाथ--पदार्थोमे ऐसे बहुतसे हैं जिनका ज्ञान अतिशय सूक्ष्म होनेसे छदूमस्थ 
जीवोंको नहीं हो सकता है । अतएव उनका स्वरूप वीतराग सर्वज्ञके द्वारा जेसा निर्दिष्ट 
किया. गया है, उसी प्रकारसे ग्रहण करके उनके विषयमें श्रद्धान करना चाहिए। कारण यह 
कि छोकमें अन्यथा उपदेराके दो ही कारण उपलव्ध होते हैं--विवक्षित तत्त्वविषयक अज्ञान 
और कषायावेश | सो ये दोनों ही कारण जिनेन्द्रदेवके नहीं रहे हैं, क्योंकि, वे सर्बज्ञ और 
बीतरागं हैँ । इसीलिए उनके द्वारा तत्त्वका अन्यथा उपदेश सम्भव नहीं है। ऐसा विचार 
क्रते हुए जिनोपदिष्ट तत्वका चिन्तन करना, यह. आज्ञाविचय धर्मध्यान है ॥७*१९॥ 
जो स्थिति (ater), उत्पाद और व्ययरूप सामान्य लक्षणसे संयक्त है उसका नाम 
ante ) है ib वह चेतन T aa भेदसे दो प्रकारका है। इनके विविध प्रकारके 
ण, नय और निक्षेपके आश्रयसे भळीभाँति करके इस चय धर्म- 
Toe करना चाहिए ॥८॥ न अल हल ला 
` श्रीमान्‌ सवज्ञ देवके द्वारा जो शब्द और अर्थसे परिपूर्ण अनेक प्रकारका निर्मल 
श्रुतज्ञान कहा गया है उसका निर्बाधस्वरूपसे चिन्तन करना चाहिए थि ला 


cocaine ae i व 
१. MN जिनोदितं तत्त्व । २. ? M इति। ३. J निष्फलम्‌ । ४. J तत्त्वमवचिन्त्य । ५. Only in 
P MY aq ete |... ate ERs 
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1627 ) परिस्फुरति यत्रैतद्िश्वविद्याकदम्बकम | 
q शब्दाथज्यो तिरग्रिमम्‌ a 
द्रव्यभावभिदा तद्धि शब्दाथज ॥१० 
1628) अपारमतिगम्मीरं पुण्यतीथं पुरातनम्‌ | 
पूर्वापरविरोधादिकलङ्कपरिवर्जितस्‌ ॥११ 
1629 ) नयोपनयसंपातंगहनं गणिमिः स्तुतम्‌ | 
“ विचित्रमतिचित्राथसंकीणं विश्वलोचनम्‌ ॥१२ 
नेकपदविन्यासैरङ्गपूवे as ३ A 
1630 ) अनेकपदविन्यासैरङ्गपूर्वः प्रकीणकेः ।. 
प्रसृतं यद्विमात्युचै रत्नाकर इवापरः ॥१३ 
1627) पेरिस्फुरति--शब्दार्थतेजोमयम्‌ अग्रिम प्रधानस्‌ । शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः 
॥१०॥ पुनः श्रुतज्ञानमाह्‌ । : 
1628) अपारभ्‌--पुण्यतीथंमिव पुण्यतीर्थम्‌ । शोषं सुगमम्‌ । इति सुत्रार्थः ॥११॥ अथ पुनः 
श्रुतज्ञानमाह । A AEF 
1629) नयोपनय--नया नेगमाद्याः, उपनया व्यवहारादय:, तेषां संपातस्तेन गहनम्‌ | ag 
सुगमस्‌ । इति सुत्रार्थः ॥१२॥ अथ दृष्टान्तेन थ्रुतं स्तौति । 
1630) अनेकपद--तत्‌ श्रुतम्‌: उच्चेविभाति | अनेकपदविन्यासैः पदस्थापनेरङ्गपूर्वैराचा- 
राङ्गादिभिः पूर्वश्च प्रकीर्णकैः प्रसृतं विस्तरितरत्नाकर इव । यथा रत्नाकरो रत्नेविभाति तथा । 
इति सूत्रार्थः ॥१३॥ अथ पुनरपि श्चुतज्ञानमाह्‌ । 


PIS: 


उस श्रतज्ञानका स्वरूप इस प्रकार है-जिसमें यह समस्त आचारादि विषयक. 
'विद्याओंका समूह प्रकाशमान होता दै तथा जो शब्द और अर्थरूप ज्योतिसे सहित हे चहद 
श्रेष्ठ श्रतज्ञान है और बह द्रव्य एवं भावके ASS दो प्रकारका हे । इनमें राव्दात्मक (AT 
रचनास्वरूप ) श्रुतको द्रव्यश्रुत और अर्थरूप श्रुतको भावशुत जानना चाहिए ॥१०॥ 

: - पूर्वापरविरोधादि दोषोंसे रहित वह प्राचीन शुत पबित्र तीथस्वरूप है | जिस प्रकार 
गंगा ब समुद्र आदि तीथे अपार--विस्तृत किनारोंसे सहित और अतिशय गहरे होते हे. उसी 
प्रकार यह श्रुत तीथ भी अपार-अपरिमित-ओर अथाह है॥११॥ a 

बह श्रंत द्रन्य-पयौयार्थिक आदि नयों व सदुभूत-असद्भूत आदि उपनयोंसे दुभेद्य, 
गणधरोंके द्वारा प्रशंसित, अनेक रूपोंसे संयुक्त, अनेक प्रकारके पदार्थोसे ला 
अतिपादक--और विश्वका लोचन जैसा है--जिन अदृश्य वस्तुओंका परिज्ञान भा Ei 
नेत्रके द्वारा नहीं हो सकता है उनका परिज्ञान इस शुतज्ञानरूप नेत्रके द्वारा सब ही प्राणियों- 
॥ : 
ग ahea बारह अंगों, चौदह पूर्वा और सामायिक-चतुर्विशति आदि 
अनेक प्रकीर्णक अन्थोसे विस्तृत वह विशाल श्रुत दूसरे समुद्रके समान प्रतीत होता है WAN 


१. ४ द्रव्यभावा दिघा। २. 8 7 संघात। २. गणिविशुतम्‌ | ४. 8 1 XY R विचित्रमपि । 
५. ] तद्‌ 107 यद्‌ । ६. MN परा. | ी as 
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1631) मदमत्तोद्ध तशुद्रशासनाशीविषान्तकंस । 
दुरन्तघनमिथ्यात्वध्वान्तंघर्मांशुमण्डलम्‌ ॥१४ 
1632 ) यत्पवित्रं जगत्यस्मिन्‌ विशुध्यति जगत्त्रयी । 
येन तद्धि सतां सेव्यं श्रुतज्ञानं चतुर्विधम्‌ ।॥ १५ 
1633 ) र्थित्युत्पत्तिव्ययोपेतं तृतीयं योगिलोचनम्‌ | 
. नयद्वयसमावेश्चात्‌ साद्यनाद्िव्यवस्थितम्‌ ॥ १६ 
164 ) निःशेषनयनिक्षेपनिकषग्रांवसंनिभम्‌ | 
स्याद्वादपविनिर्घातमग्नान्यमतभूधरम्‌ ॥१७ 


1631) मदमत्तोद्धत -कीदृशं श्रुतम्‌ । मदमत्तोद्धतक्षुद्रशासनाशीविषान्तकं मदमत्तचञ्चल- 
्षुद्रशासनाशीविषान्तकस्‌ । पुनः कीदुशम्‌ । दुरन्तघनमिथ्यात्वध्वान्तघर्माशुमण्डलं दुष्टान्तनिबिडः 
nr Sr? el संनार्थः ॥१४॥ अथ श्रुतज्ञानचातुविध्यमाह । 

यत्पविन्न--तत्‌ | । सतां सेव्यस्‌। शेषं सुग a: ॥१ 
ee aq a (सेख मस्‌ । इति सुत्रार्थः ॥१५॥ 

1633) स्थित्युत्पत्ति-नयद्वयसमावेशात्‌ निश्चयव्यवहारापेक्षया निश्चयनयातु अनाद्यन्तः 

Siete --नयद्वय बता तु - 
व्यवहारापेक्षया सादिः सान्तः = शेषं सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१६॥ पुनः श्रुतज्ञानमेवाह । 

त ale an AT । निःशेषनयनिक्षेपनिकषग्रावसंनिभं सर्वनयनिक्षेंप एवं 

वः भ सदृशम्‌ । स्याद्वाद एव पविः तस्य निपातेन भग्नः अन्यमतंभधरः 
तत्त्वमिति gaT: ॥१७॥ अथ श्रुतज्ञानमेवाह । ra E 
मज N EES i 


उक्त श्रुत अभिमानसे उन्मत्त अविनीत ऐसे : | a 
होकर जिस सघन मिथ्यात्वरूप अन्धकारका : उच्छ मतरूप आशीविष सर्पोका विनाशक 
` सूर्यके * z T नाश बड़ी S 
करनेके लिए के मण्डळके समान है ॥१४॥ कु कठिनतासे होता दै असर रख 
ine cuts इस छोकमें स्वयं पवित्र है तथा जिसके आश्रयसे तीनों छोकोंके प्राणी विशुद्ध होते 
कर नय दारा आराधन करने योग्य श्रुतज्ञान चार प्रकारका eee 
योगियोंके व्यानुयोग और चरणाजुयोग ॥१५॥ | 
वह्‌ श्रुत उत्पाद = का समान--उन्हें वस्तुस्वरूपको ATS समान प्रगट दिखळानेवाळा 
व्यवस्थित है--दरव्याधिंकनयकी ala सयुक्त होकर दोनों नयोंके प्रवेशसे. सादि व अनादि 
वाढा ( अनायनन्त ) और aha ae रहित होकर सदा अवस्थित रहने- 
सान्त भी है ॥१६॥ नयकी अपेक्षा उत्पाद व व्ययसे सहित होकंर सादि- 
CENE TAG आघातसे अन्य मतरूप पर्वतोंको भंग करनेवाला TE श्रुतज्ञान 


समस्त क्षेपोंके 'यथाथताके 
seme a Pet द्वारा तानाह परीक्षणके लिए शाणोपळ (कसौटी) 


१. J सोद्चनादि, M N "नाद्यव्यव? । २. P Y नयनिष्येष | pt 
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1635 ) इत्यादिगुणसंदर्भसुन्द्र भव्यशुद्विदम्‌ | 
ध्यायन्तु धीमतां शरेष्ठः भ्रतज्ञानमहाणंवम्‌ 11१८ 
1636 ) यज्जन्मज्वरघातक त्रिश्ववनाधीशैयदभ्यचित 
यत्स्याद्वादमहाभ्वजं नयशताकीण च यत्पठ्यते | 
उत्पाद्स्थितिभङ्गलाञ्छनयुता यस्मिन्‌ पदार्थाः स्थिता- 
स्तच्छीवीरसुखारविन्द्गद्तं द्योच्छु तं वः शिवम्‌ ॥१९ 
1637) वाग्देव्याः कुलमन्दिरं बुधजनानन्दैकचन्दरोदयं . 
:  अक्तेमेज्नलमग्रिमं 'शिवपथप्रस्थानदिव्यानकम्‌ । 
तस्वाभासङुरङ्गपश्चवदनं भव्यान्‌ विनेतुं क्षमं 
तचछोत्राज्ञलिभिः पिबन्तु गुणिनः Rada: पयः ॥२० 


- 1635) इत्यादिगुण-इत्यादिगुणंरचनासघनं सद्य: शुद्धिदस्‌ । शेषं सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः 
॥१८॥ अथ श्रृताशीर्वादमाह्‌ | शा० विक्रीडितम्‌ । à 
1636) यज्जन्म-वः युष्माकं शिवं कल्याणं श्रुतं देयात्‌। श्रीवीरमुखारविन्दगदितं aq 
जन्मज्वरघातकं त्रिभुवनाधीशेयंत्‌ अभ्यर्थितं स्याद्वादमहाध्वजम्‌। पुनः तयशताकीर्णं यतु पठ्यते 1 
यस्मिन्‌ पदार्थाः स्थित्ता: । कीदृशाः । उत्पादस्थितिव्यययुता: । इति सूत्रार्थः ॥१९॥ अथ श्रुतमेवाह। 
1637) बास्देव्याः--हे गुणिनः सिद्धान्तवार्धे: समुद्रस्य पयः पिबन्तु श्रोत्राञ्चलिभि: । शिवपद- 
प्रस्थाने* दिव्यानकं दिव्यवाद्यम्‌ | दोषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२०॥ अथ पुनजिनवचनस्वरूपमाह्‌ | 


इस प्रकार जो इनको आदि लेकर अन्य अनेक -गुणोंके विस्तारसे सुन्दर होकर भव्य 
जीवोंके लिए निर्मळता प्रदान करनेवाला दे उस श्रुतज्ञानरूप महासमुद्गका श्रेष्ठ बिद्वानोंको 
ध्या ना चाहिए ॥१८॥ a Bo 
: = संसाररूप ज्वरका नाशक, तीनों ढोकोँके स्वासियोकि द्वारा- इन्द्र, धरणेन्द्र ओर 
चक्रबर्तीके डारा-पूजित, स्याद्वादरूप महाध्वजासे उपलक्षित और सैकड़ों नयभेदोंसे व्याप 
कहा जाता दै, तथा जिसके भीतर उत्पाद, भौव्य व व्ययरूप लक्षणसे संयुक्त पदाथ अवस्थित 
हैं; बह श्री चीर जिनेन्द्रके FAST कमलके द्वारा कहा गया श्रुतज्ञान आपके लिए मोक्षप्रदान 
करे ॥१९॥ | | स क्य. 
7 जो आगमरूप समुद्रका जळ सरस्वती देवीके कुल्गृहके समान, विद्ज्जनोंके आनन्द” 
को वृद्धिंगत करनेके छिए अनुपम चन्द्रोदय, मुक्तिका सुख्य मंगल) MAUI अयाणकी 
सूचना करनेके लिए दिव्य भेरी जसा, कुतत्त्वरूप हरिणोंके नष्ट करनेके लिए सिहसमान 
तथा भव्य जीवोंको विनयशील बनानेमें समर्थ हे उसका गुणीजन कानरूप अंजुलियोंके द्वारा 
पान करें-बुद्धिमान्‌ जनोंको कानोंसे सुनकर उस परमागमका मनन करना चाहिए ॥२०॥ 
Wan AAAS 


१. All others except P निर्भर for सुन्दर । २. 1 धीमतो । ३. ४ adds विकलं aiten महार्णवम्‌ | 
४. MN ४ °विन्दसचिवं । . ५. ] देयात्‌ । ६. J शिवपदं प्रस्थान । ७. N गणिन: । ८. M सिद्धार्थ | 
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` 1638) येनैते विदलन्ति वादिगिरयस्तुष्यन्ति वागीश्वरा ` 
भव्या येन विदन्ति निबंतिपदं gata मोहं बुधाः | 
यद्वन्धुर्येमिनाँ यदक्षयसुखस्याधारभूतं Tt 
तल्लोकत्रेयशुद्धिदं जिनवचः पुष्याद्विवेकश्चियम्‌ ॥२१ 
1639 ) सवज्ञाज्ञा पुरस्कृत्य सम्यगर्थान्‌ विचिन्तयेत्‌ | 
यत्र तद्धथानमाम्नातमाज्ञारूयं योगिपुङ्गवैः ॥२२ 


इति ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे आचार्य-श्री-शुभचन्द्र- 
विरचिते आज्ञाविचयप्रकरणम्‌ ॥३०॥ 


1638) येनैते--जिनवचः विवेकश्रियं पुष्यात्‌ । तल्लोकद्वयशुद्धिदस्‌* । येन एते निपतन्ति 
वादिगिरयः। येन योगीश्वराः" तुष्यन्ति। येन भव्या निर्वृंतिपदं मोक्षं विदन्ति जानन्ति। बुधा 
मोहं मुञ्चन्ति। यमिनां ब्रतिनां यद्बन्धुः । यत्‌ अक्षयसुखस्याधारभूतं नृणां *लोकद्वयविशुद्धिदस्‌ | 
इति सूत्रार्थः ॥२१॥ अथ पुनरेतदेवाह्‌ । l ८ 

1639) सवेज्ञाज्ञां-सर्वज्ञानास्‌ आज्ञां पुरस्कृत्य सम्यगर्थान्‌ विचिन्तयत्‌ यत्र तदृध्यानमाम्नातं 
कथितम्‌ । योगिपुंगवैराज्ञाख्यम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२२॥ 

.. > इति श्री-शुभचन्द्राचार्यविरचिते ज्ञानार्णवसूतरे योगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविलासेन 
साहपासा-तत्ुत्र-साहटोडर-तत्कुलकमळदिवांकर-साहऋषिदास-स्वश्रवणार्थ 
पण्डितेजिनदासोद्यमेन कारापितम्‌ आज्ञाविचयप्रकरणस्‌ ॥३०॥ 


.  पुराजनिष्टसत्यार्थः दानोदारैकस्वस्तरः । टोडरो धर्मंशुद्धो [यो] ऋषिदासो जयत्यपि॥ 
आशीर्वादः अथापायविचयमाह | र 


` जिस जिनागमके द्वारा बादीरूप पर्वत भंग किये जाते हैं, जिसका | 

टक सका आश्रय पाकर 
योगीजन सन्तोषको प्राप्त होते हैं, जिसका सहारा पाकर भव्यजन मोक्षपदको प्राप्त करते हैं, 
जिसका आल्म्बन लेकर' विद्वान्‌ मोहका परित्याग करते हैं, जो संयमी जनोंका बन्धु हे-- 
उनका कल्याण करनेवाळा है--तथा जो प्राणियोंके अविनइवर सोक्षसुखका आधारस्वरूप 
कै गत दोनों ोकोंमें शुद्धि प्रदान करनेबाळा जिनागम विवेकरूप लक्ष्मीको पुष्ट 
जिस ध्यानमें सर्वज्ञकी आज्ञाको आगे क्रके-तप्पूर्वे 

t बक--समीचीन पदार्थॉका विचार 
किया जाता है उसे श्रेष्ठ योगियोंने आज्ञाविचय नामका घर्मध्यान कहा है ॥२२॥ 


R । 
इस प्रकार आचाय श्री श्रुभचन्द्र विरचित ज्ञानाणव योग प्रदीपाधिकारमें 
. आज्ञाविचय धमेध्यानका प्रकरण समाप्त हुआ ॥३०॥ | 


१-३ All others except P निपतन्ति....योगीववरा: ....लोकहय:। | 
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[ अऋपायविचयः ] 


1640) अपायविचयं ध्यान तद्वदन्ति मनीषिणः । 
3 0 , स्मयते 
अपायः कमणां यत्र सोपायः स्मयते बुधैः ॥१ 


1641 ) श्रीमत्सवज्ञनिदिंष्ट मागं रत्नत्रयात्मकम्‌ | 
अनासाद्य भवारण्ये चिर नष्टाः शरीरिणः ॥ २ 


1642 ) _निमग्नोन्मग्नतां ` शश्वद्जन्ति भवसागरे | 
- वराकाः प्राणिनो 5प्राप्य यानपात्रं जिनेश्वरम्‌ ॥३ 


1640) अपायबिचयं -मनीषिणः अपायविचयं ध्यानं तद्‌ वदन्ति। अपायः कमणां यत्र 
सोपायः स्मर्यते बुधैः पण्डितैरिति सूत्रार्थः ॥१॥ तद्यथा दशयति । . a 
1641) धोमत्सवज्ञ-शरीरिणो जीवाः रत्नत्रयात्मकं मार्गमनासाद्य अप्राप्य fat नष्ट 
भवारण्ये | कीदुशम्‌ । श्रीमत्सर्वज्ञनिदिष्टम्‌ । इति सूृत्रार्थ: ॥२॥ अथ पुनरेतदेवाह | i 

1642) निसग्नोन्मग्नतां--भवसागरे मज्जनोन्मज्जन॑ शश्वद्‌ भजन्ति। वराकाः प्राणिनो 
जिनेश्वरं यानपात्रम्‌ अप्राप्य । इति सूत्रार्थः ॥३॥ अथ सम्यग्ज्ञानस्वरू पमाहू । 


जिस ध्यानमें विद्वान्‌ जन उपायपूर्वक-हेतुके अन्वेषणके साथ--कर्मोके विनाशका 
विचार करते हैं उसे बुद्धिमान्‌ गणघरादि अपायविचय घसध्यान कहते हैं ॥१॥ 

इस अपायविचयमें योगी इस प्रकारसे विचार करता दै व 

ओमाव सर्वेज्ञदेबने जिस रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मागेका निदेश किया है उसको न 
पाकर प्राणियोने चिरकाळसे इस संसाररूप वनमें परिभ्रमण किया है ॥२॥ | 

ये बेचारे संसारी प्राणी जिनेन्द्रदेवरूप जहाजको न पाकर निरन्तर संसाररूप समुद्रके 
भीतर डूबते और ऊपर आते हैं--जन्म-मरणके दुखको सह रहे हैं ॥३॥ - 


१. M adds तद्यथा। २. All others except P मज्जनोन्मज्जनं । ३. M वदन्ति, N पतन्ति for, 
भजन्ति | = 
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1643) मह्दाव्यसनसप्षाचिःप्रदीपे जन्मकानने । 
भ्रमताद्य मया प्राप्त सम्यज्ज्ञानाम्बुधेस्तटम्‌ ।।४ 
1644 ) अद्यापि यदि निर्वेदविवेकागेन्द्रमस्तकात्‌ | 
स्खलेत्तदैव जन्मान्धकूपपातो ऽनिवारितः 11% 
1645 ) अनादिभ्रमसंभूतं कथं निर्धार्यते मया | 
मिथ्यात्वाविरितिग्रायं कमंबन्धनिबन्धनम्‌ ॥६ 
1646 ) सो ऽहं. सिद्ध! असिद्धात्मा दुग्बोधविमलेक्षणः | 
जन्मपङ्के चिरं खिन्नः खण्ड्यमाने? स्वकर्मणा ॥७ 


1643) महाव्यसन--अद्य सम्यग्ज्ञानाम्बुधेस्तटं मया प्राप्तं भ्रमता। क्व सति। महाः 
व्यसनसप्ताचिःप्रदीसेमहाकष्टारिनप्रदीस्ते । जन्मकानने ।. इति सूत्रार्थः ॥४॥ अथ पुनरपि तदेवाह | 
1644) अद्यापि-अद्यापि यदि निर्वेदविवेकागेन्द्रमस्तकात्‌ निर्वेदविवेकपर्वंतमस्तकात्‌ | 
तदैव स्खलनेन जन्मान्धकूपपातो निवारितः। इति सूत्रार्थं: ॥५॥ अथ कर्मबन्बनस्य दुनिवार्यत्वमाह | 
. 1645) अनादि--कर्मबन्धनिबन्धनं मया ` कथं निवार्यते*। कीदृशं कर्मेबच्धनिबन्धनम्‌ | 
अनादिञ्जमसंभूतस्‌ अनादिमिथ्याज्ञानोत्पन्नम्‌। पुनः मिथ्यात्वाविरतिप्रायस्‌। इति सुत्रार्थः ॥६॥ 
पुनः केर्मबन्धस्वरूपमाह्‌ । न E EFRA R 
. 1646) सो ऽहं सिद्धः सो ऽहं शुद्धः प्रसिद्धात्मा । पुनः कीदृशः। दुग्बोधविमलेक्षणः 
सम्यग्दशनज्ञानविमलनेत्र:। पुनः कीदृशंः। जन्मपङ्के चिरं खिन्नः। च पुनः । स्वकर्मणा खण्ड्यमानः। 
इति सूत्रार्थः ॥७॥ अथ पुनरात्मस्वरूपमाह । . 
IIR RR RRR RR RAs 


= भयानक दुखरूप अग्निसे अतिशय जळनेवाळे संसाररूप वनमें परिभ्रमण करते हुए 
आज 'सम्यग्ज्ञानरूप समुद्रके किनारेको प्राप्त कर लिया है--अब मुझे बह विवेकबुद्धि 
प्राप्त दो गयी है जिसके द्वारा मैं उस संसार परिभ्रमणके सन्तापको शान्त कर सकता हूँ ॥४॥ 
` ` अब भी यदि मैं वैराग्य व विवेकरूप महापवंतके शिखरसे गिरता हूँ तो फिर संसार- 
oe StS भीतर मेरा गिरना अनिवार्य ही हे--उसे कोई रोक नहीं सकता 
:- .. कमंबन्धके कारणभूत जो. सिज्वा ब असयम आदि हैं वे | | 
र हे वे अनादिकालकी अज्ञानता 
( Ua बुद्धि) ना हुए हैं। on निवारण मैं किस प्रकारसे कर सकता हूँ ? ॥६॥ 
er aw! ड परमात्माका है वही प्रसिद्ध स्वरूप मेरा है। सम्यरदर्शनं ओर 
सम्यगज्ञानरूप निम दो नेत्रोंका धारक मैं अपने कमसे खण्डित होकर--उसके वशीभूत होता 
इआ--संसाररूप कौचड़में फँसकर दीघंकालसे खेदो प्राप्त हुआ हूँ ॥७॥ | 
१. T विवेकायेन्द्र' । २. $ ] X.Y R निर्वार्थते, T निर्यतते न - ४, MN: 
उ at, ए निर्यतते। ३. \ 8 ए शुद्धः । 
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1647) एकतः कार्मणं ' सैन्यमहमेकस्ततो ऽन्यतः | 
स्थातव्यमंप्रमत्तेन मयास्मिन्नरिसंकटे ।।८ 
1648) निर्धूय कर्मसंघातं प्रबलघ्यानवहिना | 
शोधयामि कदात्मानं थातुस्थमिव काञ्चनम्‌ ॥९ 


1649) EAA समात्मायं किं वा विज्ञानदर्शने । 
चरणं वापवर्गाय त्रिभिः साध स एवं वा ॥१० 


1650) को ऽहं AMET: कस्मात्‌ कथं बन्धः क्व निर्जरा । ` 
का युक्तिः किं विगुक्तस्य स्वरूपं च निगद्यते ॥११ 


1647) एकतः कामंणं-एकतः कार्मणं सेन्यम्‌ । ततो ऽन्यतो RAT: | अप्रमत्तेनास्मिन्नरिः 
संकटे मया स्थातव्यम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥८॥ अथात्मशोधनमाह्‌ । 

1648) निधूँंय--अहं कदा स्व॑ शोधयिष्यामि | केन | प्रबरुध्यानवह्िना। कि कृत्वा । 
कर्मसंघात॑ निर्धूय । धांतुस्थं काञ्चनम्‌ इव । .यथा कर्चिद्‌ वह्निना धातुस्थं काञ्चनं शोधयति। 

सूत्रार्थः UR अथ रत्नत्रयस्वरूपमाह्‌ | > पु 
ae 1649) किमृपेयः-विज्ञानदर्शने वा ज्ञानदर्शने वा । आचरणं चारित्रस्‌ अपवर्गाय मोक्षाय । 
स एव आत्मा त्रिभिः ज्ञानदर्शनचारित्रे: इति सुत्रारथ: ॥१०॥. अथ द्वारमाह। । 
ih 1650) को ऽहं सम-को SEY । ममास्नवः कस्मात्‌। कर्थ बन्धः। निर्जरा क्न। का 

मुक्ति: | विमुक्तस्य कि स्वरूपं च। निगद्यते । इति सूत्रार्थः ॥११॥ पुनर्दास्माह । 


कर्मकी सेना है और दूसरी ओर मैं अकेला हूँ। ऐसी अवस्थामें मुझे 
शत्रुके a The इस संकटके समयमें प्रमादको छोड़कर--निरन्तर सावधान रहना 
चाहिए Nell ian n | 
"Re प्रकार सुवर्णपाषाणमें. अवस्थित सुवर्णको. प्रबल अग्निके संयोगसे उसको “a 
और कालिमाको प्रथक्‌ करके शुद्ध कर छिया जाता दे उसी प्रकार मं प्रबळ ध्यानरूप अ 
संयोगसे कर्मसमूहकों CIS करके अपनेको कब शुद्ध कर सङ्गा | IA 
sii मुक्तिप्राप्तिके लिए मुझे क्या अपने इस आत्माको सिद्ध करना है; अथवा सस्यग्दशन, 
सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारिनत्रस्त्ररूप रत्नत्रयको सिद्ध करना है; अथवा इन तीनोंके साथ 
उसी आत्माको सिद्ध करना हे? ॥१०॥ se | 
à के कौन हुँ, मेरे कर्मका आगमन किस निमित्तसे होता दै, उनका आत्माके साथ बन्ध 
कैसे होता है, निरा किस अवस्थामें होती है, मुक्ति क्या हे, और सुक्त जीवका स्वरूप FAT 
कहा जाता है ! ॥११॥ ! i 


१. SX कर्मणां। २ vee नाप्रयत्नेन । ३. All others except P कदा a शोधयिष्यामि । 
४. N च #०7 वा । ५. N किमु मुक्तस्य । 


६९ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५४६ :: ज्ञानाणँव: .:. [ ३१.१२- 


1651 ) जन्मनः प्रतिपक्षस्य सोक्षस्यात्यन्तिक सुखम्‌ । 
अव्याबाघं स्वमावोत्थं केनोपायेन भ्यते ॥ १२ 


1652 ) मय्येवे विदिते साक्षाद्विज्ञातं भरुवनंत्रयम्‌ | 
यतो ऽहमेव AAA: AAA निरञ्जन; ॥ १३ 
1653) उक्तं च-- . 


एको भावः सवभांवस्वभावः सर्वे भावा एकभावस्वभावाः | 
एको भावस्तचतो येन बुद्ध! सर्वे भावास्तस्वतस्तेन बुद्धाः। १ ३%१॥ इति 


1651) जन्मनः-मोक्षस्य सुखं केनोपायेन लभ्यते। कीदृशम्‌ । आत्यन्तिकस्‌। कीदृश- 
मोक्षस्य। जन्मनः प्रतिपक्षस्य प्रतिकूलप्य । कीदृशं सुखम्‌ | अव्याबाधं निराबाधम्‌ | पुनः कीदुशम्‌ । 
स्वभावोत्थं स्वभावाज्जातम्‌। इत्यर्थः ॥१२॥ अथ पुनरात्मस्वरूपमाह्‌ | 

1652) मय्येव-मय्येव आत्मन्येव साक्षात्‌ विदिते जाते भुवनत्रयं विज्ञातम्‌ । यतः कारणा- 
दहमेव सर्वज्ञः, adaa, निरञ्जनः | इति सूत्रार्थः ॥१३॥ उक्तं च शास्त्रान्तरे । 

1653) एको भावः-एको भावः पदार्थ: सवभाव: सर्वपदार्थस्वभावो भवति । एको भाव 
पदाथः तत्त्वतः -परमार्थतः येन बुडो ज्ञातः, सर्वे भावाः पदार्थाः तत्त्वतः तेन बृद्धा ज्ञाता: । यथा 
एको घटः सवंघटस्वमावः। सवंघटस्वभावः एको घटः । येन परमार्थतः एको घटो ज्ञातः कम्बुग्री- 

वादिमत्त्वासाधारणलक्षणेन तथा तेनेव तत्त्वतः सर्वे. घटाः तेनैव ` लक्षणेन ज्ञाता: । इत्याद्यास्तां 
विस्तरः । प्रकृतमेवोच्यते । इति सूत्रार्थः ॥|१३#१॥ अथ स्वस्मिन्‌ स्वज्ञांनाभावमाह। .- ` 


संसारके प्रतिपक्षभूत मोक्षका जो शाइबतिक, fate और स्वाभाविक सुख è बह 
किस उपायसे प्राप्त हो सकता है १॥१२॥ : . ै 


मेरे अपने आपको जान छेने पर मैंने साक्षात्‌ तीनों ही छोकोंको जान छिया । कारण 
यह कि मैं a r तो सर्वेज्ञ, सधेद्रष्टा और निर्लप-कर्म-झालिमासे रहित--हूँ ॥१३॥ 
कहा नर 


- एक पढाथ सबं पदाथस्वरूप हे तथा सब पदार्थ एक पदार्थ जिसने 
वस्तुतः एक पदार्थको जान छिया हे उसने यथार्थमें सब ही पदार्थोको = ‘ea a 
विशेषार्थ-अमिआ्नाय यह है कि आत्मा अनन्त ज्ञानदशनस्वरूप है। वह जब इस आत्मस्वरूपमें 
अवस्थित होता है तब छोकके सब ही पदार्थ उसमें प्रतिबिम्बित होते हैं। इस अपेक्षा से एक 
ही आत्मा सब पदाथंस्वरूप और सब पदार्थ एक आत्मस्वरूप कहे जाते हैं । इसीलिए जिस 
भव्य जीवने एकमात्र अपने आपको यथाथ रूपसे जान छिया उसंने वस्तुतः सब ही पदार्थों 
को जान लिया दै, यह कहना सर्वथा योग्य है ॥१३%१। 


१, M मयैवं । २. PM इति । 
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-१६ ] ३१. अपोयविचयः 


1654 ) यावद्यावच्च संबन्धो मम स्याद्वाद्यवस्तुमिः | | 
तावत्तावत्स्वयं स्वस्मिन्‌ स्थितिः स्वप्ने ऽपि दुलभा' ॥१४ 
1655 ) तथैवैते श्नुभूयन्ते पदार्थाः araa: । 
अतो मागें ST छग्नो SE प्राप्त एव शिंवास्पदम्‌ ॥१५ 
ł निश्‍चेयो 
1656 ) इत्युपायै बिनिश्वेयो मार्गाच्च्यवनलक्षण; | 
कमंणां च तथापाय उपाय; स्वात्मसिद्धये ॥१६ 
1657 ) इति नयशतसीमोलम्बि निर्धृतदोषं ` 
aA. ७ श्यानमेत Git 
च्युतसकलकलङ्क; कीतिंतं त्‌ | 
1654) यावद्यावचच-स्वस्मिस्नात्मनिं . स्वप्ने ऽपि स्थितिः gir । शेष सुगमस्‌ । इति 
सूत्रार्थः ॥१४॥ अथ पुनविशेषमाह्‌ । 


1655) तथेवेते-तेष्वेवानुभूयन्ते ज्ञायन्ते केचन इतरे पदार्था:। कीदुशाः | सुत्रसूचिता: । 
अतः कारणात्‌ मार्गे अहं लग्न: । शिवास्पदं मोक्षं प्राप्त एवं । इति सूत्रार्थः ॥१५॥ अथोपसंहरति। 
1656) इत्युपायैः--इति अमुना प्रकारेण उपायो* विनिशचेयो ज्ञातंव्ये: । कीदृशमार्गात्‌। 
मोक्षमार्गात्‌ । यावल्लक्षणः । च पुनः । *यथोपायकर्मणासु । च पुनः । उपायः आत्मसिद्धंये । att 
सूत्रार्थः ॥१६॥ अथ ध्यानमुपसंहरति | मालिनी छन्द: | ce र 
1657) इति नय- -च्युतसकलकलङ्ैः नष्टसवँकलङ्ैः | लक्षणया तीर्थकरेः। एतद्‌ ध्यान 
कीतितम्‌ | uh अमुना पार । नयानां शतं नयशतं तस्य लीलास्‌ आछम्बिनः । निघूंता दोषा 


जब-जब तक मेरा सम्बन्ध बाहरी वस्तुओंके साथ दै-जब तक मैं परपदार्थोंकों 
अपना समझता रहूँगा--तब-तब तंक मेरा आत्मस्वरूपमें अवस्थान स्त्रप्नमै भी नहीं हो 
सकता है UI 

पदार्थॉका स्वरूप जैसा परमागममें कहा गया है, मैं उनका अनुभव उसी स्वरूपसे 
कर रहा हूँ। इसीलिए मैं मोक्षमागमें प्रवृत्त हो चुका हूँ, अब मुझे मोक्षपद प्राप्त हुआ-सा 
प्रतीत होता है ॥१५॥ : 

इन उपायोंके द्वारा कर्मोके अपाय ( विनाश ) का तथा मोक्षमागसे च्युत न होने 
देनेवाले अपने आत्मस्वरूपकी सिद्धिके उपायका भी निश्‍चय करना चाहिए ॥१३॥ 


कर्म-कळंकसे रहित जिनेन्द्रदेवके द्वारा सैकड़ों नयोंका आलम्बन लेनेवाले 
एवं ave Gece उस अपायविचय धर्मथ्यानका स्वरूप कहा गया दै। जो योगी प्रसाद- 


१. All others except PM दुर्घा । २. All others except ? इत्युपायो। ३.३ यथा । 
४, All others except P उपायद्चात्म' । ५. MNJ लीलालम्र्ब, T शीलालम्बि \ 
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५४८ 9 . ज्ञानाण॑वः ` [ ३१.१७- 
अविरतमनुपूर्व ध्यायतो ऽस्तप्रमादं . 
स्फुरति यदि विशुद्धज्ञानभास्वत्म्रकाश! ॥१७ 


इति ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे आचायं-श्ी-शुमचन्दर- 
विरचिते अपायविचयप्रकरणस्‌ ॥३१॥ 


यस्य तत्तथा | अविरतं निरन्तरम्‌ एतद्‌ ध्यानम्‌ अनुपूर्व प्राक्‌ कथितम्‌ । अस्तप्रमादं ध्यायतो हृदि 
विशुद्धज्ञानभास्वञ्रकाशः स्फुरति | इति सूत्रार्थः ॥१७॥ 


इति श्री-शुभचन्द्राचार्यविरचिते ज्ञानार्णवसुत्रे योगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविलासेन 
साहपासा-तत्पुत्र-साहटोडर-तत्कुलकमलदिवाकर-साहरिखिदास-स्वश्चवणार्थं 
पण्डितजिनदासोद्यमेन कारापितम्‌ अपायविचयप्रकरणस्‌ ॥३१॥ 


समयविदितभावः कमंकान्तारदावः सुकृतविहितपाइर्व्वस्तमिथ्यान्विपाइ्वः । जिनमतिः 


परिवीतष्टोडरो ज्ञाननीतः जयति विगतविघ्नः साहसद्रेषिदास: ॥ इति आशीर्वादः ॥ अथ विपाक- 
विचयमाह्‌ | 


को छोड़कर विधिपूवक निरन्तर उसका चिन्तन करता है उसके हृदयमें निर्मळ ज्ञानरूप 
सूयका प्रकारा प्रगट होता है ॥१ज। 


इस प्रकार आचाय श्री झुभचन्द्र विरचित ज्ञानार्णव योगप्रदीपाधिकारमें 
अपायविचय प्रकरण समाप्त हुआ ॥३१॥ 


0 10.12. 3 
१. SF विशुद्धो, J X R विशुद्ध । 
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' ` [ विपाकविचयः ] 


1958 ) स॒ विपाक इति ज्ञेयो यः स्वकर्मफलोद्यः | 
__ प्रतिक्षणसमुद्भूतरिचत्ररूपः शरीरिणाम्‌ ॥१ 
1659) कर्मजातं फलं दत्ते विचित्रमिह देहिनाम्‌ | 
आसाद्य नियतं नाम द्रेव्यादिकचतुष्टयम्‌ ॥२॥ तद्यथा -- 
1660) स्रकञशचय्यासनयानवस्त्रवनितावादित्रमितराङ्गजान्‌ 
.. कप्रागु रुचन्द्रचन्द्नवनक्रीडाद्रिसौधध्वजान्‌ । 


1658) स विपाकः--शरीरिणां जीवानां चित्ररूपः नानाप्रकारः। शोषं सुगमम्‌ । इति 
सूत्रार्थः ॥१॥ अथ पुनरेतदेवाह्‌ । À eee 
1659) कर्मजातं--नामेति कोमलामन्त्रणे । द्रव्यादिचतुष्टयम्‌ आसाद्य प्राप्य । नियतं 
निश्चितम्‌ । इह जगति देहिनां प्राणिनां विचित्रं कमंजातं फलं दत्ते। इति सूत्रार्थः ॥२॥ 'तद्यथा 
दर्शयति | शादूलविक्रीडितम्‌ । जं बक. 
1660) स्रक्शय्थ्ा- अङ्गिनः प्राणिनः वस्तुनिचयानुपगम्य प्राप्य सौख्यं श्रयन्ति आश्रयन्ति । 

कात्‌ वस्तुनिचयात्‌ | ्रबशय्यासनवस्त्रवनितावादित्रमित्राङ्गजात्‌ AH पुष्पमाला, शय्या sl nS 
आसनं सिहासनादि, यानं वाहनं, वस्त्रं पट्टकूलादि, वनिताः स्त्रियः, वादित्रं , मित्रं 
प्रेमपात्रम्‌, अङ्गजाः पुत्राः, तेषां समाहारः। तान्‌ उपगम्य प्राप्य | कर्पूरागुरुचन्द्रचन्दनवनक्रीडादि- 
सौधध्वजान्‌ | कर्पूरागुरू प्रसिद्धो । चन्द्र: अत्यन्तस्वेतकर्पूरः । चन्दनवनक्रीडा चन्दनादिवनविहारः । 


प्राणियोंके प्रतिसमयमें जो अनेक प्रकारका अपने कर्मोंके फळका उद्य उत्पन्न होता है. 
उसे विपाक जानना चाहिए। अभिप्राय यह है कि पूर्वमें बाँचे गये ज्ञांनावरणादि कम 
उद्यको प्राप्त होकर जो प्रतिसमयमें ज्ञानादिके आवरण करने आदिरूप फल दिया करते हैं. 
उसका नाम विपाक है ॥१॥ | oe 
संसारमें प्राणियोंके द्वारा बाँधा गया कर्मोका समूह द्रव्य, Qa, BS और भाव इन 
चारका आश्रय पाकर नियमसे सुख-दुःख आदिके उसादनरूप अनेक प्रकारके फलको दिया. 
करता है ॥२॥ 
mS eee आश्रय पाकर-माला,.शय्या (TST व गादी आदि ), आसन, स्थ. 


आदि सवारी, qa, जी, वीणा आदि वादित्र, मित्र, पुत्र, कपूर, अगुरु, चन्द्र, चन्दन, वन- 
9 ० - 
१. ] क्षणं। LT ३. ] तदुदरव्यादिचतुः। ४. P  तद्यया। ५,  'रागरु । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ज्ञानाणंवः [ ३२.४- 


मातज्गांश्च विहज्गचामरपुरीभक्षात्रपानानि वा 
इत्रादी्ुपलभ्यं द्रव्यनिचयात्‌ सौख्यं श्रयन्ते ऽङ्गिनः ॥ 

1661 ) त्राणि -रमणीयानि सर्वर्तुसुखदानि च । 
कामभोगास्पदान्युच्चैः प्राप्य सौख्यं निषेव्यते ॥४ 

1662 ) ्रासासिक्षुरयन्त्रपन्नगगरव्यारानलोग्रग्रहान्‌ 
शीर्णोङ्गि कृमिकीटकण्टकरजःक्षारास्थिपङ्कोपलान्‌ । 
कारामृङ्घलगङ्कुकाण्डनिगडक्ररारिवैरांस्तथा 
द्रव्याण्याप्य भजन्ति दुःखमखिलं जीवा भवाध्वेस्थिताः ॥५ 


५५० 


अद्रयो भूधराः सुखदायित्वात्‌। सौधा आवासाः। ध्वजाः केत्वादयः तेषां समाहारः। तानुपगम्य 
च। मातङ्गाञ्वविहङ्गचामरपुरीमक्ष्यान्तपानानि च। मातङ्गा हस्तिनः, अस्वाः प्रसिद्धाः, विहङ्गाः 
शुकादयः पक्षिणः, चामराः प्रसिद्धाः, पुरी पट्ुनादिका रत्नयोनिभूता, भक्ष्यं भिष्टान्नादि, अन्नं 
शात्यांदि, पानं शर्करादि कृतस्‌। तेषां समाहारः। तानुपगम्य। छत्रादीन्यपगम्य' । इति 
सृत्रार्थ: ॥३॥ पुनरेतदेवाह्‌। र 


: 1661) क्षेत्राणि--रमणीयानि क्षेत्राणि प्राप्य सौख्यं निषेव्यते । कीदशानि । ada सुखदानि | 
चकारात्‌ पुनः । कानि। कामभोगास्पदानि । उच्चेर्यथा स्यातु । इति सूत्रार्थः ie दुःख- 
कारणान्याह । शादूंलविक्रीडितम्‌। ` DERA 

1662) प्रासासि-द्वव्याण्याप्य प्राप्य भवाध्वस्थिता जीवाः अखिलं समस्तं दःखं भजन्ति । 
ih प्रासो निःकोशः, असिः खङ्गः, क्षुरः क्षुरप्र, यन्त्र तैलादिनिष्कासनकाष्ठं, लगाई सर्पेविषं, 
र्याल सर्पविशेषः, अनलः अग्निः, उग्रग्रहाः केत्वादयः, तानु आप्य। शीर्णाङ्गी वृद्धशरीरः | 


कीड़ा, THA, प्रासाद, ध्वजा, हाथी, तोता आदि पक्षी Ta नगरी, भोजन | अन्नः और 

: 9 नगरी, ) अन्न-पान आर 
छत्र आदि अभीष्ट द्रव्यसमूहोंको पाकर प्राणी सुखका अनुभव किया करते हैँ- इत्यादि अनेक 
अकारकी अभीष्ट बस्तुओंके आश्रयसे वे अपने पूवत कर्मके फल ( सुख ) को भोगते हैं ॥३॥ 


: इसी प्रकारसे वे सब ऋतुओंके सुखको प्रदान 
अतिशय रमणीय क्षेत्रोंको पाकर सुखका उपभोग न भोर काम-भोगोके साल 


द्रव्य व क्षेत्रके आश्रित दुःख--भाला, तलवार, छुरा, यन्त्र, सर्प, विष. 
हाथी, अग्नि, तीव्र शनि आदि ग्रह, सङे-गढे प्राणी, क्षुद्र a. अन्य कीड़े, at, 


ae eS । २. M \ 1. ए ह ] “नुपगम्य, P 8 न्युपलम्य ३. Y aia Ken 
; T तकीट, T शीर्णाङ्गि : कृमि, F : x ४ [स्तथा । 
७. MN भवाब्धौ स्थिताः। - T १ F शीर्णागः कृमि) ६. ८ चौर ; 
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नट ] ३२. विपाकविचयः 
` 163) निसर्गेणातिरोद्रेण भयक्ठेशास्पदानि च | 
. दुःखमेवाप्चवन्त्यु्चै।कषेत्राण्यासाद्य जन्तवः ॥६ 
1664 ) अरिशेत्पातनिमुक्तो वातवर्षातिवर्जितः | 
शीतोष्णरहितः कालः स्यात्सुखाय शरीरिणाम्‌ Ils 
1665 ) वर्षातपतुषारात्य ईत्युत्पातादिसंकुल! | 
काल; सदैव सच्तानां दुःखानलनिवन्धनस्‌ ॥८ 


५५१ 


कृमिकीटकण्टकरजःक्षारास्थिपङ्खोपलानु उपलाः पाषाणविशेषाः। काराश्वृङ्कलशङ्कुकाण्डनिगड- 
क्ररारिवैरान्‌ कारा बन्दिगृहं, TEST बन्धनं, शङ्गः कीलकः, काण्डो बाणः, निगडः अयोबन्धनम्‌, 
क्ररारिः दुष्टारिः वैराः तेषां समाहारः तान्‌ । इति सूत्रार्थः |५॥ अथ पुनरप्याह । / 
` - 1663) निसर्गेण--जन्तवः क्षेत्राण्यासाद्य उच्चेढुँ:खमेवाप्नुवन्ति । कीदृशानि । निसर्गेणाति- 
रौद्राणि । पुनः। भयक्लेशास्पदानि च । इति सूत्रार्थः ॥६॥ अथ सुखकारणमाह | 
1664) अरिष्टोत्पात--शरीरिणां सुखाय कांल: | alee: | अरिष्टोत्पातनिर्मृक्तः  उपद्रवो- 
त्पातरहितः। पुनः कीदुश: । वातवर्षातिवजितः। पुनः कीदुश: । शीतोष्णरहित: । इति सुत्रार्थः 
WOM अथ दुःखानल्माह | Peres. Fe 
` 1665) वर्षातप-सत््वानां सदेव कालः दुःखांनलनिबन्क्रनं कारणस्‌। वर्षातपतुषासदचयः 
ईत्युत्पातादिसंकुल: । वर्षातपौ तुषाराढ्यः ईतयः सप्त उत्पातादिव्याप्त:। इति सूत्रार्थः ॥८॥ 
अथ क्रोधादीनामभावमाह | द | 


धूळ, क्षार द्रव्य, हड्डी, कीचड़, पत्थर, बन्दीगृह, सांकळ, कील, बाण, वेडी, दुष्ट AY और वेर; 
इन अनिष्ट द्रव्योंको पाकर संसारके मार्गमें स्थित प्राणी सब प्रकारके दुःखको भोगते = tell 
i इसी प्रकारसे जो क्षेत्र स्वभावसे ही अतिशय भयानक तथा भय ओर क्लेशके स्थान 
( कारण ) हैं उनको पाकर प्राणी अतिशय दुःखको ही प्राप्त होते हैं ॥६॥ ह 
- कालके आश्रित सुख-दुःख-अनिष्टके सूचक गृह व उपद्रवसे रहित, तीत्र वायु व व 
` आदिसे विहीन तथा su और उष्णताकी बाधासे मुक्त काल प्राणियोंके fe सुखप्रद 
होता हे ॥७॥ न a 
इसके विपरीत वर्षा, उष्णता व शेत्यसे परिपूर्ण तथा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सभ, चूहे, 
तोते, स्वचक्र और परचक्ररूप सात प्रकारकी ईति एवं अन्य उपद्रवसे व्याप्त काळ निरन्तर 
प्राणियोंके दुःखरूप अग्निका कारण होता है ॥८॥ - 525 अ डक 


१. All others except PMNT वर्षादि । प्न (११ 
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1666) अ्रशमादिसुद्धतो भावः सौख्याय देहिनाम्‌ । 
कर्मगौरवजः सो ऽयं महाव्यसनमन्द्रिस्‌ ॥९ 
1667 ) मूलप्रकृतयस्तत्र कर्मणामष्ट कीतिताः | 
ज्ञानावरणपूर्वास्ता जन्मिनां बन्धहेतवः ।।१० 
1658 ) ज्ञानावृतिकरं कम पश्चमेदं प्रकीतितम्‌ | 
निरुद्ध येन जीवानां. मतित्ञानादिपश्चकम्‌ ॥११ 
` 1669 ) नबभेदं मतं कम दुगावरणसंज्ञकम्‌। ` 
रुध्यते येन जन्तूनां शश्चदिष्टार्थदशीनस्‌ ॥१२ 
1666) प्रशमादि-देहिनां सौख्याय भावः स्यात्‌ । कीदुशः। प्रशमादिसमुद्भूतः कमं- 
गौरवजः। पुन: । महाव्यसनमन्दिरं महाकष्टगृहम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥९। अथ कमंबन्धकमाह्‌ । 
` 1657 युखप्रकृतथः-तत्र कमणां मूलप्रकृतयः अष्टौ कीतिताः। ताः कमंप्रकृतयः । 
ज्ञानावरणपूर्वाः जन्मिनां बन्धहेतवः । इति सूत्रार्थः ॥१०॥ अथ ज्ञानावरणादीनामेवाह्‌ । 
: 1669) ज्ञानावृति-ज्ञानावृतिकरं कमं पञ्चभेदं प्रपञ्चितं" -विस्तारितम्‌। शेषं सुगमम्‌ । 
इति सूत्रार्थः ॥११ अथ दर्शनावरणमांह । ` 


. ,. 1669) नवभेदं मतं-दृगावरणसंज्ञकं नवभेदं मतं कथितस्‌। येन जन्तूनां श्वदिष्टार्थ- 
दर्शन रुध्यते | इति सूत्रार्थः ॥१२॥ अथ वेदनीयमाह । ह ; 


y < 


भावाश्रित सुख-दुःख--प्रशम व संवेग आदिसे उत्पन्न हुआ भाव प्राणियोंके लिए 

सुखका कारण तथा कमको गुरुतासे उत्पन्न हुआ वही भाव उनके लिए महान्‌ दुःखका कारण 
होता हे UI ; 
3 ad SIL IS oi ओर उत्तरप्रकृतियाँ। उनमें कर्मोकी 

लप्रक्ृतियाँ ज्ञा र आठ कही गयी है । वे प्राणियोंके बन्धकी कारण हें --उन्हें परतन्त्र 
रखनेवाली हैं ॥१०॥' 5 eS hrean T बत 
ˆ... -. इनमें जो कम ज्ञानका आवरण करता है--उसे प्रगट नहीं होने देता है उसे ज्ञाना- 
बरण कहा जाता है। वह T रका हे--मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञाना- ` 
वरण, मनःपयंयज्ञानावरण ऑर केवळज्ञानावरण। ये पाँचों क्रमशः मतिज्ञान आदि पाँच 
ज्ञनोंका आवरण किया करते है ॥११॥ . . , Te 
r x e x निरन्तर a 3 3 = 
Shae निरन्तर जीवॉके अभीष्ट पदार्थोके दशनको रोकता है बह दशनावरण 
कहलाता है। वह नो प्रकारका है--चक्षुदशनावरण, अचक्षुदशनावरण, अवधिदशनावरण, 
केवलद्शनावरण, निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचळा, प्रचळाप्रचळा और स्त्यानग्रद्धि ॥१२॥ 


१. All others except P X Y प्रप्चितं । २. J ज्ञानादिक मतम्‌ । ३. % ४ कृतं £०7 मतं। ` 
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1670 ) वेदनीयं बिदुः प्राज्ञा द्विथा कर्म शरीरिणाम्‌ । 
| यन्मधूतसृष्टतद्वचस्तशस्त्रधारासमग्रभम्‌ ॥१३ 
1671 ) सुरोरगनराधीशसेवितं श्रयते सुखम्‌ | 
सातोदयवशात्माणी संकल्पानन्तरोद्धवम्‌ ॥१४ 
1672) असद्वेद्योदयात्तीव्रं शारीरं मानसं द्विधा | 
“जोचैविंषहयते दुःखं शश्वच्छवभ्रादिभूमिषु ॥१५ 
1673 ) दुष्टिमोहग्रकोपेन दृष्टिः साध्वी विलुप्यते । 
` तद्विलोपानिमञ्जन्ति प्राणिनः श्वश्रसागरे ॥१६ 


५५३ 


` 1670) चेदनीयं-प्राज्ञाः वेदनीयं द्विधा fag: शरीरिणांसु । यतु मधूच्छिष्टं* तद्‌ व्यक्तास्त्र- 
घारासमप्रभस्‌ । सुंगमस्‌। इति सुत्रार्थः ॥१३॥ अथ सातावेदनीयं दशयति । se, 
1671) सुरोरग--प्राणी सुखं श्रयते । कीदृशम्‌ । सुरोरगनराधीशसेवितम्‌ । सुगमम्‌ । 
BEAM । सातोदयवशातु | WENT संकल्पानन्तरोद्धवम्‌ । इति. सुत्रार्थः ॥१४॥ असातावेद- 
नीयमाह | ; “ae ARL | 
1672) असद्वेद्योदयात्‌--जीवैदु-खं विषद्यते द्विधा । शारीरं मानसं च । कीदुशम्‌। असद्वेद्यो- 
दयात्तीव्रस्‌। शेषं सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१५। अथ मोहनीयमाह। ` 
1673) दृष्टिमोह--साध्वी दृष्टि: विलुप्यते | केन l दृष्टिमोहप्रकोपेन । तद्विलोपात्‌ प्राणिनः 
' इवभ्रसागरे निमज्जन्ति । इति सूत्रार्थः ॥१६॥ अथ चारित्रमोहं दर्शयति | 


विद्वान गणधरादि वेदनीय कर्मको दो प्रकारका बतछाते हैं। उनमें जो प्राणियोंके 
लिए मधुसे अलिप्त और उससे लिप्त शस्रकी धाराके समान केवळ दुःख ओर दुःखसे मिश्रित 
सुख दिया करता है ॥१३। | 23 

प्राणी सातावेइनीयके उदयसे इन्द्र, TAR और चक्रवर्तीसे सेवित व | 
अनन्तर उत्पन्न हुए सुखका आश्रय SAT है--उसका अनुभव करता है ॥१४॥ आ 

इसके विपरीत असातावेदनीयके उद्यसे प्राणी निरन्तर नारक आदि क्षेत्रोंम शारीरिक 


और मानसिक दोनों प्रकारके तीब्र दुखको सहते हैं ॥१५॥ 
मोहनीय कमे दो प्रकारका दै--दर्शनमोहनीय और ति ता Le 
भोदनीयके अकोपसे समीचीन दृष्टि. तत्वको पानक दुखको TRNA 
विनाझसे प्राणी नंरकरूप समुद्रमे गोता खाते हैं-गरकके भयानक TS 
१. All others except P. M मघूच्छिष्टतद्वथ क्त F gaye । - २. ७ ४ श मे जीवो विस । 
RMN विलिप्यते । ते : 
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1674 ) चारित्रमोहपाकेन, नाङ्गिमिर्लम्यते क्षणम्‌ | . 
, भावशुद्धया स्वस्यं कतुः चरणं स्वान्तशुद्धिदम्‌ ॥१७ 
1675) लब्ध्वापि यत्रमाद्यन्ति यत्स्खलन्त्यथ संयमात्‌ । ` 
` सो ऽपि चारित्रमोहस्य विपाकः परिकीतिंतः (1१८ 
1676 ) सुरायुरारम्भककमंपाकात्संभूय नाके प्रथितप्रभावः । 
समथ्यते देहिभिरायुरुयं सुखासरतास्वादनरोलूचित्तः ।।१९ 
1677 ) नरायुषः पोकविशेषयोगान्नरत्वमासा्य शरीरमाजः | 
सुखासुखाक्रान्तधियो नितान्तं नयन्ति कालं बहुभिः प्रपश्चे; ।।२० 


yuy 


1674) चारित्रमोह--चरणम्‌ अङ्गिभिः प्राणिभिः न प्राप्यते* क्षणम्‌। केन । चारित्रमोह-" 
पाकेन। कि. कतुंस्‌ । “स्वसात्कतुँम्‌ । भावशुदृध्या। कीदृशं चरणस्‌। स्वान्तः । इति 
सुत्रार्थः ॥१७॥ अथ चारित्रमोहम्‌ आह । ५ +. : = की व है 

` 1675) रूब्ध्वापि--च्रारित्रमोहस्य विपाक: चारित्रं लब्ध्वापि यत्‌ प्रमाद्यनि र कुर्वन्ति 
अथ emg ahi So ॥१८॥ अथ सुरायूर्बन्धमाह्‌ । र Ti डड क 
सुरावुरारस्भ--देहिभिः प्राणिभिः आयुः संप्राथ्यंते* नाके | कस्मातु | | सुरायुरा- 
द es कीद्शैः। प्रथितप्रभावे: । कीदृशम्‌ आयुः । अग्रूयं प्रधानस्‌ । पुनः at 
seer | । इति Tmi, ॥१९॥ अथ नरत्वमाह। ` : 
7 हा रभाज: काळं नयन्ति। के:। बहुभिः प्रपञ्चः विस्तारै: । कीदृशाः 
an RU पुखदु-खाक्रान्तबुद्धय: । कि कृत्वा । नरत्वमासाद्य प्राप्यः] 
युषः। क ओोगा"न्नरत्वमासाच शरीरभाजः सन्‌ नितान्तमतिशयेन। इति 


grd: ॥२०॥ अथ तिय॑क्स्वरूपमाह । 
zi चारित्रमोहनीयके उद्यसे प्राणी भावोंकी निर्मेलतापूब त ति rete 
Er आप कर पर. पोन ne 
त पाकर उसका परिपालन करनेमें 

= ace उसे भी > ee ELNE ee हैं और जो उस 
र तिये मं कन ओर देवायुके उत्पादक कमेस्कन्धके उद्यसे ani 
न नरक जा a - 

आयुको lig करते हैं IRI on ) सं मग्न होते हुए उ 

a= भलुष्यायुके उदयविशेषके आश्रयसे प्राणी 

दोनोंका अनुभव करते दि aga पर्यायको पाकर सुख और दुख 
विताया करते हैं ॥२०॥ = प्रतारण करने बहुत-से कामोंके द्वारा ही प्रायः कालको 


= J आप्यते for लम्यते | २. All others except P स्वसात्कतुं 1.3 l J ea ४. All 
० T १७ rs कल भन” टे ° : i 
ers except P M NT मृतस्वादन । ५. All others except P कर्मविपाकयोगा | 
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178 ) चरस्थिरविकल्पासु ति्यम्गतिषु जन्तुभिः | 
तियंगायुःप्रंपाकेन दुःखमेबालुभूयते 1122 
1679 ) नारकायुःप्रकोपेन नरके ऽचिनत्यवेदने | 
निपतन्त्यडनस्तूण  कृतोतकरुणस्वनाः ॥२२ 
` 1680 ) नामकमोंदयः साक्षाद्धत्ते चित्राण्यनेकधा । ` 
'नामानि गतिजात्यादिविकल्पानीह देहिनाम्‌ ॥२३ 
1681 ). गोत्रारुयं जन्तुजातस्य कर्म दत्त स्वकं फलम्‌ । 
शस्ताशस्तेषु गोत्रेषु जन्म निष्पाद्य सर्वथा ॥२४ 


1678) चरस्थिर^-जन्तुभिः प्राणिभिः दुःखमेवातुभूयते । शेषं सुगमम्‌। इति सुत्रार्थः ॥२१॥. 
अथ नारकायुदुंख़माह।. - | ३3 मा eae कि ae 

1679) नारकायु:--अज्धिनः* नरके पंतन्ति तुर्णस्‌ कृतातंकरुणस्वनां: कृतौ आतंकरुणो 
स्वनौ येषां ते तथा । दोषं सुगमम्‌ UR अथ नामकर्म आह । 

1680) न्ांप्तकर्मोदय:--नामानि  गतिजात्यांदीनि विकल्पानि दत्ते अनेकधा । कः। ATA 
कर्मोदय:' साक्षात्‌ ।` कीदृशानि . नामानि । -गतिजात्यादिविकल्पांनि। इति सूत्रार्थ:॥२३॥ अथ 
गोवमादी र oe ae 

- 1681) गोत्राख्यं-गोत्राख्यं. कमं स्वकं फलं दत्ते। कस्य । जन्तुजातस्य। कि कृत्वा । 
शस्ताशस्तेषु गोत्रेषु जन्म निष्पाद्य उत्पाद्य सर्वथा। इति सृत्रार्थ: ॥२४॥ अथान्तरायमाह । 


तिर्यच आयुके seas प्राणी त्रसं और स्थांवर भेदरूप तियंच पर्यायोमें केवळ दुखका 
. ही agaa TR RIRU | __ D 
: . नारकायुके प्रकोपसे प्राणी करुणापूर्ण विळांप करते हुए शीघ्र ही अचिन्त्य वेदनावाले 

नरकमें जा पड़ते हैं ॥२२॥ Pee 

. ... न्ञामकमका १ प्राणियोंके गति-जाति आदि 3 प्रक 
नासोको धा हू See anon यह कि जो जीवको नारक. आदि अनेक पयोयोको 
प्राप्त कराता है उसे नामकमे कहा जाता दै i वह गति आदिके भेदसे व्यालीस प्रकारका 
अथवा उनके अवान्तर भेदोंकी अपेक्षा तेरानबे प्रकारका है ॥२३॥ . ie 

६. गोत्र नामको कर्म प्राणीसमूहकों ऊँच और नीच गोत्रोंमें उत्पन्न कराकर अपने फलको 
देता है परशा | Men, 
ई; 1 तिर्यरजातिषु । २. Ailothers except’ ?-“गायुः प्रेकोपेन ।: ३. P नरका । ४. M न्त्यञ्जिन: \ 
५. X कृत्वार्त, 1. 5 ह ४ 2 कृताति । E र 
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५५६ : ज्ञानाणँवः [ ३२.२५- 


1682 ) निरुणंद्धि स्वसामर्थ्याद्दानलाभादिपश्चकम्‌ i 
विध्नसंततिविन्यासैबिध्नकृत्कमे देहिनाम्‌ ॥२५ 


1683 ) मन्दवीर्याणि जायन्ते कर्माण्यतिबलीन्यपि । 
अपक्वपाचनायोगात्‌ फलानीव वनस्पतेः ।। २६ 


1684 ) अपक्वपाकः क्रियते 5स्ततन्द्रेस्तपोभिरुग्रे! शमगुड्धिजातैः | 
~ e A 
क्रमादुगुणभ्रेणिसमाश्रयेण सुसंबृतान्तःकरणसुनीन्द्रे! ॥२७ 


i 1682) निरुणद्धि-दानलाभादिपञ्चकं निरुणद्धि रन्ते । कैः । विध्नसंततिविन्यासै: । किस्‌ । 
देहिनां विघ्नकृतु कर्म । इति सूत्रार्थः ॥२५॥ अथ वीर्यान्तरायमाह | 


1683) मन्दवीर्याणि-कर्माणि मन्दवीर्याणि जायन्ते । कस्मातु । अपक्वपाचनायोगात्‌ 
x अविपाकस्योदयाभावात्‌ । कीदृशानि कर्माणि । अतिबलान्यपि* बलवत्तराण्यपि ।. इवोत्प्रेक्षते । 
स्पते: फलानीव | यथा फलानि अपक्वपाचनायोगात्‌ मन्दवीर्याणि भवन्ति। इति सुत्रार्थः ॥२६॥ 
अथापक्वकारकानाह्‌ । 
,_ 084) अपक्बपाकः--मुनीन्द्रेरपक्वपाकः क्रियते। कीदुशैमुनीन्द्रैः । अस्ततन्द्रेरालस्यरहितैः | 
पुनः कैः । उग्नेस्तपोभिः। ` कीदृशैः | वरशुद्धियुक्तैः । पुनः केन । क्रमाद्‌ गुणश्रेणिसमाश्रयेण 
दोनने । गुद्धियुक्‍तेः । पुनः श्रयेण | 
रगा । सुसंवृतान्त:करणेरिति ॥२७॥ अथ कर्मघातित्वमाह । 2 = 


विध्नको करनेवाला ( अन्तराय ) कर्म अपने अनः 
न पने 
रचना द्वार प्राणियोके दान, लाम, भोग, उपभोग नोर चल सि जार पि 


क्रमशः उसके दानान्तराय, छाभान्तराय 
y १ TEILTE. भोगान्तराय उपभोगान्तराय 
पाँच भेद हो जाते हैं ॥२५॥ By 7 उपभोगान्तराय और वीयौन्तराय ये 


कम अतिशय बलवान्‌ SE अनुभागशक्तिसे संयुक्त र 
शो जकात अपक्वपाचन 
cS ue De न्यसे आम आदि वनस्पतिके फलोंके सा मता at 
eet sory यह है कि जिस प्रकार कच्चे फल पालके सम्बन्धसे--प्याल आदिके 
a सस पूव भी पंक जाया करते हैं उसी प्रकार कर्म भी परिणामविश्ेषोंसे बाँधी 
पूव भी पक जाते हैं--अपना फल देनेके उन्मुख हो जाते हैं ॥२६॥ | 


आठस्यको छोड़कर अपने अन्तःकरणको 
सुनीन्द्र महाम और शुद्धिके समूहसे संयुक्त साबद्ययोगसे अतिशय रहित करनेवाले 
७ होते हुए गुणश्रेणिरूप निजेराके : 
तीत्र तपोंके द्वारा अपक्वपाकको--अविपाक निर्जराको--क्रते हैं ॥२७॥ क अ 


१. Allothers 


“may दवियुक्तैः । 


except P M Y निरुणद्धिः । २. R बलान्यपि। हः ३ All others except P 
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R] ३२. विपाकविचयः 


1585 ) द्रृव्याद्युत्ृष्टसामग्रीमासाद्योग्रतपोबलात्‌ । 

कर्माणि घातयन्त्युच्चैस्तुर्‍्यध्यानेन योगिनः ॥२८ 
1686 ). [ 'विलीनांशेषकर्माणं स्फुरन्तमतिनिर्मलम्‌। | 

` स्वं ततः पुरुषाकारं स्वाज्नगर्भगतं स्मरेत्‌ ॥२८%१॥ ] 

1687) इति विविधविकल्पं कर्म चित्रस्वरूपं 

IRURAN जन्मवर्त्यङ्गमाजास्‌ | 

` स्थिरचरविषयाणां मावयनस्ततन्द्रो 
दहति दुरितकक्षं संयमी शान्तमोहः ॥२९ . 


५५७ 


1685) द्रव्यादुल्कृष्ड--योगिन: कर्माणि घातयन्त्युच्चे: । केन । तुयेध्यानेन चतुर्थध्यानेन | 
कि कृत्वा । द्रव्यादयुत्कृष्टसामग्नीमासाद्य प्राप्य । कस्मात्‌। उग्नतपोबलातु । इति सूत्रार्थः ॥२८॥ 
अथ पुनरेतदेवाह | Et | ; 


1686) विलोनाशेष--स्वम्‌ आत्मानं -स्मरेतु ततः । कीदुशस्‌। स्वाङ्गगभँगतम्‌ । पुनः 
कीदुशम्‌ । पुरुषाकारस्‌। पुनः कीदुशस्‌। विलीनाशेषकर्माणस्‌। स्फुरन्तम्‌ अतिनिर्मलस्‌ । इति 
सुत्रार्थः ॥२८*१॥ अथैतदुपसंहरति।  . {` ` 


1687) इति विविध--संयमी शान्तदेहः* दुरितकक्षं दहति । कि कुवंच्‌ । चरस्थिरविषयाणां 
भावयन्‌ | कीदुशः। अस्ततन्द्रः। अङ्गभाजां प्रतिसमयमुदीणंस्‌ इति विविधविकल्पं कर्म चित्रः 
TASTY । कीदुदास्‌। जन्मवति ॥२९। अथोपसंहरति। शा. वि. 


तीज सामर्श्यसे 
योगीजन द्रव्यःक्षेत्रादिरूप उत्कृष्ट सामग्रीको प्राप्त करके तीज तपके सामध्येसे चतुर्थ 
ध्यानके द्वारा BAST घात किया करते हैं॥२८॥ ' 


तत्पश्चात्‌ समस्त कर्माको नष्ट करनेवाले, ज्ञानरूप ज्योतिसे प्रकाशमान, अतिशय॑ 

निर्मल और पुरुष-आकाररूप अपने शरीरकें भीतर अवस्थित आत्माका स्मरण करना 

चाहिए ॥२८%१॥ क 

संयुक्त वह विभिन्न प्रकारके स्वरूपवाळा कस 

स्थावर व. अता प्रतिसमय उदित रहता दै, ऐसा विचार करने 

बाळा योगी आळस्यको छोड़कर मोहको उपशान्त करता हुआ पाप करूप वनको भस्म कर 
देता है ॥२९॥ 


ग्म्ब्य्थक्श््््श्श्य्य्य्य्य्स्यस्श््स्य्ः 
१. ? ए' Y 07. | २. 2 कर्माणि । ३. J शान्तदेहः । 
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1688) इत्थं कर्मकडुप्रपाकंकलिताः संसारघोराणवे 
जीवा दुंगंतिदुःखवाडवशिखासंतानसंतापिताः । 
मृत्यूत्पत्तिमहोमिजालनिचिता मिथ्यात्ववातेरिताः 
क्लिषयन्ते तदिदं स्मरन्तु नियतं धन्याः स्वसिदूध्य्थिनः ॥ ३० 


इति ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे [ आचार्य-श्रीशुभचन्दर- 
विरचिते ] विपाकविचयप्रकरणस्‌ ॥३२॥ 


O 
1688) इत्थं कमं-जीवाः संसारघोराणंवे इत्यममुना प्रकारेण. क्लिइ्यन्ते | कीदृशाः । कर्म- 
कटुप्रपाककलिता: कटुविपाकसहिताः । पुनः कीदृशाः। दुगंतिदु:खवाडवशिखासंतानसंतापिता: 
नरकादिगतिदु:खवडवाग्निज्वालासमूहसंतापिता: । पुनः कौदृशा:। मृत्यूत्पत्तिमहोमिजाळनिचिताः . 
जव्ममरणमहाकल्लोलमालायुता: | पुनः कीदृशा:। मिथ्यात्ववातेरिताः धन्याः तदिदं स्मरन्तु नियतं 
स्वसिदृध्यथिन: । . इति सूत्रार्थः ॥३०॥ ete ' -a 
इति श्री-शुभचन्द्राचायेविरचिते ज्ञानाणंवसूत्रे योगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविलासेन साहपासा- 
. तत्पुत्र-साहटोडर-तत्कुलकमलदिवाकर-साहरिषिदास-स्वश्रवणाथ॑ पण्डितजिन- 


- . दासोद्यमेन कारापितें विपाकविचयंप्रकरणं समाप्तस्‌ ॥३२॥ 


` विगताशेबमिथ्यात्व: पावो ऽभूदविभवान्वितः । टोडरो गुणिविख्यातो जीयाच्छी-ऋषिदासक:॥ ` 
इति. आशीर्वादः । अथ लोकस्वरूपमाह।। . - ... ... . 


इस प्रकार कर्मके कडुवे फलसे संयुक्त प्राणी संसाररूप भयानक AYR पड़कर दुग ति- 
के दुखरूप बड़वानलकी ज्वालाओंके समूहसे व्याकुळ और सिध्यात्वरूप बायुसे प्रेरित होते 
हुए मरण एवं जन्मरूप बड़ी-बड़ी लहरोंके aS से व्याप्त होंकर संक्लेशको प्राप्त हो रहे हैं। 
इंसलिए जो पुण्यशाळी जीव आत्मसिद्धि ( मुक्ति की अभिलाषा करते हैं. उन्हें निरन्तर. 
उस कर्मके कडुवे फल ( अनुभाग ) का विचार करना चाहिए ॥३०॥ 


इस प्रकार ज्ञानाणेव योगप्रदीपाधिकारमें विपाकविचय 
प्रकरण समाप्त हुआ ॥३२॥ 


१. P om, MT Sage i AP ate Se क ० 
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॥ [ संस्थानविचयः ] 


1689) अनन्तानन्तमाकाशं स्वतः स्वप्रतिष्ठितम्‌ । . 
तन्मध्ये ऽयं स्थितो लोकः भ्रीमत्सबेज्ञवर्णितः ॥१ 
1690 ) स्थित्युत्पत्तिव्ययोपेतै; पदायेशवेतनेतरै: | 
` ` संपूरणो 5नांदिसिंसिद्धः क्रवेव्यापारजितः ॥२ ` 
1691 ) ऊर्ध्याधोमध्यभागयों बिभति शुवनत्रयम्‌ | 
अतः स एव सत्रशेस्त्रलोक्याधार इष्यते ॥३. | 
:... 1689) अनन्तानन्तम्‌--आकाशस्‌ .अनन्तानन्तस्‌ । कीदुशम्‌ । Ada: स्वप्रतिष्ठितम। 
तन्मध्ये अयं लोकः स्थित: । कीदृशः । श्रीमत्सवंज्ञवणित: । इति सूत्रार्थः ॥१॥ पुनर्लोकस्वरूपमाह । 
1690) स्थित्युत्पत्ति-पदार्थे: चेत्नेतरे; संपुर्ण: । पुनः कीदृशः । अनादिसंसिद्धः | कीदृशेः । 


स्थित्युत्पत्तिव्ययोपेते: । सुगमम्‌ । पुनः कीदृशः । कतृंव्यापारवजित: । सुगमस्‌ । इति Gare ॥२।। 
अथ पुनर्लाकस्वरूपमाह । के ' 


1691) ऊर्ध्वाधोमध्य-यो लोक: भुवनत्रयं बिर्भात । -उध्वाधोमध्यभागेः। अतः स एव 
सुत्रज्ञे: त्रैलोक्याधारः इष्यते । इति सूत्रार्थः ॥३॥ अथ लोकस्वरूपमाह। . . . ४ 


संस्थानविचय धर्मध्यानमें योगी इस प्रकारसे छोकके स्वरूपका विचार करता है 
सब ओर अनन्तानन्त आकाश दै जो 'स्ग्रतिष्ठित है-सबसे अधिक परिणामवाला होनेसे. 
अन्य किसीका आश्रय न लेकर वह स्वाशरित दै । उस अनन्तानन्त आकाशके मध्यमें यह छोक 
स्थित है। उसके स्वरूपका वर्णन अन्तरंग व बहिरंग छक्ष्मीसे विभूषित सबज्ञ देवके हारा 
' किया गया है ॥१॥ pees हि 2 a a: 
स्थिति, उत्पाद और व्ययसे संयुक्त ऐसे चेतन व अचेतन पदायाँसे 1 वह ठोक 
अनादिकाङसे सिद्ध तथा कर्ताके व्यापारसे रहित दै-उसका निमोण करनेवाला . कोई 
नहीं है ॥२॥ i Acie Pe ee 
छोक ऊर्ध्व, अधः और मध्य भागोके द्वारा तीनों छोकोंको--उनमें स्थित प्राणियो- 
की धारण करता है। इसीलिए आगमके समंज्ञ उसे तीनों लोकोंका आधार मानते X RIL 


१. Y g for स्व । २, P fa for 7! 
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ज्ञानाणंवः [ ३३.४- 

1692 ) उपर्यपरि संक्रान्तैः सर्वतो ऽपि निरन्तरैः | 

त्रिभिवायुभिराकी्ों महावेगेमहाबळेः ॥४ 
1693) घनाब्धि; प्रथमस्तेषां ततो ऽन्यो घनमारुतः | 

तनुबातस्तृतीयो ऽन्ते बिज्ञेया वायवः क्रमात्‌ ॥५ 
1694 ) उदूधृत्य सकल लोकं स्वशकत्यैव व्यवस्थिताः | 

पयन्तरहिते व्योम्नि मरुतः ग्रांशुबिग्रहाः ॥६ - 
1695) घनाब्धिवलये लोकस्तंद्धनान्ते व्यवस्थितम । 

तलुवाय्वन्तरे सों ऽपि स चाकाशे स्थित; “स्वयम्‌ ॥७ 


५६० 


1692) उपयुपरि--पुन: कीदृद्यो लोकः । त्रिभिर्वायुभिराकीर्ण: । उपयुपरि संक्रान्तै: । 
सर्वतो ऽपि महावेगैः महाबलैः । इति सूत्रार्थः ॥४।। अथ वातत्रयलक्षणमाह्‌ । 

1693) घनाब्धिः-तेषां घनाग्धिः प्रथममु' । ततो ऽन्यो घनमारुतः। अन्ते तनुवातस्तृतीयः। 
- क्रमात्‌ वायवो विज्ञेयाः। इति सूत्रार्थः ॥५॥ अथ तेषामेव वातानां स्वरूपमाह । 

1694) उद्धृत्य--सकलं लोकमुद्धृत्य स्व॒शकत्येव व्यवस्थिताः मरुतो वायवः पर्यन्तरहिताः। 
व्योम्नि प्रांशुविग्रहा: उच्चदेहा: इति TATA: ॥६॥ अंथ पुनर्लोक्रस्वरूपमाह.।. _.. : 

. 1695) घनाब्धि--लीकः घनोंदधिवल्ये । तद्‌ घनान्ते व्यवस्थितस्‌ । सो ऽपि तनुवातान्तरे 

व्यवस्थितः। स च लोकः आकारो स्वयं स्थितः। इति सूत्रार्थः ॥७॥ अथ लोक्त्रैविध्यमाह । 


द्वारा -घनोद्धिबातवळ्य, घनवातवल्य और तनुवातवलय इन तीन बायुमण्डळों द्वारा-- 
उनमें प्रथम घनाब्धि वायु, दूसरी घन बांयु और अन्तं में तीसरी तनुवायु; इस प्रकार 


उन्नत शरीरको धारण करनेवाली थे तीन वायु अपनी शक्तिसे ही अनन्त आकाशके 


मध्यमे उस समस्त लोकको धारण करके स्थित È ॥६॥ 


लोक घनाव्धिवातवल्यमें--उसके आश्रयसे --स्थित है, घनाव्धिवातवळ्य घनवातके 
अन्तमें स्थित है, वह घनवातवलय तनुवातवल्यके आधारसे स्थित है, तनुवातवलय आकाइसें 
स्थित है, ओर चह आकाश स्वयं-विना किसी अन्य आधारके--ही स्थित है ॥७॥ 


१.1 प्रथमं । २. MN ब्यो। ३. TX 2 लोक: स॒ च नान्ते, LS FY स घनान्ते.। ४, All 
others except ? 1, स्थित: । ५, All others except 9 वातान्तरे। ६.  \ 7 1 ४ स्वयं 
स्थितः । Se E ३5 
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<] ३३. संस्थातविचय: 


1696 ) अधो वेत्रासनाकारो मध्ये स्याज्झब्नरीनिभः । 
हो सृदङ्गाभस्ततो STA स त्रिधेति व्यवस्थितः ।।८ 
) अस्य ममाणयुन्नत्या सप्त सप्त च रज्जवः | 
स्का पञ्च चैका च मूलमध्यान्तविस्तरे ॥९ 
1698 ) तत्राधोभागमासाद्य संस्थिताः aa भूमयः। 
यासु नारकषण्ढानां निवासाः सन्ति भीषणाः ॥१० 
1699 ) काथिद्जानलम्ररपाः काथिच्छीतोष्णसंकुलाः | 
तुषारवहुलाः काश्चिद्भूमयो ऽत्यन्तभीतिदाः ॥११ 
1696) अघो वेत्रासनाकारः-_वित्रासनाकारः वेत्रासनम्‌ इव आकारः यस्य सः। मुदङ्गामः 
मृदङ्गसदृशः । इति सूत्रार्थः ॥८॥ ] अथास्य प्रमाणमाह । | 


1697) अस्य प्रमाणम्‌-[ अस्य लोकस्य प्रमाणं मानम्‌ | उन्तत्या उच्चे:। शेष सुगमम्‌ 

॥९॥ ] अथ तदेवाह्‌ । ; $ | 2S 
1698) तत्राधो भागम्‌-तत्र लोके अधोभागमासाद्य सप्त भूमयो व्यवस्थिताः। यासु सप्त- 

भूमिषु नारकखण्डानां भीषणां रौद्रा निवासाः सन्ति। इति gare: ॥१०॥ अथ भूमीनां स्वरूपमाह। 


1699) काइ्चिद्‌--भूमयो तरकभूमयः। शेषं सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥११॥ अथ पुनभूमि- 
स्वरूपमाह । . . ... ..:. , | 


५१६१. 


` चह लोक नीचे aad निर्मित आसन ( मूढा ) के आकार, मध्यम झालरके समान - 
गोळ चपटा--और ऊपर ( ऊध्वेलोक ) सदंगकी आकृतिवाला है; इस प्रकारसे वह तीन 
आकारोंमें अवस्थित है ॥८॥ " =e 


ऊँचाईमें उस छोकका प्रमाण सात-सात राजु है, अर्थात्‌ नीचेसे मध्यलोक तक वद्द*सात 

राजु ऊँचा है तथा उस मध्यळोकके ऊपर अन्तिम भाग तकं भी वह सात राजु ही ऊँचा हे । 
इस प्रकारसे वह पूरा चौदह राजु ऊँचा हे | मध्यळोक मेरुके बराबर १ लाख योजन ऊँचा 
है। राजु-जैसे महाप्रमाणमें इन योजनोंकी गणना नहीं की गयी है। विस्तार उसका नीचे 
सात UG, मध्यलोकके पास एक राजु, ब्रह्मकल्पके पास पाँच राजु तथा अन्तमें एक राजु 
मात्र है ॥९॥ _ 

-  छोकके इन तीन विभागोंमेंसे अधोभागके आश्रयसें रत्नप्रभादि वे सात प्रथिवियाँ 
अवस्थित हैं, जिनमें कि नपुंसक नारकियोंके भयानक निवास ( बिल ) हैं॥१०॥ a 

. ` उनमें कुछ.नारकभूमियाँ वजाग्निके संदृश, कितनी ही शीत व उष्ण दोनोंकी वेदनासे 
व्याप्त और कितनी ही प्रचुर शेत्यसे संयुक्त हैं। इस प्रकार वे भूमियाँ अतिशय भयानक हैं ॥११॥ 
UMNI TJX ४ g । २. MN T ४ मुन्तत्यां, F मौन्तत्याँ, ] मुसन्ता । ३. P 
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५६२, ` : ज्ञानार्णेवः: ` [ ३३.१२- 


1700) उदीर्णानलदीप्तासु निसर्गोष्णासु भूमिषु | 
मेरुमात्रो उप्ययःपिंण्डः क्षिप्तः सद्यो विलीयते ॥१२ 


( oS A aa 
1701) शीतभूमिष्वपि प्राप्तो मेरुमात्रो ऽपि शीयते । 
शतंभासाबयःपिण्डः प्राप्य भूमिं क्षणान्तरे ॥१३ 


1702 ) हिंसास्तेयातृताब्रह्मबह्वारम्भादिपातकैः । la 
विशन्ति नरक घोरं प्राणिनो श्त्यन्तनिद्या; ॥१४ 


1703) मिथ्यात्वाविरतिक्रोधरौद्रध्यानपरायणा; । 
पतन्ति जन्तवः श्वम्रे कृष्णलेश्यावशं गता! 1124 


1700) उदीर्णानल--भूमिषु अत्र मेरुमात्रो यः पिण्डः क्षिप्तः सद्यो विलीयते । कीदुशासु 
भूमिषु । उदीर्णानलदीप्तासु उत्तप्ताग्निप्रज्वलितासु | पुनः कीदृशासु | निसर्गोष्णासु स्वभावोष्णासु | 
इति सूत्रार्थः ॥१२॥ अथ पुनरेतदेवाह। र 


. 1701) श्ञीतमुसिषु--मेरुमात्रः मेरुप्रमाण: 1. अयःपिण्डः लोहपिण्ड: । शेषं सुगमम्‌ ॥१३॥ 
अथ पुनरेतदेवाह । 


1702) हिसास्तेय--विशन्ति प्रविशन्ति । शेषं सुगममु । इति सूत्रार्थः ॥१४॥ अथ पुनर्नेरक- 
गामिनः प्रतिपादयति । 


_ 1703) मिथ्यात्वाविरति-इवज्ने नरके ॥ शोषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१५॥ अथ 
पुनर्नरकमाह्‌ । 


___ उत्पन्न हुई अग्निसे प्रदीप्त व स्वाभाविक उष्णतासे संयुक्त उन भूमियोंमें यदि मेर 
पबतके बराबर See गोछा डाला जाये तो वह शीघ्र ही पिघलकर नष्ट हो सकता है ॥१२॥ 


इसी प्रकार शीत भूमियोंमें भी मेरुके प्रमाण वह छोह्देका पिण्ड भूमिको प्राप्त होकर 
क्षण-भरमें ही सैकड़ों प्रकारसे शीण हो जाता है--गलकर नष्ट हो सकता है ॥१३॥ 


अतिशय faa प्राणी हिंसा, चोरी, असत्य, a 
पापोंके कारण भयानक नरकमें प्रवेश करते हैं ॥१४। =e ( मैथुन ) और बहुत. 3 


कृष्णलेश्याके बशीमूत्‌ हुए प्राणी मिथ्यात्व, अविरति, marete रौद्रध्यानमे fe 
होकर नरकमें पड़ते हैँ-नारको उत्पन्न होते हैं ॥१५॥ : रति, क्रोध और Aae 


१. ] स तथा ०० शतघा। २. ४ न्तरं । 
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-१९.] ३३. संस्थानविचयः 


1704) असिपत्रवनाकीणें शद्रशूलासिसंकुले । 
नरके $त्यन्तदुगन्धे वसासृकृकुमिकर्दमे ॥१६ 
1705 ) शिवाश्रव्याप्रकड्ात्ये मांसाशिविहगाचिते । 
_ 'वजञकण्टकसंकीर्णे शूलशाल्मंलिदुर्गमे ॥१७ 
1706 ) संभूय कुष्टिकामध्ये ` ऊध्वंपादा अधोपुखा; | 
. `ततः पतन्ति साक्रन्दं वजज्वलनभूतठे ॥१८ 
1707) अयःकण्टककीणासु द्रतठोहाग्निवीथिषु' | 
छिन्नमिन्नविशीर्णाज्ञा उत्पतन्ति पतन्ति च 1128 


५६२३ 


1704) असिपन्र-कीदुशे नरके। असिपत्रवनाकीर्णे . खड्गाकारपत्रव्यासे। शास्त्रादि सवं 
सुगमस्‌। इति सूत्रार्थः ॥१६॥ अथ पुननंरकमाह्‌ | 


1705) शिवाश्व--शिवा क्रोष्ट्री । इवा कुर्कृरः । व्याघ्राः प्रसिद्धाः! कङ्का बकाः। तदाद्येः* । 
मांसाशिभिः मांसभक्षकेः विहगैः अश्चिते" युक्ते | -वस्त्रकण्टकसंकीर्णे। पुनः कीदृशे। शूलशाल्मलिः 
वृक्षविशेषः । तेन दुर्गमे । इति सूत्रार्थः ॥१७॥ अथ पुनदुंःखमाह्‌ः। 

1706) संभुय- वज्ञज्वलनभूतले | ततः पतन्ति साक्रन्दम्‌.। कुष्टिकामध्ये संभूय कोदुशाः। 
ऊर्ध्वंपादा अधोमुखाः | इति सुत्रार्थः ॥१८॥ अथ पुनर्नंरकदुःखमाह्‌ । 

1707) अयःकण्टक--अयःकण्टककोर्णासु. लोहकण्टकव्याप्तासुः। Ha” शीघ्र॑ लोहारिनभिर्यृता 
वीथयो मार्गाः तासु । शोषं सुगमम्‌ । -इति.सूत्रार्थ: ॥१९। अथ पुननंरकवुःखमाहः। 


'जो नरक तळवारके समान तीक्ष्ण धारयुक्त पत्तोंबाळे sais वनोसे व्याप्त, रामस्वरूप 
शूळ और तलबारोंसे परिपूर्ण, अतिशय gree सहित; चर्वी, रुधिर और क्षुद्र क 
कीचड़से भरा हुआ; WMG, कुत्ता, चौता और कंक पक्षियोंसे व्याप्त; मांसभक्षी पक्षि 
परिपूर्ण, वज्रमय काँटोसे सहित तथा शूळ व झात्मछि वृक्षोंसे दुर्गम है; उसके भीतर an 
आकारवाली जन्मेभूमियोंके मध्यमें उत्पन्न होकर प्राणी उपर पॉव और नीचे सुखवा 
` होते हुए रुदनपूर्वक उन उपर स्थित जन्मभूमियोसे वञ्चाग्निसे सन्तप्त प्रथिबीतळपर 
EE और fad हुए छोहकी अग्निके आधारमूत 

ने नारकी लोइमय काटोंसे व्याप्त ओर पिघळे हुए लोहक आणन | भूत 
उन स्थानोमें गिरते हैं और फिर छिन्नःभिन्न होकर बिखरे हुए शरीरके साथ ऊपर उछळते 
हैं ee 


1 विहगांबिते, 1 “कितः, XYR गान्विते। ३.  संकोर्णे: । 
१. J कंक्राचैः । २.1. 8 7' विहगांचिते, J गातिः, क 
४. M N क्रोष्टिका, STFXR कोष्टिका, J कुट्टिका | ५. घृत-0० दुत  ६.॥'-मूतले 
for वीथिषु | i 
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५६४ . ज्ञानाणंवः [ २३.२०- 
1708) दुःसहा निष्प्रतीकारा ये रोगाः सन्ति केचन 
- साकल्येनेव गात्रेषु नारकाणां भवन्ति ते ॥२० 
1709 ) अदृषटपूर्वमालोक्य तस्य रौद्रं भयास्पदम्‌ । 
दिशः सर्वाः समीक्षन्ते वराकाः शरणार्थिनः ॥२१ 
1710) न तत्र सुजनः को ऽपिं न मित्र न च वान्धवाः | 
सर्वे ते निदया! पापाः क्रूरा भीमोग्रविग्रहाः ॥ २२ 
1711 ) सर्वे च इुण्डसंस्थानाः स्फुलिङ्गसदुशक्षणाः । 
_ विवधिताशुभध्यानाः ग्रचण्डाश्रण्डशासनाः ॥२३ 
1712 ) तत्राक्रन्दरवेः साधं शूयन्ते कर्कशाः सवनाः । 
दृश्यन्ते ग्रधगोमायुसपंशाद्‌लमण्डलाः ॥२४ 


1708 डुःसहा:--साकल्येनेव सामाच्येनेव । शेषं सुगमम्‌ [Roll [ अथ तेषां wanz । ] 
1709) अदृष्ट--तस्य नरकस्य अदृष्टपुर्वमालोक्य । th भयास्पदम्‌ । दिशः 
> सर्वा: समी- 
क्ष्यन्ते | वराका नारकाः शरणाथिन: । इति सुत्रार्थः ॥२१॥ अथ तत्र मित्रादीनामभावमाह । 
न ः : > त्त Sia a शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२२। अथ पुनदुं:खमाह्‌ | 
on a Fs उन: । ते नारकाः हुण्डसंस्थानाः स्फुलिङ्गसदृरोक्षणाः वह्षिसमानाक्षाः | 
a Gl विवधिताशुभध्यानाः विशेषेण वर्धिताशुभध्याना: । कीदृशाः । a रौद्राः। 
उन: चण्डशासचाः रोद्राज्ञाः। इति सूत्रार्थः ॥२३॥ अथ पुनरेतदेवाह । 
1712) तत्राक्रन्द--तत्र नरके ककंशस्वना:* कठोरशब्दा: धूयन्ते । आक्रन्दरवे: साधं 
जो कितने ही रोग दुः 
कियो तर ook rE ओर प्रतीकारसे रहित ( असाध्य ) हैं वे समस्तरूपमें नार- 


वहाँ वे दीन नारकी जिसे पूर्व में 
कर रक्षाकी दृष्टिसे सब दिशाओंकी ओर nail Pom था ऐसे रोद्र भयप्रद स्थानको देख- 


क वपर न कोई सज्जन दिखता है, न कोई मित्र दिखता है, और न कोई बन्धु 


at tea | वहाँ वे fie 
होते हैं ॥२२॥ सब ही नारकी य, पापी, दुष्ट और भयानक तीक्ष्ण शरीरवाळे 


वे सब ही नारकी हुण्डसंस्थानसे सहित 
ध्यानसे संयुक्त, अतिशय क्रोधी और तीव्र शासन or ह pr रात त्यार 


नरकॉमें रोनेके शब्दोंके साथ कठोर ड 
ओर कृत्ते देखे जाते हैं ॥२४॥ रजय सुने जाते हैं तथा गीध, FETS, सपं, सिं 
१. J सामान्येनैव । २. M केचित्‌ | ३. 1, ४ ते १०7 च, OR 
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२८] ३३. संस्थानविचयः 
"7 ) शरयन्ते पूतयो गन्धाः स्यन्ते ° बज्कण्टकाः | 
जलानि पूतिगन्धीनि नद्यो श्युङ्मांसकर्दमाः ॥२५ 
14) चिन्तयन्ति तदालोक्य रौद्रमत्यन्तशङ्किताः | 
केयं भूमिः क्व चानीता! के वयं केन कर्मणा ॥२६ 
i) ततो विदुविभङ्गात्स्वं पतितं श्वम्रसागरे। ` 
कमणात्यन्तरोद्रेण हिसाद्यारम्भजन्मना ॥२७ 
1716) ततः प्रादुभवस्युच्चै; पश्नात्तापो ऽपिं दुःसहः | 
दहन्नविरतं चेतो बज्राग्निरिव Frew ॥२८ 
गोमायुसपंशाडूलमण्डलाः दृश्यन्ते । गृधः प्रसिद्ध: । गोमायुः गोधा । सर्पशादूछौ सुगमौ । मण्डलः 
₹वा । इति सुत्राथेः ॥२४ अथ पुनस्तदेवाह। . « 
1713) घ्रान्ते-त्रायन्ते पुतयो गन्धाः । वज्नकण्टकाः [ स्पृश्यन्ते। ] जलानि पृति- 
गन्धीनि | नद्यः असुङ्‌्मांसकदंमाः रुधिरमांसपद्धाः । इति सुत्राथं: ॥२५॥ अथ पुनरेतदेवाह । 
1714) चिन्तयन्ति --रोद्रमन्यंमालोक्य तत्‌ चिन्तयन्ति न शद्धिता:। इयं का भूमिः। च 
पुनः। क्वानीताः; के वयं, केन कमणा । इति सूत्रार्थः ॥२६॥ [ अन्ते ते आत्मानं नरके पतितं 
जानन्ति इत्याह। ] `: : ` 
1715) ततो बिबुई- -ततस्तस्मात्‌_ विदुविभङ्गात्‌ अवध्यज्ञानात्‌ इवभ्रसागरे स्वं पतितं 
` विदुः | अत्यन्तरौद्रेण कर्मणा हिसाद्यारम्भजन्मना । इति सूत्रार्थः ॥२७॥ अथ तेषां चिन्तनमाह्‌ । 
1716) ततः प्रादुभवति-ततः पश्चात्तापो ऽतिदुःसहः" प्रादुभेवति। उच्चेयंथा । अविरतं 
निरन्तरं चेतो दहन्‌ । वज्ञाग्निरिव नियः । इति सुत्रार्थः ॥२८॥ अथ पुनरेतदेवाह । 


qain अतिशय दुर्गन्ध सूँघनेको मिलता दै, वञ्जमय काँटोंका स्पश होता दे, सडी 
दुर्गन्धयुक्त पानी पीनेको मिळता दे, तथा नदियाँ रुधिर, मांस ब कीचड्से व्याप्त उपलब्ध 
होती हैं ॥२५॥ ३ pa तीची 

तँ के उस भयानक दृश्यको देखकर अतिशय भय ss j चार क 

हैं कि यह a कौन-सी है और हम कौन हैं तथा किस SAS कहाँ लाये गये हैं ॥२६॥ 

तत्पश्चात्‌ वे विभंगज्ञानके आश्रयसे यह जान हेते हैं कि हम हिंसादिके आरम्मसे 
उत्पन्न हुए अतिशय दारुण कमसे इस नरकरूप समुद्रम गिराये गये हैं. ॥२७॥ 

तत्पश्चात्‌ उन्हें निर्दय वज्ञाग्निके समान निरन्तर चित्तको जळानेवाळा अधिक GAS 
पश्चात्ताप उत्पन्न होता है ॥२८। | 


५६५ 


१. ? स्पद्दान्ते. 5 स्पदर्यन्ते। २. 7 गन्धानि। ३. Mat forati ४. All others except P 
त्तापोर्शत । ५. N निर्दयं । ? ; 
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५६६ ज्ञानाणंवः [ ३३:२९- 


1717) मनुष्यत्वं समासाद्य तदा' कैश्चिन्महात्ममिः | 
अपवर्गाय संविग्नः कमे पूज्यमचुष्ठितम्‌ ॥२९ 

1718 ) .विषयाशामपाकृत्य ANA मदनानलम्‌ | 
अप्रमत्तेस्तपरचीणं धन्यैजेन्मारतिशान्तये ।।३० 


1719.) उपसर्गाग्निपाते ऽपि पैयमालम्ब्य चोन्नतम्‌ | 
तै.कृतं तदनुष्ठानं येन सिद्धं समीहितम्‌ 1122 


1720 ) प्रमादमदस॒त्सृज्य भावशुद्धया मनीषिभिः | 
केनाप्यचिन्त्यवृत्तेन स्वर्गो मोक्षश्च साधितः 1133 


1717) सनुष्यत्बं-तदा केमंहात्मभिः मनुष्यत्वं . समासाद्य अपवर्गाय संविग्नेः कमं पुज्यम्‌ 
अनुष्ठितम्‌ । इति सूत्रार्थः UR अथ पुनरेतदाह्‌.। 

1718) विषयाशाम्‌-अप्रमत्तेस्तपश्चीणँ ` धन्येर्जन्मातिशान्तये। कि कृत्वा । विषयाशाम- 
पाकृत्य | पुनः कि कृत्वा | मदनानलं विध्याप्य । इति सूत्रार्थः ॥३०॥ अथ पुनरेतदेवाह्‌ । 

1719) उपसर्गाग्नि-उपसर्गारिनपाते तैस्तदनुष्ठानं कुतस्‌ । कि कृत्वा। उन्नतं धैर्यमा- 
लम्ब्य | येनानुष्ठानेन समीहितं वाञ्छितं सिद्धम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥३१॥ अथ पुनस्तदेवाह । 

1720) प्रमादमदम्‌-मनीषिभिः पण्डितैः स्वर्गो मोक्षश्च साधितः । कि कृत्वा । प्रमादमदम्‌ 


उत्सुज्य । कया । भावशुद्ध्या। केनापि अचिन्त्यवृत्तेन अचिन्त्यचारित्रेण। इति सूत्रार्थः ॥२२॥ 
अथ पुनस्तदेवाह । 


ane वे 04 प्रकारसे विचार करते हैं-- | 
महात्माओंने मनुष्य भवको पाकर उस समय संसारसे भयभीत होते हुए 
मोक्षकी इच्छासे i AS ढिए पूजाके योग्य पवित्र आचरण किया है ॥२९॥ : 
धः ग्य उन सहापुरुषोंने प्रमादसे रहित हो विषयेच्छाको नष्ट करके तथा 
कामरूप अग्निको बुझा करके जन्म-मरणरूप संसारके दुः ः करनेके 
आचरण किया हे ॥३०॥ स्त eens किर तक 
उन महात्माओंने उपसगरूप अग्निमे पड जानेपर भी--भयानक के समयसें 
भी--अतिशय धेयका आलम्बन लेकर उस पवित्र अनुष्ठानको नकि जि 
र नको किया जिसके द्वारा 
उन्होंने a अभीष्टको सिद्ध ही कर छिया ॥३१॥ : ones 
मल बुद्धिवाले सत्युरुषोंने प्रमाद और अभिमानको छोडकर 
निम ` ` डकर परिणामोंकी 
छतासे किसी अचिन्त्य आचरणके द्वारा स्वर्ग और मोक्षको भी सिद्ध कर लिया हे ॥३२॥ 


पपन सा न तत 
१. 14 तथा । २. ] केः केर्महा । 
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-३५ ] ३३. संस्थानविचयः 

1721) [ 'शिवाम्युदयद ant दिंशन्तो ऽप्यतिवत्सलाः | 
मयावधीरिताः सन्तो निभत्स्ये कडुकाक्षरे! ॥३२%१ ] 

1722) तस्मिन्नपि ATTA परलोकैकशुद्धिदे । 
मया तत्संचितं कमं यज्जातं श्रभ्ररांवळम्‌ ॥३३ 

1723) अविद्याक्रान्तचित्तेन विषयान्थीकृतात्मना | 
चरस्थिराङ्गिसंघातो निर्दोषो.5पि हतो मया ॥३४ 

1724 ) परवित्तामिषासक्तः परस्त्रीसंगलालसः | 
बहुव्यसनविध्वस्तो रोद्रघ्यानपरायणः ॥३५ 


५६७; 


1721) शिवास्युदयदं-मागं दिशन्तो ऽप्यतिवत्सलाः। कीदृशं मार्गस्‌। शिवाभ्युदयदं 
कल्याणाभ्युदयदस्‌ | मया-अवधीरिताः सन्तः कटुकाक्षरेः निर्भत्स्यं । इति सूतार्थः ॥३२२१॥ अथ 
कमंबन्धस्वरूपमाह्‌ः । 

1722) तस्मिन्पि--तस्मिन्तपि मनुष्यत्वे.-सति ।- कीदुशे। परलोकेकशुद्धिदे । मया तत्कमं 
संचितस्‌ | कीदुशस्‌ । यत्‌ श्‍वभ्रसंबलं जातस्‌ । इति सुत्रार्थः ॥३३॥ अथ प्राणिवषफलमाह | 

1723) अविद्या-मया चरस्थिरप्राणिसंघातः समूहो हतः निर्दोषो ऽपि। इति सूत्राथ: ॥३४॥ 
अथ रौद्रध्यानं निदर्शयति 1 E ३ 

1724) परवित्तामिषासक्त:--रौद्रेध्यानपंरायण: तत्पर: | इति gare: । शेषं सुगमस्‌ ॥३५। 
अथ पुनर्भेवस्वरूपमाह्‌। अत Ver है 


जे मोक्ष व स्वर्गके अभ्युदयके देनेवाळे मार्गका उपदेश करनेबाळे .अतिशय स्नेद्दी 
सत्पुरुषोंका कडु शब्दोंके द्वारा झिड़की देकरः तिरस्कार किया RIRU | 

परळोकके लिए अद्वितीय शुद्धि प्रदान करनेवाले उस मनुष्य भवमें भी मैंने उस-पाप 
कर्मको संचित किया हे कि कब पाथेय ( मार्गमे खानेके योग्य नाइता ) नंरक 
अवस्थाकी प्राप्तिका कारण--बन गया & ॥२३॥ ; 

मैंने अज्ञानके-बश होकर विषयोंमें अन्ध होते हुए निरपराध' भीः त्रस और स्थावर 
प्राणियोंके समूहका घात. किया & VRY as 

ga भवमें जो मैं चिरकाळ तक परधनरूप मांसमें pis pa ba 
अभिछाषी, बहुत व्यसनोंसे विनष्ट--अतिशय व्यसनी-और Mm 
रहा हूँ उसका यह फल अनन्त पीड़ासे: निश्सारभूत व दुष्ट परिणाम > 
हुआ है ॥३५-३६॥ 


Qo X 
र ; ८ विराष्य we । ४; M सिद्धिदे। - 
१. P om, this verse | २. M ४ “दयजं । ३. MN ड 
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1725) यत्स्थितः-प्राक्‌ चिरं काल तस्यैतत्फलमागतस्‌ | 
अनन्तयातनासारे दुरन्ते श्रश्नसागरे ॥३६. 


1726 ) यंन्मया वञ्चितो लोको वराको मूढमानसः। ` 
येबहुरि भनिन्धे 3 PENYE 
उपायबहुमिर्निन्द; ` -स्वाक्षसंतपणार्थिना ॥३७ 
1727 ) [gas पराभवो येषां धनभूस्त्रीकृते मया | 
° (७५ ON wy 
घाताश्र ते St संग्राप्ताः कतृं तस्याद्य निष्कियामं ॥३७%१ ] 


हे | 
1728) ये तदा शशकप्राया मया बलवता हता! | 
ते ऽद्य जाता सुगेन्द्रामा मां ईन्तुं विविधेवधे!' ॥३८ 


1725) यत्त्यितः--यत्‌ प्राक्‌ चिरकालं स्थित: तस्य एतत्‌ फ | eas स्वञ्ज 
kA आक्‌ ।चरकाल स्थित: तत्‌ फलम्‌ आगृतस्‌ । क्व । इवभ्र- 
सागरे । अनन्तयातनासारे अनन्तपीडासारे । दुरन्तें। इति सूत्रार्थ: ॥२६॥ अथ स्वाक्षलाम्पट्यमाह । . 


1726) यन्मया- स्वाक्षसमपंणाथिना स्वेन्द्रियसंतर्पणाथिना । शेष i 
न ना। शंषं सुगमम्‌ । इति सुत्रार्थः 
॥३७॥ अथ पूर्व॑भवबन्धस्वरूपमाह | PRI Wo > F pi pi 


_ 1727) कृतः पराभवः--मंया पराभवो षां घात: धनंभूस्त्रीकृंते अत्र j 
A T ; भवे । अद्य संप्राप्ताः । 
कि कंस्‌ । TSI इति सूत्रार्थः ॥३७*१॥ अथ पुनरवेधस्वरूपमाह।  ' ` 


1728) थे तदा-- मुगेन्द्राभा: सिंहाः [br शेष | 
॥३८॥ अथ मनुष्यमवोचितमाह। हाः। विविधैः नानाप्रकारे: | शोषं सुगमस्‌-। इति सूत्राथंः 


अपनी इन्द्रियोंको सन्तुष्ट करनेकी इच्छासे बहुत ड के 5 निन्द्य उपायोके 
बेचारे मूढबुद्धि जनको ठगा हे तथा धन, भूमि बोर द निमित्त लिन खरको 2. 


स्कार किया है व जिनका : : 
हुए हैं ॥३७-३७१॥ ` घात भी किया है वे आज mi उसका प्रतीकार करनेके लिए प्राप्न 


कया Dems थे -उनका मैने . बलवान्‌ होनेसे घात 
समान बलवान्‌ हुए है ॥३८॥ - START घात करनेके लिए सिंहके 

- and ७ ७० र १ 

१. ३ 7 २ नरकार्णवे, J मोहसागरे। २. Tom thi | Sm 
४. Pom, this verse | ५, MLS निष्क्रियं, जा कप हे gee 
>1 ६: ए reads this 

h 

वान 0 P र : verte No, 44 | | ७, MN-T.as71¢. MJ 


tue = «० x J 
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x] ३३. संस्थानविचय: 


1729) मानुष्ये ऽपिं स्वतन्त्रेण यत्कृतं नात्मनो हितम | 
तदद्य किं करिष्यामि देवपोरुपवर्जितः ॥३९ 

1730 ) मदान्धेनातिपापेन निस्त्रिशेनास्तबुद्धिना | 
विराध्याराध्यसंतानं कृतं कर्मातिनिन्दितम्‌ ॥४० 


1731 ) ['यत्पुरग्रामविन्ध्येषु मया क्षिप्तो हुताशनः | 
जलस्थलबिलाकाशचारिणो जंन्तवो इताः ॥४०%१] 


1732 ) कृन्तन्ति मम मर्माणि स्मयमाणान्यनारतम्‌ | 
प्राचीनान्यद्य कर्माणि क्रकचानीब निदेयम्‌ ॥४१ 


NNN 


1729) सानुष्पे ऽपि-देवपौरुषवजितः भाग्योद्य॑मरहितः। शेषं सुगमस्‌ । इति सुत्रार्थः 
URS अथैतदेवाह्‌ । | 


1730) मदांन्धेन-निरत्रिशेन निर्दयेन । शेषं सुगमस्‌। इति सुत्रार्थः ॥४०। अथ पुनः 
स्वनिन्दामाह्‌ । _ 

1731) यह्युर-यतु मया पुरग्रामविच्ध्येषु । तत्र विन्ध्याः पर्वेताः । तेषु हुताशनः क्षितः । 
जन्तवो हता:। कीदृशा:। जलस्थलबिलाकाशचारिणः। इति सूत्रार्थः ॥४०४९। अथ पूर्वकर्म- 
निन्दामाह । i ; 

1732) कृन्तन्ति-निर्दयं यथा स्यातु तथा । ' क्रकचानि प्रसिद्धानि । शेषं सुगमस्‌। इति 
ae: ॥४१॥ अथ पुनरेतदेवाह। . a 


निका करके जब मैं स्वतन्त्र था तब तो मैंने अपना दित कुछ भी नहीं 
किया pa यका यहाँ दैव और पुरुषाथ दोनोंसे ही वंचित हूँ तब भला क्या अपना 
हित कर सकूँगा ! कुछ भी नहीं ॥३९॥ 

अभिमानमें अन्ध, पापी, निय और gate होकर मैंने पूज्य जनको परम्पराकी 
विराधना करके अतिशय निन्दित काये किया है ॥४०॥ i a 

नगर, गाँव और पवत आदिमें आग छगायी है तथा जळ, स्थळ, बळ 

aco करनेवाले प्राणियोंका घात किया दे उन सब दुष्टवापूण ia a m 
करता हुँ तब वे सब पूर्वके कृत्य करोंतके समान निद्यतापूषक मेरे मर्माका छेदन कर 
हॅ ॥४०%१--४१॥ 


१. All others except P Matt % Pom this Verse, but omission indicated | 
३. M N चारिणो यद्धताङ्भिनः | 
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` 1733) किं करोमि क्व गच्छामि कर्मजाते पुरःस्थिते । 
शरणं क॑ ` प्रपश्यामि वराको दैववश्वितः ॥४२ 
` 1734) यन्निमेषमपि स्मंतु xg श्रोत न शक्यते । 
तद्दुःखमत्र सोढव्यं वमानं कथं मया ।1४३ 
1735 ) एतान्यदुष्टपूर्वाणि बिलानि च कुलानि च | 
यातनाश्च महाघोरा नारकाणां मयेक्षिताः ॥४४ 
1736 ) विषञ्वलनसंकीणं वधमानं प्रतिक्षणम्‌ | 
मम मूध्नि बिनिक्षिप दुःखं दैवेन निदेयम्‌ ॥४५ 
1737 ) न दुइयन्ते ऽत्र ते सत्या न पुत्रा न च वान्धवाः । 
येषां कृते मया कम कृतं स्वस्यव घातकम्‌ ।।४६ 


1733) कि करोमि--दैववस्चित: कर्मवञ्चितः । शेष सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥४२॥ अथवा 
एतदेवाह । 
_ 1734) यन्निमेषलपि--मया वाधिमानैः (?) अत्र तद्‌ दुःखं सोढव्यस्‌। यतु निमेषमपि द्रष्ट 
स्मतं श्रोतुं न शक्यते । इति सूत्रार्थः ॥४२॥ अथ तस्यासह्यतामाह | 
1735) एतान्यदृष्ट--मया नारकाणाम्‌ एतानि पूर्वोक्तानि। ईक्षिताः दृष्टा: । शेषं सुगमम्‌ | 
इति सूत्रार्थः ॥४४॥ अथ पुननंरकदुःखमाह । om 
1736) विषञ्वलन--देवेन दुःखं नियं निक्षिप्तं मम मूध्नि। कीदृशम्‌ । विषज्वलनसँकीणंस्‌। 
पुनः | Tm क ae m ॥४५॥ अथ पुनः पश्चात्तापमाह्‌ । 
न दुश्यन्ते--येषां कृते कारणाय स्वस्येव घातकं कर्मं कृतं पुर्वार्ध सुगमम्‌ । 
इति सूत्रार्थ: ॥४६॥ अथ पुनः कर्मवेचित्रयमाह । Lae 


५७० 


देवसे ठगा गया मैं दीन प्राणी अब यहाँ पूवेसंचित कर्म उपस्थित 
होनेपर aw करूँ, कहाँ जाऊं a किसकी शरण देखूँ ? 1122) wae ह i 
| स दुःखका क्षणभर भी स्मरण करना, देखना और 
दुःखको में यहाँ सञुद्रके प्रमाणसे-अपरिमित रूपमें--केसे सहसा! aa क. 
___ . नारकियोके जिन बिलोंको, कुछोंको और अतिशय भयानक वेदनाओंको पहले कभी 
नहीं All at x मैं यहाँ KaU हू--अनुभव कर रहा हुँ॥४४॥ 
R यतापूवक र॒पर वि उस दुः 
2 ह ahd ष और अग्निसे ong उस दुःखको पटका है जो 
जन भ्रृत्यादिकोंके लिए मैंने अपनेको ही नष्ट करनेवाले महान्‌ संकटमें 
ae pees एन्‌ संकटमें डालनेवाळे-- 
: कायको किया है उनमें यहाँ न वे भ्रृत्य दिखते हैं, न पुत्र दिखते हैं, और न बन्धु भी दिखते ` 


१. MN कं प्रपद्यामि, X Y कि करिष्यामि । २. Y बलानि | 
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1728) न कलत्राणि मित्राणि न पापग्रेरको' जनः | 
पदमप्येकमायातो' मया साधं गतत्रपः? ॥४७ 
1739 ) आश्रयन्ति यथा बृक्षं फलिनं पत्रिणः पुरा | 
'फलापाये पुनर्यान्ति तथा ते ` स्वजना गताः ॥४८ 
1740 ) शुभाशुभानि कर्माणि यान्त्येव सह देहिमिः | 
स्वाजितानीति यत्त्रोचुः सन्तस्तत्सत्यतां गतम्‌ ॥४९ 
1741 ) धम एव समुद्धतु' शक्तो ऽस्माच्छवभ्रसागरात्‌ | 
न स स्वप्ने ऽपि पापेन मया सम्यक्‌ पुराजितः।।५० 


" ५७१ 


1738) न कळत्राणि-पापप्रेरको जनो मया सार्धम्‌ एकमपि पदं न यातः। IRR: । 
गतत्रपः निलंज्जः । शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥४७॥ अथ स्वजनानां स्वारथित्वमाह्‌। 


1739) आश्रयन्ति-पत्रिणः पक्षिणः । शेषं सुयमस्‌। इति सूत्रार्थः ॥४८॥ अथ परलोकादौ 
स्वकम यातीत्याह। ; 


1740) शुभाशुभानि -सन्तः सत्युरुषाः यत्‌ प्रोचुः कथयामासुः ततु सत्यतां गतं प्राप्तमु॥ 
शेषं सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥४९॥ अथ पुनः पश्चात्तापमाह्‌ । 


1741) घ्म एव--पया पापेन स्वप्ने ऽपि स घर्मः पुरा न सम्यगजितः उपाजितः। पूर्वां 
सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥५०॥ अथ पुनरेतदेवाह्‌ | | 


हे. । स्त्रियाँ, मित्र और निलेज्ज होकर मुझे पापरी ओर प्रेरित करनेवाले अन्य जन भी इस 
समय मेरे साथ एक कदम भी नहीं आये हैं ॥४६-४७॥ 


जिस प्रकार पक्षो किसी फल्युक्त वृक्षको देखकर पहले तो उसका आश्रय छेते हैं. ओर 
जब उसके फळ समाप्त हो जाते हैं तब फिर उसको छोड़कर अन्यत्र चढे जाते हैं. उसी प्रकार 
- कुटुम्बीजन भी जबतक उनका स्वार्थ सिद्ध होता है तबतक रहते हैं ओर फिर उसकी 
सम्भावना न रहनेपर छोड़कर चळे जाते है--संचित पाप-कसका उद्य आनेपर प्राप्त हुए 
घोर दुःखका सहभागी कोई भी नहीं होता है ॥४८॥ | 

सत्पुरुष जो यह कहा करते थे कि प्राणियोंके साथ अपने पूर्वोपाजित शुभ और अशुभ 


कर्म ही केवळ जाते हैं, वह उनका कहना सत्यताको प्राप्त हुआ हे ॥४९॥ 
इस नरकरूप समुद्रसे केवळ एक धर्म ही उद्धार कर सकता है । परन्तु मुझ जैसे पापीने 


उस धर्मका उपार्जन योग्य रीतिसे स्वप्नमें भी नहीं किया R ॥५०॥ 


: ५७२ o ज्ञानाणंवः ` [ ३३.५१- 


1742 ) सहायः को ऽपि कस्यापि नाभूत्र' च भविष्यति । 
ERÈ प्राक्कृतं कमं सवसंत्वाभिनन्दकम्‌ ॥५१ 
1743 ) तत्कुवन्त्यधमाः कम जिह्वोपस्थादिदण्डिताः | 
येन TAY पच्यन्ते कृतातकरुणस्वनाः ॥५२ 
1744 ) चक्षुरुन्मेषमात्रस्य सुखस्यार्थे कृतं मया | 
तत्पापं येन संपन्ना अनन्ता दुःखराशयः ॥५३ 
1745 ) याति साधं ततः पाति करोति नियतं हितम्‌ | 
हन्ति दुःखं सुखं दत्ते यः स बैन्धुन पोषितः ॥५४ 
1742) सहायः-एकं प्राक्कृतं कर्म मुक्त्वा त्यक्त्वा । शोषं सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥५१॥ 
अथ दुष्कर्मफलमाह । . 

1743) तत्कुवंन्ति-अधमाः तत्क कुर्वन्ति। कीदृशा अधमाः। जिह्णोपस्थादिदण्डिताः। 
eas sel । उपस्थं लिङ्गादि । तैदंण्डिता: । शेष सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥५२॥ अथ पुनदुःखं 
. 1744) चक्षरन्मेष--येन पापेन अनन्ता दुःखराशयः संपन्नाः प्राप्ताः। शोषं सुगमस्‌। इति 
सुत्राथः ॥५३॥ अथ धमंस्वरूपमाह | 


1745) याति साधं-यः स धर्म: बन्धुः। न पोषितः बन्धः भवति । शेषं | 
7 : बन्धुः : बन्धुः । शेषं सुगमस्‌। इति 
सुत्रार्थः ॥५४॥ अथेतदेवाह्‌ । । eT yee 


सब ही प्राणियोंका अभिनन्दन करनेवाळे--उन्हें सुख देनेवाले-एक पूर्वक्ृत कर्मको 
छोड़कर अन्य कोई भी किंसीका न कभी सहायक हुआ है और न होगा ही ॥५१॥ 


हीन प्राणी जिह्वा और जननेन्द्रियसे पीड़ित होकर उस कृत्यको किया करते हैं कि 


जिसके द्वारा करुणापूण आक्रन्दन करते हुए नरकोमि S नरका 
z हुए नरकोंमें पकाये जाते हैं--नरकोंमें नारकी होकर 
असह्य दुःखको सहते ब विलाप करते हैं ॥५२॥ ee 


मैंने चक्षुके उन्मेष मात्र--नेत्रपलकके परिक्षेपरूप --सुखके " 
हे कि oe कारण यहाँ अनन्त दुःखोंकी राशियाँ प्राप्त ay हैं ॥५३॥ feu बह x er 
( धर्म ) प्राणीके साथ जाता है, दुःखसे रक्षण 
दुः १ S क्षण करता हे, किया 
बन oy (हर है 
जाता वस्तुतः बन्धु नहीं है, 
उनमें बन्घुत्वका उपर्युक्त लक्षण नहीं पाया जाता हु वन नदी ह तया 


F R योषितः | 


- 


कीट न्य 
M A e e 
१. ४ 78 त चा भून्न । २. M मृक्त्वेवं....सर्वः सर्वाभि । ३. X Y धर्मो for बन्धुः। ४. NLST 
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-५७४१:] 1 ३३. संस्थानविचय: 


1746 ) प्रिग्रहमहाग्राहविभ्वस्ते नात॑चेतसा | 

न दृष्टा यमशाद्‌ छचपेटा जीवनाशिनी ॥५५ 

1747 ) पातयित्वा महाघोरे मां श्रश्ने ऽचिन्त्यवेदने | 
कव गतास्ते ऽधुना पापा मद्विचफलमोजिनँ; ॥५६ 

1748 ) ATA सुदुःखार्ता बिलापमुखराननाः | 
शोचन्ते पापकर्माणि वसन्ति नरकालये ॥५७ 

| 1749 ) [ यावन्ति सन्ति रोमाणि शरीरे देहधारिणः | 

ताबन्तो नरके कल्पा वसन्ति पिशिताशनाः ।५७ॐ१ ] 


५७३ 


1746) परिग्रह-रे जीव, त्वया यमशार्दूलचपेटा न दुष्टा। कीदुशीं। जीवनाशिनी। 
कीदुशेन | आतँचेतसा | कीदृशेन। परिग्रह एव महाग्राहः तेन संग्नस्तेन* । इति सूत्रार्थः ॥५५॥ 
अथैतदेवाह्‌ । 
` ` 1747) पातयित्वा-ते पापा मद्वित्तफलभोगिनः^। शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थ: ॥५६॥ अथ 
पुनस्तदेवाह्‌ । | i 

1748) इत्यजञस्रे- नारकाः पापकर्माणि शोचन्तः' नरकाल्ये । इति अमुना प्रकारेण अजस्र 
निरन्तरं सुदुःखार्ताः । पुनः कीदृशाः। विलापमुखराननाः। इति सूत्रार्थ: |॥५७॥ अथ पुननंरक- 
:खमाह । र : E 
; 1749) याबन्ति--देहिनां शरीरे यावन्ति लोमानि” सन्ति तावन्तो नरके कल्पाः पिशिताशना: 
वसन्ति । इति gari: ॥५७*१॥ अथ पुनरेतदेवाहू । ् 


- परिग्रहरूप महाग्राह ( हिंसक जलजन्तु ) के वशीभूत होकर चित्तमें पीड़ाका अनुभव 
करते हुए मैंने जीवितको नष्ट करनेवाढी यमरूप सिंहको थप्पड़को नहीं देखा-परिमहमें 
आसक्त होकर पापाचरण करते हुए मैंने मृत्युका भी विचार नहीं किया ॥५५॥ 
मेरे द्वारा SHAT TAS फडका उपभोग करनेवाले वे कुटुस्बीजन मुझे इस अचिन्त्य ' 
वेदनावाळे अतिशय भयानक नरकमें गिराकर अब इस समय कहाँ चढे गये है-जिस प्रकार 
वे मेरे द्वारा उपार्जित धनके फलके भोगनेमें हया a : = प्रकार अब उससे उत्पन्न 
इस पापके फलके भोगनेमें कोई भी सहभागी नहीं हो रहा GMA _ P 
इस प्रकार अतिशय दुःखसे होकर मुखसे करुणापूर्ण विलाप करनेवाले वे नारक 
नरकभूमिमें रहते हैं और शोक करते है ॥५०॥ = 
देहधारीके शरीरपर जितने केश हैं. उतने कल्पतक नरकमें खून पीते हुए रहते 
है ॥५७*१॥ ट SE 


संग्रस्तेनात T 
१. M संग्रस्तेनात्त , SF संग्रस्तेनास्त, ` ८ 7 ] YR संग्रस्तेनात | २. ? नाशनी । ३. NL 
JX R भोगिनः, ४ भाजिनः | ४. MNLTY शोचन्तः। bm «PJ 
X R om. । ७. NLS T F लोमाति....तावतो....कल्पान्‌ | ८. N T पिशिताशिनः । 
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५७४ : ज्ञानाणंवः . [ ३३.५८- 


1750 ) इति चिन्तानलेनोच्चैदेह्ममानस्य ते तदा | 
धावन्ति शरशूलासिकराः क्रोधाग्निदीपिताः ॥५८ 
1751 ) X पराभवं पापं स्मारयित्वा पुरातनम्‌ | 
निर्मत्स्यं कडुकालापैः पीडयन्त्यतिनिदयम्‌ ॥५९ 
1752) उत्पाटयन्ति नेत्राणि चूणयन्त्यस्थिसंचयस्‌ l 
० aA k 
दारयन्त्युदरं क्रुद्धास्रोट्यन्त्यन्त्रनालिकाम्‌ ॥६० 
1753) निष्पीडयन्ति TAY दलन्ति विषमोपले | 
शाल्मलीषु निघषन्ति कुम्भीषु क्वाथयन्ति च ।।६१ 
1754 ) असह्यदुःखसंतानदानदक्षाः कलिप्रियाः | 
तीक्ष्णदंष्ट्रः करालास्या भिन्राञ्जनसमप्रमाः ।।६२ 
1750) इति चिन्तानलेन -शरशूलासिकरा: धावन्ति । कीदृशाः । क्रोधाग्निदीपिता: ।' 
इति अमुना चिन्तानलेन उच्चैदंह्यामानस्य ते तदा । इति सूत्रार्थः ॥५८॥ अथ पुनरेतदेवाह । 
. 1751) बेरं परामवं--कटुकालापे: कटुकवचने: । इति सुत्रार्थः ॥५९॥ अथ पुनस्तदेवाह । 
1752) उत्पाटयन्ति--नेत्राणि उत्पाटयन्ति | अस्थिसंचयं चूर्णयन्ति। उदरं क्रद्धाः दारयन्ति । 
आन्त्रमालिकां* [ त्रोटयन्ति ]। इति Gas: ॥६०॥ [ पुनस्तदेवाह । 5 


1753) निष्पोडपन्ति -यन्त्रेषु निष्पीडयन्ति। विषमोपलैः कठिनपाषाणै: दलन्ति । शाल्म- 


Saleh my कुम्भीपाकेषु क्वाथयन्ति उत्कल्यन्ति । इति सूत्रार्थः ॥६१॥ ] अथ पुनः 


1754 ४ 5 
754) असह्यडुःख --असह्यदुःखसंतानदानदक्षा: असहनीयदुःखसमूहदानचतुरा:। करालास्याः 


इस प्रकार चिन्तारूप अग्निसे जरते हुए उस नव नारकीकी ओर वे पुराने 
a हए अग्निसे सन्तप्त होकर हाथमें बाण, शूळ और तलवार आदिको छिय हुए 
इते है तथा पूव भवके वैर, अपमान एवं पापका स्मरण कराकर कटुक वचर्नोके द्वारा 
तता करे हुए oy ae जिन Senge se करते हैं ॥५८-५९॥ 

वे दुष्ट नारकी उस ; रोके 
as T a Tate तोड़ते हैँ ॥६०॥ a TS a ता 

तथा यन्त्रा ( कोल्ह आदि ) में डाळकर पीलित करते हैं, वि कीळे ) 
पत्थरोंके द्वारा खण्डित करते हैं, काँटेदार सेमरके Te 
(क्षुद्र घड़ों ) में डालकर काढ़ा बनाते हैं--पकाते हँ alee उदय भोर हातार 


असह्य दुःखोंकी परम्पराके देनेमें चतुर, Tet अनुरक्त, ती ; 
मुखसे सहित, भिन्न अंजनके समान कान्तिवाळे -अतिशय त स ee 


१, All others except ? "मालिकां | | 
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-६६] ३३. संस्थानविचयः 


1755 ) क्रष्णलेश्योद्धताः पापा ोद्रध्यानेकमाविताः | 
भवन्ति क्षेत्रदोषेण सर्वे ते नारकाः खलाः ॥ ६३ 
188) वेक्रियिकँशरीरत्वाद्विक्रियन्ते यदृच्छया | 
यन्त्राग्निश्‍वापदाज्ञेस्ते हन्तु AÈ परान्‌ ॥ ६७ 
1757) न तत्र वान्धवः स्वामी मित्र भृत्याङ्गनाङ्गजाः | 
अनन्तयातनासारे नरके 5त्यन्तभीषणे ॥६५ 


1758) तत्र ताम्रमया ग्रधा लोहतुण्डाइच वायसाः | 
दारयन्त्येव मर्माणि चश्चुभिनंखरै; खरे! ॥६६ 


रौद्रमुखाः। पुनः कीदृशाः। भिन्नाञ्जनसमप्रभाः। शेषं सुगमस्‌। इति सूत्रार्थः ॥६२॥ अथ 
पुनर्नारकाणां स्वरूपमाह । | ः 

1755) कुष्णलेश्योद्धताः--खला दुर्जना: | शेषं सुगमस्‌। इति सूत्रार्थः ॥६३॥ अथ पुननंरक- 
स्वरूपमाह | > ; 

1756) वेक्रियिक--ते नारकाः. यदृच्छया स्वभावेन विक्रियन्ते वेक्रियत्वेन संभवन्ति | 
कस्मात्‌ । वेक्रियत्वात्‌ | परान्‌ स्वान्यान्‌ चित्रेर्नानाप्रकारे: वधैः हन्तुं तैः यन्त्राग्निश्वापदाङ्गेः । इति 
सुत्रार्थः ॥६४॥ अथ पुननंरके परिजनाभावमाहू | % 

1757) न तत्र-तत्रः नरके बान्धवाः भृत्याङ्गनाङ्गजाः न । कीदृशे नरके । अनन्तयातना- 
सारे अनन्तपीडास्थाने | पुनः कीदृशे । अत्यन्तभीषणे रोद्रे । इति सूत्रार्थ: ॥६५॥ अथ तत्रस्थजीवानां 
स्वरूपमाहू | 

1758) तत्र तास्र--तत्र नरके गृधाः ताम्रमया: । च पुनः । लोहतुण्डाः वायसाः। मर्माणि 
दारयन्त्येव | के: । चञ्चुभिः । खरैः कठोरैः नखरे: । इति सूत्रार्थः ॥६६॥ अथ पुनर्न रकदुःखंमाह्‌ । 


परिणामोंसे परिणत, पापी a एक मात्र रौद्रध्यानका चिन्तन करनेवाले वे नारकी क्षेत्रके 
दोषसे स्वभावतः दुष्ट होते हैं ॥६२-६३॥ =e 

वेक्रियिक were संयुक्त होनेके कारण वे नारकी अनेक प्रकारके घातों me 
घात करनेके लिए अपनी इच्छानुसार T अग्नि और इवापद ( हिंसक पशु ) आदिके शरीर 
स्वरूपसे अपने शरीरकी विक्रिया करते है ॥६४॥ 

अनन्त पीडासे निःसार (अथवा अनन्त पीड़ारूप मूसळघार वषोसे सहित) और 
अतिशय भयानक उस नरकमें बन्धु, स्वामी, मित्र, सेवक, स्त्री और पुत्र कोई भी नहीं 
frat ॥६५॥ . | 

वहाँ ताँबेके गीध पक्षी और लोहेके सुखवाळे काक पक्षी तीक्ष्ण चोंचों और नखोंके 
द्वारा ममेस्थानोंका विदारण करते हैं ॥६६॥ 


१. Jom, 1 २. T "हेदयाघमाः । ३. P वैक्रियक । ४. M N “पदाङ्गः सवैः । ५. S ॐ Y R मित्रमृत्या, 
J स्वामी न भृत्या नाजुना' | ६, All others except P M N ताम्रमुखा । $ 
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५७५ 


< :. ज्ञांनार्णवः [ २२.६७- 


1759) कृमयः पूतिङुण्डेषु वज़सचीसमाननाः । 
` सिखा चर्मास्थिमांसानि पिबन्त्याकृष्य लोहितम्‌ । ६७ 

1760) बलाद्विदाय diigi क्षिप्यते क्षणात्‌ | 

विलीनं प्रज्वलतताम्नं यैः पीतं मद्यमुद्धते! ।। ६८ 
1761) परमांसानि यैः पापैभक्षितान्यत्र निर्दयै; । 

शूलपक्वानि मांसानि तेषां खादन्ति नारकाः ॥६९ 
1762 ) येः प्राक्परकलत्राणि सेवितान्यात्मवञ्चकेः । 

योज्यन्ते ग्रज्वलन्तीमिः स्त्रीमिस्ते ताम्रजन्मभिः ॥७० 
1763 ) -न सौख्यं चश्षुरुन्मेषमात्र मप्युपलभ्यते | 
`. „ ` नरके नारकेदीनेईन्यमानेः परस्परम्‌ ॥७१ 


. ` . 1759) कुसयः--पुतिकुण्डेषु राध्यकुण्डेषु कृमयः | कीदृशाः। वच्त्रसूचीसमाननाः। भित्त्वा 
चर्मास्थिमांसानि भित्त्वा लोहितं पिबन्त्याकृष्येति सूत्रार्थः ॥६७॥ अथ मद्यपानां दुःखमांह । 
. 1760) बलाहिदाय॑--बलात्‌ विदार्य भित्त्वा | संदंशेः वदनं क्षिप्यते क्षणातु । प्रज्वलत्‌ ताम्रं 
विलीनम्‌ । येर्द्धतेमंद्यं पीतस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥६८॥ अथ पुनर्नारकाणां स्वरूपमाह । 
_ 1761) परमांसानि-[ परमांसानि अन्येषां प्राणिनां मांसानि। पापैः दुष्टे: । शूलपक्वानि 
शूले पक्वानि । नारकाः नरकस्थिताः प्राणिनः-। इति सूत्रार्थः ] ॥६९॥ अथेतदेवाह। ˆ 
. 1162) यः प्राक्‌-आत्मवञ्चकेः स्वात्मवञ्चकेः योज्यन्ते ते ताम्रजन्मभिः स्त्रीभिः प्रज्व- 
a a ora । इति eee ld भथ पुनस्तेषां STATS । 
i न सास्यं--चक्षुरुत्मेषमात्रमपि सोख्यं शेषं : 
कल ती: Het गोमु । शेषं सुगमस्‌। इति are 


.... तथा अतिशय दुर्गन्धवाळे कुण्डोमि वज्जकी सुईके प मुखसे संयुक्त कीड़े ( जोक 
आदि ये चमड़े, हड्डियों और मांसको नोंचते ब रुधिरको खींचकर पीते È ॥६७॥।' 
a उद्धत होकर मद्यका पान किया हे उनके मुखको संडासियोंके द्वारा 
ere दूसरे नारकी उसके भीतर तपकर पिघळे हुए ताँबेको बळ्पूवेक क्षणभरमें डाळ देते 
R जिन पापियोंने यहाँ निढेयतापूर्वक दूसरे | ; 
गांसक er E वहाँ अन्य य चारी खाते गोळे मांसका भक्षण किया है उनके 
न कामीजनांने पूव भवमें अपने आपको 
हर न ब न मे थिम पान हा सित ला 
परस्पर एक दूसरेके द्वारा घात किये जानेवाडे उन्मेष 
बराबर--क्षणभरके लिए भी--सुखको नहीं प्राप्त करते हैं ॥७१॥ त 


MN 1 २.1, १ 
१ पचन्त्याङष्य। २, गू. 7 8 2 ४ न्यत्ति । ३, ए ये। ४. M जन्मनि । 
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Dn ३३. संस्थानविचयः 


1764 ) किमत्र बहुनोक्तेन जन्मकोटिशतैरपि | 

केनापि शक्यते वक्तुं न दुःखं नरकोङ्भवम्‌ ॥७२ 
1765 ) ` विस्मृतं यदि केनापि कारणेन क्षणान्तरे | 

स्मारयन्ति तदाम्मेत्य AL सुराधमाः ॥७३ 
1766 ) बुयुक्षा जायते ऽत्यन्तं ` नरके `तत्र देहिनाम्‌ । 

यां न शामयितुं शक्तः पुदूगलग्रचयो ऽखिलः ।७४ 
1767 ) तृष्णा भवति या तेषु वाडवाग्निरिवोल्बणा | 

न सा शाम्यति निःशेषेः* पीतैरप्यम्बुराञ्ञिमिः ॥७५ 
1768 ) बिन्दुमात्रं न तेर्वारि ग्राप्यते पातुमातुरेः । 

तिलमात्रो ऽपि नाहारो ग्रसितुं रम्यते हि तेः ॥७६ 


५७७ 


fy 1764) किमत्र--अत्र कि बहुनोक्तेन । नरकोदुभवं दुःखं केनापि वक्तुं न शक्यते । केः । 
जन्मकोटिशतैरपि । इति सूत्रार्थः ॥७२॥ अथ पूर्वै रस्मरणपुरवदुःखमाह्‌ । 
1765) विस्मृतं -सुराघमाः पूर्ववैरं तदाभ्येत्यागत्य | स्मारयन्ति ्षणान्तरमु। यदि केनापि 
कारणेन विस्मृतम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥७३॥ अथ नरके बुभुक्षा वतते इत्याह। 
1766) बुभुक्षा-तत्र नरकदेहिनां वुभुक्षा क्षुधा अत्य जायते। यां न असमापयितुस्‌" 
` असंपूर्णा कतुं पुद्गलप्रचयो अखिलः पूर्णः । इति सूत्रार्थ: ॥७४॥ अथ तृष्णामाह | 
120) तष्णा भवति--तेषु नारकेषु या तृष्णा भवति । कीदृशी । वडवाग्तिरिवोल्बणा । सा 
तृष्णा न शाम्यति नोपशाम्यति | निःशेबैरम्बुराशिभिरपि पीतेः | इति सूत्राथे: ॥७५॥ अथ तदेवाह्‌ | 
1769) बिन्दुमात्रं-ग्रसितुं भक्षितुं हि तैः नो लम्मते। शेषं सुगमस्‌ । इति सूत्राथ: ॥७६॥ 
अंथ पुनस्तेषां स्वरूपमाह । eS. 
दु पा ६5 का X v य 
यहाँ बहुत कहनेसे क्या लाम दै! कारण यह कि वहाँ इतना ga 
कोई नरकमें उत्पन्न होनेवाळे उस दुःखका वर्णन सैकड़ों करोड़ wale द्वारा भी करना चाहे 
किया जा सकता ॥७२। . sea 
sae aoe नारकी कारणवश क्षणभरके लिए उस दुःखको भूळ भी आ यी 
कुमार जातिके कुछ निकृष्ट देब आकर उस समय उसे पूवं वैरका स्मरण है कि बसको सा 
वहाँ नरकोंमें नारकी 'जीवोंको bd a = fate उस 
पुदूगळोंका समूह अन्त 
कट न नरको प्राणियोंको वडवाग्निके सग m ae उत्पन्न होती है कि वह 
त पानीके पी छेनेपर शान्त नहीं E | न के 
ae w पीनेके ढिए व्याकुळ हुए उन नारकियोंको वहाँ बूँदके बराबर भी जक 


e शमयितुं | 
१. M N जायते तत्र LS TFJXYR ext! २. MNT X नरकेत्यन्त । ३. है 
$ ; | 
४. All others except PM निःशेष | 
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५७८ -ज्ञानाणँवः. [ ३३.७७- 


1769 ) तिलादप्यतिसक्ष्माणि कृतं खण्डानि Frees | 
वपुर्मिलति वेगेन पुनस्तेषां विधेवंश्ञात्‌ ।।७७ 

1770) यातनारु कृशरीरायुर्लेश्यादुःखमयादिकम्‌ | 
वर्षमान” बिनिश्चेयमधो ऽधः श्वश्रभूमिषु ॥७८ 

1771 ) मध्यभागस्ततो मध्य आस्ते ऽसौ झन्लरीनिभः | 
यत्र द्वीपसमुद्राणां व्यवस्था वलयाकृतिः ।।७९ 


1772) जम्बूद्वीपादयों द्वीपा लवणोदादयो sat: | 
स्वयंभूरमणान्तास्ते * प्रत्येक द्रीपसागराः ॥८० 


1769) तिलादपि-निदँयैः तिलादपि अतिसूक्ष्माणि कृतखण्डानि । पुनस्तेषां वपुः वेगेन 
मिलति। कस्मात्‌ । विधेवंशात्‌ । इति सूत्रार्थः ||७७॥ अथ नरकेषु एतत्सर्वं भवतीत्याह | 

1770) यातनारुकू--इवभ्रभूमिषु. नरकभूमिषु यातना पीडा। तदादि सर्वं वर्धमानं निश्चेयम्‌ । 
अबोधः अज्ञानमपीति सूत्रार्थः ।।७८। अथ नरकाणां व्यवस्थानम्‌ आह्‌ । 

1771) मध्यभागः-ततो मध्यभागः मध्ये असौ आस्ते । कीदृशः । झल्लरीनिभः। शेषं 
सुगमम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥७९॥ [ अथ द्वीपसागरानाह्‌ । [ 

1772) जम्बूद्वीपादयः--लवणोदादय: क्षारसमुद्रादय: अणंवा: समुद्राः । स्वयंभूरमणान्ताः , 


च्छ 


स्वयंभूरमणपर्यन्ता: i: पाना 
मणपयंन्ता: | इति सूत्रार्थः ॥८०|] अथ दु स्वरूपमाहू | 


नहीं प्राप्त होता है। इसी प्रकार अपरिमित भूखके होनेपर भ॑ न्हे 
कणके वराबर भी आहार नहीं प्राप्त होता है ॥७६॥ Bec Sie विणा 
दुष्ट नारकियोंके द्वारा अन्य नारकियोंका शरीर तिळके दानेसे गमे खण्डित 
R रानेसे भी छोटे 
a ls ue है, फिर भी R कमके वश शीघ्र ही फिरसे मिल जाता हे या mna ; 
RA बेदना रोग, ENE oe, दूसरा थर दसरी te तीसरी 
प्राप्त होते गये हैं ॥७८॥ १ उ, ऱ्या, दुःख और भय आदि उत्तरोत्तर बृद्धिको 
sur अधोलोकके ऊपर और seder? 
सारके समान है। उसके भीतर चूड़ीके आक मध्यमें मध्यभाग ( मध्यलोक ) है जो 
स्यत है ice उसके भीतर चूड़ीके आकारमें एक दूसरेको वेष्टित करके द्वीप और समुद्र 
और eer स्वयम्भूरमण द्वीप तक जम्बूद्वीपको आदि छेकर असंख्यात डीप . 
दूसरेको वेष्टित करते हैं विशेषत भूरमण समुद्र तक असंख्यात समुद्र हैं जो प्रत्येक एक 
OES करते ६। विशेषाथ--अभिप्राय यह है कि मध्यछोकके ठीक मध्यमें एक लाख 


१. ४] २ ४ 1२ कृतखण्डानि। 


alore ३. \ युक्‌ {0८ रक्‌ । ३. 1 च्‌ निदचेयं । ४, R मध्ये gaat 
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-८२] ३३. संस्थानविचय: 


A १९५- 
7) द्विगुण हिंगुणाभोगाः प्राइंत्यान्योन्यमास्थिता! | 

सव ते शुभनामानों बलयाकारधारिणः 11८१ 
1774 ) ' माजुपोचररैलेन्द्रमध्यस्थमतिसुन्दरस्‌ | 

नरक्षेत्र सरिच्छलसुराचछबिराजितम्‌ ॥८२ 
1773) दिगुणद्विगुणा-सर्वे द्वीपसागरा: शुभनामान: । पुनः कीदुशाः। वलयाकृतिः 
| ७ ; $ 2 :। वलयाकृति- 
धारिण:* । इति सूत्रार्थः ॥८१॥ अथ पुनस्तेषां स्वरूपमाह। ne 


1774) मानुषोत्तर--मानुषोत्तरदेलेन्द्रमध्यस्थम्‌ अतिसुन्दरण्‌ । सुराचलविराजितम्‌ । शेष 
सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥८२॥ अथ तत्र खण्डानि प्रतिपादयति | ee । 


५७५ 


योजन विस्तारबाछा Me जम्बूद्रीप स्थित है । उसको चारों ओरसे वेष्टित करके छवणसमुद्र 
स्थित है । उसका विस्तार दो लाख योजन प्रमाण है । इसको चारों ओरसे वेष्टित करके दूसरा 
द्वीप धातकीखंण्ड स्थित है, जिसका विस्तार चार लाख योजन है। उस धातकी खण्डको सब 
ओरसे घेरकर जो sete नामका दूसरा समुद्र स्थित हे उसका विस्तार आठ लाख योजन 
है । इसको वेष्टित करके सोलह लाख योजन विस्तृत पुष्कर द्वीप स्थित है। उसके ठीक बीचों- 
बीच मालुषोत्तर नामका पर्वत स्थित है, जिससे इस द्वीपके दो विभाग हो गये हे । इस ' 
माबुषोत्तर पर्वेतके FAST अढाई द्वीप और दो समुद्ररूप क्षेत्र मनुष्यलोक कहा जाता हे । 
उक्त मानुषोत्तर पवतके आगे किसी भी अवस्थामें मनुष्योंका अस्तित्व सम्भव नहीं हे । इसी 
क्रमसे एक दूसरेको वेष्टित करके असंख्यात द्वीप-समुद्र स्थित हैं। सबके अन्तमें स्वयस्भूरमण 
नामका द्वीप और उसको वेष्टित करके स्वयम्भूरमण नामका अन्तिम समुद्र स्थित है ॥८०। 

चूड़ीके आकारसे स्थित वे सब उत्तम नामोंबाळे द्वीप-समुद्र विस्तारमें उत्तरोत्तर एक 
दूसरेसे दूने-दूने होते हुए परस्पर पूवे द्वीप व समुद्रको घेरकर स्थित हैं ॥८१॥ 

मानुषोत्तर पर्वेतराजके मध्यमें नदियों, Jad और सुमेरुसे सुशोभित जो अतिशय 
सुन्दर क्षेत्र है वह मनुष्यलोक है॥ विशेषार्थ- यद्यपि मनुष्यलोकसे प्रसिद्ध इस कषेत्रम 
मनुष्योके साथ तिर्यचोंका भी सद्भाव पाया जाता है, फिर भी चूँकि उन मनुष्योंका गसना- 
गमन सानुषोत्तर पवेतके बाह्य भागमें कदापि नहीं पाया जाता हे अतएव इसे मनुष्यलोक 
कहा जाता है। उस मानुषोत्तर पतसे आगे स्वयम्भूरमण समुद्र तक चकि तियचोका a 
(ada विचरनेवाले देवॉकी यहाँ विवक्षा नहीं हे ) अस्तित्व पाया जाता दै, अतएव इस 
क्षेत्रको तियेग्लोक कहा जाता है । विशेष इतना समझना चाहिए कि मानुषोत्तर पर्वेतके बाह्य 
और स्वयम्भ्रमण द्वीपके मध्यमें स्थित स्वयंप्रभ पव॑तके पूर्ववर्ती इन असंख्यात द्वीप-समुद्रोंमें 
उत्पन्न होनेवाले तिर्यच संज्ञी पंचेन्द्रिय व पल्य प्रमाण आयुवाले होते हैं। वहाँ बिकृढत्रय व 

जरूचर जीव नहीं होते | वहाँ जघन्य भोगभूमि (सुषस-दुःषमा ) की-सी व्यवस्था है ॥८२॥ 


१. 8 ए' ] ४ ४ २ द्विगुणा द्विगुणा भोगा: | 
३. J asagi । ४.7 च्छेले। 
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२. 81 % ५  प्रावर्त्या', T प्रवृत्त्यान्यान्ये । . 


` ज्ञानाणँवः ` [ ३३.८२३- 


1775) 'तत्रायम्ठेच्छखण्डानि भूरिमेदानि तेष्वमी | 
आर्या म्लेच्छा नराः सन्ति तत्कषेत्रजनितेगुणे! ॥८३ 
1776) 'कृचित्कुमानुषोपेतं क्चिदृव्यन्तरसंभ्ृतम्‌ । 
कचिद्धोगधराकीण नरक्षेत्रं निरन्तरम्‌ ॥८४ 
1777 ) [ उक्त च-- 
कचित्सुखं देवसुखोपमं नृणां क्चिच्र दुःखं नरकोपमं सहत्‌ | 
aha तियक्सदृशं च जायते विचित्ररूपः खलु ABN भवः ॥८४%१] 
1778 ) ततो नभसि तिष्ठन्ति विमानानि दिवोकसाम्‌ | 
चरस्थिरविकल्पानि ज्योतिष्काणां यथाक्रमस्‌ [12% 


५८० 


1775) तत्रायं-तेषु द्वीपेषु तत्र आर्यम्लेच्छवण्डानि भूरिभेदानि सन्ति। आर्या म्लेच्छा 
` नराः सन्ति। कीदुशे: । तत्क्षेत्रजनिते: गुणे: । इति सुत्रार्थः ॥८३॥ अथ नरक्षेत्रमाह्‌ । 
1776) क्कचित्कुसानुषोपेतं-तरक्षेत्रं निरन्तरं क्वचित्‌ स्थाने कुमानुषोपेतस्‌। क्वचिद्देशे 
व्यन्तरसं भृतम्‌ | क्वचिद्‌ देशे भोगधराकीर्णस्‌। इति सूत्रार्थः |॥८४॥ अथ संसारस्य विचित्रतामाह्‌। 
1777) stage -देवसुखोपमं देवसुखसदृशम्‌ | तिर्यक्सदृशं पशुपक्षिसदृशम्‌ । इति सूत्रार्थः 
॥८४*१॥ अथ ज्योतिष्काणां स्वरूपमाह । 


1778) ततो नभसि--ततः दिवौकसां देवानां विमानानि नभसि आकाशे तिष्ठन्ति। 
ज्योतिष्क्राणां ययाक्रमं चरस्थिरविकल्पानि चरस्थिरस्वरूपाणि। इति सूत्रार्थः ॥८५॥ [ अथोध्वं- 
लोकमाह्‌ | 


उस मनुष्य das भीतर जो अनेक भेदोंबाले आर्यखण्ड ओर म्ळेच्छ 3 
उनमें = 3 र्‌ म्छच्छखण्ड स्थित ह 
उनमें उस-उस क्षेत्रके निमित्तसे उत्पन्न हुए गुणोंसे आर्य और स्छेच्छ मनुष्य रहते हैं ॥८३॥ 


2 


बह्‌ मनुष्य क्षेत्र निरन्तर कहीं पर कुमानषोंसे सं eas 7a 
कहीं पर भोगभूमिसे व्याप्त है ॥८४॥ कुमानुषोंसे संयुक्त, कहींपर व्यन्तरोंसे परिपूण और 


मनुष्यों को कहीं देवसुखके सदृश सुख मिळता है, तो : 
पड़ता हे। तो कहीं पञञु-पक्षियों के सदह दः दे; तो कहीं नरकतुल्य दुःख भुगतना 
विविध हैं ॥८४४१॥ ˆ दृश दुःख प्राप्त होता है । तात्पय, मनुष्यजन्मके रूप कितने 


मनुष्य क्षेत्रसे ऊपर आकाइमें--प्रथिबीतळसे ऊपर सात सौ नब्बे ( ७९० ) योजनसे 


लेकर नौ सौ (९०० ) योजन तक एक सो दस ( ११० योजन काशात य 
चढते हुए व कुछ स्थिर भी विमान यथाक्रमसे स्थित हा । नि 


NNN 
१. ४ om, this verse | २. J क्षेत्रं जनितं । ३. Y om. this verse 1४. Only in NI 
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“८९ ] ३३. संस्थानविचयः - 
179) aged सन्ति देवेशकल्पाः सौधर्मपूर्वकाः | 
| ते पोडशाच्युतस्वर्गपयन्ता नभसि स्थिताः lice 
1790) उपयुपरि देवेशनिवासयुगर्ल क्रमात | 
अच्युतान्त तत Galen AMRY. ॥८७ 
1781) निशादिनविभागो ऽयं न तत्र त्रिदशास्पदे | 
रत्नालोकः स्पुरत्युच्चेः सततं Tyrer: ॥८८ 
1782) वर्षातपतुषारादिसमये; परिवर्जितः | 
सुखदः सर्वदा सौम्यस्तत्र कालः प्रवर्तते ॥८९ 


५८१ 


1779) तढुब्बै--सौधमंपुवंकाः अच्युतस्वर्गपर्यन्ताः षोडश स्वर्गाः नभसि आकारो स्थिताः | 
इति सुत्रार्थः ॥८६॥ ] अथेतदेवाह | 
: 1780) उपर्युपरि--त्रिदिवास्पद॑' देवानां स्थानम्‌। शेषं सुगमम्‌। इति gard: ॥८७॥ 
अथोध्वंम्‌ अहोरात्रेरभावमाह | 

1781) निश्षादिन-सततं निरन्तरं नेत्रसौर्यदः। शेषं सुगमम्‌ । इति सुत्रार्थ: ॥८८॥ अथोः 
ध्वलोके कारूस्वरूपमाह | : 

1782) बर्षातप--तत्र स्वर्ग कालः प्रवतंते । AT सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥८९॥ अथोध्वंलोके 

यन्नास्ति Tals | 


उसके SIL ASH ऊपर बाळ मात्रके अन्तरसे आकाशमै सौधमको आदि लेकर 
अच्युत स्वरा तक वे सोलह देवेन्द्रोंके कल्प अवस्थित हैं ॥८६॥ 

ये देवेन्द्रोंक बिमान अच्युत कल्प तक मसे युगछरूपमें-सौधम-ऐशान, सानत्कुमार- 
माहेन्द्र ब्रहम-्रहमत्तर आदिके क्रमसे-अपर-उपर अवस्थित हैं। इसके ऊपर एक-एक 
देवस्थान है--आरण-अच्युत कल्पके उपर तीन पटळोंमें नौ ग्रेवेयक) उनके ऊपर एक पटलमें 
नौ अनुदिश और उनके ऊपर एक पटलमें पाँच विजयादि अन्तर विमान अवस्थित z esli 

वहाँ देवछोकमें यह रात और दिनका विभाग नहीं है । कारण कि वदा नेत्रोंको सुख 
देनेवाली रत्नोंकी प्रभा अतिशय प्रकाशमान रहती दै ॥८८॥ 

बहाँपर वर्षाकाल, आतपकाळ ( ग्रीष्म ) और झीतादिकालसे रहित ऐसा निरन्तर सुख 
देनेवाळा रमणीय काळ ATA रहता है ॥८९॥ 


Coen 


RRS ततदचोर्ध्व e T i R 
"2. All others except PMagal २. N G L ततो अर्ध, ST ae YR 
ततो अय्ध्व °| ३. All others except P M मेकैकत्रि। ४.३ जिदिवास्पदे । 4. न यत्र: 
त्रिदशालये । ६. भ 1, ग ] Raa for चक्षुः । ७. MN सोल्यदे: | | 
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५८३ : ज्ञानाणंवः [ ३३.९०- 


1783 ) उत्पातभयसंतापभज्जचौरारिविड्वराः । ५ 
न हि स्वप्ने पि दृश्यन्ते “ARIAT दुजेनाः ॥९० | Te 
178 ) चन्द्रकान्तशिलानद्वाः प्रवालदलदन्तुराः | 
वजेन्द्रनीलनिर्माणा विचित्रास्तत्र भूमयः ॥९१ 
1785 ) माणिक्यरोचिषां चक्रे कर्बरीकृतदिड्मुखाः | 
वाप्यः स्वर्णाम्बुजच्छन्ना रत्नसोपानराजिताः ॥९२ 
1786 ) सरांस्यमूवारीणि इंसंकारण्डमण्डलैः | 
वाचाछे रुद्धतीर्थानि दिव्यनारीजनेन च ।।९३ 


1783) उत्पात--ऋरसत्त्वा: हिसकजीवाः। दुर्जनाः खला: । शेषं सुगमस्‌। इति सूत्रार्थः 
॥९०॥ पुनः कीदृशास्तानाह्‌ । तद्यथा दर्शयति । 


1784) चन्द्रकान्त--चन्द्रकान्तरिलाभिनंद्धा बद्धाः प्रवालदलदन्तुराः । सुगभस्‌ । पुनः 
कीदृशाः। वञञेन्द्रनीलनिर्माणाः हीरेन्द्रनीलमाणिकरचिताः। विचित्रा नानाप्रकाराः। तत्र स्वगे 
भूमयो वतन्ते । इति सूत्रार्थः ॥९१॥ पुनस्तदाह । i 


1785) साणिक्य--पुनः कीदृशाः । माणिक्यरोचिषां कान्तीनां चक्रे: समूहैः कबुरीकृत- 
दिद्मुखा: | वाप्यः स्वर्णाम्बुजच्छन्नाः स्वणंकमलाच्छादिता:, र॒त्नसोपानराजिता:। इति सूतार्थः 
॥९२॥ अथ पुनरेतदेवाह | 


ae 1796) सरांस्यमल--सरांसि सरोवराणि । कीदृशानि। अमलवारीणि निर्मलजलानि। 
र्थानि केः । हंसकारण्डमण्डले: राजहंसबलाकश्रेणीभि:। च पन: । दिव्यनारीजनेन । इति 
JTA: ॥९३॥ अथ यत्तदाह। ` Eo 


देवाळयमें उपद्रव, भय, सन्ताप, खण्डन (या विनाश), चो री 
, भय, ४ a), चोर, ag और दुराचार 
तथा क्षुद्र जीव ( कृमि आदि ) व दुष्टजन स्वप्नमें भी नहीं देखे जाते हैं ॥९०॥ 


स्वगके स्थान चन्द्रकान्त मणियोंकी शिळाओंसे सम्बद्ध, प्रवाळ ( मूँगा ) मणियोंके 
समूहसे विषम तथा aw व इन्द्रनीछ मणियोंसे निर्मित होते हुए बिचित्र : reat 


Tel मणियोंकी प्रभाके समूहसे दिङ मण्डलकों अनेक वर्णमय करनेवाली व सुवर्णमय 
कमलोंसे व्याप्त वापियाँ हैं जो रत्नमय सी ढ़ियॉसे अतिशय शोभायमान हैं ॥९२॥ - 


_ वहां जो निमळ जलवाले तालाब हैं उनके घाट शब्द करनेवाले इंस और कारण्ड 
पक्षियोंके समूहोंसे तथा देवांगनाजनोंसे रोके जाते हैं ॥९३॥ ey i 
aoe 


१. क्रूर for क्षुद्र । २. ? M तद्यथा । ३. N रुद्धतीराणि । 
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=w] ३३. संस्थानविचयः 


1787 ) गावः कामदुघाः सर्वाः कल्पवृक्षाश्र पादपाः । 

चिन्तारत्नानि रत्नानि स्वर्गलोके स्वभावतः ॥९४ 
"798 ) ध्वजचामरछत्राङ्केविमानैवैनितासखा; | 

संचरन्ति सुरासारसेव्यमानाः GUAT: ॥९५ 
1789 ) थक्षकिंनरनारीमिमंन्दारवनवीथिषु । 

फान्ताशिशमिः सानन्दं गीयन्ते त्रिदशेश्वराः ॥९६ 
1790 ) क्रीडागिरिनिकुज्ञेपु पुष्पशय्यागृहेषु च । 

रमन्ते त्रिदशा यत्र वरख्तरीबृन्दवेष्टिताः ॥९७ 


५८३ 


won. 


1787) गाव:--स्वर्गलोके स्वभावतः: संसर्गात्‌ । शोषं सुगमम्‌ 
a ;. । इति सूत्रार्थः ॥९४॥ अथ 
k स्वरूपमाह .। ] 3 

1788) ध्वजचामर--संचरन्ति सुरेश्वराः ।* सारेविमाने: सेव्यमाना: । कीदुशे: । ध्वजचामर- 
च्छत्राङ्कः । पुनः.। वनितासखाः खीसहाया: | इति सृत्रार्थ: ॥९५॥ अथ देवानां स्वरूपमाह । 

1789) यक्षकिनर--मन्दारवनवीथिषु देवदारुकाननमार्गेषु । यक्षकिनरनारीभि: कान्ता- 


ड्लिष्टाभिः सानन्दं ल्लोसमालिङ्गनाभिः [ ? ] सहषं गीयन्ते त्रिदशेश्वरा: । इति सूत्रार्थः ॥९६॥ अथ 
पुनः सूत्रार्थंमाह | | 


1790) क्रौडागिरि--त्रिदशा: रमन्ते क्रीडन्ति | केषु। क्रीडागिरिनिकुञ्जेषु क्रीडापवंत- 
HAT । च पुनः | शय्यागहेषु । वरखीवृन्दवेष्टिताः प्रधानरामासमूहव्याप्ताः। इति सूत्रार्थः ॥९७॥ 
अथ तत्र स्वरूपमाह। 


स्वर्गलोकमें स्वभावसे ही सब गाये कामधेनु, सव वृक्ष कल्पवृक्ष ओर सब रत्न 
चिन्तामणि हैं ॥९४॥ 


वहाँ देवसेनासे सेवमान इन्द्र अपनी वल्छमाओंके साथ ध्वजा, चँवर और छत्रसे 
चिहित विमानोंके द्वारा विहार किया करते हैं ॥९५॥ 


अपने पतियोंसे आठिंगित यक्ष और किन्नर जातिकी देवियाँ मन्दार वृक्षोंकी वन- 
आनन्द पूवक इन्द्रोका गुणगान किया करती ŠIRU | : 
देव वहाँ उत्तम स्त्रियों ( देवांगनाओं ) से वेष्टित होकर क्रौड़ापबंतोंके लतागाहोसे 
तथा पुष्पनिमित शय्यागृहोंमें रमण करते हैं ॥९»। 


x ० ्टाभिरानन्द 
१. All others except PM "सारे: । २. MNTXYR छामिरानन्‍्द | cae 


वा for = | 
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1791 ) सन्दारचम्पकाशोकमालतीवेणुरञ्जिताः । 
BART यत्र-भूड्ठाढ्या' गन्धवाहाः शनेः शनेः ॥९८ ` 
1792 ) लीलावनविहारैश्च पुष्पावचयकोतुकैः | 
` जलक्रीडादिवित्ञानैविलासास्तत्र योषिताम्‌ ॥९९ 


1793) वीणामादाय रत्यन्ते करं गायन्ति योषितः | 
“वनन्ति सुरजा धीरं दिवि देवाङ्गनाहताः ॥१०० 

1794 ) कोकिलाः कल्पवृक्षेषु चैत्यागारेषु योषितः । 
विबोधयन्ति देवेद्यांल्ललितैगींतनिःस्वनेः ॥ १०१ 


1791) सन्दार-यत्र गन्धवाहाः भ्रमन्ति शनेः शनेः। कीदृशाः। भुङ्गाद्याः* । पुनः। 
मन्दारचम्पकाशोकमाळतीरेणुरखिताः कल्पवुक्षचम्पकाशोकमालतीपरागरञ्जिताः । इति सूत्रार्थः 
॥९८॥ अथ तत्रत्ययोषितां स्वरूपमाह | 


1792) छीलावन-तत्र देवलोके योषितां विलासाः वर्तन्ते। कीदूशै: कैः । जलक्रीडादि- 
विज्ञानेः । पुनः केः । लीलावनविहारै:। पुनः पुष्पावचयकौतुकै: । च पादपुरणे | इति सूत्रार्थः ॥९९॥ 
पुनस्तदेवाह्‌ । 


1793) बीगामादाप--रत्यन्ते भोगान्ते योषितः कलं गायन्ते। कि कृत्वा । वीणामादाय । 
ध्वनन्ति वाद्यन्ते । मुरजाः धीरं गम्भीरशब्दं यथा स्यात्‌। दिवि स्वगे । कीदृशाः । देवा ङ्गनाहत्ाः 
वादिताः | इति सूत्रार्थः ॥१००॥ अथ देवाङ्गनानां सोन्दयंमाह । 

1794) कोकिलाः-कल्पवृकषेषु कोकिलाः देवेशान्‌ इन्द्रान्‌ विबोधयन्ति । चैत्यागारे उन्नत- 


प्रासादेषु योषितः तानु विबोधयन्ति। केः। ललितैः गीतनिस्वनैः गानस्वरूपस्वरैः | इति सूत्रार्थः 
॥१०१॥ अथ स्वगस्य निरोपम्यमाह्‌ । | 


वहाँ स्वरोमें मन्दार, चम्पक,' अशोक और मालती पुष्पोंके ु 
॥ f परागसे अनुरंजित तथा 
अमरोंसे व्याप्त वायु धीरे-धीरे भ्रमण करती है ॥९८॥ : 5 


वहाँ स्त्रियोंकी चेष्टाएँ क्रीड़ावनोंमें विचरण = 
विज्ञानसे परिपूर्ण होती हैं ॥९९॥ ? फूलोंके चुननेका कुतूहळ और जलूकीड़ाके 


स्वगमें स्त्रियाँ सुरतके अन्तमें वीणाको | | 
देवांगनाओंसे ताड़ित होकर सृदंग मन्द शब्द र गान करती हैं तथा वहाँ 


कल्पवृक्षोंपर कोयछ ओर चेत्याल्योंमें स्त्रियाँ के a 
करती हैं ॥१०९॥ . Raai सुन्दर गीतोंकी ध्वनिसे इन्द्रोको जागृत 
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1795 ) नित्योत्सवयुतं रम्यं सर्वा्युद्यमन्दिरम्‌ | 
सखसपद्शुणाधार कैः स्वगंमुपमीयते 11202 
88) पञ्चवणेमहारत्ननिर्माणाः सप्तभूमिकाः | 
आसादा! पुष्करिण्यश्च चन्द्रशाला वनान्तरे ॥१०३ 
OT) आकारपरिखाबगरगोपुरोचङ्गतोरणेः । 
चैत्यद्रुमसुरागारेनंगयो रत्नराजिता; ॥१०४ 
1898 ) इन्टरायुधंश्रियं धते यत्न नित्यं नमस्तकम्‌ | 
हर्म्याग्रकग्नमाणिक्यमयूखैः कबुरीकृ तम्‌ ॥१०५ 


५८५ 


1795) नित्योत्तव-स्वगंः कैरुपमीयते । ` कोदृशम्‌ | नित्योत्सवयुतं सुगमम्‌ । सर्वाम्युदय- 
मन्दिरं सर्वैकल्याणोहम्‌ | सव॑संपद्गुणाधारं सुगमस्‌ | इति सूत्रार्थः ॥१०२॥ अथ पुनरेतदेवाह। 

1796) पञ्चवणं-[ कीदृशाः प्रासादाः | पञ्चवर्णानि यानि महारत्नानि तैः निर्माणं येषां ते । 
पुनः कीदृशाः। सप्तभूमिका: । च पुनः । पुष्करिण्यः सरांसि। इति सूत्रार्थः ॥१०३॥] अथ नगरीमाह। 

1797) प्राकार--नगर्यो रत्नराजिताः। केः। चेत्यद्रुमसुरागारैः चेत्यवृक्षसुरागारैः । पुनः 
कैः । प्राकारपरिखावप्रगोपुरोततुङ्गतोरणेः दुगंखातिकाकोटुगोपुरप्तोलीप्रततङ्गतोरणेः। इति सुत्रार्थः | 
॥१०४॥ अथेतदेवाह । र 

1798) इद्धायुष- इन्द्रायुधशियं धत्ते । यत्र स्वगं नित्यं नभस्तलम्‌ । आकाराम । हर्म्याग्र- 
लग्नमाणिक्यमयूखे:, गुहाग्रे लग्ना व्याप्ताः ये माणिक्याः तेषां मयूखाः किरणाः तेः कबुंरीकृतं 
मिश्रीकृतस्‌। इति सूत्राथः ॥१०५॥ अय पुनस्तेषां ऋद्विमाह । 


जो स्वग निरन्तर होनेवाळे उत्सवोंसे संयुक्त, रमणीय, समस्त अभ्युद्यका निवासः 
स्थान तथा सुख-सम्पत्ति एवं गुणोंका आश्रयभूत हे उसके लिए भठा अन्य किसकी उपमा दी 
जा सकती है ? नहीं दी जा सकती--वह अनुपम et है ॥१०२॥ । 

वहाँ वनोंके मध्यमें पाँच वणवाले महारत्नोंसे निर्मित सात खण्डोंबाळे प्रासाद, 
बापिकाएँ और चन्द्रशाढाएँ ( अट्टाढिकाएँ ) हैं ॥१०३॥ 

वहाँ कोट, खातिका, दुर्ग, गोपुर, उन्नत तोरण, चैत्य-बृक्ष और देवाल्यांसे परिपूण 
नगरियाँ रत्नोंसे सुशोभित हैं ॥१०४॥ : 
वहाँ प्रासादोंके अग्रभागमें लगी हुई मणियोंकी किरणों द्वारा अनेक वणसय किया 

गया आंकाश सदा ही इन्द्रघबुषकी शोभाको धारण करता है ॥१०५॥ | 


० | e ७ 
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1799) सप्तभिस्रिदशानीकैविमानेरङ्गनान्विताः । 
कन्पद्रमगिरीन्द्रेषु रमन्ते विचुधेश्वराः ॥१०६ 

1300 ) [ हसत्यश्वरथपादातबृ्षंगन्ध्वनतं | 
सप्तानीकानि सन्त्यस्य प्रत्येकं च महत्तराः ॥ १०६४१ ] 

1801 ) श्रृद्भारसारसंपूर्णा लावण्यवनदीषिंका! | 
पीनस्तनभराक्रान्ताः पूर्णचन्द्रनिमाननाः ॥१०७ 

1802) विनीताः कामरूपिण्यो महद्धिंमहिमान्विता! | 
हावभावविलासाढ्या नितम्बभरंमन्थराः ।। १०८ 

1803 ) मन्ये शृङ्गारसवस्वमेकीकृत्य विनिमिताः | 
स्वगवीसविलासिन्यः सन्ति मूर्ता इव श्रियः ॥१०९ 


1799) सप्तभिः-विबुधेशवराः देवेन्द्रः रमन्ते । केषु । कल्पद्रुमगिरीन्द्रेषु । कैः विमानैः 
'कीदुशैः। अङ्कतान्वितैः"। सप्तभिः अनीकेः। इति सूत्रार्थः ॥१०६।] अथ सप्त अनीकानि आह। 

1800) हस्त्यदव--कानि सप्त अनीकानि । हस्ति-अश्व-रथ-पादातःवृष-गन्धर्वे-नतकि-रूपाणि 
सप्त अनीकानि सैन्यानि सन्ति। एतेषु प्रत्येकं उत्तरोत्तरं महत्तरं" श्रेष्ठं वतंते। इति सूत्रार्थः 
. ॥१०६४९॥ ] अथ तासां स्वरूपमाह | 
1801) श्ुद्भार--छावण्यवनदीधिका: चातुर्यकाननवाप्यः। शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः 
॥१०७॥ अथ देवानां स्वरूपमाह | 

1802) बिनीताः-नितम्बभारेण मन्थराः अलसाः | शेषं सुगमम्‌ । इति सुत्रार्थः ।!१०८॥ 
अथ पुनस्तासां स्वरूपमाह । ae 

1803) मन्ये--अहमु एवं मन्ये। *स्वर्गवासिविलासिन्यः a ङ्गारसर्वस्वमेकीकृत्य विनिर्मिता 
` रचिताः । इवोत्पेक्षते । मूर्ता मूर्त॑वतः श्रियः सन्ति। इति GAT ॥१०९॥ अथ पुनस्तदेवाह । ` 


स्वर्गोमे इन्द्र सात प्रकारकी देवसेनाओं और विमानोंके 'गनाओंसे सं 
होते हुए रमण किया करते हैं ॥१०६॥ वेसानोके साथ देव संयुक्त 


हाथी, घोड़ा, रथ, पादचारी, बेल, गन्धर्व और aq की ये सेनाएँ ै मेंसे 
प्रत्येकमे एक महत्तर ( प्रधान ) होता है ॥१०६४१॥ : सात सेनाएँ हैं। इन 


vn श्वृंगारसे परिपूर्ण : 
RR eile 7 छावण्यरूप वनकी वापिकासमान, पुष्ट स्तनोंके भारसे 
सयुक्त, पूण चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखवाली, नम्र, मनोहर रूपकी धारक, महती ऋद्धिकी 
महिमासे सहित; हाव-भाव व विलाससे व्याप्त तथा नितम्बोंके भारसे मन्द्‌, ऐसी स्वगेकी 


८, N स्वर्गावास, L 7 स्वर्गवासि | 
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1804) ग्रोतबादित्रविद्यासु शृज्ञारससभूमिषु | 
परिरम्मादिबन्धेषुः स्रीणां दाक्ष्यं स्वभावत; ॥११० 
1805 ) सर्वावयवसंपूर्णा ` दिव्यहक्षणहश्षिताः | 
अनङ्गप्रतिमा धीराः प्रसन्नाः ग्रांशुविग्रहाः 112.22 
180.) हारङुण्डलकेपूरकिरीटाङ्गदभूषिताः | 
| मन्दारमालतीगन्था. अणिमादिगुणान्विताः 11222 
1807 ) प्रसन्नामलपूर्णन्दुकान्त कान्ताजनप्रिया! | 
शक्तित्रयगुणोपेताः सच्चशीलावलम्बिन;ः ॥११३ 


_ 1804) 1804) गोतवादित्र- ख्रोणा दाक्ष्यं दाक्षिण्यं स्वभावतो वर्तते। केषु । परिरम्भादिसंगेष* । 
कीदृशेषु | श्युझ्गाररसभूमिथु । तु पुनः | गीतवादित्रविद्याः खीणां स्वभावतो भवन्ति । इति सार्थः 
॥११०॥ अथ पुनस्तासां स्वरूपमाह | 


1805) सर्वावयव-प्रांशुदेहाः उच्चदेहाः। शेषं सुगमम्‌ .। इति सूत्रार्थः ॥१११॥ अथ 
पुनस्तासां स्वरूपमाह | - ु 

1806). हारकुण्डल--हा रकुण्डले, केयूराः बाह्वाभरणानि, किरीटं मुकुटम्‌, अङ्गदाः प्रसिद्धाः, 
तैर्भूषिताः। पुनः कोदुशाः। मन्दारमालतीगन्धाः। पुनः कीदृशाः। अणिमादिगुणान्विताः । इति 
सूत्रार्थः ॥११२॥ अथ पुनस्तेषां स्वरूपमाह्‌ ।. Eos 

1807) प्रसन्नामल-पुनः कीदृशाः । प्रसञ्चामलपुर्णन्दुकान्ताः विमलपावंणचन्द्रमनोहरा:। 
कान्ताजनप्रियाः ख्रीजनवल्लभाः | शक्तित्रयस--उत्साहप्रभुत्वमन्त्रशक्तित्रयगुणोपेताः । WA” 
निरन्तरं *लीलावलम्बिनः। इति सूत्रार्थः ॥११३॥ अथ देवानां स्वरूपमाह। . 


स्त्रिया मूर्तिमती छक्ष्मीके ही समान हैं। उनको शंगारके सब धनको एकत्रित करके बनाया 

गया हे, ऐसा मैं समझता हूँ ॥१०७-१०९॥ | ie आवी 
शृंगाररसकी स्थानभूत गीत व वादित्र विद्याओंमें तथा [दिके बन 

्त्रियोके चतुरता स्वभावसे ही हुआ करती है ॥११०॥ ag a 
स्वभावसे सुन्दर ATA देव सब अवयबबोंसे परिपूर्ण, दिव्य Prete i 


५८७ 


कामदेवके समान रमणीय, HAAS, प्रसन्न, उन्नत शरीरसे संयुक्त; हार, कुण्डट, केयूर, मुकुट . 


और बाजूबन्द इन आभूषणोंसे विभूषित; मन्दार व्‌ मालती पुष्पके समान सुगन्धिसे व्याप्त, 
अणिमा आदि गुणोंसे सहित, प्रसन्न व निमेळ पूण चन्द्रके समान सुन्दर देवांगनाजनोंके 
प्रिय; इच्छा, क्रिया व ज्ञानरूप अथवा सात्त्विकी, राजसी व तामसीरूप तीन शक्तियों एवं 


१. M \ 1. ह] ॐ ४ ° दिसंगेषु, 5 2 सर्वेषु, Taig! रे. M संपूण दिव्य | AMN ST 

X Y र प्रसन्नप्रांशु, 7 saa; | ४. AH others except ? कान्ताः कान्ता । ५. ८ ह J 
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1808 ) विज्ञानविनयोद्दामग्रीतिग्रशमं संभृताः as | 
~n ने a A 
निसर्गसुभगाः स्वरे भवन्ति त्रिदिवौकसः ॥११४ 


1809) न तत्र दुःखितो दीनो बृद्धो रोगी गुणच्युतः | 
विकलाड़ो गतश्रीकः स्वगंलोके विलोक्यते ॥१ १५ 


1810) सभ्यसामानिकामात्यलोकपालग्रकीणंकाः | 
PN A ९ श्वेवती A 
मित्राद्यभिमतस्तेषां पा परिग्रहः ॥ १ १६ 


1811 ) बन्दिगायकरैलीन्प्रीस्वाङ्गरक्षाः पदातयः | 
“नटवेत्रिविलासिन्यः सुराणां सेवको जनः ॥११७ 


1808) विज्ञान-त्रिदिवौकसः देवाः स्वर्गे भवन्ति । कीदृशाः। विज्ञान-विनयाभ्यास्‌ 
उद्दामप्रीतिप्रसरः* तेन संभृताः। पुनः कीदृशाः। निसगंसुभगाः स्वभावनिपुणाः। इति सुत्रार्थः 
॥११४॥ अथ तत्र दुःखादीनामभावमाह्‌ | k 

1809) न तत्र--तत्र स्वर्गे दुःखितादयो न विलोक्यन्ते । शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥११५॥ 
अथ तेषां निकटपरिग्रहमाहू । ; 

1810) सभ्याः--सभ्याः सभासीना: देवाः, सामानिकाः इन्द्रसमानाः। अमात्याः मन्त्रिप्रायाः । 
छोकपाछाः कुबेरादयः। प्रकीर्णकाः प्रसिद्धाः । तेषां देवानां पाइवंवर्तीपरिग्रहः मित्राद्यभिमतः 
वाञ्छितः | इति सूत्रार्थः ॥११६॥ अथ तेषां सेवकजनमाह । 

1811) बस्दिगायक वन्दी यशःपाठकः, गायको गन्धः, शेलेन्धो* इन्द्राणी, स्वाङ्गरक्षाः 
` पदातयः, नटाः प्रसिद्धाः, *वेत्रविलासिन्य: वेत्रोपरि नृत्यन्त्यः | सुराणां सेवको TA: ॥११७॥ अर्थ 

पुनस्तेषां स्वरूपमाह | 


५८८ 


UNA सहित; सत्त्व व शीलका आळम्बन लेनेबाले —_ 
प्रशससे परिपूर्ण होते हैं ॥१११-११४॥ तथा विज्ञान, विनय, उत्कट प्रीति एवं 


xe बहाँ स्वगंलोकमें कोई भी दुखी, दीन, वृद्ध, रोगी, गणोंसे ळे 

(SR we ) और ढक्ष्मीसेँ रहित नहीं देखा जाता है re i, 

पारिषद्‌, सामानिक, अमात्य ( त्रायस्त्रिश ), छोकपाल और प्रकीणे तथा 
मित्रादिस्वरूपसे माने गये देव; यह सब उनका पासमें रहनेबाळा परिग्रह ae 


स्तुतिपाठक, गायक, सैरन्ध्री ( शिल्पकार्य 
दण्डधर और विलासिनी जन; ये देवोंके सेवकजन गी a उ पदातिं, नट, 


ee All जक ण 107 प्रशम। २. NSTFR सर्वे भवन्ति। ३. X ४ प्रभवन्ति 7 
M सः॥ ४. ? प्रकीतिका: । । > 
Rene ae : ५.1, $ ४ ९ र गायन । ¢LSTFJ- 
7 Ke, YR सैरन्ध्री । ७, T ] नटवेत्र | हे 
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"१२१ ] ` ३३. संस्थानविचयः 


1812 ) तत्रातिभव्यताधारे विमाने कुन्दकोमले | 
उपपाद शिलागर्भे संभवन्ति स्वयं सुरा; ॥११८ 

1813) सर्वाक्षसुखदे रम्ये नित्योत्सवविराजिते | 
गीतवादित्रलीलाळ्ये जयेजीवस्वनाइुले ॥११९ 

1814 ) दिव्याकृतिसुसंस्थानाः सप्तधातुविवजिता; | 
कायकान्तिपय!पूरेः प्रसाधितंदिगन्तराः ॥१२० 

1815) शिरीषसुकुमाराङ्गाः पुण्यहक्षणलक्षिताः | 
अणिमादिगुणोपेता ज्ञानविज्ञानपारगाः ॥१२१ 

1812) तत्रातिभव्यता-तत्र स्वगे अतिभव्यता मनोहरत्वं तदाधारं विमानं तस्मिनु । 


कीदृशे | कुन्दकोमले मुचकुन्दकोमछे उपपादशिलागभे सुराः संभवन्ति । इति सृत्रार्थ: ॥११८॥ अथ 
विमानं वणंयति । 


1813) सर्वाक्ष-कीदृशे | सर्वाक्षसुखदे सर्वेन्द्रियसुखोत्पादके | रम्ये मनोहरे। नित्योत्सवः 
विराजिते | सुगमस्‌ । गीतवादित्रलीलाढये। जय, जीव इति स्वनः शब्द: । तेनाकुे व्याप्ते। इति 
सुत्रार्थः ॥११९॥ अथ पुनः कीदृशाः | 


५८९ 


1814) दिव्याकृति--दिव्याकृतिः मनोहराकारः, सुसंस्थाना: समचतुरस्संस्थानाः 1 सप्त- ` 


घातुविर्वाजताः रुधिरादिसप्तधातुरहिताः। कायकान्तिपयःपुरैः प्रसाधितदिगन्तराः । इति सूत्रार्थः 
॥१२०॥ अथ पुनस्तेषां स्वरूपमाह । 1 

1815) शिरीष--शिरीषवत्‌ सुकुमाराद्धा: । पुण्यलक्षणलक्षिताः । पुनः कीदृशाः । अणिमादिः 
गुणोपेताः अणिमागरिमाशद्यष्टगुणसंयुताः। कीदृशाः । ज्ञातविज्ञानपारगाः। इति सूत्रार्थः ॥१२१॥ 
अथ पुनस्तेषां स्वरूपमाह | 


वहाँ अतिशय सुन्दर विमानमें कुन्दपुष्पके समान कोमळ उपपादशय्याके मध्यमें देव 
"स्वयं उत्पन्न होते हैं ॥११८॥ 

सब uel सुख देनेवाले, रमणीय, निरन्तर चलनेवाले उत्सवोंसे सुशोभित, गीत- 
बादित्रोकी ढीढासे व्याप्त और 'जय' व 'जीव? इन आशीवादात्मक शब्दोंकी ध्वनिसे परिपूर्ण 
उस स्व॒र्गमें दिव्य आकृति और उत्तम संस्थानके धारक, रस-रुधिरादिरूप सात घातुओंसे 
रहित, शरीरकी कान्तिरूप जके प्रवासे दिङसण्डलको अलंकृत करनेवाले, शिरीष a 
समान सुकुमार शरीरसे संयुक्त, पवित्र चिहोंसे चिहित, अणिमा-महिमा sh one 
परिपूर्ण, ज्ञान व विज्ञानके पारगामी, चन्द्रबिस्बके समान आहादको उत्पन्न कर sae 
रहित, उत्तम अभिप्रायवाळे, अचिन्त्य माहात्म्यसे सहित; भय, FSM व पीड 4 


१. M उपपात, All others except P MJ उपपादि । २.] सुराः सदा। ३. KRY add: 
चतुःषष्टिकलाभिज्ञा शीलरूपादिसेविनी | प्रसाधनोपचारज्ञा सैरन्त्रीति निगद्यते ॥ ४. All others except 
PL F प्रसादित । ५६ ४, om, this verse | 
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५९० ` - ज्ञानाणँवः [ ३३.१२२- 


1816) मृगाङ्कबिम्ब संकाश्ञाः शान्तदोषाः शुभाशयाः । 

अचिन्त्यमहिमोपेता मयक्ेशातिंवजिता; ॥१२२ 
1817) व॒र्घमानमहोत्साह्ा वज्ञकाया मद्दाबलाः | 

अचिन्त्यपुण्ययोगेन Teed वपुरूजितस्‌ ।। १२३ 
1818 ) सुखासृतमहाम्मोधे्मध्यादिव विनिमिताः | 

भवन्ति त्रिदशाः सद्यः क्षणेन नवयौवनाः ।। १२४ 
1819 ) किं च पुष्पफलाक्रान्तैः प्रवालदलदन्तुरे! । 

तेषां कोकिलंबाचालेद्रमैजन्म निवेद्यते" १२५ 
1820) गीतवादित्रनिर्घोपैजयमङ्गरपाठकैः । | 

विबोध्यन्ते शुभैः शब्दैः सुखनिद्रात्यये यथा ॥१२६ 


1816) मुगाङ्क--[मुगाङ्कबिम्बसंकाशा: चन्द्रबिम्बतुल्याः | शुभाशयाः कल्याणान्तःकरणाः। 
भयक्लेशातिवजिताः भयक्लेशसंकटरहिताः। अन्यत्सुगमस्‌ ॥१२२॥] अथ पुनस्तेषां स्वरूपमाह । 
1817) वधंसान -कोदुशास्ते । वर्धमानः महोत्साहः येषां ते तथा । वज्त्रकायाः प्रसिद्धाः'। 
महाबलाः । शेषं सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१२३॥ अथ पुनस्तेषां स्वरूपमाह । 
1818) सुलामृत--पुनः कीदृशाः। सुखामृतमहाम्बुधेर्मध्यात्‌ इव विनिगंता:* । पुनः कीदुशा; 
भंवन्ति त्रिदशाः । सद्यः क्षणेन नवयोवनाः। इति सूत्रार्थः ॥१२४॥ अथ पुनस्तेषां स्वरूपमाह । 
1819) कि च पुष्प--[ तेषां जन्म द्रुमैः निवेद्यते। कीदृशैः | कोकिळवाचालैः कोकिलैः 
वाचालाः शब्दयुक्ताः ते; । अन्यतु सुगमस्‌ ] ॥१२५॥ . अथ पुनस्तेषां स्वरूपमाह । 
1820) गीतबादित्र-शुभेः मनोहरेः शब्दे: विबोध्यन्ते जागरीभूताः क्रियन्ते । स्वयं सुखसुप्ताः 
इव। शेषं सुगमम्‌ ॥१२६॥ अथ तेषामेव स्वरूपमाह । ae Eos 


उत्तरोत्तर बढ़नेवाले महान्‌ उत्साहसे. परिपूर्ण; बके समान इारीरसे संयक्त और महान्‌ 
बळके धारक वे देव अचिन्त्य सम्बन्धः 

0 oes सम्बन्धसे उस उपपादशय्याके ऊपर बढिष्ट शरीरको 

सुखरूप अमृतके विस्तृत समुद्रके समान उस के मध्यमें 
होकर वे देव शीघ्र क्षणभर ही नवीन यौवनसे सम्पन्न हो जाते हे ॥९ wA Sle 
ह भना निवेदन फूलों ओर Hele परिपुणे, कोमळ नवीन पत्तोंके समूहसे विषम 
ध्वनि्स मुखरित ( शब्दायमान ) ऐसे वृक्षोके द्वारा किया जाता है ॥१२५॥ 

. जिस प्रकार यहाँ पुण्यशाली महापुरुष निद्राके नष्ट होनेपर--प्रभात समयमें--गीत 
ओर वादित्रोके शब्दोंके साथ स्तुतिपाठकों ( बन्दिजनों ) के द्वारा उत्तम शब्दोंके आश्रयसे 


So aoea except E Jii for fart, J भूमि। २. All others except P विनिर्गताः | 
है. 7 क्रान्तिप्रवाल ४-.] कोकिलालापवाचालैः | \. All others except P निगद्यते । ६. MN 
LTJ 2 ४ सुखसुप्ता इव स्वयं । ; 
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-१३० ] २३, संस्थानविचयः 
1021 ) किंचिदूअममंपाकृत्य वीक्षन्ते' सरले; शनैः । | 
यावदाशा By: स्निग्धेस्तदा कर्णान्तलोचनैः 11220 
इन्द्र जालमथ स्वप्न; किं नु माया अमो जु किम्‌ | 
दृश्यमानमिद चित्रं नायाति` मम निश्चयम्‌ ॥१२८ 
1823) इद्‌ रम्युमिदं सेव्यमिदं 'हाघ्यमिदं हितम | 
इदं प्रियमिदं भव्यमिदं चित्तप्रसत्तिंदम ॥१२९ 
1824) एतत्कन्दलितानन्दमेतत्कल्याणमन्दिरम्‌ | 
एतक्नित्योत्सवाकीणमेतदत्यन्तसुन्द्रम्‌ ॥१३० 


1822 ) 


1821) किचिदश्रममु--ते वीक्ष्यन्ते* शने: शने:"। कि कृत्वा । किचिद्‌ भ्रमम्‌ अपाक्कत्य 


५९१ 


दुरीकृत्य । यावद्‌ आशा ककुप्‌ कर्णान्तलोचनेः तदा स्निग्धैः वोक्ष्यते । इति सूत्रार्थः ॥१२७। अथ | | 


पुनस्तेषां जन्मान्तरचिन्तामाह । 


1822) इन्द्रजालम्‌--मम निश्चयं न याति" चित्रं दृश्यमानम्‌ | कीदुशम्‌ | इन्द्रजालम्‌ इदम्‌ । 
अथवा स्वप्न: । नु वितर्के । कि नु माया भ्रमः । इति सुत्रार्थः ॥१२८॥ अथ पुनस्तदेवाह । 


1823) इदं रम्यम्‌ -तेषां स्वोत्पत्त्यनन्तरं स्वरे दृष्ट्वा चिन्तयन्ति सुगमस्‌। इति सूत्रार्थः 


॥१२९॥ [ पुनस्तदेव विशेषयति । 
. 1824) एतस्कन्दलितानन्दम्‌-कन्दलितानन्दम्‌ः आनन्दस्य . मूलभूतस्‌ । नित्योत्सवाकीणं 


नित्योत्सवेर्व्याप्तम्‌ | अन्यत्सुगमस्‌ ॥१३०॥ ] अथ इन्द्रसभाजिरमाह | wee za 


प्रबोधित किये जाते हैं । उसी प्रकार स्वगमें उपपादशय्यापर उत्पन्न हुए उन देवोंको गीत व 
वादित्रोंके शब्दोंके साथ स्तुति करनेवाले अन्य देवोंके दवारा प्रबोधित किया जाता हे IRA 


तब वे देव धौरे-घीरे कार्नोपर्यन्त विस्तृत, सरळ व स्नेहपुण नेत्रोंके द्वारा बारबार n 


दिशाओंका अवलोकन करते हैं ॥१२७॥ 
उस समय वे विचार करते हैं-- 


क्या यह इन्द्रजाळ है, अथवा क्या स्वप्न है, या माया है, अथवा क्या भ्रान्ति है. 


इस सामने दिखते हुए चित्रके विषयमें मुझे कुछ निश्चय नहीं हो रहा है ॥१२८॥ 
यह रमणीय है, यह सेवनीय है, यह प्रशंसनीय है, यह हितकर है, यह प्रिय है, यह 


a 


सुन्दर है, यह चित्तको प्रसन्न करनेवाला है, यह आनन्दको अंकुरित करनेवाला है, यह ` 


कल्याणका स्थान है, यह निरन्तर उत्सबोंसे परिपूर्ण ह. और यह अतिशय सुन्दर प्रतीत 
होता है ॥१२९-३०॥ ॥ 


T yaad) २. LSX 2 स शनैः, T तेत्राशनेः, 

१. \ 1, 5 वीक्ष्यते, NTXR वीक्षते, FJ । nee 

J ऽथ शतैः for सरल; ३. M N ] न याति मम, L 8 F X YR मम नायाति । ४. J eens 
. on 
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1825) सव द्विमहिमोपेतं महद्धिकसुराचितम्‌ । 
सप्तानीकान्वितं भाति त्रिदशेन्द्रसभाजिरस्‌ 1222 । कि च-- 


1826 ) मामेवोद्दिश्य सानन्दः प्रवृत्तः किमयं जनः | 
पुण्यमूतिः प्रिय! श्वाध्यो विनीतो ऽत्यन्तबत्सलः ॥१३२ 


1827 ) त्रेहोक्यनाथसंसेव्यः को ऽयं देशः सुखाकरः | 
अनन्तमहिमांधारो विश्वलोकामिनन्दितः ।। १३३ 


1828 ) इद पुरमतिस्फोतं बनोपवनराजितम्‌ | 
` अभिभूय जगडूत्या बल्गतीव ध्वजांगुकैः ।।१३४ 


1825) सर्वद्धिमहिसोपेतम्‌-कीदुशम्‌ अजिरम्‌ । सर्वाद्धमहिमोपेतस्‌ । पुनः कीदुशम्‌ । 
महद्धिकसुराचितम्‌ । पुनः कीदुशम्‌ । सप्तानीकान्वितं त्रिदशेन्द्रसभाजिरं भाति । इति सूत्रार्थः 
॥१३१॥ कि च युक्त्यन्तरमाह । 


1826) झासेवोहिश्य--पुनरपि देवश्चिन्तयति | अयं जनो ऽपरलक्षणः मामेवोहिश्य प्रवृत्तः | 
सानन्दादि विशेषणं सुगमसु । इति सूत्रार्थः ॥१३२॥ अथ पुनस्तदेवाह । 


1827) त्रेलोक्यनाथ--अयं देशः को ऽस्ति। कीदृशः । त्रिलोकनाथसंसेव्यः। कीदृशः | 
सुखाकर: । शेषं सुगम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१३३॥ अथ पुनस्तच्चिन्तनमाह । 


1828) इदं पुरम्‌--ध्वजांशुकेर्वल्गतीव । शेषं सुगमम्‌ | मन्त्रि z 
स्तुवन्ति तदाह । शेष सुगमम्‌ ॥१३४। अथ मन्त्रिमुखात्‌ सवं 


__ समस्त ऋद्धियोंकी महिमासे संयुक्त, महती ऋद्धिके धारक देवोंसे पजित और सात 
संनाओंसे सहित यह प्रदेश इन्द्रके अंगणके समान प्रतिभासित होता है ॥१३१॥ | 


, _ पवित्र शरीरको धारण-करनेबाले, प्रिय , प्रशंसनीय, अतिशय 
ये जन क्या मुझको ही लक्ष्य करके आनन्दित हो रहे हैं १॥१३२॥ नन् और अत्यन्त स्नेही 


अपरिमित महिमाको धारण करनेवाला और : 
स्वामी द्वारा सेवन करनेके योग्य व.सुखकी र्‌ Se ae x ia लोकोंके 


अतिशय विस्तीणे व वन-उपबनोंसे सुशोभित 
तिरस्कृत करके मानो ध्वज वस्त्रोंके द्वारा नाच ही रहा दे a i अपनी बिभूतिसे लोकको 


१. MN "न्द्रसमचितं | LPM TI ३. M सानन्दं । 
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29) आकलय्य तदाकूतं सचिवा दिव्यचक्षुषः | 
A Q 0 ~” 
नातपूव प्रवतन्ते वक्तुं 'बृत्तान्तमात्मनः 11226 
1830 ) प्रसाद; क्रियतां देव नतानां स्वेच्छया दृशा | 
| ७1, असतां च वचो ऽसमाकं पोर्वापरय्रकाशकम्‌ ॥१३६ तंद्यया-- 
) अद्य नाथ वयं धन्याः सफलं चाद्य जीवितम्‌ । 
अस्माकं यस्या स्वगः संभवेन पवित्रितः ॥१२७ 
1832 ) प्रसीद जय जीव त्वं देव पुण्यस्तवोद्भवः | 
AT AY समग्रस्य स्वर्गलोकस्य संप्रति ॥१३८ 
1833) [ सौर्धमों ऽयं महाकल्पः सर्वामरशताचितः | 
नित्याभिनवँकल्याणवा धिवर्धनचन्द्रमाः ॥ १३८४९१ ] 
1899) आकलय्य-सचिवा मन्त्रिणः तदाकूतमाश्‍चर्यमाकलय्य ज्ञात्वा । कीदृशा: । दिव्य- 
चक्षुषः | अतिपुर्वम्‌ पूर्वमतिक्रम्येति प्रवर्तन्ते तदा कालोचितं* वक्तुम्‌ aft gard: ॥१३५॥ 
अथ ते देवास्तमूचुः इत्याह । 
1830) प्रसादः-हे देव, प्रसादः नतानां स्वेच्छया क्रियतां दृशा। च पुनः। अस्माकं वचः 
श्रयतास्‌ | कीदुशम्‌ । पौर्वापयंप्रकाशकस्‌ इति सूत्रार्थः ॥१३६॥ तद्यथा दर्शयति । 
1831) अद्य नाथ-हे नाथ, त्वया अस्माकं स्वर्गः संभवेन पंवित्रितः । शेषं सुगमस्‌। इति 
सूत्रार्थः ॥१३७ अथ विज्ञ्तिरेवाह। . s | 
“ 1832) प्रसीद- हे देव, प्रसीद प्रसादपरो भव । जय, जीव । पुण्यस्तवोद्भवः। समग्रस्य 
स्वर्गैलोकस्य प्रभुर्भव संप्रति । इति सूत्रार्थ: ॥१३८॥ अथ ते प्रोचुस्तदेवाह | 
1833) सौषर्मो ऽयम्‌-नित्याभिनन्दि'कल्याणसमुद्रव्धनचन्द्रः। शेषं सुगमस्‌। इति सूत्रार्थः 
॥१३८४९१॥ अथ पुनस्तदाह्‌ । 
द उसके इस अभिप्रायको जानकर दिव्य नेत्रवाळे ( अवधिज्ञानी ) मन्त्रीस्वरूप देव 
नमस्कारपूर्वक अपना वृत्तान्त कहनेके लिए उद्यत होते हैं. ॥१३५॥ E 
वे निवेदन करते हैं कि दे देव ! नम्रीमूत हुए हम छोगोंके प्रति आप अपनी अभीष्ट 
दृष्टिके द्वारा प्रसन्नता प्रकट कीजिए और पूर्वापर अवस्याओंको प्रकाशित करनेवाळे हमारे 


इस निवेदन यि 0 पने अपनी उत्पत्तिके द्वारा जो हमारे स्वगंको पवित्र किया. 


है इसके लिए आज हम कृताथे हुए हैं तथा आज हमारा जीवन सफल हुआ हे ॥१३७॥ 
' है देव ! आप प्रसन्न होइण, आपकी जय हो, आप चिरकाळ जीवित रहें, आपका 
जन्म पवित्र ( सफल ) है, आप अब समस्त स्व॒गंछोककी प्रमुताका अनुभव कीजिए ॥१३८॥ 


(RSS SS Sd कालोचितं ५ T? 
१, All others except P बबतुं कालोचितं तदा । २. P M तद्यया । ३, P Y om, yy, T भिनन्द | 
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vey : . ज्ञानाणंवः [ ३३.१३९- 


1834 ) "ल्पः सौधर्मनामायमीश्ानग्रयुखाः सुराः | 
इहोत्पन्नस्य शक्रस्य कुवन्ति परिमोत्सबस्‌ ॥१ ३९. 

1835 ) अत्र संकल्पिताः कामा नवं नित्यं च यौवनम्‌ | 

` . अत्राविनश्वरी लक्ष्मीः सुखं चात्र निरन्तरम्‌ ॥१४० 

1836) स्वविमानमिदं रम्यं कामगं कान्तंदशेनम्‌ । 
पादाम्बुजनता चेयं तंव त्रिदशमण्डली ॥१४१ 

1837 ) एते दिव्याङ्गनाकीर्णाशचन्द्रकान्ताः मनोहराः | 
प्रासादा रत्नवाप्यश्च क्रीडानद्यश्च FAT: ॥१४२ 


1834) कल्पः सोधर्म-सौधर्मनामा कल्पः। ईशानप्रमुखाः सुराः देवाः शक्रस्य इन्द्रस्य | 
इति सृत्रार्थं: ॥१३९॥ [ पुनस्तदाह्‌ । ] | 
ˆ * 1835) अत्र संकल्पिताः--अविनश्वरी अविनाशिनी । च पुनः । निरन्तरं सुखं चात्र विद्यते । 
इति सूत्राथंः ॥१४०॥ अथ पुनस्तदेव तमूचुः । 

_ 1836) स्वविमानम्‌-हे नाथ, इदं स्वविमानं रम्यं मनोहरम्‌ । कामगं कामदर्शंनं कामरूपं 
कान्तदशनस्‌। -च पुन: । तव इयं त्रिदशमण्डली पादाम्बुजनता चरणकमलनता । इति सूत्रार्थः 
॥१४१॥ अथ पुनरेतदेवाह। ` : ` . - 

“ „` ` 1837) एते दिष्याङ्गना--एते प्रासादाः दिव्याङ्भनाकीर्णाः । पुनः कीदृशा:। चन्द्रकान्त- 
मनोहरा:। च पुन: । रत्नवाप्यः रत्नमयदीधिकाः। च पुनः । क्रीडानद्यः, भूधराः । . इति सूत्रार्थः 
॥१४२॥ अथं पुनस्तदेवाह । : 9 ह 


; सब्‌ सैकड़ों देवोंसे पूजित यह सौधर्म नामका चि > 
ee 5 T स्तृत स्वगं है, जो निरन्तर नवीन 
हिल न बढानेके लिए चन्द्रमाके समान सिद्ध है ॥१३८%१॥ 
:.... यह सोधम कल्प है। ईशान इन्द्रको, आदि लेकर सब देव यहाँ , सौधर्म 
इन्द्रका महान्‌ उत्सव किया करते Tae | ; ee 
ey यहा इच्छानुसार विषयभोग प्राप्त होते रहते हैं, निरन्तर नया यौवन बना रहता हे, 


यहाँ लक्ष्मी अविनइवर है, तथा सुख निरन्तर 
है॥४० Se निरन्तर रहनेबाळा हे--उसका विच्छेद नहीं होता 


`, PERAK गमन करनेमें समर्थ व देखनेमें अतिशय स्वरा 
TNE | सुन्दर यह रमणीय स्वग विमान 
हे तथा आपके मलोंमें. नम्नीभूत हुआ यह देवोंका समूह हे ॥१४१॥ 3 


poe ये इधर दिव्य स्त्रीजनोंसे व्याप्त, चन्द्रके 
pe प ५ व्याप्त, चन्द्रक समान रमणीय और मनके हरनेबाळे भवन हैं 
तथा इधर ये रत्नमय वापिकाएँ, क्रीड़ानदियाँ और पर्वत हैं ॥ १४२] e 


ल्क ता डाडा 
. $ M om, this verse | २. M . कामदं, J कामा ङ्गं । 
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1838 ) सभाभवनमेतत्त नतामरशताचितम्‌ | ` 
रत्नद्वीपकृतालोक पुष्पप्रकरशोभितम्‌ ॥१४३ 

1959) विनीतवेषधारिण्यः कामरूपा atte: | ` 
तवादेशं प्रतीक्षन्ते छास्यलीलारसोत्सुकाः ॥१४४ 


"240 ) आतपत्रमिदं पूज्यमिदं च हरिविश्रम्‌ | 
एतच्च चामरबातमेते' विजयकेतवः ॥१४५ 

1841 ) एता अग्रमहादेव्यो वरख्ीबृन्दवेशितो; | 
` ` तणीकृतसुराधीश्लावण्यैरवरयसंपदः ॥१४६ 


1838) सभाभवनम्‌-हे नाथ, एतत्ते सभाभवनम्‌ । कीदृशम्‌ | नतामरशताचितं वृन्दारुदेव- 
शताचितम्‌। पुनः कीदृशम्‌ । रनद्वीपक्ृतालोकस्‌ । पुनः कीदृशम्‌ । पुष्पप्रकरशोमितम्‌ । इति 


सुत्रार्थः ॥१४३॥ पुनस्ते तं प्रतिपादयन्ति । : . Ls ae 
1839) बिनीतवेष--एताः वरख्चियः तवादेशं प्रतीक्षन्ते वाञ्छन्ति। कीदुस्यः । विनीतवेष- 
धारिण्यः। पुनः कीदुश्यः । .कामरूपा: । पुनः कीदुश्यः । लास्यलीलारसोत्मुकाः 1 इति सूत्रार्थः 
॥१४४॥ अथ पुनस्तदेवाह्‌.। | ् Lod 1 See व 
1840) आतपत्रमिदं--इदं च हरिविष्टरं सिंहासनम्‌ । शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः || १४५; 
अथ पुनस्तत्स्वरूपमाह । - ; nyse सेल त 
1841) एता अग्र-हे नाथ, एता अग्रमहिष्यः* । कीदुस्यः । वरख्ीवृन्दवन्दिता:* | HEAT 
पुनः कीदुश्यः। तृणीक्ृतसुराधीशलावण्पैखवयंसंपद:, तृणीकृता सुराधीशस्य "शाल ऐसवर्यस्‌ पता 
संपद्‌ याभिः ता: । इति सुत्रार्थः ॥१४६॥ अथ पुनस्तत्स्वख्पमाह। ` ¦ ` a ४१ 


. यह आपका सभाभवन है जो सैकड़ों नम्नीभूत हुए देवोंसे पूजित, रत्तं दीपी हारा 
किये गये प्रकाझंसे देदीप्यमान ओर पुष्पसमूहोंसे सुझोभित RURU .. `... zg 
नम्र वेषको धारण क व ce = tipi स्त्रियँ a oe 
आनन्दकी उत्कण्ठासे आपकी आज्ञाकी प्रतीक्षा RREI ead ee ae 
यह आपका पूज्य छत्र हे, यह सिंहासन हे, यह चंवरोका समूह & ओर ये Ages 
॥१४५॥ naps पय सम्पत्तिको उपे 
त्रंयोंके समूहसे वेष्टित व इन्द्रे लावण्य ओर ऐरवयरूप सम्पत्तिको 
ससान जः ae करनेवाली ये आपकी अग्रमहादेवियाँ हें Ef हे स्वामिन्‌ pe aS ‘on 
वेळा ( तट ) स्वरूप, बिळाससे हर्षित भुकुटियोंवाळी और क्रोडाके अळकारास -T y = 
अग्रदेवियाँ आपके लिए संमर्पित हैं. ॥१४६-४७॥ aig ळग ल त क लता 


१. Y चामरवृन्द' । , २. LSFX ue T J aE हि । नदेउ, परो 
1° f RS ६ ONI 
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182) भृङ्गारजलषेवेला विलासोन्नासितश्रुवः | 
लीलालङ्कारसंपूर्णास्तव नाथ समर्पिताः ।।१४७ 
1843 ) सर्वावयवनिर्माणंश्रीरासां नोपमास्पदम्‌ । 
यासां रलाध्यामलस्निग्धपुण्याणुप्र भव वपुः ॥१४८ 
1844) अयमैरावंणो नाम देवदन्ती महामनाः | 
धत्ते गुणाश्कैश्वर्याच्छियं विश्वातिशायिनीस्‌ ॥ १४९ 
1845 ) इदं मत्तगजानीकमितो 5श्वीयं मनोजवम्‌ | 
एते स्वणरथास्तुङ्गा वल्गन्त्येते पदातयः 11240 
1846) एतानि सप्त सैन्यानि पालितान्यमरेदवरेः | 
नमन्ति ते Wears वेत्ति विज्ञप्रिपूवकम्‌ 11242 

1842) श्रुद्भार--हे नाथ, एताः खिय: सर्मापता: | कीदृश्य: | श्रद्धा रजलघे: श्वुङ्गारसमुद्रस्य 
वेला: । पुनः कीदृद्य: | विलासोल्लासिता भ्रूः यासां ता: । पुनः कीदृश्य:। लीलालङ्कारसंपूर्णाः । 
इति सूत्रार्थः ॥१४७॥ अथ पुनस्तत्स्वरूपमाह | 

1843) सर्वावयव--आसास्‌ अग्रख्रीदेवीनां सर्वावयवनिर्माणश्रीः सर्वशरीरावयवरचनाश्रीः 
उपमास्पदं नो वर्तते। यासां वपुः ₹लाघ्यम्‌ अमलस्निग्धपुण्याणुप्रभवं निर्मलस्निग्धपविन्नपरमाणु- 
जातम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१४८॥ अथ स्वर्गश्रियं दर्शयन्ति तामाह। ` 

ae अयमेरावण:--अयमेरावणो नाम देवदन्ती श्रियस्‌। कीदृशः दन्ती । महामनाः। 
कीदुशी श्रियंस्‌ | विश्वातिशायिनीस्‌ । कस्मात्‌ । गुणाष्टकेश्वर्यातु । इति सूत्रार्थः ॥१४९॥ 

1845) इदं सत्त--इदं प्रत्यक्षेण दृश्यते मत्तगजानास्‌ । पश्येति प्रत्येकं योज्यस्‌। यतः 
स्वीयम्‌ अक्वानाम्‌ इदम्‌ अश्वीयम्‌ अनीकम्‌ । एते प्रत्यक्षं स्वर्णरथाः तुङ्गाः उन्नताः । वल्गन्ति। 
१060 Na 2 इति सूत्रार्थः ॥१५०॥ अथ स्वगंसर्वस्व॑ दशंयन्नाह । 

846) एतानि--भवानु विज्ञप्तिपुवंक॑ वेत्ति। शोषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥ अथ 
हिरा कनत ` q सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१५१ 

इनके समस्त अवयबोंकी रचनाकी लक्ष्मी अनुपम है ! कारण कि उनका शरीर प्रशंस- 
नीय, निमळ व स्निग्ध, पवित्र म उत्पन्न हुआ है ॥१४८॥ 

_ >» यह उदार मनवाला आपका ऐरावण नामका देवहस्ती हे जो अणिम-महिमा आदि आठ 
शुणोंके सामध्यंसे समस्त लोकको आइचर्यान्वित करनेवाली लक्ष्मीको धारण करता है ॥१४९॥ 
यह मदोन्मत्त हस्तिसेना है, इधर यह मनके समान वेगवाळे घोड़ोंकी सेना हे, 
ai oin रथ Sl ये teat चढ रहे हैं ॥१५०। | ४ 
ais “AIS द्वारा रक्षित सात सेनाएँ हे । वे द्वारपाळके निवेदनके साथ आपके चरण- 
SE Sree कर रहे हे ॥१५१॥ | 


tN fra, a । २. 1. अयमैरावतो । ३. 14 19 चलन्त्येते । ४, S af, 7 ४ चेति, 
F afta, X R नति for वेत्ति । : 
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1047 ) समगर खगसाम्राज्य दिव्यभूत्योपरक्षितम्‌ | 
पुण्यैस्ते संगुखीभूत॑ ग्रहण प्रणतामरम्‌ 11242 
1848 ) इतिवादिनि सुस्निग्धे.सचिवे ऽत्यन्तवत्सले | 
अवधिज्ञानमासाद्य पौर्वापयं स बुध्यते ॥१५३ 
1849) अहो तपः पुरा चीणं मयान्यजनदुर्चरम्‌ । 
वितीणं चामयं दानं प्राणिनां जीवितार्थिनाम्‌ ॥१५४ 
1850) आराधितं मनःशुद्धया दुग्बोधादिचतुष्टयम्‌ | 
देवश्च जगतां नाथः संज्ञः TAAT: 11244 


1851 ) निर्दंग्धं विषयारण्यं स्मरवैरी निपातितः | 
कषायतरवरिछन्ना रागशत्रुनियन्त्रितः ॥१५६ 


1841). समग्रमू--[ दिव्यभूत्या स्वर्गीयेश्वर्येण उपलक्षितं युक्तम्‌ । प्रणताम रं प्रणताः अमराः 
यत्र एतादुशम्‌ । संमुखीभूतं संप्राप्तम्‌ । इति सुत्रार्थः ॥१५२॥ ] अथ पुनस्तदेवाह्‌ । 

1848) इतिवादिनि-इति , अमुना प्रकारेण सुस्तिगधे एवंवादिनि। संचिन्त्य विचार्य । 
सुवत्सले | अवधिज्ञानंमासाद्य पोर्वापर्य स बुध्यते । इति सूत्रार्थः ॥१५३॥ अथ पर्वकर्मस्वरूपमाह्‌ । 

1849) अहो तपः--जीविता्थिनां जीवितवाञ्छकानां प्राणिनास्‌। अभयदानं वितीणंस्‌ । 
अहो इत्याश्चर्ये ।.पुरा चीर्णं तपः मया । कीदृशम्‌ । अन्यजनदुशचरम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१५४॥ अथ 
पुनरेतदेवाह। . ख हि 

1850) आराधितम्‌-दुग्बोधादिचतुष्टयं सम्यग्दर्शनादिचतुष्क मनःशुद्धया आराधितम्‌॥ च 
पुन: । देवः जगतां नाथः सर्वज्ञः परमेश्वरः । इति सूत्रार्थः ॥१५५॥ अथ पुनदेवस्वरूपमाह्‌ । os 

1851) निदेग्धमू--विषयारण्यस्‌ इन्द्रियव्यापाराटवीरूपं freed ज्वालितस्‌। | 
कन्दर्पशत्रुः निपातितः | कषायतरवः fat: छेदिताः। रागशनुः नियन्त्रित: बद्ध: । इति सूत्रार्थः 
॥१५६॥ अथ पुनरेतदेवाह । 


दिव्य विभूतिसे परिपूर्ण यह समस्त स्वर्गका साम्राज्य आपके पुण्यसे सन्मुख प्राप्त 
| इसे देबोंके नमस्कारपूवेक ग्रहण कीजिए ॥१५२॥ 
= bo स्निग्ध ब अत्यन्त प्रेमी-मन्त्रीके कहनेपर अवधिज्ञानके-आश्रयसे बह 
पूर्वापरको जान लेता है ॥१५३॥ ` a an 
क तत्पश्चात्‌ वह विचार करता है- दष है कि मैंने पूबमें जो अन्य ps द्वारा os 
अनुष्ठित किये जानेबाले तपका अनुष्ठान किया है, जीवित रहनेकी अभिठाषा dn 
प्राणियोंको अभयदान दिया है; मनकी विशुद्धिपूवक सम्यग्द्शन, ला पार ae m 
और तपरूप चार आराधनाओंका आराधन किया है; तीनों लोकोंके अधिपतिस्वरूप सवज्ञ 
AIS TR Se ee क 
ifada SJ X YR बुध्यति। 
१.1 संचिन्त्येव सुरे । Read Matn 0०० 
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1852) सर्वस्तस्य प्रभावों ऽयमहं येनाद्य दुगतेः | 
saa स्थापितः स्वर्गराज्ये त्रिदशवन्दिते ॥१५७ 
1853) शागादिदहनज्वाला न प्रशाम्यन्ति देहिनाम्‌ | 
सद्वृत्तवार्यसंसिक्ताः क्वचिज्जन्मशतैरपि ॥१५८ 
1854 ) तन्नात्र सुलभ मन्ये तत्किं FA ऽधुना वयस्‌ | 
सुराणां स्वर्गलोके ऽस्मिन्‌ दशेनस्यैव योग्यता 11242 
1855) अतस्तस्वाथश्र्धा मे श्रेयसी स्वार्थसिद्धये | 
HATES भक्तिइचात्यन्तनिशचला ॥ १६० 


1852) सर्वस्तस्य-तस्यायं सर्वः प्रभाव: | येनाहमद्य दुगंतेः उद्धृत्य स्थापितः स्वर्गराज्ये । 
कीदुशे | त्रिदशवन्दिते देवपूजिते । इति सूत्रार्थः ॥१५७॥ अथ पुनरेतदेवाह्‌ । 

1853) रागादि-देहिनां प्राणिनां रागादिदहनरिखा न प्रशाम्यति। कोदुशी। सद्वृत्तं 
चारित्रं तदेव वारि जलसमूहः तेन असंसिक्ता । क्वचिज्जन्मशतैरपि। इति सूत्रार्थः ॥१५८॥ अथ 
पुनस्तेषां स्वरूपमाह । 

1854) तच्नात्र-अहं मन्ये। अत्र तत्सुलभं न । अधुना वयं ततु HA: । स्वर्गलोके ऽस्मिन्‌ 
सुराणां दर्शनस्यैव योग्यता वर्तंते । इति सूत्रार्थः ॥१५९॥ अथ कर्तव्यतामाह । द 

1855) अतस्तर्वाथं-अतः कारणात्‌ मे मम तत्त्वाथंश्रद्धा स्वार्थसिद्धये श्रेयसी प्रधाना | 
च पुनः। agaaa जिनपादयुग्मे। अत्यन्तनिइचला भक्तिरिति सूत्रार्थः ॥१६०॥ अथ 
पुनरहंद्बिम्बानि पुज्यानीत्याह । 


परमात्माका भी आराधन किया है, विषयरूप वनको भस्म किया हे, कामरूप शत्रुको मार 
गिराया है, कषायरूप वृक्षोंको नष्ट किया हे, तथा रागरूप शत्रुको जो अपने बशमें किया 
६ उसी सबका यह प्रभाव है कि जिसने मुझे दुर्गतिसे बचाकर आज देवोंसे वन्दित .इस 
स्वगके राज्यमें--इन्द्रपदपर प्रतिष्ठित किया है ॥१५४७-७७॥ २ 
oes P सि क ज्वाला--विषयतृष्णा--जबतक समीचीन a 
à नह जाती ह तब तक वह सेकड़ों जन्मों शान्त नहीं 
सकती है ॥१५८॥ RAN ETTIR 
वह समीचीन चारित्र यहाँपर सुलभ नंहीं है, यह में x 
Seas me » WA जानता हूँ । इसलिए अब हम 
बया कर । यहाँ देवोंके इस स्वरछोकमें एकमात्र सम्यग्द्शन की ही योग्यता है ॥१५०॥ 


इसलिए अपने प्रयोजनको सिद्ध करनेके लिए यहाँ मुझे stare तक्त्वोंका यथार्थ 


हात अ ) ओर अन्त भगवानके चरण-कमळमें अतिशय दृढ़ भक्ति ही हितकर 
( ट 


Meee. 


१. 51 % ४ ह स्थापितं । २. ] स्वगे । 
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1856) यान्यत्र प्रतिबिम्बानि स्वर्गलोके जिनेशिनाम | 
विमानचैत्यवृक्षेषु मेर्वाद्युपवनेपु च ॥१६१ 

1857 ) तेषां पूर्वमेहं कत्वा सदयः स्वर्गसंभवे; | 

a ries te पक्षो ॥१ ६ २ 

) गीतवादित्रनिर्घोपै स्तुतिस्तोमेमनोहरे; । 

wala गरहीष्यामि ततस्त्रिदशवन्दितम्‌ ॥१६३ 

1859) इति सवज्ञदेवस्य कृत्वा पूजामहोत्सवस्‌ | 
स्वीकुवेन्ति तदा राज्यं पडबन्थादिलक्षणम्‌ ॥१६४ 

1860) तस्मिन्‌ मनोजवेर्यानेविंचरन्तो यदृच्छया | 
वनाद्रिसागरान्तेषु दीव्यन्ति” त्रिदिवौकसः ॥१६७ 


Ae 1856) यान्यत्र--यानि अत्र स्वगंलोके प्रतिबिम्बानि जिनेशिनां तीथंकराणाम्‌ । विमाने * 
चेत्यवृक्षेषु मेर्वाद्युपवनेषु । च पक्षान्तरे । इति सूत्रार्थः ॥१६१॥ अथ तेषां कर्तव्यतामाह । 
1857) तेषां पुर्वमू-<तेषां जिनबिम्बानाम्‌ अहं पुर्जा" कृत्वा । कैः। सदृद्रव्येः । कीदुदौः । 
स्वगँसंभवेः स्वर्गजातेः। | पुष्पचन्दनादि सवं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१६२॥ पुनः केः पूजा क्रियते । 
1858) गीतवादित्र--ततस्तस्मात्‌ त्रिदशवन्दितं देववन्दितम्‌ । शोषं सुगममु। इति सूत्राथंः 
॥१६३॥ [ पश्चात्‌ राज्यं स्वीकुर्वन्ति तदाह। ] . 
1859) इति सर्वज्ञ-पटुबन्धादिलक्षणं पट्राभिषेकादिकस्‌। शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः 
॥१६४॥ अथ तत्र देवानां स्वरूपमाह | 
` 1860) तस्मिन्मनोजवेः-तस्मिन्‌ स्वगे याने: वाहनेः यदृच्छया विचरन्तः। कीदृशैः । 
मनोजवैः मनोवत्‌ शीघ्रगैः । त्रिदिवौकसः देवाः। वनाद्रिसागरान्तेषु दीव्यन्ति ्रीडन्ति। इति 
सूत्रार्थः ॥१६५॥ अथ पुनः स्वगिणां सुखमाह | 


यहाँ स्व॒गलोकमें विमानों व चेत्यवृक्षोंके ह तथा मेरु Ales उपवनोंमें जो 
जिनेन्द्र देवोंकी प्रतिमाएँ हैं उनकी मैं पहले स्वरगमें उत्पन्न हुए पुष्प, चन्दन, नैवेद्य, गन्ध, 
दीप. और अक्षतोंके समूहों द्वारा गीत ब वादित्रोंकी ध्वनियुक्त मनोहर स्तुतिसमूहोंके साथ 
पूजा करता हूँ । तत्परचात्‌ देवोंसे बन्दित स्वगेके ऐइवयको ग्रहुण करूंगा ॥१६१-६२॥ 

इस विचारसे वे सर्वप्रथम a देवके पूजामहोत्सवको करते हैं ओर तत्परचात्‌ 
पट्टबन राज्यको स्वीकार करते हे ॥१६४॥ | se 

= He वहाँ स्वगेमै मनके वेगके समान शीघ्र गमन करनेवाले विमानोंके द्वारा इच्छा- 


नुसार वन, पत और समुद्रके अन्तमें क्रीडा किया करते हैं ॥१६५॥ 


५९९ 


१. J विमाने । २. M N पूजामहं | ३. M N सहिव्यैः, S X R स्वयः | ४. ॐ गन्धा ॥ ५. ५ 
om. this verse | ६. All others except P MJ Tu ७. P पूजां । ¢.YR स्वीकरोति 1 
९, पप 8 ग ह] ४ ह ततो for तदा । १०. N TF ४ R दीब्यन्ते दिवो. \ | 
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ज्ञानाणंवः . ह हि ३३.१६६- 


1861) संकल्पानन्तरोत्पन्नैदिव्यमोगै; समर्थितम्‌' । 
सेव्यमानाः सुरानीकैः श्रयन्ति स्वगिणः सुखम्‌ ॥१६६ 


1862 ) महाप्रमावसंपन्ने महाभूत्योपलक्षिते | 
कालं गतं न जानन्ति निमग्नाः सौख्यसागरे ॥१६७ 


1863) कव चिदूगीतैः FRATA: क्वचिद्वादयेमेनोरमै; | 
` क्व चिद्विलासिनीवातक्रीडाशृङ्गारंदशनेः ॥१ ६८ 


1864 ) दृशाङ्गमोगजैः सौख्यैलान्यमानाःः क्व चित्‌ क्व चित्‌ | 
` वसन्ति स्वगिणः स्वगे कल्पनातीतवेभयैः ॥१६९ 


AAA nA AAAA AAR ARARAAAL AAA ASIII . 


1861) संकल्पानन्तरोत्पन्नेः-स्वगिणो देवाः सुखं सेव्यमानाः श्रयन्ति समाश्रयन्ति। 
सुरानीकैर्देवसैन्ये: समथितम्‌ । कीदृशैः । संकत्पानन्तरोत्पन्नैः । इति सूत्रार्थः ॥१६६। अथ सौख्य- 
माहात्म्यमाह | कका कि के; Re. 

1862) महाप्रभाव--महालक्ष्म्योपलक्षिते । शेषं सुगममिति सूत्रार्थः ॥१६७॥ अथ 
पुनस्तदेवाह। - a T 

1863) क्कचिद्गोते:--स्त्रीसमूहक्रीडाश्रङगा रावलोकने: | दोषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१६८॥ 
अथेतेषां सुखजनकत्वमाह्‌ । । 7 i 


1864) दशाङ्ग-स्वगिणः स्वर्गे वसन्ति । कीदृशाः स्वगिणः। दशाङ्गजेः सौख्येः लाल्यः 
मानाः। कवचित्‌ क्वचित्‌ कुत्र कुत्रापि । कीदृशे । कल्पनातीतवेभवे^ अचिन्त्यराज्ये | इति सूत्रार्थः 
॥१६९॥ अथ कल्पवृक्षान्‌ दर्शयति । | हे - 


देवसेनाओंके द्वारा सेवमान वे स्वगवासी देव संकल्पके अनन्तर a = हुए 
दिव्य भोगोंसे परिपूर्ण सुखका उपभोग किया करते हैं ॥१६६॥ z 


वे महान्‌ प्रभावसे सम्पन्न और बड़ी विभूतिसे परिपूर्ण उस सुखके समुद्र में मग्न 

हाकर बीते हुए समयको नहीं जानते हैं--सुखपूबंक स्वर्गमें रहते हुए उनका सागरोपमों 
प्रमाण काळ बीत जाता है, जिसका उन्हें पता नहीं लगता है ॥१६७॥ ` ie 
स्वर्गवासी देव कहींपर गीतोंसे, कहीं नृत्योंसे, कहीं मनोहर बाजोंसे, ' F 
 गीतोंसे, व हीं मनोहर बाजोंसे, कहीं अप्सरा 

समूह की क्रीडा ओर उनके ATT दशनसे,, कहीं पर दशांगभोगोंसे पनत gaa और. 
कह? पर अचिन्त्य बिभूतिसे लाछित होते हुए वहाँ स्वगमें रहा करते हैं ।।१६८-६९॥ 


१. 1. $ 9-४ R समन्वितं, TJ समपितँ । २. MS JX YR सेवमानाः। ३. M N T ] मनोहरैः । 
४. X संगीतद्शिने । ५. $ 2 “हंम्यमाना: । ६. ४ विशन्ति 18, All others except P M N वैभवे.। . 
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न्रए२], | ३३. संस्थानविचय: 


65 ). [ मधतयंगृहज्योतिभंपाभोजनविग्रह्म: | 
_ सदीपबननपात्राङ्ञा IAN कल्पपादपा! ॥ १६९९ ] 

8) यत्सुखं नाकिनां स्वगे तदक्तुं केन पार्यते । 

. स्व भावजमनातङ्कसर्वाक्षग्रीणनक्षमम्‌ || १७० 
97) अशेषविषयोद्धूत दिव्य॑स्रीसंगेंसमेवर्स | 

'विनीतजनविज्ञानैञानाधेश्वयंलाब्छितम्‌ | १७१ 
1868) सौधर्माद्यच्युतान्ताःये eii: पोडश वणिताः | 

कल्पातीतास्ततां जेया देवा वैमानिकाः परे ।।१७२ 


: ` 7065) सदयतुयं--१. मद्य, २. तर्य, ३. गृह, ४. ज्योति, .५. भूषा, ६. भोजन, ७. विग्रहः, 
८. खक्‌, ९. दीप, १०, वस्त्रपत्राङ्ग । तत्र मद्यम्‌। मदजनकवस्तुदायकाः कल्पवृक्षाः । तूर्यवादित्र- 
दातार: । एवं सवंवस्तुदातृत्वं तेषां यथानाम वाच्यम्‌ | एते दृश कल्पवृक्षाः ज्ञातव्याः । इति सूत्रार्थः 
॥१६९%१॥ अथ नाकिनां सुखरूपमाह | 
i, : 1968) यत्युखं-स्व्े नाकिनां ग्तसुखं तत्सुखं वक्तुं केन पार्यते । कोदृशस्‌। स्वभावजम्‌। 
पुनः कीदृशस्‌। AUTH पुनः कीदृशम्‌ । सर्वाकषप्रीणनक्षमं सर्वेन्द्रियाह्वादसमर्थम्‌। इति 
सूत्रार्थ: ।१७०॥ अथ पुनस्तत्सुखमाह। . oo ae 
' 1867) अशेष-ज्ञानाद्येशक्यलान्छितस्‌ ।-शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१७१॥ अंथ र 
WOM sway he Fad aS ot eal 
1668) सोधर्मादि--ये सौधर्माचच्युतान्ता: सौधर्माद्या: -अच्युतान्ताः षोडश कल्पाः स्वर्गाः 
वरणिताः । ततः कल्पातीताः ज्ञेयाः देवा: परे वेमानिका: । इति सूत्रार्थः ॥१७२॥ अथ पुनस्तेषां 
स्वरूपमाह | FR NSS क - 
` मद्यरूप शरीरके धारक--मद्यांग, तूर्याग, ग्रहांग, ज्योतिरंग, भूषणांग, भोजनांग, 
्रगंग, दीपांग, बञ्जांग और मालन ह ay agi अड प जो संकल्पके 
अनुसार यथायोग्य अभीष्ट. वस्तुओंको दिया ' ॥१६९अ९ा | 
.: “स्वगंमें देवोंको जो. आकुलतासे रहित: ब सब ही इन्द्रियोंको प्रसन्न करनेवाला 
स्वांभांविक सुख प्राप्त होता हे उसका वर्णन. कौन कर: सकता है ? अथात्‌ बह अवणनीय 
॥१७०॥ ६५ - "०-४ 57 . PR x न 
} 7 समस्त विषयोंसे व देवांगनाओंके संयोगसे उत्पन्न हुआ AE स्वगसुख विनीत जनके 
विज्ञान व ज्ञानादि ऐश्व्यंसे चिहित है ॥१७१॥ « र 
`. “ सौधमंको आदि लेकर अच्युत पर्यन्त जो सोलह स्वग कहे गये हैं उनके आगेके 
बेमानिक देवोंको'कल्पातीत जानना चाहिये । अहदमिन्द्र कहे जानेवाळे वे सब देव विषय 
₹ MN om, LF] read this Verse, after No 168, X Y read thus: मद्यतूरयंविभूषा- 


सक््योतिरदीपगृहाङ्गकाः। भोजनामृतवस्त्राज्ञा दशधा कल्पशाखितः, ( ४ भोजनामात्र ) । २.३ अशेष । 
३.१8 स्त्रॉसंच. ४. M संगसंगर्म । १. All others except P L विज्ञानज्ञाना । ६. “AU others 
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७६ 


६०२ : ज्ञानाणंवः . [ ३३.१७३- 


1869) अहमिन्द्रामिधानास्ते सर्वे बीचारवजिताः | 
. ` . विवधितृशुमध्यानाः शुक्ललेशयाब लम्बिनः ॥ १७२ 


1870) 'अनुत्तरवि मानेषु श्रीज॑यन्तादिपश्चसु | 
` संभूयः स्वगिणइच्युत्वा ब्रजन्ति पदमव्ययम्‌ 112198 


187k) TAT च विमानेषु परतः परतो ऽधिकाः । 
सुखलेइयायुचि जञनग्रमावैः स्त्रगिणः स्वयम्‌ । १७५ 


- - 1869) अहमिन्द्राभिघानाः-ते अहमिन्द्राभिधानाः। पुनः कोदुशाः। प्रवीचारविवजिताः 
व्यभिचाररहिताः.। पुनः कीदृशाः। विवर्धितशुभध्यानाः। पुनः कीदृशाः ।“ शुभलेश्यावलम्बिनः [ 
इति सूत्रांथेः ॥१७३॥ अथानुत्तरविमानमाह्‌ । ' - oR ९... 


.____ 1870) अनुत्तर-श्रीजयन्तादिपञ्चसु, अनुत्तरविमानेषु संभूय च्युता:* स्वागण: अव्ययं पदं 
ब्रजन्ति। इति सूत्रार्थः ॥१७४॥ अथोपरि स्वर्गस्वरूपमाह । - 


1871) कल्पेषु ha स्वगेंषु। च पुन: । विमानेषु । परतः परतो ऽधिकाः। के 
स्वगिण: | स्वयं : सुखं च लेश्या च आयुश्च विज्ञानं च तेषां प्रभावे: । इति 
FA: ॥१७५॥ अथ पुनस्तेषां स्वरूपुमाहू ।  : 


वासनासे. रहित, बृद्धिगत शुभ ध्यानसे सहित और gee लेश्याका आश्रय ढेनेवाढे 
RIOR a -. "ˆ ` नमी 
श्री विजय, वैजयन्त, जयन्त; अपराजित और सर्वाथसिद्धि इनं पाँ र 
विमानोमें ane अर्त S ? इन पांच अनुत्त 
fer fe हुए बमानिक देव बहाँसे च्युत होकर अबिनश्वर पद (मोक्ष ) को प्राप्त 
sak rely चार विमानोंसे च्युत हुए देव मनुष्य होकर पुनः उन विजयादिकोंमें 
उत्पन्न होते हैं और तत्पश्चात्‌ मनुष्य, होकर मुक्तिको प्राप्त करते है. किन्तु सर्वाथेसिद्धि 
बिमानसे च्युत हुएं देव मनुष्य होकर नियमतः उसी भवसे मुक्तिको प्राप्त करते È ॥१७४॥ 


~~ सोधर्मादि कल्पोंमें तथा मेवेयकादि' कल्पातीत वि मानोंमें रहने ; दैव 
आग सोन bara मानोंमें रहने 

आगे आगे--सौधर्म-ऐशानर सानत्कुमार-माहेन्द्र कल्पके तथा उनसे च tle कीत 
इस क्रमसे उत्तरोत्तर-सुख, SET, आयु, विज्ञान और प्रभावसे स्वयं अधिक हैं ॥१७५॥ - 


१, All -others except P स्ते प्रवोचारविवजिता; । 
४, Y om, this verse S R queen ॥ 


२. IXY qatar ३, 1 'इच्युताः 1 
ice SS 
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= 9! ox | संस्थानविचय z 11: 
१७८*१ ] ३३, संस्थानविचय: cay 
OP) ततो À शाश्वतं धाम जन्मजातळूविच्युतम्‌ । 

ज्ञानिनां यदधिष्ठानं क्षीणनिःशेषकर्मणाम्‌ ॥१७६ 
We) चिदानन्दगुणोपेता निष्ठितार्था विबन्धना: | 

एत Sey सिद्धाः सिद्धेः स्वयंवरा! ॥१७७ 
ST) समस्तो ऽयमहो लोकः केवलज्ञानगोचरः । 

तं व्यस्त वा समस्त वा स्वशक्त्या चिन्तयेद्यतिः ॥१७८ 
1875) [ विलीनाशेषकर्माणं सफुरन्तमतिनिर्मलम्‌ | 

० ° y e 

स्व ततः पुरुषाकार स्वाडूगभंगत स्मरेत्‌ ॥१७८%१ ] 

1872) ततो ्ये--ज्ञानिनां थद्‌ अधिष्ठानं ततः श्रीभास्वतंः क्रान्तिसूयं धाम । पुनः 
कोदृशस्‌ । जन्मजो य आतङ्कः भयं तेने विच्युतं रहितम्‌ । पुनः कोदुशानाम्‌ ।. क्षीणनिःशेषेकमंणा- 
मिति सूत्रार्थः ॥१७६॥ अथ पुनस्तेषां स्वरूपमाह l iS OT ae 

1873) चिदानन्द--यत्र स्वयंबुद्धाः सिद्धाः सन्ति। कीदृशाः.। सिद्धेः स्वयंवरा: । पुनः: 
कीदृशाः । चिदानन्दगुणोपेताः ज्ञानानन्दगुणसहिताः। पुनः कीदुशा:। निष्ठितार्थविबन्धनाः* 
सिद्धाथेविबन्धना: | इति सुत्रार्थः ॥१७७॥ अथ पुनस्तंत्स्वरूपमाहं ।. ` Fs 

1874) समस्तो ऽयम्‌-तं लोकं व्यस्तम्‌ ऊर्ध्वाधोविभागेन | वा समस्तं सरवंलोकं स्वशक्त्या 
चिन्तयेद्‌ यति: । इति सूत्रार्थः ॥१७८॥ अथ पुनस्तदेवाह्‌ । ; 

1875) विलीनाशेष-स्वं स्मरेत्‌ । कीदुशं स्वस्‌ । विलीनाशेषकर्माणं नष्टाशषकर्माणस्‌ । 
स्फुरन्तं.दीप्यमानस्‌ | .अतिनिर्मलम्‌ । पुरुषाकारं स्वाङ्गगभँगतम्‌ । इति सुत्रार्थः ॥१७८*१॥ 

` अथोपसंहरति | मालिनी छन्द: । त... 
अनुत्तर विमानोंके ऊपर जन्म-मरणरूप संसारमें उत्पन्न होनेवाळे gaa रहित 
अबिनइवर स्थान--सिद्धक्षेत्र-है। वह ज्ञानावरणादि आठों कर्मोंका क्षय करके अनन्त 
ज्ञानाविको प्राप्त कर लेनेवाले सिद्धात्माओंसे अधिष्ठित हे ॥१७६॥ ८ हु 
.. ` उस सिद्धक्षेत्रमें चैतन्यस्वरूप आनन्द गुणसे सम्पन्न, कृतकृत्य, कमबन्धसे .सवथा 
रहित, स्वयं-बुद्ध-परनिरपेक्ष समस्त पदार्थोके ज्ञाता द्रष्टा -तथा सिद्धिरूप लक्ष्मीके द्वारा 
स्वयं वरण किये गये ऐसे सिद्ध परमात्मा विराजमान है IRSN o जके De 
__ आश्चयंकी बात हे कि यह सम्पूर्ण भी लोक केवकञ्ञानका विषय है केवल्ज्ञानसे 
त्यक्ष देखा जाता है। योगीको उसका चिन्तन पथक-प्रथक्‌ स्वरूपसे ओर सामसेन भी 
` अपनी शक्तिके अनुसार करना चाहिये ॥१७८॥ ` i 5 
ध्याताको समस्त कर्ममळसे रहित, प्रकाशमान ( ज्ञानमय ), अतिशय निळ, पुरुषः 
के आकारको धारण करनेवाले और अपने शरीरके मध्यमें अवस्थित ऐसे अपने आत्मस्वरूप- 
का चिन्तन करना चाहिये ॥१७८*२१॥ 
१. ] ततो श्रीभास्वतं घाम । २. J पार्थिव । ३. T X ४ समस्तो ऽयं महाः 1. Y.-P M N ०७, 
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1876 ) ,इति निगदितमुच्चैलोकसंस्थानमित्थ 
` नियतमनियतं वा ध्यायतः शुद्धबुद्धेः । ` ` 
भबति सततयोगाद्योगिनो निष्प्रमाद॑ 
-- ` '  नियतमनतिद्रे केवरु्ञानलामः ॥१७९ 


: . , इति ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे आचाय-श्री-शुभचन्द्र- 
' RRR संस्थानविचयग्रकरणम्‌ 1133 


1876) इति निगदितम्‌-इति पूर्वोक्तप्रकारेण इत्थं लोकसंस्थानं गदितम्‌ । . नियतम्‌ 
अनियतं वा निर्चितम्‌ अनिश्चित वा। ध्यायतः शुद्धबुद्धर्योगिनो निःप्रमादं सततयोगात्‌ केवल- 
ज्ञानराज्यं* भवति । अनतिदूरे नियतं निश्चितम्‌ । इति सूत्रार्थः ।१७९॥ 


इति श्री-शुभचन्द्राचार्यविरचिते ज्ञानार्णवसुत्रे योगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविलासेन . ` 
साहपासा-तत्ुत्र-साहुटोडर-तत्कुलकमलदिवाकर ~साहऋषिदास- 
स्वश्रवणार्थ-पण्डितजिनदासोद्यमेन कारापितं 
: .. संस्थानविचयप्रकरणम्‌ ॥३३॥ ` 


सुधाम्बुधिवहन्नीरक्षीरदण्डीरसोदरः । श्रीमद्रोडरपुत्रस्य यशः प्रसरतीहं वे ॥ इत्याशीर्वादः। 
अथ ध्यानस्वरूपमाह | | i 


इस प्रकारसे जिस उन्नत छोककी आकृतिका यहाँ वर्णन किया गया हे उसका नियत 
अथवा अनियत स्वरूपसे जो निमलबुद्धि योगी प्रमादसे रहित हो चिन्तन करता हे उसको 


a निरन्तर उस ध्यानके प्रभावसे. थोड़े ही समयमें केवलज्ञान प्राप्त हो जाता 
॥ १७९ Tl र i है 


इस प्रकार आचारय श्री झुभचन्द्रविरचित ज्ञानाणेब योगप्रदीपाधिकारमें . 
सस्थानविचय प्रकरण समाप्त हुआ ॥३३॥ 


अमर ON दै 4 j : 
१. 5 > ४ 7 KIRN लक्ष्मी, All others except P N ज्ञानराज्यं । 
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XXXIV ८ 
[ पिण्डस्थ्रध्यानम्‌ ] 


1377 ) पिण्डस्थं च पदस्थं च रूपस्थं रूपितम्‌ | 
चतुर्था ध्यानमाम्नातं भव्यराजीवभास्करैः 112 


1878 ). पिण्डस्थे पञ्च विज्ञेया धारणां वीरवणिताः | 
संयमी यास्वसंमूढो जन्मपाशान्‌ निकून्तति ॥२ 


1879 ) पार्थिवी स्या्तथाग्नेयी' श्वसनार्याथ वारुणी | 
तस्वरूपवती चेति विज्ञेयास्ता यथाक्रमम्‌ ॥३॥ तद्यथा-- 


— 


1877) पिण्डस्थं च- ध्यान चतुर्धा आम्नातं कथितम्‌ | तदेवाह। पिण्डस्थम्‌ । च पुन: | 
पदस्थस्‌ । च पुनः । रूपस्थम्‌ । चकारात्‌ रूपवजितस्‌ । के: । भव्य॑राजीवभास्करेः भव्यकमलसूर्ये: 
इति सूत्रार्थः ॥१॥ अथ. पिण्डस्थध्यानमाह । ह 

1878) पिण्डस्थे--पिण्डस्थे ध्याने पञ्चधारणा विज्ञेया | कीदृशी । *धीरवणिता । - संयमी; 


. यासु धारणासु अमूढः दक्षः। जन्मपाशान्‌ निकुन्तति छितत्ति। इति सूत्रार्थः ॥२॥ अथ तासां 
स्वरूपमाह | 


1879) पाथिवी-पञ्चतत्तवरूपंवती रूपयुक्ता ।. शेषं सुगमस्‌। इति सुत्राथ; ॥२॥ तद्यथा 
दर्शयति । | E 


een 


जो भव्य जीवों रूप कमछोंको Gas समान प्रफुल्लित किया करते है. उन जिनेन्द्र, 
` देवोंने पि पद्स्थ, रूपस्थ और रूपातीतके भेदसे ध्यानको चार प्रकारका कहा 
ŠU? Ul ; 


यानमें श्री बीर जिनेन्द्रके द्वारा निर्दिष्ट की गयीं वे पाँच धारणाएँ जान छेने 
योग्य ह e मूढ़तासे रहित होकर योगी संसाररूप फाँसोंको काटता है ॥९॥ 


पाथिवी, आग्नेयी, इबसना, वारुणी और तत्त्वरूपबती ये वे पाँच घारणाएँ क्रमर्से 
जान लेने योग्य हैं ॥३॥ 


OANA eee 
१. All others except P M J पिण्डस्थ | २ SX र श्वसना वाथ, ] चाख्या च। रे. ] क्रमात्‌ । 
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1880 ) तिरयग्होकसमं योगी स्मरति क्षीरसागरम्‌ | 
निःशब्दं शान्तकल्लोलं हारनीहारसंनिभम्‌ ॥४ 

1881 ) तस्य मध्ये सुनिर्माणं सहस्रदलमम्बुजम्‌ | 
्मरत्यमितमादीसं द्रुतहेमसमप्रमम्‌ ॥५ 


1882 ) अन्जरागसशुङ्ूतकेसरालीविराजितम्‌ । 
जम्बूद्वीपप्रमाणं च चित्तश्रमरज्ञकम्‌ ॥६ 


1883 ) स्वर्णाचलमयीं दिव्यां तत्र स्मरति कर्णिकास्‌ । 
स्फुरत्पिज्ञप्रभाजालपिशज्वितदिगन्तरास्‌ ।।७ 


ABS 


183 ) शरचन्द्रनिमं तस्यामुन्नतं हरिविश्रम्‌ | 
तत्रात्मानं सुखासीनं प्रशान्तमिति चिन्तयेत्‌ ॥८ 


1880) तियंग्लोक-योगी क्षीरसागरं तिर्यग्लोकसमं स्मरति। हारः, नीहारः हिमं, 
तत्संनिभं सदृशम्‌ । दोषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥४॥ अथ तन्मध्ये" यत्तदाह्‌ । -J 
. 1881) तस्य मध्ये--तस्य क्षीरसागरस्य मध्ये सुनिर्माणं सह्रदलस्‌ अम्बुजम्‌ अमितभादीपं 
स्मरति | हुतहेमसमप्रभं भ्रमत्स्वणसमानकान्ति । इति सुत्रार्थः ॥५। अथ पुनस्तदेवाह्‌ । 

1882) अब्नराग-अब्जरागसमुद्भूतं कमल्युतिजातमु । केसरालीविराजितं परागश्रेणि- 
तय 3 ik । दुत सृत्रार्थ: ॥६॥ एतदेवाह । 3 

स्वणचिल--पिशक्धितं पीतीकृतं दिगन्तरं नेष यत्रार्थः 

| साह ग [न्तर यत्र तत्तथा । शेषं सुगमम्‌ । इति तु 

1884) शरच्चन्द्-तस्यां कणिकायाम्‌ उन्नतम्‌ उच्चेस्तरं हरिविष्टरं शेषं 

सुगमम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥८। अथ पुनस्तदेवाह । र ares हायत a 

3 a” 


उनका स्वरूप इस प्रकार हे--पार्थिवी धारणामें योगी शब्द और | 
ta तियग्ल X ल्ह्रोंसे रहित ज्या 
हार ae समान धवछ ऐसे क्षीरसमुद्रका तियंग्लोकके बराबर स्मरण करता हे ॥४॥ 
ae उस क्षीरसमुद्रके मध्यमें उत्कृष्ट रचनासे संयुक्त, अपरिमित कान्तिसे सुशोभित, 
घ Ft सुवणके समान प्रभावाळे हजार पत्तोंसे वेष्टित, कमळकी लालिमासे उत्पन्नं 
a सुशोभित और मनरूप भ्रमरोंको अनुरंजित करनेवाले ऐसे जम्बूद्वीप, प्रमाण 
LT कमळका स्मरण करता है ॥५-६।। | bo य 


Jas उस कमलके भीतर प्रकाशमान पीली कान्तिके समूहसे प आल 
तस्वरूप दिव्य कर्णिकाका स्मरण करता है ॥।७। . दिग्मण्डलको पीछा करनेवाली 


Se = ST उपर शरत्काळीन चन्द्रमाके समान धबळ ऊँचे सिंहासनका और 
र सुखसे अवस्थित, अतिशय झान्त राग-देषादिरूप समस्त कलंकके नष्ट करनेमें 


annn 
१. M समभ्रमं २, Y ८ T " ; 
२. ४ अमरपज्ञरं । ३. T ] दिगन्तरम्‌ । ४. ? मति, M “aftr | 
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1885 ) रागदेपादिनिःशेषकलड्क्षपणक्षमम्‌ । 
उद्युक्तं च भवोद्धतकमसंतानशातने ॥९॥| पार्थिवी ॥ 
18% ) ततो ऽसौ निश्चलाम्यासात्‌ कमलं नामिमण्डले | 
_स्मरत्यतिमनोहारि पोडशोन्नतपत्रकम्‌ ।।१० 
A 2 ALA 
1887) प्रतिपत्रसमासीनस्वरमालाबिराजितम्‌ | 
कर्णिकायां महामन्त्रं विस्फुरन्तं बिचिन्तयेत्‌ ॥१ १ 
1888 ) रेफरुद्धं कलाबिन्दुलाञ्छितं शून्यमक्षरम्‌ | 
a ¥ टाकोटिकान्तिव्याप्हरिन्युखम्‌ A R> 
.लसद्विन्दुच्छटाकोटिकान्ति० ॥१२॥ ऽह ॥ 
1885) रागद्वेषादि--रागद्वेषादयो À- निःशेषकळङ्काः तेषां क्षपणे क्षमं समथंस्‌ । च पाद- 
पुरणे । उद्युक्तं सावधानम्‌ । भवोद्भूतं कर्मसंतानशातने स्फेटने । इति सूत्रार्थ: ॥९॥ पाथिवी । 
1886) ततो $सौ--ततः असौ योगी नाभिमण्डले कमलं स्मरति। कस्मात्‌। निशचलाम्यासात्‌। 


कीदुशस्‌ | अतिमनोहारि | षोडश उन्नतानि पत्राणि यस्मिनु ततु तथा । इति सूत्रार्थः ॥१०॥ अथः 
तत्रापि विशेषमाह्‌ । ० | ina 
; 1887) प्रतिपत्न--कीदृशं॑ कमलम्‌ । प्रतिपत्रं* समासीनम्‌ । पुनः कीदुशम्‌ । स्वरमाला- 
विराजितं स्वरसमूहशोभितम्‌ | कर्णिकायां महामन्त्रं सफुरन्तं विचिन्तयेत्‌ । इति सूत्रार्थ: ॥११॥ अथ 
पुनः BENZ | ह | 

' . ` 1888) रेफरुद्धं-शून्यमक्षरम्‌। अहंन्तस्‌। कीदृशम्‌ । रेफरुद्ध रकारव्याप्तम्‌। पुनः कीदुशस्‌। 
कलाबिन्दुलाञ्छितं कला च बिन्दुश्च ताभ्यां लक्षितम्‌ | पुनः कीदुरास्‌ a नत 
व्याप्तं दीप्यमानबिन्दुच्छटाकोटीनां .कान्तिः तया व्याप्तं हरितां दिशां मुखं येन तत्‌ तथा । इति 
सुत्रार्थः ॥१२॥ अथ पुनस्तदाह्‌ । ईः रू | 


६०७ 


समथे.एवं संसारमें उत्पन्न हुई कमंपरम्पराके कश करनेमे--उसके निर्जाण करनेमें--उद्यत | 
ऐसे. आत्माका चिन्तन, करना चाहिए ॥८-९॥ पार्थिवी धारणा । | 

`. ` तत्पशचात्‌ योगीको स्थिर अभ्यासपूवक नाभिमण्डल्में अतिशय मनोहर व सोलह 
उन्नत पत्तोंसे संयुक्त कमढका विचार करना चाहिये ॥१०॥ | 

::... फिर कर्णिकाके ऊपर प्रकाशमान व प्रत्येक पत्तके ऊपर अवस्थित स्वर्माढा ( अ, आ, 
इ, ई;आदि ) से सुशोभित महामन्त्र का चिन्तन करना चाहिए ॥११॥ 


: ... रेफसे वेष्टित, कला व बिन्दु“ से चिहित और शोभायमान चन्द्रमाकी कान्तिके 


` समान करोड़ों किरणोंसे दिशाओंके मुखको व्याप्त करनेवाले शून्य अक्षर ( ह ) स्वरूप उपयुक्त 
इंसं agiia ( हँ) का चिन्तन करना चाहिये ॥१२॥ | 
जज - बिन्दु . r 
& Fouad । २. MN 7 प्रतिपत्र । ३, Mfrgt ४. NTXYR लसदिन्दु, F लसन्‌ बिन्दु । 
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1889 ) तस्य रेफाडिनिर्यान्ती शने्धमशिखां स्मरेत्‌ ।. ` 
F. 3 ane 
o स्फुलिङ्गसंततिं परंचांज्ज्वालाली तदनन्तरम्‌ ॥१२३ 


1890) तेन ज्वालाकलापेन वर्धमानेन संततम्‌ | 
दृहत्यब्रिरतं धीरः पुण्डरोंक हदि स्थितम्‌ ।।१४ 


1891 ) तदष्टकर्मनिर्माणमष्टपत्रमघोगुखंस्‌ | 
' दहत्येव महामन्त्रष्यानोत्थप्रबलानलः-।।१९ 


:1892 ) ततो बहिः शरीरस्य त्रिकोणं वह्विमण्डलम्‌ | 
स्मरेज्ञ्चालाकलापेन ज्वलन्तमिव वाडवम्‌ ।। १६ 


1889) तस्य रेफात्‌ तस्य हकारस्य रेफात्‌ विनिर्यान्ती निगंच्छन्ती धूमशिखां स्मरेत्‌ । 
पञ्चात्‌-, स्फुल्लिङ्गसताति वह्विकणसमूह स्मरेत्‌। तदनन्तरं ज्वालालिं ज्वालाश्रेणीस्‌ । इति 
सूत्रार्थः ॥१३॥ पुनस्तद्विशेषमाह।  . ् । 


` 1890) तेन ज्वाळा--पुण्डरीक॑ कमलम्‌ | अविरतं निरन्तरस्‌,। शेषं सुगमस्‌ । इति सूत्ार्थः 
|१४ा-अथ पुनस्तदेवाह। ` उ 1) उ ee 
१२. 1891) तदष्टकमं--अहंन्मन्त्रध्यानोत्यः* जातः' प्रबलानलः -बहुतराग्नि: । शेष सुगमम्‌ । 
इति सूंत्रार्थ: ॥१५॥ कीदृशमित्याह 1... . ; | e 
i? : 1892) ततो बहिः--ततोः बहिः शरीरस्य. त्रिकोणं. मण्डलं स्मरेत्‌ । इवोत्तरेक्षते | ज्वाला- 
कलापेन ज्वलन्तस्‌ इव वाडवम्‌ । तथेति सूत्रार्थः ॥१६॥ अथ पुनर्वह्विमण्डलस्वरूपमाह 1. . : : 


17: - तत्पश्चात्‌ .योगीको उस सन्त्रकी रेफसे धीरे-धीरे निकळती हुई . घुएँकी  शिखाका, 
तत्पश्चात्‌ स्फुलिंगों ( अग्निकणो.) की परम्पराका और तत्पश्चात्‌ ज्वालापंक्तिका स्मरण करना. 
चाहिये | फिर ऐसा चिन्तन करना चाहिए कि निरन्तर बढ़ते हुए उस ज्वाासमूहसे वह 
धीर योगी हृदयमें स्थित कमलको निरन्तर जळा रहा है ॥१३-१४॥ . S जाळ 


do u ALERIA कमळ. आठ कर्मोंकी रचनायुक्त आठ पत्तोंबाला है और उसे aie महा 
जक SIRS उत्पन्न हुई बळ अग्नि. जला रही है, ऐसा चिन्तन करना चाहिए ॥१५॥ 

“५ ` तत्पश्चात्‌. शरीरके बाह्य भागमें वह्नि बीजपद ( अ ) से व्याप्त, अन्तमें स्वस्तिक चिहृसे 
निहित, उपर वायुपुरसे त. प्र, अन्तमें स्वस्तिक 

? ऊपर वायुपुरसे प्राढुभूत हुए, धुएँसे रहित और सुबर्णके समान कान्तिवाळे ऐसे 


RL T ज्वालावली, S 7 ज्वालाली । २, J “घोक्षजम R 
; १ J वोक्षजम्‌। ३, M ` ध्यानोत्यः 1. ४. 1.:5 TX :४. ] 
प्रबलो ऽनलः, T प्रभवानलः | | कु 0 KER 
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रण्य ३४, पिण्डस्थध्यानम्‌ 


1893 ) बहिबीजसमाक्रान्त पयन्ते स्वस्तिकाङ्कितम्‌ । 

SA बायुपुरोद्धृतं निधूमं काश्चनप्रमम्‌ ॥१७ 

Cia ~ » 

1894 ) अन्तदहति मन्त्राचिबेहिव पुरं परम्‌ | | 

घगद्धगिति विस्फूजज्ज्वालाप्रचयभासुरम्‌ ॥१८ 
1395 ) भस्मुभावमसो नीत्वा शरीरं तच पङ्कजम्‌ | ` 

दाह्याभावात्स्वयं शान्ति याति वहिः शनैः Tas ॥१९॥आम्नेयी* | 
1896 ) बिमानपथमापूर्य संचरन्तं समीरणम्‌ । 

: , स्मरत्यविरतं योगी महावेगं महाबलम्‌ ॥२० 


६०९ 


1893) वल्लिबीज--वल्विबीजसमाक्रान्तस्‌ अग्निमूलसमाव्याप्तम्‌ । पुनः कोदुशम्‌ । पर्यन्ते 
TA स्वस्तिकाङ्कितं स्वस्तिकाकारम्‌। ऊध्वं वायुपुरोदभूतं वायुमण्डलजातम्‌। निघूंम॑ काञ्चनप्रभं ` 
स्वणँसमम्‌ इत्यर्थः ।॥१७[ अथ पुनस्तत्कार्यमाह्‌ । Mi... | 

1894) अन्तर्दहृति-अन्तः मध्ये मन्त्राचिः। बहिवंह्मिपुरं परं प्रकृष्टस्‌। कीदुशसु। 


धगद्धगिति विस्फूजंज्ज्वालाप्रचयभासुरम्‌ ॥१८॥ अथ पुवस्तत्स्वंरूप्रमाह । 


1895) भस्मभावम्‌-असो योगी भस्मभावं नीत्वा | शरीरं बहिभूंतं तच्च TERT | 
मध्ये दाह्याभावात्‌ स्वयं वह्लिः शनेः शनेः शान्ति यातीति सूत्रार्थ: ॥१९। आग्नेयी भावना । अथ 
मारुतीभावनामाह । rae PaA ESS... 

1896). विमानपथम्‌-समीरणस्‌ अविरतं निरन्तरं स्मरति। कीदुशम्‌ । विमानपथं वायुस्‌ 


a 


आपूर्य संचंरन्तस्‌ । दोषं सुगमम्‌ । इति सुत्रार्थः ॥२०॥ [कीदृशं वायुं तदाह्‌ L.] ह 


त्रिकोण अग्निमण्डळका स्मरण करना चाहिए-जो इवाडाओे समूहसे जलते हुए वडवानङके 
समान. प्रतीत, हो रहा हो ॥१६-१७॥ 


` ` `` खस समय भीतर तो मन्त्रकी ज्वाला जलती है. और बाहिर वह TEE इस प्रकार 
'उठती हुईं ज्वालाओंके समूहसे प्रकाशमान बाह्य अग्निपुर जलता है ॥१८॥ | 

` इस प्रकारसे वह अग्नि शरीर और उस कमलोंको भस्मीभूत करके तत्पश्चात्‌ जंलानेके 
छ्यि कुछ रर च रहतस धीरे-धीरे स्वयं शान्त हो जाती है ॥१९॥ आग्नेयी धारणा |. 

` योगीके लिये आकाशको व्याप्त करके संचार करनेवाली उस वायुका निरन्तर स्मरण 
करना चाहिये जो अतिशय वेगशाळी, bs देवसेनाको विचलित करनेवाडी, मेरुको 
,कम्पित.करनेवाली, मेघसमूहको विदीणे करनेवाली, महासमुद्रकों GT करनेवाली, लोकके 


t.M NTX Y RFA ad ORR 'आग्नेयी i ०० Tris र 
७७ 


६१० ज्ञानार्णव ` [ ३४.२१- 

189 ) चालयन्तं सुरानीक धुन्वेन्तं त्रिदशांचलम। = 

दारयन्तं घनव्रातं क्षोभयन्तं महाणंबम्‌ ॥२१ 
1898 ) व्रजन्तं भुवनाभोगे संचरन्तं हरिन्छुखे । 

विसपन्तं जगंन्नीडे निर्विशन्तं धरोतले ॥२२ 
1899 ) उद्धूय तद्रजः शीघ्रं तेन प्रबलवायुना | 
4 स्थरी मीर €... 

- ततः स्थिरीकृताभ्यासः. समीरं शान्तिमानयेत्‌ ॥२३॥ मारुती | 


1900 ) बारुण्याँ स हि पुण्यात्मा घनत्रातचित नभः | 
`इन्द्रायुधतडिदूगजि चमत्काराकुलं स्मरेत्‌ ॥२४ 


1897) चालयन्तम्‌-महाणंवं समुद्रं क्षोभयन्तम्‌ । पुनः कि कुर्वन्तस्‌ | सुरानीकं चालयन्तम्‌। 
पुनः कि कुर्वन्तम्‌ । त्रिदशाचलं घुन्वन्तम्‌ । पुनः कीदृशस्‌ | घनत्रातं मेघसमूहं दारयन्तमिति सूत्रार्थः 
॥२१॥ पुनः कोदुशं वायुम्‌ । | 

`. 1898) ब्रजन्तम्‌--भुवनाभोगे जगद्विस्तारे व्रजन्तम्‌ । हरिन्मुखे दिङ्मुखे संचरन्तस्‌ । पुनः 
aon । जगन्नीडे विश्वगृहे विसपंन्तस्‌ | धरातले निविशन्तमु । इति सूत्रार्थः RIU अथोप- 
a 1899) उद्घुय--ततः अनन्तरं समीर्‌ वायु शान्तिस्‌ आनयेत्‌। कीदुशः । स्थिरीक्कताभ्यासः । 
तेन प्रबलवायुना TAM: पापे शीघ्रम्‌ उद्धूय दूरीकृत्य | इति सूत्रार्थः ॥२३॥ मारुती भावना । अथ 
वारुणी भावना । Oo eee 

1900) वारण्यां-हि निश्चित वारुप्यां पुण्यात्मा नभः स्मरेत्‌ । कीदुशम्‌ | घनब्रातचितँ 
मेघसमूहव्याप्तम्‌ | पुनः कीदृशम्‌ ।” इनद्रायुधतडद्गर्जच्चमत्काराकुलम्‌, इन्द्रायुधम्‌ इन्द्रधनुः, तडित्‌ 
विद्युत्‌, तयोः चमत्कारेण आकुल व्यात्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२४॥ पुनरेतदेवाह । 


विस्तारमें गतिशील, दिशाओंके gat संचार करनेवाली, जगत्‌ के भीतर भ 
करनेवाली और पथित्रीतळमे a १ रूप घोंसलेके भीतर प्रवेश 
ली. और प्रथिबीतढमें प्रविष्ट हो रही हो । इस प्रकार विचार करता हुआ योगी दृढ 


अभ्यास पूर्वक उस :प्रबळ. वायुके द्वारा उन भस्म हुए शरीरादिकी धूलिको शीघ्र उड़ाकर 
तत्पश्चात्‌ उसे शान्त करावे ॥२०-२३॥ मारुती धारणा । - ae git 


उस पवित्रात्मा योगीको वारुणी धारणामें मेघसमूहसे व्य और इन्द्रध 

= लात्मा य (0101 हसे व्याप्त और इन्द्रधनुष 
ee नासे संयुक्त होकर आश्च करनेवाले आकाशका स्मरण करना 
० । A ; 


१.5] ॐ ४ ३ घ्वनन्तं 1 २. MXR जिदशाल्यं । ३, ] नोडं। ४, 8 1 ॐ Y R निविशन्तं । 

025 SE 1१90200002 >. मारती 1७. SR घनजाल | ८, All others except PT 
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२८] ` ३४. पिण्डस्थध्यानस्‌ 
"१०1 ) सुधाम्बुप्रभबै सान्दरेबिन्द्रमिमोंक्तिकोज्ज्वलैः | 
THT तं RAE स्थूलस्थूेनिरन्तरे; ॥२५ 
1902 ) ततो ४थेन्दुसमं कानतं पुरं बरुणलाञ्छनँम्‌ | 
ष्यायेत्सुधापयःपूरैः प्लावयन्तं नभस्तलम्‌ ॥२६ 
1903) तेनाचिन्त्यप्रभावेण दिव्यघ्यानो स्थिताम्बुना | 
क्षालयति निःशेषं तद्रजः कायसंभवम्‌ ॥२७॥ वारुणी ।. 
1904 ) सपधातुविनियुक्त पूर्णचन्द्रामलत्विषम्‌ | 
सवज्ञकल्पमात्मानं ततः स्मरति शुद्धंधी ॥२८ 


१११ 


1901) सुधाम्बु-बिन्दुभिवंषन्तं स्मरेतु । कीदूशैः । सुधाम्बुप्रभवेः अमृताम्बुसंजातेः | 
। पुनः । मौक्तिकोज्ज्वलेः । पुनः कीदृशैः । स्थूलस्थूले: निरन्तरैरिति सूत्रार्थः ॥२५॥ अथ 
तदेवाह्‌ | | 


1902) ततो बचेंन्दु--ततः अर्धेन्दुसमम्‌ अर्घचन्द्राकारं कान्तं प्रधानं वरुणमण्डलम्‌ अप्तत्वस्‌ | 
पुनः नभस्तलं प्लावयन्तस्‌ | सुधापय:पुरेः अमृतजलसमूहैः | इति सूत्रार्थः ॥२६॥ अथोपसंहरति । 
1903) तेनाचिन्त्य-तेन दिव्यध्यानोत्यिताम्बुना कायसंभवं तद्रजः निःशेषं समस्तं 
प्रक्षालयति | कीदुशेन । अचिन्त्यप्रभावेण । इति सूत्रार्थः ॥२७॥ वारुणी । पुनर्ध्यानमाह । 
1904) सप्तधातु--ततः शुद्धधीः आत्मानं स्मरति । कीदुशम्‌ आत्मानम्‌ । सप्तधातुविनिमुक्‍्तं 
सप्तधातुरहितम्‌ | पुनः कीदुशस्‌ । पु्णंचन्द्रामलत्विषं पार्वणचन्द्रनिर्मलरोचिषस्‌ । पुनः कीदुशस्‌ । 
सवंज्ञकल्पं सर्वज्ञसदुशम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥२८॥ अथे पुनरेतदेवाह।  : 


उस आकाशका स्मरण करते हुए धीर योगीको असृतजळसे उस्न हुए सघन और 
और मोतियोंके समान निर्मल ऐसे बड़े-बड़े बिन्दुओंके द्वारा निरन्तर वषा करते हुए आकाशः 
का विचार करना चाहिये ॥२५ | 


तत्पश्चात्‌ THATS समान आकृतिको धारण करनेवाले बरुण बीजाक्षरसे चिह्नित 

उस रमणीय वरुणपुरका ध्यान करना चाहिये जो असरत रूप जलके प्रवाहसे आकाशको डुबो 
रहा हो-जलमय कर रहा हो ॥२६॥ 

. तब योगी अचिन्त्य प्रभाववाळे उस दिव्य ध्यानसे उत्पन्न जलके झारा भस्म हुए 

शरीरसे उत्पन्न उस समस्त धूलिको थोता दै, ऐसा विचार करे ॥२७। वारुणी धारणा | 


तत्पश्चात्‌ विशुद्ध बुद्धिके धारक योगीको अपने आपका रस-रुधिरादि सात धातुओंसे 


S 


रहित और पूर्ण चन्द्रमाके समान निमेळ कान्तिवाळा सवज्ञतुल्य स्मरण करना चाहिये ॥२८॥ 


१. All others except P T Y निरन्तरम्‌ । २. ग "छुसमाकारं । ३. All others except P M 
लाञ्छितम्‌ । ४. Only PRR URNS ni forget: | 


६११ -  ज्ञानाणंव: ` ` [ ३४.२- 
1905) सूगेन्द्रबिष्टरारुदै दिव्यातिशयसंयुतम्‌ | 
_ कल्याणमंहिमोपेतं देवदैत्योरगाचितम्‌ ॥२९ 

1906) बिलीनोशेषकर्माणं स्फुरन्तमतिनिर्मलम्‌ | 

- स्वं ततः पुरुषाकारं स्वाङ्गगर्मगतं स्मरेत्‌ ॥३० 
1907) इत्यविरंतं स योगी पिण्डस्थे जातनिश्चराभ्यासः । 
_ ` श्निवसुखमनन्यसाध्यं ग्राप्नोत्यचिरेण कालेन ॥३ १ 
1908 ) इत्थं यत्रानबद्यं स्मरति नवसुधासान्द्रचन्द्रावदातं 

` श्रीमत्स्वज्ञकल्पं कनकणिरितटे वीतविश्वप्रपश्चस्‌ | 


1905) म्रुगेछ--पुनः कीदुशमात्मानस्‌ | मुगेनद्रविष्टरारूढं सिंहासनारूढस्‌ | पुनः कोदुशस्‌ । 
दिव्यातिशयसंयुतम्‌ | दोषं सुगमम्‌ | इति सूत्राथंः RAN अथ पुनस्तदेवाह्‌ । 

1906) बिलोनाशेब-स्वं स्मरेत्‌ ततः। कीदुशस्‌। विलीनाशेषकर्माणं नष्टाशेषकर्माण स्‌ । 
स्फुरन्तम्‌ अतिनिमँलं स्वाङ्गगभँगतम्‌ । शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥३०॥ अथेतदेवाह । आर्या।. 

1907) इत्यविरतम्‌-स योगी अविरतं - निरन्तरम्‌ इति प्रकारेण पिण्डस्थे ` ध्याने 
जातनिश्चलाभ्यासः Raga प्राप्नोति। कीदृशं शिवसुखस्‌.। अनन्यसाध्यं नान्यसांध्यस्‌ं। केन। 
अचिरेण कालेन । इति सूत्रार्थः ॥३१॥ . अथ पिण्डस्थध्यानमुपसंहरति | स्तग्धरा । 

1908) इत्यं यत्र-जिनसमयमहाम्भोधिपारं प्रयातः जिनसिद्धान्तमहासमुद्रपारंगतेः तत्‌ 
पिण्डस्थं प्रणीतस्‌ । इत्थं यत्रानवद्यं. निष्पापं स्मरति। नवसुधासान्द्रचन््रांशुगौरं* नवामृतसघन- 
चन्द्राशुगौरस्‌ । पुनः कीदुशम्‌। श्रीमत्सवेज्ञकल्पं सर्वज्ञसदुशस्‌ | कव । कनकगिरितटे । कीदुशस्‌ । 


फिर योगीके-लिये अपने शरीरके मध्यमें स्थित पुरुषाकार आत्माको सिंहासनपर 
आरूढ, दिव्य अतिशयोंसे संयुक्त, कल्याणकोके माहात्म्यसे परिपूर्ण, देव, दैत्य व नागकुमारों- 
से पूजित, समस्त कर्मोंसे रहित, ज्ञानज्योतिसे प्रकाशमान और अतिशय निर्मळ स्मरण 
करना चाहिये-ध्यानमें देखना चाहिये २९-३० 
इस प्रकार निरन्तर पिण्डस्थ ध्यानमें दृढतर अभ्यासको ग्राप्त हुआ योगी थोड़े ही 
समयमें अन्यके द्वारा असाध्य मोक्षसुखको प्राप्त कर ढेता है ॥३१॥ 2 
इस प्रकारसे जिस ध्यानमें fas, नवीन अम्मृतसे सघन- अतिश परिपूर्ण- ऐसे 
े -अतिशय परिपृण-: 
चन्द्रमाके समान पवित्र, ज्ञानलक्ष्मीसे आलिंगित सर्वज्ञके सदृश, सुवर्णमय मेरु पर्वेतके 
किनारेपर अवस्थित होकर समस्त प्रपञ्जसे रहित हुए, विश्वरूप--समस्त पदार्थोके आकारसे 
परिणत ( उनका ज्ञाता ) और महान्‌ देवोंके समूहसे भी अचिन्त्य प्रभाववाळे आत्माका 


~ 


१, See 1686 and 1875 | 


; २: ४ इति विरचितं स। ३. All 2 “ 2M 
चन्द्रांशुगौर | ङ PR . others ecient 
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आत्मानं विश्वं त्रिदशगुरुगणेरप्यचिन्त्यप्रभाव॑ 
तातपण्डस्थं प्रणीतं जिनसमयमहाम्मोधिपारं प्रयातेः 1133 

1909) विद्यामण्डलमन्त्रयन्त्रकुहकक्रराभिचारेक्रिया: 

सैहाशीवि ` A ०५ दु 
सिंहाशीविषदेत्यदन्तिशरभा यान्त्येव निःसारताम्‌ | 
शाकिन्यो ग्रहराक्षसप्रभृतयो मुश्चन्त्यसद्वासना- 
सेतद्धयानधनस्य संनिधिवशाद्वानोयंथा कौशिकाः ॥३३ 
इति ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे आचाय-श्री-बुभचन्द्र- 

विरचिते पिण्डस्थध्यानप्रकरणम्‌ ॥३४॥ 


वीर्तविस्वप्रपञ्चस्‌ | पुनः कीदुशम्‌ | आत्मानं निविकल्पम्‌ । पुनः कीदुशम्‌ । त्रिदशगुरुगणेरपि अचि- 
न्त्यप्रभावम्‌ । इति सुत्रार्थः ॥३२॥ अथेतदुपसंहरति । | 

1909) विद्यामण्डल--एतद्ध्यानधनस्य योगिनः एते सर्वे ऽपि निःसारतां निष्फलतां प्राप्त- 
वन्तम्‌ | विद्या च मण्डलं च मन्त्रश्च यन्त्रं च कपटं च कूरा या अभिचारक्रिया व्यभिचारकार्य तेषां 
समाहारः | ताः निष्फलतां यान्ति। पुनः एते ऽपि सिहरच आशीविषाः [च] सपंविशेषाः । देत्याः 
प्रसिद्धाः । दन्तिनो हस्तिनः | शरभाः अष्टापदाः तेषां समाहार: । पुनः शाकिन्य: । ग्रहाः केत्वादयः। 
राक्षसाः, तेषां समाहारः | असद्वासनां मुञ्चन्ति त्यजन्ति इति सूत्रार्थः ॥३३॥ 

इति श्री-शुभचन्द्राचार्यैविरचिते ज्ञानार्णवसूत्रे योगभ्रदीपाधिकारे पण्डितनयविछासेन 

साहपासा-तृत्पुत्र-साहटोडर-तत्कुले कमलदिवाकर-साहऋषिदास-स्वश्रवणार्थं 
पण्डितजिनदासोद्यमेन कारापितपिण्डस्थघ्यानप्रकरणं समाप्तस्‌ ॥२४॥ 
` पासराजश्च संभूतः तत्सुतष्टोडरो मतः | जेनधमंमहाबुद्धि: रिषिदासः सुखोत्तमः ॥१॥ अथ 

पदस्थध्यानमाह्‌ | 


स्मरण किया जाता ता है उसे जिनागसरूप महाससुद्रके पारको प्राप्त हुए गणधर देवाने पिण्डस्थ 
ध्यान कहा है UR | 

जिस प्रकार सूर्यकी समीपता पाकर उल्डू निरथकताका अनुभव करते हुए दुर्वासना 
( कुत्सित संस्कार ) को छोड़ दिया करते हैं उसी भकार इस पिण्डस्य ध्यानरूप धनसे सम्पन्न 
योगीकी समीपताको पाकर विद्या, मण्डल ( कुष्ठरोग या सेन्यरचनाविशेष ), मन्त्र, 
इन्द्रजाल व दूसरेके घातके लिये किया जानेवाडा झर कस, तथा सिंह, आशीविष सप, 
दैत्य, हाथी और शरभ ( एक हिसक पशु ) ये सब निरथेकताको प्राप्त होते डर 
हो जाते हैं। साथ ही शाकिनी, दुष्ट मह ओर राक्षस आदि भी दुबोसनाको--अपने दुष्ट 
स्वभावको छोड़ देते हैं ॥३३॥ ३ 

` “इस Bs OR भी INTR बिर चित ज्ञानाणंव योगप्रदीपाधिकारमें 

पिण्डस्थ घ्यात प्रकरण समाप्त हुआ ॥२४॥ 


Die 


' XXXV 


[ पदस्थध्यानम्‌ | 
1910 ) पदान्यालम्ब्य पुण्यानि योगिभियंद्विधीयते | 
_ तत्पदृस्थं मतं ध्यानं विचित्रनयपारगैः ॥१॥ तद्यथा -- 
191 ) ध्यायेदनादिसिद्धान्तप्रसिद्धां वणमाठ्कास | 
निःशेषशब्दविन्यासजन्मभूर्मि जगन्नताम्‌ ॥२ 
1912)  दविगुणाष्टदलाम्मोजे नांमिमण्डलवर्तिनि । 
` भ्रमन्तीं चिन्तयेद्‌ ध्यानी प्रतिपत्रं ` स्वरावलीस्‌ ॥३ 


een 


1910) पदाभ्यालम्ब्य-पुण्याति पदानि आलम्ब्य योगिभिः यद विधीयते, तत्‌ पदस्थं ध्यान. 


मतं विचित्रनयपारगेः | इति सूत्रार्थः ॥१॥ तद्यथा दर्शयति | द 


1912) हिगुणाष्ट--स्वरावली चिन्तयेत्‌ । कः । ध्यानी । प्रतिपत्र | 
z PEE bara a स्‌ । कीदृशि । नाभिमण्डल-. 
वर्तिनि । द्विगुणाष्टदलाम्भोजे ॥ भ्रमन्तीस्‌ । इति सूत्रार्थ: ॥३॥ अथ स्व॒रावलीमाह | 


`. योगीजन पवित्र पदोंका आश्रय लेकर जिस ध्यानको वे 
नयोके रहस्यको लाननेवाळे बिन पक था; र दि करते हैं उसे अनेक प्रकारके 


eo 3 ate समस्त शब्दरचनाको कारणभूत और छोकके द्वारा 
TARTTEE -स्वरव्य माणी बन्दूना किया करते हे--ऐसी अनादि परमागममें प्रसिद्ध 
: poe IRA बणमाढाका--ध्यान करना चाहिए ॥२॥ 

विचरण करनेवाली न थित सोलह Tins कसळके अत्येक पत्तेपर 

४ | आ इत्यादि १६ स्वर ) का विचार करना चाहिए ॥१॥ 

a : | 

१. P.M तद्यथा। २. ४ भादिसँसिद्धा 
विज्ञानं, J विन्यासं 1 ६, All others 


० न Si -~ 
प्र । ३.72 ४ मालिका । ४. ४ निःशेषपद । ५, 7 शब्दः 
except P M N Y qam । ७, ४ प्रतिपत्ति । 
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1913) चतुबिंशतिपत्राढ्य हृदि ae सकर्णिकम्‌ ।. 
तत्र वर्णानिमान्‌ ध्यायेत्‌ संयमी पञ्चबिंशतिम्‌' ॥४ 
1914) ततो बदनराजीवे पत्राष्टकविभूषिंते । : 
परं वर्णाष्टकं ध्यायेत्‌ संचरन्तं प्रदक्षिणम्‌ ॥५ 
1915) game स्सरन्योगी प्रसिद्धां ANTE । 
श्रुतज्ञानाम्बुधेः पारं प्रयाति विगतभ्रमः ॥६ 
1916 ) उक्त च ` sete : 
कमलदलोदरमध्ये ध्यायन्‌. वर्णाननादिसंसिद्धान्‌ । 
नष्टादिविषयबोध ध्याता संपद्यते कालात्‌ ॥६४१ 


1913) चतुविशति--हृदि कञ्जं कमल सकणिकं कणिकासहितस्‌ । तत्र कमले इमान्‌ 
पन्चविशतिवर्णान्‌ संयमी ध्यायेत्‌ | इति सूत्रार्थः ॥४॥ अथ पुनस्तदेवाह। 

1914) ततो वदन--ततः तदनन्तरं वदनराजीवे पत्राष्टकविभूषिते परं वर्णाष्टकं संचरन्तं 

प्रदक्षिणं दक्षिणावर्तेन युक्तम्‌ः। इति सूत्रार्थः ॥५॥ एतदेवाह । ः ee 
1915) इत्यजस्न-विगतश्रमः नष्टाज्ञानः अजस्त निरन्तरं इति स्मरन्‌ | शेषं सुगमस्‌ ।.इति 

सृत्रार्थ: ॥६॥ अथ उक्तं च शास्त्रान्तरे । - ~ RT 0 नी 
-- -1916) कमलदलोदर--नष्टादिविषयबोधं ध्याता : संपद्यते कालात्‌ । शेष सुगमम्‌ । इति 
सुत्रार्थः ॥६०१॥ उक्तं च'। ' वेक प: Pa व OS KAE ee 


रसे योगी हृदयमें चौबीस (२४) que व्याप्त कर्णिकायुक्त कमलका 

स्मरण ew ( कवगादि पाँच वर्ग सम्बन्धी ) पचीस (२७ ).वर्णोका ध्यान 

करे ॥४॥ ee a ee 
` . . . तत्पश्चात्‌ आठ पत्तोंसे सुशोभित सुख-कमळके ऊपर a क्रमंसे संचार करते हुए 

आगेके आठ THE (य र्‌ छ व श ष स ह) का ध्यान करना AM MAM © 

` “इस प्रकारसे उस प्रसिद्ध वणेसातकाका श्रान्तिंको छोड़कर निरन्तर ध्यान करनेवाला 
योगी श्रतज्ञानरूप समुद्रके पारको प्राप्त होता है--सम्पूण श्रुतका ज्ञाता हो जाता हैं ॥६॥ 
कहा भी है- : ६ FF ee 
| पत्तों ` कर्णिकाके मध्यमें- अनादिसिंद्ध वर्णाका ध्यान करनेवाला 

योगी za ही dnt = विषय सम्बन्धी-नष्ट हुईं, गुमी हुई ओर अपहृत को गयी 

आदि बस्तुओंसे सम्बन्धित-ज्ञानको प्राप्त कर लेता RN, ` ` ` ` ` 


e 
० दु a 
DY . 


ee nt 


है 
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1917) उक्त च .. ` n Li 
जापाजयेत्‌ क्षयमरोचकंमग्निमान्यं ` 
ु्ठोदरात्मकसनश्वसनादिरोगान्‌ ।. - 
प्राप्नोति चाग्रतिमवाङ्महतीं महद्धयः  .__ 
पूजां परत्र च गतिं पुरुषोत्तमाप्ताम ॥६४२॥ इति | 
1918 ) अथ मन्त्रपदाधीशं सवंतसैकेनांयकस्‌ । ` 
आदिमध्यान्तमेदेन स्वरव्यज्ञनसंभवम्‌ ॥७ 
1919 ) ऊर्ध्वाधोरेफसंरुद्धं सकलं ° बिन्दुलाञ्छितस्‌ । 
` अनाहतयुतं तचच मन्तरराजं प्रचक्षते ॥८ . 


. 1917) जापातं--जापात्‌ जयेत्‌ क्षयं क्षयरोगम्‌ | अरोचकम्‌ः अनिषाद्यम्‌ (?) । कुष्टोदरात्मकं 
जयेत इति सवंत्र योज्यम्‌ । मनःश्वसन्नादिरोगान्‌* वातादिरोगानु. प्राप्नोति चकारात्‌ । अंप्रतिम- 
बाङ्महतीं महद्भ्यः पूजां पराप्नोति जापात्‌। चःपुनः। परत्र पुरुषोत्तमाप्ता पुरुषोत्तमत्राप्ताम इति 
सूत्रार्थः ॥६*२॥ अथ पुनस्तदाह्‌ । font r tre 1:15 परा an 
.  . 1918) अथ मन्त्र-अथे्यानन्तर्ये। मन्त्रपदाधीशम्‌ः। पुनः कीदुशमु । सर्व” तत्त्वैकनायकस्‌। 
पुनः कीदृशम्‌ । स्वरव्यज्ञनसंभवं स्वरव्यज्ञनात्‌ संभवः यस्य तत्‌ । केन। आदिमध्यान्तभेदेन 
आदिश्च मध्यरच अन्तरच तेषां समाहारः। तस्य्‌ भेदेन । इति सृत्रार्थ: ॥७॥ अथ पुनरमन्त्रराजमाह। 

1919) ऊर्ध्वाधोरेफ-ऊर्ध्वाधोरेफसंरुद्धं सकलं बिन्दुलान्छितस्‌ । पुनः कीदृशम्‌ । अनाहतः 


Ra ESE TE 
॥ 


. : जापसे- मन्त्र व वर्णो आदिके ध्यानसे-योगी क्षय, अरुचि, मन्दाग्नि, कोढ़, उदररोग, 
UT द्वारा की. जानेत्राळी पूजाकी व परछोकमें श्रेष्ठ प at हु प्राप्त 
गयी गतिको-स्वरा-मोक्षको-भी प्राप्त करता है ॥६४२॥। - श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा : | 
जो तत्त्व सब मन्त्रपदोंका स्वामी, सब तत्त्वोका आ ठि 6 
ह का अद्वितीय नायक, आदि मध्य व 
an pe ज व्यजनासे उत्पन्न हुआ, उपर व नीचे रेफसे रोका यया, कलासे संयुक्त 
UC अनाहत बीजाक्षरसे संयुक्त दै उसे सन्त्रराज कहा जाता है ॥७-८॥ « 


0 1011 हा SS ; ; i 
१. 74 जपा, LSFIXYR जाप्या । २. N मान्द। ३. 1, रोगाः। VPM! 
AE मे सत्तेक। ६, L F after the verse अहँ । ७, R सपर | ८. ए प्र्षे । LS Fe! 


८०० % . 
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1920 ) देवासुरनतं मीमदुर्वोधध्वान्तभास्करम्‌ | 
ध्यायेन्मूर्ध स्थचन्द्राजुकलापाक्रान्तदिङ्मुखमू ॥९॥ अपि चं 
1221 ) कनककमलगभे कणिकायां निषण्णं 
विगतमलकलङ्घ सान्द्रचन्द्रांशुगोरम्‌ | 
गगनमनुसरन्तं संचरन्तं हरित्सु 
स्मर जिनपतिकल्पं मन्त्रराजं यतीन्द्र ॥१०॥ अत्र मतानि — 
122) बुद्ध; केबिद्वरिः Be कैमिन्महेश्वर! । . 
शिवः संवस्तथैशानः सो ऽयं वणः प्रकीर्तितः 1122 
"925 ) मन्त्रमूर्ति समादाय देवदेवः स्वयं जिनः | 
AT? सवग! शान्तः सो ऽयं साक्षाद्‌ व्यवस्थितः (122 
1920) देवासुर -कोदुशं मन्त्रराजम्‌ । देवासुरनतम्‌। पुनः कीदृशम्‌ । भीमदुर्बोधध्वान्त- 
भास्करं रौद्राज्ञानान्धकारसूयंस्‌ । एवंभूतं मन्त्रराजं धारयेत्‌ । कीदृशम्‌ | ऊर्ध्वचन्द्रांुकलापाक्रान्त- 
दिङमुखं शिरःस्थचन्द्रकिरणसमूहव्यातदिङमुखम्‌ | इति gard: ॥९॥ अपि च । 
1921) कनक-सान्द्रचन्द्रांशुगौरं सघनचन्द्रकरगोरवणंस्‌। हरित्सु दिक्षु संचरन्तम्‌। 
यतीन्द्र त्वं स्मर । शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१०॥ अन्न मतानि । अथ तदेक्यतामाह। . 
1922) बुद्धः कैश्चित्‌ सो st वर्णं उकारादिकः प्रकीतितः। शेषं सुगमस्‌। इति 
सूत्राथं: ।११॥ अथ तस्यैव माहात्म्यमाह । 


1923) मन्त्रमूतिम्‌-मन्त्रमूति समादाय गृहीत्वा। शेषं सुगमम्‌ । इति सुत्राथः ॥१२॥ अथ 
तन्मन्त्रस्य महेश्‍वरमाह | 


६१७ 


जिसे देव और असुर नमस्कार करते हैं, जो भयानक मिथ्याज्ञानरुप अन्धकारको 
नष्ट करनेके लिए सूर्यके समान है, तथा जो सिरपर स्थित चन्द्रकी किरणोंके समूहसे 
दिङ सण्डलको व्याप्त करता है उस मन्त्रराजका योगीको ध्यान करना चाहिए URI = 

और भी--योगीको सुवर्णमय कमलके भीतर कर्णिकापर अवस्थित, मळ व्‌ कलंकसे 
रहित, सघन चन्द्रकिरणोंसे गौर वण और आकाशका E = दिंशाओसि संचार 
करनेवाले ऐसे उस जिनेनद्रके समान मन्त्रराजका स्मरण करना चाहिए ॥१०॥ . 

उसके विषयमें मतान्तर--उस इस वर्णको कितने ही विद्वान्‌ बुद्ध, कितने ही विष्णु, 
. कितने ही ब्रह्मा, कितने ही मद्देशवर, कितने ही शिव, कितने ही साव ओर कितने ही ऐशान 
कहते हैं ॥११॥ ` EE 

: aM मन्त्रस्वरूप शरीरको ग्रहण करके सर्वज्ञ, सवव्यापी व शान्त स्वयं जिनदेव ही 

साक्षात्‌ अवस्थित हैं ॥१२॥ 
LMN भीम । २. ? 114 अपि च । रे. All others except P M J Y जिनबर। ४. ? यतीन्द्र: | 
५.३ Maa उत्त! ६. प्र 501 XR सार्व । ७. MSF तथेशानः, L सर्वसष्टेशान: | 
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nee: 
1924 ) ज्ञानब्रीजं जगद्वन्द्य जन्मज्वलनवासचस्‌ | 
पवित्रं मतिमान्‌ ध्यायेदिमं मन्त्र महेशवरम्‌ ।। रे 
1925) सकृढुचचारित येन हृदि येन स्थिरीकृतम्‌ | 
aed तेनापवर्गाय पाथेयं प्रगुणीकृतस्‌ ॥१४ 
1926) य॒दैवेदं मातस गुनेधत्ते हृदि स्थितिम्‌ । 
तदैव जन्मसंतानप्ररोहः AMAT ॥१५ 
1927 ) स्फुरन्तं भ्रलतामध्ये विशन्तं वदनाम्बुजे । 
तालुरन्प्रेण गच्छन्तं खवन्तममताम्बुभिः ॥१६ 
1928) स्फुरन्तं नेत्रपत्रेषु कुवन्तमलके स्थितिस्‌ | 
अमन्तं ज्योतिषां चक्रे स्पधमानं सितांशुना ॥१७ 
1924) ज्ञानबीजम्‌--इमं महेश्वरं मन्त्र ध्यायेत्‌ । शेषं सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१३॥ अथ 
पुनस्तत्स्वरूपमाह । as 
1925) सकृदुच्चारितं--येन पुरुषेण मन्त्रराज [तत्त्वं] सकृदेकवारमुच्चारितमु । येन पुंसा 
हृदि स्थिरीकृतं निश्चलीकृतस्‌। कि तत्‌ । तत्त्वमु । तेच अपवर्गाय मोक्षाय पाथेयं संबलं प्रगुणीकृतं 
प्रचुरीकृतम । इति सूत्रार्थः ॥१४॥ अथ पुनस्तत्स्वरूपमाह । . पक 
3 1926) यदैवेदं-तदेव तत्काले एव जन्मसंतानप्ररोहः प्रविशीयंते नश्यति । शोषं सुगमम्‌ | 
इति सूत्रार्थः ॥१५॥ अथ पुनस्तत्स्वरूपमाह । 
1927) स्फुरन्तम्‌--सुधाजालें इति भ्रूलतामध्ये भ्रमन्तम्‌ | वदनाम्बुजे मुखकमले विशन्तस्‌। 
ताठुरन्धेण गच्छन्तम्‌ । अमृताम्बुना स्रवन्तम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥१६॥ पुनः कीदृशं मन्त्रराजस्‌ इत्याह। 
1928) स्फुरन्तं नेत्र-नेत्रपत्रेषु स्फुरन्तम्‌ | अलके ललाटे स्थिति कुर्वन्तम्‌ । ज्योतिषां चक्रे 
समूहे भ्रमन्तम्‌ | सितांशुना चन्द्रेण स्पर्धभानम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥१७॥ पुनः कीदुशस्‌ । 
बुद्धिमान्‌ योगीको ज्ञानके बीजभूत, संसारसे बन्द्नीय, जन्मरूप अग्निको शान्त 
करनेके लिए मेघ समान, पवित्र और महान्‌ ऐडवर्सशाली ' इस मन्त्र 
रिट ees हान्‌ ऐड्वयशाली वराहा करना 
जिस महात्माने उस मन्त्रराजका एक बार भी उच्चारण किया और जिसने उसे हृदयके 


भीतर स्थिर किया हे उसने मोक्षको प्राप्त FAF & 
भोजनको--ही तैयार कर ज्या हे ॥१४॥ लिए पाथेयको-मार्गमें खाने योग्य 


यह महान्‌ तत्त्व जिस समय मुनिके हृदयमें स्थिरताको 
निके हृद्र प्राप्त कर छेता है उसी समय 
it ue , बढ़ानेवाला अंकुर--संसारपरिभ्रमणका कारण--नष्ट हो जाता 


योगीको Vetter ळताओंके भध्यमें 
a प्रकाशमान, मुखरूप कमलके भीतर प्रवेश 
करनेवाले, ताळुके छेदसे जाते इए, अमृत स्वरूप जलसे w हुए, नेत्रके पलकोंपर प्रकारा 
१. LF दिदं; Y घ्यायेदादि 2. All others except P LY मन्त्रमहे” | ३. M “मलिके । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


R] ३५. पदस्थध्यानम्‌ 


OS) संचरन्तं दिशामास्ये प्रोच्छछन्त ' नमस्ते | 

छेदयन्तं Heels स्फेटयन्तं ` भवभ्रमम्‌ ॥१८ 
नयन्तं परमस्थान योजयन्त शिवश्रियम्‌ | 
इति मन्वाधिपं धीरं कुम्मकेन बिचिन्तयेत्‌ ॥१९॥ ऽइ ` | 
अनन्यशरणः साक्षात्तत्संडीनेकमानसः | 
तथा स्मरत्यसौ ध्यानी यथा स्वप्ने ऽपि BRIT ॥२० 
92) इति मत्वा स्थिरीभूतं सर्वावस्थासु सर्वथा | 

नासाग्रे निश्चल धत्ते यदि वा भ्र लतौन्तरे ॥२१ 


A 
Fr eet 
1929) संचरन्तम्‌-दिशामास्ये मुखे संचरन्तम्‌ | नभःस्थले आकाशे प्रोच्छलन्तम्‌ । 


- कलङ्कोघं कलङ्कसमूहं छेदयन्तम्‌ । भवभ्रमं संसारश्रान्ति स्फेटयन्तं नाशयन्तम्‌ । इति सूत्रार्थः । 
॥१८॥ पुनः कीदृशस्‌ । 


1930) नयन्तम्‌--परमस्थाने नयन्तं प्रापयन्तस्‌ । शिवश्चियं योजयन्तस्‌। इति मन्त्राधिपं 
धीरः कुम्भकेन ध्यानेन विचिन्तयेत्‌ । इति सुत्राथंः ॥१९॥ अहंस्‌ । पुनः कीदुशस्‌ । 


1931) अनन्यशरण:--असौ ध्यानी तथा स्मरति। कीदृशो ध्यानी । अनन्यशरणः अनन्यः 
चित्त: । साक्षात्‌ ततसंलीनमानसः तत्र संलीनं मानसं यस्य सः। यथा स्वप्ने ऽपि न स्खलेत्‌ न च्युतो 
भवेत्‌ | इति सूत्रार्थः (Roll पुनराह्‌ । 


1932) इति मत्वा-सर्वावस्थासु आसनाद्यवस्थासु। शेषं सुगमस्‌। इति सूत्रार्थः URRI 
पुनस्तद्विशेषमाह। 


1930 ) 


1931 ) 


सान, TSH अवस्थानको ग्राप्त करते हुए, ञ्योतिषियोंके मण्डलमें घूमते हुए, चन्द्रमाके साथ 
wal करते हुए, दिशाओंके gat संचार करते हुए, आकाशतळमें उछलते हुए, <= 
समूहको Sat हुए, . संसार परिभ्रमणको नष्ट करते हुए, परम पद्‌ (मोक्ष) को ळे ee हुए 
ओर मोक्षछक्ष्मीसे संयोग कराते हुए, इस स्वरूपमें उक्त मन्त्रराजका कुम्भकस्वरूपसे विचार 
करना चाहिए ॥१६-१९॥ ee पन बा 
शरण न i 
ध्याता मुनि उक्त मन्त्रराजके सिवाय अन्य ॥ ह 
उसीमें मन लगाता हुआ उसका इस प्रकारसे ध्यान करता है कि जिस प्रकार उससे स्वप्न 
भी च्युत नहीं होता हे ॥२०॥ 
इस प्रकार सब ही. अवस्थाओंमें ब सब प्रकारसे मन्त्रराजको स्थिर मानकर उसे 
नासिकाके अग्रभागपर अथवा भुकुटियोंके मध्यमें निश्चळ स्वरूपसे धारण करना चाहिए॥२१॥ 
न्न A 4 ७ ry 
१. M प्रोच्चलन्तं । २. LS 7 XR स्फोटयन्तं । ३. ] स्थाने। ४. LJ घीरः, ए वीर: । ५. MN 
LIT agi, X gE gargs! ध०एच॒प्वेक 108, 9४३३ pR iT वारभ्ू । 


६१९ 


amia: [ ३५.२२- 
1933) तत्र कोश्चिच वर्णादिमेदैसतत्कल्पित पुनः | 
मन्त्रमण्डलमुद्रादिसाधनेरिष्टसिद्धिदम्‌ ॥२२ 
1934 ) उक्तं च-- 
अकारादि हकारान्तं रेफमध्यं सचिन्दुकम्‌ । ह: 
तदेव परमं तन्त्रं यो जानाति स तत्त्ववित्‌ ।।२२%१॥ इति । 
1935) सर्वावयबसंपूणं ततो ऽवयवविच्युतम्‌ | ; 
क्रमेण चिन्तयेद्रयानी वणमात्रं शशिग्रभस्‌ ।।२३।।६३ । 
1936) बिन्दुहीन॑ wereld रेफडितयव्जितस्‌ | «७ 
अनक्षरत्वमापन्नमनु्चायं च चिन्तयेत्‌ ॥२४॥ E । 


६२० 


1933) तत्र केश्वितु--तत्र शास्त्रे कैश्चित्‌ पण्डितादिमेदैः वर्णान्तरे: तत्त्वं प्रकल्पितं कथितम्‌। 
पुनः कैः । मन्त्रमण्डलैः, मुद्रा आसनादि तान्येव साधनानि तैः । इष्टसिद्धिदं वान्छितसिद्धिदातारस्‌ | 
इति सूत्रार्थः ॥२२॥ उक्तं च शा्त्रान्तरे । 


1934) अकारादि-अकारः आदौ यस्य तत्‌ अकारादि । पुनः कीदृशम्‌ । हकारान्तं हृकारः 
अन्ते यस्य तत्‌ तथा । पुनः कीदृशम्‌ । रेफमध्यं सबिन्दुकम्‌ । अहं सिद्धस्‌ । उत्तरार्धं सुगमस्‌ । इति 
सूत्रार्थः URL अथ पुनस्तदेवाह्‌ । - 


1935) सर्वावयव--अवयवविच्युतस्‌ अवयवरहितम्‌ । शशिप्रभं शशी इव प्रभा यस्य ततु। 
दषं सुगममु ॥२३॥ ASA | पुर्नाविशेषमाह | 


1936) बिस्ढुहीनमू--अनक्षरं ककारादिव्यञ्जनरहितम्‌ । अनुच्चार्यम्‌ । शेष सुगममु । इति 
सुत्रार्थः ॥२४॥ अथ पुर्नाविणेषमाह । 


Jet कितने ही महर्षियोंने उसे वर्णादिके भेदके अनुसार तथा मन्त्र मण्डल और मुद्रा 


आदिरूप साधनसामग्रीके अनुसार अभीष्ट सिद्धिको देनेवाला माना है ॥२२॥ कहा भी है 
५ जिसके आदिमें अकार है, अन्तमें हकार हे और मध्यमें बिन्दु सहित रेफ है वही 
( अह्‌ ) उत्कृष्ट तत्त्व है। उसको जो जानता है वह तत्त्वज्ञ माना जाता हे ॥२२* १॥ 
योगीको उसका ध्यान क्रमशः सब अवयवों ( रेफ, बिन्दु व कला) से सम्पूर्ण, और 
तत्पश्चात्‌ उन अवयवबोंसे रहित व चन्द्रसमान कान्तिमान्‌ केवळ वर्ण मात्र (ह) के रपमें 
करना चाहिए ॥२३॥ 


फिर बिन्दुसे रहित, कलासे रहित, दोनों Tae रहित | रूपसे रहित और 


..MNLTJ X ४ भेदेस्तत्त्व प्रकल्पितं। २. X रष्टसिद्धि । ३. PM i nl 
2 अ Nइतिi ४. PME 
५. PMNzg, 1, अं, Ta) ८ 
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र्भा ३५. पदस्थध्यानम्‌ ee 


1937) चन्द्रलेखासमं सक्षम स्फुरन्तं भानु भास्वरम्‌ । 
अनाहतामिथं देवं दिव्यरूपं विचिन्तयेत्‌ 11२५ 
1938 ) अस्मिन्‌ स्थिरीकृताभ्यासाः सन्तः शान्ति समाश्रिताः | 
अनेन दिव्यपोतेन तीर्त्वा जन्मोग्रसागरम्‌ ॥२६ 
1939) तदेव च पुनः सूक्ष्म क्रमाद्वालाग्रसंनिभम्‌ । 
७ @ a x 
ध्यायेदेकाग्रतां प्राप्य कतु चेतः सुनिश्चलम्‌ ॥२७ 
1940 ) ततो विगलिताशेषविषयीकृतमानसः 1 
अध्यक्षमीक्षते साक्षाज्जगज्ज्योतिमयं क्षणे ॥२८ 
1941 ) सिध्यन्ति सिद्धयः सर्वा अणिमाद्या न संशयः | 
सेवां कुवन्ति दैत्याद्या आज्ञेथ्यं च जायते ।। २९ 
1937) चन्द्रलेखा- अनाहताभिधं ह्लींकारं देवं दिव्यरूपं विचिन्तयेत्‌ । शेषं सुगमम्‌ । इति 
सूत्रार्थः ॥२५॥ [ अथ योगिनां गतिमाह । ] 3 
um 1938) vee आति ओंकारे स्थिरीकृताभ्यासाः। शोषं सुगमम्‌ ॥२६॥ अथ तस्येव 
विशेषमाह | 
श्रयते । एतादृशं ध्यायेत्‌ । शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२७ गलिताशेषविषयीक्ृतमानस ये 
य ie ततो विगलिताशेष--ततो फि बालाग्रमात्रादपि लिय तीय 
गतसवैविषयव्यापारमानसः । साक्षात्‌ जगत्‌ अध्यक्षम्‌ ईक्षते । शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः 
तस्येव फलमाह | * डे छ 
a 1941) सिध्यन्ति--[अणिमाद्या अष्ट सिद्धयः सिध्यन्ति प्राप्ता भवन्ति। | देत्याद्या: देत्यदानव 
राक्षसाः ।, शेषं सुगमम्‌ ॥२९॥ अथ तस्येव फलमाह । ] और सुके 
eT प्रकाशमान आर 
तत्पश्चात्‌ योगीको चन्द्रकी रेखा ( कळा nja च lll E 
समान तेजस्वी ऐसे काइत गक थओोगियोंने दृढतापूर्वक अभ्यास किया है वे इस अपूर्वे 
इस अनाहत के TAH न्न हुए हैं MAU 
नावके आश्रयसे संसाररूप समुद्रको T ma लिए दे प्राप्त होकर उसी 
पइ्चात्‌ योगी चित्तको क eee ध्यान करे ॥२७ 
अनाहतका क्रम से गाजल विषयोंसे विसुख कर चुकनेवाला योगी अतीन्द्रिय ज्ञानसे 
तत्पश्चात्‌ मन RIRA _ 
जगतूको आग ध्यानसे PT ee Sa आदि सब ही सिद्धियाँ ie at 
इस प्रकार ऐश्वर्य ॥२९) 
जाती हैं, दैत्य आदि उसकी सेवा करते हैं, तथा आज्ञा व पशव उदित होता है UR 


i १ ले । ५, All others except 
१. J रेखा । २. ४ शून्यं for gil ३. ॐ भासुर। ४. M सुनिर्मल । ५ 
PM ततो ऽपि गळित 1 की ५... Digitized by eGangotri 


६२२ ज्ञानार्णवः [ ३५.३०- 


1942 ) ततः प्रच्याव्य लक्ष्येम्य अलक्ष्ये निश्चलं मनः | 
` दधतो ऽस्य स्फुरत्यन्तज्यो तिरत्यक्षमक्षयम्‌ 113 0 
1943 ) इति ढक्ष्योबुसारेण लक्ष्योभावः प्रकीतित; । 
तस्मिन्‌ स्थितस्य मन्ये ऽहं gA: सिद्धं समीहितम्‌ ॥३१ 
1944) qi शिवाख्यं वा समालम्ब्य मनीषिणः | 
उत्तीर्णा जन्मकान्तारमनन्तक्लेशसंकुलम्‌ ।।३२। 
मन्त्रराजमनाइतं [ च ] | 


1942) ततः प्रच्याव्य ततस्तदनन्तरं अलक्ष्ये शून्ये मनः स्थिरं दधतः अस्य योगिनः अन्त- 
ज्योतिः अत्यक्षम्‌ इन्द्रियागोचरं स्फुरति। कीदृशस्‌। अक्षयस्‌ अविनाशि । इति सूत्रार्थः ॥३०॥ 
अथोपसंह्रति | | 
1943) इति लक्ष्यानुसारेण--इति अमुना प्रकारेण लक्ष्यानुसारेण wet मर्यादीकृत्य मया 
लक्ष्यभावः” इन्द्रियगोचरव्यापार: प्रकीतितः कथित: । शोषं सुगमम्‌ । इति Gara: ॥३१॥ अथेत- 
'देवाह | 
1944) एतत्तत्त्वमू--एततु शिवाख्यं तत्त्वमालम्ब्य मनीषिणः पण्डिताः जन्मकान्तारम्‌ 
उत्तोर्णा: | कोदृशम्‌ । अनन्तक्लेशसंकुलं व्याप्तम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥३२॥ मन्त्रराजमनाहतं ही । 
तत्पश्चात, सनको ढक्ष्योंसे--आलम्बनीभूत पदाथोसे--च्युत कराकर उसे अलक्ष्यमें 
अतिशय RAS करनेवाले इस योगीके -अतीन्द्रिय व अविनइवर ज्योति प्रकाशमान 
होती है ॥३०॥ 
z इस प्रकार T ढक्ष्यका अभाव कहा गया है--सालम्बन ध्यानके सहारे 
SETA ध्य वि क्ष्यमें 
नयन ब्यान का नदश किया गया हे । जो मुनि उस अलक्ष्यमें अवस्थान प्राप्त कर 
चुका हे उसका अभीष्ट सिद्ध हो गया, ऐसा मानता हैँ ॥३१॥ 
कर ae तत्त्व अथवा शिवतत्त्वका आलम्बन ढेकर अनेक बुद्धिमान्‌ योगी दुःखोंसे 
व्याप्त अपरिमित ससाररूप वनक पार हो चुके हैं ॥३२॥ मन्त्रराज और अनाहत | 


१. All others except P क्रमात्‌ प्रच्याव्य । २. P F लक्षेस्य अलक्षे, MNLT J X ४ R लक्ष्येम्य- 


स्ततो SHET 3. All others except PSF स्थिरं मनः, F निइचले । ४. ? लक्ष्यनु Py 4 TJ 
SFANT: । ६. All others except P अनन्तं क्लेशं | ७. Only in PMN L TFI< LF T 


add ही । 
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=३६ ] ३५. पदस्थध्यानस्‌ 


15) स्मर दुःखात्रलज्वालाप्रशान्तेनंवनीरदमः1:7 । "१९ 
ˆ` प्रणवं बढ्मियज्ञानप्रदीप ुण्यञ्ञासनभ्‌7।३३ 

1375 ) यस्माच्छन्दात्मकं ज्योतिः प्रश्तमतिनिर्मलम्‌ । " 
वाच्यवाचकसंवन्धस्तेनेव परमेष्ठिनः ।।३४ 

1947 ) हुत्कञ्षकणिकासीनं स्वरव्यज्ञनवेष्टितम्‌ | 
स्फीतमत्यन्तदुधषं देवदेत्येन्द्रपूजितम' ।।३५ 

1948 ) प्रक्षरन्मूष्निसंक्रान्तचन्द्रलेखामृतप्लुतम। 
महाम्रभावसंपन्नं कर्मकक्षहुताशनम्‌ ॥३६ 


६२३ 


PPPS. 


1945) स्मरदुःखानल--प्रणवस्‌ ओंकारम्‌ | कीदृशस्‌ । *स्मरदुःखानलज्चालाप्रशान्तेः कन्दर्प- 
दुःखाग्निशिखाशान्तेः | नवनीरदं नवीनसेघस्‌ । . वाङ्मयं वावस्वरूप॑ ज्ञानप्रदीपम्‌ । पुनः कीदुशम्‌। 
पुण्यशासनं पुण्यस्वरूपम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥३३॥| अथ तस्य वाङ्मयत्वं दर्शयति । 

1946) यस्मात्‌-यस्मात्‌ ओंकारात्‌ शब्दात्मकं ज्योतिः प्रसूतम्‌ उत्पन्नस्‌। अतिनिर्मलम्‌ । 
तेनैव ओंकारेण परमेष्ठिनः वाच्य-वाचकसंबन्धः, वाच्यं परमेष्ठी, वाचकानि तदक्षराणि, तयोः 
संबन्धः | इति सूत्रार्थः ॥३४॥ तस्य स्वरूपमाह । 


1947) हृत्कञ्ज--हृत्तञ्जे हृदयकमले कणिकास्थितम्‌ । पुनः कोदुशम्‌ | स्वरव्यञ्जनवेष्टितम्‌ । 
सुगमस्‌। स्फीतं प्रधानम्‌। अत्यन्तदुघंषं दुःसहम्‌ । पुनः कोदुशम्‌ । देवदेत्येन्द्रपुजितम्‌ । इति 
सुत्रार्थः ॥३५॥ पुनः कीदुशं तदाह्‌ । 

1948) प्रक्षरन्मुध्नि--प्रक्षरन्मूध्न संक्रान्तं संक्रमित चन्द्रलेखामृते" प्लुतं व्याप्तम्‌। दोषं 
सुगमम्‌ । इति सूत्राथः ॥३६॥ अथ पुनस्तमाह्‌। 


AANA, 


जो पवित्र शासनस्बरूप प्रणव ( ओं ) दुःखरूप अग्निकी ज्वाढाको शान्त करनेके लिए 

नवीन Ras समान और श्रुतका परिज्ञान करानेमें दीपक जैसा है उसका योगीको स्मरण 
करना चाहिए ॥३३॥ | 

जिस प्रणवसे अतिशय निर्मळ शब्दरूप ज्योति उत्पन्न हुई दै उसीसे परमेष्ठीका वाच्य- 

वाचक सम्बन्ध है--वह पाँचों परमेष्ठियोंका वाचक दै॥२४। = ia 
जो प्रणव हृदयरूप कमळकी कर्णिकाके ऊपर स्थित, स्वर व व्य वेष्टित, विस्तीणे 

अखण्डनीय, देवेन्द्र ब दैत्येन्द्रसे पूजित, झरते हुए शिरके उपर अवस्थित चन्द्रमाको कढासे 

निकलते हुए असृतसे आद्र, महान्‌ प्रभावसे परिपूर्ण और कमका क्षय करनेके लिए अग्निस्वरूप 

हे ऐसे स्वरूपसे संयुक्त शरत्कालीन चन्द्रके समान निर्मल महान्‌ तत्त्व, महान्‌ बीज एवं सहा- 


nnn, 
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1949) महातत्तं महाबीजं महामन्त्रं महत्पदम्‌ | 
शरच्चन्द्रनिभ॑ ध्यानी कुम्मकेनेव चिन्तयेत्‌ ॥२७' 
1950) सान्द्रसिन्द्रवर्णाभं यदि वा बिद्रुमप्रभस्‌ | b 
चिन्त्यमानं जगत्सव क्षोभयत्यापि संगतम्‌ ।।३८ 
1951 ) जाम्बूनदनिभं स्तम्भे विद्वेषे कज्जलत्विषमू | 
ध्येयं वश्यादिके रक्तं चन्द्राभं कमशातने ॥३९॥ उ LS 
1952 ) गुरुपञ्चं नमस्कारलक्षणं मन्त्रमूजितस्‌ | 
विचिन्तय जगउजन्तुपवित्रीकरणक्षमम्‌ 1180 


६२४ 


1949) महातत्त्वसू--[ ध्यानी कुम्भकेनेव चिन्तयेत्‌। किस्‌ । महामन्त्रस्‌ । कौदृशस्‌। 
महातत्त्वं, महाबीजं, महत्पदम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ | शरच्चन्द्रतुल्यम्‌ ।.शेषं सुगमम्‌ ॥३७॥] पुनस्तत्स्व- 
रूपमाह | aa 

1950) साद्धसिन्दूर--जगत्‌ क्षोभयति | अतिसंगतं व्याप्तम्‌ । सिन्दूरवर्णाभं सघनसिन्दूर- 
सदुझं चिन्त्यमानम्‌। यदि वा विद्रुमप्रभं प्रवालकान्ति चिन्त्यमानस्‌। इति सुत्रार्थः ॥३८॥ अथ 
विशेषमाह । 

1951) जाम्बुनद-स्तम्मै स्तम्भने जाम्मूनदनिभं स्वर्णसदुशं ध्येयस्‌। विद्वेषे द्वेषकरणे 
कज्जलीत्विषं कञ्जलकान्ति | वश्यादिके रक्तं ध्येयस्‌। कर्मनाशते* चन्द्राभं चन्द्रनिर्मलं लक्ष्यम्‌ | 
इति सूत्रार्थः ॥३९॥ सर्वत्र गम्यम्‌ । ३४ । अथ पुनराह्‌ । र j 

1952) गुसुपञ्न--पञ्चपरमेष्ठिनमस्कारलक्षणं Haq ऊजितं बलवन्तं चिन्तयेत्‌*। शेषं 

सुगममु। इति सूत्रार्थः ॥४०॥ अथ तस्य विशेषमाह । 


सन्त्र स्वरूप महान्‌ पद ( ओं ) का योगीको कुम्भक रूपसे श्वासको निश्चल करके--ध्यान 
करना चाहिए ॥३५-३७॥ 
यदि इस प्रणवका चिन्तन सघन सिन्दूर जैसे auld संयक्त और सॅ. 

ane न युक्त और सँगा जैसी कान्तिसे 
के रूपमें किया जाता है तो वह सम्मिलित जगत्‌को- समस्त लोकको भी क्षुब्ध कर 
देता हे ॥३८॥ र 

ध्याताको स्तम्भन्‌ कायमै कीलित करनेके लिए--सुवर्ण के समान पीतवण, वैरभावमेँ 
कज्जलक समान कृष्णवण, वशीकरण आदिमिं रक्तवर्ण और कर्मकी निजराथे चन्द्रके समान 
धवल वणक रूपमे उसका चिन्तन करना चाहिए ॥३२॥ 


पाचों परमेष्ठियोंको नमस्कार करने | 
i रूप लक्षणसे संयुक्त व जगतके प्राणियोंके पवित्र 
करनेमें समथ, ऐसे उस तेजस्वी मन्त्रका ध्यान करना चाहिए ॥४०॥ र 
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३५. पदस्थध्यानम्‌ 


स्कुरहिमलचन्द्राभे दलाष्टकविभूषिते । 
aA क्ले तत्कर्णिकासीनं मन्त्र AAA स्मरेत्‌ ॥४१ 
) Rag ततो ऽन्येषु विदिक्पत्रेष्वचुक्र मात | 
सिद्धादिकचतुष्क च दृष्टिबोधादिक तथा ॥४२ 
आं णमो अरहंताणं | णमो सिद्धाणं । णमो आइरियाणं | 
णमो उबज्ज्ायाणं | णमो लोए सव्वसाहूणं | अपराजितमन्त्रो 
sI । दशनज्ञानचारित्रतपांसि | 
1955 ) श्रियमात्यन्तिकीं प्राप्ता योगिनो ये ऽत्र केचन | 
अश्वेव महामन्त्रं ते. समाराध्य केवलम्‌ 1193 
1956.) प्रभावमस्य निःशेषं योगिनामप्यगोचरम्‌ | 
अनभिज्ञो जनो जूते यः स मन्ये ऽनिलादितः ॥४४ 


AAAS ~ 
1953) स्फु रद्विमल-कञ्जे कमले तत्कणिकायां मन्त्रं स्मरेत्‌ । शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः 
॥४१॥ तदेवाह । 

1954) दिग्दलेषु - दिग्दलेषु दिक्पत्रेषु विदिक्पत्रेषु सिद्धादिषु चतुष्कम्‌ । च पुनः। वा 
दष्टिबोधादिकं सम्यग्दशंनज्ञानादिकं स्थापनीयम्‌ । तथा तेन प्रकारेणेति सूत्रार्थः ॥४२। ओं णमो 
अरहंताणं | णमो सिद्धाणं | णमो आयरियाणं | णमो उवज्झायाणं | णमो रोए सव्वसाहुणं | अपरा- 
जितमन्त्रो ऽयं दर्शनज्ञानचारित्रतपांसि | [ अस्य फलमाह । ] 

1955) श्रियम्‌-योगिनः आत्यन्तिकीं श्रियं परमश्रेयः प्राप्ताः। कि कृत्वा । अमुं महामन्त्रं 
समाराध्य । इति सुत्रार्थः ॥४३॥ अथ तस्य प्रभावमाह्‌ । 

1956) प्रभाबमस्य--यो जनः अस्य मन्त्रस्य प्रभावं ब्रूते । कीदृशो जनः । अनभिज्ञः। अहं 
मन्ये | सः अनिलादितः बाल: । कीदृशं प्रभावम्‌ | निःशेषं योगिनामप्यगोचरम्‌ । इति सूत्रार्थ: ॥४४॥ 
अथ पुनः प्रभावमाह | है 

प्रकाशमान निर्मळ चन्द्रमाके समान प्रभावाळे व आठ पत्तोंसे सुशोभित कमलको कणिका 
के ऊपर अवस्थित सात अक्षरवाठे-णमो अरहंताणं--मन्त्रका, पूवोदि चार दिशाओमें स्थित 
चार पत्तोंपर सिंद्धादिक चार-णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उबञ्झायाणं, णमो लोए 
सव्वसाहूणं--का तथा चार विदिशागत पत्तों पर दशेन-ज्ञानादि-सस्यरद्शनाय नमः, सस्य- 
रज्ञानाय नमः, सम्यकचारित्राय नमः, सम्यकतपसे नमः का स्मरण करना 'चाहिए।।४१-४२॥ 

यहाँ जो कितने ही बो pms हुए हैं वे सब केवर 
उसी महामन्त्रका आराधन करके प्राप्त हुए है ॥४२९॥ 

gral सम्पूण A तो योगी भी नहीं जानते हैं । फिर जो अज्ञानी जन 

उसके प्रभावके विषयमें कुंछ कहता दै उसको मैं वातरोग से पीड़ित मानता g ॥४४॥ 
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A - A 
1957) अनेनैव विशुष्यन्ति जन्तवः पापपङ्किता; | 
अनेनैव विम्नुच्यन्ते भवक्लेशान्मनीषिण; 1124 
1958) असावेव जगत्यस्मिन्‌ भव्यंव्यसनवान्धवः | 
Re ` a 3 
AY वहाय साना नान्यः कश्चित्कृपापरः ।। ४६ 
1959 ) एतद्व्यसनपाताले भ्रमत्संसारसागरे | 
~ HAN ९०, ९ ४० 
अनेनेव WAIT विधुत शिवे ॥ ४७ 
1960) कृत्वा पापसहस्राणि इत्वा जन्तुशतानि च | 
ay मन्त्रं समाराध्य तियंश्चो ऽपि दिवं गताः ।॥ ४८ 
; ष्टोत्तर 4 A LULA 
1961 ) शतम यस्यं त्रिशुद्धया चिन्तयन्छुनिः । 
TATA ऽपि चतुथस्य प्राप्नोत्यविकलं फलम्‌ ।।४९ 
_ 1957) अनेनेव--मनीषिण: पण्डिता अनेनैव अपराजितमन्त्रेण भवक्लेशात्‌ विमुच्यन्ते । 
शेषं सुगमम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥४५॥ अथ तस्येव स्वरूपमाह | ; 
1958) असावेव--असावेव मन्त्राधिराजः भव*व्यसनबान्धव: संसारकष्टबान्धवः। दोषं 
सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥४६॥ अथ पुनः प्रभावमाह । 
oa एतद्ृ्य्न--व्यसनपाताले कष्टपाताले भ्रमत्संसारसागरे। अनेनैव जगत्‌ aay 
उद्धृत्य त शिवे। इति सूत्रार्थः ॥४७। अथ पुनस्तस्य प्रभावमाह्‌ | 
1960) कुत्वा पाप--अमुं पञ्चपरमेष्ठिनमस्कारम्‌। शेष i: 
ठ स्‌ सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥४८॥ अथ 
1961) शतसशेत्तरं--अस्य* मत्त्रस्याष्टोत्तरशतं -विशद्धथा मनोवाक्क श्चिन्त 
री विशु mgen मुनिश्चिन्त- 
येत्‌ । शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः SRI अथ पुनस्तदेवाह । १७%. 
पापरूप कौचड़से लिप्त प्राणी इसी मन्त्रके द्वारा वि 
[ कचड़से लिए शुद्ध होते हैँ तथा विवेकी जीव 
इसीके द्वारा संसारके एक दुःखसे छुटकारा पाते हैं-मोक्षसुखको प्राप्त करते हैं ॥४५॥ 


कष्टरूप पातालोंसे संयुक्त संसाररूप समुद्र | 
रर ae भीतर परिश्रमण करते हुएं प्राणीका 
उद्घार करके उसे यह मन्त्र ही मोक्षसुखमें स्थापित करता है ॥४ ` eae 


हजारों पापोंको करके तथा सैकड़ों जीवोंका वि 
डॉं जीवाँका घात व्या 
आराधना करके स्वगको प्राप्त हुए हैं ॥४८॥ करके तियंच प्राणी भी इस मन्त्रकी 


> मन, वचन और कायको शुद्धिपूर्वेक्‌ इस मन्त्रको 
चतुथ भक्त 
जन करता हुआ भी चतुथभक्त ( एक उपवास ) के सम्पूर्ण फलको प्राप्त होता है ॥४९॥ 
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को एक सौ आठ बार जपनेवाला मुनि 


= 


_५३ ] ३५. पदस्थध्यानस्‌ 
1 E 4 ७ ० * x 
962) स्मर मन्त्रपदोद्धूतां महाविद्यां जगन्नताम्‌ | 


गुरुपश्वकनामोत्य पोडशाक्षरराजिताम्‌ 1140 


अहत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुम्यो नमः | षोडशाक्षरी विद्या | 
अस्याः शतद्वयं ध्यानी जपन्नेकाग्रमानसः | 
a अनिच्छन्नप्यवाप्नोति चतुर्थतपसः फलम्‌ ॥५१ 
4 Ae ७ O he MS 
` ` ˆ झिया षद्वणसंभृतामजय्यां पुण्यशालिनीस्‌ | 
TA माशुकतमस्येति फलं ध्यानी शतत्रयम्‌ ॥५२॥अरदंतसिद्ध' 
चतुवेणमयीं विद्यां चतुवंगफलम्रदाम्‌ | 
= आप्लुयादस्ततन्द्रों ऽसो ध्यायंश्रातुर्थिकं फम्‌ ।।५३। अरहंत 
1962) स्मर मन्त्र- अहँस्सिद्धाचार्योपाध्यायसवँसाधभ्यो नमः ० 
कमल | Ray नम: | षोड्शाक्षरविद्या ॥५०॥ 
1963) अस्याः शत--ध्यानी अनिच्छन्नपि अवाञ्छन्नपि चतुर्थंतपसः एकोपवासस्य फलं 
प्राप्नोति । शोषं सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥५१॥ अथ पुनस्तत्फलमाह्‌ | 
1964) विद्यां.घड़वर्ण--ध्यानी शतत्रयं जपन्‌ प्रागुक्तफलमम्येति प्राप्तोति । शेष सुगम्‌ । 
इति सूत्रार्थः ॥५२॥ अथ पुनविशेषमाह्‌ | अरहंत सिद्ध | 2 
_ 1965) चतुवंण--चतुवंगंफलप्रदं धर्माथेकाममोक्षदायकं चतुर्थस्य एकोपवासस्य फलं भवेत्‌ | 
Ue सुगमम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥५३॥ अथ पुनविशेषमाह | अरहंत । | 
E 


जिसे सारा संसार नमस्कार करता है तथा जो पाँच परमेष्ठियोंके नामसे उत्पन्न सोलह 
अक्षरोंसे सुशोभित हे ऐसी उस मन्त्रपदोंसे उत्पन्न हुई महाविद्याका-'अई त्सिद्धाचायोंपा- 
ध्यायसवंसाघुभ्यो नमः' इस सोलह अक्षररूप मन्त्रका--स्मरण करना चाहिए ॥५०॥ 
जो ध्याता एकाग्र चित्तसे इस बिद्याको-सोलह अक्षर रूप मन्त्रको-दो सौ बार जपता 
वह इच्छा न करता हुआ भी चतुर्थतपके-एक उपवासके-फलको प्राप्त होता दै ॥५१॥ 
अखण्डनीय व पुण्यसे शोभायमान ऐसी छह वर्णोंसे उत्पन्न हुई विद्याको--अरहत 
सिद्ध! इस मन्त्रको--तीन सौ ( ३०० ) बार जपनेवाला योगी पूर्वोक्त एक उपवासके फलको 
प्राप्त होता है ॥५२॥ 
` चार वर्गरूप फढको- चतुथे पुरुषाथस्वरूप मोक्षके फलको--प्रदान करनेवाली चार 
Wey विद्याका--'अरहंत? इस चार अक्षररूप सन्त्रका-जो योगी आलस्यको छोड़कर 
ध्यान करता है वह एक उपवासके फलको प्राप्त करता है ॥५१॥ 
१. 1, 5 9 YR स्मर पञ्चपदो” । २. LTF JX २ agai । ३. Allothers except PLS F 
नामोत्यां । ४. M “क्षरविद्या, L क्षरा विद्या, F adds इयं । ५. M गुण for पुण्य ६. Only in P 
M1 ७. All others except ? ` मयं मन्त्रं, L युतं मन्तरं....प्रदम्‌ । ८. All others except P 
चतुःशतं जपन्‌ योगी चतुर्थस्य फलं waa, MNUFY शतीं, 1. जपेत्‌, MN % सजेत्‌, LTE 
भवेत्‌ । ९. Only in P MN L FI 
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६२७ 


1963 ) 


1965 ) 


६२८ ज्ञानाणँवः = [ ३५.५३%१- 


1956) [ वेणयुग्मं शरृतस्कन्धसारभूतं RAIT | a 
ध्यायेजन्मोड्भवाशेपक्नेशविध्वंसनक्षमम्‌ ॥॥५२३%१।।सिद्धः ॥ | 

1967) अवर्णस्य सहखाध जपन्नानन्द्संभृतः । ` i 
प्राभोत्येकोपवासस्य निजरां निर्जिताशय; Se NANI 


1968) एतद्धि कथित शास्त्रे रुचिमात्रप्रसाधकस्‌ । 
किन्त्वमीषां फलं सम्यक्‌ स्वर्गमोक्षकलक्षणम्‌ (166 
1969) पश्चवर्णमयीं विद्यां पश्चतल्वोपलक्षितास्‌ । 
मुनिवीरैः श्रुतस्क/धादूबीजबुद्धया समुद्धताम्‌ ॥५६ 
‘at dig हों ह असि ars a नमः | 
1966) बणंयुस्मम्‌-जन्मोङ्भवो अशेषः सर्वक्लेश: तस्य विध्वंसने क्षमं समर्थं यत्‌ तत्‌ तथा 
दोषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥५३५१॥ अरहंतसिद्ध । ॒ 
1967) अवणंस्य--अवर्णस्य सहस्नार्ध पञ्चशती जपेत्‌। योगी कीदृशः । निजिताशयः 
जितचित्तः। शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥५४।। अथ पुनस्तदेवाह्‌ । | 
1968) एतद्धि--हि तिश्चितम्‌ । एतच्छास्त्रे रुचिमात्रप्रसाधकं कथितमु । किन्तु अमीषां 
वर्णानां सम्यक फलं स्वगँमोक्षैकलक्षणं भवति | इति सूत्रार्थः ॥५५॥ अथ पुनस्तत्स्वरूपमाह.। : 
1969) पज्नवणं--पद्चतत्त्वोपलक्षितास्‌ | शेषं सुगमस्‌ं। इति सूत्रार्थः ॥५६॥ ओं हाँ हीं 
[ ह.] हौं हः। असि आ उ सा नमः अथ पुनस्तदेवाह। ` 


जो दो अक्षरोंका मन्त्र ( सिद्ध ) आगमसमूइका सारभूत, मोक्षको प्रदान करनेवाला 


और संसार-परिश्रमणसे उत्पन्न होनेवाळे समस्त कष्टोके नष्ट करनेमें समर्थ है उसका ध्यान 
करना चाहिए ॥५३%१॥ 


जो योगी चित्तको वशमें करके आनन्दसे परिपूर्ण होता हुआ करती (अ) का पाँच |: 


सौ ( ५०० ) बार जप करता है वह एक उपवासरुप तपके द्वारा होनेवाली कर्म निजेराको 
प्राप्त होता है ॥५४॥ 


शास्त्रे जो इन मन्त्रोंका उपवासरूप फळ बतलाया गया है वह उनकी ओर रुचि 


a 0 द्ध करनेबाळा है। उनका फड तो वस्तुतः समीचीन स्वगं ब मोक्ष स्वरूप 
र || 


a ae तत्त्वोंसे bg जिस पाँच वर्णरूप विद्याका श्रेष्ठ मुनिजनोंने-गणधरोंने 
meters द बीजबुद्धिके वंश उद्धार किया है उस पाँच वर्णरूप विद्याका 
हा हे, हो हःअसिआडउ सा नम? इस सन्त्रका-ध्यान करना चाहिए ॥५६॥ 


१. 2 3 पु # X om, | २, M reads सिद्धः । ३, Only in PM L | ४. Only in P MI 
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SHOT tant ३५. पदस्थध्यानस्‌ ६२९ 


1970) अस्यां निरन्तराभ्यासाइशीकृतनिजाशयः | 
प्रोच्छिनत्यागु Pag निगूढं जन्मवन्धनम्‌ ॥५७ 

1971 ) मङ्गलशरणोचमपदनिकुरुम्प ` यस्तु संयमी स्मरति | 
अत्रिकलमेकाग्रधिया स चापवर्गश्रियं श्रयति ॥५८ 


॥ चत्वारिः मङ्गलमित्यादि | 
1972 ) fag: सौधं समारोढुमियं सोपानमालिका I 
त्रयोदशाक्षरोतपन्ना विद्या विश्वातिश्ञायिनी ॥५९ 
x it nN 
A अरहंतसिद्ध अयोगकेवली स्वाहा | 


1970) अस्याम्‌--अस्यां विद्यायां निरन्तराभ्यासात्‌ निर्गूढं गुहिरं जन्मबन्घनं प्रोच्छिनत्ति | 
आशु शीत्रम्‌ । कीदृशः। वशीकृतनिजाशय: । पुनः कीदृशः । निःशद्धू: । इति सूत्रार्थः ॥५७॥ अथ 
पुनस्तत्स्वरूपमाह | 

1971) सद्भल--यस्तु पुमान्‌ मङ्गलशरणोत्तमपदनिकुरम्बम्‌। चत्तारि मंगलं । अरहंत 
मंगलमित्यादि | चत्तारि सरणं पवज्जामि | अरहंत सरणं पवज्जामि इत्यादि । चत्तारि लोगुत्तमा । 
अरहंत लोगुत्तमा इत्यादि । पदसमूहं स्मरति संयमी | शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥५८॥ चत्तारि- 
मंगलपदाभ्यासादि । epee 

1972) सिद्धेः सौधम्‌--सिद्धेः सौधं समारोढुस्‌ इयं सोपानमालिका। त्रयोदशाक्षरोत्पन्ना 
विद्या विशवातिशयिनी । इति सूत्रार्थः ॥५९॥ पुनरेतस्या विशेषमाह । ओं अरहंतसिद्धअयोगकेवली 
स्वाहा । 


इस विद्याके विषयमें किये गये निरन्तर अभ्याससे जिस योगीका चित्त अपने बझमें 
हो चुका है वह शीघ्र ही निभय होकर अतिशय दृढ़ संसारके बन्धनको छेद डालता है॥५७। 
जो सुनि मंगळ, शरण ओर उत्तम इन पदोके समूहका-चत्तारि संगळं-अरहंता 
मंगळं सिद्धा मंगळं साहू मंगळं केबलिपण्णत्तो धम्मो मंगळं | चत्तारि छोगुत्तमा-अरहता 
लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो छोगुत्तमा। चत्तारि सरणं 
पवञ्जामि-अरहते सरणं पवज्ञामि सिद्धे सरणं पवज्जामि साहू सरण पवज्जामि केवलि- 
पण्णत्तं धम्मं सरणं पवज्ञामि! इन पदोंका--पूरणतया एकाग्रचित्त होकर स्मरण करता है वह. 
सोक्षळक्ष्मीका आश्रय लेता है ॥५८॥ | = 

सिद्धिके प्रासादपर--मोक्षरूप महङके ऊपर--चढ़नेके लिए सीढ़ियोंकी पंक्तिके समान 
यह तेरह अक्षरोंसे उत्पन्न हुई विद्या ( ॐअरहंत-सिद्ध-अयोराकेवली स्वाहा) छोकका 
अतिक्रमण करनेवाली--अछौकिक-है ॥५९॥ 


१, All others except P N T निकुरम्बं। २. M चत्तारि, L मंगलपदानीत्यादि, All others 
except P M L om, । 3. J त्पज्ना....विद्यां....शायिनी । ४. Only in PMNT 1 
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६३० ` ज्ञानाणंवः ` [ ३५.६०- 


1973 ) प्रसादयितुयुधुक्तेमुक्तिकान्तां यशस्विनीम्‌ | 
i A रै 
दूतिकेयं मता मन्ये जगइन्द्रछुनीशवरः ॥६० 
1974 ) सकलज्ञानसाम्राज्यदानदक्ष विचिन्तय | 
2 १ 
मन्त्रं जगत्त्रयीनाथचूडारत्नकृतास्पदम्‌ ॥६१॥ 
औँ श्रीं हीं ऽह नमः । 
1975) न चास्य भुवने कथित्‌ प्रभावं गदितुं क्षमः | 
श्रीम॒त्सव 
त्सवज्ञदेवेन यः साम्यमवलम्बते ॥६२ 
° T o S 
1976) स्मर कमकलङ्कोधध्वान्तविध्वंसभास्करम्‌ | 
० ०४ ७ ७ 
पश्चवणमयं मन्त्रं पवित्रं पुण्यश्ञासनम्‌ ॥६३ 
णमी सिद्धाणं | 
1973) प्रसादयितुम्‌ --उद्युक्तैः मुनीरवरेः इयं विद्या मुक्तिकान्तां प्रसादयितुं मन्ये दूतिका 
मता । कीदृशीमु | यशस्विनीम्‌ । कीदृशैः मुनिभिः | Tara: । इति सूत्रार्थः ॥६०॥ अथ पुनर्मन्तरा- 
न्तरमाह्‌। | 
1974) सकळज्ञान-मन्त्रं विचिन्तय । कीदृशम्‌ । सकलज्ञानस्‌ एव साम्राज्यं तस्य दाने 
दक्ष चतुरस्‌ । पुनः कोदृशपु । जगत्त्रयीनाथस्य त्रेलोक्यनाथस्य चूडारत्ने चूडामणौ कृतं आस्पदं 
स्थानं येन तमु । इति सूत्रार्थः ॥६१॥ ओं ह्वी श्री” अहँ नम: | | 
bes ae न आ Se प्रभावो माहात्म्यं, भुवने जगति, गदितुं वक्तुं करिचन्न 
:। च पादपूरणे, ज्देवेन साम्यं सादुश्यस्‌ i: - 
E दृश्यसु अवलम्बते । इति सुत्रार्थः ॥६२॥ पुनः 
_ 1916) स्मर हमं--पुण्यस्य शासनं कथकस्‌ । : रों नमो सिद्धाणं 
पुनस्तठामावमाई | । कथकम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥६३॥ ओं नमो । अथ 
यह तेरह अक्षररूप विद्या, जो विश्वसे वन्दनीय 
र 3 नीन्द्र कीर्तिशालिनी झुक्तिरूप 
रमणीके प्रसन्न करनेमें उद्यत हैं, उनके लिए दूतीके समान An गयी है ॥६०॥ : 


मन्त्र ७ v vy cy z र 2 
डु cel a if Sis: _ नम:__समस्त ज्ञानके साम्राज्य ( केवढज्ञानरुप वैभव ) 
गया है--जो तीनों छोकोंके प्रभत्व छोकोंके स्वामीके शिरोरत्नके द्वारा स्थान प्राप्त किया 

eee oa सूचक ६-उस सन्त्रका ध्यान करना चाहिए ॥६१॥ 
उ न WANTS साथ समानताको प्राप्त है उसके i 
करनेके SN प्र ह उसके वणन 
डि. a ae as सिद्धाण--मन्त्र कर्सकलंकके समूहरूप अन्धकारको नष्ट करनेके 
~^” नेत रप पुण्य शासनवाढा है उसका स्मरण करना चाहिए ॥६३॥ 


१. ] नाथ । २. All others except PMNT VIFT | ३. Only in P M 
5 In ॥ 
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-६६] ३५, पदस्थध्यानम्‌ ६३१ 


1977 ) सर्वेसस्वाभयस्थानं वर्णमालाबिराजितम्‌ | 
स्मर मन्तरं जगजन्तुक्रेशसंततिघातकम्‌ ॥६४ 
ओं नमो Set केवलिने परमयोगिने' बिस्पुरवुरुगुक्रध्यानागि- 

निदुर्धकमवीजाय ग्राप्तानन्तचतुष्ट याय सौम्याय शान्ताय Ase. 

वरदाय अष्टादशदोपंरहिताय स्वाहा | 

1978 ) स्मरेन्दुमण्डलाकारं पुण्डरीकं ग्रुखोदरे | 
दराष्टकसमासीनवर्गाशकबिराजितम्‌ ॥६५ 

1979 ) ओं णमो अरहंताणमिति वर्णानपि क्रमात्‌ । 
एकशः प्रतिपश्रं तु तस्मिन्नेव निवेशयेत ॥६६ 


1977) सर्वेसत्त्वाभय--[ स्वेषां सत्त्वानां प्राणिनाम्‌ अभयस्थानस्‌। वर्णमालाभिः विराजितं 
शोभितम्‌ | अन्यत्सुगमस्‌ ॥६४॥ ] ओं नमो sgt केवलिने परमयोगिने अनन्तविञ्ुद्धिपरिणाम- 
चिद्रूपविशुद्धपरिणामचित्तविस्फुरद्गुरुशुक्लध्यानाग्निनिदंग्धकमंवीजाय प्राप्तानन्तचतुष्टयाय सौम्याय 
शान्ताय मङ्गलाय वरदाय अष्टादशदोषरहिताय स्वाहा । 

1978) स्मरेन्डु--मुखोदरे पुण्डरीकं कमलं स्मर चिन्तय। इन्दुमण्डलाकारम्‌ । पुनः 
कीदृशस्‌। दळाष्टक्समासीनस्‌। सुगमस्‌। “वर्णाष्टिकविराजितस्‌ । सुगमस्‌ । इति सूत्राथंः ॥६५॥ 
[अथ मन्त्रस्थापनामाह । ] 

1979) ओं णमो-ओं नमो अरहंताणं । इत्यादिवर्गान्‌ एकशः प्रतिपत्रं तु तस्मिन्नेव 
निवेशयेतु स्थापयेत्‌ । इति सूत्रार्थः ॥६६॥ [ पुनस्तदेवाह। ] 


जो यह मन्त्र सब प्राणियोंकी निभयताका कारण वणमालासे सुशोभित ओर जगतूके 
प्राणियोंके कष्टसमूहका विनाशक है उसका स्मरण करना चाहिए? नमो5हते ps 
परमयोगिने . विस्फुरदुरुशु क्लध्यानाग्निनिदंग्धकमबीजाय प्राप्तानन्तचतुष्ट्याय, सॉस्याय 
शान्ताय मंगळवरदाय अष्टादशदोषरहिताय स्वाहा ॥६४॥ woe 

मुखके भीतर आठ पत्तोंके ऊपर स्थित आठ वर्गां-अकारादि १६ स्वर, कवग, चवर, 
टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अन्तस्थ (य र ल व) और उष्म (श ष स ह) इन वणसमूहों-से 
सुशोभित ऐसे चन्द्रमण्डलके आकार कमका स्मरण करना चाहिए ॥६५॥ a | 

उसी कमलके ऊपर प्रत्येक पत्रपर Se नमो अरहंताणं' इन आठ वर्णोमेसे मसे एक- 
एक वेको स्थापित करना चाहिए ॥६६॥ » 


Nn nnn GAARA AAAS o : 
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amia: [ २५.६७-. 


1980 स्वणंगौरी स्वरोद्तां केशरालीं ततः स्मरेत्‌ | 
कणिकां च सुधास्यन्दबिन्दुव्रजविभूषिताम्‌ ॥ ६७ 
1981 ) प्रोद्यत्संपूर्णचन्द्राभं चन्द्रबिम्बाच्छनैः शनेः। 
समागच्छत्सुधाबीजं मायावणं तु चिन्तयेत्‌ ॥६८ 
1982) बिस्फुरन्तमतिस्फीतं ग्रभामण्डलमध्यगम्‌ | 
संचरन्तं ' मुखाम्मोजे तिष्ठन्तं कणिकोपरि ॥६९॥ हीं | 
1983 ) yard प्रतिपत्रेषु चरन्तं वियति क्षणे । . 
छेदयन्तं मनोध्वान्तं ख्रवन्तमसृताम्बुभिः ७० 
1984) ब्रजन्तं TREAT स्फुरन्तं भ्रूलतान्तरे | 
ज्योतिमयमिवाचिन्त्यप्रभाव॑ भावयेन्युनिः ॥७१ 


६२२ 


1980) स्वणंगौरीम्‌ - ततः केसरालीं परागश्रेणीं स्मरेत्‌ । कीदृशीम्‌ । स्वणंगोरीं स्वरोदभूतां 
'अ आ? इत्यादिजातास्‌ । च पुनः । कणिकां च स्मरेत्‌ । कीदृशीम्‌ । सुधास्यन्दबिन्दुन्रजविभूषितास्‌ 
अमृतस्यन्दच्छटासमूह्राजिताम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥६७। अथ पुनस्तदेवाह्‌ । : 

1981) प्रोद्यत्संपुणे--मायावण॑ ही कारं चिन्तयेत्‌ । प्रोद्यत्संपूर्णचन्द्राभस्‌। उदितपावँण- 
चुन्द्रसमस्‌ । पुनः कोदृशम्‌ । सुधाबीजम्‌। कि कुवंत्‌ | चन्द्रबिम्बातु शनेः शनेः समागच्छन्‌ । इति 
सूत्रार्थः ॥६८॥ पुनः कीदुशस्‌ | 

1982) विस्फुरन्तम्‌-विस्फुरन्तं दीप्यन्तम्‌ अतिस्फीतं प्रगटमु | प्रभामण्डलमध्यगस्‌ | 
सुगमम्‌ । मुखाम्भोजे संचरन्तम्‌* । कणिकोपरि तिष्ठन्तम्‌ । इति सूत्रार्थ: ॥६९॥ हीं । [पुनस्तदाह |] 

1983) भ्रमन्तम्‌--प्रतिपत्रे भ्रमन्तम्‌ । क्षणे प्रस्तावे वियति आकाशे चरन्तम्‌ । छेदयन्तं 
मनोध्वान्तम्‌ अन्धकारम्‌ | अमृताम्बुभिः स्रवन्तं क्षरन्तम्‌ । इति सुत्रार्थः ॥७०॥ पुनः कीदृशं Tale | 

1984) बजन्तम्‌-तालुरन्श्रेण ब्रजन्तं, भ्रूलतान्तरे स्फुरन्तं ज्योतिर्मयमिव *अत्यन्तप्रभावं 
मुनिर्भावयेदिति सूत्रार्थः ॥७१॥ पुनस्तदेवाह्‌ । ` 


पश्चात्‌ स्व॒रोंसे उत्पन्न हुई ब Yard समान गौर ( पीतवर्ण ) ऐसी परागपंक्तिका 
तथा ह बिन्दुओंके समूइसे सुशोभित कर्णिकाका स्मरण करना चाहिए ॥६७॥ 

कणिकाके ऊपर उदयको प्राप्त होते हुए सम्पूर्ण चन्द्रम प्रभावाळे तथा 
चन्द्रमण्डले धीरे-धीरे आनेवाछे अम्मतवीजके समान उस jas T हीं ) का चिन्तन 
करना चाहिए जो विकासको प्राप्त हो रहा हो, अतिशय बिस्तीर्ण हो, प्रभामण्डलके मध्यमें 
स्थित हो, मुख-कसलके ऊपर संचार कर रहा हो, कर्णिकाके ऊपर स्थित हो रहा हो, प्रत्येक 
पत्रके ऊपर परिभ्रमण कर रहा हो, क्षणभरमें आकाशमें विचरण कर रहा हो, मनके अन्धकार 
(अज्ञान) को नष्ट कर रहा हो, अमृतबिन्दुओंसे झर रहा हो, ताळुके छिद्रसे जा रहा हो तथा 


१. 2 संचरन्तु । २. PM ह्लीं । ३. J "मिवात्यन्त । 
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1985 ) वाक्पथातीतमाहातम्यं देवदैत्योरगाचितम्‌ | 
बिद्याणवमहापोतं विश्वतस््रदीपकम्‌ ।।७२ 
1986) अशुमेव मह्दामन्त्रै भावयन्नस्तसंशयः | 
अविद्याव्यालसंभूतं विषवेगं निरस्यति ॥७३ 
1987 ) इति ध्यायन्नसौ ध्यानी तत्संठीनेकमानसः | 
बाङ्मनोमलमुत्सृज्य श्रुताम्मोधि विगाहते ॥७४ 
1988 ) ततो निरन्तराम्यासान्मासैः efi: स्थिराशयः | 
मुखरन्ध्राद्‌ विनिर्यान्ती धूमवर्ति प्रपंश्यति ॥७५ 


1985) वाक्पथातीत--{ वाक्‍्पथातीतमाहात्म्यं शब्दातीतमाहात्म्यम्‌ | विद्वतत्त्वप्रदीपक 
विश्वतत्त्वप्रकाशकम्‌* | महापोतं महतीं नावम्‌ ॥७२॥ अथैतस्य फलमाह । ] 
1980) अमुमेव--अस्तसंशयः दुरीकृतसंशयः अमुं महामन्त्रम्‌ एवं भावयन्‌ अविद्याव्याल- 
संभूतविषवेगं निरस्यति | सुगमम्‌ । इति सुत्रार्थः ॥७३॥ पुनस्तदेवाह | 

1987) इति ध्यायन्‌--इति पूर्वोक्तं ध्यायन्‌ असौ योगी तत्संलीनैकमानसः तदृत्तचित्तः . 
वाङमनोमलम्‌ उत्सुज्य त्यक्त्वा श्रुताम्भोधि श्रुतसमुद्रं विगाहते । इति gad: ॥७४॥ aa 
पुनस्तदेवाह | l 


1988) ततो निरन्तरास्यासात्‌--मुखरन्धात्‌ विनिर्यान्तीं धूमवति प्रपश्यति । तदो 
निरन्तराभ्यासातु मासैः षड्भिः स्थिराशयः। इति सृत्रार्थ: ॥७५॥ अथ ततो ऽपि विशेषमाह। 


weiter छताओंके मध्यमें प्रतिभासित हो रहा हो; इस प्रकारके स्वरूपसे संयुक्त तेजोमयके | 
समान ही उस अचिन्त्य प्रभाववाळे मायावणका मुनिको ध्यान करना चाहिए ।।६८-७१॥ 

जिसकी मद्दिमाका वर्णन वचनके द्वारा नहीं किया जा सकता दै, जो देव, दैत्य व 
नागकुमारोंसे पूजित है, विद्यारूप समुद्रके पार पहुँचानेके लिए विशाळ नौकाके समान दै, 
तथा समस्त तत्त्वोंको दिखलानेके लिए दीपक जैसा है; ऐसे उसी महामन्त्रका सन्देहसे रहित 
होकर ध्यान करनेवाला योगी अज्ञानरूप सपसे उसन्न हुए विषके वेगको नष्ट करता 

॥७२-७३॥ 

इस प्रकारसे एकमात्र उसी सहामन्त्रके विषयमें सनको संलग्न करके ध्यान करनेवाला 
योगी वचन और मनके मैलको दूर करके श्रुतरूप समुद्रमें स्नान करता हे--आगमका पार: 
गामी हो जाता हे ॥७४॥ 

तत्पश्चात्‌ निरन्तर किये जानेवाळे उसके ध्यानके अभ्याससे जिस योगीका चित्त 
छह महीनोंमें अतिशय स्थिरताको प्राप्त कर चुका है वह अपने Gas छिद्रसे निकलती हुई 
घुएँकी बत्ती ( शिखा ) को देखता है ॥७५॥ 
ee) 


१. J प्रकाशकम्‌ । 
go 
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1989 ) ततः संवत्सरं साग्रं तयैवाभ्यस्यते यदि । 
प्रपश्यति महाज्वालां निःसरन्तीं मुखोद्रात्‌ ॥७६ 
1990) ततो ऽतिजातसंवेगो निर्वेदालम्बितो बशी | 
घ्यायन्‌ पह्यत्यविश्रान्तं सवज्ञमुखपङ्कजम्‌ ॥७७ 
1991) अथाप्रतिहतानन्दप्रीणितात्मा जितश्रमः । 
श्रीमत्सवेज्ञदेवं स प्रत्यक्षमिव वीक्षते ॥७८ 
1992) सर्वातिशयसंपूर्ण दिव्यरूपोपकक्षितम्‌ | 
कल्याणमहिमोपेतं सवसस्वाभयप्रदस्‌ ॥७९ 
1993 ) प्रभावलय मध्यस्थं भव्यराजीवरञ्जकम्‌ | 
ज्ञानलीलाधरं धीरं ` देवदेवं स्वयंभुवम्‌ llc 
1989) ततः संवत्सरं-यदि संवत्सरं यावतु तथेव अभ्यसते" , अभ्यासं करोति, ततः 
मुखोदरात्‌ निःसरन्तीं महाज्वालां प्रपश्यति, इति सूत्रार्थः ॥७६॥ ततो ऽपि विशेषमाह | 
1990) ततो ऽतिजात-[ततः वशी संयमी सर्वज्ञमुखपङ्कूजं पश्यति । कि कुर्वन्‌ । अविश्रान्तं 
ध्यायन्‌ | इति सूत्रार्थः Isel] अथ पुनस्तदेवाह्‌ । . 
1991) अथाप्रतिहत--अथेति तदनन्तरम्‌ । अप्रतिहतानन्दप्रीणितात्मा अस्खलितप्रमोद- 
प्रीतात्मा । जितश्रमः। शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥७८॥ पुनः कीदृशं तस्‌ आह । 
` 1992) सर्वातिशय--[ दिव्यरूपेण उपलक्षितं युक्तम्‌ । सर्वसत्त्वाभयप्रदं सर्वप्राणिनामभय- 
प्रदम्‌ | इति सूत्राथंः ॥७९॥ ] पुनस्तस्येवं प्रभावमाह्‌ । 


.-. 199) प्रमाब्रलय-मव्यराजीवरञ्जकं भव्यप्राणिकमलरञ्जकम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥८० अथ 
ततो विशेषमाह । 


तत्पश्चात्‌ योगी यदि उसी प्रकारसे उसका अभ्यास साळभरसे कुछ अधिक समय 
तंक करता है तो वह मुखके भीतरसे निकलती हुई महाउचालाको देखता है ॥७६॥ 

तत्पश्चात्‌ आविभूत हुए अतिशय धर्मानुरागसे संयुक्त जितेन्द्रिय योगी वैराग्यका 
आश्रय लेता हुआ उक्त महामन्त्रके ध्यानसे निरन्तर सर्वज्ञके सुखरूप कमळका दशन 
करता हे ॥७७॥ A 

तत्पश्चात्‌ जिसकी आत्मा निर्बाध आनन्दसे अतिशय प्रसन्नताको प्राप्त हुई है, तथा 


जिसने परिश्रमजनित खेदपर विजय प्राप्त कर ळी है ऐसा वह योगी ढक्ष्मीसे परिपूर्ण उस 
सवज्ञ प्रभुका प्रत्यक्षमें ही दर्शन करता हे ॥७८॥ 


उस .समय उसे: वह सर्वज्ञ. प्रभ सम्पूर्ण (३४ ) अति परिपण स्वरूपसे 

fee भु 38 ) अतिशयोंसे t, दिव्य 

-सहित, केवलकल्याणकी महिमा ( समवसरणादि ) से संयुक्त, समस्त जीबोंको अभय 
अदान करता हुआा-दिव्य वाणीके द्वारा उपदेश देता हुआ, भामण्डलके-मध्यमें स्थित, भव्य 


१. All others except P cad यावत्तथैव? | २. 8 ४ ] > R] 
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1994) ततो विधूततन्द्रो ऽसौ तस्मिन्‌ संजातनिश्रयः | 
भवश्रममपाकृत्य लोकाग्रमधिरोहति ।।८१ 
1295) स्मर सकलसिद्धविद्याप्रधानभूतां प्रसन्नगम्भीराम्‌ | 
विधुविम्वनिगताभिव क्षरत्सुधाद्रा महाविद्याम्‌ eei 
129 ) अविचलमनसा ध्यायं्नहाटदेशेस्थितामिमां देवीम्‌ । 
प्नोति मुनिरजत्ध समस्तकल्याणनिशुरुम्बँम्‌ ।।८३* 
1997 ) असृतजलधिगर्भान्निःसरन्तीं सुदीप्रो- 
मलकंतलनिषण्णां चन्द्ररेखा स्मर त्वम्‌ | 


६२५ 


oN 


1994) ततो विधुत--ततस्तदनन्तरस्‌ असो विधूततन्द्र: | तस्मिन्‌ संजातनिशचयः। कि 
कृत्वा | भवञ्रमम्‌ अपाकुत्य | लोकाग्रं मोक्षम्‌ अधिरोहति । इति सूत्रार्थः ॥८१॥ अथ महाविद्यामाह। 
1995) स्मर सकल-महाविद्यां स्मर चिन्तय। सकलसिद्धविद्याम । इव उत्प्रेक्षते । विघ- 
बिम्बनिगंतां चन्द्रमण्डळनिर्गच्छन्तीं gaat महाविद्याम्‌ इव । शेषं सुगमम्‌ । इति सुत्रार्थः ॥८२॥ 
eat | पुनविशेषमाह्‌ | ise 
1996) अविचल--इमां देवीं ललाटदेशस्थितां मुनिः अविचलमनसा ध्यायन्‌ । अजख्ं 
सकलकल्याणनिकुरम्ब समूहं प्राप्नोति । इति सूत्रार्थः ॥८३॥ अथ पुनस्तदाह | : 
1997) अमृतजलधि--रे सुजन, चन्द्रलेखां त्वं स्मर । कीदृशीम्‌ । अमृतजलधिगर्भात्‌ 
अमृतसमुद्रमध्यात्‌ निःसरन्तीम्‌ | पुनः कीदुशीम्‌ | सुदीक्ताम्‌ । पुनः कीदुशीम्‌ । अलकतलनिषण्णां 


जीवोरूप कमळोंको अनुरंजित करता हुआ, ज्ञानडीलाका धारक--केवल्ज्ञानके चमत्कारको 
प्रकट दिखळाता हुआ, धीर, देवोंका देव--सब ही देवोंके द्वारा पृजित और स्वयंभूके रूपमे 
दीखता है ॥७९-८०॥ - 

उस समय जिसे उस सवेज्ञके विषयमें निश्चय हो चुका है ऐसा वह योगी प्रमादसे 
रहित होकर संसार परिश्रमणको नष्ट करता हुआ छोकके शिखरपर अधिरोहण करता है 
मुक्‍त हो जाता है ॥८१॥ 
| समस्त विद्याओंकी fast कारण, प्रधानभूत, निमळ व गम्भीर तथा चन्द्रमासे 
निकली हुई के समान झरते हुए असृतसे आद्र `ऐसी महाविद्या (वी ) का स्मरण करना 
चाहिए IIRI 

जो मुनि ware ( मस्तक ) देरामें za ate स्थिरतापूवेक ध्यान 
करता न कल्याणपरम्पराको ATA करता & ॥८ 

T ene [पावा प्रथिवीपर प्रभावको धारण करनेवाली उस चन्द्रकलाका 


१. Only in ? | 1, 5 71 २. Allothers except 721, ए देशे 3. All others except 
PNT निकुरम्बं । ४, N reads ओं हम्ल्व्यूं। ५. All others except ९ सुदीप्ता। ६. MN 
“मलिनिकरनिषणां, P&T Jafa Math Collection. Digitized by eGangotri - 
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अमृतकणविकीर्णा सावयन्तीं सुधामिः 
प्रमपदधरित्यां धारयन्तीं प्रभावम्‌ ॥८४ 
1998 ) एतां विचिन्तयन्नेव स्तिमितेनान्तरात्मना | 
जन्मज्वरजयं कृत्वा याति योगी शिवास्पदम्‌ 14% 
1999 ) यदि साक्षात्‌ समुद्विग्नो जन्मदावो्रसंक्रमात्‌ | 
तदा स्मरादिमन्त्रस्यं प्राचीनं वणसप्तकम्‌ ।।८६ 
णमो अरहंताणं । 
2000 ) यदत्र प्रणवं भुन्यमनाहतमिति त्रयम्‌ | 
` एतदेव विदुः ्राज्ञाख्रलोक्यतिलकोपमंस्‌ ॥८७ 


६३६ 


rrr * z 
ललाटतटासीनास्‌ । पुनः । अमृतकणविकीर्णास्‌ । सुधाभिः अमृतैः प्छावयन्तीस्‌ । परमपदधरित्र्या 
प्रभावं धारयन्तीमु । इति सूत्रार्थः ॥८४॥ पुनरेतस्या: प्रभावमाह । 

1998) एतां बिचिन्तयन्‌-एतां frat विचिन्तयन्नेव अन्तरात्मना स्तिमितेन निश्चलेन 
जन्मज्वरजयं कृत्वा योगी शिवास्पदं मोक्षं याति । इति सूत्रार्थः ॥८५॥ अथ पुनस्तदेवाह्‌ | 

1999) यदि साक्षात्‌-आदिमन्त्रस्य प्राचीनं पुर्ववर्णंस्य सप्तकं स्मर । यदि जन्मदावोग्र- 
संक्रमातु समुद्विग्नो विरक्त: । इति सूत्रार्थः ॥८६॥ नमो ALATA । 

2000) यदत्र प्रणबं--अत्र ग्रन्थे प्रणवम्‌ ओंकारं, शून्यम्‌, अनाहतं हींकारस्‌ इति त्रयम्‌ 
एतदेव वर्णत्रयम्‌ । त्रेलोक्यतिङकोपमम्‌ । प्राज्ञाः बुधाः विदुः ज्ञापयामासुः। इति सुत्रार्थः ॥८७॥ 
अथ पुनविशेषमाह्‌ । । 


स्मरण कर जो असृतसमुद्रके भीतरसे निकल रही हो, अतिशय देदीप्यमान हो, मस्तकपर 
अवस्थित हो, अम्रृतके कणोंसे व्याप्त हो तथा अमृतसे तैर रही हो--उसमें डूबी हुई हो ॥८४॥ 

जो योगी स्थिर अन्तःकरणसे केवळ इस चन्द्रकळाका स्मरण ही करता है वह संसार 
रूप ज्वरको नष्ट करके मोक्षपदको प्राप्त होता हे ॥८५॥ 

दे भव्य ! यदि तू संसाररूप तीत्र दाबानलमें पड़कर प्रकटमें उद्ठेगको प्राप्त हुआ दै तो 
प्रथम (प्रमुख) मन्त्रके प्राचीन सात वर्णोका-'नमो अरहंताणं? इस मन्त्रबाक्यका 
स्मरण कर ॥८६॥ 

od जो प्रणव (3), शून्य ( ० ) अनाहत (ह्‌ ये तीन हैं इनको विद्वान्‌ तीन छोकके 

तिळकके समान सव श्रेष्ठ बतळाते हैं ।।८७॥ 
१. M न्नेवं, J न्नेबास्तमिते । २. All others except P M eq । 3,M N सप्तवर्णक | 
४. Only in P M 1 ५, LS 7 X Y R 'क्ोत्तमम्‌ | i 
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2001) नासाग्रदेशसंलीनं Soa TET | 

ध्याता ज्ञानमवाम्नोति प्राप्य पूर्व गुणाष्टकम्‌ ॥८८॥ ओं gs 
2002 ) उक्त च-- ; | 

०० s ६ Ta 

शङ्चन्दुकुन्दधवका ध्याता देवाख़॒यो विधानेन | 

जनयन्ति विश्वविषयं बोधं कालेन gaa ॥८८%१॥इति॥ 
2003 ) प्रणबयुगलस्य युग्मं पाश्वे मायायुगं विचिन्तयति | 

मूधस्थं हंसपदं कृत्वा व्यस्तं वितन्द्रात्मा ॥८९ `ˆ 


६३७ 


2001) नासाग्र--ध्याता ज्ञानम्‌ अवाप्नोति *पू्ंगुणाष्टकंप्राप्य। कि कुर्वनु । नासाग्रदेशः 
संलीनम्‌ अत्यन्तनिश्चलं कुर्वन्‌ । इति सूत्रार्थः ॥८८॥ अहं । ह्वीं । उक्तं च। 


2002) शङ्खेन्दु--त्रयो देवा ध्याताः सन्तः सर्वविषयं बोधज्ञानं जनयन्ति। कीदुशा देवाः । 
"शेषेन्दुकुन्दधवलाः सर्पकुन्देन्दुविमलाः। विधानेन पूजया कालेन तद्घ्यानात्‌। इति सूत्रार्थः 
॥८८%१॥ अथ पुनमंन्त्रान्तरमाह्‌ । 


2003) प्रणव--प्रणवथुगलस्य ओंकारद्वयस्य युग्मम्‌ पारवे उभयतः पारवे मायायुगं 
pared विचिन्तयेत्‌ qie शिरःस्थं हंसपदं कृत्वा व्यस्तं प्रत्येकं जपन्‌ । वितन्द्रात्मा 
निरालस्यः । इति सूत्रार्थः ॥८९॥॥ हीं ओं ओं हीं हं सः। अथ पुनर्मन्त्रान्तरमाह । 


~ 


इन तीनोंको नासिकाके अग्रभागपर अतिशय स्थिरतापूर्वक स्थित करके ध्यान करने- 
बाला योगी पूवमें अणिमा-महिभा आदि आठ शुणोंको प्राप्त करके ज्ञान ( केवलज्ञान ) को 


प्राप्त करता हे ॥८८॥ कहा भी है-- 


शंख, चन्द्रमा और कुन्दपुष्पके समान धवळ ये तीन देव विधिपूर्वक योगीके ध्यानके | 
विषय होकर--योगीके द्वारा उक्त विधिसे उनका ध्यान करनेपर-उस ध्यानके प्रभावसे थोडे 
ही समयमें समस्त पदार्थ विषयक बोधको -केवलज्ञानको-उत्पन्न करते हैं ॥८८२१॥ 


c भागमें 3 ७ सोऽहं १ ) 
प्रणबयुगछके उभय पाइवंभागमें दो मायावर्णों ( हीं ) करके तथा हंसपद ( 
को शिरपर स्थित करके योगी आलस्यको छोड़कर उनका प्रथक्‌ ध्यान करता दे। अभिप्राय 
यह कि योगीको हीं ३? ॐ हीं” इन बीजपदोंका ध्यान करना चाहिए leet 


१. 1, 5 F 7 निर्मलं । २. X पूर्ण । ३. PMaiga, Lat”, Fag हीं। ४. PM उक्त च। 
५. J शेवेन्द्र । ६. 1, घवलं....त्रयं । ७. All others except ? सर्व for विश्व 1 सा P इति । 
९. J मायायुगं विचिन्तयेत्‌ । १०. प हूं सः हों ओं यों हीं हों सः हं हीं, ४ 7 ओं ओं Gl 
( F हं सः ), T हीं:सः abawa Math Collection. Digitized by eGangotri 
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2004) ततो ध्यायेन्महात्रीजं स्वीकार छिन्नमस्तकम्‌ | 
अनाइतयुतं दिव्यं विस्फुरन्तं मुखोदरे ॥९०॥ ऽस्वीं । 

2005) श्रीवीरवदनोड्कतां ˆ विद्यां चाचिन्त्यविक्रमास्‌ | 
कल्पवल्लीमिवाचिन्त्यफलूसंपादनश्षमाम्‌ 1192 
बिद्या चं। ओं जोग्गे मग्गे तच्चे भूये wey भविस्से अशने पप्ने 
Rae स्वाहा ॥ ओं हीं अहं ° नमो ऽहं नमो अरहंताणं 
हीं नमः | 

2006) विद्यां जपति यदेमां निरन्तरं शान्तविश्वविस्पन्दः | 
अणिमादिगुणांज्ञब्ध्वा ध्यानी शास्रार्णवं तरतिः।।९२ 


६३८ 


2004) ततो ध्यायेत्‌ ततः तदनन्तरं महाबीजं ध्यायेत्‌ । ख्ींकारं छिञ्चमस्तकम्‌। अना- 
हतयुतं ह्लीका रोपेतम्‌ | मुखोदरविस्फुरन्तस्‌ | इति सूत्रार्थः ॥९०॥ हीं स्रीं । अथ पुनस्तदेवाह्‌ | 

2005) श्रीवीर-अचिन्त्यविक्रमां, फलसंपादनक्षमां, कल्पवल्लीम्‌ इव कामळताम्‌ इव। 
इति सूत्रार्थः ॥९१॥ ओं विद्याम्‌ । ओं जोग्गे मग्गेति तच्चे भूये भव्वे भविस्से। अक्खे पवखे 
जिणपाइवे स्वाहा | ओं हीं स्वाह नमो नमो अरहंताणं । हीं नमः । 

2006) बिद्या जपति--[ यदा ध्यानी इमां विद्यां जपति तदा अणिमादिगुणान्‌ लब्ध्वा 
aaria तरति ॥९२॥ योगिनः माहात्म्यमाह । ] र 


at तत्पश्चात्‌ योगीको शिरसे रहित और अनाइतसे सहित ऐसे मुखके मध्यमें प्रकाशमान 
व्य महाबीजस्व॒रूप स्वीकार ( 5स्त्रीं ) का ध्यान करना चाहिए ॥९०॥ 


es बीर प्रभुके Dass निकली हुई जो विद्या अचिन्त्य पराक्रमसे संयुक्त होती हुई 

ld SH a E न्त्य फळक सम्पादन करनेमें समर्थं हे उसका योगीको ध्यान करना 
बाहिए | बह Bey द्‌ ६132 जोग्गे मग्गे तच्चे भूये भबिस्से अक्षे पक्षे जिणपाइवे स्वाहा 
-ऊ ह्वीं अह. नमो se नमो अरहंताणं हीं नमः ॥९१॥ 

“योगी जब समस्त अस्थिरताको नष्ट करके निरन्तर इस विद्याका ध्यान करता है तब 


ag अणिमा आदि गुणोंको प्राप्त करके शास्त्र समुद्रके ची x 
- h जा > 
पारगामी हो जाता है ॥९२॥ रके पार पहुंच जाता हे--समस्त ATH 


[i l Leet, TSeti ३. ST '्वदनोंदुगीर्णा । 

oe है p a Ma ma, P MN LTP R read this मन्त्र । ६. M 1, योगे। 
|, om वे पक्खे ; 

११. MNLT ae ` 7 7 2 अके पके । ९. 1 N R जिणपारि्से । १० 1, T र स्वहं । 
£ om, अह । १२. All others except P M N Tq ei | 
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2007) त्रिकालविषयं साक्षाज्ज्ञानमस्योपजायते | 
विश्वतसवप्रबोधश्व सतताम्यासयोगत! |।९३ 

2008) शाम्यन्ति जन्तवः ऋरास्तथान्ये व्यन्तरायः | 
ध्यानविध्वंसकर्तारो येन तद्धि प्रपञ्च्यते ॥९४ 

2009 ) दिग्दलाशकसंपूर्ण राजीवे सुप्रतिष्ठितम्‌ | 
स्मरत्यात्मानमत्यन्तस्फुरद्गरीष्मार्कमास्वरम्‌» ॥९५ 

2010 ) ब्रणवाद्यस्य मन्त्रस्य पूर्वाधेषु' प्रदक्षिणम्‌ | 
विचिन्तयति पत्रेपु वर्णेकेकमनुक्रमात ॥९६॥ ओं णमो अरहंताणं | 


PLDI PDI I SISOS. 


६२९ 


: साक्षात्‌ ज्ञानस्‌ उपजायते। च पुनः । 
विश्वतत्त्वप्रबोध: सर्वतत्त्वज्ञानस्‌ | कस्मात्‌ सतताभ्यासयोगतः निरन्तराभ्यासयोगात्‌। इति 
सुत्रार्थः ॥९३॥ अथ तस्य फलम्‌ उच्यते | 


2008) झाब्यन्ति-तद्‌ ध्यानम्‌ । हि निर्चितम्‌। येन प्रपञ्च्यते विस्तार्यते | तस्य । इति 
सुत्रार्थः ॥९४॥ अथ तस्य विशेषमाह | 3 


2009) दिग्दलाष्टक--तद भास्वरम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥९५॥ अथ पुनस्तदेवाह । 


- 2010) प्रणवाद्यस्य--प्रणवाद्यस्य ओंकारादिकस्य मन्त्रस्य पूर्वादिषु" पत्रेषु प्रदक्षिणं 
प्रदक्षिणावर्तेन वणेंकेक प्रत्येकवर्णं विचिन्तयति । इति सूत्रार्थः ॥९६॥ ओं नमो अरहंताणं । 


उपर्युक्त विद्याके ध्यानविषयक निरन्तर अभ्यासके प्रभावसे उस योगीके साक्षात्‌ 
तीनों काळविषयक वह ज्ञान--केवल्ज्ञान--उत्पन्न होता हे जिसके द्वारा वह समस्त तत्त्वों- 
को स्पष्टतया जानने ळगंता है ॥९३॥ 


. अब ज़िस ध्यानके द्वारा दुष्ट प्राणी तथा ध्यानको नष्ट करनेवाले व्यन्तरादि देव शान्त 
हो जाते हैं उसका यहाँ विस्तार किया जाता है ॥९४॥ 

आठ दिशाओंमें अवस्थित आठ पत्तोंसे परिपूर्ण कमळके ऊपर स्थित ब अतिशय 
तेजस्वी ग्रीष्मकालीन सूर्यके देदीप्यमान आत्माका ध्यान करना चाहिए ॥९५॥ 

इस कमळके पूर्वादिक दिशाओमें स्थित उन आठ पत्रोंपर प्रद्षिणक्रमसे क्रमशः 
जिसके प्रारम्भमें प्रणव विद्यमान है उस मन्त्र--3? नमो अरहंताणं--के एक-एक वणका ध्यान 
करना चाहिए ॥९६॥ | 


१. M N ताम्यन्ति....ध्यानस्य ध्वंस RFJ % ४ र स्मरत्वा । ३. ७॥ \ ८ ए 2 भासुरं । 


४. All others except पूर्वादिषु ५. Only in PMLSF\ Sa 
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ज्ञानाणंवः [ ३५.९७- 


2011 ) अधिकृत्य च्छद पूर्व' पूर्वाशासंयुखः परम्‌ | 
स्मरत्यशक्षरं मन्त्रं सहसेक शताधिकम्‌ ।।९७ 
2012) प्रत्यहं IRAJ महेन्द्राशाद्यनुक्रमात्‌ | 
अषटरात्रं जपेद्योगी प्रसन्नामलमानसः ।।९८ 
2013 ) अस्याचिन्त्यप्रमावेण क्रराशयकलङ्किताः | 
त्यजन्ति जन्तवो दप सिंहत्रस्ता इव द्विपाः ।।९९ 
2014) अष्टरात्रे व्यतिक्रान्ते कमलस्यास्य वर्तिनः । 
निरूपयति पत्रेषु वर्णानेतानलुक्रमात्‌ ।।१०० 
2015) आलम्ब्य ग्रक्रियामेतां ˆ पूव विधौर्षशान्तये | 
पश्चात्सप्ताक्षरं मन्त्र KATIA MTA जितम्‌ 112 081 


६४० 


2011) अधिकुत्य-पूर्व छदं पत्रम्‌ अधिकृत्य पुर्वाशासंमुखः पूर्वदिवसंमुखः । परं केवलस्‌ । 
अष्टाक्षरमन्त्रं सहस्रैकं शताधिकं स्मरति । इति सूत्रार्थः ॥९७॥ अथ तदेवाह्‌ । 
2012) प्रत्यहम्‌ -योगी प्रत्यहं प्रतिपत्रेषु महेन्द्रा्नुक्रमात्‌ पूर्वाद्यनुक्रमात्‌ । कीदृशः | 
प्रसन्नामलमानसः इति सूत्रार्थः ॥९८॥ अथ तस्य प्रभावमाह्‌ । 
2013) अस्याचिन्त्य--जन्तवः दर्पं त्यजन्ति | सिंहत्रस्ताः द्विपा इव । शोषं सुगमस्‌। इति 
सूत्रार्थं ॥९९। अथ पुन विरोषमाह्‌ । 
2014) अष्टरात्रे-[ व्यतिक्रान्ते गते । पत्रेषु दलेषु एतान्‌ वर्णान्‌ निरूपयति ॥१००॥ अथ 
तदेवाह | ] 
2015) आलम्ब्य-आलम्ब्य एतां प्रक्रियां कतंव्यतां पूर्वस्‌ । किमथंस्‌ । विघ्नोपशान्तये । 
परचात्‌ प्रणवर्वाजतस्‌ ओंकारं सप्ताक्षरं मन्त्रं व्यापारयेत्‌ | इति सूत्रार्थः ॥१०१॥ अथ एतदेवाह | 
योगीको पूवदिशञाके सम्मुख होकर पूर्वदिशागत पत्रके आश्रयसे उस आठ अक्षरस्वरूप 
मन्त्रको ग्यारह सौ बार जपना चाहिए ॥९७॥ 
योगीको प्रतिदिन पूर्व आदि दिशाओंके ऋमसे प्रत्येक पत्रके ऊपर प्रसन्नतापूर्वक निर्मल 
अन्तःकरणसे आठ दिन तक उस मन्त्रका जप करना चाहिए ॥९८॥ । 
._ इस मन्त्रके अचिन्त्य प्रभावसे दुष्ट अभिप्रायसे दूषित प्राणी मदको इस प्रकारसे छोड़ 
देते हैं जिस प्रकार कि सिंहसे पीड़ित होकर हाथी उस मदको छोड देता है ॥९९॥ 


=e आठ रात्रियोंके बीत जानेपर योगी इस कमलके पत्रोंपर वतेमान इन वर्णोंका क्रमसे 
निरूपण करता हे-देखता है ॥१००॥ 


इस भ्रक्रियाका पूर्वमें विघ्नोंके विनाशके लिए आश्रय छेना चाहिए और तत्पश्चात. 


LOL EO हे 

१. MN for छदं। २.५ X R सर्वाणा | 
वर्णेकेकमनुक्र | 
८. J विघ्नोप । 


A ३. 04 1 सम्मुखं । ४, \ पत्रं च। ५. MN 
६. All others except P तस्याः | ७, All others except PM wal! 
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-१०४ ] ३५. पदस्थध्यानम्‌ 
2016) मन्त्रः प्रणवपूर्वो ऽयं निःशेषाभीशसिद्धिद! | 
ऐहिकानेककर्माधे grai प्रणवच्युतः 112 o २॥णमो औरहंताणं | 
मर मन्त्रपद्‌ वान्यज्ञन्मसंघातघातकस्‌ । 
रागायुग्रतमस्तोमप्र ध्वंसरविमण्डलम्‌ ॥१०३ 
. श्रीमदूवृषमादिवर्धमानान्तेम्यो नमः | 
2018) मन; कृत्वा सुनिष्कम्पं तां बिद्या पापभक्षिणीम्‌ ` । 
स्मर सच्चोपकाराय या जिनेन्द्र प्रकीतिता ॥१०४ 
ओं अहन्छुसकमलवासिनि पापात्मक्षयंकरि' श्रतज्ञानज्वालासहस्न- 
प्रज्वलिते सरस्वति मत्यापं हन इन दह दह क्षा हीं स तं झो क्षः 
. श्षीरधवले ऽशृतसंभवे वं वं हं हं. स्वाहा | पापमक्षिणी | 


2016) अस्त्रः प्रणव--अयं प्रणवपुर्वो मन्त्रः निःशेषाभीष्टसिद्धिदः सर्ववाञ्छितदायकः | 
ऐहिकानेकधर्मार्थि' ज्ञातव्यः | प्रणवच्युतम्‌ ओंकाररहितं मुक्त्यर्थं भवति । इति TATA: ॥१०२॥ 
नमो अरहंठाणं | अथ पुनस्तस्य स्वरूपमाह । 

' 2017) स्मर सन्त्र-रागायुग्रतमःस्तोमप्रध्वंसरविमण्डलं रागद्वेषोत्क रान्धकारसमूहनाशन- 
सूर्यमण्डलम्‌ | शेषं सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१०३॥ श्रीमद्वृषभादिवर्धमानान्तेभ्यो नमः। कर 

2018) सनः कुत्वा--प्रकोतिता कथिता। शेषं सुगमम्‌ । इति qami: ॥१०४॥ ओं 
अहंन्मुखकमलवासिनि पापात्मक्षयंकरि श्रुतज्ञानज्वालासहसप्रज्वल्ति सरस्वति मत्पापं हन हन दह्‌ 
दह क्षां क्षीं क्षूं क्षौं क्षः क्षीरवरधवले अमृतसंभवे वं हु. ह. स्वाहा । पापभक्षिणी। अस्याः 
प्रभावमाह | : 


६४ 


2017 ) 


प्रणवसे रहित सात अक्षरों. स्वरूप हो उस मन्त्रका 'नमो अरहंताण' का-ध्यान करना 
चाहिए ॥१०१॥ E 
: ae अभीष्टोंकी सिद्धिको प्रदान करनेवाला यह मन्त्र प्रणवपूवक इस लोक 
सम्बन्धी अनेक कार्योंकी सिद्धिका कारण होता है और वही प्रणवसे रहित मुक्तिका कारण 
ता È IRORI : a 
; = जन्मपरम्पराका नाशक होता हुआ राग-हेषादिरुप तीत्र अन्धकार sh 
करनेके लिए सूर्यके समान है ऐसे अन्य मन्त्रका-'श्रीमद्बृषमाद्बिध मानान्तेभ्यो नमः 
का रण चाहिए ॥१०३॥ 
Ss भगवानके द्वारा प्राणियोंके उपकारके लिए जो विद्या निर्दिष्ट की de दै eS 
पापभक्षिणी विद्याका भी योगीको सनकी अतिशय स्थिरतापूवक ध्यान करना चा x 
विद्या यह है उँ, अहन्मुखकमलवासिनि पापात्मक्षयंकरि शुतज्ञानज्वालासहसप्रज्व टिते सर- 


Lenn, 


ड थं PMread| 3.MNT 4 foray 
%.MLSFXYR कामार्थ, 7] धर्माथ। २. i 
¥. P M read | WWCM-मसनकुल्या Lok. BigP Weds, 9 मूका रिणि..-मम पए 
<१ 
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2019) चेतः प्रसत्तिमाधत्ते पापपडूः प्रलीयते । 
आविर्भवति बिज्ञान FAI प्रभावतः 112 0% 
2020) गुनिमिः संजयन्ताद्यविद्यावादात्समुदध्वतम्‌ । 
भुक्तिमुक्त्यो! पर धाम सिद्धचक्रामिधं स्मरं ॥१०६ 
2021) तस्ये प्रयोजकं Tra तदाश्रित्योपदेशतः । 
ध्येयं मुनीश्वरेजन्ममहाव्यसनकशान्तये ।। १०७ ॥ सिद्धचक्र । 
2022) स्मर मन्त्रपदाधीशं मुक्तिमागप्रदीपकम्‌ | 
नामिपडूजसंठीनमवणं विश्वतोसुखस्‌ ॥१०८ ।|अ। 


2019) चेतः प्रसत्तिम्‌-चेतः प्रशान्तिम्‌* आधत्ते । पापपङ्कुः प्रलीयते नाशम्‌ उपयाति । 
मुनेः अस्याः विद्यायाः प्रभावतः। शेषं सुगमम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥१०५॥ अथ सिद्धचक्रस्‌ आह | 
2020) मुनिभिः-संजयन्ताद्यैः मुनिभिः विद्यावादात्‌ पूर्वात्‌ समुद्धृतम्‌ । शेषं सुगमस्‌। 
इति सूत्रार्थः ॥१०६॥ पुनरेतस्य प्रभावमाह । 
2021) तस्य प्रयोजकम्‌ तस्य प्रयोजकं शास्त्रं तदाश्नित्य उपदेशतः ध्येयम्‌ | शोषं सुगमस्‌। 
इति सूत्रार्थः ॥१०७॥ सिद्धचक्रस्‌ । अथ पुनविशेषमाह | 
R 2022) स्मर मन्त्र-मन्त्रपदाधीशं स्मर | कीदृशस्‌ । अवणंस्‌। पुनः कीदुशस्‌ | विश्वतोमुखं 
सर्वव्यापि । सुगमम्‌ । इति Fare: ॥१०८॥ अथ पुनराह । . ` ह 
। | 


स्वति मत्पापं इन हन दह दह शाँ क्षी धू क्षं झं क्ष: ्षीरवरधवलेऽमृतसंभवे वं बं हैँ हूँ 
स्वाहा ॥ पापभक्षिणी ॥१०४॥ - | : 
इस पापभक्षिणी विद्याके प्रभावसे मुनिका मन प्रसन्नताको धार हे | 
ण करता है, पापरूप 
कीचड़ 7 हो जाता है, और विशिष्ट ज्ञान प्रकट होता है ॥१०५॥ 
जस सिद्धचक्रका संजयन्त आदि भुनियोंने भलीमाँति किया है तथा जो 
विषयभोग जनित वीहि अब. लीआँति उद्धार किया है तथा 
के अभ्युदय व मुक्तिसुखका कारण द्धचक्रका मुनिजनों- 
को ध्यान करना चाहिए ॥१०६॥। pe मल पलक बला a 
ape शास्त्र उस का प्रयोजक हे--जिस set उसका स्वरूप आदि वर्णित 
ee निच र्‌ ER उससें तद्विषयक उपदेश दिया गया है तदनुसार ही मुनिजनों- 
R oo डुखको नष्ट करनेके लिए उसका ध्यान करना चाहिए सिद्धचक्र ॥ ॥१०७॥ 
सब मन्त्रपदोंका साग : 
ओर सबन्यापक है उसका स्मरण आ प Reenter see i 
PHS अवस्थित स्वरूपसे करना चाहिए । इसके 


१. J प्रशान्ति । R. All others except P 3 
1 स्मरेत्‌ । ४. M सत्यप्रयो ° । ५, T २ 0 मुतेः P मुक्त्या:। ३. All others except P M 


श्रः ० क 
PMLF| Pra? । ६, Only in P M1 ७, £ सर्वतो । ८. Only ™ 
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“११२1 ३५, पदस्थध्यानम्‌ 


2023 ) fragt? : 
) सिवर्ण मस्तकाम्मोजे साकारं ` मुरूपडुजे । 
शकार कण्ठकज्स्थं स्मरोंकारं हृदि स्थिरम्‌ ॥१०९ 
क [॥असिआउसा॥] ` 
2. सर्वेकल्याणबीजानि बीजान्यन्यान्यपि' स्मरेत्‌ | 
 न्याराष्य शिवं पापत योगिनः शीलसागराः ॥११० 
॥ नमः सवसिद्धेभ्यंः | 
2025 ) भ्रृतिसिन्धुसमुद्‌: भूतमः 
) अतिसिन्धुसमुद्भूतमन्यद्वा पदमक्षरम | 
तत्सव TAT स्यात्पदस्थप्रसिद्धये ॥१ ११ 
2020) एवं समस्तवरणेपु मन्त्रबिद्यापदेघु च । 
_ _ कार्य ; क्रमेण विश्लेषो लक्ष्याभावप्रसिद्धये ॥११२ 
T सिवणंम्‌--मस्तकाम्भोजे सिवर्ण साकारं मुखकमले | कण्ठकज्ञस्थं कण्ठकमलस्थम्‌ 
आकारस्‌ । ओंकारं हृदि Raag । इति सूत्ाथंः |१०९॥ अथ पुनर्मन्त्रमाह । 
2024) सर्वेकल्याण-बीजानि असिआउसा [न्य ]. न्यानि अपि स्मरेत्‌। कीदृशानि l 
सर्वकल्याणबीजानि । शेषं सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः |११०॥ नमः सर्वसिद्धेभ्यः । 
2025) धु तिसिन्थु--श्रुतिसिन्युः* श्रुतसागरः तस्मात्‌ समुद्भूतं जातम्‌ अन्यद्वा । पदम्‌ 
अक्षरम्‌ । शेषं सुगमम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥१११॥ अथ पुनस्तदाह । 
` 2026) एवं समस्त--लक्ष्यभावप्रसिद्धये लक्षणीयस्वरूपसिद्धये कार्यः । क्रमेण विश्लेषः 
कार्यः । क्व । समस्तव्णेषु । शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥११२॥ अथ पुनस्तदाह । सिद्धचक्रस्‌। _ 
्वापञ्चाशदक्षरमध्ये प्रथमम्‌ | समस्तान्‌ अक्षरान्‌ मुखं प्रथमस्‌ (?)। 
अतिरिक्त 'सिःवर्णका मस्तककमळके उपर, “आ? वर्णका कण्ठकमळके उपर स्थित रूपमें, 
“उ” वणका हृदयमें स्थित रूपसे तथा ‘al वर्णका मुखकमलके उपर स्थित Pal स्मरण 
करना चाहिए । अभिप्राय यह हे कि afters आदि उक्त पाँच स्थानोंमें व अव- 
स्थित 'अ सि आ उ सा? इस पाँच ANAT मन्त्रका ध्यान करना चाहिए ॥१०८-१०९॥ 
इनके अतिरिक्त जिन अन्य बीजपदोंका भी आराधन करके शीलके समुद्रस्वरूप योगी 
जन मुक्तिको प्राप्त हुए हैं तथा समस्त कल्याणोंके कारण हैँ उन अन्य वीजपदोंका--'नसः 
स्वेसिद्धे्य” आदि मन्त्रोका--भी योगीको स्मरण करना चाहिए ॥११० 
अन्य भी जो अक्षर-पद शास्ररूप समुद्रसे उत्पन्न हुए STAT वर्णित हे--उन 
सबका इस पदस्थध्यानको सिद्ध करनेके लिए मुनिको ध्यान करना चाहिए ॥१११॥ 
इस प्रकारसे समस्त वरणो, मन्त्रपदों और विद्यापदोंके विषयमै भी शरीरके ( अथवा 
छल-कपटके ) अभावको सिद्ध करनेके लिए क्रमसे एथककरण करना चाहिए॥११२॥ _ 
१. भ अवर्ण 2. MN सकारं। ३; Allothers except PM स्मरोकार | ४. All pee 
except P स्थितम्‌ । ५. M 1: # ४001 ६.२ बीजानान्यपि संस्मरेत्‌। ७. Only in P M 1: 
८. All others except P N T कार्यक्रमेण । ९. All others except F M लक्ष्यमाव | . 
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६४३ 


६४४ ज्ञानाणंवः | [ ३५.११३- 


2027 ) अन्यद्यद्यच्छुतस्कन्थबीजं निर्वेदकारणम्‌ | 
तत्तद्धधायज्नसौ ध्यानी ` नापवर्गपथि स्सलेत्‌ ॥११३ 
` 2028 ) ध्येयं स्याद्वीतरागस्य विश्ववत्यथसंचयम्‌ | 
Ae छै 
तद्धर्मव्यत्ययामावान्माध्यस्थमधितिष्ठतः ॥ ११४ 
2029) उक्तं चे-- cane 
बीतरागो भवेद्योगी यत्किंचिदपि चिन्तयेत्‌ | 
तदेव ध्यानमाम्नातमतो ऽन्ये ग्रन्थविस्तराः ॥ ११४३१ ॥इति | 
2030 ) वीतरागस्य विज्ञेया ध्यानसिद्धिभुव॑ ga । 
~ ९ ९ Q A 
FU एव तदथ स्याद्रागातस्येह देहिनः ।। ११५ 
2027) अन्यद्यत्‌-उक्तं च शाख्नान्तरे। अन्यत्‌ यतु यतु श्रुतस्कन्धबीजं निर्वेदकारणम्‌। 
असौ ध्यानी । तत्तद्‌ ध्यायन्‌ अपवर्गपथि मोक्षमागे न स्खलेतु । इति सूत्रार्थः ॥११३॥ उक्तं च । 
2028) ध्येयं स्थात्‌-विरववत्यंर्थंसंचयं जगद्वतिपदार्थकदम्बकं वीतरागस्य ध्येयं स्यात्‌ । 
तद्धम॑व्यत्ययाभावात्‌ | पदार्थधमंत्रतिकूलत्वाभावात्‌ माध्यस्थमधितिष्ठति*। इति सूत्रार्थः ॥११४॥ 
उक्तं च। 
- 2029) बीतरागः-[ वीतरागः विरक्तः योगो भवेत्‌ । तदेव ध्यानम्‌ आम्नातं कथितम्‌ । 
अन्यत्‌ सुगमम्‌ ॥११४%१॥ ] अथ पुनस्तदेवाह । 


2030) वोतरागस्य--[ वीतरागस्य मुनेः ध्रुवं निश्चित ध्यानसिद्धिः विज्ञेया । अपि तु 
रागातंस्य देहिनः मनुष्यस्य तदर्थ ध्यानसिद्धयर्थं क्लेश एव स्यात्‌ ॥११५॥ ] अथ पुनस्तदेवाह्‌ । 


अन्य जो-जो शुतस्कन्धके बीज निबेंदके कारण हैं उन-उनका ध्यान करनेवाला योगी 
मोक्षमार्गमें में eatin नहीं होता है--बह उसमें अतिशय स्थिर रहता है ॥११३॥ 

कान E 

वीतराग र लिए 9 वतम = मूह ७४ 

योग्य है ॥११४। कहा भी है-- [न सब ही पदार्थोका समूह ध्यानके 


कहा S es srt TI जो कुछ भी चिन्तन करता है वही ध्यान 
|" धक Dis T g रनेमें ग्रन्थ 
विस्तार है ॥११४५९॥ दादिकोंके ध्यानका कथन क का ही 


जो झुनि वीतराग दै-संसार, शरीर ब भोगोंसे सर्व 

था विरक्त हो चुका हे--उसके 
a P a डा a | Shae विपरीत जो प्राणी me पीड़ित है--जिसे 
no ee विषयमे केवळ क्लेश ही होता है--उसे ध्यानकी 


ONAN 
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-११७ ] २५, पदस्थध्यानम्‌ 


2031) निमंथ्य श्रुतसिन्धुगुन्नतधियः श्रीवीरचन्द्रोदये 
तत्वान्येव समुद्धरन्ति मुनयो Aaa रल्रान्यतः | 
तान्येतानि हृदि स्फुरन्तु सुभगन्यासानि भव्यात्मनां 
ये वाञ्छन्त्यनिशं विशुक्तिरलनावाज्ञभ्य॑संभावनाम्‌ ॥११६ 
2032) विलीनाशेषकर्माणं स्फुरन्तमतिनिमेलय़्‌ | 
स्वरं ततः पुरुषाकारं स्तराङ्गगभगतं स्मरेत्‌ ॥११७ 
इति ज्ञानाणवे योगग्रदीपाधिकारे आचार्य-श्री-गुभचन्द्र- 
विरचिते पदस्थध्यानग्रकरणम्‌ ।।३५॥ 


६४५ 


' 2031) निपेथ्य--[ये अनिशं सततं विमुक्तिललनावाल्लभ्यसंभावनां मुक्ति प्रियत्वं वाञ्छन्ति 

तेषां हृदि मनसि एतानि तत्त्वानि स्फुरन्तु समुल्लसन्तु । इति सूत्रार्थः ॥११६॥ अथ पुनस्तदेवाह। 

2032) विलीनाशेष-स्वं स्मेरत्‌ । कीदृशं स्वस्‌। विलीनाशेषकर्माणं नष्टाशेषकर्माणम्‌ । 
स्फुरन्तं दीप्यमानम्‌ । अतिनिमंले पुरुषाकारं स्वाङ्गगभंगतम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥११७॥ 

पाइवंसंज्ञा महाधर्मा टोडरः शुद्धमानसः। ऋषिदासो महाबुद्धिर्जयतीह निरन्तरम्‌ । इत्या 
शीर्वादः | अथ पुनस्तदाह्‌ । 

इत्याचार्य-श्रीशुभचन्द्रविरचिते ज्ञानार्णंवयोगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविछासेन 

साहपासा-तत्पुत्र-साहटोडर-तत्कुलकमलदिवाकर-साहऋषिदास-स्वश्रवणार्थं 
. पण्डितजिनदासोद्यमेन कारापिते पदस्थध्यानप्रकरणम्‌ ॥३५॥ 


Satie जिनेन्द्ररूप चन्द्रका उदय होनेपर उन्नत बुद्धिके धारक सुनि आगमरूप 
समुद्रका मन्थन करके उसमें-से तत्त्वरूप रल्नोंको ही निकालते हैं। सुन्दर रचनासे परिपू वे 
रत्न उन भव्य जीवोंके STA प्रकाशमान होते हैं जो निरन्तर सुक्तिरूप कान्ताके पतिम्रेमकी 
सम्भावनाकी इच्छा किया करते हैं । विरोषाथ-अभिम्राय यह है कि जिस प्रकार बुद्धिमान्‌, 
मनुष्य समुद्रके भीतरसे .उत्तम रत्नोंको निकालकर उनसे बनाये गये सुन्दर हारसे अपने 
कण्ठको विभूषित किया करते हैं उसी प्रकार निर्मळ बुद्धिके धारक योगी श्री वीर जिनेन्द्रके 
द्वारा उपदिष्ट समुद्र समान गम्भीर आगमका अभ्यास करके उसमेंसे ध्यानके योग्य अनेक 
बीजाक्षरों, मन्त्रों और विद्याओंको खोजकर उनसे अपने हृदयको विभूषित करते हैँ-उनका 
ध्यान किया करते हैं ॥११६॥ re 
समस्त आ रहित, देदीप्यमान और अतिशय निमल जो पुरुषके आकार आत्मा 
अपने शरीरके ही भीतर अवस्थित है उसका योगीको स्मरण करना चाहिए ॥११७ 
इस प्रकार आचाय श्री शुभचन्द्र विरचित ज्ञानाणव योगप्रदीपाधिकारसें 
पदस्थध्यानका प्रकरण समाप्त हुआ Rall 


१. All others except ? 14 स्फुरन्ति। २. N वनिता for ललना | ३. All others except 
P संभोगसंभा । 
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XXXVI 


[ रूपस्थध्यानम्‌ | 


2033) आईन्त्यमहिमोपेत सर्वज्ञं परमेश्वरम्‌ | 
ध्यायेदेवेन्द्रेचन्द्राकंसभान्तःस्थं स्वयंशुवम्‌ ॥१ 
2034) सर्वातिशयसंपूर्ण दिव्यलक्षणलक्षितम्‌ । 
| सवभूतहितं देवं शीलशेलेन्द्रशेखरम्‌ .॥ २ 
2035 ) सप्तधातुविनिगक्तं मोक्षलक्ष्मीकटाक्षितम्‌ । 
` अनन्तमहिमाधारंमयोगिपरमेश्वरम्‌ 113 


a 2033) आहन्त्य--[ स्वयंभुवं स्वयमेवोत्पन्न॑ सर्वज्ञं परमेश्वरं ध्यायेत्‌ । पुनः कीदुशम्‌। 
z उपेतं युक्तम्‌ । शेषं सुगमम्‌ ॥१॥ पुनस्तमेव वर्णयति । ] 
a १09) सर्वातिशय--्रह्मचर्याचलमुकुटम्‌। शोषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२॥ पुनः कीदुशं 


AES) सप्तधातु-रुधिरादिसप्तधातुर तम्‌। मो शेषं सु : 
ee हितम्‌ । मोक्षलक्ष्मीकटाक्षितम्‌ । शेषं सुगमम्‌ । इति 


Ç 
हा O महिमासे--अनन्तचतुष्टयस्वरूप अन्तरंग और समवसरणादिरूप 
( समवसरण ) के मध्यम स्थित मस्त पदार्थोका ज्ञाता, दृष्टा तथा इन्द्र, चन्द्र, सूयेकी सभा 
चाहिए । अभिप्राय यह है कि रू So स्वयम्भू--अनादिनिधन--परमेइवरका ध्यान करना 
अवस्थित हैं उसका योगको रूपस्थध्यानमें जिस छोकातिशायी आत्मस्वरूपमें जिनेन्द्र 
व्यान करना चाहिए ॥१॥ 


बह ९ 
सब ही योगा तिर रस ( चौतीस ) आविशयोसे परिपूर्ण, दिव्य चिहोंसे चिहित, 
अठारह हजार झीरुभेदोंका ue मोक्षमागका प्रणेता, शीलरूप पर्वतराजका शिखर-- 
कटाक्षोंका विषय-उसके द्वारा 97 iR सात धातुओंसे रहित, मोक्षल्ष्मीक 
le ea अभिळषित, अपरिमित महिमाका आधार, योगसे रदित 
OE! y, ॐ देवं च चन्द्रः । ३. 1, ए ] ३ YR सर्व for 
दिव्य । ४, All others except P घार सयोगि i .LTJ3 oe 
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३६. रूपस्थध्यानम्‌ ६४७ 


2036 ee जि.) A (७५ 
) अचिन्त्यचरित चारुचारित्र; समुपासितम्‌ | 
विचित्रनयनिणींतविश्वं विश्वेकवान्धवम ॥४ 
201) निरुद्धकरणग्रामं निपिद्ध विषयद्विपम | 
ध्वस्तरागादिसंतानं भवज्वलनवामुचम्‌ ।।५ 
2038) दिव्यरूपधरं धीरं ` विशुद्धज्ञानलोचनम | 
A A 
अपि त्रिदशयोगीन्द्र; कल्पनातीतबैभवम्‌ 118 
2039 ) स्याद्वादपविनिर्घातभिन्नान्यमतभूघरम्‌ । 
ज्ञानासृतपयःपूर॑पवित्रितजगत्रयम्‌ ॥७ 
2040 ) इत्यादिगणनातीतगुणरतमद्दाणवस्‌ |. 
देवं © ) ° QC a ६ ७ 
देवदेवं स्वयंबुद्धं/ स्मराषद्यं धमचक्रिणम्‌ ॥८ ॥अथवा-- 
2036) अचिन्त्य--कीदुंशस्‌ | अचिन्त्यचरितम्‌ | पुनः कीदुशस्‌। चारुचरित्रे: प्रधानसंयमेः 
समुपासितं सेवितम्‌ । शेषं सुगमम्‌ । इति Tare: ॥४॥ अथ पुनस्तदेवाह | कट 
2037) निरुद्ध--निरुद्धकरणग्रामं रुन्धितेन्द्रियजातम्‌ । निषिद्धविषयद्धिषं तजितविषयवेरि 
॥५॥ पुनः कीदुशम्‌ । oom 
2038) दिद्यरूप--त्रिदशयोगीन्द्रैः अपि कल्पनातीतवेभवं चिन्तातीते्वर्यस्‌ । शेषं सुगमस्‌ 
इति सूत्रार्थः ॥६॥ अथ पुनराहू । छ? 
2039) स्याद्वाद-पुनः कीदुशम्‌ | स्याद्वादवज्ञनिर्घातमेदितात्यसिद्धान्तपवंतस्‌। शोषं . 
सुगमम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥७॥ पुनस्तदेवाह । : 
2040) इत्यादि--आद्य प्रथमं जिनभास्करं [ जिन Jet स्मर चिन्तय। शेषं सुगमस्‌। 
इति सुत्रार्थः ॥८॥ अथवा | § 


होता हुआ उत्कृष्ट ऐइवर्यका स्वामी, अविन्त्य चरित्रसे संयुक्त, उत्तम चारित्रवाछे साधुजनोंके 
द्वारा आराधित, अनेक नयोंके आश्रयसे बिश्वका निर्णय करनेवाला, लोकका अद्वितीय 
बन्धु ( हितैषी ), इन्द्रिय-समूहका विजेता, विषयरूप शत्रुका प्रतिरोध करनेवाला, रागादिकी 
परम्पराका विघातक, संसाररूप अग्निको शान्त करनेके लिए मेघके समान, दिव्य स्वरूपका 
धारक, धोर, निर्मल ज्ञान ( केवरज्ञान ) रूप नेत्रसे सुशोभित, इन्द्रं व योगीन्द्रोंकी कल्पनामें 
ने आनेबाळे ( अचिन्त्य.) वैभवसे सम्पन्न, स्याद्वाद सिद्धान्तरूप बज्ञके TERS अन्य मतरूप 
पर्वतोंको खण्डित करनेबाळा और ज्ञानरूप अस्तमय जके प्रवाहसे तीनों लोकोंको पवित्र 
करनेवाला है | इस प्रकार जो इनको आदि लेकर असंख्यात गुणोंरूप रत्नोंका समुद्र, देवोंका - 


१. All others except P L निर्णीतं । २. Mat! ३. MN] : पर ie 
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2041 ) अन्मसृत्युरुजाक्रान्तं रागादिविषमूछितस्‌ | 
सवेसाधारणेदो पैरटादशभिराश्रितम्‌ ॥९ . 


2042) अनेकव्यसनोच्छिष्टं संयमज्ञानविच्युतम्‌ | 
संज्ञामात्रेण केचिच सर्वं प्रतिपेदिरे ॥१०॥ तथा च 
2043 ) इतरो ऽपि नरः षड्भिः प्रमाणेवंस्तुसंचयस्‌ | 
परिच्छिन्देन्मतः कैथित्‌ सर्वज्ञः सो ऽपि नेष्यते ॥११ 
2044 ) अतः सम्यक्‌ स विज्ञेयः परित्यज्यान्यञ्ञासनस्‌ । . 
युक्त्यागमविभागेनं ध्यातुकामैमेनीषिभिःः॥ १२ 


` 2041) जन्ममृत्यु--[ रुजा रोगेणाक्रान्तस, रागादिविषमूछितं रागादयः एव विषं तेन 
मूछितं व्याप्तम्‌ । इति सुत्राथंः ॥९॥ ] एतदेवाह । | l 
2042) ata—afaq वादिनः सर्वज्ञं प्रतिपेदिरे प्रतिपादयांचक्रः संज्ञामात्रेण। कीदृशम्‌ | 
अनेकव्यसनोच्छिष्टम्‌ अनेककष्टरहितम्‌ | UT सुगमम्‌ | इति सूत्रार्थः Noll अन्यच्च । 
ओ_ 2043) इतरो ऽपि--कैश्चिद्‌ वादिभिः सर्वज्ञो मत: । कि कुर्वत्‌ । षड्भिः प्रमाणैः वस्तुसंचयं 
पदार्थसमूहं परिच्छित्दन्‌। सो ऽपि ada: नेष्यते न वाच्यते । इति सूत्रार्थः ॥११॥ अथ पनविशेषमाह्‌। 
2044) अतः सम्यक्‌-[ सम्यक्‌ समीचीनतया। अन्यशासनम्‌ अन्येषां सिद्धान्तस्‌। 
परित्यज्य त्यक्त्वा । विज्ञेयः ज्ञातव्यः । इति सूत्रार्थः ॥१२॥ अथ तदेव दर्शयति । 


अधिदेव, बिना किसी अन्यके उपदेशके ही स्वयं प्रबोधको प्राप्त हुआ तथा धमं चक्रका स्वामी 
है उस प्रथम ( वृषभ जिनेन्द्र ) परमेश्वरका स्मरण करना चाहिए ॥२-८॥ 


अथवा--कितने ही विद्वान्‌ नाम मात्रसे ऐसे पुरुषको सर्वज्ञ स्वीकार करते हैं जो जन्म 
ब मरणरूप रोगसे पीड़ित, रागादिरूप विषसे मूच्छित, सबंसाधारणमें रहनेवाले अठारह 
दोषोका आधार, अनेक दोषोंसे परिपूर्ण तथा संयम एबं ज्ञानसे रहित है। अन्य कितने ही 
विद्वान्‌ उस मनुष्यको सवज्ञ मानते हैं जो छह ग्रमाणों--्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, 


अथीपत्ति और अभावके द्वारा वस्तुसमूइको जानता है 0. 
> है । परन्तु वस्तुतः नहीं माना 
जा सकता हं ॥९-११॥ x छै । परन्तु वस्तुतः बह सवज्ञ नह 


इसलिए ध्यानके इच्छुक बुद्धिमान्‌ योगियोंको दूसरोंके मिथ्या छोड़कर युक्ति 
ओर आगम दोनोंके आश्रयसे उस सर्वज्ञको भळी भाँति जान Ten कि सिद्धि 


ee aoe Cee 1 २. तथा च, MLF अन्यच्च। ३.] इतरेऽपि 
७ . q मतः कोऽपि ॥ T | नेक्षते = T 7 
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2045) युक्त्या दषमसेनाद्येनिधू यासाधु वल्गितम्‌ | . - . 

यस्य साडः सतां मध्ये लिखिता चन्द्रमण्डले ॥१३॥ aaa- 
2046) अनेकवस्तुसंपूर्ण जगद्यस्य. चराचरम्‌ । 

- स्फुरत्यविकलं बोध॑विशुद्धादशमण्डले ॥१४ 

2047) स्वभावजमसंदिग्धं निर्दोष सर्बदोदितम्‌ | . 

यस्य. विज्ञानमत्यक्ष लोकालोकं विसर्पति 1126 
2048) यस्य विज्ञानघर्माभुप्रभाप्रसरपीडिताः। ` 

क्षणादेव क्षयं यान्ति खद्योता इव दुनंया; ॥१६ 
2049) पादपींठीकृताशेषत्रिदरेन्द्रसमाजिरम्‌ । . 

योगिगम्यं.जगन्नाथं गुणरत्नसहाणवम्‌ ॥१७ 


aes 2045) युक्त्या वुषभ-वृषभसेनादयेराचार्येः असाधु वल्गितम्‌ असम्यक्‌ चचितम्‌ । [युक्त्या 
ya खण्डनं विधाय यस्य सिद्धिः कृता । इति सुत्रार्थ; ॥१३॥ तद्यथा । ] 
= 2046 ) अनेकवस्तु--अविकलबोधशुद्धादर्शमण्डले यस्य योगिनः चराचरं जगत्‌ स्फुरति 
प्रतिभासते | शेषं सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१४॥ [पुनस्तदेवाह।] ¦ ` ; 
2047) स्वभावजम्‌ यस्य विज्ञान विशिष्टज्ञानस्‌ अत्यक्षस्‌ अतीर्द्रियं लोकालोकं विस- 
पति । कोदुशस्‌ । स्वभावजम्‌ । पुनः । असंदिरंधम्‌ । पुनः कीदृशस्‌ । निर्दोषम्‌.। सर्वदोदितम्‌ । इति 
, सूत्रार्थः ॥१५॥ अथ तदेवाह । 2 RRRA 
` ` 2048) यस्य विज्ञान--दुनंया: क्षणादेव क्षयं यान्ति। यस्य विज्ञानघर्मांशुप्रभाप्रसरपीडिता 
विशिष्टज्ञानसूर्यकान्तिसमूहपीडिताः। इवोल्क्षते । खद्योता इव । इति Gare: ॥१६॥ अथ 
एतदेवाह। , . : Merde, rode | 
2049) पांदपीठीकुत--पादपोठीकुंता: - अशेषाः. त्रिदुशेन्द्राः तेषां सभाजिरं समाङ्गणस्‌। 
पुनः कीदृशस्‌ । योगिगम्यस्‌। शेषं सुगमस्‌ । इति FARE ॥१७॥ पुनः कीदृशं तदाह | 


बृषभंसेन गणधरादिंकोंके द्वारा युक्तिपूरवक दुष्ट जनोंके बकवादको खण्डित करके सत्पुरुषोंके 
मध्यमें चन्द्रमण्डलपर लिखी गयी है ॥१२-१३॥ hee प्रकारसे-- 

जिस सर्वज्ञ परमेश्वरके निमंछ ज्ञानरूप दणके घेरेमै अनेक ( अनन्त) वस्तुओंसे 
परिपूर्ण समस्त चराचर लोक प्रतिभासित होता है, जिसका स्वाभाविक, सन्देहसे रहित, 
निर्दोष और ddar प्रकाशमान अतीन्द्रिय ज्ञान लोक ब अलोकमें व्याप्त हे; जिसके दि सिष्ट 
ज्ञानरूप. सूर्यकी प्रभा (तेज) के विस्तारसे पीड़ित होकर दूषित पक्ष--एकान्तवादी-- 
जुगनुओंके समान क्षणभरमें क्षीण हो जाते हैं, जिसने समस्त इन्द्रोंकी सभारूप आंगनको 
अपने पार्वोके रंखनेका आसन बना दिया है--जिसके चरण समस्त इन्द्रसमूहसे पूजित हैं, जो 
योगी जनोंको गम्य हे--जिसके स्वरूपको योगी जनोंके सिवाय अन्य कोई जान नहीं सकता 


१. P M तद्यथा । Redo NT |, Math Collection. Digitized by eGangotri 
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2050) पवित्रितधराएष्ठं समुद्धतजगत्त्र यस्‌ | 
मोक्षमागप्रणेतारमनन्तं पुण्यशासनम्‌ ।।१८ 


` 2051) भामण्डलनिरुद्धाक' 'चन्द्रकोटिसमम्रभस्‌ | 
शरण्यं सवंग. शान्तं दिव्यवाणीविशारदस्‌ ।। १९ 
2052) अंक्षोरगशकुन्तेशं सर्वाभ्युदयमर्द्रम्‌ | 
दुःखाणंवपतत्सच्तदत्तहस्तावलम्बनम्‌ ॥२० 
2053) मृगेन्द्रविश्रारूढ मारमातङ्गघातकम्‌ | 
` *इन्दुत्रयसमोद्दामच्छत्रत्रयविराजितम्‌ R? 
2054) इंसालीपातलीलाव्यचामरत्रजबीजितम्‌। 
वीततृष्ण Bat नाथं वरदं. विश्वरूपिणम्‌ ॥२२ 


2050) पबित्रित-पुनः-कीदृशस्‌।` पवित्रितधरांपृष्ठं पृथ्वीपीठस्‌ । कि कृत्वा । . जगत्त्रयं 
समुद्धृत्य । शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१८॥ अथ पुनः कीदुशस्‌। . 

2051) भामण्डल--भामण्डलेन निरुद्धः AH येन सः, तस्‌ । शोषं सुगमम्‌ | इतिः सूत्राथ 
॥१९॥ पुनः कीदुशस्‌ | आह । 

2052) अक्षोरग-अक्षाण्येव. उरगाः, तत्र शकुन्तेशं TEST । पुनः कीदुशम्‌ । सर्वाभ्युदय- 
मन्दिरं सर्वकल्याणगेहम्‌ | दुःखाणंने दुःखसमुद्रे पतन्तः ये सत्त्वाः, तेषां दत्तहस्तावलम्बनमु । इति 
सूत्रार्थे ॥२०॥ पुनः कीदुशं तदाह्‌ । 

2053) मृगेन्द्र--इन्दुत्रयसमोद्दासछन्रन्रयविराजितं.` -चन्द्रत्रयसमोत्कटछत्रत्रयविराजितम्‌। 
इति सूत्रार्थः ॥२१॥ अथ पुनराह्‌.। 

2054) हंसालीपात-हंसानास्‌ आली श्रेणिः, तस्याः पातः, तस्य लीला, तया sea 


पुर्ण, तदच्चामरे, तयोः .्रजः समूहः, तस्यः. वीजितम्‌ 
[पुनस्तदेवाह |] . तमु । शेषं सुगमस्‌। इति सूत्रार्थः॥२२॥ 


६५० 


है, जो छोकका स्वामी है, गुणरूप रत्नोंका विशाल समुद्र है 
थामी हे, ुद्र हे, जिसने प्रथिवीतळको पवित्र 
करके तीनों छोकोंके प्राणियोंका उद्धार किया है, जो मम का नेता हे, जो अनन्त काळ 
तक लाका ( अविनइवर ) है; जिसका शासन ( तीथे ) पवित्र है, जिसने अपने प्रभा- 
को तिरस्कृत कर दिया है, जो करोड़ों चन्द्रकी प्रभाके समान प्रभावाला है, 
T रक्षक है, सवव्यापक दै, शान्त दै, दिव्य उपदेशमें निपुण है, इन्द्रियरूप aie 
RE गरुड़ दा ' समान है, .ससस्त अभ्युदय ( अभिवृद्धि )का स्थान है दुखरूप समुद्रे 
इबते हुए प्रा हाथका अवळम्बन देनेवाला है, सिंहासनपर विराजमान है, . कामरूप 
हाथीका घातक हे, तीन चन्द्रोके समान प्रखर तीन BANS विभूषित हे, हंसपंक्तिके गिरनेकी 


१. 8 जगत्पृषधरापृष्ं। २, All ot तिच्य व :: ee वती 
¥, MN विधुत्रय । ५. M हार्यं ee Nl न्द्र। ३. MN यक्षोरग /.. 
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2०55) दिव्यपुष्यानकाशोकराजिंतं रागवजितम्‌ । 
_ परातिहायमहारुश्मीरक्षितं परमेश्वरम्‌ 122 
2050) नवकेवललब्थिश्रीसंभवं सवात्मसंभवम्‌ | 
तुयध्यानमहावहो हुतकमेन्धनोत्करम्‌ ॥२४ ` 
2057) रत्नत्रयसुधास्यन्द्मन्दीकृतमवभ्रमम 
बीतसंगं.जिताद्वेतं शिव शान्त च शाश्वतम्‌ ॥२५ 
2058) अहॅन्तमजमव्यक्त. कामदं MUNTEN | 
पुराणपुरुषं देवं Sada जिनेश्वरम्‌ ॥ २६ 
2059) विश्वमूर्तिः परंज्योतियों गिनाथं महेश्वरम्‌ | 
_अनामयमनाद्यन्त त्रातारं शुवनेश्वरम्‌ ।।२७ 


, . 2055) दिव्यपुष्प--दिव्यानि पुष्पाणि, आनको दिव्यध्वनिः; अशोकवृक्षः, तैः राजितम्‌ | 
पुनः कीदुशस्‌ । रागवंजितम्‌ | पुनः कीदुशम्‌ | प्रातिहायंमहालक्ष्मीः, तया लक्षितस्‌ | परमेशवरम्‌ । 
इति सूत्रार्थः ॥२३॥ पुनः.कीदुंशं तदाह। . 
` 2056) नवकेवल--नवकेवललब्धिश्रीसंभवं . नवीनकेवलोपलब्धिलक्ष्मीसंभवस्‌ । पुनः 
कीदुशस्‌ । स्वात्मसंभवं निजानन्दजातस्‌ | पुनः कीदृश्‌ । तुयंध्यानमहावल्वो शुक्लध्यानमहारनौ 
हुतकमेन्धनोत्करं दग्घकर्मेन्धनसमूहेम्‌ | इति सूत्राथंः ॥२४। अथ पुनस्तंदेवाह । 

2057) रत्नत्रय--रत्मत्रयं सम्यग्दर्शंनादित्रयं, तदेव सुधास्यन्दः अमृतद्रावः, तेन मन्दीकृतः 
भवश्रमः येतत सः, तं वीतरागस्‌ | पुनः कीदुशस्‌ । जिताद्वेतं जितैकान्तवादस्‌ । शेषं सुगमम्‌ । इति 
सुत्रार्थः ॥२५॥ [पुनः कोदुशं तदाह्‌। . : ; z 

2058) अहन्तम्‌- अज जन्मरहितस्‌ । कामदस्‌ ईप्सितप्रदस्‌ । अव्यक्तस्‌ अस्पष्टस्‌ । शेष 
सुगमम्‌ ॥२६॥ ] अथ पुनस्तदेवाह | T l त्य । 
: . 2059) विशवमृततिः-विश्वचक्षुः* जगन्नेत्रस्‌ । पुनः कोदुशस्‌ l । शष सुगमम्‌ | 
इति, सूत्रार्थः ॥२७॥ [ पुनस्तमेव विशेषयन्ताह।.] | = 


लीलायुक्त चामरोंके समूहे बीज्यमान है, पृष्णासे रहित हो चुका है, सलुष्योका स्वामी दे, 
अभोष्टको प्रदान करनेवाला है, विश्वरूप दै--समस्त पदार्थोका ज्ञाता हे, दिव्य पुष्प, आनक 
( दुन्दुभौ ) ब अशोक वृक्षसे विराजमान है, रागसे रदित है, प्रातिहायरूप महाढक््मीसे 
संयुक्त है, उत्कृष्ट ऐश्वर्यसे सहित है, उत्पन्न हुई नौ केवललब्धियों--केवरज्ञान, केवळदशन, 
क्षायिक दान, छाम, भोग, उपभोग, वीर्ये, सम्यक्त्व ओर चारित्रकी शोभासे सम्पन्न हे, 
क न त मर ST SEE afi ३. All others except 
LST ह ] %'४ Raat २. शे अप ४ ४ 2 Gaal ३ 
Part सनातनं । . ४. 8 % ४ 2 कामनाशकं A । ६ 7 देवं बन्दे जगञ्जिने । 
SAH others except peaa ts हनर) Dn by Saison i 


-ज्ञानागँवः८ ,` : [ ३६.२८... 
2060) योगीश्वरं तमीशानमादिदेवं चतुमुंखम । 
अनन्तमच्युतं Med भास्वन्तं भूतनायकम्‌ ॥२८ 
2061) सन्मति सुगतं सिद्धं जगज्ज्येष्ठं पितामहस्‌ | 
महावीरं मुनिश्रेष्ठ पवित्रं परंमाक्षरम्‌ URS 
2062) “adsl सर्वदं सावं वर्धमानं निरामयम्‌ | 
“नित्यमव्ययंमव्यक्तं परिपूर्ण पुरातनम्‌ ।।३० 
2063) `इत्यादिसान्वयानेकपुण्यनामोपलक्षितम्‌ । 
स्मर सवगतं देवं तमीश्वरमनामयम्‌ ॥ ३१ 


GAR 


2060-61) योगीदवरमु--भास्वन्तं तेजसा द्योतमानम्‌ । भूतनायकम्‌ चराचरस्य अधिपतिम्‌। 
पुनः कीदुशम्‌ | जगज्ज्येष्ठं जगतः ज्येष्ठः तस्‌ । मुनीनां श्रेष्ठं मुनिश्रेष्ठम्‌ । अन्यत्सुगमस्‌ | इति 
सूत्रार्थः ॥२८-२९॥ पृनराह। | ae यया - 

2062) सर्वज्ञ--इत्यादिप्रकारेण सान्वयः अन्वयसहितः।* अनेकेन पुण्येन सहितं यन्नाम 
तेनोपलक्षितं तत्तथा ।* शेषं सुगमंमू । इति सूत्रार्थः ॥३०॥ पुनरेतदाह । 
._. 2063) इत्यादि--सह अन्वयेन-वर्तते इति सान्वयः।* एतादृशा अनेके योगीन्द्राः, तैः 
वन्द्यमानं, तेनोपलक्षितम्‌।* शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥३१॥ अथ तदेवाह । 


स्वयम्भू है, चतुर्थे ध्यान (शुक्ल) रूप अग्निमें कर्मरूप. ईघनके स मूहको होम चुका है-जढा 
चुका हे, रत्नत्रयरूप अमृतके झरनेसे संसारके परिश्रमणको मन्द कर चुका है: परी 
ह अद्वतपर विजय पा चुका हे--अद्वेतभावमें अव स्थित है, आनन्दस्वरूप है, शान्तिको 
mi aa ६ अनन्त काल तक इसी अवस्थामें स्थिर रहनेवाला है, पूजाके योग्य है, 

at १ व्यक्त ६ -सवसाधारण के अनुभवमें नहीं आनेवाला है, अभीष्टको प्रदान 
करनेवाला है, कामका घातक है, पुरातन पुरुष है, आराधनीय है देवोंका देव है, कमरूप 
ar णु प्रमुख है, विश्वव्यापक है, उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप है, योगियोंका स्वामी है, 
a ia है, रोगसे रह्दित है, अनादि-अनन्त है, रक्षक है, छोकका अधीरवर 

नाक र द; तथा जो आदिदेव, चतुमुख, अनन्त; "अच्युत, शान्त, ATA 
भूत 7 सर्न्मातं, सुगत, Testy, पितामह, महावीर, मुनिश्रेष्ठ, पिन, श्रेष्ठ अक्षर, 


hy ¢ ९ ९ 
सब, सबद) साव, वधमान, निरामय, नित्य, अव्यय, अव्यक्त, परिपूर्ण व पुरातन आदि 


Ay 
साथक अनेक पवित्र नामोंसे पहच 
[ना ज्ञाता हे उ बीययुक्त ९ 
देवका स्मरण करना चाहिए ॥१४-३१॥ है उस अनन्त बीर्ययुक्त ब रोगरहित सवेव्यापी 


cine धक कनक 
१. M om. 1-२. 5 देवं जगद्गुरु । ३: 5 दान्तं 
om. first line | ६. J नित्यसंग्रहमव्य) ।-७, 1, 
मानोपलक्षितं । ८, MN T Fag तं (Fat) 


for शान्त 1. ४० 3 पुरुमा । ५. PMNLTJ 
FJ X Y read first line सान्वग़ानेकयोगीन्द्रवच्यः 
वीर सुरनायकं, L SJ X ४ R दवं बी रममरनायकं | 
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-३५] ` ३६. -रूपस्थध्यानम्‌ 


2064) अनन्यशरणः साश्षात्ततसंलीनैकमानसः | 
तत्स्वरूपमवाप्नोति ध्यानी तन्मयतां गतः 1132 
2050) यमाराध्य शिवं ग्रासा योगिनो जन्मनिःस्पृहा! | 
य स्मरन्त्यनिशं भव्याः शिवश्रीसंगमोत्सुकाः ॥३३ 
2066) यस्य वागमतस्यैकामासाद्य कणिकामपि | 
शाश्‍वते पथि तिष्ठन्ति ग्राणिनः प्रास्तकल्मपा: ॥३४ 
2067) देवदेवः स ईशानो भन्याम्मोजैकमास्करः | 
` भ्येयः सर्वात्मना वीरो निश्वलीकृत्यै मानसम्‌ ॥३५ 


६५३ 


2064) अनन्य-ध्यांनी तत्स्वरूपमवाप्नोति आत्मस्वरूपं प्राप्नोति । शेष सुगमम्‌ । इतिं | 
सूत्रार्थः ॥३२॥ अथ पुनराह । . . ४75 21011 

2065) यमाराध्य--यप्त आराध्य, शिवं प्राप्ता योगिनः.। कोदुशा: ।. शिवश्रीसंगमोत्सुकाः 
मोक्षलक्ष्मीसमागमोत्कण्ठिता: । शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥३३॥ अथ पुनरेतदेवाह | 

2066) यस्य वाक: यस्य योगिनो वागमृतस्य एकामपि कणिकामु आसाद्य प्राप्य । प्राणिनः 
शाइवते पथि मार्गे तिष्ठन्ति । कीदुशाः:। प्रास्तकल्मषाः. दुरीकृतपापाः । इति. सूत्रार्थः ॥३४॥ अथ 
पुनराह्‌ । | 

2067) देवदेंब:--मानसं चित्तं निश्‍वलोकृत्म़ gaa- सर्वात्मता सेव्यः। शेषं सुगम | 

इति सूत्रार्थः ॥३५॥ अथ पुनराह्‌ । | 


ञे हरण चही जात तर उसीके 

जो योगी उपयुक्त सर्वज्ञके सिवाय अन्यको शरण नहीं मानता है वह एकमात्र उसीक 

विषयमै अपने अन्तःकरणको छीन करके तन्मय होता हुआ साक्षात्‌ उसीके स्वरूपको प्राप्त 
कर लेता हे ॥३२॥ 


, जन्मसे--सांसारिक विषयभोगोंसे-- 
जिस देवाधिदेवकी आराधना करके योगी जन जन्मसे-- R 
निःस्पृह ( विरक्त ) होते हुए मोक्षको प्राप्त कर चुके n मुक्तिरूप ढक्ष्सीके one <= 
भव्य जीव जिसका निरन्तर स्मरण किया करते हैं, और जिसके pee cos 
मात्रको पाकर प्राणी पापसे रहित होते हुए अविनश्वर पद ( मोक्ष pt a ae 
देवोंके अधिदेव, प्रझु एवं भन्यरूप कमढोंको बिकसित करने के लिए सूः 
सर्वेज्ञका पूर्णतया मनको स्थिर करके ध्यान करना चाहिए RARAN 


l व्यः 1 ५. MNLJA 7 घोरो। 


T निशचलीकतम़ाज्ततै; (7 सः )। (pp 
६. LT निश्‍चलीकृतुमात (सा ath Collection. Digitized by eGangotri 


due ee ` [ ३६.३६- 
2065) तस्मिक्निरन्तराम्यासवश्यात्संजातनिश्रयाः! | | 
`. सर्वावस्थासु पश्यन्ति तमेव परमेष्ठिनम्‌ ॥३६ ` 
2069) तदालम्ब्य परं ज्योतिस्तद्‌गुणग्रामर्जितः । 
अविक्षिप्तमना योगी तत्स्वरूपमुपारनुते ॥ ३७ 
2070) इत्थं तद्धावनानन्दसुधास्यन्दामिनन्दिंतः। . 
न हि स्वप्नाद्यवस्थासु ध्यायन्‌ प्रच्यवते मुनि! ।।३८।। अथवा- 
` 207) तस्य लोकत्रयैश्वयं' ज्ञानराज्यं स्वभावजम्‌ l- 
शानत्रयजुषां मन्ये योगिनामप्यगोचरः ॥|३९॥ किं चे- 


. 2068) ततस्मिन्‌-तस्मिन्चात्मनि निरन्तराभ्यासवृशात्‌ संजातनिरँचयः। शेषं सुगमंस | इति ` 
सूत्रार्थः ॥३६॥ पुनरप्याह्‌ । | व्या: 
2069) तदालस्ब्य--अविक्षिप्मना: निश्‍चलमना: योगी तत्स्वरूपस्‌ आत्मरूपस्‌ उपासते | 
ततु परं ज्योतिः आलम्ब्यं । कौदुशंः। तदगुणग्रामरज्ञितः तस्य औदार्यादिगुणसमूहप्रीत:। इति 
सुत्रार्थः ॥३७॥ अथ पुनर्ध्यानदृढतामाह । FN “ae 
2070) इत्यं तद्‌भावना--इत्यंस्‌ अमुना प्रकारेण तस्य आत्मनः भावनानन्द-सुधास्यन्दः 
क तेन अभिनन्दितः स्वप्नाद्यवस्थासु न हि.स मुनिः ध्यायन्‌ प्रच्यवते । इति. सूत्रार्थ॥1३4॥ 


_ 7071) तस्य लोक-ज्ञानत्रयजुषषां मतिश्रुतावधिज्ञानिनाम्‌ व सा EN 
॥३९॥ कि च। T ets शष _ सुगमस्‌ र 0000 


TITER PARR ARIANA nanny $ z : डे 
: जिन योगियोंको निरन्तर अभ्यासके CEN ; = A 
TEREN श उक्त सवज्ञ परमेष्ठीके विषयमै निश्चय 
same जुका है वे सब अब उसी परसेष्ठीको देखते हैं ॥३६॥ | i 

उस सवज्ञ परमात्मारूप उत्कृष्ट ज्योतिका आश्रय लेकर उसके गुणसमूहमे S 
उसके गुण अनुरागंको 
हस डमा योगी स्थिरचित्त होकर उसके स्वरूपको आप्त होता दै ॥३७। ` E 
ame पि युनि त चिन्तनसे उत्पन्न हुए आनन FIST अमृतके 'झरनेसे 
स्खलित नहीं होता हे ॥३८॥ अथवा... अका भी Sari- Ld el उससे 
उस सवं ह ऐश्वर्य र परिपूर्ण ; 
ज्ञानों ( झि, ae र ae Soar ai ज्ञानरूप राज्य T 
O) २.8९ . T पद = bas} t € 

ज्ञानकी महिमाको अवधिज्ञानी भी नहीं जानते हे ॥३९॥ md 

or ot ea कक 

१. 5 X YR निरचला: 1 "र्‌, P रट ह वय ; डु - ; ; : 

others except 7 “गोचरम्‌ । R ६, ae | ३. P Marea j x MN अस्य 4 All 
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=¥7] ३६. रूपस्थध्यातस्‌ 
2079) साक्षान्रिविंषयं कृत्वा साक्ष चेतः से संयमी । 
नियोजयत्यविश्रान्तं तस्मिन्नेव जगद्गुरौ ॥४० 
2073) तद्गुणग्रामसंहीनमानसस्तद्गंताश्ञयः | 
तद्भावभावितों योगी तन्मयत्वं प्रपद्यते. ॥४१॥ तथा हि- 
2074) .यदाम्यासवशात्तस्य तन्मयत्वं प्रजायते | 
..तदात्मानमसौ ध्यानी सवशीभूतमीक्षते' ॥४२ 
2075) एष देवः स सर्वज्ञः सो ऽह तदरपतां गतः | 
तस्मात्‌ स एव नान्यो ऽहं विश्वदशीति मन्यते ॥४३ 
. - _ 2072) साक्षात्‌-स संयमी साक्षात्‌ सेन्द्रियं चेतः साक्षात्‌ निविषयं इत्वा तस्मिन्नेव आत्मनिः 
जगद्गुरौ जगद्धितोपदेशके अविश्रान्तं निरन्तरं नियोजयति । इति सूत्राथंः ॥४०॥ अथ तन्मयत्वो- 
- 2073) .तदृगुण-योगी . तद्गुणग्रामसंलीनमानसंः  आत्मानुभवादि-गुणव्याप्तमानसः। पुनः 


कीदृशः। तंदृभावभावितः आत्मभावभावितः। तन्मयत्वस्‌ आत्मेकरूपतवं प्रपद्यते । इति सृत्रा्थ: 
॥४१॥ अथ पुनराह | तथा हि। .. 


2074) यदास्पास-यदा अभ्यासवशात्‌ तस्यं आत्मनः तन्मयत्वं प्रपद्यते तदा आत्मानं | ( 
सर्वज्ञीभूतम्‌ ईक्षते असौ ध्यानी । इति सूत्रार्थः ॥४२॥ तंदेवाह । 
2075) एष देवः--विश्वदर्शी इति मन्यते। सो ऽहं तद्रूपतां गत: । इति aE ॥४३॥ तदेव 
दृष्टान्तेनाह | 


६५५ 


इसके अतिरिक्त--वद्द योगी इन्द्रियोंकः साथ-साथ मनको भी साक्षात्‌ अन्य. 
विषयोंसे हटाकर निरन्तर छोकके स्वामीभूत उस सर्वज्ञ परमात्माके विषयमें ही नियुक्त 
करता हे ॥४०॥ .. | | ae 
जिस योगीका मन उस सर्वज्ञ देवके गुणसमूहुमें छीन हुआ दै तथा जो अपने हृदयको 
उसीके लिए अर्पित कर चुका है वह उसकी भावनासे संस्कृत होकर उसीके स्वरूपको पा 
लेता हे ॥४१॥ 
` ज्ञिस आत्माके ध्यानके अभ्यासवश योगीके तन्मयता--सवज्ञरूपता--उत्पन्न होती 
है उस: आत्माको वह योगी स्वयं सर्वज्ञस्वरूप देखता RURI ` 
` थह देव (आत्मा) ही वह सर्वज्ञ दै और वही मैं उस सर्वेज्ञरूपताको प्राप्त हूँ। 
इसलिए बही aaa मैं हूँ, अन्य नहीं हूँ; ऐसा वह योगी मानता है ॥४३॥ कहा भी है-- 


Serna peace ea कक 0 ५ जिताशयः ३ Gs 
१, Ms jx YR सुसं | 2. M N.तद्गुणा ,. L मानसस्तु जिताश4. | wae M तथाहि । ~ 
ु ४. ] प्रपञ्चते । ५. LS FY 2 ज्ञानी । ६. ॐ मिष्यते। sae gs 1 a 
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2076) उक्त चं- . . `. 
< चेन येन, हि. भावेन युज्यते यन्त्रवाहकः ।. . 
तेन तन्मयतां याति विशवरूपो मणियंथा ॥४३ॐ१॥। इति' । 


2077) अथवा". ˆ `. 
भव्यतैव हि भूतानां साक्षान्युक्ते निबन्धनस्‌ । 
६, ~ 
अतः सर्वज्ञता भन्ये भवन्ती नात्र शङ्क्यते ।।४४ 


2078) अयमात्मा स्वसामर्थ्याद्विशुध्याति न केवलम्‌ | 
` चालयत्यपि संक्रृद्धी थुवनानि चतुदश ॥४५ 


. 2076) येन येन: यन्त्रवाहकः: येन येन युज्यते । केन । भावेन । हि निश्चितस्‌ । तेन भावेन 
तन्मयताम्‌ आत्मस्वरूपतां याति। यथा विश्वरूपो मणिः तन्मयतां याति । इति सूत्रार्थः ॥४३५१॥ 
अथवा | : e 
. 2077) भव्यतेव--भव्यता भूतानां साक्षात्‌ मुक्तेः निबन्धनं कारणस्‌ । भव्ये यतः सर्वज्ञता 
भवति। नात्र शङ्क्यते इति सूत्रार्थः ॥४४॥अथ पुनरप्याह । can : 

fas 2078) अयमात्मा-अयमात्मा न केवलं विशुध्यति निर्मलीभवति। कस्मात्‌ | स्वसामर्थ्यात्‌। 
अपि पक्षान्तरे । चंतुर्दश भुवनानि चालयति । इति सूपार्थः ॥४५॥ अथ पुनराह्‌ । 


जिस प्रकार मणि--स्फटिक मणि-जिस-जिंस पदार्थसे संयुक्त होता है उस-उसके 
रूपसे परिणत होकर विश्वरूपताको प्राप्त होता है उसी प्रकार यह यन्त्रवाहक--शरीररूप 
यन्त्रका चालक--जिस-जिस भावसे संयुक्त होता है उस-उस स्वरूपताको प्राप्त होता 
. है ॥४३%१॥ अथवा-- ` enn, es 3 

साक्षात्‌ युक्तिकी कारण प्राणियोंकी भन्यता--रत्नत्रयस्वरूपसै परिणत होनेकी 
ee दै। अतएव भव्य जीवके नियमसे सर्वज्ञता होनेबाळी है, इसमें सन्देह 


यह आत्मा अपनी शक्तिसे कक a ही नहीं हा किन्तु अतिशय क्रुद्ध होकर 

us गेल्या नारकभूमियों, भवनवासी लोक, यो विक, सवड भेवेयक 
मत 2 र अतुत्तर देवकोकको--भी विचलित कर सकता है। अभिप्राय यह दै कि 
els से ny ia वह क्रोधके वशीभूत. होकर समस्त लोकको क्षुब्ध कर 
[ >. वह नमळ ध्यानमें निरत होकर मुक्तिको भी प्राप्त कर सकता हुँ ॥४५॥ 


१, PM उक्त च....इति | २. ४ येनात्र भावेन ~ 
इति ।. २. त्र भ 
भव्यत्वमेव भूतानां । ५, 1, भव्य | 2 BAAN EM अथवा ] om, this verse | vY ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


-४६] ३६. रूपस्थध्यानम्‌ 
त्रेलोक्यानन्दबीजं ७ 
2079) न्दुबाज जननजलनिधेर्यानपात्र पवित्रं . 
ठोकालोकप्रदीपं स्फुरदमलशरच्चन्ट्रकोटिप्रभात्यम्‌ । 
कस्यामप्यग्रकोटौ जगद्खिलमतिक्रम्य लब्धप्रतिष्ठ 
देवं विश्वेकनाथं शिवमजमनघं वीतरागं भजस्व ॥४६ 
A (5 पाधिकारे ` 
इति ज्ञानाणवे योगग्रदी आचार्य-श्रीशुभचन्द्र- 
विरचित रूपस्थध्यानप्रकरणम्‌ ॥३६॥ 


६५७ 


2079) त्रेलोक्यानन्द--हे लोक, वीतरागं भजस्व सेवस्व । कीदृशम्‌ । त्रैलोक्यानन्दबीज 
जगत्त्रयामोदकारणस्‌ । पुनः कीदृशस्‌। जननजलनिधेः भवसमुद्रस्य- यानपात्र नावम्‌ । पुनः 
कीदृशस्‌ । पवित्रम्‌ । लोकालोकप्रदीपस्‌ । पुनः कीदृशम्‌ । स्फुरदमलशरच्चन्द्रकोटिप्रमाढयं दीप्य- 
मानशारदचन्दाग्रकान्त्याढ्यम्‌ । पूर्णम्‌ । पुनः कीदृशस्‌ । कस्यामपि कोटो अखिलं जगत्‌ अतिक्रम्य | 
लब्धप्रतिष्ठम्‌ | देवु । पुनः । विश्वेकनाथं, शिवस्‌, अजम्‌, अनघं सफलस्‌ । इति सूत्राथं: ॥४६॥ 


इति श्री-शुभचन्द्राचार्यविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानार्णवे पण्डितनयविलासेन साह ` 
पासा-तत्पुत्र-साहटोडर-तत्कुलकमळदिवाकर -साहऋषिदास-स्वश्रवणार्थं 
पण्डितजिनदासोद्यमेन कारापितं रूपध्यानप्रकरणस्‌ ॥३६॥ 


स्वसमपवनमालामेघमालासमानः गुणगणयुतपारवंदुःखपूर्दारपार्वंः ।महिमपरमसिन्धुष्टोडरो 
धर्मकन्दः वरविभवसमेतो रेषिदासः सभीतः ॥ इत्याशीर्वादः ॥ अथ रूपातीतमाह | 


जो वीतराग सर्वज्ञ देव तीनों GAS आनन्दका कारण, संसाररूप समुद्रसे पार 
करनेके लिए जहाज जैसा, कम-मळसे रहित, लोक व अलोकको प्रकट दिखलानेवाला उत्तम 
दीपक, प्रकाशमान निर्मेळ शरत्काढीन करोड़ों चन्द्रो जेसी कान्तिसे संयुक्त किसी भी प्रमुख 
विषयमें समस्त छोकका अतिक्रमण करके प्रतिष्ठाको प्राप्त-सव छोकातिशायी, विइवका 
` अद्वितीय प्रभु, आनन्दमय, जन्म-जरा आदिसे रहित और निष्पाप है; उस Aas प्रभुको 

आराधना करनी चाहिए ॥४६॥ - ; 

इस प्रकार आचार्य श्री शुभचन्द्र विरचित ज्ञानाणंव योगप्रदीपाधिकारमें 
रूपस्थध्यान प्रकरण समाप्त हुआ UM 
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XXXVII. 


[ रूपातीतम्‌ ] 


2080) वीतरागं स्मरन्योगी वीतरागो बि्ुच्यते । 
रागी सरागमालम्ब्य क्र्रकर्माश्चितो भवेत्‌ ॥१ 


2081) भन्त्रमण्डलमुद्रादिग्रयोगैर्थ्यातुमुद्यंतः l 
सुरासुरनखातं क्षोमयत्यखिल क्षणात्‌ ॥२ 


र ट रक त्रिदशैरपि rei 
2082) क्रृद्धस्याप्यस्य सामथ्यमचिन्त्य त्रिदशैरपि । 
__ अनेकविक्रियासारध्यानमार्गावलस्बिन; ॥ ३ 


GS 2080-81) बीतराग- मन्त्रः च मण्डल च मुद्रा च तदादिप्रयोगे: ध्यातुम्‌ उद्यत; सावधानः 
अखिलं सर्वसुरासुरनरजातं क्षणात क्षोभयति | इति सूत्रार्थः ॥१-२॥ अथ पुनराह्‌ | 
2082 ) क्रुद्धस्याप्यस्य-क्रुद्धस्य अस्य परमात्मनः सामथ्यंस्‌ अचिन्त्यस्‌ त्रिदशैरपि इति। 


कीदृशस्य। अनेकविक्रियाभिसरे यद्ध्यानं तन्मागंस्‌ अवलम्बते यः तस्य। इति सुत्रार्थः ॥३। अथ 
'पुनस्तदाह | 


रहित-- : करता है वह स्वयं वीतराग--राग-हेषसे 
S दोकर संसारसे मुक्ति पा छेता हे । इसके बिपरीत जो रागी प्राणी सरागभावका 


लालच Sr aa oat प्रवृत्त होता है वह दीर्घ काळ तक संसारमें ही परिभ्रमण 


मन्त्र, WES और मुद्रा आदि प्रयोगोके द्वारा ध्यान ं : 
च्याच न करनेमें प्रवृत्त हुआ योगी क्षण 
भरमें ही सुर, असुर और मुष्यांक समूहको क्षुब्ध कर देता है ॥२॥ ae 


अनेक प्रकारकी विक्रियारूप शक्तिको = A हेनेबाळा 
योगी जब क्रोधको प्राप्त होता हे तब ee करनेवाले ध्यानमागं काआश्रय छे 

A उसके सामथ्येके विषयमै देव भी नहीं विचार कर 
ane हैं--फिर साधारण भजुष्योंकी तो बात ही क्या है ? ॥३॥ > 


= 9 
१. ४ स्मरेत । २. X क्रमात for क्षणात्‌ । = 
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2083) बहूनि कर्माणि पुनिप्रवीरैविद्यानु वादात प्रकटीकृतानि । 
असंख्यमेदानि FIV कुमागंकुध्यानगतानि सन्ति ॥४ 
2084) असावनन्तप्रथितप्रभावः स्वभावतों यद्यपि यन्त्रेनाथः | 
नियुज्यमानः स पुनः समाधौ करोति विश्व चरणाग्रलीनम्‌ ॥५ 
2085) अथवा-- 
स्वप्ने ऽपि कोतुकेनापि नासद्वथानानि योगिभिः | 
सेव्यानि यान्ति बीजत्वं यतः सन्मागहानये ॥६ 
2086) सन्मार्गात प्रच्युतं चेतः पुनव षशतैरापि | 
शक्यते न हि केनापि व्यवस्थापयितुं पथि ॥७ 


६५९ 


2083 ) बहुनि-मुनिप्रवीरेः मुनिप्रधानैः agit कर्माणि विद्यानुवादात्‌ प्रगटीकृतानि | 
कुतूहलार्थम्‌। असंख्यभेदानि। कुमागंम्‌ कुध्यानं च कुमार्गकुध्याने। तयोगंतानि सन्ति। इति . 
सूत्राथः ॥४ अथ पुनराह्‌ । 

2084 ) असावनन्तः-यद्यपि यन्त्रनाथो जीवो ऽसौ स्वभावतो निसर्गात्‌ अनन्तः प्रथितः 
विस्तीर्णः प्रभावो यस्य सः। समाधौ नियुज्यमानः प्रेयंमाणः चरणाग्रलीनं पदकमलाश्रितं विश्वं 
करोति । इति सूत्रार्थः ॥५॥ अथवा पक्षान्तरमाह । | 
, ° 2085 ) स्वप्ने $पि--योगिभिः असंदुध्यानानि न सेव्यानि। यतः सन्मागंहानये मोक्षमागं- 
नाशाय ते बीजत्वं यान्ति इति सूत्रार्थः ॥६॥ अथ मनश्चञ्चलत्वमाह्‌। 
2086 ) सम्मार्गात्‌-सन्मार्गात्‌ च्युतं भ्रष्टं चेतः पुनः वषंशतैरपि पथि मार्गे केनापि 
व्यवस्थापयितुं न हि शक्यते । इति सूत्रार्थः ॥७॥ अथ पुनराह। 


श्रेष्ठ सुनियोने विद्यानुवाद नामक मन्यमें कुतूहलके छिए-अपूं [सामथ्यके अव- 
.छोकनार्थ--असंख्यात भेदरूप बहुत-सी क्रियाओंको प्रकट किया el परन्तु वे दुध्योनसे 
सम्बद्ध होनेके कारण FART प्रवृत्त करनेवाली हैं॥४॥ = १ 

वह यन्त्रनाथ--शरीररूप यन्त्रका स्वामी आत्मा--स्व अनन्त सामथ्यवाला 
प्रसिद्ध है | फिर भला ध्यानमें नियुक्त किया जानेपर तो वह समस्त ढोकको भी पाँवों तले 

ध सकता है ॥५॥ . ; 

अथबा--योगियोंको कुतूहरूसे भी दुध्योनोंका सेवन स्वप्नमें भी नहीं करना चाहिए । 
कारण यहद कि वे दुष्ट ध्यान समीचीन मागसे भ्रष्ट करनेके कारण होते हैं ॥६॥ | 

यदि मन समीचीन मार्गसें-मोक्षमाग से--अष्ट हो जाता है तो फिर उसे उस समीचीन 
सागमें फिरसे स्थापित करनेके छिए सैकड़ों वर्षोमे भी कोई समथ नहीं दो सकता दे ॥७॥ 


IIR pn OS ARO. y z 
१. M बहु for मुनि KME: app अथर्वा" ro” Digitized by eGangotri 
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2087) असदृध्यानानि जायन्ते स्वनाशायैव केवलम्‌ । 
वस्तुविप्लवसामर्थ्यात्‌ कौतुकेन कृतान्यपि ॥८ 


2988) निर्भरानन्दसंदोहपदसंपादनक्षमम्‌ । . 
मुक्तिमा्गमतिक्रम्य कः इमागे TATA ।।९ 


2089) कुद्रध्यानपरेश्रपश्चचतुरा रागानलोद्दीपिता 
मद्रामण्डलयन्त्रमन्त्रकरणेराराधयन्त्यादृताः । 
कामक्रोधवशीकृतानिह सुरान्‌ संसारसोख्यार्थिनो 
दुष्टाशाभिहताः पतन्ति नरके भोगार्तिभिवश्चिताः ।।१० 


2087 ) असदृध्यानानि-रागाद्यसद्ग्रहावेशातु रागद्वेषदुष्टाग्रहप्रवेशात्‌ । कौतुकेन कृता- 
न्यपि। शोषं सुगमम्‌ । इति सुत्रार्थः ॥८॥ अथ पुनराह्‌ । 


2088 ) निभंरानन्द-कुमागें कः प्रव॑ते । कि कृत्वा । मुक्तिमागंस्‌ अतिक्रम्य । कीदुशम्‌ | 
निर्भरानन्दसंदोहसंपादनक्षमं सघनामोद-समूहृदानसमर्थंस्‌ | इति सूत्रार्थः ॥९॥ अथ पुनराह्‌ । 


2089) क्षुद्रध्यान--जीवा भोगातिभिः भोगवेदनाभिः वञ्चिताः । कीदृशाः । क्षुद्रध्यानपर- 
अपञ्चचतुराः QRT: दुष्टा: ये ध्यानपराः, तेषां प्रपञ्चचतुराः। पुनः कीदृशा:। रागानलोदुदीपिताः 
रागाग्निजाज्वल्यमानाः। पुनः कीदृशाः। आदृताः यच्चरणे रताः । कि कृत्वा । मुद्रामण्डले 
प्रसिद्धे | मन्त्र: पुरुषाधिष्ठायकः, यन्त्रम्‌ एकाशीतिप्रमुखस्‌। करणे: योगप्रसिद्धैः । तेषां समाहारः 
ते: | आराध्य*। कान्‌ । इहलोके सुरान्‌ । कीदृशान्‌ । कामक्रोधवशीकृतान्‌ । संसारसोख्याथिनो 
जीवाः दुष्टाशामिहताः नरके पतन्ति। इति सूत्रार्थ: ॥१०॥ अथ पुनस्तदाह्‌ । 


कुतूहुछवश किये गये भी असमीचीन ध्यान वस्तुविनाशके सामथ्येसे--यथाथे मार्ग 
से भ्रष्ट करनेवाले होनेसे--केवछ आत्मघातके ही कारण होते हैं ete 


जो युक्तिमार्ग अतिशय आनन्दसमृहुके स्थानभूत--अनन्त सुखसे परिपूर्ण--मोक्षपदके 


देनेमें समथे है उसका उल्लंघन करके कुमार्गमें 
कुमार्गमें SANT aa मनुष्य ष्य 
उसको छोड़कर कुमागमे प्रवृत्त नही होगा ||| = हा 


ve ठगनेमें चतुर होते हुए रागरूप अग्निसे जळ रहे हैं वे 
पूवक काम व क्रोधके वशीभत "° शुद्रा। मण्डळ, यन्त्र और मन्त्ररूप उपायोंके द्वारा आदर 


होते हुए भोगोंकी पीड़ासे वंचित Tem पडते हे, eS हैं और दुष्ट आशाके वश 


क पाप SSS SSNPS 
- १, All others except P रागाचसदप्रहावेशात्‌ } z 
संसार [| Y, M भोगाथिभिः l पशात्‌ कोतु l र, M प्राः'**'मन्त्रयन्त्र । 2, T कृताइच नितराँ 
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-१४ ] ३७. रूपातीतम्‌ 
2090) तद्ध्येयं तदनुष्ठेय तद्विचिन्त्यं मनीविमिः | 
यज्जीवकर्मसंवन्धविभ्वंसायैवं जायते ॥११॥ किं च 
2091) स्वयमेव हि सिध्यन्ति सिद्धयः शान्तचेतसाम्‌ । 
अनेकफलसंपूणा झुक्तिमार्गाबछम्बिनाम्‌ ॥१२ 
2082) संभवन्ति न वाभीष्टसिद्धयः क्ुद्रयोगिनाम्‌ | 
भवत्येव पुनस्तेषां स्वाथंभ्र शो ऽनिवारितः ॥१३ 


2093) अवप्रभवसंत्रन्धनिरपेक्षा JENA: | 
न हि स्वप्ने ऽपि विक्षिप्तं मनः gata योगिनः ॥१४ 


६६१ 


2090 ) तद्ध्येयं-यद्‌ ध्यानं जीवकमंणोः विध्वंसाय नाशाय । एव निर्धारणार्थः । घोषं 
सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥११॥ अथ पुनराह्‌ । कि च। 

2091 ) स्वयमेव- [ शान्तचेतसां योगिनां सिद्धयः स्वयमेव सिध्यन्ति । कोदृशाः। अनेकः 
फलसंपूर्णा: नानाविधफलयुक्ताः । इति सूत्रार्थः ॥१२॥] अथ पुनस्तेषां स्वरूपमाह | 

2092 ) संभवन्ति-तेषां स्वार्थभ्रंशः स्वाथंताशः अनिवारितो भवत्येव। शेषं सुगमम्‌ । 
इति सूत्रार्थः ॥१३॥ अथ पुनराह्‌ | a 

2093 ) भवप्रभव--संसारोत्पन्नसंबन्धे निरपेक्षाः मुमुक्षवः मुक्तिकामाः। शेष सुगमम्‌ । 
इति सूत्रार्थः ॥१४॥ अथ पुनराह्‌ | 


ae ees बन्धके विघातका ही कारण हो उसका ही बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको 
ध्यान करना चाहिए, उसीका अनुष्ठान करना चाहिए ओर उसीका चिन्तन करना 
चाहिए ॥११॥ . 
T ले अनेक 
दूसरे, जो योगी मनको शान्त करके मोक्षमार्गका आश्रय लेते हैं. उनके लिए 
फड़ोसे dee अनेक प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाली-सिद्धियाँ स्वयं ही प्राप्त 
` होती हैं ॥१२॥ a 
नहीं है, इसके 
निकृष्ट ध्यान करनेवाले योगियोंके उन अभीष्ट सिद्धियोंकी सम्भावना नहीं है, ३ ह 
विपरीत उनका आत्महितसे a होना नहीं रोका जा सकता हे-वे आत्महितसे बं 
होकर अनेक दुःखोंको ही भोगते हैं ॥१३॥ म 
जो योगी मोक्षके अभिळाषी होकर संसारके उत्पादक सम्बन्धोंसे निरपेक्ष होते हैं वे 
स्वप्नमें भी अपने सनको विश्षिप्त--विषयोमें नदी करते हैं ॥१४॥ 


३.M ष्र संपूणं। ४. All others except P 


i Sut i A 
१. 5 ए 1 ॐ ४ ह विदलेषाबैव । २. ? किच) 
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चा for वा। हन 


amta: | [ ३७.१५- 


2094) अथ रूपे स्थिरीभूतचित्तः प्रक्षीणविश्रमः । 
 अमूर्तमंजमव्यक्त ध्यातु परक्रमते ततः ॥१५ 
2095) चिदानन्दमयं शुद्धमसूत ज्ञानविग्रहम्‌ | 
स्सरेदत्रात्मनात्मानं तद्र॒पातीतमिष्यते ॥१६॥ अथवा- 
2096) gated योगिनो ध्यानं चित्तमेवमनाकुलम्‌ । 
कथं शिवत्वमापन्नमात्मानं संस्मरेन्छुनिः ॥१७॥ तद्यथा ~ 
2097) विविच्य तदुणुणग्रामं तत्स्वरूपं निरूप्य च | 
अनन्यशरणो ज्ञानी तस्मिन्नेव GT ब्रजेत्‌ ॥१८ 


shure क DE = a 4 SAT प्रक्षीणविश्नमः 

अथ ध्यानमाह । उ अक्रसते ततः उद्यमं करोतीति सूत्रार्थः ॥१५॥ 
2095 ) चिदानन्द--अहं स्मरे चिन = १ 

ह eee ew स 

oe ae iii शिवत्वमापन्नं Eg आत्मानं संस्मरेत्‌ । शेषं सुगमम्‌ । इति 

निरूप्य सां विवेच्य" विवेकीकृत्य । च पुन: | तत्स्वरूपम्‌ आत्मपरमार्थं ` 

जमाल: een संयोजन: प तस्मिन्नेवात्मनि लयं ध्यानं ब्रजेत्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१८॥ 


६६२ 


“~ 


as _ aust EN आ देवके स्वरूपमें स्थिर हो चुका है तथा 
अठ कृ eh 
ES ध्यानको प्रारम्भ करा Rat उसके पश्चात्‌ अमूर्त, अजन्मा और 
coer a हो ब 
है उसे रूपातीत ध्यान माना गया है ॥१६॥ 
अथ 1 `N ७ 
यह है कि a लो चित्त है उसे ही योगी ध्यान कहते हैं। इसका कारण 
कर सकता हैः ॥१७॥ जुका है, सुनि उसका ध्यान कसे कर सकता हे? नहीं 
वह इस प्रकारसे-- i 
करके ओर उसके 5 उ आप्त इए सिद्धात्माके गुणसमूहका बिचार 
छीन हो जाता है ॥१८॥ एकमात्र उसको ही शरण मानता हुआ उसीमें 


१. 7 भूते। Tawa 1, 5 ग ए ] ‰ ५ 


00 
1. £ अथवा । ६.7; चिन्तामय, P M जितमा मूत परमाक्षरम्‌ । ४, L मीक्ष्यते, ह ].सीक्षते | 


| ७, P M तद्यया । <. All others except 
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7२९] ३७. रूपातीतम्‌ 


°) तद्थुणगरामसंगणंतत्समावैकमावितम्‌ | 
कृत्वात्मानं योजयेत्परमात्मनि 
x का मानं त्तो ध्यानी योजयेत ॥१९ 
| हू (गुणमत साम्य व्यक्तिशक्तिव्यपेक्षया | 
` विशुद्वेतरयोजीद्रव्ययोः परमागमे ॥२०॥ कि चे 


` 2100) यर प्रमाणनयैन स्वतंर : 
) यः [नं स्वतखमवबुध्यते | 
बुध्यते परमात्मानं स योगी बोतविभ्रमः ॥२१ 
) व्योमाकारमनाकारं निष्पन्न शान्तमच्युतम्‌ | 
_चरमाङ्गात्‌ कियन्न्यूनं स्वप्रदेशैधनेः स्थितम्‌ 1122 


हा 0008 ची 

` 2098 ) तद्गुण--ध्यानी ततः तदनन्तरं परमात्मानं संयोजयति स्थापयति। तद्गुणग्राम- 
संपुण परमात्मगुणसमूहसंपूर्णप्‌। कि कृत्वा । तत्स्वभावेकभावितं परमात्मस्वभावेकमावितं कृत्वा | 
इति सूत्रार्थः ॥१९॥ अथ परमात्मस्वरूपमाह। 

2099 ) दृयोगुंणेः-द्वयोः आत्मपरमात्मनोगृणेः शुद्धबुद्धादि साम्यं सादृश्यं मतमु । कया । 
व्यक्तिशक्तिव्यपेक्षया । व्यक्तिः आत्मतत्त्व । शक्ति सवंजीवाभिव्याप्यपरिच्छेदकत्वम्‌ । तयोः 
व्यपेक्षा । तया । परमागमे सिद्धान्ते। स्वात्मतत्त्वयोः आत्मपरमात्मनोः । कीदृशोः । विशुद्धेतरयो: । 
विशुद्धः शुद्धबुद्धापेक्षया निश्चयनं यत्‌। इतरः व्यवहारनयापेक्षया कर्मावृतत्वेन च अशुद्धः । इति 
सुत्रार्थः Roll अथ पुनरात्मतत्त्वस्वरूपमाह । . | 

2100 ) यः प्रमाण--नुनं निश्चित स्वतत्त्वमात्मतत्त्व॑ प्रमाणैः प्रत्यक्षपरोक्षरूपेण नया 
आगमाद्या: तेरेवावबुध्यते ज्ञायते। योगी वीतविभ्रमः नष्टात्यन्ताज्ञानः परमात्मानं बुध्यते । इति 
सूत्रार्थः ॥२१॥ अथ परमात्मस्वरूपमाहू | 3 " 

१101 ) व्योमाकारम्‌-कीदुशं परमात्मानस्‌ | व्योमाकारस्‌ आकाशसदुशस्‌ । पुनः । 


तत्पश्चात्‌ बह योगी अपनेको उसके गुणसमूहसे परिपूण और उसके अद्वितीय 
स्वभावसे संस्कृत करके परमात्मामें-शुद्ध आत्मस्वरूपमें-र्‍योजित करता दै, अर्थात्‌ स्वयं 
हो परमात्मस्वरूपका अनुभव करने छगता है ॥१९॥ 

fag और कर्ममळ्से लिप्त जो दो जीवद्रन्य--सिद्ध व संसारी जीव-हें उन दोनोंमें 
शक्ति और व्यक्तिकी अपेक्षा न करके परमागममें paca a gals गयी ae 
यह है कि fag और संसारी जीवोमें fer स्वाभाविक गुणोंकी अपेक्षा 
समानता है--दोनोंमें कोई भेद नहीं है। यदि उन दोनोमें विशेषता है तो केवळ यही है कि 
. सिद्ध जीबके वे गुण प्रकट हो चुके हैं, परन्तु संसारी जीवके वे प्रकट नहीं हुए हैं-शक्तिरूप- 


मैं विद्यमा है 2 क S s: ७ 
"इसमे ee) योगी निइचयतः प्रमाण और नयोंके द्वारा आत्मस्वरूपको 


¢ 


~ 
जानता है वह यथार्थमें परमात्माको जानता R UU  ; 
योगीको रूपातीत थ्यानमें निमंछ आकाशके समान सर्वव्यापक होकर ज्ञाता द्रष्टा, 


RQ RNC क All others except २ द्वेतरयोः स्वात्मतत्त्वयोः । ४. PM किच। 


0 a स्थतम्‌ । 
4. MN स्व TEL 4, MN पनस्थि 
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2101 


ज्ञानार्णवः [ ३७.२३- 
2102) लोकाग्रशिखरासीनं शिवीमूतमनामयम्‌ | 


१ ९ 


२ ~ 
पुरुषाकारमापन्नमप्यमृत च चिन्तयेत्‌ ॥२३॥ तथा R- 
2103) निष्कस्य विशुद्धस्य निष्पन्नस्य जगद्गुरोः। 
चिदानन्दमयस्योचेः कथं स्याखुरुषाकृतिः NN TN- 
2104) विनिर्गतमधूच्छिष्टप्रतिमे मूषिकोदरे | 
यादुग्गगनसंस्थानं तदाकारं MRES ॥२५ 


६६४ 


अनाकारम्‌ आकाररहितमु | पुनः कीदृशम्‌ | निष्पन्नं कुतक्रत्यस्‌ । शान्तं दु:खानल्संतापाभावात्‌ | 
पुनः कीदृशस्‌॥ अच्युतस्‌। पुनः कीदृशम्‌ । चरमाज़ात्‌ स्वप्रदेशेः घनेः कियदूनं स्थितम्‌। 
इति सूत्रार्थः ॥२२॥ अथ पुनरात्मस्वरूपमाह्‌ | 

2102 ) लोकाग्र--कीदुशस्‌। लोकाग्रशिखरासीनं सुगमस्‌ । पुनः कीदृशस्‌ । अनामये 
आरोग्ये शिवीभूतमापन्नं व्याप्तम्‌ । यथा अमूर्त विचिन्तयेत्‌। इति सूत्रार्थः ॥२३॥ तथा हि । 

2103 ) निष्कलस्य-[ निष्कलस्य निरंशस्य | चिदानन्दमयस्य चेतन्यमोदरूपस्य | पुरुषा- 
कृतिः कथं स्यात्‌ । न कथमपि । इति सूत्रार्थः ॥२४॥ ] अथ पुनराह्‌ । 

2104 ) बिनिर्गत-विनिगंतमधूच्छिष्टप्रतिमे गतशक्तिकासदुशे[?]। तत्र यादृग्‌ गगनसंस्थानं 
गगनाकारं तदाकारं विभुं स्मरेत्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२५॥ अथ पुनराह्‌ । 


आकारसे रहित--अमूर्तिक, निष्पन्न-सिद्धिको प्राप्त हुआ, राग-्वेषसे रहित, जन्मान्तर- 

संक्रमणसे मुक्त, अन्तिम शरीरके प्रमाणसे कुछ हीन, अविरल आत्मप्रदेशोंसे स्थित, छोकके 

उपरिम शिखरपर विराजमान, आनन्दस्वरूपसे परिणत, रोगसे रहित और पुरुषके आकार 
होकर भी अमूर्तिक; ऐसे सिद्धात्माका चिन्तन करना चाहिए ॥२२-२३॥ | 

इसको आगे स्पष्ट करते हैं--जो सिद्ध जीव शरीरसे रहित, कर्म-मलसे विमुक्त, 

आप्र, छोकका नायक और अतिशय ज्ञानानन्दमय है उसके भला पुरुषका 

आकार कसे हो सकता हे? नहीं हो सकता हे। अभिप्राय यह हे कि जब सिद्ध जीव 


ne रहित हो चुका हे तब उसका पुरुषके आकारसे स्थित रहना सम्भव 


फिर उसको पुरुषाकार क्यों है i 
E कहा जाता है, इसको आगे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते 
हें ae pes मैन गळ चुका है ऐसे प्रतिमा (मूर्ति) स्वरूपसे परिणत चूहेके 
बक मतिर जस प्रकार उस चूहेके आकारमें केवळ शुद्ध आकाश रह जाता है उसी प्रकार 


मुक्ति अवस्थामें शरीरके छूट जानेपर अमर्तिक आत्मप्र a आकारम स्थित 
रद जाते हैं। यही सिद्ध जीवको पुरुषाकारता है a उस पूव शरीरके आकारमें 


जे x ० C विचिर्न्त 0 
१. 2 पुरुषाकारसंपन्नमथामूतं विचिन्त' । २. PM तथा हि। ३, PM तद्यथा | 
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२६] ३७. रूपातीतम्‌ 


2105) सर्वावयवसंपूर्ण सवह्षणलक्षितभ्‌ | 

:  विशृद्धादशेसंक्रान्तप्रतिबिस्वसमग्रभम ।।२६ 

2106) इत्यसौ संतताम्यासवशात्संजातनिइचय; । ` 
अपि स्वप्नाद्यवस्थासु तमेवाध्यक्षमीक्षते 1२७ 

2107) सो ऽहं' सर्वगतः साव!" सिद्धः 'साध्यो भवच्यतः | 
परमात्मा परंज्योतिविंश्वद्शी निरञ्जनः ॥२८ 

2108) तदासौ निश्‍चलो मूर्त. निष्कलङ्को जगद्गुरु: | 
चिन्मात्रो विस्फुरंत्युचे््यांनध्यातविव्जितः ॥२९ 


९६६५ 


2105 ) सर्वावयव--[ सर्वलक्षणलक्षतं. स्वलक्षणैः परिपूर्ण । विमलादशे संक्रान्त॑ यत्‌ 
प्रतिबिम्बं तत्तुल्यमित्यर्थंः ॥२६॥ ] अथ तत्स्वरूपमाह । 
` 2106 ) इत्यसौ-तमेवात्मानम्‌ अध्यक्षं प्रत्यक्षम्‌ ईक्षते । शेषं. सुगमस्‌। इति gar 
॥२७॥ अथ पुनस्तमेवाह । | 
2107-8 ) सो ऽहं सव--भवच्युतः संसारान्मुक्तः । विश्वदर्शी विश्वं पश्यति इति। 
निष्कलङ्कः कलङ्करहितः । विस्फुरति प्रगेटीमंवति। शेषं सुगमम्‌। इति सूत्रार्थः ॥२८-२९॥ अथ _ 
पुनरात्मानमेवाह्‌ | “an ; i 
. जिस प्रकार सब ही अवयबोंसे परिपूर्ण और समस्त लक्षणोंसे संयुक्त पुरुषका 
प्रतिबिस्ब--उसकी छाया मात्र--निमेछ दर्पणके ऊपर पुरुषाकारसे पड़ती है उसी 
प्रकार शरीरसे प्रथक हो जानेपर निमळ आत्माका आकार शरीरके आकारमें रह 
जाता है ॥२६॥ , 
ध्यासके ग्रभावसे विशुद्ध आत्मस्वरूपका 
इस प्रकारसे जिस योगीको निरन्तर अभ शु 
निश्चय हो चुका है वह स्वप्नादि अवस्थाओंमें भी उसीका प्रत्यक्ष अवलोकन करता 
समय योगीको वही परमात्मास्वरुपसे सवेव्यापक, सबका वि E सिद्ध, 
सिद्ध करनेके योग्य, जन्म-मरणरूप संसारसे रहित, परमात्मा, See , ge 
बिइ्वदशी ( सर्वज्ञ), कर्मरूप कालिमासे रहित, निरचल, असूत, Se र Be. 
का स्वामी, चैतन्य मात्र स्वरूपवाळा और ध्यान व घ्याताके विकल्पसे रहित ह 
का बह विशुद्ध आत्मा प्रतिभासमान होता है ॥२८-२९॥ 


°. २, M\तदेवाः। 3. All others except P सो ऽहं 
१, All others excepi PLF er | : प सिद्साष्यो । ६. ?-भवाच्युतः। ७. ] Rt 
सकलवित्‌ । ४. ? सार्वसिद्धः, Maal A कक 
<M प्रस्फुर ॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
८४ 


-६६६ 


ज्ञेय पदार्थोका ज्ञाता, सब प्रकारकी प्रतारणासे विही 


ज्ञानाणंवः ` [ ३७.३०-- 
2109) पृथग्भाबमतिक्रम्य तथैक्यं परमात्मनि । 


SM 
प्राप्नोति स मुनिः साक्षाद्यथान्यत्वं न विद्यते ।३० 


2110) उक्तं च- 
७ 2 
निष्कलः परमात्माहं लोकालोकावभासकः | 
विश्वव्यापी स्वभावस्थो विकारपरिवजितः ।॥।३०%१ 


2111) इति विगतबिकल्पं क्षीणरागादिदोषं 
बिदितंसकलवेद्य त्यक्तविश्वप्रपश्वम्‌ | 
शिवमजमनवद्यं विखलोकप्रदीप॑ | 
परमपुरुषमुच्चेर्भावशुद्ध्यां भजस्व ॥३१ 


2109 ) पृथरभावम्‌-पृथग्भाव॑ भिन्नभावस्‌ अतिक्रम्य। तथा ऐक्यं प्राप्नोति। कः। स 
मुनिः । यथा अन्यत्वं न विद्यते । इति सुत्रार्थः ॥।२०॥ उक्तं च शास्रान्तरे । 

2110 ) निष्कलः--[ निर्गताः कलाः अंशाः यस्मात्‌ सः 'निष्कलः। विश्वव्यापी त्रेळोक्य- 
व्यापकः। स्वभावस्थः प्रकृतिरूपेण वर्तमानः । इति सूत्रार्थः ||३०*१॥ ] अथोपसंहरति | 


2111 ) इति विगत--हे लोक, परमपुरुषस्‌ उच्चैः भावशुद्धया भजस्व सेवस्व। शेषं 
सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥३१॥ i 


NN, 


२ तब वह मुनि ( ध्याता ) भेदभावका अतिक्रमण करके--मैं च परमात्मा इस प्रकार- 
की इतबुद्धिसे रहित होकर--उस परमात्माके विषयमें साक्षात्‌ इस प्रकारकी एकता (अभेद) 


` को प्राप्त होता दै कि जिससे वह भेदका अनुभव ही नहीं करता हे ॥३०॥ 


कहा भी है-- 


मैं पुदुगलमय शरीरसे रहित, छोक वह अलोकको प्रत्यक्ष देखनेवाला, सवव्यापक, 


आत्मस्वभावमें स्थित और विकारसे रहित स त्मा हँ: 
प्रतिभास होता हे ॥३०५९॥ हेत साक्षात्‌ परमात्मा हूँ; इस प्रकार अभेदका 


इस परकार रूपातीत ध्यानमें समस्त विकल्पोंसे रहित, रागादि दोषोंसे विमुक्त, समस्त 
न--कृतकृत्य, आनन्दमय, अजन्मा, 


निष्पाप ओर समस्त लोकको प्रकाशित TANET अनुपम दीपक; ऐसे उस परमपुरुष 


परमात्माका आराधन ( ध्यान ) करना चाहिए ॥३९॥ 


१. > R न बुध्यते l २. ० s 
लोकेकनाथं | य छोकः सभासकः। ३. M विगतसकल। ४, All others except P J 
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-२० ] ३७. रूपातौतस्‌ 


A ९ 
इति "त आचाय-श्री-शुभचन्द्र- 
बिराचिते रुपातीतप्रकरणम्‌ ।|३७॥। ` 


६६७ 


PEA 


इति श्रीशुभचन्द्राचायंविरचिते sia योगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविलासेन 
साहपासा-तत्पुत्र-साहटोडर-तत्कुलकमल-दिवाकर-साहक्रषिदास-स्वश्नवणाथ 
पण्डितजिनदासोद्यमेन कारापितं रूपातीतप्रकरणम्‌ ॥३७॥ 


पाइवो बभूव जगति प्रतिपाद्यनामा तत्पट्टपड्धजरविवरटोडराख्य: | धमंप्रधानसुनिधिजंगदेक- 
कीतिः जीयात्सदा सुकृतमन्दिर आषंदास: ॥१॥ इत्याशीर्वादः ॥ तदेवाह । 


इस प्रकार आचाये श्री झुभचन्द्र विरचित ज्ञानाणव योगप्रदीपाधिकारमें 
रूपातीतध्यानका प्रकरण समाप्त हुआ ॥३७॥ 


Ar 


2, P adds 


रूपातीत॒म्‌ म्‌ । 
-U. Nangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


XXXVIII 
[ धर्मध्यानफलम्‌ ] 


2112) प्रसीद शान्ति ब्रज संनिरुष्यतां दुरन्तमोहानेलदीपितं ` मन; । 
अगाधजन्माणवपारवर्तिनां यदि श्रियं वाञ्छसि विश्वद्शिनाम ॥१ 
213) यदि रोडूं न शक्नोति तुच्छवीर्यों मुनिर्मन! | 
तदा रागेतरध्वंसं कृत्वा कुर्यात्सुनिश्‍चलम्‌ ॥२ 
2114) अजुप्रेक्षाश्र धमस्ये स्युः सदैव निबन्धनम्‌ | 
चित्तभूमौ स्थिरीकृत्य ताः स्वरूपं निरूपये ॥३ 


2112 ) मि भव्य, विशवदशिनां यदि श्रियं वाञ्छसि, तदा मनः संनिरुध्यतां 
रुन्धीताम्‌ । (ea विश्वदशिनाम्‌ । अगाध: यो जन्मार्णवः भवसमुद्रः तस्य पारे वतंन्ते ये 
तभा । कादश मनः । दुरन्तजन्मज्वरविष्लुत दुष्टान्तजन्मज्वरेण विप्लुतं द्रुतम्‌ । हे भव्य, त्वं प्रसीद 


e 


प्रसादपरो भव । शान्ति ब्रज गच्छेति सूत्रार्थः ॥१।। अथ पुनराह्‌ । 
2113 ) यदि ta मुनिः मनः यदि Ve, न शक्नोति। तुच्छवीयं: अल्पसत्त्वः। तदा 


ee ere ae विधाय मुनि: सुनिरचर् कुर्यात्‌ । इति सूत्रार्थं ॥२॥ अथ पक्षान्तरमाह। 
भव्य! : 

अपने TAT कर ॥१॥ हुए अपने मनका भलीभाँति निरोध कर--उसे 

राग नो कर - eo Ke समर्थं नहीं है तो उसे | 

विस मू खिर करके यला अवलोकन गोली इसि दो 


Meee 
‘A 
po ae $ E for मोहानल । २. MNLT विप्लुतं FY लुम्पितं, 5 ] £ 2 
ति ३ वततिनीं....दर्शिनी | YF sey T 2 ४ 
MSG. LSTI ४ २२ स्स्वूपं । ७, Th oo 4 MNTJXYB 
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-६२१] ३८. धमंध्यानफंलम्‌ 
स्फेटयत्याशु A 
2115) त्याशु निष्कम्पो यथा दीपो घनं तम; | 
तथा कमकलङ्कोघ gteat सुनिथलम्‌ ॥४॥ aiat- 
^°) चलत्येवाल्पसरवानां क्रियमाणमपि स्थिरम्‌ । 


चेतः शरीरिणां गश्चद्विषयेव्याकुलीकृतम ॥५ 
17) न स्वामित्वमतः TÈ विद्यते अत्यल्पचेतसाम | 
आद्यसंहननस्यैव तत्मणीतं पुरातनैः ॥६ 
2118) उक्तं च- ` : 
'छिन्ने भिन्ने हते दे देहे स्वमिव दूरगम्‌ । 
प्रपश्यन्‌ वर्षेबातादिदुःखैरपि न कम्पते ॥ ६१ 


2115 ) स्फेटयस्याशु--यथा दीपो घनं निबिडं तमः स्फेटयति। आशु शीघ्रम । मुनेः ध्यातु 
सुनिश्‍चलं तथा west: स्फेटयति इति Gare: ॥४॥ अथ पुनराह। ` 

2116 ) चलत्येव-शरीरिणां चेतः चलत्येव। कीदु्यानाम्‌ । अल्पसत्त्वानास्‌। कीदृशम्‌ । 
स्थिरं क्रियमाणमपि । कीदुशसु। शर्वतुःनिरन्तरस्‌। विषयैः व्याकुलीकृतस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥५॥ 
अथ पुनराह्‌ । l 

2117 ) न स्वामित्वम्‌-अतः कारणातु शुक्ले ध्याने ऽल्पचेतसाम्‌ अल्पसत्त्वानां न 
स्वामित्वं विद्यते । तत्‌ शुक्छध्यानं पुरातनैराचायैः आद्यसंहननस्येव वज्नषंमनाराचस्येव प्रणीतस्‌। 
इति सूत्रार्थः ॥६॥ उक्तं च । द 

2118 ) छिन्ने भिन्ने-देहे छिन्ने छेदिते, भिन्ने भेदिते, हते शस्त्रादिना, दरधे अग्निना । 
स्वमिव दुरगं दूरवतिनं प्रपश्यनु वरष॑वातादिभिः दुःखैः अपि न कम्पते । इति सृत्रार्थः URRI aN 
पुनराहू । TAE 


है अन्धकारको शीघ्र ही नष्ट 
का कारण यह है. कि जिस प्रकार स्थिर दीपक सघन अन्धका 
कर देवा है उसी प्रकार मुनिका स्थिर ध्यान कमरूप कळंकको शीघ्र ही नष्ट a ps 
अथवा--अल्प शक्तिके धारक po न विषयोंसे व्याकुळ किया 
'चळताको प्राप्त होता as 
= pees te असित कारण जिनका चित्त.स्थिर नहीं रहता दै ठ ae man 
शुक्कध्यानके विषयमें अधिकार नहीं है--वे झुक्ळ ध्यानके स्वामी न हक ee E 
शुक्ल ध्यानका स्वामित्व प्राचीन म क IATA नाराच संद्र : | 
है ॥६॥ कहा ae ees À 
T a अधिकारी योगी शरीर छद जानेपर, bet Ae ve 
करनेपर और जढाये जानेपर भी अपनेको उस शरीरसे दूरवर्ती जे = z 


.XY २. स्फोट l दए-? अदा EME, SAS बित ने ००6 x 


६६९ 


ज्ञानाणवः [ ३८.६२२- 


2119) न प्यति तदा किंचिन्न शृणोति N जिघ्रति | 2 
स्पृष्टं किंचिन्न जानाति साक्षािशृत्तलेपवत्‌ ।।६४२।। इत । 


2120) आद्यसंहननोपेता निर्वेदपदवी श्रिताः | 
gifa नश्वरं चेतः PETRE नराः ॥७ 
2121) सामग्रयोरुमयोध्यातुर्ष्यानं बाहयान्तरङ्गयोः । 
“पूर्वयोरेव शुक्लं स्यान्नान्यथा जन्मकोटिषु ॥८ 
2122) अतिक्रम्य शरीरा दिसंगानात्मन्यवास्थितः । 
नैवाक्षमनसोयोंगं करोत्येकाग्रतां ` श्रितः ॥९ 


2119) न पद्यति-त जिघ्रति नाप्नाति। .शेषं सुगमस्‌। इति सूत्राथः ॥६*२॥ अथ 
पुनराह्‌ | l 

2120 ) आद्यसंहननोपेताः--नराः शुक्लध्यानक्षम समर्थ, निश्चल कुर्वेन्ति | शेष॑ सुगमस्‌ । 
इति सूत्रार्थः ॥७॥ अथ पुनराह्‌ । 

2121) सामग्र्योइभयोः-बाह्याभ्यन्तरयोः सामग्र्योः उभयोः ध्यानं पूर्वयोः एव शुक्ल 
ध्यानं स्यात । जन्मकोटिषु न अन्यथा । इति सूत्रार्थः ॥८॥ अथ पुनस्तदेवाह्‌ । 

2122 ) अतिक्रम्य--अतिक्रम्य त्यक्त्वा । शरीरादिसंगात्‌ आत्मनि अवस्थितः अक्षमनसोः 
इन्द्रियमनसोः योगं करोति । कीदृशः । एकाग्नतां श्रितः । इति सूत्रार्थः ॥९॥ अथ पुनराह्‌ । 


६७० 


अपनेको सबंथा प्रथक्‌ मानता हुआ वर्षो एवं वायु आदिके दुःखोंसे भी विचलित नहीं होता 
है। वह उस समय लेपक्रियासे भित्तिपर निर्मित चित्रके समान न घातककी ओर देखता 
id सुनता है, न सूँघता है, और न शरीरसे स्पृष्ट किसी शस्त्रादिका भी अनुभव करता 
*१-२॥ ; 

जो मनुष्य प्रथम ( वञ्रषंभनाराच ) संहननसे संयुक्त होकर वेराग्य मार्गका आश्रय 
छेते हैं वे अपने मनको स्थिर करके उसे शुक्लध्यान करनेमें समर्थ कर लेते हैं. ॥७॥ a 

इन बाह्य ( प्रथम संहनन ) ओर अन्तरंग ( वेराग्यभाव ) स्वरूप पूर्वोक्त 
सामग्रियोंके होनेपर ध्याता ( योगी ) के शुक्ळध्यान होता है करोड़ों जन्मोमें 
थी बह किसी योगीके सन्म नहीं ne होता है। उनके बिना करोड 

शरीरादि परिमहोको छोड़कर--उनमें निर्ममत्च होकर--आत्मस्वरूपमें अवस्थित 
हुआ योगी एकाम्रताका आश्रय Bax इन्द्रिय और मनके संयोगको नहीं करता दै- इन्द्रियासे 
विषयोँको देखता-जानता हुआ भी उनके विषयमै मनसे राग-द्वेषको नहीं प्राप्त होता हे ॥५॥ 


t MN TIXYR निवृत्त, L निवृत S निवृत, ह निर्वृति 1 २. P M इति । ३. MN ध्यातं पिए 
ध्यातु , 1. योर््यान नृणां बाह्या । ४. 7 पूर्णयो ° । ५. M N “ग्रमानस:, SJ X ४ R ग्रताश्रितः । 
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2125) असंख्येयमसंख्येयं 'सद्दुष्ट्यादिगुणेष्विहे | 
क्षीयते क्षपकस्येव कर्मजातमनुक्रमात्‌ ॥ १० 

2124) शमकस्य कमात्‌ कमं शान्तिमायाति पूर्ववत | 
MAR निगतातडूं स सौर्यं शमलक्षणम्‌ ॥११ 

2125) धर्मध्यानस्य विज्ञेया स्थितिरान्तर्भुहतिकी | 
क्षायोपशमिको मावो लेश्या शुक्लैव TTA ॥१२ 

21:6) इदमत्यन्तनिवेद्विवेकमशचमोद्भवम्‌ | 
स्वोत्मानुभवमत्यक्षं योजयत्यङ्गिना' सुखम्‌ ॥१३ 


६७१ 


2123 ) असंख्येयम्‌-इहलोके क्षपकस्य पुंसः सदृदृष्ट्यादिगुणेषु सम्यग्दर्शनादिगुणेषु 
असंख्येयमसंख्येयम्‌ अनुक्रमात्‌ कमंजातं क्षीयते | इति सुत्रार्थः ॥१०॥ अथ उपशमश्रेणिमाह | 

2124 ) शमकस्य-असंख्यशमलक्षणं *प्राप्नोति। कीदृशस्‌। निर्गतातङ्गं निर्भयप्र । शेषं 
सुगम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥११॥ अथ तदेवाह । 

2125 ) धसेंध्यातस्य- भावः क्षायोपशमिकः। शुक्ललेश्या शाश्‍वती । दोषं सुगमम्‌ । इति 
सुत्रार्थः ॥१२॥ अथ योगिनां सुखमाह्‌ | 

2126 ) इदमत्यन्त-इदस्‌ अत्यन्तनिवेंदः संसारासारतां, विवेकः, शमः, तेषां समाहारः। 
तथोः जातम्‌ । शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१२॥ तथोक्तम्‌ । अथ योगलक्षणमाह | 


सम्यग्दशेन, देशत्रत व महान्रवादि गुणों (त. सूः ९४५ dns Ae संयुक्त शोत ह यहाँ 
क्षपकश्रेणिपर आरूद हुए क्षपकका कमंसमूह क्रमसे उत्तरोत्तर असंख्यातगुणि जरा- 
को प्राप्त होता ही है | परन्तु उपशमश्रेणिपर आरूढ़ हुए उपशमकको वह =e ae 
असंख्यातगुणित क्रमसे उपशमभावको प्राप्त होता है। इस प्रकारसे वह दुखसे मुक्त होकर 
राग-ट्वेषके उपशमरूप निराकुछ सुखको प्राप्त करता है ॥१०-११॥ nmo 

; ied जानना चाहिए 

धर्मध्यानकी स्थिति-उसका काछ--अन्तमुंहूर्त प्रमाण जानना *. 
करनेवाले ध्याताका वह भाव क्षायोपशमिक और छेश्या उसकी सदा अवस्थित रहनेवाली 
शुक्ल ही होती है ॥१२॥ ५ 

अतिशय संसार व शरीरादिसे विरक्ति, मेदविज्ञान और राग Sore m 
होनेवाला वह धर्मध्यान प्राणियोंको स्वावुभवरास्य अतीन्द्रिय सुखसे संयुक्त कराता है 


कहा भी हे-- 


R° तङ्कः T i 
१. N सुदृष्ठ्या । २, ह गुणेष्विव, SER गुणे च। ३.9] ॐ YE TEY सत्सो्वं 
५. M N सात्मानुभव ९°-९६२०ःस्यङ्गुवाघु्तम्‌ A lection. DEIRE V CIEN 
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2127) तथा चोक्तम्‌ 
अलौल्यमारोग्यमेनिष्ठुरत्वं गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमल्पस्‌ । 
कान्तिः प्रसाद! स्वरसौम्यताःच योगग्रवृत्तेः प्रथमं हि चिह्णस्‌। १ ३#९१॥ इति। 
2128) अथावसाने स्वतनुं विहाय ध्यानेन संन्यस्तसमस्तसंगाः | 
ग्रेवेयकानुत्तरपुण्यवासे सर्वार्थसिद्धौ चं भवन्ति भव्याः ॥१४ 


2129) तत्राचिन्त्यँमहाग्रमावकलितं लावण्यलीलान्वितं 
सगभूषाम्बरदिव्यलाञ्छनचितं चन्द्रावदातं वपुः 
सप्राप्योन्नतवीर्यवोधसुभगं कामञ्वरातिच्युतं - .. 
सेबन्ते विगतान्तराथमतुलं सौख्यं चिरं स्वगिणः 112% 


2127 )-अलोल्यम्‌-योगप्रवृत्त ।-हि निङ्चितस्‌ । प्रथमं Prat fea अलोल्यं 
निर्लोभता । आरोग्यं प्रसिद्धम्‌ । अनिष्ठुरत्व॑ सकोमलता | शुभो गन्धः। अमूत्रः पुरीषता अल्पम्‌। 
शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थ: ULL अथ तेषां गतिमाह। _ 

2121) अथाव्रसाने--भव्याः अवसाने प्रान्ते स्वतनुँ विहाय . प्रभवन्ति उत्पद्यते । शेषं 
सुगमम्‌ | इति सूत्रार्थः ॥१४॥ अथ स्वगंसुखमाहू | l 
2129 ) तत्राचिन्त्य--स्वगिणो देवा: चिरम्‌ अतुल सौख्यं सेवन्ते । तत्र अचिन्त्यमहाप्रभाव- 


कलितम्‌ । स्रग्भूषाम्बरदिव्यलाञ्छत्रयुतंः पुष्पदामाभरणवस्त्रदिव्यलक्षणयुतम्‌:। वपुः शरीरं प्राप्य । 
उन्नतवीर्यबोधसुभगम्‌ । शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१५॥ अथ पुनस्तदेवाह । 


विषयळम्पटताका अभाव, नीरोगता, द्याछुता, शरीरका उत्तम गन्ध, मूत्र,व Mes 
अल्पता शरीरमें TM, प्रसन्नता और स्वरकी.मधुरता; ये योगीके ध्यानमें प्रवृत्त.होनेके चिह 
( पहिचाने ) है॥१३५९॥ . 


समस्त परिग्रहसे रहित वे भव्य जीव अन्तमें अपने यांनके प्रभावसे 
क Gy अनुत्तरे 'विमानों एवं सर्वाथसिद्धि aT ant उत्पन्न 


कपर वे. विमानवासी देव अचिन्त्य महाप्रभावसे सं विळासंसै 
युक्त, लावण्य व 
जरी पाकर ने त वो नया ओर चन्द्रमाके समान Pia पे 
: और पौड़ांसे रहित 
ऐसे निबोध व अनुपम सुखका चिरकाळ तक उपभोग करते हा Se 


NNW D 
१. EM L "तथा ater others उक्तंःच । २. M 
४. MNS TYR तत्तात्यन्त । ५ J छांछनयुत॑ 
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N गन्धं शुभं । ३: M L F Y सिद्धौः प्रभवत्ति | 


-१९ ] 


३८. धर्मध्यानफलस्‌ 
2130) ग्रेवेयकाचुत्तरवासंभाजां वीचोरहीन सुखमत्युदारम्‌ | 
निरन्तरं पुण्यपरंपराभिविवर्धते वाधिरिवेन्दुपादे! ॥१६ 
^) देवराज्यं समासाद्य यत्सुखं कल्पवासिन: । 
निविशन्ति ततो ऽन्तं सौख्यं कल्पातिवतिनःः ॥१७ 
०2) संभवन्त्यथ कल्पेषु तेष्वचिन्त्यविभूतिजंम्‌ | 
mga परं सौर्यं सुराः स्त्रीकास्यँकाज्छितंम्‌ ॥१८ 
2133) दृशाङ्गभोगसंभूतं | 
यत्कल्पवासिनां सौर्यं तद्वक्तुं केन पार्यते ॥१९ 
2130 |परेवेयकान्‌ --्रवेयकान्‌ उत्तरवासभाजां देवानां सुखम्‌ अत्युदारं वीचारहीनं सुखहीनं 
निरन्तरं पुण्यपरंपराभिः पुण्यश्रेणिभिः विवर्धते। इन्दुपादे: इन्दुकरैः वाधि: वर्धते। इति सूत्रार्थः 


॥१६॥ अथ स्वर्ग॑वाससुखमाह | | ; 
2131) देवराज्यस्‌-कल्पान्तवतिनः अनुत्तरवासिनो देवाः। ततो अनन्त सौस्यं निर्विशन्ति 
भुञ्जते । शोषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१७॥ अथ पुनः स्वगिसुखमु आह । 
2132) संभवन्त्यय-एतादृशकल्पे संभवन्ति उत्प्चन्ते। अथ तेषु कल्पेष्‌ अचिन्त्यविभूति 
पराप्नुवन्ति सुराः। परं प्रकृष्टं सौख्यं स्त्रीमोगलाञ्चितं चिह्नितस्‌। इति सूत्रार्थः ॥१८॥ अथ 
पुनस्तत्सुखमाह | 


६७३ 


2133) दशाङ्गभोग--यत्‌ कल्पवासिनां सोख्यं, तत्केनः वक्तुं पार्यते । शोषं सुगमस्‌। इति 


सुत्रार्थः ॥१९॥ अथ पुनस्तेषां सुखमाह । ५ 


ग्रेवेयक तार अनुत्तर विमानोंमें रहनेवाळे उन देवोंका काम-बाधासे रहित महान्‌ 

सुख न oN मा m ह प्रकारसे वृद्धिंगत होता हे जिस प्रकार कि 
चन्द्रकी किर वृद्धिंगत होता है ॥१६॥ 
Mon ) को पाकर जिस सुखका उपभोग कल्पचासी-सोलहु स्वर्गोके 
देव--किया करते हैं उससे कहीं अनन्तगुणे सुखका उपभोग कल्पातीत देव--अवेयकादि 
न्द्र-किया करते हैं ॥१७॥ 3 
ole ie कल्पोंमें उत्पन्न होते हैं वे देव BE sary विभूतिसे उत्पन्न 
देवांगनाओंे खको ग्राप्त करते है ॥१८ 

oe - ह महिमा आदि आठ महागुणोंसे दा = 
कल्पबासी देवोंको प्राप्त होता दै उसका वर्णन करनेके ढिए कोन समथे हो सकता हे १ कोई 
नहीं--वह अवर्णनीय है ॥१९॥ 


१. L guy for वास । २. MNTFXYR विचार। ३. LSFyX 7२ वासिनां, TY स्वर्ग 


STJXYR विभूतिदं। ७. MN 
वासिनाम्‌ DoE वर्तिनाम्‌, URA ead ee ees, è mee | 
स्त्रीसँग, 1, 5 ए ह ] % ४ र ANTI CM 

a 

८्प्‌ 


` ज्ञानाणँव: ` ` [ ३८,२०- 


2134) सर्वडन्दविनियुक्त सर्वास्युदयभूषितस्‌ । 
नित्योत्सवयुतं दिव्यं दिवि सौख्यं दिवोकसाम्‌ ॥२० 
` 2135) प्रतिसमयगुदीण ` स्वगसाम्राज्यरूढं ` . 
सकलविषयबीजं स्वान्तदच्ताभिनन्दम्‌ । 
ललितयुवतिलीलालिङ्गनादिग्रसनतं 
| सुखमतुलब्ुदार स्वगिणो निर्विशन्ति ॥२१ 
` 2136 ) सर्वाभिमतभावोत्थं निविध्नं स्व/सुखासतस्‌ । 
सेवंमाना न बुध्यन्ते गतं जन्म दिवौकसः 1133 
2137) तस्माच्च्युत्वा त्रिदिवपटलाहिव्यभोगावसाने 
. झुवेन्त्यस्यां थुवि नरनुते पुण्यवंशे ऽवतारम्‌ | 


६७४ 


“ 2134) सबंद्न्द्र-दिवौकसां देवानास्‌। दिवि cat । दिव्यं चारु । सौख्यम्‌ ada इति 
-गम्यस्‌ । शेषं सुगमस्‌। इति सूत्रार्थः ॥२०। अथ पुनः स्वगिणां सुखमाह । मालिनी छन्दः। ˆ 
2135) प्रतिसमयंम्‌-स्वगिणो देवाः सुखम्‌ age निरुपमम्‌ । उदारं प्रधानस्‌ । निविशन्ति 

भुञ्जते । चित्तदत्तानन्दम्‌। शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२१॥ अथ तत्रस्थाः स्वर्गं तत्काले न 
जानन्ति तदाह्‌ | 
_ 2136) सर्वाभिमत-दिवौकसो देवाः स्वःसुंखामृतं स्वगंसुखपीयूषं सेवमानाः गतं जन्म न 
m | तिविध्तम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ । सर्वाभिमतभावोत्थस्‌। सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२२॥ अथ 

2137) तस्माच्चयुत्वा--तस्मात्‌ निदिवपटछाच्च्युत्वा दिव्यभोगावसाने भोगप्रान्ते । अस्यां, 

-भुवि भूमौ, पुण्यवंशो पुण्योपयुक्ते वंशे अवतारं कुवंन्ति। कीदृशे वंशे । नरनुते मुख्यनमस्कृते । तत्र 


स्वगंमें देवोंको जो दिव्य सुख प्राप्त होता है वह सब प्रकारकी आङुलतासे र 

| लतासे रहित, 
oe 2a ( अभिवृद्धि) से परिपूर्ण और निरन्तर sadaa उत्सवोंसे युक्त होता 
स्वगंवासी देव निरन्तर उदित रहनेवाले ( अविच्छिन्न ) गके asa a 

, स्वगके एकछत्र राज्य 
5 Te तगत उपभोगसे उत्पन्न, मनको आनन्ददायक “तथा सुन्दर युबंदी 

खियोके वि सी a देव आदिसे प्रादुभूत हुए अनुपम महान्‌ सुखको भोगते हैं ॥२१॥ 
बमानवासा देव समस्त अभीष्ट पदार्थोंसे उत्पन्न हुए बाधारहित स्वर्गीय सुखरूप 


अमृतका उपभोग 
सातो ऱ्या करते हुए गये हुए जन्मको- व्यतीत हुए सागरोपम काठको 


होते = Sei स्वर्गीय दिव्य सुखको भोगकर अन्तमें वे देव उस स्वगंपटळसे च्युत 
pee मा वी agm द्वारा नमस्कृत पवित्र कुलमें अवतार ठेते हैं. और वहाँ 
१. N T सुखंमखिछ 1 २. L 5 TIXY RY ३. Mimani डी 
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तत्रश्वय चरमवपुषां प्राप्य देवोपनीतै- 
गैनिस्योत्सवपरिणतेर्लाल्यैमाना बसन्ति ॥२३ 
“ 2138) ततो विवेकमालम्ब्य विरज्य जननभ्रमात | 


E hg तपः कृत्वान्यदुष्करम्‌ | २४ 
म्यान च शुक्लं च स्वीकृत्य निजवीयंतः | 
घातिकेमक्षयं कत्वा ब्रजन्ति पदमव्ययम्‌ ॥२५ 
इति ज्ञानाणवे योगग्रदीपाधिकारे आचाय-श्रीशुभचन्द्र-विरचिते 
धमध्यानफलप्रतिपादनप्रकरणम्‌ ॥३८॥ 


भूमौ चरमवपुषा शरीरेण | ऐश्‍वये प्राप्य भोगे: लात्यमाना वसन्ति | कीदुशेः भोगे: । देवोपनीतेः । 
पुनः कह । नित्योत्सवपरिणतेः निरन्तरमङ्गलयुक्तैः । इति सूत्रार्थः ॥२३॥ पुनः इलोकद्ययेनो- 
पसंहरति | ; 

2138-39) ततो बिवेकम्‌-ततः तदनन्तरं विवेकम्‌ आलम्ब्य कृत्वा। जननभ्रमात्‌ भवः 
wag विरज्य त्रिरत्नशुद्धि सम्यग्दशंनादिशुद्धिस्‌ आसाद्य प्राप्य । च पुनः । अनन्यदुष्करं तपः 
कृत्वा | धर्मध्यानस्‌ । च पुनः । शुक्लध्यानं स्वीकृत्य अङ्गीकृत्य । कस्मात्‌ | अनन्तवीर्यंतः । पुनः 
'घातिकमंक्षयं कृत्वा । अव्ययं नित्यपदं स्थानं ब्रजन्ति । इति सुत्रार्थः ॥२४-२५॥ 

इति श्री-शुभचन्द्राचायंविरचिते ज्ञानार्णवयोगप्रदीपाधिकारे पण्डितनयविछासेन साहपासा- 
तत्पुत्र-साहटोडर - तत्कुलकमलदिवाकर-साहऋषिदास - स्वश्रवणार्थ॑ पण्डितजिन- 
दासोद्यमेत कारापितँ धमंध्यानप्रतिपादनप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥३८॥ 

धमंध्यानधुराधीशो पाइव॑साहप्रभीरतः । तत्युत्रष्टोडरो ज्ञेयः ऋषिदासः समन्वितः ॥१॥ 

इत्याशीर्वादः ॥ अथ धर्मध्यानस्वरूपमाह । 


चरमशरीरी महदापुरुषोंकी-तीर्थकरोंकी-विभूतिको ग्राप्त करके निरन्तर उत्सवसे परिणत 
व देवों द्वारा छाये गये भोगोंसे लालित होकर निवास करते | ॥२३॥ ae 

तत्पश्चात्‌ वे विवेकका आश्रय sat संसार-परिभ्रमणसे विरक्त होते हुए 3 
प्राप्तिपूर्वेक घोर तपश्चरण करते हैं और अपनी शक्तिके अनुसार धमध्यान व शुकळ्ध्यानको 
स्वीकार करके घातिया कर्माको नष्ट करते हुए अविनश्वर पद (मोक्ष) को प्राप्त करते 
हैं ॥२४-२५॥ 

इस प्रकार आचार्य श्री शुभचन्द्र विरचित ज्ञानाणेव योगप्रदीपाधिकारमें 
घर्सध्यानफल्प्राप्रिप्रतिपादन प्रकरण समाप्त हुआ ॥२८॥ 


६७५ 


१, 8 ए उ रे परम। २. ४४७7 aw R कत्स्नकर्म । ७. P adds समाप्तमिति। 
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XXXIX 
[ शुक्लध्यानफलम्‌ | 


2140) रागाद्ुग्ररजाकलापकलितं संदेहदो लायितं 
विक्षिप्तं सकलेन्द्रियाथगहने कृत्वा मनो निरचलम | 
संसारव्यसनग्रबंद्धविलयं मुक्तेर्विनोदास्पद 
धमंध्यानमिदं वदन्ति निपुणा अत्यक्षसोख्यार्थिनः ॥१ 
2141 ) आत्माथ श्रय ga मोहगहन' मित्रं विवेक कुरु 
रागय भज भावयस्व नियतं भेदं शरीरात्मनोः | 
घमध्यानसुधासमुद्रकुहरे कृत्वावगाहं परं 
पश्यानन्तसुखस्वभावकलितं GREATE ॥२ 


2140) रागाद्युग्र--निपुणा इदं धमंध्यानं विदन्तु जानन्तु। कीदृशम्‌ । अत्यक्षम्‌ अतीन्द्रि- 
यमु। सौख्याथिनः। पुनः कीदुशम्‌। संसारप्रबन्धव्यसनविलयं भवकष्टसंबन्धनाशस्‌ | 
पुनः कीदृशम्‌ । मुक्तेः विनोदास्पदं स्थानस्‌। कि कृत्वा । मनः निश्चलं कृत्वा | कीदृशं मनः | 
रागायुग्ररुजा नाळे रागद्वेषोग्ररोगाक्रान्तम्‌। पुनः कीदुराँ मन: | संदेहदोलायितस्‌ । सुगमस्‌ | 
पुनः AGTE | न्द्रियार्थप्रहणे विक्षिप्‌ । इति सूत्रार्थः ||१॥| अथ पुनरुपदेशमाह | 

2141) आत्मार्थ--रे भव्य, आत्माथं स्वयं मोहगहूनं मुञ्च । विवेक मित्र gal वैराग्यं 
भज । नियतं निरिचितं शरीरात्मनोः भेदं भावय । कि कृत्वा | धमंच्यानसमुद्रकुह्रे परस्‌ अवगाहं 


संयुक्त Hills a अभिळाषी चतुर गणधरादि प्रथमतः रागादिरूप तीव्र रोगसमूहसे 
T are होकर समस्त इन्द्रियोंके विषयरूप वनमें मुग्ध हुए मनको स्थिर 
इस धमध्यानको S बतलाते लोको परम्पराको नष्ट करनेवाले एवं सुक्तिकी क्रौड़ाके स्थानभूव 
न हीत न सिक कि अन्तःकरणसे राग-द्वेषादिको दूर करके ही 
उस आश्रयसे 
है, अन्यथा नहीं ॥१॥ आश्रयसे दुखोंकी परम्परा नष्ट की जा सकती 
भव्य |! तः 
विवेकको गि सा तप उपादेय पदाथेका आश्रय छेकर मोहरूप वनको छोड़; 
व आत्माकी भिन्नताका यम रहनेबाछा-बना, वैराग्यका आराधन कर, और सबंदा शरीर 
TU चिन्तन कर। इस प्रकारसे अन्तमें तू घमंध्यानरुप 
_ All 
ee P BN ह X Y छोछायितं। २, 41] others except P प्रबन्ध । रे. All 
p विदन्ठु। ४, 14 एप 7 ] % ४ ३ qafi ५. M grire | 
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३९. शुक्छध्यानफलम्‌ 
-2142 ) अथ चत 
अथ धममतिक्रान्तः Us चात्यन्तिकीं श्रितः | 
घ्यातुमारमते धीरः शुक्‍्लमत्यन्तनिमल्म्‌ 113 
2143) आदिसंहननोपेतः sarc: पुण्यचेष्टित; | 
चतुविधमपि ध्यान' स शुक्ल ध्यातुमईति ॥४ 
2144 ) “उक्त च 
निष्क्रियं करणातीतं ध्यानधारणवजितम्‌ | 
AAG च याच्चत्तं तच्छुक्लमिति पञ्चते ।। ४१ 


६७७ 


~ 


कुर। मुक्तेः मुखाम्भोरहं मुखकमलं पश्य | कोदृशम्‌। अनन्तसुखस्वभावकलितमु । इति सूत्राथः 
URI अथ पुनस्तदेवाह । 


2142) अथ धसंस्‌-- *धमंच्यानमतिक्रान्त: । च पुनः । आत्यन्तिकीं शुद्धि भितः आशितः । 
शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥३॥ अथ शुक्लध्यानध्यातारमाह | 


2143) आदिसंहुननोपेतः--स पुरुषः ध्यानं ध्यातुमहृति योग्यो भवति। शेषं सुगमम्‌ । 
इति सुत्राथंः ॥४॥ अथ शुवलध्यानमाह। 


2144) निष्क्रियम्‌ -[ निष्क्रियं क्रियाशून्यस्‌ । करणातीतम्‌ इन्द्रियरहितम्‌ । ध्यानः 
घारगाम्यां च वर्जितं aag । इति सूत्रार्थः ॥४»१॥] उक्तं च शास्त्रान्तरे । 


TIT समुद्रके मध्यमं स्नान करके अनन्त FART स्वभावसे संयुक्त मुक्तिके उत्कृष्ट सुखरूप 
PASH दशन कर सकता È ॥२॥ 
इस क्रमसे योगी फिर उस धर्मध्यानको छोड़कर आत्यन्तिक शुद्धिका आश्रय छता 
हुआ अतिशय Rae झुक्छथ्यानको प्रारम्भ करता है ॥३॥ 
जो प्रथम वज्जर्षभनाराचसंहननसे सहित, अतिशय शान्त we Te 
करनेवाला है वह योगी चारों ही प्रकारके गुक्ठध्यानका चिन्तन करनेके लिए 
कहा भी हे-- 
जो आत्मामात्रके सम्मुख हुआ चित्त क्रिया और इन्द्ियोंसे रहित oe 
धारणके विकल्पसे भी युक्त हो चुका है-मैं ध्यानका धारक (RT) a अ 
ध्येय हैं और उनका चिन्तन ध्यान है; इस प्रकारके विकल्पसे सबथा र 
वह शुक्ळध्यान कहलाता है ॥४%१॥ 


४० । ३, All others cxcept PL F वीरः । 
१. M 020. । २. All others except PJ धम्य | ३ 


भः पण्य ए उक्तं च। 
४. MN Om, | ५९५ ostherecenaepioR TAN 7221 by १६2१3 
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2145) 'शुचिगुणयोगाच्छुक्लं कषायरजसः क्षयादुपशसाद्वा | 
व्यमणिश्षिखां इव सुनिमंलं निष्प्रकम्पं च eR इति । 
2146) कषायमलविश्लेषात्‌ प्रशमाद्दा TAA | ˆ 
यतः पुंसामतस्तज्ज्ञे शुक्लय़ुक्त निरुक्तिकम्‌ ॥५ 
2147) छदूमस्थयोगिनामाद्ये दे YTS परिकीतिते । 
वे चान्ते' क्षीणदोषाणां केवलज्ञानचशुषास्‌ ॥ ६ 
2148) श्रुतज्ञानाथसंबन्धाच्छू तालस्बनपूवके ` । 
पूर्वे परे जिनेन्द्रस्य निःशेषालम्बनच्युते ॥७ 


2145) शुचिगुण-शुक्लं कषायरजसः पापक्षयात्‌ उपशमातु वा। कस्मात्‌ । शुचिगुण- 
योगातु । सुगमम्‌। वेडूयमणिस्‌ इव । शोषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥४%२॥ अथ पुनराह। 

2146) कषायमल-यतः कारणात्‌ कषायमलविर्लेषातु तत्संबन्धाभावात्‌ । वा अथवा A 
प्रशमात्‌ कषायोपशमात्‌ | पुंसाम्‌ । प्रसूयते उत्पद्यते । तज्ज्ञ: शुक्लस्‌ । अतः कारणात निरुक्तिकस्‌ 
उक्तम्‌ । इति TATA ॥५॥ अथ तद्भेदविचारमाह । 

क 2147) छद्यस्थ-] क्षीणदोषाणां नष्टदोषाणास्‌। केवलज्ञानचक्षुषां केवलज्ञानमेव चक्षुः 
येषां तेषाम्‌ । अन्यत्सुगमस्‌ ॥६॥] अथ पुनविशेषमाह। 

2148) धुतज्ञानाथं--पूर्वे द्वे ध्याने श्रुतालम्बनपूर्वके | तयो: श्रुतमेवावलम्बनमिति भावः । 


जिनेन्द्रस्य अपरे द्वे निःशेषालम्बनच्युते | अपरयोः आलम्बनं नारि 
पुनस्तद्मेदस्वरूपमाह्‌ । K म्बनं नास्ति । इति सूत्रार्थः ॥७॥ अथ. 


६७८ 


ae Bs ae a = वेडूयमणिकी शिखाके समान जो अतिशय 
SOIT ATT होती हे उसका नाम झुक्ळध्यान है | उसे पवित्रतारूप 

गुणके कारण JFS नामसे कहा जाता है UA 3 se 
यह ध्यान चूकि कषायरूप मैलके सकंथा प्रथक्‌ हो जानेपर अथवा उसके उपशान्त 


दो जानेपर पुरुषोंके उत्पन्न होता है, इसीलिए 
९ 2 ए ध्यानश 
साथक नामसे कहते हैं ॥५॥ Tat ज्ञाता महर्षि उसे झुक्छ इस 


आगे वर्णित चार ध्यानोंमें-से आदिके दो ( Teats S - 

व एकत्ववितक ) शुक्छ 

ध्यान छद्म योगियोंके तथा अन्तके दो ( सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती और व्युपरतक्रियानिवृत्ति ) 
अठारह दीषोंसे रहित केवछज्ञानियोंके होते हैं ॥६॥ | 

पूर्वेके दो शुक्छध्यान श्रुतज्ञानके विषयके सम्बन्धसे परन्तु 

अन्तके दो ध्यान जिनेन्द्रके सब प्रकारके आएम्बनसे रहित soe हि दोगे 


IRR PPD PP PPD PPE PARA AA 
«MLS उवतं च। २. ] ४ शिक्लामिव 1 : 
See ३. ? भ इति। ४.5] % ४ ठे तु ६ तिते | 
५. अ ने 8 द्व चान्त्ये, 1. हेवा तंत क्षीण । .६: MN पर्वकम द दे तु शुके प्रकीतिते 


a 
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=}? ] ३९. शुक्छध्यानफलस्‌ ६७९ 
2149) सवितकं सबीचारं सपृथक्त्रं च कीर्तितम्‌ | 
शुक्लमाद्यं दवितीयं तु विपयस्तमतो' SRY ॥८ 
2190) सबितकेमबीचारमेकतपदलान्छितम्‌ | 
` को्तित युनिमिः शुक्लं द्वितीयमतिनिमंछम्‌ ॥९ 
2191 ) सुक्ष्मक्रियाप्रतीपाति तृतीयं साथेनामकम | 
समुच्छिन्क्रियं' ध्यान तुयेमायनिवेदितम्‌ ।।१० 
2152) तत्र त्रियोगिनामाद्य दवितीयं स्वेकयोगिनाम । 
तृतीयं तेलुयोगानां स्यातुरीयेमयोगिनाम्‌ ॥११॥ तद्यथा 


2149) सवितकं-अतः प्रथममेदासर द्वितीयं विपयंस्तम्‌ अवितकंस्‌ । सवीचारादिरूपम्‌ | 

इति gard: ॥८॥ अथ द्वितीयभेदमाह | कू; 
- 2150) सवितकंमवीचारं-[ एकत्वपदलाञ्छितम्‌ एकत्वपदचिल्वितम्‌। सवितकं वितर्केण 
सहितम्‌ । मुनिभिः कीतितं कथितम्‌ | इत्यर्थः ] ॥९॥ अथापरभेदमाह | 
. 2151) सुक्ष्मक्रिया--तृतीयं शुक्लध्यानभेदस्‌ | सूक्ष्मा क्रिया यस्मित्‌ तत्‌ सुक्ष्मक्रियं च । 

अप्रतिपाति च अपतनशीलस्‌। सार्थनामकस्‌। तुर्यं चतुर्थं समुच्छिन्नक्रियस्‌ । ध्यानम्‌ आदौ 
आचार्य: निवेदितं कथितम्‌ । इति सून्राथंः ॥१०॥ अथ येषां यद्भवति तत्तदाह्‌। + 

2152) तत्र त्रियोगिनास्‌-तत्र च त्रियोगिनां मनोवाक्काययोगिनाम्‌ आद्यं शुक्लध्यानभेदं | | 
भवति | एकयोगिनां मनोवाक्कायस्य इतरयोगवतां द्वितीयं भवति । तनुयोगानां तृतीयं भेद स्यात्‌। 
अयोगिनां तुरीयं चतुर्थ स्यात्‌ । इत्यरथः ॥११॥ तद्यथा दर्शयति। - l $ 


प्रथम एथक्त्ववितके नामका शुक्छध्यान वितकंवीचार ओर प्रथक्त्व ( नानात्व) _ 
से सहित कहा गया है तथा दूसरा उससे विपरीत है। वह एकत्व ( अभेद ) पदसे चिहित- 
होकर वितर्कसे सहित और बीचारसे रहित है, ऐसा मुनियोके द्वारा कहा गया है। यह 
दूसरा grona अतिशय निर्मल हे l उक्त प्रथक्त्वादिका स्पष्टीकरण आगे ( इलोक १४ 

आदि ) ser स्वयं किया जानेवाला है ॥८-९॥ is 

= pane saa सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती इस सार्थक नामवाढा है--वह वचन व मन 
योगोंसे संथा रहित तथा बादर काययोगंको सूक्ष्म करनेवाले केंबळीके oe कारण सूक्ष्म- 
क्रियाप्रतिपाती कहा जाता है। चतुथ शुक्छष्यान I जनोंके द्वारा समु य (व्युपरत- 
'क्रियानिवृत्ति )--सूक्ष्म कायकी क्रियासे भी रहित--निर्दिष्ट किया गया 5 = 

` उक्त चार शक्लध्यानोंमें प्रथम ध्यान मन, वचन व का, man is ma 

तीन योगोमें-से किसी एक योगवाळेके, तीसरा काययोगवालॉके और चौथा योगसे रहित 


अयोग केबलियोंके होता है ॥११॥ 
Sei se अपर टल MN सार्वनायकं | ४, M क्रिया घ्यानं, N क्रियघ्यानं । 


RIGGS GR SS Sd 

; LET मतः परम्‌ । २. *` 
ea “दयोगितां । ७, P M तद्यथा | 7 उ 
५, ए का t NRG Nath Collection Digitized by eGangotri ` oni yee 
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2153 ) पृथक्त्वेन वितकस्य' वीचारो यत्र विद्यते | 
सवितक सवीचारं सएथकत्वं तदिष्यते ।। १२ 
2154) अवीचारो वितकेस्य यत्रैकत्वेन संस्थितः | 
सवितकंमवीचारं तदेकत्वं विदुबुधाः ॥ १३ 
2155) पृथक्त्वं तत्र नानात्वं बितक श्रुतमुच्यते | 
अर्थव्यञ्जनयोगानां वीचार! संक्रमः स्मृतः ॥१४ 
2156) अर्थादर्थान्तरापत्तिरथंसंक्रान्तिरिष्यते | 
यां व्यज्ञनसंक्रान्तिव्यज्ञनादृव्यज्ञने स्थितिः ॥१५ 
१157) स्यादियं  योगसंक्रान्तियोगाद्योगान्तरे स्थितिः । 
विशुद्धध्यानसामर्थ्यातक्षीणमोहस्य योगिनः ॥ १६ 


2153) पृथक्त्वेन-पृथक्त्वेन भिन्नत्वेन वितकंस्य श्रुतस्य यत्र शुक्लध्याने वीचारो विद्यते 
- ततु सवितकं सविचारं सपृथक्त्वस्‌ ईक्षते विलोक्यते । इति सूत्रार्थः ॥१२॥ अथ द्वितीयभेदार्थंमाह । 
Pe) अवीचार:--वितकॅस्य श्रुतस्य अवीचारो यत्र एकत्वेन संस्थितः। सवितकंस्‌ अवीचारं 
तदेकत्वं बुधाः विदुः कथयामासुः । इति सूत्राथंः ॥१३॥ अथः पुनः प्रगटार्थमाह | 
2155) पृथक्त्वं --ततरार्थे पृथवत्वं नानात्वं वितर्कं श्रुतम्‌ उच्यते कथ्यते | अर्थव्यञ्जनयोगानां 
संक्रमो वीचार: स्मृतः कथित: । इति सूत्रार्थः ॥१४॥ अथ पुनः वीचारमाह । 
2156) अर्थात्‌--अर्थात्‌ पदार्थात्‌ गर्थान्तरापत्तिः प्राप्ति: सा अथ॑संक्रान्ति: इष्यते | व्यञ्जनात्‌ 
व्यज्ञने स्थितिः व्यज्ञनसंक्रान्ति: ज्ञेया । इति सूत्रार्थः ॥१५॥ अथ पुनर्वीचारमाह । 
2157) स्यादियं-क्षीणयोगिनः योगात्मनोः योगादेः योगान्तरे गतिः इयं योगसंक्रान्तिः 
स्यात्‌ । कस्मात्‌। विशुद्धध्यानसामर्थ्यात्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१६॥ उक्तं च शास्त्रान्तरे । 


बह इस प्रकारसे-जिस ध्यानमें द्रव्य-पर्यायादि विषयक भेद 
t रि द्‌ बुद्धिके साथ वितकका 
बिचार 3a 405 ans TR ओर सप्रथक्त्व माना जाता È ॥१२॥ 
लग अभेदके साथ उस वितकका विचार नहीं रहता है विद्वान्‌ पुरुष 
me व वीचाररहित एकत्व कहते हैं 11231 ig छ = See 
: _ उन्म प्रथक्त्वका अथ नानात्व और वितर्कका अर्थ थे 
व्यंजन और ay See वीचार माना गया है ॥१४॥ aye बहा जाता दा 
TE ल ग्य द्रव्य अथवा पर्यायरूप i अथेके परिवत 
संक्रान्ति : ॥ एक पदाथसे-दूसरे अथके परिवतन- . 
Bm मै ना म वचन होता हे. Gee sere कोइ 
हहत कसर ऽस जनसंक्रान्ति जानना चाहिए। निर्मळ ध्यानके प्रभाव 
में स्थिति होती है, यह थोर. टी जुका है ऐसे योगीको जो किसी एक योगसे दूसरे योग 
Se योगसकान्ति कही जाती है। विशेषा्थ--जिस प्रकार मैळके इट 


aan ne ASS 
१. विचारस्य for वितकस्य | २, 7 ] 3 ४ 7२ बितरक: 
४, 1 स्यादेवं । ५, All others except P गति: | बह 
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३. MN ज्ञयो....व्यञ्जनस्थितिः | 


bs i ३९. शुक्लध्यानफलम्‌ 
` 2158) उक्त q- ८१ 


a वचः शब्दं योगायोग समाश्रयन्‌ | 
~~~ पर्याय TARTAR ॥१६५१॥ इति । 
) भर्थाद्ंम्‌-अर्थात्‌ अ्थ॑संक्रान्तिः, वच: शब्दसंक्रान्तिः, योगात्‌ योगान्तरं 


समाश्रयेत्‌ | पर्यायात्‌ अपि पर्यायसंक्रान्तिः । द्रव्याणोः सकाशात्‌ अणु चिन्तयेत्‌ 
सृत्रार्थ: ॥१६५१॥ अथ पुनराह । * सकाशात्‌ अणुं चिन्तयेत्‌ । इति 


जानेपर स्वच्छ हुआ वस्त्र शुक्ल ( घवढ ) कहा जाता है = 

Fats one 1 है उसी प्रकार राग-द्वेषरूप मेलके दुर 
दो जानेपर जो निमछ आत्मपरिणति होती हे, उससे सम्बद्ध ध्यान झक्ळध्यान कहलाता है । 
नरे गार माच्या हे-प्रथक्‍्त्ववितके, एकरववितक, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती और व्युपरतक्रिया- 
निवृत्त । इनमें एथक्त्ववितक शुक्ल्ध्यान सप्रथक्त्व, सवीतक और सवीचार माना जाता 
हे. । कारण इसका यह हे कि इस ध्यानमें प्रवृत्त हुआ योगी एकाप्रचित्त होकर राग, द्वेष व 
मोहको उपझान्त करता हुआ बाह्य व अभ्यन्तर द्रृव्य-पर्यायोका ध्यान करता है | जिस प्रकार 
मन्द उत्साहयुक्त बाळक आ ओर सौथरी कुल्हाड़ीसे दीघं काङमें वृक्षको काटता हे 
उसी प्रकार ध्यानमें प्रवृत्त योगी के बलसे अथ, व्यंजन तथा काय व वचनको भेदरूपसे 
ग्रहण करनेवाले मनके द्वारा मोहनीय प्रकृतियोंका उपशम अथवा क्षय किया करता है। वह 
हीन शक्तिके कारण एक योगसे दूसरे योगका, एक श्रुतवाक्यसे दूसरे श्रुतवाक्यका तथा 
अथसे अर्थान्तरका आश्रय छेता है । जो मुनि समस्त मोहनीय कमको नष्ट करनेका इच्छुक 
हो विशेष योगका आश्रय लेता हुआ बितक ( श्रुतज्ञानोपयोग ) से सहित परन्तु अथ, व्यंजन 
और योगकी संक्रान्तिसे रहित होकर निश्चल मनसे कषायको क्षीण करता हे उसके एकत्व- 
वितकं नामका द्वितीय शुक्लध्यान होता है । इस ध्यानके सामध्यंसे जिस योगीने घातिया 
कर्मोका क्षय करके केवलज्ञानको प्राप्त कर छिया है उसकी आयु जब अन्तमुहूत मात्र AT रह 
जाती है तब यदि उसके नाम, गोत्र व वेदनीयको स्थिति आयु कमके ही समान होती है तो बहू 
समस्त वचनयोग ब मनयोगको तथा बादर काययोगको नष्ट करके सूक्ष्म क 
आळम्बन लेता हुआ तृतीय सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती झुक्छध्यानका ध्याता होता है.। परन्तु और 
आयु कर्मकी अपेक्षा उक्त तीन कर्मोंकी स्थिति अधिक है तो फिर बह दण्ड, कपाट, प्रतर ec 
छोकपूरण समुद्धातों द्वारा चार समयोंमें आत्मप्रदेशोंको बिस्तृत hae डा 
चार समयोंमें उन विस्तृत आत्मप्रदेशोंको संकुचित करके पूव i 

कर्मोंकी स्थिति समान हो जाती दै। तब बह सूक्ष्म 
उस समय उसके चारों अघातिया कर्माक ree 
कायय ध्याता होता है | तत्परचात्‌ वह ससु 
NTS द्वारा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती ध्यानका रा है। उस समय चूंकि प्राणापानका 
'क्रियानिवती नामक चतुर्थ शुक्लध्यानको प्रारम्भ करता ean 
५ > गेगोंके द्वारा होनेव्राडी आत्मप्रदेश 

संचार तथा काय, वचन ओर मन योग समुच्छिन्न-क्रियानिवर्ती ध्यान कदा 
क्रिया सवथा नष्ट हो जाती है, अतएव इस ध्यानक 


aT - we | Ps 
y pat us अथ से दूसरे अर्थका, एक वचनसे दूसरे वचनका, एक योगसे 


EOI RAR ARAL a TS ~ 
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ज्ञानार्णवः . [ ३९.१७- 


2159) अर्थादिषु यथा ध्यानी संक्रामत्यविरम्बितस्‌ । 
पुनर्व्यावर्तते तेन प्रकारेण स हि स्वयम्‌ ॥१७ 
2160) त्रियोगी पूर्वविद्यस्मादिदं ध्यायत्यसौ गुनिः । 
सवितक सवीचारं सपृथक्त्व॑मतो ATT ॥१८ 
2161) अस्याचिन्त्यप्रभावस्य सामर्थ्यात्‌ स प्रशान्तधीः | 
मोहयुन्मूलयत्येब शमयत्यथवा क्षणे ॥१९ 
2162) उक्त च-- ; 
इदमत्र तु तात्पय श्रुतस्कन्धमहाणवात्‌ | 
HATH समादाय ध्यायन्न्थान्तरं ब्रजेत्‌ ॥१९,१ 


६८२ 


2159) अर्थादिषु-यथा ध्यानी अर्थादिषु अविलम्बितं संक्रामति। हि निश्चितम्‌ । तेन 
प्रकारेण पुनः स्वयं व्यावतंते । इति सूत्रार्थः ॥१७ अथ पुनविशेषमाह्‌ । 

2160) त्रियोगी-यस्मात्‌ इदं ध्यायति पूर्ववितु त्रियोगी असौ योगत्रययुक्तः। अतः 
कारणात्‌ सवितकं सवीचारं सपृथक्त्वै मतम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१८॥ [ पुनस्तदेवाह । ] 

2161 ) अस्याचिन्त्य-सः प्रशान्तधीः उपशमितबुद्धिः अस्य अचिन्त्यप्रभावस्य सामर्थ्यात्‌ 
मोहम्‌ उन्मूलयति क्षपयति | एवम्‌ अमुना प्रकारेण | अथवा क्षणे उपशमयति । इति सूत्रार्थः ॥१९॥ 
उक्तं च शास्त्रान्तरे | ; 

T 2162 ) इदमत्र तु--एकमु अर्थं समादाय गृहीत्वा ध्यायन्‌ अर्थान्तर॑ व्रजेत्‌ । इति सृत्रार्थ:। 

पूर्वार्धं सुगमम्‌ ॥१९४१॥ अथ पुनस्तदेवाह । 


दुसरे योगका तथा एक पर्यायसे दुसरी पर्यायका आलम्बन छेता हुआ एक द्रन्यपरमाणुसे 
अन्य द्रव्यपरमाणुका चिन्तन करता है ॥१६५१॥ 
ee योगी प्रथक्त्ववितक ध्यानमें जिस प्रकारसे अर्थ, व्यंजन और योगोंके विषयमें 
घ्रता र. आ करता है उसी प्रकारसे बह स्वयं फिरसे लौटता है ॥१७॥ 
चूकि इस प्रथक्त्ववितकका ध्यान तीनों योगोंवाला योगी है वह 
। करता है, अतएव 
वितकंसे ca बीचारसे सहित और प्रथक्‍्त्वसे सहित माना गया है ॥१८॥ - 
अचिन्त्य प्रभाववाळे इस ध्यानके बठसे व अतिशय योगी क्षण- 
z शान्त बुद्धिसे युक्त योर 
भरमें मोहको या तो बा a है या फिर उसे उपशान्त करता हे ॥१९॥ कहा भी दै 
यहाँ तासय तो यह है कि समस्त आगमरूप समुद्रसे को इसका 
के ुद्रसे एक अर्थको प्रण करके होता 
ध्यान करता हुआ प्रथरक्ववितर्क ध्यानी उक्त अर्थको छोड़कर पुनः अन्य अथको प्राप्त होता 
१. 1, 83 % ४ २ विद्य: स्यादिदं । २. N सवितर्कमतः । ३. Only in PI 
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“२१ ] ३९. शुक्लध्यानफलस्‌ 
2163 शब्दाच्छब्दान्तरं द्योग 
) ब्दाच्छब्दान्तर यायाद्योगं योगान्तरादपि | 
सवीचारमिदं appr >.) A ९ 
ae सवीचारमिद्‌ तस्मात्‌ सावतक च लक्ष्यते ॥ १९४२ 
) पाक ह ताव महामुनिः 1 
ध्यायेत्‌ परथक्‍्त्ववीतकवीचारं ध्यान मग ति 
a ड वाचार AAMT ॥१९०३॥इति | 
एव शान्तकषायात्मा कमकक्षाशुबुक्षणि! | 
एकत्वध्यानयोग्यः स्यात्‌ पथक्त्वेन जिताशय! ॥१९५७ ] 
2166) थकते तु यदा ध्यानी भवत्यमछमानसः | 
तदेकत्वस्य योग्य; स्यादाविभृतात्मविक्रमः ॥२० 
2167) ज्ञेयं क्षीणमोहस्य पूव न्यस्यामितद्युते; । 
सवितकमिदं घ्यानमेकत्वमतिनिश्‍चलम्‌ ॥२१ 


६८३ 


2163) झाब्दातु--[ यायात्‌ गच्छेतु । अन्यः शब्दः शन्दान्तरम्‌। अन्तु सुगममु । इति 
- सूत्रार्थः ॥१९%२॥ ] अथ पुनराह । 

2164) श्रुतस्कन्ध--महामुनि: ध्यायेत । कि कृत्वा । थुतस्कन्धमहासिन्धुं महासमुद्रस्‌ अव- 
गाह्य । शेष सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥१९४३॥ अथ पुनस्तदेवाह । 

2165) एवं शान्त--एवस्‌ अमुना प्रकारेण कमंकक्षाशुशुक्षणिः कमंदारुमहाग्निः । शेषं सुग- 
मस्‌ । इति सुत्रार्थः ॥।१९४४।। अथ पुनरपि तद्विशेषमाह्‌। 

2166) पृथक्त्वे तु--[ पृथक्त्वे नानात्वे | अमलमातसः निमँलचित्तः । आविरभूतात्मविक्रमः 
प्रकटीकृतस्वसामर्थ्यंः | इति सूत्रार्थः ] ॥२०॥ अथ पुनराह्‌ । 

2167) ज्ञेयं प्रक्षीण--प्रक्षीणमोहस्य पू्वज्ञस्य अमितदयुतेः असंख्यकान्तेः। शेषं सुगमस्‌ । इति 
सूत्रार्थः ॥२१॥ अथ पुनविशेषमाह | 


eee 


PLL. 


है । इसी प्रकार वह एक शब्दसे दूसरे शब्दको तथा एक योगसे अन्य योगको भी प्राप्त होता 
। इसीलिए यह सवीतके और सवीचार माना जाता है। महर्षिको समस्त शुतरूप 
समुद्रका परिशीळन करके इस प्रथम एथक्त्ववितकंबीचार शुक्छध्यानका चिन्तन करना 
चाहिए ॥१९%१-३॥ at 

i were जिसकी समस्त कषाएँ शान्त हो चुकी हैं, जो yal वनको भस्म 
करनेके छिए अग्निके समान है, तथा उस पथक्त्ववितक ध्यानके द्वारा जिसब नाळे 
वशीभूत हो चुका है ऐसा वह योगी द्वितीय एकत्ववितक ध्यानके योग्य होता है ॥१ pa 
“जब योगीका मन प्रथक्‍्त्वके विषयमै अतिशय निर्मल हो जाता हे तब वह आत्मपराः 
कमके प्रकट हो जानेसे एकत्बवितके ध्यानके योग्य हो जाता है bell नत 
जिस अपरिमित पराक्रमके धारक पूवंधर ( शुतकेवली ) योगीका D Ta 

हो चुका है बह इस बितर्कसद्दित व अतिशय निश्चळ एकत्व ध्यानका T हता 5 


> 
१, All others except P RRNA ROP MR MAY ` पृथवे नि्जिताशयः। 


६८४ aha k 


2168) अप्रुथक्त्वमवीचारं सवितक च योगिनः । 
एकत्वमेकयोगस्य जायते 5त्यन्वनिमलम्‌ | २२ 
è चैक ७ चैक 
2169) द्रव्यं चैकमणु चैकं पर्यायं चेकमश्रमः 
चिन्तयत्येकयोगेन यत्रैकत्वं तदुच्यते 1123 
2170) उक्तं च-- iam 
` एकं द्रव्यमथाणं वा पर्यायं चिन्तयेद्यदि । 
योगेनैकेन यर्दक्षीणं तदेकत्वमुदीरितम्‌ ॥२३%१।॥ इति । 
2171) अस्मिन्‌ सुनिर्मलध्यानहुताशे प्रविजुम्भिते । 
विलीयन्ते क्षणादेव घातिकर्माणि योगिनः ॥२४ 
2168) अपृथक्त्वम्‌-एकयोगस्य एकत्वं जायते । शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२२। अथ 
पुनराह्‌ | 
2269) द्रव्यं चेकं-एकयोगेन चिन्तयति। तदुच्यते एकत्वं यत्र। शेषं सुगमस्‌। इति 
gard: ॥२३॥ उक्तं च। 


2170) पकं द्रव्यम्‌-एकेन योगेन यत्‌ कमं क्षीणं तदेकत्वम्‌ उदीरितम्‌ । AT TTA । इति 
सुत्रार्थः ॥२३२१॥ अथ कर्मक्षयत्वमाह । - 


2171) अस्मिन्‌-योगिनः घातिकर्माणि क्षणादेव विलीयन्ते । अस्मिन्‌ सुनिर्मलध्यानहुताशे 
अग्नौ प्रजूम्भते शोभते । इति सूत्रार्थः ॥२४॥ अथ शुक्छध्यानमाह | 


eaaa 


प्रथक्त्व व वीचारसे रहित तथा वितकंसे सहित बह अतिशय निर्मल एकत्वध्यान 
तीन योगोंमें-से किसी एक ही योगवाछेके होता है ॥२२॥ 


ही जिस pull योगी बिना खेदके एक द्रव्य, एक परमाणु और एक पर्यायका एक 
T डाटा ।चन्तन् करता हे बहु एकत्ववितक शुक्ढध्यान कहलाता È ॥२३॥. FET 


~ 


किसी एक योगसे जो एक | 
द्रव्य, एक परमाणु अथवा चिन्तन किया 
जाता है वह परिपूर्ण एकत्ववितक झुक्छ : को Na 


a ध्यान कहा जाता हे ॥२३%१॥। 
इस अतिशय निमंछ ध्यानरूप अग्निके afg घातिया कमे 
क्षणभरमें भस्म हो जाते हैं ॥२४॥ द्धि होनेपर उसमें योगीके Ia 


१. 1. ४ ] चैकमग्रिमं । २. T यत्रैकत्वमुदीरित । ३. M ४द्यतिः।. ४. ML FJ यत्कीणं ।. 
५. T तत्रकत्वं तदुच्यते । ६. ॐ ४ निश्चल । ; 
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-२८ ] ३९. शुक्लध्यानफलस्‌ र 
“772 दुखोधरोधकदन्द मोहविध्नस्य वोप । 

स क्षिणोति क्षणादेव गुक्डधूमध्वजाचिषा ॥२५ 
2173) आत्मलाममथासाद्य US चात्यन्तिकी पराम्‌ | 

प्राप्नोति केवलक्ञानं तथा केवलद्शनम ॥२६ 


2174) अलब्धपूर्वे आसाद्य तदासौ ` ज्ञानदशंने | 
वेत्ति पश्यति निःशेषं लोकालोकं यथास्थितम्‌ ।।२७ 
2175) तदा से भगवान्‌ देवः संज्ञः सबंदोदितः | 
अनन्तसुखवीर्यादिभूतेः स्यादग्रिमं पदस्‌ ॥२८ 
2172) दुग्बोध--सः दुग्बोधरोधकद्रन्द्वं दर्श॑नावरणज्ञानावरणयुस्मस्‌ अन्तरायपञ्चकं 
क्षिणोति दूरीकरोति | शुक्लधूमध्वजाचिषा शुक्लध्यानाग्निना। इति सूत्रार्थः ॥२५॥ अथ पुनस्तः 
देवाह्‌ । 
2173) आत्मलाभम्‌-केवरज्ञानं केवलदशंनं प्राप्नोति । शेषं सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२९॥ 
अथ पुनस्तदेवाह्‌ | | pS 
2174) अळब्धपुर्वे--असौ योगी अलब्धपूर्वे ज्ञानदर्शने आसाद्य प्राप्य निःशेषं लोकालोकं 
पश्यति वेत्ति । इति सूत्रार्थः ॥२७॥ अथ पुनरपि कथयति। ननकी 
2175 ) तदा स भगवान्‌-अनन्तसुखवीर्यादिभूतं लक्ष्म्याः अग्निम॑ प्रधान पद स्थानस्‌ | 
दोषं सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२८॥ अथ तस्य प्रभावमाहू | 


~ 


soe वि ली E cae ; 
वह योगी शुक्ळ्ध्यानरूप अग्निकी ज्वालासे दशन और ज्ञानके रोधक युग 

नानार और दशनावरण इन दो घातिया कर्मोको-तथा मोह और अन्तराय इन 

अन्य घातिया कर्माको भी क्षणभरमें नष्ट कर देता है ॥२५॥ 
तत्पश्चात्‌ वह योगी आत्मरूपको और झाइवतिक उत्कृष्ट विभूतिको पाकर FAST 

और केवलदशनको प्राप्त कर छेता है ॥२६॥ द हि | 

र दर्शन ( केवळ 
योगी gaat कभी नहीं प्राप्त हुए उस ज्ञान ( केवलज्ञान ) 
दशन ) को ह करके समस्त लोक एवं अलोकको, जैसा कि वह अवस्थित है, जानने ओर 


देखने लगता & ॥२७॥ ः a 
उस समय वह भगवान्‌ सर्वेज्ञ देव सदा चा या ee Ta A 
वीर्य आदि ( अनन्तचतुष्टय ) स्वरूप विभूतिका : 
i | N "षाम्‌ । 
T N क्षिणाति, L संक्षिणोति | aN चिष 
० NT रं । २. PST 7 क्षणोति, | | MNS 
X T 1 ॐ Y R पू्वमासाच । ५, MN तथासौ | प ७ 


~ 2 C 4 ९ ; a - 
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ta: [ ३९.२९- 
ea ज्ञानाणंव र 


2176) इन्द्रचन्द्राकमोगीन्द्रनरामरनतक्रम; । 
बिहरत्यवनीपृष्ठं स शीलेरवयलाञ्छितः 1128 

2177) उन्मूलयति मिथ्यात्वं द्रव्यभावगतं चवि । 
बोधयत्यपि निःशेषां भव्यराजीवमण्डलीस्‌ ।।२० 

2178) ज्ञानलक्ष्मीं तपोलक्ष्मी लक्ष्मी त्रिदशयोजितास्‌ | 
आत्यन्तिकीं च संग्राप्य धमचक्राधिपो भवेत्‌ ॥३१ 


2179) कल्याणविमवं श्रीमान्‌ सर्वाम्युदयस्रचकम्‌ | 
७ ७ À Lo होळ 
समासाद्य Aiea त्रलोक्याधिपतिभवेत्‌ 1133 

2176) इन्द्रचनद्ाक--सः योगी अवनिपृष्ठं विहरति । कीदुशम्‌ अवनिपृष्ठम्‌ । शीलेश्‍वयं- 
लाञ्छितं चिह्नितम्‌ । शेषं सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥२९॥ अथ पुनरपि तदाह्‌ । है 

9177) उन्मुलयति--द्रव्यभावगतं मिथ्यात्वं भुवम्‌ उन्मूलयति | भव्यराजीवमण्डलीं भव्य- 
कमलश्रेणीं निःशेषां बोधयति । इति सूत्रार्थः ॥३०॥ अथ पुनरपि तदाह्‌ । 

2178) ज्ञानलक्ष्मीमु-ज्ञानलक्ष्मीं केवलज्ञानश्रियस्‌ | तपोलक्ष्मी त्रिदशयोजितां समवशरण- 
संबन्धिनीम्‌ । च पुनः । आत्यन्तिकीं मोक्षलक्ष्मीं संप्राप्य धर्मचक्राधिपः तीर्थकरो भवेत्‌ । इति 
TATA: ॥३१॥ पुनस्तत्फलमाह्‌। 

2179) कल्याण--सर्वाम्युदयसुचकं सर्वकल्याणदेशकमु | शेष सुगमस्‌ | इति सूत्रार्थः ॥३२॥ 

_ अथ पुनरप्याह । [ 


उस समय उसके चरणोंमे इन्द्र, चन्द्र, सूर्य, धरणेन 
9 न्द्र तथा मनुष्य व अन्य सब देव 
नमस्कार करते हैं। तब AE अठारह हजार शोलोके अधिपतिर | 
> | 
तलपर विहार करता हे ॥२९॥ २१०७७७ > 


इस प्रकार विहार करता हुआ बहु द्र्य और भाव 
faje व रूप दोनों प्रकारके मिथ्यात्वको 
निमूळ करके समस्त भव्य जीवरूप कमलोंके समूहको प्रबोधित करता È ॥३०॥ 


वह अविनरवर ज्ञानरूप wel, तपरूप लक्ष्मी ओर देवोंके 
१ द्वारा रची गयी समव- 
सरणांदिरूप लक्ष्मीको भी प्राप्त करके धर्मचक्रका स्वामी--तीथंकर केवली--हो जाता हे ॥३१॥ 


उपयुक्त अन्तरंग और बहिरंग दोनों प्रकारको ढक्ष्मीसे सं 
: संयुक्त होता हुआ वह समस्त 
Ee TAT और छोकसे वन्दनीय ऐसे कल्याणविभवको--केवछूकल्याणक- 
को-आम्न करके तीनों छोकोंका स्वामी हो जाता है ॥३२॥ ee 


१. ] योगीन्द्र। २. SY R भावमलं विभुः, 
XR मण्डलम्‌ । ५. \ समास्वाद्य । 
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Fad बिभुः। ३. STXYR निःशेषं । ४. 1. 9 7 


“३६ ] ३९. शुक्लध्यानफलस्‌ 


2180) तज्ञामग्रहणादेव निःशेष जन्मजा रुजः | 
। TAMER भव्यानां यान्ति लाघवम्‌ 1133 

2181) तदाहन्त्यं परिप्राप्य स देवः सग; शिव: | 
जायते इखिलकमोंघजरामरणवरलिते: ॥३४ 

2182) कि च तस्य महैखय चरण्ञानबैभवम्‌। 
ज्ञातु वक्तुमहं मन्ये योगिनामप्यगोचरम्‌ ॥३५ 

7183) अनन्तक्रेशबीजे $स्मिन हते घातिचतुष्टये | 
देवस्य व्यक्तिरूपेण शेषमास्ते चतुष्टयम्‌ ॥३६ 


६८७ 


2180) तन्नाम-अनादिकाल-समुद्भूता उत्पन्ना । शेष सुगमम्‌ | इति सृत्रार्थ: ॥३३॥ अथ 
- पुनस्तत्स्वरूपमाह्‌ | 

2181) तदाहुन्त्यं--अखिलकंमोघजरामरणवर्जिता: स्वंकमंसमूह॒वाधंक्यमृत्युरहिता:। शेषं 
सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥३४॥ कि च युक्त्यन्तरमाह । 

2182) कि च तस्य--तस्य परमात्मनः, परमेश्वर्य, चरणज्ञानवेभवं चारित्रबोधसा म्राज्यं, 
वक्तुं ज्ञातुस्‌ । अहँ मन्ये योगिनामप्यगोचरं योगिनामप्यगम्यम्‌ । इति सूत्रार्थ: ॥३५॥ अथ 
पुनस्तदेवाह । 

2183) अनन्तक्लेश--घातिचु्टये ज्ञानावरणादिके हते सति मोहेन” सह SAT दुष्करे 
देवस्य व्यक्तिरूपेण | शेषम्‌ अधातिचतुष्टयम्‌। आयुर्नामादि आस्ते तिष्ठति। इति सूत्रार्थः ॥३६॥ . 
पृनस्तस्येव स्वरूपमोह्‌ | 


उस जिनेन्द्रके केवळ pe Lay a जीवोंके अनादि काढसे उत्पन्न हुए 
जन्म-मरणरूप संसारजनित रोग कम हो ३ iow 
तब अईन्त अवस्थाको प्राप्त दोकर सवव्यापक हुआ वह जिनेन्द्र समस्त कमेसमूहरे 
साथ जरा और मरणसे रहित हो जाता दै ॥३४॥ और ज्ञानका वैभव योगियोंके 
. उसकी समवसरणादिरूप बाह्य विभूति तथा जा है, ऐसा मैं मानता हूँ ॥३५॥ 
द्वारा भी न जाना जा सकता दै और न कहा भी जा सकता ५ ae 
3 कर्मोके नष्ट हो जानेपर उस सर्वज्ञ 
--व्यक्तिरूपमें 


ै अपरिमित rege कारणभूत उन हि गोत्र ये चार अघातिया BHAA 
जिनके शेष चार कर्म--वेदनीय, आयु, नाम अर 

( उद्यम्राप्त ) रहते हैं. ॥३६॥ í 

0090001100 1, 5] KR तसैव परमै, TF कि च 

१. र । २. ४ मरिचः । २. ae रह git हते । ५. M देया 

तस्यैव ae लक yy, All others except P मोहेन सर्द a 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


व्यक्ति, N देवस्याव्यक्त । 


ज्ञानाणँवः $ [ ३९.३७- . 


2184) सर्वज्ञः श्ीणकर्मासौ केवलज्ञानभास्करः | 
अन्तमुहतंशेषायुस्तृतीयं ध्यानमहंति ॥३७ - 
2185) [ षण्मासायुषि शेषे संबृत्ता ये जिना! प्रकर्षेण | 
नते यान्ति agad शेषा भाज्याः समुद्धात । ३७४१ ] 
2186) यदायुरधिक्ानि स्युः कर्माणि परमेष्ठिनः । 
समुद्धातविधि साक्षात्मागेवारमते तदा ॥३८ 
2187) अनन्तवीर्यः प्रथितप्रभावो दण्डं कपाटं प्रतरं विधाय | 
स लोकमेतं ˆ समयैशचतुमिनिःरेषमापूरयति क्रमेण ॥३९ 


2184) qda: क्षीण--असौ योगी तृतीयध्यानमहुति योग्यो भवति । कीदृशः । शेषं सुगमम्‌ । 
इति सूत्रार्थः ॥३७॥ अथ पुनस्तदेवाह | 

१185) षण्मासाग्रुष- ये जिनाः दीक्षिताः। षण्मासायुषि शोषे । ते प्रकर्षेण समुद्घातं 
यान्ति प्राप्नुवन्ति । शेषा उवेरिताः समुद्घाते भाज्या विभजनीयाः इति सूत्रार्थः ।।३७४१॥ अथ 
समुद्घातस्वरूपमाह्‌ | 

2186) यदायुरधिकानि-यदा कर्माणि आयुरधिकानि आयुः अधिकं येषां तानि तथा 
परमेष्ठितः स्युः, तदा प्रागेव पूर्वमेव साक्षात्‌ समुद्घातम्‌ आरभते। इति सूत्रार्थः ॥३८। अथ 
समुंद्घातविधिमाह्‌ । 

2187) अनन्तबीयंः-अनन्तवीर्येण प्रथितः विस्तारितः प्रभावो यस्य सः। लोकस्‌ एनं 
प्रथम दण्डाकारेण पूरयति। पश्चात्‌ कपाटाकारेण पूरयति। इति सुत्रार्थः ॥३९॥ अथ तस्य 
विशेषमाह | न 


६८८ 


इस प्रकार घातिया कर्माँसे रहित होकर केवल्ज्ञानरूप सूर्यसे सं i 
प्र युक्त हुआ वह सवज्ञ . 
प्रभु अन्तमुहूत मात्र आयुके शेष रह जानेपर तृतीय = 
ARE ig तृतीय--सूक्ष्म क्रियाप्रतिपाती--शुक्ल्ध्यानके 
उत्कषसे छह मास प्रमाण आयुके शेष रह जानेपर जो अह दै 
j न्त अवस्थाको प्राप्त इए 
ee प्राप्त होते हैं l शेष उस समुद्घातके विषयमै भजनीय हैं--इससे 
त अवस्थाको प्राप्त हुए जिनोंमें करते 
हैं. ओर कितने ही उसे Ta करते हैं शा य | 
जब अदन्त परमेष्ठीके वेदनीय, नाम और गोत्र ये तीन कर्म पेकी अपेक्षा 
E ; कम आयुकमकी 
TA दोते हैं तब वे प्रकटमें पहले ही समुद्घातकी विधिको प्रारम्भ करते 
उस समय अनन्तबीयसे संयुक्त व प्रसिद्ध पराक्रमका ध 
r os T धारक वह परसेष्ठी दण्ड, कपाट 
ओर प्रतरको करके चार समयोंमें क्रमसे समस्त लोकको परिपूर्ण करता है। विशेषार्थ-- 


.P i 
अज हा M N interchange ३७०१ and ३८॥ २. M \ ते ऽपि यान्ति ३. All others 
PtP प 7  वीर्यप्रथित। ४. All others except PN “मेन, N मेवं । 
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-¥?2 ] ३९, गुक्लध्यानफलस्‌ 

2188) तदास at सावे! Gag: adiga: | 
विश्वव्यापी विता विश्वमूतिमहेरः ॥ ४० 

2189) छोकपूरणमासाद्य करोति ध्यानवीयंतः | 
आयुःसमानि कर्माणि धुक्तिमानीय तत्क्षणे ॥४१ 


2188) तदा सः--तदा तस्मिन्‌ काले। स परमेष्ठी सवंग: । ज्ञानापेक्षया 
पुनः कोदृश:। सर्वेभ्यो हितः सार्वः। सर्वज्ञः इति 
स्वेव्यापी । विभुः व्यापकः। भर्ता स्वामी। विखमू 
सूत्रार्थः ॥४० अथ पुनराह्‌ | 

2189) लोकपुरणम्‌-तत्क्षणे ततस्तावे कर्माणि आयुःसमानि आयुःप्रमाणानि करोति। 
कि कृत्वा । लोकपुरणस्‌ । दण्डकपाटप्रतरेरासाद्य प्राप्य । पुनः कि कृत्वा। भुक्तिमानीय | कस्मात्‌। 
ध्यानवीयँतः ध्यानबलात्‌ । इति सूत्रार्थः ॥४१॥ अथ पुनस्तत्स्वरूपमाह। 


आस्मप्रदेशोंके फेलनेका नाम समुदूघात है। केवली भगवानके जब आयु कमेकी स्थिति 
अन्तसुंहूतमात्र शेष रहती है, किन्तु वेदनीय, नाम और गोत्र इन तीन अघातिया कर्मोंकी 
स्थिति उस आयुकी स्थितिसे अधिक रहती है तब उनकी इस स्थितिको समान करनेके लिए 
जो उक्त केचलिके आत्मप्रदेश उपर, नीचे और तिरछे wat Ged हैं, इसे केवलिसमुद्घात 
कहा जाता है | वह दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरणके भेदसे चार प्रकारका दै। उनमें 
मूळ शरीरके बाहल्यसे ( कायोत्सगंकी अपेक्षा ) अथवा उससे तिगुणे बाहल्यसे ( पद्मासनको 
अपेक्षा ) दण्डके आकारमें विस्तारकी अपेक्षा तिगुणी परिधियुक्त जो आत्मप्रदेश फेलते हैं 
उसका नाम दण्डसमुद्घात है | इस दण्डसमुद्घातमें उंन आत्मप्रदेशोंकी लम्बाई कुछ कम 
चौदह राजु मात्र होती है। जिस प्रकार कपाट मोटाईमें कम होकर भी बिस्तार और 
छम्वाइँमें अधिक होता है उसी प्रकार मूळ शरोरकी मोटाईमें अथवा उससे तिगुणी मोटाईमें 
रहकर कुछ कस चौदह राजु लम्बे और सात राजु विस्तृत जो अ क वह 
कपाटसमुद्घात कहलाता है। उक्त आत्मप्रदेशोंका me रोके का T T 
अन्यत्र सब ही छोकमें जो विस्तार होता हे उसका E र आ a 
है। तत्पश्चात्‌ उक्त जीवप्रदेशका वातवल्यस्द्ध 


fs [२ केवलिसमुद्घातकी इन 
क्षेत्रमे भी जो प्रवेश होता है, यह छोकपूरण समुद्धात कहा ग के पश्चात्‌ जिस क्रमसे 


थाओंमें एक-एक समयके क्रमसे चार समय छगते हैं। इसके È 
खत बलिका (लार होता दै उसी ऋमसे-छोकपूरणसे अतरादिके गन a 
चार समयोंमें संकुचित होकर मूळ शरीरमें अवस्थित हो जाते हैं। इस 


६८२, 


l 
सुगमस्‌। सवंत्र संमुख: । पुनः कीदृशः। 
तिः महेश्वरः विशेषणद्वयं सुगमम्‌ । इति 


समुद्घातसे स्थितिको स करके अहन्त परमात्मा सूक्ष्मकाययोग- 

से दूघातसे चार अघातिया कर्मोकी ह अह्‌ सूक्ष्मक 

eat Map am होकर उस समय सर्वेव्यापक, सर्वज्ञ, सवेतो- 
इस प्रकार छोकपूरणस प्राप्त होकर उस Y 


जा >> 505 ae e 
५ f सर्वव्यापी । 
१. 1४ तदा सवगतः सतः). पख Bart eae Digitized by eGangotri 
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2190) ततः क्रमेण तेनैव स पश्चाद्विनिवतत | 
होकपूरणतः श्रीमान्‌ चतुर्मिः समयेः पुनः ॥४२ 
2191) काययोगे स्थितिं कृत्वा बादरे ऽचिन्त्यचेष्टितः | 
सृष्ष्मीकरोति वाक्चित्तयोगयुग्म स बादरस्‌ ॥४३ 
9199) काययोगं ` ततस्त्यक्त्वा स्थितिमासाद्य तद्द्ये | 
स सक्ष्मीकुरुते पश्चात्‌ काययोगं च बादरम्‌ ।४४ 
2193) काययोगे ततः ET पुनः कृत्वा स्थिति क्षणात्‌ | 
योगट्टयं निगृह्वाति सो वाकूचित्तसंजकम्‌ ।।४५ 


90) तस: किण पुनः तेनैव क्रमेण स विनिवतंते प्रत्यावतंते । शोषं सुगमस्‌। इति 
i: अथ पुनस्तदेवाह | 
ह a ae काययोगे स्थिति कृत्वा वाक्तित्तं योगयुग्मं बादरस्‌ । वाङ्मनोयोगं 
सूक्ष्मीकरोति | कीदुरः । अचिन्त्यचेष्टितः अचिन्त्यकतंव्यः । इति सूत्रार्थः ॥४३॥ पुनविशेषमाह्‌। | 
2192) काययोगं-ततः काययोगं त्यकत्वा तद्द्वये वाङ्मनोठये स्थितिस्‌ आसाद्य बादरं 
काययोगम्‌ । च पादपुरणे । पश्चात्‌ सूक्ष्मीकुरुते । इति सूत्रार्थ: ॥४४॥ ततो विशेषमाह | 
१193) काययोगे--ततः GEN काययोगे क्षणात्‌ स्थिति कृत्वा योगद्वयं न गृह्णाति। 
सूक्ष्मत्वात्‌ किस्‌ । वावसंज्ञकचित्तम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥४५॥ अथ पुनरपि विशेषमाह । 


मुख, विश्वव्यापी, fig, vat, विश्‍वमूर्ति और महेश्वर इन सार्थक नामोंसे संयुक्त वे 
आईन्त केवळी ध्यानके प्रभावसे उसी क्षणमें भोगको प्राप्त कराकर--स्थिति व अजुभागको 
क्षीण करके-चारों अघातिया कर्मोंकी स्थितिमें आयुके समान करते हैं ॥४०-४१॥ 

तत्पश्चात्‌ अन्तरंग व बहिरंग ळक्ष्मीसे संयुक्त वे अहंन्त उपर्युक्त ळोकपूरणससुदूघात 
अवस्थासे चार समयोंमें उसी क्रमसे पीछे लौटते हैं--उनके वे आत्मप्रदेश लोकपूरणसे प्रतर, 
प्रतरसे कपाट और कपाटसे दण्डरूपमें संकुचित होकर अन्तमें पूर्वके समान झरीरके भीतर 
प्रविष्ट होकर अवस्थित हो जाते हैं ॥४२॥ 

तब अचिन्त्य चेष्टासे संयुक्त वे भगवान्‌ बादर काययोगमें स्थित होकर बादर 
बचनयोग और बादर मनयोग इन दोनोंके सूक्ष्म करते हैं ॥४३॥ 

तत्पश्चात्‌ काययोगको छोड़कर ओर उन सूक्ष्म बचनयोग और मनयोगमें स्थित 
होकर वे भगवान्‌ बादर काययोगको सूक्ष्म करते हैं ॥४४॥ | 

फिर वे उस सूक्ष्म काययोगमें स्थित होकर क्षणभरमै वचनयोग, मनयोग, नामव छै 
_उन दो योगोंका शीघ्र ही निग्रह करते है-उन दोनोंको नष्ट कर देते हैं ॥४५॥ 


योगें M 
क भः योगस्थिति । २. प्र योगें। ३. All others except P M स्थिति कृत्वा पुनः । 2 
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३९, शुक्लध्यानफलस्‌ 
2194) सूक्ष्मक्रियं ततो ध्यानं स साक्षाद्वयातुमहति | 
सक्ष्मैककाययोगस्थेस्तृतीयं as dara ॥४६ 
2195) द्वासप्ततिविल्ीयन्ते कमप्रकृतयस्तदाँ । 
आस्मन्‌ सक्ष्मक्रिये ध्याने देवदेवस्य दुजयाः Ilgo 
2196) तस्मिन्नेव क्षणे साक्षादाविभवति निमेल्म । 
- सप्रुच्छिन्नक्रियं ध्यानमयोगिपरमेष्ठिनः ॥४८ 


2197) विलयं वीतरागस्य तत्र यान्ति त्रयोदश | 
९ (Cw ¢ 
कमंग्रकृतयः सद्यः Wed या व्यव स्थिताः ।।४९ 


६९१ 


= 2194) सुक्षमक्रियं-स योगी ततु सूक्ष्मक्रियं ध्यातुमहँति योग्यो भवति। हि निर्चितम्‌। 
सूक्षमेककायथोगस्थं तृतीयं ध्यानं पठ्यते | इति सूत्रार्थ: ॥४६॥ अथ पुनविशेषमाह | 

2195) हासप्ततिः--देवदेवस्य उपान्ते द्वासप्ततिः कमंप्रकृतय: विलीयन्ते । कीदुश्यः। 
मुक्तश्चीप्रतिबन्धकाः, मोक्षप्रतिरोधकाः। इति सूत्रार्थः ॥४७। अथ पुनरेतदेवाह । 

2196) तस्मिन्नेब--तसिमिन्नेव क्षणे प्रस्तावे, समुच्छिन्नक्रियं ध्यानम्‌ आविर्भवति। शेषं 
सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थं: ॥४८॥ अथ पुत्तविशेषमाह्‌ | 

2197) विलयम्‌-वीतरागस्य चरमे समये, पर्यन्ते प्रान्ते, व्यवस्थिताः त्रयोदश प्रकृतय: 
पुनः विळयं यान्ति । इति सूत्रार्थः ॥४२॥ अथ यदसौ TATE | 


ee 


उस समय वे एकमात्र सूक्ष्म काययोगमें स्थित होकर सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती ध्यानके 

करनेके लिए योग्य होते हैं । यह ध्यान तीसरा शुक्ल्ध्यान कहा जाता ह ॥४९॥ 
न्त्य समयमें इस सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती ध्यानके आश्रयसे 

उन pes वा कियो क्षयको प्राप्त होती हैं ॥४७। 

फिर उसी क्षणमें उन अयोगिकेवली जिनके साक्षात्‌ निमेळ समुच्छिन्नक्रिय नामका 
चतुर्थ शुक्लूध्यान प्रकट होता है ॥४८॥ ; 

अन्ते उस बीतराग प्रभुके जो तेरह कमेप्रकृतियाँ अवस्थित थीं वे वहाँ शीघ्र ही 
क्षयको प्राप्त हो जाती हैं ॥४९॥ . 


NNN 
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उपान्ते : L केवलं | 
: हतः, M aaa: Y. 
देवदेवस्य मुक्तिभीप्रतितरस्पूका;, ०५.9 lepigny D Ratz aby #चरमे।अमये सद्य: | 
५. M N "क्रियध्यानं । ६. All others except ७ 
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2198) तदासौ निमलः शान्तो निष्कलङ्को निरामयः | 
जन्मजानेकदुरवारिबन्धव्यसनवि च्युतः [140 

2199) सिद्धात्मा सुप्रसिद्धात्मा निष्पन्नात्मा निरञ्जनः | 
निष्क्रियो निष्कलः शुद्धो निविंकल्पो ऽतिनिश्चलेः ५१ 

2200) आविमूतयथाख्यातचरणो ऽनन्तवीर्यतंः । 
परां शुद्धि परिग्रासो दृष्टेबोधस्य चात्मनः ॥५२ 

2201) अयोगी त्यक्तयोगत्बात्‌ केवलो ऽत्यंन्तनिइतः | 
साथितात्मस्वभावश्च परमेष्ठी परः प्रश्ुः ॥५३ 

2202) छघुपश्चाक्षरोचारकाल स्थित्वा ततः परम्‌ | 
सं स्वभावादूवजत्यूध्व शुद्धात्मा वीतबन्धनः ॥५४ 


६९२ 


2198) तदासो--[ जन्मजानेकदुर्वारबन्धव्यसनविच्युतः। जन्मनः जाताः अनेके दुर्वाराः 
ये बन्धाः त एव तेषां वा व्यसनेभ्यः विच्युतः मुक्तः । अन्यत्सुगमस्‌ ॥५०॥ ] अथ पुनस्तमेवाह | 

2199) सिद्धात्मा-[ निरञ्जनः कल॑करहितः | निर्विकल्प: संकल्पविकल्परहितः | निष्कलः 
निरंशः । अन्यत्सुगमम्‌ ।।५१॥ ] अथ परमशुद्धेः हेतुमाह | 

2200) आविभूंत--तदा आविर्भूतयथाख्यातः प्रगटीभूतयथाख्यातचारित्रः । पुनः कीदृशः 
अनन्तवीर्येवान्‌* । च पुनः । आत्मनः बोधस्य ज्ञानस्य | दृष्टे; सम्यग्दर्शनादे: । परां शुद्धि परिप्राप्तो 
भवतीति सूत्रार्थः ॥५२॥ अथायोग्यत्वमाह | 

2201) अयोगी -अत्यन्तनिृंतः प्रचुरसौख्यमयः । शेषं सुगमस्‌ ॥५३॥ प॒नर्योगिस्वरूपमाह | 

2202) लघुपज्ञाक्षरोच्चार-स्वस्वभावात्‌ ऊर्ध्वं ब्रजति । परं कि कृत्वा! लघुपञ्चाक्षरो- 
च्चारकाळयु अइउक्रल्‌' इत्युच्चारकालं स्थित्वा | इति सुत्राथंः ॥५४।। अथ पुनस्तदेवाह | 


TSN 


उस समय वे अयोगी जिन निळ, शान्त, कर्मरूप कळंकसे रहित, रोगसे विहीन, 
जन्म-सरणरूप संसारके अनेक दुनिबार बन्धजनित आपत्तियोंसे विमुक्त, सिद्ध, अतिशय 
प्रसिद्ध व निष्पन्नर्वरूपसे संयुक्त, कमे-कालिमासे रहित, क्रियासे वियुक्त, शरीरसे रहित, 
युद्ध, निर्विकल्प, अतिशय fers, प्रकट हुए यथाख्यातचारितरसे सहित, अनन्त बीयसे 
विशिष्ट होकर अपने सम्यग्दशन व सम्यरज्ञानकी उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त, योगोंसे रहित हो 
जानेके अयोगी, असहाय, अतिशय सुखी, आत्मस्वरूपकी सिद्धिको प्राप्त, परमेष्ठी, सर्वोत्कृष्ट 
और अपूव प्रभावशाली होकर चौदहबे गुणस्थानमे पाँच (अइउ ऋत्) हृस्व अक्षरोंके 
उच्चार णके काळप्रमाण स्थित रहते हैं और तत्पश्चात्‌ वे शुद्ध स्वरूपको प्राप्त होकर कमेः 
बन्धसे सर्वथा मुक्त होते हुए स्वभावतः ऊध्वेगमन करते हैं ॥५०-५४॥ 


बी ४, 8 ॐ ४ R निर्मलः । 
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-५८ ] | ३९. शुक्लध्यानफलस 
2205) अबरोधविनिपुक्ती Seat” समये प्रभु: | 
STATE ततो ऽयं’ गमन नानुमीयते ॥५७ 
२204) धमो गतिस्वभावो 5यमधर्म स्थितिलक्षण; | 
तयोयोंगात्पदार्थानां गति) स्थितिरुदाहता ॥६६ 
2205) तो ढोकगगनान्त;स्थौ ततो लोके गतिस्थिती | 
अर्थानां न तु लोकान्तमतिक्रम्य प्रवर्तते ॥५७ 
2206). स्थितिमासाद्य सिद्धात्मा तत्र होकाग्रमन्दिरे | 
आस्ते स्वमावजानन्तशुणेश्वयॉपहक्षितः ॥५८ 


६९३ 


2203) अविरोध- प्रभुः अविरोधविनिमुक्तः आवरणरहितः लोकाग्रसमये। तथा at 
गमनं नानुमीयते | घर्माभावे धर्मास्तिकायाभावे । इति सृत्रार्थ: ॥५५॥ अथ धर्मादीनां स्वभावमाह | 

2204) घर्मो गति-तयोः धर्माधमंयोः योगात्‌ संबन्धात्‌ पदार्थानां गतिस्थितिः उदाहृता। 
शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥५६॥ पुनस्तयोविशेषमाह। | 

2205) तौ लोक-तौ धर्माधमलोकगगनान्तःस्थो लोकाकाशस्थितो । ततो लोके गतिस्थिती। 
. अर्थानां पदार्थानाम्‌ । न तु लोकान्तम्‌ अतिक्रम्य परित्यज्य प्रवतंते । इति सूत्रार्थः ॥५७॥ अथ पुनः 
तत्स्वरूपमाह्‌ । 

2206) स्थितिमासाद्य-सिद्धात्मा लोकाग्रमन्दिरे आस्ते तिष्ठति। कि der | स्थितिसु 
आसाद्य प्राप्य | कीदृशः | स्वभावजानन्तगुणेश्वर्योपलक्षितः सहजानन्तगुणसा म्राज्यसंयुक्‍तः । इति 
सूत्रार्थः ॥५८॥ पुनस्तदेव 


गम प्रतिबन लोकके अग्रभाग तक 
इस प्रकार ऊध्वेगमन करके वे प्रभु प्रतिबन्धसे रहित होते हुए 
ही जाते हैं, उसके आगे धमंद्रन्यके विना नहीं जाते हैं। छोकशिखरके आगे ( अळोकमें ) 
जानेका अनुमान भी नहीं किया जा सकता है पका 
इस धर्मद्रव्यका लक्षण गतिहेतुता और अधमका लक्षण स्थितिद्देतुता a a ay 
सम्बन्ध से पदार्थोकी--जीबों व पुद्गलोंकी-गति ओर स्थिति निर्दिष्ट की र णी... 
वे दोनों-धर्म और अधमं द्रव्य--चूकि गो pe at सा pe 
पदार्थोका गमन और अवस्थान डोके ही होता है, वह छ 
नहीं होता है ॥५७॥ न्य 
ह्‌ बह विय ळोकके शिखरपर ब स स्वाभाविक अनन्त ग 
वैभवसे परिपूर्ण होता हुआ वहाँ अनन्त काळ र्ता 
VR a) ४.5 7 * ४ 2 गतिस्थिती 
१. LSFXR मः. Roan EAA Ayer paze ean 
उदाहृते । ५. 1. S F X उ R गमना 1 ६. 
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2207) आत्यन्तिकं निरावाधमत्यक्षं स्वस्वभावजस्‌ | 
यत्सुखं देवदेवस्य तद्वक्तुं केन पार्यते [148 
2208) तथाप्युदुदेशतः किंचित्‌ त्रवीमि सुखलक्षणम्‌ | 
निष्ठितार्थस्य' सिद्धस्य सबइन्द्रातिवर्तिन: ॥६० 
2209) यद्देवंमनुजा! सर्वे सौख्यमक्षार्थसंभवस्‌ | 
निर्विशन्ति निराबाधं सर्वाक्षप्रीणनक्षमस्‌ 1182 
2210) सर्वेणातीतकालेन यच्च शुक्तं महद्धिकम | 
भाविनो यचच भोक्ष्यन्त" स्वादिष्ट स्वान्तरञ्जकम्‌ ॥६२ 
2211) अनन्तगुणितं तस्मादत्यक्षं स्वस्वभावजस्‌ | 
` एकस्मिन्‌ समये ye तत्सुखं परमेश्वरः ।।६३ 


wee 
annann 


2207) आत्यन्तिक--[ देवदेवस्य सुखं वक्तुं केन पार्यते । कीदृशं 
oe ee Se as दृशं तत्‌ । अत्यक्षम्‌ अक्षाणि 
a क्रम्य वर्तते इति। स्वस्वभावजं त्पन्तस्‌ । अन्यत्सुगमस्‌ ॥५९॥ ] 
जो हि loa उद्देशतः नाममात्रेण सिद्धस्य किंचित्‌ सुखलक्षणं ब्रवीमि। . 
नार्थः ॥६०॥ अथ कीदृशं तदाह | 31: कदस्य । सवंदन्दातिवतिनः सर्वकेश हितस्य | इति 
_ 2209) यद्देव- सर्वे देवाः मनुष्याः, अक्षार्थसंभवं $ 
cae aan, HDT मनुष्याः, अक्षाथंसंभवं सौख्यं निविशन्ति भुञ्जते | 

2210) सर्वेण--भाविन: अनागतकाले 
इति grd: ek अथ तद्विशेषमाह ae 

2211) अनन्तगुणितं--तस्मात्‌ त्रेकालिकविष 

यिकसौख्यात्‌ अनन्तगणितं i ; 

भुङ्क्ते एकस्मिन्‌ समथे । सुगमम्‌ । इति तार्थः ॥६२॥ अथ ज्ञान स T ae तत्सुखं परमेश्वरः 


। च पुनः। ये च भोक्ष्यन्ते यतु सुखम्‌ | शोषं सुगमम्‌.। 


. उस देवाधि रमात्म 
आत्मिक सि TETAS जो अविनवर, निर्वाध, अतीन्द्रिय व स्वाभाविक 


आत्मिक सुख प्राप्त है उसका वर्णन 
i करने : 
उसका सुख अवर्णनीय हे ren के लिए भळा कौन समथ है ? कोई भी नहीं-वह 


पका निरे कृतकृत्य ओर 
स्वरूपका ae कुछ कद कर ae सुक्त हुए उस सिद्ध परमात्माके सुखके 
सब देव 2 
इन्द्रियविषयजनित oy बाधासे रहित एवं सब ही इन्द्रियोंको प्रसन्न करनेवाले जिस 
महती ऋद्वियुक्त सुखको TI भोग रहे हैं, समस्त जटी का मे होने जिस 
१. उक भोगा है, तथा भविष्यमें चे मनको चा चित मत जिस 
१. M निषिद्धार्थस्य । १.7% ४ 2 यदेव मनुजा: ; 


४. 4 पे बे-च। ५, Al FJ यद्देवाः। 3, LT महधिके: । 


1 others except PN म 
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2219) कालविषये 
जगत्‌ स्फुरति बोधाक युगपद्योगिनां पतेः ॥६४ 
सवतो 5नन्तमाकाशं लोकेतरवि कल्पितम्‌ | 
पास्मज्ञापे घनीभूय यस्य ज्ञान व्यवस्थित ॥६५ 
2214) नद्रातन्द्राभयभ्रान्तिरागद्वेषातिसंशये; | 
शोकमोहजराजन्ममरणादयरच विच्युतः 1188 
°) शुत्तदूश्रममदोन्मादमूर्च्छमात्सर्यवर्षितः | 
दृद्धिहासव्यपेतात्मा कल्पनातीतबैमव; ॥६७ 


2216) निष्कल; करणातीतो निर्विकल्पो निरञ्जनः | 
अनन्तवीयतापन्नो नित्यानन्दामिनन्दितः ॥६८ 


2212) त्रिकाल--त्रिकालविषया: ये अशेषद्रव्यपर्याया: तैः संकुलं व्याप्तस्‌ । योगिनां पतेः 
तीर्थकरस्य बोधाके ज्ञानसूर्य जगत्‌ स्फुरति । इति सूत्रार्थः ॥६४॥ पुनज्ञानस्य विषयमाह | 

2213) सर्वतो 5नन्तम्‌--सरवंत: सत्र अनन्तम्‌ आकाशं लोकोत्तरविकल्पितं छोकप्रमिता- 
संख्येयखण्डकल्पितम्‌ | तस्मिन्नपि आकाशे घनीभूय यस्य सिद्धस्य ज्ञानं व्यवस्थितम्‌ । इति 
सुत्राथंः ॥६५॥ अथ पुनः कीदृशः इत्याह । 
2214) निद्रा तन्दरा-विच्युतः रहितः । शेषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥६६॥ [ पूनः कीदृशः 
तदाह । ] abe | 
2215-17) छ्ुत्तद्भअम--क्षुधादिशरीरधमैं: वर्जितः रहितः द । वृद्धिह्वासव्यपेतात्मा | 
वृद्धिश्च ह्वासरच ताभ्यां रहितः आत्मा स्वरूपं यस्य स: | : अपरिमितसामर्थ्य॑- 


६९५ 


2213) 


स्वादिष्ट gear aa, उरे सुखको भोगंगे; उससे अनन्तगुणे अतीन्द्रिय व स्वाभाविक उस सुखको वह सिद्ध 
मात्मा ह ॥६१-६३॥ सूर्यम 
5 ए पल उस सिद्ध परमात्माके oa ey कालों विषयक 
द्र्ठ व्याप लोक प्रकाशमान हाता ह 
अन्त किसी ओरसे भी नहीं पाया जाता दै। उस अनन्त me ae सदा प्रत्यक्ष 
निरन्तर व्यवस्थित है-सिद्ध परमात्मा समस्त छोक ओर अनन्त अ 


ret T 3 ane भय, भ्रम, राग, au, पीड़ा, संशय, शोक, seat ai और a 
मरण आदिसे रहित; क्षुधा तृष्णा, परिश्रमः मद, Saas परिपूर्ण, 
भावसे विहीन; बृद्धि-हानिसे रहित स्वरूपसे संयुक्त, कलंकसे युक्त, अनन्त वीर्यस्वरूपको 
शरीरसे रहित, इन्द्रियोंसे अतीत, विकल्पोंसे निष्कान्त, FITS 


LIN, Ts बात Matty Mcp go. ४ळररब्यतीताह्या dot | 
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2217) परमेष्ठी परंज्योतिः परिपूणः सनातनः | 

संसारसागरोत्तीणंः कृतकृत्यो ऽचलस्थितिः ॥६९ 
2218) सुतृप्तः सरव दैवास्ते देवस्त्रेलोक्यमूधनि | 

नोपमानं सुखादीनां विद्यते परमेष्टिनः ॥७० 
221५) चरस्थिराथसंकीणें सृग्यमाणं जगत्त्रये । 

उपमानोपमेयत्वं मन्ये स्वस्यैव स स्वयम ॥७१ 
2220) यतो न "तद्गुणानां स्यादनन्तांशो ऽपिं कस्यचित्‌ । 

`ततो न शक्यते BT तेन साम्यं जगत्त्रये ॥७२ 


६९६ 


संपन्न: । संसारसागरोत्तीर्णः भवसमुद्रात्‌ उत्तीर्ण: विमुक्तः। अन्यत्सुगमस्‌ ॥६७-६९॥ पुनस्त- 
त्स्वरूपमाह | 

१218) सुतृप्त--परमेष्टिनं: सुखादीनाम्‌ उपमेयं न विद्यते । शोषं सुगमम्‌ । इति सूत्राथ:!।७०॥ 
अथ तदेवाह | 

2219) चरस्थिराथं--अहं मन्ये। जगन्त्रये उपमानोपमेयत्वं स्वस्यैव स्वयं वतंते । av 
सुगमस्‌ । इति सूत्रार्थः ॥७१॥ अथ पुनस्तदेवाह्‌ । 

2220) यतो नयतः कारणात्‌ तद्गुणानां परमात्मगुणानास्‌ अनन्तांशो ऽपि कस्यचिज्ज्ञातु 
oat । यथा व्योमकाल्यो: पर्यन्त प्रान्त ज्ञातुं शक्यते । इति सूत्रार्थः ॥७२॥ अथ पुननिरुपम- 

l 


. प्राप्त, शाशवतिक आनन्दसे जिर परम पदमें स्थित, उत्कृष्ट ज्ञान-ज्योतिसे सहित, परिपूर्ण 
सनातन, संसाररूप समुद्रके पारको प्राप्त, कृतकृत्य और स्थिर स्थितिसे समाज हे सिद्ध 
oy we सन्तुष्ट होकर सदा तीन लोकके शिखरपर ( सिद्धाल्यमें ) स्थित रहता 
है, ल uae परमेष्ठीके अनन्त सुखादि गुणोंके लिए अस्थिर और स्थिर पदार्थोंसे परिपूर्ण 
अनन्त ज्ञानादि at ee ug en SN Serle! अता 

T न्यक साथ तुलना नहीं की जा सकती है। वह स्वयं ही 
अपने उपमान और उपमेय स्त्ररूपको प्राप्त है ऐसा मैं मानता हैँ 

ये » UQT मैं मानता ह-- परमात्माके 

उसीके समान हैं, अन्य किसीके भी समान नहीं हैं ॥६६-७१॥ ह 


यदि सिद्ध परमेष्ठीके अनन्त गुणोंका अनन्तवाँ भाग भी किसी अन्यके सम्भव होता 


उसके साथ उनकी उपमा (तुलना) को जा सकती थी, परन्त ऐसा इसीलिए तीनों 
पर] , परन 
SaN उनकी तुलना अन्यसे नहीं की जा सकती RIRI ˆ ऐसा है नहीं | इसीलिए पी 


NTE Te 
तस्यैव । ४, “तृत: सः, 9 ] ॐ ए ३ संवृत्तः । २. 1, SF JY 7२ नोपमेयं। ३. N 
यथा, MN J read this के LYR STITT | ६. P N om, 2nd line, M शक्यते न 

18 verse thus: Ist line यतो न तद्‌ etc, & शक्यते न यथा कालयोः | 
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शक्यते न यथा ज्ञातुं पयन्तो' व्योमकाल्यो; | 
तथा स्वभावजातानां गुणानां परमेष्टिनः ॥७३ 
गगनधनपतङ्गाहोन्द्रचन्द्राचलेन्द्र- 
लतद्हनसमीराम्मोधिकल्पद्रुमाणाम्‌ । 
MAAN समस्तं चिन्त्यमानं गुणानां 
परमशुरुशुणोषैनोपमानत्वमेति ॥७४ 


2221) शक्यते न--परमेष्ठिन; 
अथ विशेषमाह | मालिनी | 


2221) E 


2222) 


स्वभावजातानां गुणानास्‌ । दोषं सुगमम्‌ । इति सूत्रार्थः ॥9३॥ 


if ga गगनघन-[ परमगुरुगुणोधेः परमगुरोः गुणसमुदायैः एतेषां गुणा: उपमानत्व न 
यान्ति । केषाम्‌ । आकाश-मेघ-सु्य-शेष-चन्दर-हिमाल्य-पृथ्वी-अग्नि-वायु-समुद्र कत्पवृक्षाणास्‌ 1 
निचयं गुणानां समूहमपि। इति सूत्रार्थ: ॥७४॥ ] अथ पुनरात्मस्वरूपमाह | 
RMR) 


जिस प्रकार आकारा ओर काठका अन्त नहीं जाना जा सकता है उसी प्रकार सिद्ध 
भगवानके स्वाभाविक गुणका भी अन्त नहीं जाना जा सकता है ॥७३॥ व 
` यदि सिद्ध त्माके गुणोंकी तुळनाके लिए आकाश, मेघ, सूर्य, नागराज, इन्द्र, चन्द्र, 
सुमे रु, प्रथिवी, अग्नि, वायु, समुद्र और कल्पवृक्षके समस्त गुणोंके समूहका भी विचार कर 
तो वह भी सिद्ध परमेष्ठी गुणसमूहके साथ उपमाको प्राप्त नहीं होता है-सिद्ध परमात्माके 
गुण उपयुक्त आकाशादिकोंके गुणोंसे उत्कृष्ट होनेके कारण उनके साथ भी उनको तुलना 
नहीं की जा सकती हे । हीनाधिकताकी दिशेषतासे रहित व विकारसे न उत्पन्न होनेवाले वे 
सिद्धात्माके गुण न तो aaqa हैं और सत्पूब भी हैं--शक्तिकी अपेक्षा उनका सद्भाव 
bat) A Cn SA शक्तिरूपमें a 

यद्यपि पूर्बमें था, फिर भी व्यक्तिकी अपेक्षा वे अपूर्व ही हैं क्‍योंकि, शक्तिहुपमें विद्यमान 
रहकर भी उनका पूवंमें कभी इस रूपसे विकास नहीं हुआ था। किन्तु उनके वे गुण अपनी 
स्वाभाविक विशेषताको प्राप्त हो जानेसे अभूतपूव भी हैं, कारण कि नर ग 
Tae कभी प्रकट नहीं हुई थी । विरोपाथ-अभिम्राय इसका यह दे कि सिद्धाके जो अनन्तः 
SAAS x ss पूर्व Tics, उनका सदभाव झक्तिरूपसे ससार 
ज्ञानादि गुण हैं । वे सबंथा अभूतपूर्व नहीं हैं, क्योंकि, उनका सद्भाव AERTS ससार 
अवस्थामें सभी ग्राणियोंके Tae भी रहता है | इसका मं! कारण यद है ह पाद न आजका 
अप Cs eS में भी वे प्रकट नहीं हा सकत य। उदाहरणच 
क्षा पूवमें न होते तो फिर उस अवस्थाम rn BS वहावत 
रूपमें तिळके दानोंमें शक्तिरूपसे तेळ जव बिद्यमान रहता दै तभा कोल्ह आडूका सह अकिल्पसे 
में नावड थे है। परन्तु वाळुके Wid वह चक Five 
उनम ee होता हया Ree निकाढनेका कितना भी प्रयत्न क्यों ने किया जावे 
विद्यमान नहीं हे, इसलिए उनसे तेलके निर कृतना 2 
है पक wee 02146 20 00: coms M N read this verse thus : दथा 
१. All others except PN पर्यन्त, N पर्यन्तव्योम । २. MA re ta 
-नन्तावगतादीनां स्व्यं नश्वरः ॥, J read thus: ठया स्वमाव....परः 

स्वभाव....परमेष्ठिन: । को ऽनन्तावगतादीनां स्वल्प agaat: Ul, 


वा ८ न quell ३, After this verse J X Y Radd नाउत्पूवाच्च 
उनः । ततो नि:शड्वयूत कत ज h Colection. Dicit 
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amia: [ ३९.७५- 


2223) चाक्पथातीतमाहात्म्यमनन्तं ज्ञानवैभवस्‌ | ३ 
सिद्धात्मनां गुणग्रामं सवज्ञज्ञानगोचरम्‌ ॥७५॥ कि च 
2224) सै स्वयं यदि सर्वज्ञ: सम्यग्जूते समाहित; । 
तथाप्येति न यन्तं गुणानां परमेष्ठि नः ॥७६ 
2225) त्रेलोक्यतिलकोभूतं निःशेषविषयच्युतस्‌ | 
fared नित्यमत्यक्षं स्वादिष्ट स्वस्वभावजम्‌ ॥७७ 
2226) निरौपम्पमविच्छिन्नं स देवः परमेश्वरः । 


७ 


तत्रेवास्ते स्थिरीभूतः पिबन्‌ शश्वत्‌ सुखासृतम्‌ ।।७८ 


2223) चाक्पथातीत--[ सर्वज्ञज्ञानगोचरस्‌ | सिद्धात्मनां योगिनां गुणग्रामं गुणसमूहं सर्वज्ञ 
एव ज्ञातुं समर्थ: । इति सूत्रार्थः ॥७५॥ ] अथ परमेष्ठिन: गुणानास्‌ आनन्त्यम आह । 

2224) स स्वयं--कि च । यदि स्वयं सवंज्ञः सम्यग्‌ ब्रूते समाहितः तथापि एति न पर्यन्तम्‌। 
न एति । इति सूत्रार्थः ॥७६॥ अथ पुनः आत्मस्वरूपमाह । 

_ 2225) त्रेलोक्य--कीदृशं परमात्मानम्‌ | त्रेलोक्यतिलकीभूतं सुगमस्‌ । पुनः कीदृशम्‌ । 
निःशेषविषयुच्युतं सवंविषयश्रष्टस्‌ । fred द्वन्द्ररहितम्‌ । नित्यं शाश्वतम्‌ | ae निर्मलम्‌ । 
स्वादिष्ट स्वेन आदिष्टं कथितसु । स्वस्वभावजं स्वभावजातस्‌ । इति सूत्रार्थ: ||७७॥ अथ 
पुनस्तत्स्वरूपमाह | 


2227) निरोपम्यम्‌-कि giq ज्ञानसुखामृतं पिबन्‌ । कीदुशस्‌ । निरोपम्यस्‌ उपमा- 


६९८ 


सिद्धोके जिस गुणसमूहकी महिमा बचनों द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती है तथा 
|| सवज्ञके ज्ञानका ही विषय है--छद्मस्थका 
RIRA जिसको जाननेके लिए समथ नहीं है, यदि वह सर्वज्ञ भी स्वयं तिय हे होकर fag 
र अल श समूहका वर्णन भळीमाँति करना चाहे तो वह भी उन गणोंके अन्तको 
नह! पा सकता है, क्योंकि, वे अनन्त हैं और शब्द परिमित हैं ॥७५-७६॥ 


2 ex जि SS nt लोकोमें श्रेष्ठभूत, समस्त विषयोंके सम्बन्धसे रहित, निरा- 
oe ees इनि अपेक्षास रहित, सुस्वादु, आत्मस्वभावसे उत्पन्न ( स्वाधीन ), 
[रण ओर व्यवधानसे वर्जित ऐसे सुखरूप अमृतका सदा पान करता हुआ- निरन्तर 


-१. All others except P F°. न्तज्ञा ह 
Pt EE mama, ] सर्वज्ञानामगोचरम्‌। २. PM XY किं च । 


३. XY सर्वज्ञसदृदा: को ऽपि यदि ब्रूते। ४. ४ पर्याप्त 
. । ५. MNT परमेष्ठिनां । ६. 7 सदैव । 
७, 1. 7 ह] स्थिरीभूय । ८, न टा ६. 7 सदैव 
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PTA] ] ३९, शुक्लध्यानफलम्‌ 


2227 १ 
) देवः सो ऽनन्तवीयों दृगवगमसुखानध्यरत्नावदीण; 


प्रतिवसति भवध्वान्तविध्वंसभानु 
ae र न चुः | 
वास्मत्थानन्तनित्यप्रवरशिवसुधाम्मोधिमग्न; सदैव 


६९९ 


A 


सिद्धात्मा निवि अतिहसमहिमा शश्वदानन्दथाम' ।।७९ 
हति ज्ञानाणवे शुक्हध्यानफलम्‌ | 
2228) एवं ` कति र] वणे ध्यानफल 'कोतित 
एव कतिपय [वर्‌] वणर्ध्यानफलं 'कीतित समासेन | 
निःशेषं यदि वक्तुं प्रभवति देवः स्वयं वीरः Ilco 


- रहितम्‌ । अविच्छिन्नम्‌ अव्याहतम्‌। स देवः परमेश्वर: तत्रैव स्वरूपे 
इत्यर्थः ॥७८॥ पुनस्तमेवाह। सि वास cea 
2227) देवः सो ऽनन्त-स देवः त्रेलोक्यमूध्नि प्रतिवसति । कीदुश: । अनन्तवीर्यः | पुनः 
कीदृशः | दुगवगमसुखानर्ध्येरत्नावकोर्णंः सम्यक्त्वज्ञानसुखानध्य॑रत्नावकीर्ण: तेः विकीर्णः व्याप्त: । 
श्रीमान्‌ । पुनः कोदृशः । भवध्वान्तविध्वंसभानुः भवान्धकारसूर्यः। पुनः। स्वात्मोत्यानन्तनित्यः 
प्रवरशिवसुधाम्भोधिमर्नः स्वस्वरूपे जातानन्तनित्यविरिष्टमुक्तिपीयूषसमुद्रः। सदेव सिद्धात्मा। 
पुनः कीदृशः । निविकल्पः। पुनः कीदृशः। अप्रतिहतमहिमा सर्वव्यापिसाम््योपितः। दासवत्‌ 
निरन्तरम्‌ | आनन्दधाम । इति सुत्रार्थः ॥७९॥ अथ ग्रन्थप्रमाणमाह्‌ । 
2228) इति कतिपय-निःशेषं सवंध्यानफलं यदि वक्तुं स्वयं वीरः प्रभवः समर्थो भवति। 
इति सूत्रार्थः ॥८०॥ पुनविशेषमाह्‌ | 


अनन्त सुखका अनुभव करता हुआ--वहींपर स्थिर होकर रहता है-उसका फिर संसारमें 
पुनरागमन नहीं होता है ॥७७-७८॥ 

अनन्त वीर्यसे संयक्त; केबळदर्शन, केवलज्ञान ब समीचीन सुखरूप अमूल्य रत्नोंसे 
व्याप्त; संसाररूप अन्धकारके नष्ट करनेमें सूये समान, समस्त विकल्पोंसे रहित, अबाधित 
महिमासे परिपूर्ण और निरन्तर सुखका स्थानभूत वह वन्दनीय सिद्ध परमात्मा अपने आत्म- 
मात्रसे उत्पन्न, अविनइवरुव सर्वोत्कृष्ट आनन्दरूप अमृतके aga मग्न होकर सवदा उस 
शोभायमान तीन छोकके शिखरपर ही रहता है ॥७९॥ र 

इस प्रकार ज्ञाना्णवमें शुक्लध्यानके फलका वर्णन समाप्त EA | 

इस प्रकार मैंने कुछ उत्तम वर्णोके द्वारा संक्षेपमें ध्यानके = fer oe 
यदि उसका पूर्णतया वर्णन करनेमें कोई समथ हो सकता है तो वह श्री व 
सकता हे--छदूमस्थ उसका पूर्णरूपसे वणनसमथ नहीं है ॥८०॥ 
RRR ० । ४. इति 
SE सीत cl sc 3 ee mae ६. J om. 


5 All others except 
च्यानफलम्‌, N LF प्रकरणप्रम्ात्ति: anyad Na Ma geptan. Digitized by eGangotri 
वर & reads प्रकीतितं । ७. N निःशष ) 


ज्ञानाणंवः `` [ ३९.८१- 


2229) इति जिनपतिसत्रात्सारस॒द्धृत्य किंचित्‌ 
स्वमतिविभवयोग्यं भ्यानशास्त्रं प्रणीतम्‌ । 
विवुधम्ननिमनीषाम्भोधिचन्द्रायमार्ण = 
चरतु चवि विभूत्यै यावदद्रीन्द्रचन्द्रान्‌ ॥८१ 

2230) [ ज्ञोनाणंवस्य माहात्म्यं चित्ते को वेत्ति ततः | 
यज्ज्ञानात्तीर्यते भव्येदु स्तरो ऽपि AAMT: ।।८१#१ ] 


इति ज्ञानाणंवे योगग्रदीपाधिकारे पण्डिताचार्य-श्री- 
शुभचन्द्राचायं-विरचिते मोक्षप्रकरणस्‌ ॥३९॥ 


2229) इति जिनपति--इति अमुना प्रकारेण जिनपतिसूत्रात्‌ सारं किचित्‌ उद्धृत्य 
स्वमतिविभवयोगयं स्वबुद्धिश्रीप्रायोग्यं ध्यानशास्त्रं प्रणीतं कथितस्‌। कीदृशम्‌ । विबुधमुनिमनी- 
षाम्भोधिचन्द्रायमानं पण्डितमुनिमनीषासमुद्रोल्लासचन्द्रसदृशस्‌ । भुवि पृथिव्यास्‌। विभूतये लक्ष्म्ये 
चरतु | यावतु अद्रीन्द्रो मेरुः चन्द्रः च यावत्‌ तावत्‌ । इति सूत्राथं: ॥८१॥ : 

इति श्री-शुभचन्द्राचायंविरचिते ज्ञानार्णवे योग-प्रदीपाधिकारे पण्डितनयविलासेन 

साहपासा-तत्पुत्र-साहटोडर-तत्कुलकमलरूदिवाकर-साहऋषिदास-स्वश्रवणार्थ 
पण्डित-जिनदासोद्यमेन कारापितं मोक्षप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥३९॥ 
अष्टसहस्नं संख्यातं पञ्चांकेन विराजितम्‌ | 
सवंग्रन्थप्रमाणं हि निर्णीतव्यं महाबुधेः ॥१॥ 
इति श्रीज्ञानाणंव-टीका समाप्ता ॥८५००॥ 


_ इस प्रकार जिनेन्द्रके सूत्रसे-जिनागमसे-कुछ सारको ग्रहण करके मैंने अपनी बुद्धि 
के वभवके अनुसार इस ध्यानशास्त्रकी रचना की हे । वह विशेष विद्वान मुनियोंकी बुद्धिरूप 
समुद्रको वृद्धिंगत करनेके लिए चन्द्रमाके समान है । जबतक यहाँ सुमेरु, इन्द्र और चन्द्र 
तबतक यह शास्त्र अपने वभवके लिए इस प्रथिवीपर संचार करता रहे ॥८९॥ 

जिस ज्ञानके प्रभावसे भव्य जीव दुस्तर भी संसाररूप ससुद्रकी महिमाको पार किया 
करते हैं उस ज्ञानरूप समुद्रकी महिमाको कौन अपने चित्तमें जान सकता है ! कोई नहीं 
जान सकता है ॥८१%१॥ 


€ 
इस प्रकार पण्डिताचाय श्री झुभचन्द्राचायं विरचित ज्ञानार्णव योगप्रदीपाधिकारमें 
पिण्डस्थथ्यान प्रकरण समाप्त हुआ ॥३९॥ eS 


१. ४ चन्द्रा: LST ] XR चन्द्र: । २. All others except PNT J read this verse 
after the colophon | ३. Y चित्रं for चित्ते। 
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अस्यां श्रीमन्नूपुर्या श्रीमदहंदे [ हे 


] वचरणकमरुचञ्चरीकः सुजनजनहूदयपरमानन्दकन्द- 


लीकन्दः श्री-माथुरान्वयसमुद्रचन्द्रायमानो भव्यात्मा परमश्रावकः श्री-नेमिचन्द्रो नामाभूत्‌ | 
तस्याखिलविज्ञानकलाकौशलशालिनी सती पतिब्रतादिगुणगणाछंकारभूंषितशरीरा निजमनोवृत्ति- 
रिवाव्यभिचारिणी स्वर्णा नाम धर्मपत्नी संजाता। अथ तयोः समासादितधर्मार्थकामफल्योः 
स्वकुलकुमुदवनचन्द्रलेला निजवंशवेजयन्ती सर्वलक्षणालंक्गतशरीरा जाहिणि नाम पुत्रिका 


समुत्पन्ना | 


संवत्‌ १ 


ततो गोकणंश्नीचन्द्री सुतौ जातो मनोरमौ । 
गुणरत्नाकरौ भव्यौ रामलक्ष्मणसन्निभो ॥ 

सा पुत्री नेमिचन्द्रस्य जिनशासनवत्सला | 
विवेकविनयोपेता सम्यग्दर्शनलांछिता ॥ 

ज्ञात्वा संसारवेचित्र्यं फल्गुतां च नुजन्मनः। 
तपसे निरगात्‌ गेहात्‌ शान्तचित्ता सुसंयता ॥ 
बान्धवेर्वायंमाणापि प्रणतैः शास्त्रलोचनेः | 
“मनागपि मनो यस्या न प्रेम्णा करमलीकृतस्‌ ॥ 
गृहीतं मुनिपादान्ते तया संयतिकाव्रतस्‌ | 
स्वीकृतं च मनःशुद्धया रत्तत्रयमखण्डितस्‌ ॥ 
तया विरक्तयात्यन्तं नवे वयसि योवने | 
आरब्धं तत्तपः कतुः यत्सतां साध्विति स्तुतम्‌ ॥ 
यमव्रततपोद्योगैः स्वाध्यायध्यानसंयमैः । 
कायक्लेशादनुष्ठानैगृँहीत॑ जन्मनः फलम्‌ ॥ 
तपोभिदुंष्करैनित्यं बाह्यन्त्भेदलक्षणेः | 
कषायरिपुभिः सां निःशेषं शोषितं वपुः ॥ 
विनयाचारसंपत््या संघः सर्वो ऽप्युपासितः | 
वैयावृत्त्योद्यमात्‌ शश्वत्‌ कीतिर्नीता दिगन्तरम्‌ ॥ 
किमियं भारती देवी किमियं शासनदेवता । 
दृष्टपुर्वैरपि प्रायः पौरैरिति वितक्यंते ॥ 


तया कमंक्षयस्यार्थं ध्यानाध्ययनशालिने । 


तपःश्रतनिधानाय तत्त्वज्ञाय महात्मने ॥ 
रागादिरिपुमल्लाय शुभचन्द्राय योगिने । 


लिखाप्य पुस्तकं दत्तमिदं ज्ञानार्णवाभिधस्‌ ॥ 


२८४ वर्ष वैशाखसुदि १० शुके गोमण्डले दिगम्बरराजकुलसह्कीतिस्याथे 
केशरिसुतवीसलेन लिखितमिति ॥ ज्ञानाणंवपु ॥ स्तं ॥ आ २२ 
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अवश्यं यदि 
अवाग्गोचर 
अवार्यतिक्रमः 
अविक्षिप्तं यदा 
अविचलमनसा 
अविचारित 


अविद्याक्रान्तचित्तेन 


अविद्याप्रसरोदुभूत 
अविद्याप्रसरोद्भूत॑ 
अविद्याराग 
भविद्यावासना 


1844 
20 
1064 
1137 
932 
1707 
2201 
1411 
1664 
1388 
990 
2158 
2156 
2159 
1365 
2058 
1620 
2174 
1550 
2127 
1212 
423 
452 
1421 
2203 
1967 
66 


1503 
1093 
1320 
1996 
241 
1723 
11 
186 


1618 


इलोकानुक्रमणिका 


अविद्याविक्रान्तैः 
अविद्याश्रयणं 
भविद्योद्‌भूत 
अवीचारो वितर्कस्य 
अशुचिष्वङ्गनाङ्ेषु 
अशुचीन्यङ्गनाङ्गानि 
अशेषद्रव्यपर्याय 
अरेषपरपर्यायैः 
अशेषविषयोद्भूतं 
अशेषसंग 
अशेषानिष्ट 
अष्टरात्रे व्यतिक्रान्ते 
अष्टावज्भानि 
असच्छास्त्र 
असत्यकल्पना 
असत्यचातुर्य 
असत्यमपि ` 
असत्यवाग्वञ्चनया 
असत्यसामर्थ्य 
असत्येनैव 
असद्ष्यानानि 
असद्ददनवल्मीक 
असद्विद्या 
असद्वेद्योदयात्‌ 
असन्तो ऽपि गुणाः 
असह्यदुःख 
असंक्लिष्टमवि 


असंस्येयमसंस्ेय 
असंयमगरोद्गारं 
असंयममयेः 
असावनन्त 

असावेव जगत्यस्मिन्‌ 
असावेव भवोद्भूत 
असिपत्रवनाकीणे 


अस्मिन्नादि 


157 


241 


७०७ 
अस्मिन्नन्तक 115 
अस्मिन्‌ संसार 471 


अस्मिन्‌ सुनिर्मल 2171 
अस्मिन्‌ स्थिरीकृताम्यासा: 1938 


अस्य घातो जय: 1231 
अस्य प्रमाणमुन्नत्या 1697 
अस्य वीर्यमहं 1056 
अस्य हानिर्मम 961 
अस्याचिन्त्यप्रभावस्य 2161 
अस्याचिन्त्यप्रभावेण 2013 
अस्यां निरन्तराभ्यासात्‌ 1970 
अस्याः शतद्वयं 1963 


अहमिन्द्राभिधानाः 1869 
अहं कदा करिष्यामि 1233 


अहं च परमात्मा 1478 
अहं न नारकः 1482 
afgana 532 
अहिसैकापि 518 
अहिसेव जगन्माता 503 
अहिसैव शिवं 504 
अहेयो पादेयं 376 
अहो अनन्त 1055 
अहो कैश्चित्‌ कर्मा 974 
अहो केद्चिन्महा 1188 
अहो तपः पुरा 1849 
अहो विभ्रान्त 349 
अहो व्यसन 487 
अहो सति 25 
आकलय्य तदाकूत॑ 1829 
AHA गोचर 1558 
आक्रुष्टो हूं हतः 943 
आचरितानि 886 


आच्छिद्य गूहन्ति 1253 
आज्ञापायविपाकानां 1621 
आतपत्रमिदं 1840 


भज्ञस्य 
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आत्मन्यात्मप्रचारः 380 


७०८ 


आत्मन्येवात्मना 
आत्मबुद्धिः शरीरादौ ` 
आत्मलाभमथ | 
आत्माधीनमपि 
आत्मानमेव पश्यामि 
आत्मानं वेत्यविज्ञानी - 
आत्मानं सिद्ध 
आत्मायत्तं विषय 
आत्माथं श्रय ` 
आत्मेति वपुषि 
आत्मैव मम 
आत्मेवोत्क्षिप्य 
आत्यन्तिकं निराबाधं 

- आत्यान्तिकस्वभावोत्या 
आदिसंहननोपेतः 
आद्यसंहननोपेताः : 
आद्यं शरीर 
आनीय नाभि 
आपातमात्र ` 
आभिर्यदानिशं 
आयाति गतः 
आयुः सर्वाक्ष 
आरब्धा मृग ` 
आरम्भो जन्तु 
आराधितं मनःशुद्धया ` 


आराध्यात्मान 
आरोपयन्ति 


आरोप्य चापं 
आार्तरीद्रविकल्पेन . 
ग्त्यमहिमोपेतं 
आलम्ब्य प्रक्रियां:. 
भाविर्भूतयथाख्यात 
आशा जन्मोग्र - 
आशामपि न 
आशा: स्यः 
आशेव मदिरा 
आश्रयन्ति यथा , 


1553 


-1518 
2173 
: 1110 
- 1473 


1569 


“ 1606 


381 
2141 
1592 
:916 
507 


. 22017 


1060 
-2143 


: 9190 


599 
1436 
1037 
1285 


- 1402 


` 235 


' " 113 


` 857 
1850 
1607 
` 667 
1252 
1199 


: . 2033 
. 2015 


2200 


- :882 
. 869 
1157 


870 


ज्ञानाण॑वः 


आंसनाभ्यास 1332 
आसाद्याभिमतं 1334 
आस्ताँ परधनादित्सा 590 
इतरो ऽपि नरः 2043 
इतःप्रभृति निःशेषं 1546 
इति कतिपयवर्णेः 907 
इति चिन्तानलेन 1750 
इतिं जिनपतिं 2229 
इति -जीवादयः 44] 
इति घ्यायन्नसौ 1987 
इति नयशत 1657 
इति नाडिका 1439 
इति निगदित 1876 
इति परपुर 1451 
इति प्रतिज्ञां 1486 
इति मत्वा स्थिरीभूतं 1932 
इति मोहवीर 1146 
इति लक्ष्यानुसारेण 1943 
'इतिवादिनि ' 1848 
इति farang: 1266 
इति 'विगतविकल्पं 2111 
` इति विविध 1687 
इति सर्वज्ञ 1859 
इति संक्षेपतः 982 
इति साधारण 1616 
इत्थं कर्मकटु 1688 
इत्यं चतुभिः 1216 
इत्थं चुरायां 1250 
इत्थं तद्भावना 2070 
इत्यं न किञ्चिदपि 35] 
इत्थं यत्रानवच्छिन्न 1512 
इत्थं यत्रानवद्यं 1908 
इत्थं वाग्गोचरातीतं 1608 
इत्यजस्रे सुदुःखार्ता 1748 
इत्यजस्रं स्मरन्‌ 1506 
इत्यज MEAT (change)1915 


इत्यसौ सतताभ्यास : 


इत्यादिंगणना 
इत्यादिगुण 
इत्यादिपरमोदार ` 
इत्यादिवि क्रिया 
इत्यादिसंरक्षण 
इत्यादिसान्वयानेक 
इत्यार्त रौद्रे 
इत्युपायैविनिइचेयः 
इदमक्षकूलं 
ganfas 
इदमंत्यन्त 

इदमत्र तु 

इदमिह विषयोत्यं 
इदं पुरमति : 
इदं फलमियं 

इदं मत्तगजानीक 
इदं रम्यमिदं 


` इन्द्रचन्द्राक 


इन्द्रजालमथ 
इन्द्रायुधश्रियं 
इन्द्रियणि न 
इन्द्रियार्थमपा : 
इमान्‌ जडान्बोध 
इभे SARAT: 
इथं निकषभूरद्य . 


इयं मोहमहाज्वाला ` 


इयं .सोहमहानिद्रा 
इष्टमोगादि 
इष्टार्थनाश 

इह्‌ मूर्तममूर्तेन 


` इह हि वदन 


इहाकीतिं समादत्ते 
ईडा तोयमयी 
ईर्याभाषेषणा 


उत्कर्षणापकर्षेण 
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2106 


2040 
1635 

370 

344 
1257 
2063 
1263 
1656 
1015 
1430 
2126 


` 2162 
- 1044 


1828 
317 


1845 


1823 
2176 
1822 
1798 
1033 
1112 
1244 


: 267 


963 
1142 


- 264 


1215 
1387 
146 
762 
995 


1416 


888 
436 


1194 


उत्तानोच्छून 
उत्तितीपुर्महा 
उद्धूय तद्रजः 
उत्पद्चन्ते 
उत्पाटयन्ति 
उत्पातभय 
उत्साहान्निषचयात्‌ 
उदधिरुदक 
उदयश्चन्द्रेण हितः 
उदये वामा शास्ता 
उदीर्णक्मेन्धन 
उदीर्णानरू 
उद्गमोत्पाद 
उद्दीपयन्तः 
उद्धृत्य सकलं 
उद्वासयति 
उन्मत्तमथ 
उन्मूलयति निर्वेद 
उन्मूलयति मिथ्यात्वं 
उन्मूल्यत्यविश्रान्तं 
उपर्युपरि देवेश 
उपर्युपरि संक्रान्त 
उपयुंपरि संक्रान्तैः 
उपवासादिभिः 
उपसर्गारिनपाते 
उपसर्गेरपि 
उपसंहारविस्तार 
उह्यते यत्र 
ऊर्ध्वाधोमध्य 
ऊर्ध्वाधोरेफ 
ayay इत्येव 
ऋते भवमथातं | 
'एक एव मनोदैत्य 
एक एव मनोरोधः 
एक एव स्मरः 
'एकचिन्तानुरोधः 
एकतः कार्मणं 


इलोकानुक्रमणिका 


722 एकतः सकलं 
262 एकत्र वसतिः 
1899 एकत्वंकिन 
117 एकमेव व्रतं 
1752 एकस्यामयं 
1783 एकं दुशा परं 
1071 एक द्रव्यमथाणुं 
1040 एकं प्रथमसंवेग 
1384 एकः पूजां 
1383 एकः स्वर्गी 
290 एकाकित्वं 
1700 एकाक्यपि जयत्येषः 
897 एकादयः प्रदेशाः : 
950 एकैककरण 
1694 एकैकं च त्रिभिः 
644 एकँव महतां 
1177 एकैव वनिता 
836 एकँव हि मनःशुद्धिः 
2177 एको द्विधा त्रिधा 
634 एको भावः सर्व 
1780 एतंत्कन्दलितानन्द 
43 एतत्तत्त्वं शिवार्थं 
1692  एतत्समयसर्वस्वमेतत्‌ 
197 एतत्समयसर्वस्वं मुक्तेः 
1719 एतदेव परं 
1315 एतदेवैष 
404 एतद्धि कथितं 
761 एतद्विनापि 
1691 एतद्व्यसनपाताले 
1919 एता अग्न 
455 एता द्वादश 
1202 एतानि सप्त 
1082 एतान्यदृ्ट 
1083 Ame 
610 एताभिरनिशं 
6196 Jangarriak 
1647 एतावना 


1846 


1735 
1073 
1282 
1281 


एतां विचिन्तयन्‌ 
एते तृणीकृत 

एते दिव्याडुना 
एते पण्डित मानिनः 
एतेषु लब्ध 

एनः केन धन 
एवमेवापवर्गाय 
एवं कतिपय 

एवं तावदहं 

एवं द्रव्याणि 

एवं भावयतः 

एवं शान्तकषायात्मा 
एवं समस्त 

एष देवः स 

ऐन्द्रे विजयः 

ओं णमो अरहंताणं 
मचित्याचरणं 
कटस्य कर्ताहं 
कण्डूयनं तनु 

कथं तहि पृथक्‌ 
कदाचिद्देव 


“ कदाचिद्दैव 


कनककमरू 
कमलदलोदर 
करुणाद्रं च विज्ञान 
करोत्यज्ञो ग्रह 
करोत्युढतधीः 
कलङ्कविलयः 
कलेवरमिदं 
कषायदहनः 


. कषायदहनोद्दीप्तं 


कषायमल 
कषायवेरि्रज 
कषायाः क्रोधायाः 
कर्कशा परुषा 
कर्णाक्षिनासिका 
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७०९ 


1998 
339 
1837 
353 
1448 
862 
1034 
2228 
863 
440 
1357 
2165 
2026 
2075 
1404 
1979 
988 
1510 
709 
1521 . 
118 
182 
1921 
1916 
514 
1572 
982 
1078 
163 
172 
173 
2146 
1016 
178 
895 
1418 
1446 


७१० 


कर्मजातं फलं 
कर्म बध्नाति 
कल्पनातीत 
कल्पः सौधर्म 
कल्पेषु च 


कल्पेषु च ( change ) 


कल्याणविभवं 
कर्चिद्‌ ब्रूते 
काककोशिक 
काकतालीयक 
काकः कृमि 
कातरत्वं परित्यज्य 
कानिचित्तत्र 
कान्दर्पी कैल्बिषी 
कान्दर्पीप्रमुखाः 
काययोगं ततः 
काययोगे ततः 
काययोगे स्थिति 
कायोत्सर्गच 
कारक्षादिक्रमः 
कालकूटादह 
कार्चिद्रप्रानल 
कासश्वास 
किमत्र बहुनोक्तेन जन्म 
किमत्र बहुनोक्तेन यस्य 
किमनेन प्रपञ्चेन 
किमयं लोष्ट 
किमुपेयो ममात्मा 
कि करोमि क्व 
कि कुर्मः शक्ति 
कि च कामञ्चर 
कि च कँस्चिच्च 
कि च क्षोभाय 
कि च तस्य 
कि च पापण्डिनः 
कि च पुष्पफलाक्रान्तै: 


637 
1329 
1298 
2182 

303 
1819 


amota: 


किचिद्भ्रममपाकृत्य 
कि तु तिर्यग्गतावेव 
कि ते सन्ति 

कि ल्वेतत्पुदूगल 
किन तप्तं तपः 
किपाकफळसमानं 
किपाकफलसंभोग 
की तिपूजाभिमानातँः 
कुटुम्बं जीवितं 

कुत्र श्‍वसन 
कुथितकुणिप 
कुर्वन्ति यत्‌ 
कुर्वन्ति यतयः 
कुर्वन्ति वनिता 
कुर्वन्नपि तपः 
कुर्वीत पूरके 
कुलक्रमागता 
कुलद्वयमहा 
कुलजातिगुण 
कुलजातीइवरत्वादि 
कुशलजनन 
कुष्टव्रणमिव 
कूटद्रव्यमिव 

कृतः पराभवः 

कृते येषां त्वया 
कुतेर्वान्ये: स्वयं 
कत्वा पापसहस्राणि 
कृत्वाप्यकार्य 
कृत्वा सहायं 
कृत्वाहं मति 
कृन्तन्ति मम 


1821 
403 
352 
418 
525 
707 
602 
324 
562 

1358 
725 
641 
934: 
633 
806 

1429 
492 
681 
673 
977 
999 
713 
991 

1727 

76 
968 

1960 

677 
1248 
1568 
1732 
1759 


159 ` 


1219 
1258 
1755 


. केचित्पुरप्रवेशं 


केनोपायेन घातः 
kasa कीतिता 
कोकिलाः कल्प 

को ऽहं ममाख्वः 
कौतुकमात्रफलः 
कोतुकेन भ्रमेण 
कौतुकेन समाहतुं 
कौलकापालिका 
क्रव्यादकामुकाकीणं 
क्रियते येमन: 
क्रियमाणमपि 
क्रीडागिरिनिकुञ्जेपु 
क्रुद्धस्याप्यस्य 
क्रूरता दण्ड 
क्रोषवल्नं: क्षमा 
क्रोधविद्धपु 
क्रोघादिभीम 
क्रोधादूद्वी पायनेनापि 
क्वचित्कुमानुषोपेतं 
वंवचित्ववचिदमी 
क्वचिद्गीतैः क्वचिद्‌ 
क्यचिन्मूढं 
क्वचित्सरित्‌ 
क्वचित्सुखं देव 

क्त्र मानो नाम 

क्व मायाचरणं 

क्षणं कर्णामृतं 
क्षणिकत्वं 

क्षमा क्रोधस्य 
क्षमादि परमोदारः 
क्षायोपशमिकः 
क्षितिबीजसमाकङ्रान्तं 
क्षोणरायं च्युत 
क्षीणतन्द्रा जित 
क्षीणप्रशान्त 
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क्षत्तुद्धम 2215 
क्षुत्दश्रमाभि 1275 
क्षुद्रजन्तुपणु 1296 
क्षद्रध्यानपर 2089 
ुद्रेतरविकल्पेषु 1271 
क्षुम्यन्ति ग्रह 1170 
क्षेत्रजाति 1292 
क्षेत्राणि रमणीयानि 1661 
खण्डितानां 560 
खपृष्पमथवा 300 
ख्यातिपूजा 1191 
गगनघन 2222 
गगननगर 96 
गगनवन 1230 
गजाश्वनर 108 
गर्भादारभ्य 104 
गलत्येवायुः 88 
गलन्मिलदण 1587 
ma: कामदुघाः 1787 
गीतवादित्रनिर्घोषैजय 1820 
गीतवादित्रनिर्धोषैः स्तुति 1858 
गोतवादित्रविद्या 1804 
गीयते यत्र 81 
गुणरिक्तेन .984 
गुणा गौणत्व 576 
गुणाधिकतया | 1010 
गुरवो लाघवं 586 
गुरुपञ्चनमस्कार | 1952 
Teal ऽस्य 900 
Tela विपिने 668 
गोचरेभ्यो हृषीकाणि 1458 
गोत्राख्यं जन्तु 1681 
गौरवेषु प्रतिष्ठासु 675 
ग्रामपुरयुद्ध 1425 
ग्रेवेयकानुत्तर 2130 
र्लानिमूर्च्छा 


'घनमालानुकारीणि 


90 
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घनाग्धिः प्रथमः 
घनाब्धिवलये 
घृणास्पदमति 
घोणाविवरमध्यास्य 
घोणाविवरमापूर्य 
घोरतरः संग्रामः 
घ्रायन्ते पूतयः 
चक्षरुन्मेष . 
चञ्चद्भिश्चिर 
चतस्रो भावनाः 
चतुर्गतिमहा 
चतुर्दश समासेषु 
चतुर्धा गति 
चतुर्धा ध्यानं 
चतुर्वर्णमयीं 
चतुविशतिपत्राढ्यं 
चन्द्रकान्तशिला 
चन्द्रमूतिरिवानन्दं 
चन्द्रलेखासमं 
चन्द्रः सान्द्रः 
चमत्कारकरं 
चरणज्ञानयोर्बीजं 
चरणज्ञानसंपन्नाः 
चरस्थिरभवोद्भूत 


चरस्थिरविकल्पासु _ 


चरस्थिराथजातेषु 
चरस्थिराथंसंकीर्णे 
चरुमन्त्रौषधानां 
चळत्यचलमालेयं 
चलत्येवाल्प 
चलमप्यचलाकारं 
चापलं त्यजति 
चारित्रमोह 
चालयन्तं सुरानीक 
चित्तप्रपञ्च 


1693 
1695 

616 
1361 
1369 
1403 
1713 
1744 


“816 


1270 
116 
413 
401 

1878 

1965 

1913 

1784 
559 

1937 

1171 
195 
443 


` 1325 


399 
1678 
379 
2219 
498 
1176 
2116 
1585 
880 
1674 
1897 
1079 
1136 


चित्तगुद्धिमनासाद्य 
चित्ते तव विवेक 
चित्ते निश्चलतां 
चिदचिद्रपता 
चिदचिद्रूपि 
चिदचिल्लक्षणेः 
चिदानन्दगुणोपेताः 
चिदानन्दमयं 
चिन्तयन्ति तदा 
चिनु चिचे 
चिन्तामणिनिधिः 
चिराभ्यस्तेन 
चुराशीलं विनिश्चित्य 
चेतः प्रसत्ति 
चन्मामुददिश्य 
चौर्योपदेश 
छत्रगजतुरग 
छद्मस्थयोगिनां 
छाद्यमानमपि 
छित्त्वा प्रशम 
छिन्ने भिन्ने 
जगत्त्रयचमत्कारि 
जगत्त्रयजयी 
जगद्वञ्चन 
ware सतां 
जनन्यो afai 
जनसंसर्गवाक्‌ 
जन्तुजातभिदं 
जत्मजा नन्त 
जन्मज्वर 

जन्मनः प्रति 
जन्मभूमिरविद्यानां 
जन्ममृत्युरुजा 
जन्मशतजनित 
जन्मोग्रश्रम | 


जम्बूद्वीपादय 
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जयति समाक्षर 
जयन्ति जिन 
जयन्ति ते 
जयन्ति यमिनः 
जल्घेर्यान 


जलबिन्दुं कुशाग्रेण | 


जलानलब्याल 
जातसपंमतेः 
जातिलिङ्गमिति 
जानन्नपि न 
जानाति यः 
जापाज्जयेत्‌ 
जाम्वूनदनिभं 
जायते यत्समासाद्य 
जायते यस्य 
जायन्ते भूतयः 
जीर्ण खते घने 
जीवन्तु जन्तवः 
जीवाजीवास्रवा 
जीवितव्ये 

जीवे जीवति 

जेतुं जन्म 
ज्ञतुर्नाम प्रथमं 
ज्ञानपूर्वमनुष्ठानं 
ज्ञानबीजं जगद्वन्य 
ज्ञानरत्नमपाङृत्य , 


ज्ञानलक्ष्मीघनाइलेष ` 


ज्ञानलक्ष्मी तपो 
ज्ञानवैराग्य 
ज्ञानहीना क्रिया 
ज्ञानं पङ्गो क्रिया 
ज्ञानादेवेष्ट 
ज्ञानार्णवस्य | 
ज्ञानावृतिकरं 
ज्ञायेत यदि 

ञेयं प्रक्षीण 
'ज्योतिर्मयं मम 


- 1544 


2230 
1668 


1417 . 


2167 


ज्ञानाणंवः 


ज्योतिश्चक्रस्य : 
ज्वलनवन 

त एवं सुखिनः 
तच्छुतं तच्च 
ततस्तेषु क्रमात्‌ | 
ततः क्रमेण 

ततः प्रच्याव्य 

ततः प्रादुर्भवत्युच्चे: 
ततः प्रेमानुबन्धः 
ततः संवत्सरं 

ततः सो$त्यन्त' 
ततो ऽग्ने शाइवतं 
ततो ऽतिजात 

ततो ऽधेन्दु 

ततो ऽसौ निश्चला 
ततो घ्यायेन्महा 
ततो नभसि 


ततो निरन्तराम्यासात्‌ 


ततो निविषयं 

' ततो बहिः शरीरस्य 
ततो वदन 

ततो विगलिताशेष 
ततो विदुविभङ्गात्‌ 
ततो विधूततन्द्रः 
ततो विवेक 
तत्कुर्वन्त्यधमा: 
तत्तत्कारक 
तत्त्वरुचि: सम्यक्त्वं 
तत्त्वे.तपसि 

तत्र कृतनिश्चयः 
तत्र कैश्चिच्च 

तत्र जीवत्यजोवच्च 
तत्र जीवादयः 

तत्र ताम्रमयाः 

तत्र त्रियोगिनां 


"तत्र पुण्याशय: 


1368 


. 2190 


1942 
1716 

742 
1989 
1529 
1872 
1990 
1902 
1886 
2004 
1778 
1988 

236 
1892 
1914 


1940 © 


1715 
1994 
2138 
1743 
1045 
387 
793 
1443 
1933 
405 
415 
1758 
2152 
274 


तत्राक्रन्दरवैः 
तत्राचिन्त्यमहा 
तत्रातिभव्यता 
तत्रादौ पार्थिवं 
तत्राघोभागमासाद 
तत्रार्यम्लेच्छ 
तत्स्वरूपमजानानः 
तत्स्वरूपाहित 
तथा चरस्थिरैः 
तथाप्युद्देशतः 
तथैवेते ऽनुभूयन्ते 
तदष्टकर्म निर्माणं 
तदस्य कतुं 
तदार्हन्त्यं परि 
तदालम्ब्य परं 
तदा स भगवान्‌ 
तदा स सर्वगः 
तदासौ निर्मलः 
तदासौ निश्चलः 
aged सन्ति 
तदेव च पुनः 
तदेव प्रक्रमायातं 
तद्गुणग्रामसंपूणं 
तद्गुणग्रामसंली नं 
तद्यानं तद्धि 
तदृष्येयं तदनुष्ठेयं 


तद्विज्ञेयं तदाख्येयं - 


तद्विवेच्य धुवं ` 
तद्वीयं यमिनां 


-तनावात्मेति 


तनुत्रयविनिमुंक्त 
तनुत्रयावृतः 
तन्न लोके परं 
तन्नामग्रहणात्‌ 


तन्नात्र सुलभं 


तन्नास्ति जीवलोके | 


तत्र बाह्य तपः “ 19 
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1712 
2129 
1812 
1363 
1698 
1775 
1052 
1505 
1205 


2208 


1655 
1891 
1063 
2181 
2069 
2175 
2188 
2198 
2108 
1779 
1939 
1268 
2098 
2073 
1091 
2090 
1578 
1130 
1318 


_ 1534 


1162 


- 1586 


809 


- 2180 


1854 
528 
361 


इलोकानुक्रमणिका ७१३ 


तपस्तावदुबाह्ं 200 तिर्यग्वहत्यविथान्त: 1371 दहति दुरित 811 
तपः कुर्वन्तु वा 805 तिलादप्यति 1769 दहत्येव क्षणार्धेन 1262 
तपः्युतकृताम्यासार ` - “१50 ` Tes 1299 दह्यमाने जगत्यस्मित्‌ 291 
तपःश्ुतधृति 775 तृणाङ्कुरमिवादाय 585 दानदाक्षिण्य 743 
तपःश्रुतयम 513 तृष्णा भवति 1767 दानसन्मान 678 
तप:श्रुतयम (Change) 1099 तेन ज्वालाकलापेन 1890 arag शिला 1310 
तपःश्रुतयमाधारं 931 तेनाचिन्त्यप्रभावेण 103 दिक्चक्रं दैत्य 1105 
तपःश्रुतयमोद्युक्त 1277 ` तेषां पूर्वमहं 1857 दिग्दलाष्टक 2009 
तपोयमसमाधीचां 486 तेरेव फलमेतस्य 165 दिग्दलेषु ततः 1954 
तयोभेंदापरिज्ञानात्‌ 1515 तैरेव हि 384 दिङ्मूढमथ 617 
तरलतडिदुग्र 1434 तौ लोकगगनान्तस्थौ 2205 दिवा सूर्यकरैः 891 
तरक॑येज्जगदुन्मत्तं 1596 त्यक्त्वा विवेक 240 दिव्यपुष्पानकाशोक 2055 
तव गन्तुं प्रवृत्तस्य 371 त्यजन्ति वनिता 757 दिव्यरुपघरं 2038 
तस हंत 1410 त्यजाविद्यां भज 261 दिव्याकृति 1814 
तस्माच्च्युत्वा  . 2137 त्याज्य एवाखिलः 827 दीव्यन्नाभिरयं 244 
तस्मात्प्रशमं 938 त्रिकाळगोचरानन्त 449 दुरन्तदुरिताक्नान्तं 10 
तस्माद्यदि 232 त्रिकालविषयं 1491 दुरन्तदुरिताराति 231 
तस्मिन्नपि मनुष्यत्वे 1722 त्रिकाळविषयं(।००४९) 2007 दुरिततिमिर : r 
तस्मिच्चिरन्तराम्यास 2068 त्रिकालविषयाशेष 2212 दुर्दमेखिय का 
तस्मिन्नेव क्षणे 2196 त्रिधा लक्षण 1344 दुर्दृशामपि न me 
तस्मिन्‌ मनोजवः 1860 त्रिप्रकारःस . 1517 sl ae 
तस्य चारं गति 1351 त्रियोगी पूर्ववत्‌ 2160 ला न नि 
तस्य प्रयोजकं 2021 त्रिवर्गं तत्र 251 eels 
तस्य मध्ये 1881 fay द्विपृवक P तोही “crear 496 
तस्य रेफात्‌ 1889 त्र 2225 an 855 
लोकत्रयैरवरय त्रैलोक्यनाथ 18275 SNR 
तस्य लोकत्रयैशवयं 2071 त्रै 9079. दु-खमेवाक्षजं 1022 
तस्य सत्यं श्रुतं 874 ` त्रेलोक्यानन्द 1570 दुःप्रज्ञाबललुप्त 377,927,1179 
तस्यानन्तप्रभावस्य 256 त्वरितः शीतल: 1039 दुःसहा निष्प्रतीकारा 1708 
तस्याः प्रशान्तये 22 त्वामेव वच्चितुं 1419 SR ARTI 519 
तस्यैवाविचलं 1164 दक्षिणामथवा 632 दूषयन्ति दुराचारा 44 
तावद्धत्ते दक्षो मूढः 
ते प्रतिष्ठा का 422  दुखोधचरणानि 912 
तावद्धत्ते मुनिः 732 द 821 दुग्बोधनयनः 1066 
तावन्मां पीडयत्येव Tai दाम ढुवादोषबिनिरमुकता बोधरोधकं 2172 
a i 894 दृरबाधरोध 
T E z ` 202  दुग्बोधादि 929 
व दशलक्ष्मयुतः 2 : 
तितिक्षा मार्दवं 220 s दुग्वीर्यादि 253 
« . दशाज़ुभोगजै 1864 
सी बनि सुत pes 2133 दृढ: स्थूलः स्थिर 1589 
तिर्यग्लोकसमं 1880 दशाङ्गभोगसंभूत ॒ 
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दुश्यन्ते भुवि कि 
दृष्टभुतानुभूतेः 
दृष्टिपातो भवेत्‌ 
दृष्टिमोहप्रकोपेन 
दृष्ट्वा श्रुत्वा 
देवदेव: स 
देव दैत्योरग 
देवनारकयो: 
देवराज्यं समासाद्य 
देवलोके नुलोके 
देवः सो ऽनन्त 
देवागमयति 
देवासुरनतं 
देहात्मदृङ्‌ न 
दैन्यशोक 
दोषान्‌ गुणेषु 
झूतकारसुरा 
्रव्यकषेत्रतथा 
द्रन्यमावोद्धव 
द्रव्यं चैकमणुं 
द्रव्यादिकमथ 
द्रव्यायुत्कृष्ट 
द्वयोरनादिः 
द्वयोरपि समं 
्योर्गुणेमंतं 
द्वादशान्तात्‌ 
द्वारपालीव 
द्वासप्ततिः 
द्विगुण द्विगुणा भोगाः 
द्विगुणाष्टदलाम्भोजे 
_ द्विपदचतुष्पद 
धत्ते नरक 
धन्यास्ते मुनि 
धन्यास्ते हृदये 
घर्म एव समुद्धतु 
धमंध्यानस्य 
घमंघ्यानं च . 


382,926 
1209 
741 
1673 
798 
2067 
664 
454 
2131 
127 
2227 
1280 
1920 
1605 
1274 
676 
1293 
125 
252 
2169 
394 
1685 
412 
516 
2099 
1347 
188 
2195 
1773 


1741 
2125 
, 2139 


amta: 


घर्मनाशे क्रियाध्वंसे 
धर्मबुद्धयाधमैः 
घर्मश्चार्थश्च 

घमं घर्म 

धर्मः शर्म 
धर्माधर्म 

धर्माधर्मं (change) 
धर्माधर्मेक 

धर्मो गति 

घर्मो गुरुच 

घर्मो नरोरगाधीश 
धर्मो व्यसन 
घारयन्त्यमृतं 

धीर धैर्य 
धूमावल्य इव 
धूर्तकामुक 

घ्याता घ्यानमितः 
ध्याता घ्यानं तथा 


` घ्यातारस्त्रिविधाः 


घ्यानतन्त्रे निषिध्यन्ते 
च्यानघ्वंस 
घ्यानमेवापवर्गस्य 
घ्यानसिद्धिमंता 
घ्यानसिद्धि 
ध्यानस्य च पुनः 
घ्यानादेव गुण 
घ्यानानल 

ध्याने ह्यपरते 
घ्यायेदनादि 

घ्येयं वस्तु 

ध्येय स्याद्वीत 
घ्रोग्यादि 
घ्वजचामर 

न कलत्राणि 

न कवित्वाभिमानेन 
न के बन्धुत्व 
नगग्रामादिष 


129 
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न चास्य भुवने 
न चेतः करुणा 
न चेदयं मां. 
न जनेन वने 
न तत्क्रुद्धाः 

न तत्त्रिजगती . 
न तत्र दुःखितः 
न तत्र बान्धवः 
न तत्र सुजनः 
न तथा चन्दनं 
न तदस्ति 

न तद्दृष्टं श्रुतं 
न तद्दुःखं सुखं 
न दानंन च 

न दुझ्यन्ते ऽत्र 
न घर्मसदृशः 
ननु सन्ति जीव 
न पश्यति तदा 
न पिशाचोरगाः 
न प्रमादजयः 

न मज्जति मनः 
नमन्ति पाद 
नयन्तं परम 
नयन्ति विफलं 
नयोपनय 
नरकस्यैव 
नरकान्धमहा 
नरतुरगकरि 
नरत्वं यद्गुणोपेतं 
नरायुषः पाक 
नर्मकोतुक 
नवकेवललब्धि 
नवनीतनिभं 
नवभेदं मतं 
नवमे प्राण 

a स को Safed 
म्यग्गदितु 


1975 
334 
959 
582 
655 
209 

1809 

1757 

1710 
550 
669 
659 
128 
654 

1737 
216 
697 

2119 
630 
292 
877 
210 

1930 

1003 

1629 


- 1026 


213 
1450 
234 
1677 
337 
2056 
733 
1669 
623 
97 
203 


इलोकानुक्रमणिका ७१५ 
न सास्ति काचिद्‌ 541 निरन्तरार्तानल 295 


निसर्गमलिनं 156 
न सोख्यं चक्षुः 1763 निरालोकं 461 निसगेंगाति 1663 
न स्याद्ष्यातुं 858 निराशतापुधा 876 निस्त्रपाः कर्म 346 
न स्याद्विक्षि . 883 निरुद्धधरण 2037 निस्त्रद्य इव BG 
न स्वामित्वमतः 2117  निरुद्धज्योतिः 1582 निःशङ्कीकुरुते. 745 
न हि काल 48 निरुष्य करण 1467 निःशेषक्लेश 281 
न हि केनापि 21 ` निरुष्य बोध 1020. निःशेषक्लेश (change) 921 
न हि क्षणमपि 618 निरुणद्धि स्थिरीकृत्य 1348  निःदोषनय 1634 
न हि भवति 804 निरुणद्धि स्व 1682 निःशेषभव 1494 
न हि सत्य 558 निरूप्यचस * 24 निःशेषविषयोत्तीण 1107 
न हि स्वप्ने ऽपि संजाता 777 निरोपम्यमविच्छिन्नं 2226 निःशेषविषयोत्तीर्णः . 1319 
न हि स्वप्ने ऽपि संसर्गं 567 निर्णीते ऽस्मिन्‌ ` 913 निःशेषं घर्म 218 
नाडीशुद्धि कुरुते 1438 निर्देश्वं विषयारण्यं 1851 निःशेषाभिमतेन्द्रियार्थं 1046 
नाणवो ऽपि गुणाः 828 _ निर्दयत्वमनार्यत्वं 649 ` निःसंगत्वं समासाद्य 362 
नातिरिक्तं फलं 1466 निर्दयेन हि कि 496 निःसंग: संवृत 1457 
नात्मरक्षा न दाक्षिण्यं 584 निर्धूय कर्म 1648 निःसंगो ऽपि मुनिः 823 
नानायोनिगतेषु 1272 निर्मरानन्द 2088 निःसार्यते ऽति 1349 
नाभिकन्दात्‌ 1350 निर्मथ्य श्रुत 2031 निःस्पृहत्व॑ महत्त्व 491 
नामकर्मोदय: 1680 निर्मलो निष्कलः 255 नृजन्मनः फलं 249 
नायाता नैव 67 निलेपो निष्कलः 1520 नृजन्मन्यपिं यः 555 
नारकायुःप्रकोपेन 1679 निविकल्पं मनः 1562 नृपतिगुरू . 1407 
नारीजघन 723 निविण्णेर्भव 699 ang श्रवण 1468 
नाल्पसत्त्वैः 597 aam 270 नेष्टषटने 1393 
नासत्पूर्वाशच 1480 निर्वेदपदवीं 198 iag 788 
नासने शयने 628 निशातं fafa = 503 नो <र्यान्नगरं 1174 
नासाग्रदेशविन्यस्ते 1336 निशादिनविभागः 1781 प्गञ्चन्मस्तक पन्ते E 
नासाग्रदेशसंलीनं 2001 निशचलीकुरु st 
नासादयसि 51 निष्कलङ्कं १3: पक स्व ep 
नासाप्रवाह 1414 निष्कलस्य 21035 SEI 520 
निखिलभुवन 1615 निष्कलः करणातीतः 2210 पञ्चमे द कलि 1969 
नित्यतां केचित्‌ 304 निष्कलः परमात्मा 2110 T BS 
नित्यानन्दमयं 922 निष्क्रियं करणातीतं 2144 हक se 
नित्यानन्दमयीं 1132 निष्पन्दीकृत | te pe a 1291 
नित्योत्सवयुतं 1795 . निष्पादितः स 22 TEUS Ge 
निद्रातन्द्राभय 2214 निष्पीडयन्ति 1753 पदा यालय = 
निन्दितां free 766 निसर्गचपलं 328 परद्रव्यग्नहार्तस्य 


निमग्नोन्मग्नतां 1648c-0. Ja ATT Path Collection. 1029 by ०ीसरितोष 


७१६ 


परमात्मा परं 
परमांसानि 
परमेष्ठी परं 
परमाणोः परं 
परवित्तामिषासक्तः 
परस्परप्रदेशानु 
परस्येव न 
पराधीनसुखास्वाद 
परिग्रहमहा 
परिभवफल 
परिस्फुरति 
परीषहमहा 
परीषहरिपु 
परोपरोधादपि 


पवनः प्रवेश 
पवित्रितघरा 
पवित्री क्रियते 
पाकः स्वयमुपायाच्च 
पातयन्ति 
पातयामि जनं 
पातयित्वा महा 
पाताले ब्रह्म 
पादपङ्कज 
पादपीठीकृत 
पापाभिचार 
पापाशयवशात्‌ 
पाथिवी स्यात्‌ 
पिण्डस्थ च 
पोडयत्येव 
पुण्यात्मनां गुण 
पुण्यानुष्ठानजातानि 
पुण्यानुष्ठानजातेषु 


1477 
1761 


“9917 


512 
1724 
437 
106 
1613 
1746 
695 
1627 
358 
840 
571 
207 
1335 
1311 
598 
230 
1422 
2050 
201 
193 
71 
1243 
1747 
114 
1087 
2049 
340 
276 
1879 
1877 
612 
792 
577 


mamia: 


पुण्यानुष्ठानजातैः 
पुण्यानुष्ठानसंभूतं 
पुण्याशयवशात्‌ 
पुत्रमित्रकलत्राणि 
पुनात्याकणितं 
पुरक्षोभेन्द्र 
पुस्तोपल 

पूरणे कुम्भने 
पूर्णा वरुणे 

प्ण पूर्वस्य 
पूर्वमात्मानमेव 
पूर्वानुभूत 
पूर्वाशाभिमुखः 
पृथक्करोति यः 
पृथक्त्वं तत्र 
पृथक्त्वे तु यदा 
पृथक्त्वेन 
qafiri न 
पृथरदुष्टात्मनः 
पृथरभावमति 
पृथिव्यादिवि भेदेन 
पृष्टरपि न 
प्रकुप्यति नरः 
प्रकृतिप्रदेशबन्धौ 
प्रकृत्यादिविकल्पेन 
प्रक्षरन्मूध्नि 
प्रचण्डपवने: 
प्रच्यवन्ते ततः 
प्रणवयुगलस्य 
प्रणवाद्यस्य 
प्रतिक्षणं द्वन्द्व 
प्रतिपत्रसमासीन 
प्रतिसमयमुदीणं 
प्रती कारशतेनापि 
प्रत्यनीके समुत्पन्ने 
प्रत्यहं प्रति 


1214 
750 
275 
152 
271 
342 
740 

1465 

1398 

1394 
933 
601 

1324 


1084 


2155 
2166 
2153 
1559 
1594 
2109 
400 
542 
635 
438 
434 
1948 
299 
120 
2003 
2010 
294 
1887 
2135 
103 
966 
2012 


प्रत्याहृतं पुनः 
प्रत्येकमेकद्रव्याणि 
प्रत्येकं तु 

प्रथमे ऽहनि 

प्रथमे जायते 
प्रपश्यति यथा 
प्रबलघ्यान 
प्रबोधाय विवेकाय 
प्रभावमस्य 
प्रभावलय 
प्रमाणनय 
प्रमाणीकृत्य 
प्रमादमदमुत्सुज्य 
प्रमादविषम 
प्रयासैः फल्गुभिः 
प्रवृद्धमपि 
प्रशमयमसमाधि 
प्रशमादिसमुद्भूतः 
प्रशस्तेतर 
प्रशान्तमति 
प्रशाम्यति विरागस्य 
प्रसन्‍नामल 
प्रसन्तोन्तत 
प्रसादयति 
प्रसादयितुमुद्ुक्तैः 
प्रसादः क्रियतां 
प्रसीद जय 
प्रसीद शान्ति 
प्रसृतं ब्रहुधा 
saamaa: 
प्राकारपरिखा 
प्राकृताय न 
प्रागसंयमं 

प्रागेव भावना 
प्रागेवालोक्य 
प्राइमया यत्कृतं 


" 843000. ५गप्रश्यासस्ति/संमायांतै'०१. ०५/76; by ००क्रश्षेध्यायमने 


1460 
419 
1201 
1389 
621 
704 
1474 
8 
1956 


"1993 


1625 
495 
1720 
266 
1115 
627 
1106 
1666 
1196 
7 
1126 
1807 
566 
35 
1973 
1830 
1832 
2112 
453 
158 
1797 
929 
1600 
439 
892 
946 
1464 


इलोकानुक्रमणिका 


प्राणात्ययेऽपि 962 भवक्छेशविनाशाय 258 मङ्गलशरणोत्तम 
प्रातस्तर ae 80 भवज्वलनसंभूत 1185 मतिश्रतावधि 
प्राप्नुवन्ति शिवं 447 भवज्वछनसंभ्रान्त 3 मत्तोन्मत्तादि 
प्राप्नुवन्त्यति 549 भवन्त्यति 1169 मदमत्तोद्धत 
प्रायः शरीर 778 भवप्रभवदुर्वार 18 मदान्धेनाति 
प्रासासिक्षुर 1662 भनबप्रभवसंबन्ध 2093 मदान्धैः कामुक: 
प्रोत्तुज्ञमान 979 भवश्नमणनिविण्या:ः 355 मदीयमपि चेत्‌ 
प्रोद्यत्संपूर्ण 1981 भवभ्रमणविश्रान्ते . 40  मद्यतुर्यगृह 
फेनपुञ्जे ऽथवा 91 भवाब्धिप्रभवाः 58 मधुकरपतङ्ग 
बकवृत्ति समालम्ब्य 998 भवोदभवानि 167 मध्यभागस्ततः 
बन्दिगायक 1811 youd हि 2077 मनस्तनुवचः 
बन्धमोक्षावुभौ 1549 सव्यः पर्याप्तकः 390 मनस्यन्यत्‌ 
बलाद्विदाय 1760 भव्याभव्यविकल्पः 407 मनः SAY 
बलिभिदुर्बलस्यात्र 509 भस्मभावमसौ 1895 मनः कृत्वा सुनिष्कम्पं 
बहिरिन्तस्ततः 746 भामण्डल 2051 मनः प्रीणयितुं 
बहिर्भावानतिक्रम्य 1519 भावनास्वासु 1283 मनश्रीतिप्रदे 
बहुनि कर्माणि 2083 भावयस्व तथा 1154 - मतदाता 
बह्वारम्भपरि 1251 भावाः पञ्चापि 42५ - HEAR ES 
बालार्कसंनिभः 1372 भाविनो वर्तमानत्वं 427 गुणत्व समासा 
बाह्यात्मानमपास्य 1536 भित्वा भुवं 1255 (change) 
बाह्यान्तर्भूत 265 मुक्ता: fara: 350 मनो $मिमत 
बाह्यान्तर्भूत (change) 864 भुवनाम्भोज 2 mg 
बाह्यान्तर्भूतभेदेन 820  भूतहिसाकरी 896 मनोज्ञविषयैः 
बाह्यानि च 846 ृतादिगृहीतानां 1397 bl 
बिन्दुमात्रं न 1768 भूपः कृमिर्भवति 130 ° TA 7 ž 
बिन्दुहीनं कला 1936 भृशं दुःखज्वाला 49 मनोरोषे भवेत्‌ 
बीमत्सानेक 4225 सत ae पनत का 
बुद्धः कैश्चित्‌ 1922 सेदविन्न यथा 1603 न का 
बुभुक्षा जायते 1766 सोगा भुजङ्ग “2५ मन्दवीर्याणि 
बोध एव दृढः 462 मोगा मोगीन्द्र 1210. अत्दारचम्पकाोक 
ब्रह्मचर्यच्युतः 758 भोगिदष्टस्थ > मन्ये ऽसौ लोक 
्रह्मचर्यविशुद्धय्थं 768 sii m. 402 सन्ये पुरजलावर्त 
ब्रह्वाव्रतमिद pr 581 मन्ये मुक्तः स 
भजन्ति जन्तवः 1167 ्रातरः पितरः क 
भयलज्जाभिमानेन ise श्रमञ्गारून 156 मम शक्त्या 
ORNA X विक्रिया 1337 ममापि g 
भयशोकदुःख 278 at Math Collection. Digitized by eGangotri 


७१८ 


मयात्मापि न 
मयाद्येव विनिश्चेयं 
मयि सत्यपि 
मय्येव विदिते 
मरणातेंषु 
मर्मच्छेदि मनः 
महत्त्वहेतो: 
महातत्त्वं महा 
महातिशय 
महाप्रमाव 
महाप्रशम 
महामतिभिनिष्ठयूतं 


महामतिभिनिःशेष ` 


महाब्यसनसप्ता चि: 
महाव्यसनसंकी णे 
महाद्रतविशुद्घ्य्थं 
माणिक्यरोचिषां 
माता पुत्री स्वसा 
मानग्रन्थिः 
मानमालम्ब्य 
मानुषोत्तर 
मानुष्ये ऽपि 
मामेवोहिश्य 
मायैव विश्वास 
मार्गमासाद्य . 
मार्जारभक्षिते 


मार्जाररसिते 
माळतीव मुदून्यासां 
मासे मासे 
मिथ्यात्वप्रतिबद्ध 
मिथ्यात्ववेद 
मिथ्यात्वादि 
मिथ्यात्वाविरतिक्रोध 


मिथ्यात्वाविरतिर्योग . 


मीना मृत्यु 
मुक्तिरेव मृनेः 
मुक्तिश्री वक्त्र 


1476 
1485 
1552 
1652 
1276 
543 
885 
1949 
214 
1862 
1119 
569 
13 
1643 
133 
887 
1785 
131 
978 
983 
1774 
1729 
1826 
1001 
238 
860 


331 
719 
729 
155 
825 
794 
1703 
435 
1047 
1588 


ज्ञानार्णवः 


मुक्तेरविप्लुतैव 993 
मुख्योपचार " 1326 
मुग्धप्रतारण 1002 
मुच्येताधीत 1612 
मुनिभिः संजयन्ताद्यः 2020 
मुनेर्येदि मनः 1564 
मुमुक्षुन्म > 289 
मुष्णाति यः 987 
मूकता मति 564. 
मूढत्रयं मदाञ्चाष्टौ 395 
मूर्खास्तपोभिः < 1117 
मूर्तेविचेतनैः . 149 
मूर्तो व्यञ्जन . 433 
मूळ प्रकृतयः 1667 
मूले ज्येष्ठस्य 606 
मृगाङ्कबिम्ब 1816 
मृगेनद्रविष्टरारूढं . 1905 
मृगनद्रविष्टरारूढं (change) 
2053 
मृते वा जीविते 480 
मेथुनाचरणे कर्म 708 
मेथुनाचरणे मूढ 720 
मोक्षः कर्मक्षयात्‌ 259 
mers परिक्षीणे 1118 
मोहपङ्के परिक्षीणे (change) 
1156 
मोहवलह्विमपाकर्तु 1147 
मोहाञ्जनमिव 94 
मौनमेव हितं : 5336 
म्लेच्छाघमजनैः 1289 
यक्षकिनर 1789 
यक्षि णीमन्त्र 343 
यच्चतुर्घा मतं 284 
यच्चौर्याय शरीरिणां 1247 
यज्जनेरभिवोध्यः 1538 
यज्जन्तुवध 483 


यज्जन्मगहने 
यज्जन्मञ्वर 
यज्जन्मनि सुखं : 
यज्जीवादि 

यतित्वं जीवनोपायं 
यतो न तद्गुणानां 
यतो ब्रताब्रते 
यत्कर्मणि न 
यत्किचित्संसारे 
यत्कोष्ठादति 
यत्पर्याप्तस्तथा 
यत्पवित्रं जगत्यस्मिन्‌ 
यत्पुरग्राम 

यत्र बालइचरत्यस्मिन्‌ 
यत्र भावा 

यत्र यत्र प्रसूयन्ते 
यत्र रागः पदं 

यत्र रागादयः 
यत्राजात्मा रतः 
यत्रैते जन्तवः - 
यत्संसारस्य 

यत्सुखं नाकिनां 
यत्सुखं बीतरागस्य 
यत्स्थितः प्राक्‌ 
यत्स्वरूपाप रिज्ञानात्‌ 
यथात्र शुद्धि 


यथा घातोर्मलैः 

यथा बालं तथा 
यथा यथा मनः 

यथा यथा मुनिः 
यथा यथा हृदि 

यथा यथा हूषीकाणि 
यथा सद्यः 
यथोत्पाताक्षमः 
यदक्षविषयं 
यदक्षविषयोद्भूतं 
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1551 
1636 
61 
388 
345 
2220 
1599 
321 
529 
1354 
233 
1632 
1731 
469 
224 
1008 
1133 
1309 
1565 
229 
1144 
1866 
1053 
1725 
1501 
800 
411 
107 
1089 
803 
526 
1023 
727 
1135 
1576 
1017 
1497 


इलोकानुक्रमणिका ote 


यदज्ञानाज्जन्मी 1311  यद्हेश्ान्तरात्‌ 79 qa: संगपद्ध 838 
यदत्यन्तसुखाद्‌ 1614 षु परं ` 42 यः संयमघुरां ठ 
यदत्र प्रणवं 2000 यन्निमेषमपि 1734 यः सिद्धात्मा 1557 
यदबोधे मया 1543 यन्मया वञ्चितः 1726 यः स्वभावोत्थितां 1161 
यदमी परिवर्तन्ते 426 यमजिह्वानल 660 gree ae 
यदसाध्यं तपोनिष्ठे: 1096 यमप्रशमजं 210 A ब 
यदाभ्यासवशात्‌ 2074  अमप्रशमनिर्वेद 172 ane को 
i sii 2186  यमप्रशमराज्यस्य 868 याति साधं 215 
यदि क्रोधादयः 1011 यमन्रतगुणोपेतं 250 ली a 
यदि दुष्टः श्रुतः ` 105 यमादिषु कृताम्यासः ` 1074 यातपात्रमिव oe 
यदि नरक 223 यमाराष्य शिवं . 2065 या निशा सर्व 924 
यदि प्रशम 955 गमिभिर्जन्म 696 यान्त्येव न 86 
यदि प्राप्त त्वया 639 या कर्माणि 191 यान्यत्र प्रतिबिम्वानि 1856 
यदि मूर्ताः प्रजायेरन्‌ 690 यस्तपस्वी जटी 561 यामासाद्य त्वया ठ 
यदि रोद्धुं न 2113 यस्तपस्वी ब्रती . 728 या मुहुमोहयत्येव ie 
यदि वाक्कण्टकै: 952 यस्माच्छब्दात्मक 1946 यावदात्मास्थया 1583 
यदि विषय 817 यस्मिन्सति 1427 यावदाशानलः 875 
यदि संवेग 268 यस्मिन्‌ सत्येव 1143 यावद्यावच्च 1654 
यदि साक्षात्‌ 1999 यस्मिन्‌ संसार 102 यावद्यावच्छरी राशा 865 
यदिह जगति 1061 यस्य चित्तं 1098 यावन्तः कुरुते 859 
यदीदुं शोष्यते 162 यस्य घ्यानं 1181 यावन्ति सन्ति 1749 
यदीन्दुस्तीब्रतां . 003 यस्य प्रज्ञा 318 या संसारनिमित्तस्य 181 
यदैक्यं मनुते 141 यस्य राज्याभिषेक 82 यासां संकल्प r 737 
यदैव संयमी 1183 यस्य वागमृतस्य 2066 यासां सीमन्ति 763 
यदैवेदं महातत्वं 1926 यस्य विज्ञान 4048 यास्यन्ति निर्दया 1 
यदुदेवमनुजा: 2909 यस्य हेय ae ण टु म 
यद्बोधानन्त 1504 यस्य हेयं (change) 11 ॑ 
; यस्यानुध्यान - 1499 ये जाता रिपवः 
bo कॉ a 3 ये जाताः सात 93 
यद्यदुदृश्यमिदं 1537 . यस्या निशि हे ea x S 
यद्यद्य कुरुते 94] यस्याः AAT 7 ये तद a z 
शरीरे 160 यस्यैव कर्मणः 971 ये दृष् a 
R दुर्गति 104] यः कर्मपुदूगलादान 180 येन थेन निवार्यन्ते ee 
यद्यपि समीर , 1431 यः प्रमाणनयैः 2100 येन येन सुखासीनाः Be 
यद्यपूर्व शरीर 65 यः प्राणायाम 1360 a हि a ae 
Se फणा He Be SILA 954 येनैते ie = 
यद्रागं सन्ध्ययोः 686 यः श्वभ्रान्मा 970 ae ae i 
यढक्तु न बृहस्पतिः 09५4 सः समीप्सति 374 ये त्रिजग 
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ये ये संबन्धं 
येषामाशा कुतः 
येषां वाग्भुवनोपकार 
यैः प्राक्पर 
यैः सुसं हिम 
योगनिद्रा स्थिति 
योगीश्वरं 
योग्यता न 
योजयत्यात्मना 
यो जिनैर्जगतां 
यो घमं दहति 
योनिरन्ध्रमिदं 
यो विशुद्धः 
योषिद्विषय 
रजस्तमोभिः 
रत्नत्रयमनासाद्य 
रत्नत्रयसुधा 
रत्नाकर इव 
रागद्वेषश्रमाभावे 
रागद्वेष विषोद्यानं 
रागद्वेषादि 
रागद्वेषी समत्वेन 
रागादिगहने 
रागादिदहन 
mkg 
रागादिभिरविश्रान्तैः 
रागादिमळू 
रागादिवागुरा 
रागादिविजयः 
रागादिविपिनं 
रागादिवेरिण: 
रागाद्यभिहतं 
रागायुग्र रजा 
रागी बध्नाति 
राज्येश्वर्यकलत्र 
रात्र्यन्तयाम 
रिपुत्वेन समापन्नाः 


151 
872 
815 
1762 
378 
1284 
2060 
320 
1593 
537 


| 96 


718 
1547 
600 
4] 
386 


` 2057 


1340 
1122 
1138 
1885 
185 
1140 
1853 
1124 
1123 
1561 
1286 
833 
1155 
1145 
1121 
2140 
1129 


1208 ` 


1409 
69 


ज्ञानाणंवः 


रिपुशस्त्र 

सुद्धे प्राणप्रचारे 
रुद्रः क्रूराशयः 
रुद्राशयभवं 
रुद्राशागज 
खूपाण्येकानि 
रूपायुर्बल - 
रेचनादुदर 
रेचयति ततः 
रेफरुद्धं कला 
रौरवादिषु घोरेषु 
ळघुपञ्चाक्षरोच्चार 
लब्ध्वापि यतु 
लीलावनविहारैशच 
लुप्यते मानिनः 
wad विषय 
लोकद्र्‍यविनाशाय 
लोकद्वयविशुद्धयर्थ 
छोकद्वयहितं 
लोकपूरणं 
लोकाकाश 
लोकाग्रणिखरासीनं 
लोकानुरञ्जकैः 
लोचनेषु मृगाक्षीणां 
लोष्टं च वारिणा 
लोष्टेष्वपि यथा 
वक्तुमपि लज्जनीये 
TARA महा 
वज्त्रज्वलन 

वदन्ति योगिनः 
वन्ध्याङ्गजस्य 
वपुविद्धि 
वपुष्यात्ममतिः 
वपुष्यात्मेति 
वयमिह परमात्म 
वरमाज्यच्छटोन्नद्धः 
वरमालिङ्गिता 


701 
645 


वरमेकाक्षरं 
वरुणमहेन्द्रौ 
वरुणे त्वरितः 
वर्णयुग्मं श्रुत 
वर्घते गृद्धिः 
वर्घमानमहोत्साहाः 
वर्घयन्ति स्व 
वर्षति भौमे 
वर्षातपतुषाराढ्यः 
वर्षातपतुषारादि 
बर्षातपतुषारादि 
(change) 
वइयाकर्षण 
वश्या्जनानि 
वस्तुजातमिदं 
वस्तुतत्त्वं स्व 
वस्तुतत्त्वापरि 
वह्निबोजसमा 
ata विशति 
वाक्कायचित्त 


“ वाक्क़ायाम्यां पृथक्‌ 


वाक्चित्ततनुभिः 
वाक्पथातीत 


497 
1413 
1401 
1966 
1030 
1817 

78 
1405 
1665 
1308 


1782 
341 
651 

63 

1622 
305 

1893 

75 
889 

F573 
479 
366 


वाक्पथातीत (change) 1985 
वाक्पथातीत (change) 2223 


वारदेव्या: कुल 
वाचस्पतिरपि 
वातातपतुषाराद्ये: 
वामायां विचरन्तौ 
वामा सुधामयी 
वामेन प्रविशन्तौ 
वायोः संचार 
वारुण्यां स हि 
वार्घंक्येन वपुः 
वार्धेरन्तः समादत्ते 
चासनाजनितं 


` वासनाजनितान्येव 
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1637 
1178 
1333 
1382 
1390 
1380 
1461 
1900 

779 

171 

703 
1069 


बासी चन्दन . - 967. 
वास्तु क्षेत्र ; 822; 
विकल्पा न . 1356 
विकसत्याशु 1346 
विकीर्यंते मनः - 1288 
विक्रमैकरसः 109 
विघ्तबीजं विपन्मूलं 1027 
विचरन्त्यः कुशीलेषु 650 
विचर्च्यासत्य “938 
विचारचतुरैः र्‌, 
विचित्रेवंध ` > 953. 
विजने जन ` 854, 
विजने जन (change) ` 1323. 
विजन्तुकधरा 901 
विज्ञातमपि ` 1500 
विज्ञानविनयोह्माम ~ 1808, 
विज्ञानादित्रिवर्गे . 311. 
विज्ञेयः संमुखे | -1415 
विडम्बन्ति जनाः 1297 
विडंम्बयत्यसौ “191° 
वित्तपुत्र॒कलत्रादि “| 137 
वित्तमेव मतं -575 
वित्तवृत्तबलस्य 629 
वित्तहीनो जरी 683 
विदन्ति परमं  -:593, 
विद्यामण्डल 21 909 
विद्यां जपति “2006 
विद्यांषड्वर्ण ` `, ` 1964 
विधाय माया - ` 1000 
विधाय qa 1239. 
विधुर्वधूमि: , .. . «, 685. 
fafa वृद्धानुसेवेयं - 781 
विद्धयहिसैव 521 
विघ्याति कषायारिन 245 
विनाञ्जनेन :. .. 672, 
विनिर्गतमघूच्छिष्ट 2104. 
विनीतवेष . ... / 1839. 


९१ 


इलोकानुक्रमणिका 


विनीताः काम , 1802. 
विच्ष्याद्वि्नंगरं : 374 
'विपन्महापङ्क : 296 
विश्रमन्विषयारण्ये 1094 
विमानपथं . 1896 
विरज्य काम .. 269 


विरज्य काम (change) 356 
विरज्य काम (change) 603 
विरज्य काम (change) 1149 


विरज्यादेष 726 
विरम विरम _ 812 
fret वीतरागस्य . . 2197 
विलीनविषयं 1104, 
विलीनाशेष 1686, 1875, 
ioe 1906, 2032 
विलोक्य भुवनं _ 37 
विविच्य तद्गुण 2097 
विवेकवाधि 1339 
विशन्ति नरकं `ˆ 587 
fga . . 367 
विशुद्धादर्श _ _ © ‘1495 


बरिबुद्धाष्युणोपेत 1496 
विशुध्यति जगत्‌ 0 759 
विशुध्यति. हुताशेन 194 
विश्वमूतिः परं `, .2059 


बिश्वरूपपवि  - 1493 
विश्वविद्यासु्‌ .. 199 
विश्वव्यापार ~. 174 
विश्वासानन्दयोः, . . 1574 
विषज्वलन 1736 
विषमध्ये सुधा . 679 
विषयग्रास 1 
विषयविरति -.. 392 
विषयाक्ामपाकृत्य . 1718 
विषयेषुन॒ ;. : ' .1079 


विषयेषु भवेत्‌ 
विषयेषु यथा 
विषस्य काल 
विषायते ऽमृतं 
विस्तरेणेव 
विस्फुरन्तमति 
विस्फुलिज्भनिभे 
विस्मृतं यदि 
विहाय कल्पना 
विहाय घमं 
विहाय सर्व 
वीणामादाय 
वीतरागस्य 
वीतरागं स्मरन्‌ 
वीतरागो भवेत्‌ 
वृद्धानुजीविनां 
वृद्धोपदेश 
वेत्त्यविद्या 
वेदनीयं वदुः 
वेष्टयत्यात्मना 
वेष्टितः पवनैः 


वैक्रियिकशरीरत्वात्‌ 


वैरं पराभवं . ` 
वैरिवारणदन्ताग्ने 
व्यतिरिक्तं तनोः 
व्यस्त: प्रथमे 


व्यालानलगर .... 


व्योमाकारं 
ब्रजन्तं तालु 


ब्रजन्तं भुवनाभोग - 


ब्रतश्ुतयम 


adt निःशल्य एव 


शक्यते न यथा 
शक्यते न वशी 
शक्रो ऽपि न 
शङ्काशोकभय 
Tease 
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७२१ 
1042 
1024 ` 
1031 
1189 
272 
1982 
1260 
1765 
189 
499 
902 
1793 
2030 
2080 
2029 
789 


785 
1526 


1670 
465 
225 

1756 

1751 
674 

1598 

1386 
217 
2101 
1984 
1898 

557 
994 
2221 
293 
878 
1222 
2002 


७२२ 


शतमष्टोत्तरं 
शतमाशीतं 
शतांदामपि तस्य 
शनः शानैर्मनः 
शाब्दाच्छन्दान्तरं 
शमकस्य क्रमात्‌ 
शमश्रुतयमोपेताः 
शमाम्बुभिः क्रोध 
शयंनासनेषु 
शय्यासनाभि 
शरच्चन्द्रनिभं 
शरदिन्दुघाम 
शरीरत्वं न ये 
शरीरमेतदादाय 
शरीरं शीर्यते 
` शरीराद्भिन्न 
शरीराहार 
शाकेनापीच्छया 
शान्त्यर्थं देव 
शाम्यन्ति जन्तवः 
शाम्यन्ति जन्तवः 
(change) 


शाम्यन्ति योगिभिः 
शिरीषसुकुमाराङ्गाः 


शिवाम्युदयदं 
शिवाश्चव्याप्र 
शिवो ऽयं वैनतेयः 
शीतभूमिष्वपि 
शीलशालमति 
शुचिगुणयोगात्‌ 
शुद्धं काले परैः 


शुभघ्यानफलोदृभूतां - 


शुभाशुभानि 
शून्यवेश्मन्यथ 
शलचक्रासि 
zgaat यथा 
म्पृङ्गारजलघेः 


1961 ऽुङ्गारसार 1801 a at ऽपि स्मर्यतां 
306 शोचन्ति स्वजमं 101 सततारम्भ 
285 शियमात्यन्तिकीं 1955 सतां विज्ञाततत्त्वानां 
1355 faa सकल 5 सतीत्वेन महत्त्वेन 
2163 श्रीमद्भट्वाकलङ्कूस्य 17 सत्तत्त्वनिकषोदुभूतं 
2124 श्रीमत्स्वज्ञदेवोक्तं 162 सत्याद्यृत्तरनिःशेष 
1103 श्रीमत्सर्वज्ञनिदिष्ट 1641 सत्संयमधुरा 
1007 ©श्रीवीरवदनोद्भूतां 2005 सत्संयमधुरां 
1408 श्रृतज्ञानार्थ 2148 सत्संयमपयःपूर 
899 श्रुतस्कन्धनभः 6 सत्संयममहा 
1884 श्रुतस्कन्धमहा 2164 सत्संसर्गसुधा 
1435 श्रतं सत्यं तपः 747 सदुर्शनमहारत्नं 
84 RRA 2025 सन्मति सुगतं 
166 श्रुते दुष्टे स्मृते 1232 सन्मार्गात्‌ प्रच्युतं 
72 श्रृतेन विकलेनापि 1328 स॒ पश्यति मुनिः 
1597 age: समृत 1206 सप्तद्वीपवती 
802 श्रूयते सर्वशास्त्रेषु 502 ` सप्तधातु 
1004 शूयन्ते संवृत 1316 सप्तधातु (change) 
489 श्वपाकोलुक 565 सप्तभिस्विदशानीकैः 
2९५ सन gT .132 सप्तानां प्रशमात्‌ 
षट्शताभ्यधिकान्याहुः 1442 सप्रपञ्चं 
2008 षष्पासायुषि 2185 सभाभवनमेतत्ते 
a षष्टिविज्ञान 307 सम्यसामानिकामात्य 
Fi षोड्झाप्रमितः 1441 समग्र स्वर्गसा प्राज्यं 
mag प नियतं 1502 समत्वं भज 
1059. एवाह 1554 समन्तभद्रादि 
स एव प्रशमः 964 समभ्यस्तं सुविज्ञातं 
100 pe 506 जो 
ie सकलञ्ञानसाञ्राज्य 1974 समस्तो ऽयमहो 
सकलज्ञानसाम्राज्यं 1134 समाकृष्य यदा 
oe अकर पुवन 1254  समादृष्येन्द्रियार्थेम्यः ` 
सकळविषय 81 समापतति 
1740 सकलसमिति - 190 diene 
1307 सकलं बिन्दु 1432 ज 
508 सकामांकाम 192 सम्यगस्मिन्‌ शमं 
ae सकृदुच्चारितं 1925 सम्यगेतत्समासाद्य 
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सम्यग्ज्ञानादिक 257 
सम्यर्ज्ञानादि' 408 
सम्यग्निरूप्य 31 
सरांस्यमल 1786 
सरितां संगमे 1304. 
सरित्पुरगिरि 588 
सर्वकल्याण 2024. 
aii सर्वदं 2062 
सर्वज्ञ: क्षीणकर्मा 2184. 
सर्वज्ञाज्ञां पुरस्कृत्य 1639 
सर्वतो ऽनन्तं 2213 
सवंत्राप्युप 730 
सर्वदैव रुजाक्गान्तं 164 
सर्वद्वन्द्रविनिर्मुक्तं 2134 
सर्वोद्धिमहिमोपेतं 1825 
सर्वलोकप्रिये 552 
सर्वसत्त्वाभय 1977 
सर्वसंगपरित्याग 841 . 
सर्वसंगविनिर्मुक्तः 852 
सर्वस्तस्य प्रभावः 1852 
सर्वाक्षसुखदे 1813 
सर्वातिशय 1992 
सर्वातिशय (change). 2034 
सर्वाभिमत 2136 
सर्वावयवनिर्माण 1843 
सर्वावयवसंपूर्ण 1935 
सर्वावयवसंपूणँ(०॥४८)2105 
सर्वावयवसंपूर्णा: 1805 
सर्वाशां यः 873 
सर्वाशुचिमये 724 
सर्वास्चवनिरोधः 179 
सर्वे च gis 1711 
सर्वेणातीत 2210 
सर्वे ऽपि प्रविशन्तः 1379 
सर्वे प्रवेशकाले 1378 
सर्वे: aa ऽपि 126 
स लोकगगन 420 


इलोकानुक्रमणिका 


सवितर्कमवीचार' 
सवितंकं सवीचारं 
स॒ विपाक इति 
सस्यानां निष्पत्तिः 
स स्वयं यदि 
सहस्व प्राक्तना 
सहायः को ऽपिं 
सहाया अस्य 
संकल्पवशतः 
संकल्पाच्छालि 
संकल्पानन्तरोत्पन्नं 
संकल्पानन्तरोत्पन्नेः 
संक्रान्तिमपि नो 
संक्षेपरचिभिः 

संग एव मतः 
संगपङ्कात्‌ 
संगात्कामस्ततः 
संगाः शरीरं 
संगेनापि गुरुत्वं 
संगै, कि न 
संग्रामसुरत 
संचरति यदा 
संचरन्तं दिशां 


संचरन्ति जगत्यरिमिन्‌ 


संत्रासोद्भ्रान्त 
संदिह्यते मतिः 
dela क्षण | 
संन्यस्तसर्व 
संभवन्ति न वा 
संभवन्ति महा 
संभवन्त्यथ 
संभूय कुष्टिका 
संयतासंयतेषु 
संयमोत्तम 
संयोगे विप्रयोगे 
संयोजयति 
संरम्भादित्रिक 


136 
1523 


481 


७२३ 
संविग्नस्य प्रशान्तस्य 1463 
संविग्नः संवृतः 1322 
संवृणोत्यक्ष 1049 
संवृतस्य सुवृत्तस्य 826 
संसर्गप्रभवाः 749 
संसर्गाद्दुर्बलां 765 
संसारसंक्रम 1193 
साकार निर्गता 1492 
साक्षात्कतुमत: 1619 
साक्षात्स्वानेव 1530 
साक्षादिदमनासाद्य 911 
साक्षाइस्तु 33 
साक्षान्निविषयं 2072 
सागरान्ते वनान्ते 1303 
साधुसंवृत 904 
साध्यसिद्धिः 302 
साध्वीयं श्यात्‌. 830 
सान्द्रसिन्दुर . 1950 
सामग्र्योरुमयोः 2121 
सामायिकादि 473 
साम्यकोटि 1158 
साम्यमावित 1160 
साम्यमेव न 1182 
साम्यमेव परं 1159 
साम्यवारिणि 1153 
साम्यश्नीर्नाति 1180 
साम्यसीमानं 1152 
साम्यसुर्याशु 1151 
सारङ्गी सिह 1172 


सिक्तो श्यम्बु घर 605 
सितपक्षे रव्युदये 1385 
सिद्धकूटे जिनागार 1305 
सिद्धक्षेत्राणि 890 
सिद्धक्षेत्रे महा - 1302 
सिद्धमपि याति 1377 
सिद्स्त्वेकस्वभावः 398 
सिद्धांत्मा सुप्रसिद्धात्मा 2199 
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७२४ 
सिद्धान्तसूत्र 903 
faa: सौघं 1972 
सिध्यन्ति सिद्धयः 1941 
सिवर्ण मस्तकाम्भोजे 2023 
सुखदुःखजय 665 
सुखदुःखजय (change) 1428 
सुखामृतमहा - 1818 
सुगुप्तेत स्वकायेन ` 176 
सुचिरं सुष्ठु. 739 
सुतस्वजनदारार्थे 570 
सुतस्वजनभूपा 850 
सुतीब्रासात 124 
सुतुसः सर्वदैव 2218 
सुघाम्बुप्रभवेः 1901 
सुधांशुररिम 787 
सुनिर्णीतस्व 1342 
सुप्तेष्वक्षेषु 920 
TIR: 383 
सुप्रापं न पुनः 242 
सुर त्रिदश . 1525 
सुराचल इव 682 
“सुरायुरारम्भक 1676 
सुरासुर 99 
सुरेन्द्रप्रतिमा 688 
` सुरोरगनराधीश 1671 
सुरोरगनरेदवयं 85 
सुलभमिह 243 
सुलभेष्वपि 790 
सुवृत्तं बिन्दु 1366 
सुसंवृतेन्द्रिय 1556 
सुक्ष्मक्रियं तत 2194 
सूक्मक्रिया - 2151 
aed जिनेन्द्र 1624 
सूत्रे दत्तावधानाः 770 
सूनृतं करुणा - 535 
सेनासंचार 1295 
सो ऽयं समरसी , 1508 
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सो ऽहं सर्वगतः ` 
सो ऽहं सिद्धः ` 
सौख्यार्थे दुःख 
सौधर्माद्चच्युतान्ताः 
सौधर्मो ऽयं महा 
सौधोत्संगे रमशाने: . 
स्तम्भादिके महेन्द्र: . 
स्थानासन 
स्थानेष्वेतेषु 
स्थितिमासाद्य 
स्थित्युत्पत्तिन्ययोपेतं 


. स्थित्युत्पत्तिव्ययोपेतैः 
स्थिरीकृतशरीरस्य `` 


स्थिरीकृत्य मनः 
स्थिरी भवन्ति 
स्नुषां श्वश्रू' 
स्फुरद्विमल 

स्फुरन्त नेत्र 
स्फुरन्तं भ्रूलता 
स्फुरन्ति हृदि 
स्फुलिङ्गपिङ्गछुं 
स्फेटयत्याशु 
स्मरकर्मकलङ्कोघ © 
स्मरगरल 
स्मरज्वलन 
स्मरदहन 

स्मर दुःखानल 
स्मरप्रकोप 
स्मरभोगीन्द्रदुर्वार 
स्मरभोगीन्द्रवल्मीक. 


,स्मर मन्त्रपदं 


स्मर मन्त्रपदाधीशं ` 
स्मर मन्त्रपदोद्भूतां 
स्म्रव्याळ 


स्मरशीतज्वरातङ्क . $ 


स्मर सकलसिद्ध 


`, 2107 
1646 


493 
1868 


- 1833 


1175 


:1373 


1321 
1469 
2206 
1633 
1690 

905 

736 


_ 1359 


-636 
1953 


- 1928 


1927 

748 
1367 
2115 


` 1976 


1453 
700 
640 

1945 
604 
818 
847 


-2017 
: 2022 


1962 
:609 

702 
1995 


स्मरोत्संगमपि 
स्यातां तत्रार्त 
स्यादियं योग 
स्यादद्यत्प्रीतये 
स्याद्वादपवि 
स्रक्शय्यासन 
स्वजनधन 
स्वजातीयैरपि 
स्वज्ञानादेव 
स्वतत्त्वविमुखे: 
स्वतत्त्वानुगतं 
स्वतालुरक्त 
स्वपरान्तर 


स्वपुत्रपौत्रसंतानं . 


स्वप्नदुष्टविनाश 


स्वप्ने ऽपि कौतुकेनापि 


स्वबोधादपरं 
स्वभावजनिरातङ्धु 
स्वभावजमनातङ्कु 
स्वभावजमसंदिरधं 
स्वयमेव प्रजायन्ते 
स्वयमेव हि 

स्वयं गन्तुं _ 
स्वयं नष्टो जनः 
स्वयं स्वकर्म 
स्वर्गी पतति 


स्वणंगोरीं स्वरोद्भूतां 


स्वर्णाचल इव 
स्वर्णाचलमयीं 
स्वविमानमिदं 
स्वविश्रम 
स्वविश्रमोङ्भवं 
स्वशरीरमिव 
स्वसंवित्ति 
स्वसिद्धयथं 
स्वस्वरूपमति 
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671 
1200 


#2157 


1555 


~ 2039 


1660 
824 
856 

; 915 

27 

1109 

716 


1560 


511 
1610 
2085 


_ 1575 


364 
1127 
2047 
1265 
2091 

421 

239 

134 

122 
1980 

368 
1883 
1836 
1471 
1566 
1527 
1012 

32 

154 

653 


स्वात्मेतरविकल्पै: 


स्वान्ययोरप्यनालोच्य . 


स्वामिगुरुवन्धु 

हतं ज्ञानं क्रिया 

हते निष्पी डिते 
हत्वा स्वपुण्य | 
हरिहरपितामहाद्याः 
हस्त्यश्वरथ 
हंसालीपात 
हारकुण्डल 
हिताहितविसूढात्मा 


1528 
522 
1005 
315 
1226 


942 


638 
1800 
2054 
1806 


297 


इलोकानुक्रमणिका 


हितोपदेश 
हिसाकर्मणि 


हिसानन्दात्‌ ` ` ` 


हिसानन्दोद्धवं 


हिसायामनृते 
` हसासतेयानुतान्रह् 


हिसैव दुर्गतेः . , 


हिसैव नरकागार 
हिसोपकर'णादानं 


हीनांचरण `: 


369 
1228 
1295 


.. 1936 


477 


1702 . 
490° 


484 


_हृत्कज्ञकणिका 


gt ज्वलति 
हृदि दत्ते तथा 
हृदि यस्य पदं 


_ हदि स्फुरति 
' हषीकतस्करानीकं 


हृषीकभीमभोगीन्द्र 
हृषीकराक्षसाक्रान्तं 
हुषीकराक्षसानीकं 
हृषीकार्थ ` 
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1947 
607 
646 
579 

1021 


1038 


1019 
39 
835 
57 


3, उक्तं-च तथा तारकाङ्कितक्रमाङ्कयुक्तपद्याना च 


MBN सची 


( The Numbers of verses in English are putat the beginning, and 
The ukiam ca verses are starred at the beginning, 


those in Nagari at the end, 


All others are those in the square brackets, ) 


1934 x अकारादि 
1509 अनन्यशरणः 

527 अन्ययोगव्यवच्छेदात्‌ 
1426 x अमृते प्रवहति 
1388 अरुणोदयवेलायां 
2158 अर्थादर्थं वचः 
2127 अलोल्यमारोग्यं 

283 मविद्याविक्नान्तैः 
1233 ` अहं कदा करिष्यामि 


886 + आचरितानि महद्भिः 


1060 x आत्यन्तिकस्वभावोत्था 
351 + इत्यं न किचिदपि 
2162 % इदमत्र तु तात्पयं 
317 x इदं फलमियं 
1416 x ईडा तोयमयी 
1194 + उत्कृष्टकाय 
1194 + उत्तमसंहुननस्य 
722 x उत्तानोच्छून 
197 उपवासादिभिः 
1195 + एकचिन्तानुरोधः 
139 एकत्वं किन 
2170 + एक द्रव्यमथाणं 
393 + एकं प्रशमसंवेग 
1653 x एको भावः सर्वं ` 
2165 + एवं शान्तकषायात्मा 
988 ओचित्याचरणं 
1510 x कटस्य कर्ताहं 


३५.२२१ 
२८.३६२ 
८,५४%१ 
२६.११५*१ 
२६.८२*१ 
३९.१६१ 
३८.१३१ 
३.३५+१ 
२४,१०५१ 
१७. ११ 
१९. ९१ 
४,५८२ 
३९.१९१ 
४.२७%१ 
२६.१०६१ 
२३.१४५१ 
२३.१४५१ 
१३.२२५१ 
२.१४५५१ 
२३.१४४२ 
२.८९१ 
३९.२३४१ 
६. ६४ 
३१.१३*१ 
३९.१९*४ 
१८.९४५२ 


1916 + कमलदलोदर 
895 x ककंशा परुषा 
330 aradi केल्बिषी 

1234 कि कुर्मः शक्ति 
999 % कुशलजनन 

1727 कृतः पराभवः 

1777 x क्वचित्सुखं देव 

2118 छिन्ने भिन्ने हते 

1455 + जलबिन्दुं कुशाग्नेण 

1917 x जापाज्जयेत्क्षयं 
313 + ज्ञानहीना क्रिया 
314 + ज्ञानं पङ्गौ 

2230 ज्ञानार्णवस्य 
405 x तत्र जीवत्यजीवच्च 
387 तत्त्वरुचिः सम्यक्त्वं 

1410 x तसहुंतरु ससि 

1491 x त्रिकाळविषयं 
280 दुर्घ्यानाद्‌ दुर्गतेः 
382 दुष्यन्ते भुवि 
212 धत्तेनरक 

1072 + ध्यानस्य च पुनः 
959 न चेदयं मां 

2119 x न पश्यति तदा 
804 + न हि भवति 
723 x नारोजधन 

1480 + नासत्ूर्वाश्च 


(तिते) ००० cei SCART, 
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३५, ६२१ 
१८. ९२१ 
४.३९%१ 
२४,१०+२ 
१८.१०४१ 
३३.३७१ 
३३.८४१ 
३८. ६१ 
२६.१४११ 
३५. ६२ 
४.२६२१ 
४,२६२ ` 
३९.८११ 
६.१६१ 
६, Yk? 
२६.१०१२ 
२८.२०१ 
३.३३%१ 
५,२८%१ 
२.१५९१ 
२०. ११ 
१८.६८%? 
३८, ६२ 
१५.३३१ 
१३.२२२ 
२८.१०८१ 
४.२०५१ 


922 नित्यानन्दमयं 
2110 x निष्कलः परमात्मा 


2144 x निष्क्रियं करणातीतं 


921 निः्शेषक्लेश 
474 TARAA 
438 प्रक्कतिप्रदेश 


1389 प्रथमे ऽहनि 
390 x भव्यः पर्या्तकः 
350 + भुक्ताः श्रियः . 
896 x भूर्ताहसाकरी 

1865 मद्चतूर्यगुह 

1077 * मनोरोधे भवेत्‌ 

1001 x मायैव विश्वास 
860 मार्जारभक्षिते 
825 x मिथ्यात्ववेदरागाः 

1002 + मुग्घप्रतारण 
987 मुष्णाति यः 
395 # मूढत्रयं मदाः 

1117 मूर्खास्तपोभिः 

1354 + यत्कोष्ठादति 

1731 यत्पुरग्राम 

1427 x यस्मिन्नसति 
924 या निशा सर्व 

1749 यावन्ति सन्ति 
859 यावन्तः कुरुते 

2076 x येन येन हि 
976 x यो धमं दहति 

1129 x रागी बघ्नाति 


3, अकारादि सूची 


१८.३३५२ 
३७.३०१ 


३९, ४४१. 


१८.३३%१ 
८. २५१ 
६.४८४१ 
२६.८२५२ 
६. ६२१ 
४,५८१ 
१८. ९२ 
३३.१६९%१ 
२०, ५१ 
१८.१०४३ 
१६.३८५२ 
१६, ५०१ 
PL. LOWRY 
१८.९४%१ 
६. ७४१ 
२१.१०%१ 
२६.४९#२ 
३३.४०१ 
२६.११५२ 
१८.३४१ 
३३.५७१ 
१६.३८१ 
३६.४३% 
१८.८४*१ 
२१.२१४१ 


1409 x रात्र्यस्तयाम . 


1345 रेचनादुदर 
161 लोष्टं च वारिणा 
1966 वर्णयुग्म श्रुत 
822 वास्तु क्षेत्रं घनं 
1346 विकसंत्याशु 
1000 x विघाय मायां 
1686 विलीनांदोषकर्माणं 
1875 विलीनांशेषकर्माणं 
2029 x वीतरागो भवेत्‌ 
2002 x शङ्खेन्दुकुन्द 
306 x शतमाशीतं प्रथितं 
2163 + शब्दाच्छब्दान्तरं 
1721 शिवास्युदयदें 
2145 + शुचिगुणयोगात्‌ 
2164 x थृतस्कन्धमहा 
2185 षण्मासायुषि 
307 ॐ षष्टिविज्ञान . 
392 x सप्तानां प्रशमात्‌ 
1353 + समाकृष्य यदा 
391 + सम्यवत्वमथ 
1428 x सुखदुःखजय 
1624 x qei जिनेन्द्र 


1508 सोऽयं समरसीमावः 


1833 Qaf ऽयं महा 
315 + हत ज्ञानं 


1800 हस्त्यश्वरथ 
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२६.१०१३१ 
२६.४३५१ 
२.११०१ 
३५.५३४१ 
१६. ३४१ 
२६.४३४२ 

१८.१०४२ 
३२.२८१ 

३३.१७८१ 

३५.११४१ 

३५.८८५१ 
४.२१५१ 

३९.१९४२ 

३३.३२१ 

३९. VaR 

३९.१९३ 

३९.३७१ 
४,२१२ 
६. १०३ 

२६.४९४१ 
६, ६२ 

२६.११५%३ 
३०. ७५१ 
२८.३६१ 

३३.१३८१ 

४.२६३ 
३३.१०६१ 


अकाम-निर्जरा 191 

अक्षरोध 1013 F, 

अक्षसुख 1025 F, 

अगस्त्य 1169 

अङ्ग 284,1075-6,1630 

अङ्गार 897 

अचौर्य 573 F. 

अच्युत 1868 

अज 1922 

अजीव 396,414 F. 

अज्ञानी 1550 

अञ्जन 343 

अणिमा 1059, 1461,1941, 
2006 

अणु 417 

अधर्म 414,420,422,2204 

अध्यात्मवेदिन्‌ 912 

अनन्तगुण 1054 

अनन्तचतुष्टय 1061%१,1483, 
2175 

अनभ्यास 1617 

अनायतन 395 

- अनाहत 1937,2004 

अनाहततत्त्व 1919 

अनित्यता 304 

अनतित्य-भावना 56 F. 

अनिष्टयोग 1203-4 F. 

अनिष्टयोगार्त 1204 

अनुत्तर 2128,2130 

अनुप्रेक्षा 1195,2114 

अनुभागबच्ध 436 

९२ 


अनुष्ठेय 2090 
अनेकान्त 17 
अन्तरात्मा 1517 F, 
अन्तर्ज्योति 1942 
अन्यत्वभावना 144 ह. ` 
अन्ययोगव्यवच्छेद 527 
अपराजितमन्त्र 1952 
अपायविचय 1621, 1640 F., 
1656 
aaqa 10603 
अप्रतिपात 455 
अप्रमत्त-मुनि 1326 
अप्रशस्त ध्यान 1196 
अभव्य 407, 409 
अभिचार 340, 1190 
अभेदविद्य 1602 
अमूतं 2102 
अयोगकेवली 1972 
अयोगिन्‌ 2152,2196 
अयोगिपरमेष्ठी 2196 
अरविन्दांसन 1311 
अरहंत 1965 
अरहंतसिद्ध 1964 
अकंतूल 1444 
अर्थपर्याय 433 
अर्थसंक्रान्ति 2156 
अर्धपर्यद्धू 1311 
अहँ 1931 
अन्तं 2058 
अलक्ष्य 1020 


हह 224 - 
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4. पारिमाषिकादि-शब्दसूची 


अवग्रह 452 
अवधि 454 
अवधिज्ञान 451 
अविद्या 261,333,792,1067, 
1091, 1202, 1476 
अविद्यावासना 1618 
अविरति 435 
अव्ययपद 2139 
अशरणभावना 97 7. 
अशुचित्वभावना 156 F, 
अशुभाशय 274 
अष्टगुण 1496, 2133 
अष्टाक्षरमन्त्र 2011 
असत्य 175 
असद्ग्रह 1617 
असदृष्यात 1198,1262,2085, 
2087 
असंयम 1600 
असात 124 
असातावेदनीय 1672 
असिआउसा 2023 
अस्वीं 2004 
अहम्‌ 1535 
अहंज्ञान 1646 F, 
अहंमति 1568 
अहमिन्द्र 1869 
अहिसा 472,478,503 F. 
a: 1967 
आकर्षण 341 
आकाश 423 
आगम 1193,2044 


७३० 


आग्नेयी 1879,1886 F. 
आज्ञाविचय 1617,162] ,1622 
भाज्ञासिद्ध 1624 
आज्ञइवर्य 1941 
आत्मज्योति 1946. 
आत्मन्‌ 1051 
आत्मज्ञान 1513 
आत्मविज्ञान 1609 F. 
आत्मसामर्थ्य 1061 F. 
आत्मा 916 7. 
आत्माम्यास 1521 
आदान (समिति) 899 F. 
आदाननिक्षेप (समिति) 888 
आदिसंहनन 2143 
आदेय 1165 
आद्यसंहुनन 2117,2120 
आभियोगिकी 330. . 
आरम्म 177,481 
आतं 1199,1203,1218 
आतंघ्यान 1180 F., 1199 
आतरीद्र 1223 F., 
आर्तलिळ्ध 1222 - 
आर्य 1775 
आहंन्त्यः 2033, 2181, 
आवरण 143 
आशय 273 
आशा 864 F. 
आशापिशाची 864 F. 
आसन 1071 
आसनजय 1331 F, 
आस्तिक्य 398 
आस्रव 170 F., 396,1650 
इन्द्रियार्थरागहानि 1047 
इष्टवियोगज 1208-10 
इष्टवियोगार्त 1210. 
इष्टार्थात्यय 1203 1208 
ईडा 1416: . 


ज्ञानाणंव: 


ईर्यासमिति 888,890. F. 
ईशान 1922 

उच्चाटन 341 

उत्पत्ति 1625 

उत्पाद 897 
उत्सर्गसमिति 888 
उत्साह 1071 

उद्‌गम 897 

उपनय 1629 

उपेक्षा 1279 F. 


एकत्व 133 F,, 2150,2169- 


70. 
एकत्वघ्यान 2166 
एकद्रव्य 419 
एकाग्रचिन्तारोध 1194 
एषणासमिति 888,897 F. | 
ऐरावण 1844 : 
ओं 1951 
ओं अरहंत 1972 .. - 
ओं अहन्मुख 2018 . - 
ओं जोग्गे 2005 ` 
ओं णमो 2010. 
ओं नमो Set 1977 
ओं श्रीं 1974. 
ओं ह्‌ s 2001 
at हां 1969 
औदासीन्य 1284 
औपशमिक 391 
कपाट 2187 . ` 
करण 2089 
करणग्राम 1036: . ` . 
करुणा 1273 F., 1276 
कर्मघात 1685: : - : - ` 
कर्मजक्रम 1482 
कर्मनिर्जरा 956 : 
कमप्रकृति 2195 


कल्प 119, 1779, 2132 
कल्पपादप 1865 
कल्पवासिन्‌ 2131, 2133 
कल्पातीत 2131 


-- कल्याणमहिमा 1992 


कल्याणविभव 2179 
कषाय 173, 435, 481, 930, 
2146 
कषायनिवारण 1007 F, 
काकतालीयक 247 
कान्दर्पी 330 
कापालिक 1290 
कामतत्त्व 106051 
काय 415 
कायगुप्ति 889 
कायदण्डन 1098 
काययोग 2191 
कायोत्सर्ग 176, 1311, 1313 
काल 414,424-25, 1664 F, 
किनरपुर 50 
न्तल 1060%7 
कुम्भक 1344, 1348, 1353,. 
1930, 1949 
कुशास्त्र 29 
कृष्णनीलाद्यसल्लेश्या 1219 
कृष्णलेदया 1257, 1703, 1755 
कृष्णलेश्याबल्ल 1258 
केरली 1060517 
केवल 456: 
केवलज्ञान 451, 2173 
केवलदर्शन 2173 
कैल्बिषी 330 
कोप 1117 
कोल 1290 
कौलिक 547 
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क्रोध 929, 931, 932 7, 
क्रोधजयभावना 940 F, ` 
क्लेश 1074 
क्षपक 2123 
क्षमा 485, 962, 975 
क्षायिक 391 
क्षायोपशमिक 1221, 1261, 
2125 
क्षायोपशमिकभाव 1261 
क्षीणमोह 2157 
क्षेत्र 1661 F, 
wat 1995 
गति 401, 1351 
गन्धर्व 1060%7 
गारुडमुद्रा 1060%6 
गुण (स्थान) 413 
गुणश्रेणि 1684 
गुणाष्टक 2001 
गुप्ति 474, 476, 889 
गुरुपञ्चक 1952, 1962 
गुरूपदेश 1072 
गृहाश्रम 294, 300 . 
गोत्र 1681 : 
ग्रन्थ 821, 822, 824, 825, 
839 
ग्रह 106056 
ग्राहक 1506 
are 1505 
-गरैवेयक 2128, 2130 
घातिकम 2139, 2171 
घातिकर्मक्षय 2139 
घातिचतुष्टय 2183 
चण्डिका 1290 
चतुर्थं 1961, 1963 
चतुर्मृख 2060 
चत्तारि मंगलं 1971 
चन्द्रक्षेत्र 1420 


पारिभाषिकादि-शब्दसूची 


चन्द्रलेखा 1997 
चरमवपुस्‌ 2137 
चरमाङ्गान्म्यून 2101 
ate 1351 
चारित्र 473 
चारित्रमोह 1674 F. 
चार्वाक 547 
चित्तदैत्य 1102, 1105 
चित्तप्रसत्ति 1075 
चित्तयोग 2191 
चित्तालम्बन 1468 
चिदानन्द 919 

चौर्य 573 F., 1225 
चौयंरोद्र 1246 
चौर्यानन्द 1246 
छत्रत्रय 2053 
जनपदत्याग 1071 
जम्बूढीप 1772 
जातिस्मरण 1849 F, 
जाप ( लाभ ) 1917 
जिन 1923 

जिनपति 1921 

जीव 39, 397, 404 
जीवप्रदेश 106051 
जीवाशय 273 
ज्योतिर्मय 1940 
ज्योतिष्क विमान 1778 
ज्ञान 313, 449 F. 
ज्ञानवादिन्‌ 308 
ज्ञानविज्ञान 813 
ज्ञानशास्त्र 25 


ज्ञानार्णव 2230 
ज्ञानावरण 1060%2, 1668 F. 


ज्ञातिन्‌ 466, 1550 
डाकिनी 1060%6 


- mat अरहंताणं 2016 


णमो सिद्धाण 1976 


७३१ 


तत्त्व 396 

तत्त्वनिश्वय 1071 

तत्त्वरुचि 387 

तत्त्वरूपवती 1879, 1904 F, 
तत्त्ववित्‌ 1934 


` तनुत्रय 1162, 1586 


तन्त्र 651, 10606 
तन्मयत्व 2073 
amq 195 F., 256 
तुर्यध्यान 2056 
तृष्णा 1042 
त्रस 126, 232, 400 
त्रिरत्नशुद्धि 2138 
frat 988 
त्रिशुद्धि 385 
त्रैविद्य 16 
दण्ड 2187 
दया 398 
दर्शन 442 F, 
दर्शनमोह 1673 
दशग्रीव 688 
दशाङ्गभोग 2133 
दानवी 330 
दिविसौस्य 2133 F. 
दिव्यवाणी 2051 
faafafa 1050 . 
दुर्नय 2048 
दुर्माषा 895 F. 
göt 336 
दुगावरण 1669 F. 
दुरदोष 395 
दृष्टिमोह 1673 F. 
देवराज्य 2131 
देवलोक 1782 F., 178° , 
दैत्य 10606 
दोष ( अष्टादश ) 2040 
दोषत्रय 1162 
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द्रव्य 414, 1660 
द्रव्यपर्याय 1504 
द्रव्यसंवर 180 


द्रव्यादिचतुष्टय 106051, 
165 F. 

fest 547 

amaa 93 

qa 848, 855, 862 

घनिन्‌ 849-50 F., 856 

घर्म 2015, 202 F, 220,414, 
420-21, 1199, 1616, 
2204. 

घर्मचक्राधिप 2178 

घर्मचक्रिन्‌ 2040 

घर्मध्यान 1199, 1267, 1616, 
1621, 2112 F, 2125, 
2139, 2140 7, 


घर्मष्यानस्वामिन्‌ 1329 
घर्मध्येय 1488 
धर्म्य 1486 
घारणा 1071, 1878 
धूम 897 
af 1071 
घ्याता 288, 289,356, 1269, 
1314 F, 1319 1399F,, 
1327, 1330, 1507 F., 
1916, 2108 
घ्यान 197,258 F., 284, 288, 
1058, 1071, 1184, 
1195, 1201, 1334 F,, 
1470, 1507, 1512, 
1685, 2029, 2108 
घ्यानकालवसति 1309 
व्यानतन्त्र 271, 319, 1457 
घ्यानप्रत्यय 1469 
ध्यानप्रभाव 1909 
ध्यानलक्षण 273-82 


(५-0. J 


ज्ञानाणंवः 


ध्यानविरुद्धस्थान 1267 F, 

घ्यानशास्त्र 2229 

घ्यानसामग्री 261 

च्यानसिद्धि 1302 F., 1320 
F., 2030 


घ्यानस्थान 1302 F, 

घ्यानस्थिति 1323 F. 

ध्यानावलम्बिन्‌ 375 

घ्यानावस्था 1323 F. 

घ्यानासन 1310 

घ्यानिन्‌ 1931 

घ्येय 288, 1487 F., 1502, 
1507 F., 2067, 2090 

नभस्‌ 414 ` 

नम॑ः सर्व 2024 

नय 1625, 1629, 2036 

नरक 1704, 1750, 1769 

तरककल्प 1749 

नरकभूमि 1698 F, 

नरत्व 234, 247 

नरेन्द्र 1060%6 


नवकेवललब्धि 2056 
नाडिकाशुद्धि 1432 F, 
नाडी 1358 
नाभिकमल 1436 
नाम 1680 

नास्तिक 328 

निकाय 119 

निकृति 989 

निक्षेप 1625, 1628 
निगोद 549 

नित्यता 304 

निदान 1060%1, 1203, 1214 
निदानातं 1215 

नियम 1071 

निरालम्ब 1620 


निर्ममत्व 269, 368 

निर्वाण 706 

fada 172, 198, 268, 333, 
1033, 1489, 1990, 
2125 


निर्वेदपदवी 2120 

निश्चय 1071 

निःसंग 821, 823 

नैराइय 872 

पञ्जगुणस्थान 1258 

पञ्चतत्त्व 1969 

पञ्चनमस्कार 1952, 1955 F, 
पञ्चजमगुणस्थान 1258 


पञ्चमयी विद्या 1969 
पतङ्गमार्ग 1433 

पदस्थ 1877, 1910 F, 2025 
परब्रह्मन्‌ 352 

परमतत्त्व 1934 

परमसंवर 189 


परमागम 181 
परमात्मन्‌ 1057,1060, 1490, 


1492, 2107 
परमेश्वर 1350, 2046 F. 
परमेष्ठिन्‌ 1608 
परमेछिरूप 1556 F, 
परंज्योति 922, 1511 
परात्मा 1517 

परिग्रह 820, 836 
परिग्रहदोष 819 

परीषह 332, 840, 905 
पर्यङ्क 905, 1311, 1313 
पर्याय 128 

पवनप्रचार 1453 
पातालसिद्धि 343 

पादुका 343 

पाथिव 1363, 1364 
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otri 
पाथिवी 1879 77, 


पाषण्डिन्‌ 301 

पिङ्गला 1416 

पिण्डस्थ 1877 F, 

पुण्याशय 274: 

पुदुगल 180, 417 

पुरन्दर ( वायु ) 1369 

पुरुषाकार 2032, 2102-3 

पुरुषार्थ 249 

पूरक 1344, 1347, 1353 

पूर्ण 1424 

पूर्व 284, 1630 

पृथवत्ववितकं 2149 F, 

पृथ्वीतत्त्व 106042 

प्रकृतिबन्ध 438 

प्रकीर्णक 284, 453, 1630 

प्रज्ञा 48, 318, 787 

प्रणव 2000, 2010, 2016 

प्रतर 2187 

प्रत्याहार 1071, 1456 

प्रदेश 431 

प्रदेशबन्ध 437. 

प्रमत्त मुनि 1326 

प्रमाण 1625, 2040 

प्रमाद 292, 435, 467, 482 

प्रवृत्ति 1358 

प्रवेश ( कायादि ) 1450 £. 

प्रशम 172, 260, 393, 398, 
482, 964 F., 1150, 
2126, 2146 

प्रशस्त ध्यान 1196 F. 

घ्राणप्रचार 375 - 

प्राणायाम 1071, 1302 F., 
1342, 1359, 1459, 
1464 

प्रातिहार्य 2055 

बकवृत्ति 998 

बन्ध 396, 434, 480, 915 


पारिभाषिकादि-शब्दसूची 


बन्धुरासन 1311 
ayaga 1060%5 
बहिरात्मा 1517 F, 
बीजाक्षर 1060%3 
बुद्ध 1922 
बृहस्पति 694 
बोधचक्षु 324 
बोधि-मावना 231 F., 243 
बोधिरत्न 242-3 
ब्रह्म 351, 593 
ब्रह्मचर्य 593 F, 
ब्रह्मलोक 111 
ब्रह्मविहार 817 
भव्य 5, 407, 908, 2128 
सव्यात्मन्‌ 2031 
भाव 125, 429, 430, 16667, 
भावना 54, 887, 1195, 1283 
भावशुद्धि 482,799,821,1097 
भावसंवर 181 
भाषासमिति 888, 893 F. 
सेदपरिज्ञान 1515 
भेदवित्‌ 1603 
मेदाभ्यास 1597 
भोगार्तं 1213 
भोगिभय 620 
भोगिवेग 620 
1971 
मण्डल 1060x6,1362,1933, 
2081, 2089 
मण्डलगति 1358 
मति 452 
मतिज्ञान 451 
मद 977 
मत:पर्यय 499 
मनःपर्ययज्ञान 451 
मनःशुद्धि 800, 1085 F.,1110 
मनःस्थैयं 1072 


७३३ 

मनुष्य ( जन्म ) 1717 F, 
मनोगुसि 889, 903 
भनोरोध 1077 F., 1083 
मनोव्यापार 1071 

मन्त्र 651, 1924, 1933, 

2081, 2089 

waqa 1918 

मस्त्रमूति 1923 ` 
मन्त्रराज 1921 

मन्त्राधिप 1930 

मरुत्‌ 1363, 1366, 1371 
महातत्त्व 1924 

महातन्त्र 54 

महाबीज 1949 

महामन्त्र 1887, 1955 F. 
महावीर 2062 

महाव्रत 474, 885 

महेश्वर 1922 

मान 978 F, 

मानिन्‌ 981 

मानुषोत्तर 1774 
माया 990 F. 
मायायुग 2003 
मायावर्ण 1981 
मार्गणा 413 
ariga 1192 
माहेन्द्र ( वायु ) 1374 
मिथ्यात्व 435, 2177 
मुदिता 1277, 1278 


. मुद्रा 10606, 1933, 2081, 


2089 
मूर्च्छा 823 
मूषिकोदर 2104 
मूषानन्द 1225, 1245 
मुषारोद्र 1238 
Hat 172, 1271 F, 
मैथुन 598, 700 F, 
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मैथुनदोष 711 
मोक्ष 45, 252 F., 396, 915 
मोक्षाकाइक्षा 973 
मोह 1137 F, 1617 
मोइग्रन्थि 839, 865 
मोहनिद्रा 1284 . 
मोहप्रकृति 389 
म्लेच्छ 1775 
यक्ष 1060%6, 7 
यज्ञ 489 
यथाख्यातचरण 2200 
यन्त्र 651, 106056, 2089 
यन्त्रनाथ 1352, 2084 
यन्त्रवाहक 2076 
यम 55, 172, 482, 1071, 
1074 
amaa 532, 554 
युक्ति 1193, 2044 
योग 170, 177, 435, 481, 
527, 889, 1536 
योगनिद्रा 1284 
योगभ्रवृत्तिचिह्वं 2127 
योगसंक्रान्ति 2157 
योगसिद्धि 1071 
योगाभ्यास 1577 
योगिन्‌ 2100 
योगिसुख 1035 F, 
रक्षारोद्र 1251 
रजस्तमस्‌ 41 
रत्नत्रय 386, 908 F., 910, 


914, 916, 106051, | 


1641 

रविमार्ग 1379 

राग 1107 F., 1119 F, 

रागद्वेष 1126, -1131, 1133, 
1134 

रिक्त 1424 


_ज्ञानार्णवः 


रुवप्रकोप 1203 

ex 1290 

रूप 2094 _ 

रूपर्वाजत 1877 

रूपस्थ 1877, 2033 F. 
रूपातीत 2080 F., 2094 
रेचक 1344, 1349, 1354 
रोगार्त 1211 7, 

रोष 931 F, 

रौद्र 1199, 1223-5, 1755 


रौद्रलिङ्ग 1235 F., 1259 F. 


रौरव 488 

लक्ष्य 1620 
लघुपञ्चाक्षरोच्चार 2202. 
wa 9, 1087, 2097 
लाटी 1060%7 

Beat 1219 
लेशयाविशुद्धि 1330 
लोक 224 F., 1696 
लोकपूरण 2187, 2189 F, 
लोकप्रमाण 1697 
लोकभावना 224 F, 


लोकस्वरूप 1689 F., 1771 F, 


लोकान्त 2205 

लोभ 1003 F, 
वज्ञासन 1311 

वरुणपुर 1060%3 
वर्णमातुका 1911, 1915 
वर्णमात्र 1935 

वर्णससक 1999 

वर्धमान 2062 

afẹ 1363, 1367, 1372 
वह्मितत्वम्‌ 10604 
वाक्‌ ( योग ) 2191 
वाग्गुसि 889, 904 
वाचक 1946 


वाच्य 1946 

वायु ( फल ) 1374 F, 
बायु ( त्रय ) 1692 F, 
वायुतत्वम्‌ 1060%5 
वायुसंक्रम 1441 

वारुण 1363, 1365, 1370 
वारुणी 1879, 1900 F, 
वासना 1069, 1202, 1618 
वासीचन्दन 967 

विकल्प 1175 

विक्रिया 2082 

विक्रियाकर्मन्‌ 344 

विघ्नकर्म 1682 

विचिन्त्य 2090 

विज्ञान 1023, 2047 
विज्ञानमयप्रदीप 1063 
विज्ञानविद्‌ 307 

विज्ञानिन्‌ 951, 1152 
विटविद्या 768 

वितत्त्व 1060x6 
वितर्कवीचार 2149 ४. 
वित्त 847, 861 

विद्याधर 1060%7 
विद्यानुवाद 2020, 2083 
विपाकविचय 1621, 1658 7. 
विभ्रम 1617 

विमान 119 

विविक्तस्थान 1286 

विवेक 268, 2126, 2138 
विशुद्धात्मा 1615 

विशुद्धि 455 

विश्वदर्शिन्‌ 2075 

विषय 1030 F, 

विषयसुख 1041 

वीचार 1869, 2130 
वीतराग 1125 F, 2079 F. 
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बीर 476, 852,1019, 2005; 
2031, 2228 

वीरनाथ 1216 

वीरासन 1311 

वृत्त 472 

वृद्ध 776 

वृद्धसेवा 771 F., 

वृषभसेन 2045 

वेग 623 

वेद 825 

वेदनार्त 1212 

वेदनीय 1670 F, 

वेध 342, 1444 F. . 

वैक्रियिक 1756 

वैनतेय 1059 

वैनयिक 307 

व्यक्ति 1479, 1491,.2099 ` 

व्यञ्ज नपर्याय 433 

व्य्जनसंक्रान्ति 2156 ` 

व्यय 1625 ` 

व्युत्सर्ग ( समिति ) 901 

ब्रत 476-77 

शक्ति 1479, 1491, 2099 

शतमख 694 

शम्भु 1416 

शम 954 

शामक 2124 

शशिमाग 1379 

शालिमत्स्य 517 


शिव 878, 1059,1193,1922, 


2024 
शिवतत्त्व 1060२1, 1944 
शिवत्व 2097 
शिवपद 255 
शिवास्पद 1998 
शिवीभवेत्‌ 141 
शिवीभूत 872 


पारिभाषिकादि-शब्दसूची 


शुक्ल 1199, 1486, 1616, 


2117,2139 2142-47F,. 


शुक्लघ्यान 1060%1, - 1199, 
1616, ` 2120, 2139, 
2143 

शुक्ललेश्या 1869, 2125 

qasar 275 

शुद्धि ( द्विधा) 830 

शुद्धोपयोग 274,1513F.,1616 

शुनासीर 106042 

शुभाशुभ 1599. 

stata 1072. . 

श्रीमद्वूषभादि 2017 - 

श्रुत 453 

श्र॒तज्ञान 451, 453, 1625, 
1627, 1632 

श्रुतलक्षण 1636 F. 

श्रुतशून्य 1612 

श्रुतस्कन्ध 6, 918,.1969, 
2162, 2164 

श्रुतस्कन्धबीज 2027 

इलेष 145 

इवसना 1879, 1896 F. 

षड्गुणस्थानक 1217 

षोडशाक्षरी विद्या 1902 

सकाम-निर्जरा 191 

सत्य 174, 531 F., ` 

सत्यव्रत 557 ` 5 


सत्संग 803 


सदाम्यास 1072 
सन्मंति 474, 2061 
सन्मार्गच्युति 1028 
सप्ताक्षरमच्त्र 2015 
aaria 1800 
संबीजघ्यान 1512 


` समत्व 902, 944, 963, 1147, 


1170, 1183, 1460 


७३५ 


समत्वप्रभाव 1167 
समय 909, 2190 
समाधि 486, 1071, 1331, 
1459 
समारम्भ 481 
समास 413 
समिति 190, 474, 476, 888 
समुच्छिन्नक्रिया 2151, 2196 
समुद्घात 2184 
सम्यक्चारित्र 912 
सम्यक्त्व 387, 391 
सम्यरज्ञात 257, 912 
सम्यग्दर्शन 388, 912 
सम्यरदर्शनदोष 395 
सयोगिन्‌ 2152 
सर्व 1922 
adada 1625, 1991 
सर्वज्ञशासन 7 
सर्वज्ञीभूत 2074 
सर्वार्थसिद्धि 2128 
सविकल्प ( ध्यान ) 284, 288 
सवितर्कमवीचार 2150 F. 
सवीर्यव्यान 1470, 1512 
संकल्प 517 
संक्रम 1358, 2155 
संग 322, 823, 827-28, 
831-32 F, 
संचरण 1449 F. 
संचार 1461 
संजयन्त 2020 
संज्ञा 904 
संतोष 1071 
संमोही 330 
संयम 298, 819 F., 1600 
संयमिन्‌ 854, 924, 1049, 
83: Aso 
संरक्षण 1225 
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संरक्षणानन्द 1257 

संरम्भ 491 

संवर 179 F., 396 

संवृतात्मा 182 

संवेग 268, 333, 393, 398, 
1990 

संसर्ग 726 

संसार 116 F., 125 

संस्कार 1220 

संस्था 1351 

संस्थानविचय 1689 F., 1876 

संस्थितिविचय 1621 

संहनन 1194, 2117 

सात 93 

सातावेदनीय 1671 

सामायिक 473 

साम्य 1147 ए., 1163, 1165 
1182 

साम्यवृत्ति 1173 

सार 1059 

सार्वं 1922 

सालम्ब 1620 

सिद्ध 398, 10607, 1956 


इन्द्रभूति 6 
चन्द्रप्रभ 3 
जिनसेन 16 
देवनन्दी 15 
द्वारवती 935 
द्वीपायन 935 


भट्टाकरुडू 17 


amia: 


सिद्धचक्र 2020 F., 2021 
सिद्धज्ञान 2212 F. 
सिद्धवीर्य 2216 

सिद्धवैभव 2217 F., 2221 
सिद्धसुख 2208 

सिद्धात्मा 1498 

सिद्धि 1941 

सिद्धिधाम 1872 F, 
सुखलेइया 1871 

सुखासम 1311 
सुप्रतिष्ठितयोग 1577 
सुरसंभव 1812 F. 
सुषुम्ना 1416 

सुक्ष्म 1620 

सूक्ष्मक्रिया 2194 
सूक्ष्मक्रियाप्रतीपाति 2151 
सौघर्म 1868 

स्कन्ध 417 

स्त्री 641 F. 

स्थान ( त्याज्य ) 1289 F. 
स्थावर 126, 400 

स्थिति 1625 

स्थितिबन्ध 436 


5, विठोषनामस्रःची 


स्थिरमनः 1072 
स्थूल 1620 
स्याद्वाद 453 

स्व 2032 

स्वज्ञान 915 
स्वतत्त्व 1112 
स्वदशिन्‌ 920 
स्वभावस्थ 2110 
स्वयंभू 1993 
स्वयंभूरमण 1772 
स्वसंवेद्य 1543 
स्वस्तिक 106054 


_ स्वाङ्गगर्भ 2032 


ह 1936 


. हूँ 1432, 1888 


हर 638 

हरि 638, 1922 

हंसपद 2003 

हिंसा 490 

हिसानन्द 1225, 1236 F. 
हिसारौद्र 1226 F. 

हेय 1165 


ह्लौं 1982 


बसु ( राजा ) 571 
वृषध्वज 1 
शान्तिनाथ 4 
शालिमत्स्य 517 
श्रीवर्धभान 5 
समन्तभद्र 14 . 
स्वयंभूरमणार्णव 517 
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अपायविचय 1640 

अलोक 224 

असद्‌ ध्यान 1198 

अहिसाब्रत 479 

आग्नेयी ( धारणा ) 1886-95 
आदानसमिति 899-900 
आर्तघ्यान 1202-15 

आस्रव 170 

ईर्यासमिति 890-92 

उपेक्षा ( भावना ) 1279-80 
एषणासमिति 897-98 

करुणा ( भावना ) 1274-76 
aragia 905 

काल 424-25 

कुम्भक 1348 

केवलज्ञान 456 

चरण 476 

चौर्यरौद्र 1246 

ज्वलनाख्य पवन 1372 

जीव 405 

ज्ञान 449-50 

तप 196 


९३ 


6, व्याख्यायुःक्त-नाम-स्रची 


द्रव्यसंवर 180 

धर्म 220-21 

घ्याता 289, 356 

ध्यान 275-76, 1194-95 
निर्जरा 191 | 
पदस्थ ( ध्यानः) 1910 
परमात्मस्वरूप. 1491-99 
परिग्रह 820 

पवनाख्य पवन 1371 
पुरन्दराख्य पवन 1369 
पूरक 1341 

प्रत्याहार 1456 


` प्रशस्त ध्यान 1197 


पाथिवी ( घारणा ), 1880-85 
बाह्यार्थ 824 

भावसंवर 181 

भाषासमिति 893-96 
मनोगुप्ति 903 

मन्त्रराज 1919 

महाव्रत 885-86 

मारुती ( धारणा ) 1896-99 


` मुदिता ( भावना ) 1277-78 


मृषारोद्र 1238 

मंत्री ( भावना ) 1271-73. : 
मोक्ष 252-55 

योग 170 á 
रूपातीत ( ध्यान ) 2095 ¦ . 
रेचक 1349 

रौद्रध्यान 1224 

लोक 224 

बचनगुसि 904 

वारुणाख्य पवन 1370 

वारुणी (धारणा ) 1900-1903 
विपाकविचय 1658 ia 
वृत्त 472, 474 

बुद्ध 774-77 

व्युत्सर्गसमिति 901 

aa 477. 

शुक्लध्यान 2144-46 

सबीज ध्यान 1512 

सत्यव्रत 557 

सम्यग्दशंनभेद 392 

संरक्षणरोद्र 1257 


संवर 179 
हिंसारोद्र 1226 
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g. शुद्धिपत्रस्‌ 5 


ITA Co SA 


शृष्ठम्‌ पङ्क्तिः 
105 2 नित्र्यानित्या नित्यानित्या 
244 Bye स्थिचवणात्‌ ` स्थिचर्वणात्‌ 
257 6 घैयनाशं ` : ` धैर्यनाश 
314 - 5 यत्कृतं कम “कर्म 
378 “8: मृततृष्णा “* मृगतृष्णा ` 
406 3 कलयत्युष्कृष्टता ` कलयत्युत्कृष्टता 
420 2 चतुथम्‌ i चतुर्थम्‌ 
455 7 mg TUE mg 
476 `... ... 1: गभस्य ` :: rz : गर्भस्य 
1 ऽन्यत्रव [ rag 
533 T मन्य TT मन्ये ` ` ` 
- जोवैविष : जीवैविष 
म 2४ परिमोत्सव॑ `. परमोत्सवं 
Ae 8 कल्पातीतास्तता कल्पातीतास्ततो 
8 ER थुतस्कन्बादू 
er a मायायुग ` ` सायायुगंः 
FS 
SRI JAGADGURU VISHWARADHYA . ,.. 
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
LIBRARY 
Jangamawadi Math, Vararesi 
Acc. No. . “ey छ Ki 6777 
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